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॥ श्रीः ॥ 
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प्राक्कथन 


प्रस्तूत पूस्तक मे भारत के प्राचीन ज्योतिविदों मे अति महत्व का स्थान 
रखने वाले श्री भास्कराचायं के प्रसिद्ध सिद्धांत शिरोमणि' के गोलाध्याय 
ग्रन्थ का सटीक विवेचन है । आजकर कै पाठकों के लिये इस पुस्तक का विशेष 
रूप से लाभ ठेखक की किदारदत्त' हिन्दी टीका एवं उपपत्ति के कारण है । 
संस्कृत जानने वारे तो मूल ग्रन्थ, उसका "वासना भाष्य' एवं "मरीचि" संस्कृत 
टीका का भी आनन्द ङे सक्ते हैँ \ 


भास्कराचायं को मेँ पूवं परम्परा के वैज्ञानिकों कौ मालिका का अन्तिम 
मणि मानता हं । उनका रचनाकाल था बारहवीं-तेरहवीं सदी मे (११४४-१२२३ 
ईसवी सन्‌) । पहला ग्रन्थ “सिद्धान्तं शिरोमणि" उन्न लिखा रदवं वषंकी 
आयु में जौर दूसरा ग्रन्थ करण कतूहल' ६९ वषं की अवस्था मे ! लीलावती, 
बीजगणित, ग्रहगणित एवं गोलाध्याय ये पहले ग्रन्थ के चार खण्ड हैँ जो भारत 
मे गणित की पाल्यपुस्तकों के रूप मे पाँच सौ वषं अध्ययन के विषय बने रह । 
फारसी मे अनुदित हए एवं उनकी कीति योरप तक पर्ची । 

प्रस्तृत खण्ड से हमे भास्कराचायं की बौद्धिक प्रगल्भता एव तत्कालीन 
पादवं भूमि पर उनकी विषय की जानकारी के दशन मिलते हैं) प्रारम्भमेही 
उपपत्ति ज्ञान की महत्ता वे स्पष्ट करते हैँ (गो प्रशंसाध्याय, रलोक २-४) 
जिससे आधुनिक वैज्ञानिक या गणितज्ञ पूणं सहमत रहेगा । तत्कालीन विचार- 
धारानुसार भास्क राचायं भी भूकेन्द्रित सिद्धान्त मे विद्वासं रखते थे (भुवन- 
कोडा, शलोक ३) लेकिन पृथ्वी की गुरुत्वाकषंण रावित कौ कत्पना मे (भुवनकोश, 
र्लोकं ६) वे अपने समयसे आगेथे। भुवनकोश के १३-१४ वे श्लोक में 
उन्दने गो पृथ्वी की परिधिका छोटा सा भाग समतल लगता है इस महत्त्व 
के नियम का प्रतिपादन किया था। उसी अध्यायके ५२ वे इलोक मे आचायं 
ने पुथ्वी का व्यास १५८१६ योजन लिखा है । पांच मीर के योजन से यह्‌ मान 
ठीक उतरता है। 

फिर आगे चलकर मध्यगति वासना के पहर तीन इलोकों से पृथ्वी के चारों 
ओर फैले वायुमण्डल की विभिन्न सतहों की चर्चा है जो आधुनिक अतरि्षज्ञान 
से तुलना मे सही न होने पर भी कल्पना स्वरूप विचारणीय है । ग्रहों का पीछे 
जाना, सूदय एवं सूर्यास्त के स्थानानुसार बदलने वारे समय, संपात बिदुओं 
का सरकना, चंद्रमा परसे पृथ्वीके रूपकी कल्पना एवं ्रहणौं का वेज्ञानिक 
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विर्ेषण इन सभी बातों से भास्कराचायं द्वारा प्राप्त खगोल विज्ञान की परि- 
पक्वता का हम अनुमान कर सकते हैँ । 

इस खंड मे एसे भी स्थान हैँ जहाँ आचायं ने परंपरागत विचारों से टक्कर 
लेने के बजाय उनसे समन्वय साधा है । ग्रहृण वासना के रलोक ७-१० में ग्रहणो 
की वैज्ञानिक मीमांसा करके भी आखिर राहु के अस्तित्व को भी मान जिया 
है । उसी प्रकार ज्योतिःशास्त्र का प्रयोजन फलित ज्योतिष के चये है इस पूवं 
परंपरागत विधारधारा को भी उन्होने दुह राया है । आधुनिक विज्ञान की दृष्टि 
से आज ये विचार गलत हैँ पर हमे आज उनको तत्कालीन विचार परपरा के 
कुशाग्रबुद्धि वैज्ञानिक पर पडे दबाव के रूप मेँ देखना है । 

इस महत्वपणं ग्रन्थ को प्रकाशित कर उसके विचारों की सोपपत्तिकं चर्चा 
पाठकों के सामने प्रस्तुत कर पं० केदारदत्त जी ने जो महत्व का कायं किया है 
उसके लि मेँ उन्हें बधाई देता हूँ । आशाहैकि हमारी उज्ज्वल पर्पराके 
सनत इस ग्रन्थ का रसिक बुद्धिजोवी पाठक स्वागत करेगे । 
खगोरु भौतिकी विभाग, जयंत विष्णु नार्लीकिर 
टाटा इस्टिटचूट ओंफ फंडामेंटल रिसचं, बम्बर्ई अक्टूबर, १९८७ 
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| । 
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॥ श्रीः ॥ 
सिद्धान्तशिरोमणि ग्रहुगोखाध्याय 
खगोल गणित का एक अध्ययन 


यज्ञानुष्ठान की सफरतीपूवंकं परिसमाप्ति हेतु ज्यौतिषास्व का ज्ञान अपेक्षित है । 
उसका समारम्भ ओर समाप्ति अनुकूल ग्रहञ्ञान की आधारभूमि पर अधिष्ठित ह । 
अणुवादी विचारधारा, ग्रहण का अध्ययन, पृथ्वीकी परिध्रमण गति ओर दशमलव 
पद्धति के विचार का उत्स यही है । आचं ज्यौतिष के अनुसार :-- 


वेवा हि यज्ञाथंमभिप्रवत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञा। 
तस्मादिदं कालविधानक्लास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेव यक्त ॥ 


अर्थात वेदों का प्रधान विषय यज्ञ संपादन हँ ओर यज्ञ के आरम्भ से उसकी समाति 
तक सफलता की प्राप्षिके लिए आवश्यक ह कि ग्रहों की गति को लक्ष्यकर वथा उसे 
आधार बनाकर उनका आरम्भ किया जाता है, जिसकी सम्पूणं सूचना ज्यौतिष शास्त्र के 
माध्यम से मिलती है । परम्परया, ज्यौतिषन्चास््र कै प्राचीनतम सिद्धातो की प्राप्ति हमें 
शुल्व सूत्री से होती ह । ““बुल्व'' शब्द नापने का डोरा' का दयोत्तक ह, जिक्षके साघ्यमसे 
ज्यामिति, रेखागणित ओर ज्यौतिष के सूत्रों का निदर्शन होता है । 

शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि, ये सभी शास्त्र वेद' के अंग होने से उक्त शास्त्र 
“वेद' मूलक ह । अतः ज्यौतिषश्ञास्तर के तीनों स्कन्ध वेदमूलक होने से परिष्कार रूपमे 
वेदों के आश्यको स्पष्ट करनेके किए वेद के षड्ग शास्त्रों में ज्यौत्तिष वेद'विदाका 
चक्षुस्थानीय कहा गया है जिसकी मुख्यता भी कही गई ह कि 'स्वेद्धियाणां नयनं प्रधा- 
नम्‌" । पुरुष का नेव ही मुख्य अंगद । विद' के मुख्य अंग ज्यौतिष स्कन्ध में माष्करा- 
चार्यं विरचित शशिद्धांतरिरोमणिः ग्रन्थ का स्थान सर्वोपरि मानागयाहै। 

श्री भास्कराचायं विरचित “सिद्धान्तक्शिरोमणि' ग्रन्थ का महत्व ११ वीं शताब्दीसे 
आज तकर अव्राधगतिसे चला आ रहा ह । एसे महान ग्रहुगोलन्ञ का संक्षिप्त परिचय देना 
आवश्यक ह । आर्यमटू' भौर उनकी परम्परा के 'टल्लाचार्य', "वराहमिहिर, ममुञ्ञाल', 
द्वितीय "आर्यमदु' तथा 'बह्यगुभ' के पञ्चात्‌ सह्यपर्वत के निकट विन्जडविड (एेति- 
हासिकों के मतानुसार आधुनिक बीजापुर) नामक स्थान में शांडिल्य गोत्रीय श्रीमान 
महेद्वर उपाध्याय के घरमे १०३६ शक संवतमें भारतव्षंके ^भूषणःके रूपमे 
साक्षात्‌ भास्करावतार्‌ आआाचायं "भास्कर' उत्पन्न हुये थे । विष्णु पुराण ग्रन्थ के पयोंके 
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अधिक प्रमाणभूत दृष्टो, तथा मिताक्षरा के--' यस्मात्‌ क्षुन्ध प्रकृतिपुरुषाभ्याम्‌"! 
दलोक की मिताक्षरा में वासुदेव, संकषंण, प्र्ून न्नर अनिरुद्ध नामकं मू्िमेदोंका 
वैष्णव आगमो में विरोष समादर हौनेसे, ये “कार्णाटकः' वैष्णवे ब्राह्मणे, एेसा 
अनुमान लगाया जाता ह 1 श्री भास्कराचार्यं ने 'सिद्धांतश्िरोमणिः ग्रंथ के "बीजगणित 
भाग के उपसंहारमें चिखा ह कि उनके गुरु उनके पिता श्री पं० महेद्वर उपाध्याय" 
ही भे। क्योकि 'सिद्धातसिरोमणिः प्रय की प्राचीन प्रतिलिपियों मे अध्याय समाप्ति षर 
““महेहवरोपाध्यायसुत भास्कराचा्यं विरचिते ' ठेख मिरुता ह । 
श्री भास्कराचायं विरचित 'विद्धातक्षिरोमणि' ग्रंथ केनचार विभाग हँ--१-रीरवती 
(अंकगणित), २--बीजगणित, ३--ग्रहमणिताध्याय एवं ४--ग्रहगोलाध्याय । वस्ततः 
'विद्धांतक्चिरोमणि' के प्रसिद्ध चार विभागों में ब्रहुमोलगणित का महत्व शीर्षस्य है, जौ 
आज भी तिधिवाद ओर निर्भ्ान्त रूप मं सर्वेविदित ओर सवंमान्यहं। 
श्री भास्कराचायं विरचित “सिद्धांतशिरोमणि' प्रंथके चार्‌ विभाग है जिनका 
उल्लेख ऊपर किया गया ह, यहां उनके सामान्य परिचय के साथ श््रहुगोङाध्याय' का 
सांगोपांग विवेचन करना मेरा अभीष्टहं। इत विवेचनसे पूवंके अन्य विभागों पर 
दृष्टिपात करना आवश्यक हगा-- 
सिद्धान्तक्गिरोमणि एवं खीलावतौ (अंकगणित) 
मास्कराचा्थं विरचितं “सिद्धात्िरोमणि' प्रथक्ता प्रथम भाग 'लीरुवती' है। 
"लीलावती" मं हे पाटो-गणित अर्थात्‌ अंकगणित के क्षेत्र में भास्कराचायं के वैदुष्य का 
अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलता है । गणित जपते कठिन विषय को भास्कराचायंने 
लीलावती" के भाध्यमसे सुन्दर सरल कन्यका रूप देकर बुद्धिमान गणितज्ञोके लिए 
सुसरल कान्यकी भाषाके रूपमे प्रस्तुत काह । इसीलिए उन्होने म्रंथारम्भेके 
मंगकाचरणमेंश्रौ गणेशजी को स्तुति करते हुये कहा है कि-- 
प्रीति भक्तजनस्य यो जनयते विध्नं विनिष्नन्‌ स्मृत- 
स्तं ब्न्दारकवन्दन्दितपदं नत्वा मतद्धाननमू । 
पाटी सदगगितत्य वच्मि चतुरभोतित्रदं प्रस्फुटं 
संक्षिक्तक्षरशोमलामलपदर्लालिस्यल्ीलावतीमू ॥। 


लीरवितती' के प्रारम्भमे आचर्यते तच्तारीन ई० सन्‌ १११४के समौपके 
वाराटक, काकिणी, पण, हुम, निष्क, गुञ्जा, माषा, कषं, पल, अंङ्खक, इस्त, दण्ड, 
क्रश, योजन, निर्वेतन (बीघा), खारिका, द्रोण. आढक, प्रस्थ ओर कुडव आदि सुवर्ण, 
रजत, तौल, भूमिनप आदि के पारिभाषिक शब्दो का उल्लेख करते हुये दशगुणोत्तर 
अकोकौो नामावली का मी वर्णन सुन्दर तरीके से करिया है- 
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( ३ ) 
एकदहाश्तसहत्रायुतलक्षप्रयुतकोरयः क्रमशः । 
अद्ुदमन्जं खवनिखवंमहापदश्ञङुवस्तस्मातु ॥ 
जलधिश्चान्त्यं मध्यं पराधमिति दशगुणोत्तराः संज्ञाः । 
संख्यायाः स्थानानां व्यवहाराय कृताः पूर्वैः ॥ 


भर्थात्‌-- 
एक = १ 
दय ध १५ 
शत न्च १०० 
संहस्र त= १००० 
अयुत ~ १०००० 
खक्ष == १००००५० 
प्रयत (- १०००००० 
कोटि = १००००००० 
अर्बुद ध्= १०००००००० 
अब्ज = १००००००००० 
खव = १०५००००००००० 
निखर्वं = १००००००००००० 
महमषद्य ध्न १०००००००००००५० 
दकु थ १०००००००७०००००० 
जलधि न १०००००००००००००० 
अन्त्य 1 १००००००००००००००० 
मघ्य = १०५००००००००००००००० 
परार्धं = १००००००००००००००००० 


उपरोक्त प्रकारसे ओर आगे “अनंत (न अन्त = अनन्त ब्रह्य) अक्र क 
स्थानीय मान बताया है । "अजंकानां वामतोगतिः' यह सिद्धांत सम्पूणं ज्यौतिष यास्व 
के व्यवहार में आतां । इसमें मी एक र्स्य यह हक १ (एक) अंक के आगे एक ° 
(शून्य) देने मे, १ (एक) को बि दही ल्खिनेसे १ (एक) का दक्षगुना ओर दो शून्यो 
के बयि एक च्खिनेसे १००्दहो नाता! इसी प्रकार प्रस्येक दश स्थानीय एकया 
कोई भी अंक वाम होने से उत्तरोत्तर दशगुणित अंक मान वृद्धि से अनंतत्व का बोध होता 
है । पुरुषं स्थानीय अक्र से वामगतिक स्त्री स्थानीय अंक कै विन्यास से दशगुणित वुद्धि 
होती रहती ह, यही सुष्टि कप ह । अतएव स्त्री भाया, आदा, हाक्तिमथो, वमगामिनी, 
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( ४ ) 
वामा भौर हूवयङ्खमा है । उत्तरोत्तर वद्धंमान ही नहीं अपितु दश्शगुणितत वर्धमान होती 
है । उक्त प्रकार के अंकविन्यास की यह्‌ भी एक उपपत्ति मेरी समन्न से सिद्ध होती हं । 
“तच्छृत्योर्योगपदं कणः, दो कर्णवगंयोकिवरात्‌ मूलं कोटिः” तथा ““रादथोरन्तरवर्गेण 
्विष्ने धते युते तयोः'" इत्यादि वगंयोग, वग॑मूल साघन के अवसर पर रीखावती मेँ 
अरवर्गाद्धुं अद्धु के सावयव पूक्ष्म मूक निकालने का मास्करचायं का मौलिक गणित 
यदि भुज =), कोटिमी =३१ तो (<) + (१) 
= भ + "+ = श्वभिः = 9१, अतः 4६१ का मूर ५९. निरवयव मूल 
नहीं मिलवा है। उपर १६९ का मूर = यदि निरवयव १३ हतो का मूल निरवयव 
नहीं मिल रहा है साधारणतया ८का मृरु३ेसे कुक्म ओर २से अधिकदहैतो 
सृक्ष्मता क्या होमौ ? 
य्य पर आचार्यं का पृत्र ह क्ि-- 
कोण हतेष्ठेन  हताच्छेवाशयो्बधात्‌ । 
पद युणपदेदृयुष्णच्िदुभत्तं निकटं भवेत्‌ ॥ 


टेषी स्थित्ति में हर जओौर माज्यके गुणनफल को किसी बड़ इष्ट अङ्कु के वर्गं से गुणाकर 
गुणनफल के अद्धुकामूलमें अभीष्ट बडे अद्ुके मूलसे भागदेदेनेसे उस अभीष्ट 
अवगाङ्कुं अङ्कु का मल सूष्ष्म या सूष्ष्मासन्न हौ जाता । 

उदाहरण जैसे |११९ = का मूल सूक्ष्मतया क्या होगा ? तो १६९ > ८ = १३५२, 
इष्टकत्पना = १०० का वं = १०००० करो <स भौर भाज्यपे गुणा करने पर्‌ 
१६९ > १०००००८८ = १३५२०००० । इसके भूल = ३६७७ मेँ इष्ट संख्या = १०० 
गुणित हर = ८ = ८०० कामागदेदेने से ३६७७ > ८०० = ४ यही आसन्न मूल 
होता हे । 

यदि इष्ट अकु की कल्पना = १०००, १०००० इत्यादि जँसे-जसे अधिक से अधिक 
दृष्ट संख्या कल्पना करगे तो आसन्नमूल ४ ६६ से भी ओर अपिक सृष्म मे आ्केगा 1 
य॒ _ य >+ल>‹ महान्‌ इ. अङ्कुर 
ल य >+ ल > महान्‌ इष्ट 
यभ्लन्िस. इ _ य॒न््कन्म्‌, इ. | य, ममू 

सर रम, इू.र खम, इ. छ 

= २९.९० = ४५९६२५८ दशमलव प्रणाली से भौ हो जाता है । 


ट्‌ 


उपपत्ति ते भी = यदि राशि ल अतः 





अतः सावयव अङ्कं का सृक्ष्ममूल सणित ज्ञान के व्यि आधुनिक दशम गणित की 
कृस्पना का आधार भास्कराचायं की दही देन कही जानी चाहिए 1 
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र. 


भास्कराचायं की अंकगणित को कु प्रतिभां 


भास्कराचायं ने लीलावती ग्रन्थ के क्षेत्र व्यवहार मे चतुर्भुज क्षेत्र के क्षेत्रफल निका- 
लने के सम्बन्ध मे अपनी सूक्ष्म बुद्धिका परिचय दियाहै)। एक चतुर्भृज क्षेत्र है। 
जिसकी दोनों भुजाएं क्रमशः ५२ ओर ३९ हँ । जिसकी भूमि आधार ६५ के तुल्य ह, 
तथा जिसका मुख २५ हाथके तुल्य । प्राचीनो ने इस क्षेत्र को अतुल्य लम्बक कहते 
हुये इसके दोनों कर्णो को क्रमशः ५६ ओौर ६२ के तुल्य ही कहा है । 





८४ 


भारस्कराचार्यं ने प्राचीनो के इशत गणको एक देशौय गणित काहु । ब्रह्म 
गु्तचायं”” के मत को आगम मानते हये भी आचार्यं ने सिद्धान्त पक्ष स्थापित करने मेँ 
सङ्कोच नहीं किया है । ब्रह्मगुप्त का निःसंकोच खण्डन भी क्रियाहे। 


भास्कराचायं का कथन है कि--चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मान नियत होने पर 
भी उषके नियत्त कणं नहीं हो सकते । कर्णो की नियत स्थिति न होने से कम्ब मानोमेंभी 
अन्तर पड़ता ह, जिससे चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक सूपका कदापि न होकर अवदय 
अनेक खूप कारो सक्ता । 


जैसे, उक्तअकक्पचतुर्भुजकेअक ओर ल क अथवाक कोण की दोनों भुजाओं 
कौ भीतर की तरफ संकुचित करनेसे कल ओर क ञ भुजाओंके योग ७७ के तुल्य 
तक कणं का परमं मानदहोगाजो ब्रह्मगुप्त के मत से बहत्कर्णं ६२ के तुल्य मानने पर 
रघुकणं का मान केवल ५६ हौ आता ह ठीक है, किन्तु मास्कराचा्यं का कथन ह कि-- 


(१) चतुर्भुज के एकान्तर कोणो के खिचाव से चतुर्भुज संकुचित होकर त्रिभुनकेरूप 
मे परिणत हौ जाता । जतेएक कोण में लगी हद दो भुजाओं के योग के तुल्य आधार 
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( ६ ) 


कामानहो जाताहै। ओर चतुर्भुज की शेष दोनों भुजां त्रिभुज की भुजां बन 
जाती है । दूसरा संकुचित कर्णं चतुर्भुज के लम्ब से कम नहीं होगा भौर वे दोनों भुजा 
आधार से बड़ी नहीं होगी । इस कथन ॐ अनुसार ५६ की जगह पर कणं के ३२ मानने 
से इसी चतुर्भुज का द्रा कणं ७६३३ आता है । (सामने चित्र देखिये) 





(२) इसी केवर को समल्म्ब चतु- 
भज की स्थिति में रखने से ६० ˆ २५- 
३५ को आधार मानकर, अन्तर्लम्ब 
त्रिभुज के स्वरूपमें ३५ आधार केदो 
विभागों में एक विभागका मान & ओर ९ 
१७२ 
५ 
तथा शीर्षकोण से आधार तक लम्बका 


३८ 


दूसरे विभागका मान होता हं । 





मान॒ ३८०१६ आता ह 
= २५ 


३९ 


आसन्नमूल लेने से लम्ब का मान ३८६६२ आता हँ । | (६०-) "+ न= 


ननं 1८ १७२५२ ८० 
आसन्न मूल ७१५ तथा _ (६० - ~) + ३८०१६ आसन्न मूल ४६१ 
~ \ ५ २५ क 


यह्‌ द्वितीय कणं होता है । 
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उक्त स्पष्ट विवेचनों से भास्कराचायं का कथन (“चतुरे तेष्वेव बाहुष्वपरौ च 
कर्णौ बहुधा भवतः” ') इन्दी भुजाभो में भौर भी कणं हो सकते हँ, तथा इन्दी भुजाओं से 
निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी बहुत तरह का हो सकता है यह कथन युक्ति युक्त है । 
आधुनिक अंक गणित में इस प्रकार की सूष्ष्मदेनें यदिदँ तो वहु सब भास्कराचायंकी 
ही हो सकती ह । यदि नहींहं तो गद्धातट पर भी प्यासे होने की तरह आश्चर्यकीही 
बात कहनी पड़गी । 


लीलावती में वृत्तक्षेत्र गणित 


वृत्तक्षेत्र गणित में ब्रह्मगुप्त श्रीपति-रस्लाचायं प्रभृति गमितज्ञो से भास्कराचायं का वृत्त 
का क्षेत्रफल, वृत्त का पृष्ठफरु ओर गोलक्षेत्र का घनफल विशोष उल्लेखनीय हो ज.ता है । 
¢ नि, ठ \9 
भास्कराचार्यने वृत्तके व्याप्त ओर परिविकरा न चत्त की 
5 ७9 


सृष््म परिधि बताया ह । 


लाघव के किए वासि वृत्त की परिधि कही है । वयोकि, व का स्वल्पा- 
9 


न्तर मान इ: कहा हँ । आधुनिक विकास गणित के युगम व्यास परिधि का सम्बन्ध 
दशमलीय गणित पदति से छ = ३.१४२९४७ होता हं । यह्‌ सम्बन्ध भास्कराचायं 
का स्थूल सम्बन्ध । 

व्व 2. 


जाचायं ने स्वयं ---- 
१२५० १२५० 





= ३.१.४१६, यही व्याप्त परिधिका 


सूक्ष्म सम्बन्य कहा है । 
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भास्कराचायं के पूवंवर्ती श्री टल्लाचाथं ने वृत्तफल गुणित व्यास को गोल का पृष्ठ 
फल कहा ह । गमित की इस महान त्रुटि पर भास्कराय ने गोलाध्याय में बहत विशाद्‌ 
वणन के साथ गोलपृष्ठफल को सूक्ष्म गणित बताया है । 

उदाह्रणतः--किषी वृत्त के व्यास का मान ७ है, उस वृत्त का वृ त्तक्षेत्रफरः उसका 
पृष्ठफल जओौर उसी वृत्त का घनफरु क्या होगा ? 





क .७ >८ ३९२७ 
यतः व्यास = ७ अतः ------- = वृत्त की परिधि होती है। 
१२५० {4 + 
परिधि व्यास = वृत्तफर = ७ * ७ › ३९२७ _ ३,.२४२३ । वृत्तफल ५४ = 
र्ट १२५० ४ ५००० 
कम्दूकं जाक की तरह गोल्पृष्ठफल = ४ | व न =१५३ = {द 
9 © 
गोपृष्टफल नोल ३९२७ >4 ७ >८ ४ ,. ७ >< २९२७ >६ ७०८४०८७ 
६ १२५० >८४०८६ १२५० > >द 
१२४६९९६१ १४८७ गोद ध 
डं -------------~ जः | 
त १७९ ० यह गोल का घनफरु हौ जाता ह 


भास्कराचायं ने किसी वुत्त के ज्या भौर उक्रमज्या = जसि शर या बाण भी कहते 
है जाननेका भीस्रल गणितज्रियादहै। किसी वृत्तका व्यास = १० ओर उसमें 
जीवा =ज्या=९ हतो उसमें शर क्याहोगा? 

इसका हल १०६ = १६०८४ = ५६४ = ८ 

१०-१=९, ९०१ = ९्कामूल = ३, ३०८२ = ६\ जीवाहो जातीहं। 


ध जीवार _. . ध 
विलोम गणित से जीवा ओर ग्यास को जानकर (* 01 ९->१८९.,९-१=१० 


= व्यास मान स्पष्ट होता है । तथा किसी २००० व्याससानके वृत्तान्तर्गत समभुज 
त्रिभुज से समनवभुज क्षेत्र तक की भुजाओं के ज्ञान के लिए, वृत्त के ग्यास को क्रमशः 
१०३९२३."००८०८५३...४१०३१ गुणाकर १२००००से भाग देने पर उक्त 
त्रिगुणादि नवमुजान्त क्षत्र की प्रत्येक भुजा ज्ञात हो जतीह) 
लीलावती मे अंकजाल या अंकपाश गणित 

अद्धुपाश को अंकजालके रूपमे भी निदरशित किया जा सकता ह । आधुनिक विक 
सित गणित में इस गणित का यहखपूणं स्थान र । १ से ठेकर्‌ ९ संख्या तक्‌ के अद्धो 
के विभिन्न स्थानोंसे उनके भेद, उनकेयोग आदिका ज्ञान करने के अघ्यायकौो 
भास्कराचायं ने अद्ुपाज्ञाध्याय जिते अङ्कौ के जाल का अध्याय कहा ह । उदाहरण से 
भी अनन्तरूपी भगवान विष्णु का एकं सीमित रूप चतुर्भुज (चतुरवाहु) भी है । 
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५.4 


यद्यपि शंख, चक्र, गदा ओर पद्म चार आभूषणों १, २, ३, ४ से युक्तभगवान्‌ 
विष्णुकाशहीरूपहोता ह । चदि अन्योन्य हाथों में शंख, गदा, चक्र ओर पद्मको 
धारण किया जाय तो भगवान्‌ विष्णु के अखंड श्सू्पसे अन्य कितने रूपहो सकते ह 
इन रूपो को भी गणित से निम्न भाति जाना जा सक्ताह। 


आभूषण संख्या = १, २,३,४ 
अतः १२८२०८३ > ४ = २४ भेद या भगवान विष्णु के २४ अवतार हो जति ह । 


इसी प्रकार भगवान शंकर के प्रसिद्ध १० भसन या अभूषण धारणकी स्थायी 
स्थिति में सभी आभूषणों का अन्योऽ्य हस्त परिवर्तन से धारण परिवतंन क्रिया जायतो 
अखण्ड एक रूप के अतिरिक्त भगवान शङ्कुर के कितने रूप हो सक्ते हैँ ? 


चक्रि भगवान शङ्कुर के दश हाथो में (१) पाश, (२) अङ्कुश, (३ ) सर्प, (४) डमरू, 
(५) कपाल, (६) त्रिशूल, (७) खदट्ट्वाङ्ग, (८) क्ति, (९) शर ओर (१०) धनुष को 
्रस्येक हाथ से बदल बदल कर रखने से भगवान शद्धुर के १,८२०८३०८४०८५.०८६०५७१६८५९ 
९६९१० = ३६२८८०० (छत्तीस लाख अटार्ईस हजार आठ सौ) सूप होते है, यह्‌ कंसे ? 
इत्यादि भेदो को सुविधा से समन्लने के श्ये एक छटे से उदाहरण ८२, ओौर २८ = २८ 
३, ९, ८ अङ्को से बनी संख्याओं को कितने बार श्खि सक्ते हँ ओर उनकायोगभी 
क्या होगा ? यह्‌ एक प्रशन ह । 

यह्‌ छोटा अङ्कु जैसे २८ हतो इसे हम २८ ओौर ८२ भी लिखकर इस अंकके 
भेद = २ ओर भेदके अकोंका योग = ८२+२८ = ११० योग कह सक्ते हैं । 
जैसे यहाँ पर, अंक २ हँ जिनक्रायोग = १० है, इषल्यि १९२२ स्थान = मेद-- 


अगे सूत्रसे, ९ स्वन अंकमेद = १०८२ = २, अद्ुयोग = ८+२= १०, 


अद्धुमान ८२ = रही अद्कुहे। 
अं भेद >< अंक्योग . २०८१० 


= १० को एक स्थान दाहिनी तरफ बढा- 
अक्स्थान २ 


इसयिये 





१५० 
कर लिखने से - ह ° यही अंकमेद ओर उनकायोगहौजातादह। छोटा अंक हौनेसे 


१५ 
स्पष्ट समक्षम आजाताह। २८कीतरहु ओर ८२ की तरह ल्खि सकते हैँ गौर 
२८ + ८२ कायोग उक्त ११० तुल्यहो जाता हे। 
भगव्रान विष्णुके रूपभेद = १०८२३२८४ २४ अंक योग = १० ओर अंक 
मिति = ४। इरि पूत्रसे र) ` = ६० को ठ गहु दाहिने एक स्थान बहृाकर 
लिखने से- 
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६ 9 
६ ० 

६ 9 
९९ 


६६६६० 
अक्रभेद ज्ञानगणित मे तुन्य अंकों के पृथङ्‌ भेदो से समग्र भेदो में माग देने से ठन 
तुल्य अंक के सही भेद होते है । 


जैसे--४८५५५ यही अंक है तो पूवं नियमानुसार १,८२०८३०८४८९५ = १२० भेद 
होते है । जन्तु ५५५ इनके १०८२०९३ = ६ मेदो से १२० मेभागदेनेसे ३८ = २० 
मेद होगे मतः ४८५५५, ४५८५५, ४५८८५. २४ के तुल्य लिखकर योग करना 
कठिन होनेसे ४+८1+५+५+५ ~=रेऽको भेदसे गुणाकर अंक स्थान ५ से 
भाग देने पर ‰+१&९* = १०८ को एक स्थान से हटाकर ५ जगह लिखिकर योग 
१०८ 
१०८ 
५१०८ 
१०८ 
१०८ 
_ १०८ 
११९९९९८८ 
के तुल्य अंक योगहो जाते हँ । आज के युग मे गणित्तविद्या के इस गणिततसागर्‌ का नाम 
संभवतः स्टैटिक्स कहा जाता होगा ? 





भास्कराचार्यं इस गणित के विषय मे कहतं है-- 
न णुणोन हरो, न कुतिनेघनः पृष्ठस्तथापि दुष्टानामू । 
गवितगणकबहुनां स्यात्मातोऽवश्यमङ्पशेऽस्मिन्‌ +" 
अर्थात्‌ इस गणित मे गुणन भजन वं रचना" आद्दि कोई नियम न हने पर मी 
गणिताभिमानी, गर्वी गणितज्ञ के लिये यह एक शिर क्षुकाने का विषय अवश्य हो 
जातादहै। 
श्री भास्कराचार्यं के अप्रतिम गणित पाण्डित्य प्रकाशन पर कुछ विद्वान केखको, 
शोधकर्ताओं ने अपने प्रकाशनों पर ““लीलावती'' ग्रन्थ के सम्बन्ध में "लीलावती" नामक 
भास्कराचार्यक्री कन्याका उल्लेख किया हं । जिसे देखकर क्लेश व॒ कष्टहोना 
स्वाभाविक है । ग्रन्थ के आमुलनचूढ़ अध्ययन की उपेक्षा होने से लेखकों आदि दारा 


०१. ०र्ग कदा. ८ ०7८६614 


( ११) 


~ 3), 


“लीलावती को भास्कराचायं की कन्या है'" एसा कहना बड़ा भ्रामक एवं तथ्यों से बहुत 
दुर हँ । अतएव उदाहरणार्थं लीलावती ग्रन्थ के कतिपय चमकृ{रिक प्रन के हेर के 
साय यत्र-तत्र आये हुये सम्बोधनों आदि का उल्टेख विज्ञपाठकों वे मनन तथा विचाराथं 
प्रस्तुत कर रहा ह 
१ -- अंकों के योग उदाहरण के अवसर पर भांस्कराचार्यं अपनी "लीलावती" नामकं 
पत्नी से प्रन करते ह-- 
“अयो बाजे ! लीलावति ! मतिमति ब्रहि सहितान्‌ 1"* इत्यादि 


२, ५, ३२, १९३, १८, १० ओर १०० च्र॑कों का एकीकरण कितना होगा? 
खाथ ही शतोपेतानेतानयुत ॒वियुतांश्चापि बद मे । यदि व्यक्ते युक्ति्व्यवकलन मार्गेऽसि 
कुशला" । उक्त योगांकको १०००में घटानेंसे क्याफल्होगा? एकहौ श्लोक में 
अंको के स्थानीय मानोके अनुसार योग ओर अंतर का अत्यंत सुन्दर उदाहरण 
उपस्थित किया गया ह । ( योग, ३६० इमे १००० मे घटाने से अंतर = ५६४ ) 

२-““सखे नवानां च चतुर्दशानां ब्रूहित्रिहीनस्य शतत्रयस्य । 

पंञ्चोत्तरस्याप्ययुतस्य वं जानासि चेदगंविघानमाग॑मू ॥ 

उपरोक्त शलोक में भास्कराचायं कह रहे हैँ किहं मित्र ( सखे ) यदि तुम वग 
करने की विधि जानते हो, तो ९, १४, २९७ ओर १०००५ का वर्गं बताओ ? यदि 
लीलावती उनकी पत्री होती तो वे पुत्रीया रीलावती सम्बोधन कर सक्तेथेन कि 
सखे ! सम्बोधन करते । 

३--इसी प्रकार अन्यत्र भी सखे ! सम्बोधन का व्यवहार क्रिया गया हं । 

""नव्नं जघनस्य घनं तथा कथयस्यपञ्जचनस्य चघनञ्च में। 
घन पदं च ततोऽपि घनात्सखे । यदिघनेऽस्ति धना भवतो मतिः ॥॥ 

अर्थात है सखे धनमूर जानने भ यदि तेरी बुद्धि षनीहं तो ९काषन ओर रेके 
धनकार७ का घनकाओर ५ के घन १२५ का धन आगत अंकोका धनमूलमभी 
बताओ । 

४--व्यस्त गणित के उदाहरण मे- 

यद्धि घ्नचिभिरन्धितः स्वचरर्णमक्त स्ततः सप्तभिः 
स्वत्रयंश्ेन विजितः स्वगुणतो हीनो द्विषञ्चाक्ञता। 
तन्मुलेशष्टयुते हतेऽपि दश्षभिर्जातिं दयं ब्ूहितं 
पाश वेत्सि हि चंऽचलाल्ि ! विमलां बाले ! विक्लोमक्रियामू ॥ 
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(च) 


वह कौनसो राक्शिहै जिसे गुणा कर उसमे अपना & जोड़कर ७से भाग 
देकर उसीका तीसरा भाग उसमें घटाकर शेषके वं मं ५२ घटाकर उसके मूल 
मे ८ जोड़कर १०्से भाग देनेपर वह अंक र होतादहै। हे बले है चंचलाक्षि 
यदि चम विोम विधि गणित जानती हो, तो वह राशि बताओ । 


यहाँ राशि का स्वांश अधिक या न्यून की जगह पर युतमें ई की जगह ई ओर 
ऋणमें ३ की जगह  समक्िये। 


२५९१० ०२०, २०-८ = १२, (१२)) = १४४, १८४५२ = १९६, 
१९६ का मूल = १४, १४ ह = २१ ओर २१०७ = १४७, १४७ - 


१४७ - ६३ = २८ यह दृश्य राशि उत्तर होता है । 


आचायं ने जो व्यस्त गणित का सिद्धांत बताया है, तदनुसार उत्तर के साथ यहां 
पर भी सम्बोधन में चंचराक्षि ] बलि! आदि सम्बोधन ठ्डकी को सम्बोधन कहना 
उचित नहीं टे । 


५--विर्लेश जाति का उदाहरण-- 
““पञ्चांशोऽल्ि बुरारकदम्बमगम''दिति ~ 


1 


है मृगाक्षि ! हे कान्ते'"{"* "इत्यादि सम्बोधनों से बोधिता पत्नी ही कही जायेगी । 


भ्रमर समूहं से उड़कर भ्रमर समूहका द कदम्ब पुष्पो में, भ शिरीन्ध्र पुष्प में 
दोनों का त्रिगुणित अन्तर कुटज पृष्प में चला गया, जब उसी भ्रमर कुल में शेष १ भ्रमर 
रह गया तो वहु भी अपने परिवार वियोग मं उड़कर पारिवारिक सदस्यों की गवेषणा 
केरी रहाथा एक स्थल पर केतकी ओौर मालतो पुष्य वृक्षों ने उस्र भ्रमर को 
आष्ृष्ट किया जब व्ह माल्तीमें पहंवही रहाथा तो द्वेषसे केतकी कै गहन 
सुगन्धाकषंण ने उस श्रमर को अपने में अष्कृष्ट कर क्या ओर केतकी तक पंच, 
स्पशं को समन्न कर मालतीने पुनः एसा सौरभ फैलाया कि भ्रमर पुनः माल्तीकी 
ओर आहीरहाथा कि पुनः केतकी की हरक्तशुरूदहो गयी, ताप्पयं कि भ्रमर 
अक्राक्च में केतो ओर मार्तो के मध्यमे एक दूषरेके सदेश वाहक (दूत) की 
तरह हो गया) बताओ भ्रमर संख्या क्या थो" "गणित सरलहै १५ उत्तर भताह 
पर साहित्यक दृष्टिसे यहस्पष्टहोरहाहै कि दो भार्यायो के बीच का नायक अकर्मण्य 
हो जाता हँ । एक पत्ती व्रती ही सूखी रहता है, इत्यादि साहित्य के रस प्रवाह का 
अंकगणित लडकी क्रो पठाया जाना क्यासंभवरह? मर्यादा का स्यार होना चाहिए, 
पत्नी के साथ ही यह रसास्वाद सम्पन्न अंकगणित का व्याख्यानं स॒मोचीन होता ह । 
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गणित का यह्‌ निम्न उदाहरण यदि प्रक्षिप्त तो भी तथा कछ विद्वान्‌ इस पं 
गणित कों भास्कराचार्य की ही इति कहते हँ 1 

६- कामिन्या हारवल्या; सुरतकलहतो मौक्तिकानां त्रुरित्वा । 

प्राप्तः षष्ठः सुकेश्या गणक दशभकः संगृहीत प्रियेण 1 इत्यादि 

ह गणितज्ञ ! सुरत कलह मेँ क्रिसी कामिनीं की मोतीमालाके टूट जानेसे उस 
का १ जमीन पर प. विस्तर पर ओर > काभिनी को, कौ स्वामी} परतिको ओर शेष 
दतागेमें पुथेरहमगयें तो मोती सख्याक्याथी? क्या इस प्रकार के प्ररनोत्तर 
लडकी को पढ्ये या छ्डकी से पृेजा सक्ते हँ । 

७--" बाले ! मयलकुल मूल दलानि सप्ततीरे'" इत्यादि 


है बे! किसी सरोवर के हंस समूह्‌ का ३ क्रीडा की थकावट के शिधथिल्गमन से 
सरोवर कै तट पर देखा गया, शेष हंसो को जलमें क्रोडा कलह करते देखा गया तो हस 
कुरु का प्रमाण संख्याक्यारह ? मूल संख्याका गुणक ई ओर दृश्य = २, गणित क्रिया 
१६ में+२ गुणका्धं ५>१ = कावगं ४६ मेंद्द्यरका योग ईर्‌ का मूल = 
& में गुणकार्धं ¢+ जोड्नेसे छः=४का वगं = १६ हस संशया यही हंस कुल 
प्रमाण होताहै। 
<--पूनदच च्डकीसे नहींस्ीसे ही प्रश्न ओर गणित कौश्चल सूचके उदाहूरण 
ओर क्रिपा- 
वर्षा ऋतुके समयहे बले! हंस कृरु का दश गुणित मूल मानस सर सें 
ओर उसी का > जल के क्रिनारे से उड़कर स्थल कमलिनी वनमे, लेषे हंस 
काजोड़ा(=६) कोमल कमलनाल सुशोभित जकमें क्रीडाकी काल्साके देखे 
गयेततो हंस संस्याक्याह? 
उत्तर १-८=‡1। ६~‡ = ‰ = दूतन दृश्य, तथा १० = < नया 
गुणांक, ˆ ~२= का वगं = १९६५ मे को जोड़ने से १९६९ का मूल 
= १७४ अतः + ४ = ड = र्का वगं हुस कुल प्रमाण = १४४ होता है। 
९--अपि च स्वरी से सम्बन्धित गणित भौर उत्तर-- 
अलिकुलदलमुलं मालती यातभष्ौ - 
निखिल नवम भागाश्नालिनीं च द्खमेकमू 
निक्िपरिमलदुग्धं पद्रमध्ये निष्डमू 
रणति प्रति रणन्तं ब्रूहि फान्ते ! ऽलिपंस्यामू । 
है कान्ते | भ्रमर रुण्डका ९ भागतथान्लुण्डका के मूल के बराबर भारतीं 
पष्प पर गये, सुगरन्थि के प्रलोभने कमल पुष्प कोशमें गन्वहौ जाने के कारण 
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राते भर गूजते हुए एक भ्रमर के साथ बाहरको एक भ्रमरी पृष्पके भीतरी भ्रमर 
सेयुद्धसाही करती रही । सूर्योदय के मय भीतरी भ्रमर पुष्पसे बाहर होने पर 
दोनों कासंगमहोसकातो भ्रभरसंख्याक्याथी? 
यहाँ पर मूक गुणक = ३, भाग = ई, दुर्य = १ । प्रथम प्रकार की क्रिया १-ः\ 
=, १९-१९ = नूतन दुय ् १ = ‡ ५ नतन मूल गुणक, अत गुणार्धं 
| (&)* + ९ न ईदै+९ = षः कामूल = ४ अतः ` अतः ` » 
४६ कावगं = ३६ यह रािकाआधाहोताहै। 


अतः यदि प -=३६ तो राजि = ७२ सिद्धहोतीहं। 


१०-त्रैराश्िक गजितमें भी अआचायंका परिष्कार्‌ कैसा व्यावहारिक ह, 
यह्‌ देखने योग्य ह-- 
यदि सोलह वषं कीस्त्री अपेक्षित कालम ३२ प्राप्त करतीहै तो २० वर्षं 


कीसी कितना द्रव्य प्राप्त करेगी ? 


ॐ ॥। ५८ 2 
यद्यपि त्रैराशिक के साधारण नियम के अनुसार 9 (र = 


॥॥ 





= ४० परिश्रमिक होना 


चाहिए, किन्तु-~ 
जीवानां वयसो मनौल्ये तौल्ये वर्णंस्य हैमने । 
भागहारे च राक्ीनां व्यस्तं त्रैराशिकं भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ व्यक्तियों की युवा, बुद्ध अवस्था के अनुसार का मूल्य पारिश्रमिक ओर शुद्ध 
खोनेके साथ मिलवटी सोने की तौर गणिते, ओर रारियोंमें लधु बृहत्‌ रािके 
भाजक्र की स्थिति में साधारण त्रैरािक्रमे, जो गुणक ह, वहां भाजक गुणक हो जात्म 
है। जैसे उपरोक्त उदाहरण सही से पारिश्रमिक्र २च््ठ+ = २५६ ही होगा । उक्त 
भरन में साह्य शास्त्र अनुसार “षोडसौ'' दुन्दरी मे रसस्वाद सविशेष ह॑ अपेक्षया २० 
वर्षीया से । इस प्रबल प्रमाणसे भी सहो प्षावित होता ह कि छीरावती माष्कराचायं की 
भार्याहीहो सकतीरह्‌ > कि पूत्री। 
इस प्रकार उपरोक्त उदहुरणों से स्पष्ट ह कि रीलावती मास्कराचायं की भार्याही 
हैन किं उनकी पुत्री यहु ब्रन्थ के आमूल चूड अध्ययन से स्पष्ट होता 1 ग्रन्थ के एकाष 
टुकडों के जानकारों ने माना ह कि भास्कराचायं ते अपनी ठ्डकी लीलावती के नामके 
सम्बोधन का प्रयोग क्रिया ह, इस कथन में मेरी अल्प बुद्धि सहमत नहीं हो सकती । 
लीलावती ग्रन्थ के अन्तिम पद्य में स्वयं आचाय भास्कर नं कहाहै क्रि-सुन्दर 
गुणन, भजत, वरं, वर्गमूल, घन, घनमूर जाति, प्रभाग जाति भिन्न, क्षेत्र व्यवहार, 
वृ्तक्षेत्र व्यवहार, छया व्यवहार, अंँकपाश अदि कै गणितो से विभूषिते ओर 
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जिसके समग्रगणित व्यवहार दोष शून्य ह, एेसी सर्वग शुद्ध टीलावती नाम कौ पुस्तिकां 
जिन्हूं कष्ठस्थ हो उनकी सुखद गणित सम्पत्ति संदा वर्धमान होती ह । 

अथवा जओौर भी एक अत्यन्त स्पष्ट अथं होता ह कि, सुन्दर गुण, वगं जाति आदि 
से विभूषित अंग की, अत्यस्त पवि व्यवहार युक्त कण्ठसक्ता ( स्त्री, वामा, भार्या, 
अद्धद्धिनी ) पति प्रिया तथा विनोद भिम विद्यमान हौ एसी सुन्दर सरस भाषिणी 
या सुन्दर सरस युक्तयो की दृष्टाततत दायिका लीलावती (भार्या) गृहिणी अपने अति सन्दर 
रूप से जिन ग्रहस्थोकेषधरोंको अलङ्कृत करती है, उन गृहपतियों की सुख सम्पत्तियां 
(पुत्र, भित्र, बन्धु, लक्ष्मी) सदेव वद्ध॑मान ओर स्थिर होती हैँ । जैसे -- 

“चेषां सुजातिगुणवगंविभूषिताङ्ख शुद्धाखिलन्यबहूतिः खलुकणठसक्ता । 
जौक्ावतीह्‌ सश्सो्िभरदाहरन्ती तेषां सदेव सुखतभ्पदुपेति वृद्धम ॥" 

इस प्रकार हम यह देखते हँ कि भास्कराचायं की इस प्राचीन शुद्ध अंकगणित 
प्रक्रिया के नवीन अविष्कारो से सुसञ्जित प्रन्थका नाम स्त्रीलिङ्ख मेँ अति सुन्दर 
“लीलावती” नामकरण आचार्यं ने अपनी अनन्य प्रियतमा आर्घाङ्किनी परतिरीला- 
नुरागिणीके चयि कियाद । फलतः लीलावती नाम्नी महागणित विदुषी माचायं 
मास्कर की धरम पत्नी हौ सकती ह या कही जानी चाहिये । 

एक संभावित कल्पना यह भी हो सक्तो है कि एसी महान्‌ विभूतियो में लिक 
सम्पत्ति कम देखी गई है । अनपत्यं ( सन्तानहोन ) होनेसे भी पतिप्तली काया 
पुरुष प्रकृति का ब्रह्म शूप में सन्लात्‌ विलय ह। जता ह, जैसा भास्कराचायं को भी यदि 
हुआ हगातो भी रषषटरूको भविष्य की समग्र शिक्षित सन्ताने उन्हूं स्मरण करती हई दीधं 
समय तक्र अपनी श्रद्धाज्नलियाँ समपंण करती रहूगी । जेष भास्कराचायं के जन्म 
शकं १०३६ से आज के वर्तमान दक १८८५ तकं प्रस्येक शताब्दी से भास्कराचायं के 
ग्रहर्गणित को अधार मानकर अपनी-अपनी बहुविध रचनाओं से विद्वानों ने आचायंका 
धवल यश दिम्‌दिगन्त तक पहुंचाया है 1 


पिद्धान्तशिरोमणि में बीजगणित 


भास्कराचायं के बीजगणित में (१) अरवर्गाद्कु अद्धो का मूक ज्ञात करते के नियम, 
(२) कृट्ुक भणित कौ अनेक विशेषता, (३ वं प्रकृति गणितमें वाग अन्तरकी 
भावनाओं से कनिष्ठज्येष्ठ के ज्ञान के अनेक नियम, (४) एक व्णंसमोक्ररण के पञ्चकशत- 
दत्तघनात्‌ इत्यादि के उदाहर में कल्पना लाचव से न्यक्त मान ज्ञात करने की युक्त्या, 
(५) त्रिभिः पारावता पञ्च इत्यादि उदाह्रणमें क्रिया धवसे कपोतादि मान ज्ञात 
दरने की विधि, (६) कौ राशो वद पञ्चषट्‌ $ विहृतात्रिव्यादि उदाहूरण मं क्रिया संकोच 
का इल्पना कौशल, (७) वर्गं समोकरण में विविध मान ब्रदर्शन के सिद्धान्त का प्रतिपादन, 
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(८) भचार पश्नाभ के बीजसूत्र का व्यभिचारं प्रदर्शन, (९) अनेक वणं मच्यमाहरणं ~ 
के "यस्स्यास्साल्पवधाधंतो धन पदम्‌' इत्यादि उदाहरण मेँ राशि कल्पना की अपूव युक्ति 
प्रदर्शन ओर (१०) भावित-अध्याय मेँ अभिन्न मान के लिये, (भावितम्‌ पक्षतोऽभीष्टा- 
दित्यादि' सूत्र से अपूवं गणित क्रिया प्रदशंन प्रभृति बीजगणितीय बुद्धिकौशक, गणितज्ञों 
के ल्यि आश्चयंजनक सिद्धहो चुके दैँ। 
उपरोक्त विषयों मे आवर्यक कु बीजगणितीय विषयों का उल्लेख निस्न भति 
पाठकों के विनोदाय कियाजा रहार! 
बीजगणित में अवर्गाद्धु अद्धो का सृष्टम मु जानने के नियम- 
अद्कुगणित का मूल आधार बीजगणित है--“बुद्धिरेव बीजम्‌'” बुद्धि ही गणित का 
बीज है, अत्तः यहा पर बीजगणित मेँ भी एक से छेकर वद्धंमान गणित वेग जो अनन्तत्व 
ओर हासमान गणित वेग की अति सुक्ष्म अर्थात्‌ उसकी परमाल्पता भी अनन्तत जिते 
शून्य कहा गया है वह भी ध्यान देने योग्य है-- 
जैसे--एकादि अनन्त तक के मनोँमे १,२, ३ आदिमं दाहिने ओर०्की 
स्थापनासे १०, २०, ३०, एवं दो जुन्यकी स्थापनापे १००, २००. ३०० ओर 
तीन शून्य की स्थापनासे १०००, २०००, ३००० इत्यादि होता है तथा एकादिमें 
दाहिने ओर अनेक शुन्य स्थापना से १०, १००, १०००, १००००, १००००० इत्यादि 
का उच्चारण एक, दश, शत, सह, लक्ष, कोटि, अर्बुद, अन्न, खबं, महापद्म, शंख 
इत्यादि "अनंत" शब्द से विश्रामं करना पडता है । 
इसी प्रकार पूणं अद्धुका आवा, चौधाई करतेसे ९, द्‌, ठ, चष, षद, तदेर, 
द१६, ५" "इत्यादि ‡ या अनंत होता है भर्थात्‌ महान से महत्तमं अनिर्वचनीय अंक 
का नाम “अनन्त' ओौर अत्यन्त अनिवंचनीय लघु अंक को शबून्य' या 'अनंत' ही कहा जाता 
है। भास्करचायं ने सिद्धांतरिरोमणि के बीजगणित से इक प्रकार का साम्थवादभी 
स्पष्ट हो रहाह करि परम महततम ब्रह्माण्ड का स्वरूप परम लघुत्तम है अर्थात्‌ 
मवत =० = १= ०० “एक ही तत्व है। 
अनन्त 


बीजवणित में शून्य सम्बन्धं गणित 


किसी संख्या के साथ शून्यका योग ओर्‌ वियोग करने से धन ओर ऋण चिह्न 
यथावत्‌ रुगे । न्तु शून्य मे यदि किसी राशिको कमरिया जायतो उस संख्या के 
धन ओर ऋण चिह्घं मे परिवत॑न (व्यत्याश) हौ जाता ह । जसे +३+० =+ ३ तथा 
-३+० = -२यष्दि°मे+३कोकम करने से--३ एवं-२को० में कम करने 
ते ०-३-+३३हो जाताहं। तथा गुण्य = °, गुणक = २, युणनफल = ०, भाज्य = 
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५, भाजक = ° लम्धि = ° तथा भाजक = १, भाज्य ० तो कन्धि = ३ इसी प्रकारं 
(०)२ = ० तथा शून्य का मूख = बुन्य। यदि कतोअर कर तथा अर -कर 
ध २. कर 
=०=(अ+क) (अक) चूकिञअ-क=० अतः ° = -क. अकं अथवा 
° अ~-क्‌ 
अ -कर & = 
सः = १ यर्हा इस प्रकार से एसा मान मी अनन्त कीतरह हो जाता है । इस प्रकार 
के मान से अनन्तत्व का भास होने लगताह। यदि-अ + १ करतेहँतोयोग = ° 


अर्थात्‌ यह संख्या ऽसे भी कमहं तथा अर -- ° = कन्ि = अनन्त । यदि ब्रुन्यसे कम 
-असेभागदेगेतो कन्धि = अनन्तसे भी अधिक होती है! अतः -4+ = - अ, 
-अ 


यह संख्या अनन्त से भी अधिक हा जातोहं! गुरूणां गुह म० म० सुधाकर द्विवेदी ने 
इस सम्बन्ध में लिखा है- 
(अस्यल्पमानमुपलस्य सकृलङृत्या 
मानं महाधिकमनन्तमिते्यंदेति । 
मलञ्च नो मिलति यस्य रसातलेऽपि 
तस्म नमोऽच्युतकलामहतेऽघनाय ॥\" 


प्रकृतितः अत्यन्त अल्पमान प्राप्ति के साथ जिसका मान महान्‌ से महान्‌ अत्यधिक 
अनन्त तक हो जाताहं ओर, जिति ० कामूलकलनेका कोद भी सिद्धान्त कहीं 
रसातल में भी नदीं है, एसे सदास्थायो, शास्वत अधन (ऋण) दन्य या शेषस्थायी श्री 
विष्णु को नमस्कार ह । इत्यादि तक कह दिया हं । 

वगं ओर वर्गमूल प्रसिद्धहोत्ते हृएभी अ४-६ काव्गंक्याह तो उत्तर = 
१६ अर -४८ अ+३६ अर, १६ अ -४८अ+३६ अः कामूल~४अ-६। 

जिन संख्याओं का पूणंतया वर्गमूल नहीं मिलता ह उन अवर्गाद्कों का नाम करणीन्क 
संकेत से जाना गया ह अतः इत स्थ पर अआपुनिक चिह्ल करणो अरवर्गाङ्धं = ^ ह । अद्ध 
का योग अन्तर, गुणन, भजन, वर्गं ओर वशंमूल द प्रकार की गणित ष्छियामे २ओौर ८ 
अङ्को के मूलों का योगान्तर क्याह तो उसकी एेसौ गणित क्रिया कहौ जा रही है जैसे- 
५२ + «८ को करणी को मूल चिव की जगह “क” रखने से क २५+क८ कामान 
ज्ञातकरनादै इककेकिर्‌ मारफरचापे जरर दुक्तं त्रद्ययुषतिने पिद्धस (आकिरार) 
रचनाकोरहकि, करणियों का सघरारण अङ्कं को तरह योगका नाम = महुती भौर 
करणी संख्या >करगी संख्या (योगान्तर ज्ञान के लिय द्वित्रि" "करणी "से प्राप्त अङ्कु) का 
मूल द्विगुणितं = कध मान कर साधारण अद्कुकौो तरह महती ॐ ल्घु = कर्रणयों का 
योगन्तर हयो जता । उक्त उदाहरणम (क.२ क.८) कायोग = !० = महती दोनोंके 

र 
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गुणनफ ८>८२ = १९६ का मूल = ४२८२ = ८ = छचु 1 अतः महती फ कषु = योभान्तर्‌ 
= योग = कं १८1 अन्तर = क.२ होता ह । इसी प्रकार करक २७ से ७4३ 
३० महती, ५२७८३ = ८१ का मु २८९०८२१८ = छ्षु अतः ३० + 
१८ - क.४८, क = १२ अथवाक३ फक ज्सेल्ु= १०, क३>८क ७ = २१ 
का मूल नहीं मिस्नेसेकं ३ म क ७= क ३ ठ क ७ यथावत्‌ उत्तर होता ह । 
“पृथक्‌ स्थितिस्थाद्यदिनास्तिमूलम्‌”' कहा भी ह । करणी अर्थात्‌ अवर्गाङ्धु भद्ध का 
गुणन 
गुण्यक २+क ३क ८को गुणक क ३+५ से गुणा करिये अववर्गाद्धुका 
सजातीय रूप ५ = के २५ समञ्च कर यदिसम्भवदहोतो गुण्य गुणक में दौ हूर कर- 
णियोंका योग वियोग कर तवगुणाकरनेसे गुणक कैक २॥-क८ = के १८ अतेः 
क १८+क देसे गुण्यक ३+क २५। य्ह पर स्वतन्त्रे रूप ५ = क २५। 
क ३क २५ 
कं २३-क १८. 
क ९्+क ७५ + क ५४4 क ४५० । यहाँ पर क ९ अर्थात्‌-- 


«९ ३ होनेसे उत्तर =३+क ७५4 कं ५४+क ४५० गुणन की विरोम 
क्रियासे गुणक को = माजक् ओर गुणनफल को = माज्यं मानकर भाज्यमें भाजकसे 
भागदेने पर गुणाकज्ञातहो जाता है) 


बीजगणित में कुटरक गणितं 


संक्षेप से कटुकं गणित दिखाया जा रहा हें) घान से चाव्ररु निकालने के च्थि बार 
बार घानको कूटना पड़्ताहं इती अभित्राधस्ने 'कृुटुतीति कटुकः इक गणितका 
नामकरण कृटूक हुजा । प्ररन है कि २२१ को किससे गुणा केरे, ओर उस गुणगफलमें 
६५ जोड दे, ओर उ्षमे १९५ कामागय, ता वह संख्या निःशेषो जाती है । 


प्रशनानुसार भाज्यमनि = २२१, हारया हर का सान = १९५ जोड जाने वाके 
अंक का मान क्षेपक = ९५ “भाज्यो हारः क्षेपकश्चापवत्यः केनाप्यादी संभवे कुटूकाथेम्‌" 
इत्यादि सूत्र से बड़ अंकों मे यदि किसी १ अंक का अपवर्तन ल्ग जाय तो गणित लाध्रव 
के लिए अपवर्तनाङ्ु समञ्चकर उसे अयवर्तन देना चाहिर्‌ । ध्यान र्है जिस अंकसे 
भाज्य हार कटे जते हं उसअंकमे क्षेपक में पूरा अपवर्तन र्गना चाहिए, नहींतो 
प्रन ही अशुद्ध समन्चा जान! चाहिए । 
अपवततनाद्कुकी गवेषणाका उपाय बार्‌ बार २२१ १९५, गणित करतेसे 
अंतिम भाजक का अंक अपवेर्तनाङ्कु होता हे 
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जैसे-- १९५ ) २२१८ १ 
१९५ 
२६ ) १९५ ( ७ 
१८२ 
१३ ) २६ (२ 
२६ 
॥: 
यहां पर भाज्य ओर हार का अपवर्तर्नाकर १२ हं। जो क्षेपक ६५ का भी अपवतन 


होता है । अतः काघव से भाज्य = च = १७ 


हार = ^ = १५ ओर क्षेपक ६५ ~ १३ = ५ । अतः भाज्य भाजक मे परस्पर 
भागदेनेसेपूर्वकी रुन्धियों को अधोऽधः रखने से (तव तक भाग देते रहं जब तक 
रोष १ हो) एकं बल्लो ठता सी बनती ह । जते, १७ ~ १५ = ० १ सेषरसे १५ में 
भागदेनेसे~ङ० ७ रेष शहो जाने से बत्खी भी यहीं समप्षहो जानेस बल्ली के 
दो अंकहोतेदह। बल्ी के नीचं क्षेपक =५ ओर अंतमे ० बुन्थ रखनेसे बट्लीका 


च 
स्वरूप =५ होता ह । अन्तिम अंक = ०, अन्तिम के समोप का ऊपरी अंक = ५ तदुपरि 


१ 
अंक = ७, ५७३५-० = ३५, तव बल्ली का स्वरूप = ३५ पूर्ववत्‌ २३५९ 
# | 


१1५ ४० ओर ३५ बल्ली का रघु स्वरूप ९ हो जाता ह । इनमें दढ 
भाज्य १७ दृढ हार १५ से रोषित करने पर ४०१७. ६, ३५ 
१५ शेष ५ अन्तिम बल्ली का फलं = 4 इन दोनों मे गुणकांक - ५ ओर स्न्धाद्ु ~ 
* 41 ९५ . ल० ६। इस उत्तर के अतिरिक्त 
१९५ 

१, २,३ इष्ट कल्पनाव भा ० १७ क्षे० ५, हा° १५, ६ रन्धि, ल० २३, ४०, ५७ गुणांक 
गु° २० ३५, ५० इत्यादि । अनेक षही उत्तर हाते हँ । जसे, °*१५९६.४९ ^ = २३ रन्धि 


इत्यादि, अनेक सही उत्तर हो जाते हैँ । जपे, ते 


कुक गणित का प्रहु गणित मे अत्ययिकं उपथाग हृजा ह । सक्षेपमें सृष्ट्यादि से वतं- 
मान राक वषं के किसी भी अभीष्ट दिनके अहर्गण ज्ञाने कल्प कुदिनमें कत्प के ग्रहं 
से, कण्प्र०भ० २८ इ० अहगंग 


क० कुऽ दिर 


६ उत्तरो जाते दहं । आलापे ८ 


- ४० लन्धि। हस 


भगण तो इष्ट अहगंण में प्रहु की रादधरादिक्याहोगौ ? जै 
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भगण रोष 


अतः भगणकेष को १२ सेगुणा करने पर भ» रो 
कल्प कुदिन 


में इष्ट ग्रह भगण + 


भगण शेष > १२ = गतरासि + भगण शेष इसी प्रकार भागे विकलादि देष ज्ञात कर 
कृण कू० क~ कू 

गुणक ओर रन्धि के ज्ञान से विलोम क्रिया से विकलादि शेषादि समञ्लकर कल्प कुदिन 

काज्ञान सुलभ हो जाता है) इसलिष्‌ मात्र दिग्दशंनाथं संक्षेप से यहां पर इस गणित का 

उल्लेख किया गया हं । 


वगं प्रकृति 


जिस गणित की प्रकृति ही वर्गात्मक होती है उसे वं प्रकृति गणित कहा गया हं । 
जैसे, उदाहरण--वह कौन सा वर्गाक्र है जिसको ८से गुणाकर उसमें \ जोडदंतो 
वह॒ अंक वर्गाक्र ही रहता ह अर्थात्‌ सदा उसका मू मिल ही जाताहै। 

आचायं यहां पर गुणक € का नामकरण प्रकृति करते हुए जोड या घटायें जाने वले 
पदाथं का नाम क्षेपक देते हैँ । जैत, इस प्रशन में प्रकृति = ८ क्षेपक = १ इसका हर निम्न. 
भातिसे ह । इष्ट अंक कल्पनाकर उसको प्रकृति से गुणा करने पर गुणन फल मे जितना 
जोडने से मूर भर्ता हँ उसे क्षेप संज्ञा देकर इष्टका नाम कनिष्ट, प्रकृति >< इष्ट वगं क्षेप 
का नाम जेष्ठ ओर मूल प्राप्त्यथं युक्त अंक का नामक्षेप कहा गया है । जैसे--यर्हा पर 
इष्ट क्रामानयदिषश्तो१कावगं = १ इसे प्रकृतिसे <से गुणा करने पर १०८८ 
८ इसमे फिर हाल १ जोड़ने पर ९, ओर ९कामूल==३ यह्‌ ज्येष्ठहोताह। इसी 
प्रकार दूसरी पक्ति में दोनों क्षेप, ज्ये ओर कनिष्ठ उतपन्न होने से दोनों में परस्पर भावना 
एक दूसरे का घनिष्ठतम संबन्ध से इष्ट = १ = ज्येष्ठ = ३ क्षेप = १, कनिष्ट = इष्ट - १ 
ज्येष्ठ = ३, क्षेप = १। 

एप स्थिति मे वज्राभ्यास का तात्पयं ^ गुणा अर्थात्‌ कनिष्ठ > ज्येष्ठ + ज्येष्ठ > 
कनिष्ठ ` कनिष्ठ, तथा (कनिष्ठ > कनिष्ठ) „< प्रकृति + ज्ये >८ ज्येष्ठ = ज्ये मूठ ओर दोनों 
क्षेपो कागुणनफल क्षेप >क्षेप = तृतोयक्षेप होता दं । इस प्रकार कनिष्ठ ज्ये ओर क्षेप 
अनेकं नवीन उष्पच्च हुति हँ । यथा क >‹ज्येष्ठ+ ज्येष्ठ >्क = १०८३१२३ ~= ६= 
कनिष्ठ, तथा (कनिष्ठ >< कनिष्ठ) >‹ प्रकृति = ८ में ज्येष्ठ > ज्येष्ठ = ३०८३ = ९ योग = 
९1८ = {७ = ज्येष्ठ । क्षेपरक्षेप - १०८१ = १ क्षेप। इस प्रकार भावना्ोसे 
अनेक प्रकार के ज्येष्ठ, कनिष्ठ ओर क्षेप उवयन्न हृते हँ । पुनः प्रथम से भावना देने पर-- 

कण १, ज्ये° ३, क्षे° १ 

तथा क० ६, ज्ये १७, क्षे १ 

भतः ६.८३ + १७०८ १ = ३५ = कनिष्ट॑तंथा दोनों ज्येष्टो कै गुणनफल ५१ मै 
फक >प = ६०१०८८४ ८ + जोड़ने से ५१ = ९९८ ज्येष्ठ होता हैं । 
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ओर १०८१ = {१ = क्षेप की उपलन्धि होती ह । पूनः नूतन उत्पन्न क० = रेष 
भ्ये = ९९, क्षे०° = १ आराप मिलने से ३५ का वगं = १२२५, इसे < से गुणा करने 
पर १२२५ होता ह 1 इसको प्रकृति = € से गुणा करने पर १२२५ > ८ = ९८०० होता 
है । इसमें क्षेप = १ जोड़ने से ९८०१ होता दहै, ९८०१ का मूल निकालने से 


त 
९८० १ 
( 
१८९ [१७०१ मुल = ९९ 
१७०१ उ्येष्टमान स्पष्ट हो जाता है । 


इस प्रकार एक ही नहीं अनेक अनन्त अंक पदों से प्रहन का समीचीन उत्तर होता 
है । यह है आचाय की सूम बुद्धि का महान्‌ अंकगणित कौशल का आविष्कार । 


वगं प्रकृति ओर करटकं से सम्बन्धित चक्रवाल गणित 


चक्र की तरह परिश्रमणशील होने से इस गणित का कटुक ओर वगं प्रकृति संबंधेन 
कुटकसे गुण रुन्धि की प्रास्ति के अनन्तर पुनः वशं प्रकृति पुनः कटुक सेगणित क्रिया 
दासय अभीष्ट उत्तर की उपर्न्ि हृल होने से इस गणित का नाम चक्रवालगणित चक्र की 
तरह वलयित (श्रमण) समीचीन नामकरण हुआ ह । एक प्रन है-- 
। का सप्षषष्टिगुणिताङ़तिरेकयुक्छा 
का चेकषष्टि भणिता च॒ सते सक्पा। 
स्यान्मूलदा यदि कतिग्रकृर्ताःतान्तं 
घ्नज्चेतसि प्रवद तात तता लतावत्‌" ॥ 
तात्प है कि वह कौनसा वगं हु जिक्षि ६७ से गुणा कर उसमें १ का वगं जोड़ दें 
अथवा वह कौन सा वगं ह जिसे ६१ से गुणाकर १ का वगं जोड़ देने से रब्धाङ्कु वर्गाकि 
हो जाता या उसका निरवयव मूर मिल जाता दहं। 
वगं प्रक्रति नियम से पहठे उदाहरण मे-- 
्रकति = ६७, क्षेप = १, दूसरे में प्र० = ६१, क्षे = १, वर्ग प्रकृति नियमसे 
कनिष्ठ~-श्कावमं=१को प्रकृति ६७ से गुणित करने पर ६७ में कम करनेसे 
६४ का मूल = ८ = ज्येष्ठ होता ह । 
अतः कण = १, ज्ये० = ८, क्षे० ऋण = ३ इस स्वरूप.को कटुक गणित में परिणत 
करने से- र 
भाज्य = १, हरर क्षेप=८ मानकर बल्छीज्ञान करते हैँ । २ ऊर्ध्वं 
अंक में भाज्य के अपवतन से रोष = ° नोचेके अंक रमे हर्‌ ३से रोष = २ अतः गुण 
जीर रन्धि = १ अपने-अपने तसक्षण (भाजकों) से २ शोषित करने पर ३, क्षेप तत्क्षण ष 
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से प्राप्त शेषितं करने पर्‌ कन्ध = ३ । गुणांक = १ का वर्ग =१ को प्रकृति ७ में कमं 
करनेसेगुण- १, करलेसे ६७ - १= ६६ यहां अल्प लेष होना चाहिए अपिक शेष 
होने से क्रिया गौरव होता है । अतः इष्ट = २ की कत्पना सै कन्ध „ - ५ -२=७ 
{७} = ४९ प्रकृति ६७ में कम करनेसे ६७ -४९ = १८, क्षेप = इसे भाग देने 
पर रुन्धि - ६ < क्षेपक होतादहै। गुण का वशं प्रकृति मै घट गया है इसर्प्‌ 
प्र० ~ गु: = शेष धनात्मक का मान यहाँ पर घनात्मक - ६ =+ ६ जओौर रन्वि-५ 
= कनिष्ठ हो जाता ह! -५ का घनेत्व भौर ऋणत्से कोई विकार नहीं ह अत्तः गुण 
रन्धि = - ५, गुणक ७ का वगं = ४९ को प्रकृति ६७ लन्धि में घटते से शेष = १८ 
होता ह । शेषमें-२ेसेमागदेनेसे+द, -५ का वगं = २५ से गुणित करने पर 
१६७५, मेँ क्षेप ६ जोड़ने से १६८१ का मूल = ४१ = ज्येष्ठमूल होता है । 
अतः पुनः कटुक के किए भाज्य = ५, हार = ६, क्षेप = ४१ बल्ली = ९ लन्धि=११ 
१ गुणक=५ 
गुणक का वगं (५) = २५, प्रकृति = ६७ में कमक्ररवेसे शेष = ४ ंक्षेपसे भाग 
देने पर लब्यफल = ७ प्रकृति मे घटने पर न्यस्त च्िह्ल, धन होतो ऋण ओौरदऋणहो 
तोधनहो जनिसे फल, ७ ऋण हुंमा, अतः कनिष्ठ = ११ ष्ठ = ९०, क्षेप = ७ 
फिर से कुक करते से-- 
भा०= ११, हा०= - ७, क्षेप = ९० उक्तं रीतिसे गुण ५ बल्छी विषम हं । 
अतः गुण = ७ - ५ =गुण= रः क्षेप= -७,को-१सेमुणाकरनेपर -७>-१ 
= +७, >+ क्षेप =७*+ २९ (९) = ८१, प्रकृति ६७ पर घटरहीहै, 
अतः ८१ - ९७, श४मेंक्षेपसे भागदेने पर =) =-२, रन्धि, ओौर २७ 
कनिष्ट पुनः कटक से-- 
कं = २७, ज्ये २२१, क्षेप: -२ 
क = २७, ज्ये २२१, क्षेप -२ 
कं २७ २२१ + २२१ ८२७ ११९३४ । क्षेप = +४। ज्ये०, प्र० (२७ 
२७) ६७ + २२१ ८२२१ ९७६८४ ओर क्षेप - २२५६-२ 
स्पष्टता से कनिष्ठ = ११९३४ ग्येष्ठ = ९७६८४ ओर क्षेप = ४ । दष्ट कल्पना = २ 


कनिष्ठ ष्टु 


कावर्गं शन्सेक्षेपमे भाग देने से ४-४५-१ तथा = कनिष्ठ ५९६७, तथा र = 


ज्येष्ठ = ४८८४२ ओर क्षेप ४ ~ ४ = १ इस प्रकार ५९६७ के वर्गं को ६७ से गुणाकर 
१ जोडते से उस वर्गाद्ु संख्या का मूल ४८८४२ होगा । भौर भी अनेक उत्तर होते हैँ । 

दिक्षेष सुत्र ~~ ““्प रुद्धौ खिलोदिष्टं वगंयोगो गुणो न चेत्‌" ऋण १ क्षेप में गुणक 
संख्या किन्हीं दो वर्गकों के = योग तुल्य होनी चाहिए, यदि प्रकृति दो वगकिं का योग 
नदीं है तो एषा प्रदन अशुद्ध समन्नना चाहिए 1 उदाहुरण से-~ 
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वह कौनसावगंदहँनिसे १३ से गुणाकर १ जोड़देनेसे प्राप्त अंक का मूल मि 
जाता । 

प्रकृति १३है। जो (२) + (३)२ ~ ४+९्दो वर्गा्धोंको योगतुल्यह 
अतः प्रशन सही ह । 

दोनों वर्गाङ्कं ४, ९के मूलो २,२३से में भागदेनेपरद्छण १ में कनिष्ठपद 


१ , अतः १. का वर्गं ~ १. को प्रकृति १३ से गुणा करने पर १.५८ १३ = ९३ 
२ २ ४ ४ 


दसम ऋण १ क्षेप कम करने से . - १ = करा मूल र यह्‌ ज्येष्ठका मानह। 


इष्ट ३ेसेश्मेंभागदेनेसे द कनिष्ठ, का वगं~दैको १३ से गुणा करते पर 
ष्द्मे ऋण १ कमकरतेसेर्कामूरु= इ यह ज्येहका मान मी होता है। अथवा 
कनिष्ठ ` १ केव्गंको १३से गुणाकरं कम कर मललेनेसे क०~ १, ज्ये ३, 
क्षे ४, यह पर दृष्ट =यदिरेकावगं = ४ अतः क दै ज्ये० ३, क्षे = -१। यदि 
प्रकृति १३में-र९न्४कामूलर्सेश्मेमागदेनेसे क० 3. ज्ये ३, क्षे - १ 
कटुक रीति से भाज्य" हा° = -१, क्षे° = ‰ तीनोंमें 2 का अपवत्तंन देने से भा०=१, 
् क०=१, 
हा० ~ २, क्षे, ३ अतः कृटुकसे गु०=९ 
गुणवर्गं (३) अतः १३ -९= क्षेप = ४ = कनिष्ठ वर्गं (३)“ को प्रकृति १३ से 
गणा कर ४ जोड़ने से = १२१ कामूल ११ = ज्ये°। 
† क० ३ ज्ये० ११क्षे०=४ 

भा० = रेक्षे° ११ ओर हा० =४ 

पूववत्‌ क०ष्५ ज्ये० = १८ क्षे० = १ 

इस प्रकार अनेक अनन्त उत्तर होते हैँ । इस प्रकार उक्त कटुके, वगं श्रकृति ओर 
चक्रवाल गणित का यत्र-तत्र सवत्र ग्रह गित मेँ अति आर्य उपव होता द्‌ जिपको 
संक्षेप से आवश्यक समज्च कर यहां परं प्रदशिते क्रिया गया ह्‌ 1 

इष॒ बीजगणित के उत्तरद्धं मे भी कुटरूक गणित का उपयोग यथा स्थान 
आगेभी जा र्हाहै जो दिखाया जायगा । श्री भास्कराचायं एवं तत्पूववर्ती 
आचार्यो ने अन्धक्त पदार्थो कौ अन्यत्त कत्पना के छिद यवत्‌ =या. ताव्त्‌ - ता. 
कालक = का. नीकक्र = नी. पीतकं = पो. लो्ितर = ख. इवेतक = श्वे. हरितक ~ हु. 
अश्क = अ, इत्यादि संकेत दिये हँ । आधुनिक गणित सागर के गा॑ताखार अन्नक्त मात्र 
कल्पना के लिए, ¢, 8, ^, ०, 2, ८ इत्यादि या अ,अ,क,ल, ह, च" "इत्यदि 


3 


वर्णो के मान से अन्यक्त अर्थात्‌ अज्ञत पदार्थोकौ कल्पना करते हुं । 


यहां प्रर १ इष्ट मानकर गुण ३ 
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( र ) 
सौकर्यं के लिए वस्तुतः लिपियों के परिणाम दोनों या अनेकों अव्यक्तं कल्पना मे 
बातएकहै भीतो प्राचीन आचार्यो की अन्यक्त कल्पना सविशेष महत्व की इसल्यि हं 
कि प्राचीनो से सप्त सारथिः, सात बार, सात प्रकारके रग लाल, पीला, हरा, शवेतादि 
सम्बन्धित कालक, पीतक, दवेतक, इत्यादि रंग बोधकर कल्पना की गई ह । 
भास्करीय बीजगणित के एक वणं समीकरण से प्रश्न काहल 


एक प्रदन ह कि-एक पुरुष का धन ३०० रु° ओर प घोडेकी पूजी है तथा 
दूसरे पुरुष के पास १० घोड़ों के साथ १०० ₹० कजं (ऋण) देना है दोनों अथं विनिमय 
से तुल्य है तो भरव (घोड़ो) का मूल्य क्या होगा ? 
धोडों का मूल्य अज्ञात होने से अन्यक्तं कल्पना करते हँ अर्व (षोड) करा मूल्य, 
जैसे, घोडे का मूल्य = य रुपया ह अतः प्रन के अनुसार-- 
४ | दोनों तुस्य धनी हँ अतः धनात्मक 


ध 1 ष 
दूर काचन ~ श०्य ~ १०० ख (६यको धनामक १० यें शोधन 


दय - ३०० >= १००य ~ १०० 
करनेसे९यकामानक्रणासक्रहौजनेसे १०य -\६य,४य = ३००+ १०० = 
४०० इस प्रकारं ४ य = ४०० अतः य = ४९० = १०० = अवे का मूल्य होताहै। 

अतः य का अव्यक्त मान १०० रु०्होनेसे प्रथम पुरुष का धन = ९०० के तुल्य 
द्वितीय का भी घन ९०० दोनों तुल्य धन हो जते हँ 1 

गौर मी प्रश्न ह--पमतल समान भूमिमें ३२ हाधका एकवा खड़ाहै वायु 
वेग से यह एक जगह से टूट कर मूसे अग्रभूमि १६ हाथकी दुरो पर ल्ग गातो 
बताओ बास अपने मूल से आगे कितने हाथ की दूरी पर टृटाथा। 





( २५ ) 


कल्पना क्रियाम्‌ बं =३े२ हाथ ।त्रू=्मू ञत्रिमुजमें मूत्रुन्यबतः त्रु 
३२~-य। अतः भुर +कोर न्कर्णर से, भुज = (१६) = २५६ होतारह। 

तथा (३२ - य) = १०२४ -६्४य~+यर + (१६) 

नियमतः यर + २५६ = १०२४ -४यतयः 

अतः ६४ यं = ७६८ 

यर ्र्मूत्रु 

उत्थापन से ३२ हाथ काबांस भूलसे १२ हाथकी दूरी पर टूट कर ३२- १२ 
२० हाथ के तुल्य कणं का मान होता है । 


बीजगणित मे वगत्मिक अव्यक्त राशियों का गणित 


किसी भ्रमर कुण्डके अधेका मूर मालती पुष्पम, समग्र रमर ुण्डका ई 
अखिनी पुष्प में, शेष एक भ्रमर अपनी भ्रमरी की खोज में रात्रि में कमल पृष्प कै निरुद्ध 
होने पर बारम्बारसे रातभर अपनी नायिकाका द्वार खटखटाता रहा, ओर भीतर 
से (अवर्द हवारके कारण) नायिका भी जो कमलपुष्पं में अवरुद्ध थी रातभर वहिर्गमन 
कै भ्रयलन में सूर्योदय तक विफल रहौ ओर रात भर सूर्योदिय तक दोनोंका संयोगनहो 
सकने से कडते रहे, सूर्योदय पर कमल पुष्प का मुख स्वयं उद्धारित हो जाने से दोनों 
का सानुराग सानन्द मिलन हौ गया । 


2 | 
यहां भ्रमर कूर प्रमाण = २ यर माननेसे षः =^८य ~ म्= य मारती पुष्प में तथा 


द्य 


२ ब्‌ 
रेय->८ ह १६य अलिनी, मेँ दृश्य रमर ~ २ अतः .. य+ वु +२ यर 


९ 
संशोधन से =२यग-९्य= - १८ 





यहम पर अव्यक्त पक्ष २ य +९ में मूल अपेक्षित होनेसे - १८ इस व्यक्त पक्ष 
कामभो मूल होना चाहिए । एसी परिस्थति में उभयपक्ष का यथेष्ट गुणा, भाग, योग 
अन्तर द्वारा मूलानयन भावर्यक हौ जाता है एसी स्थिति मे भास्कराचायं के पूर्ववर्ती 
श्रीधराचायं का निम्न इलोक रूप में सूत्र (सिद्धान्त) है-- 
चतुराहतवर्गसमै सूयैः धक्षद्यं गुणयेत्‌ । 
अब्यक्तवरगरूपर्युत्तौ पक्षौ ततो मुलर ॥ 
इस सूत्र मं प्रथम पक्के वर्गात्मक्र अक्को से गुणाकर रन्ध अंसे दोनों पक्षौँको 
गुणित कर उस्म अव्यक्त पक्ष का रूप वगं जोडने से उभय पक्षो का मूक मिल जाता है । 
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( २६ ) 


जैसे प्रथम पक्षम २यर्है अतः २०८४ ८से दोनों पक्षोको गुणाकरनेसे 
तथा व्यक्त (९)२=८१ दोनों पक्षों में जोडनेसे १६ यः +७२ य = १४४ 
१६य२ - ७२ य+-८१ =.“ १४४ ८१ = २२५ 


अतः १६९ यः +७२य- ८१ = २२५ 


मूल =४्य-९> १५ आक्ापसे 
य = रे ७२ -> २ = ^/३६ = ६ = मालती पुष्पमें 
"य ॥ ७२८ ई = ६४ = अलिनी ,, ,, 
“यर = ३६ दुश्य = २ = प्रत्यक्ष दृष्टिं 
अतः २यˆ = ७२ योग = ७२ 


= भ्रमर कुल होता हू । 
“शून्ये गुणके जते खं हारश्चसुनस्तदा धिः । 
अविकृत एव विचिन्त्यः सवत्रवं विपश्चिन्दिः ॥*' 
यदि किसी समीकरणमें गुणक ° ओर भाजकमभीण्टहैतो ई = समीकरण का 
अविकृत स्वरूप रहता ह । 
जसे वह कौन सी राशिदह जिका रे उसी राशिमें जोड़दे, उसे ° से गुणा करे, 
पुनः उक्षका वगं कर दे, पुनः उसमें उसका द्विगुणित मूल जोड़ देते हँ ओर पुनः शून्य 
से भागदेते हँ तिस पर भी वहु राशि १५ हो जाती हं। 
कल्पना किया राशि मानय । अतःय कः = र ०० नहीं कहा 
जावेगा क्योकि शेष विधि है, यहाँ प्रन के अनुसार भी गणित क्रिया जो निम्न है, शेष ह । 


(* य ) ५ ९ 


९्य ३२य 
-----का मू ~ ---- 
1 ध्र २ 





२ञ्मूरुन=र२ेय 
९ च्‌ 
अतः ---~ +य = १५ 
४ 
शून्य से भाग देने पर पहिले शुन्यसे गुणाक्रनाथा, ओर यहाँ शून्यसे भाग 
देना हैं । 


४१ २ 
रव 3.4१ ५24 
र र 
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( २७ ) 


अतः ९य +३य > १५ 
र 

९यर+१२य = ६० 
भूल लेने के लिये (२)* दोनो पक्षो मेँ जोडने, 
९यर+-१२ य+४ = ६० +४ = ६४ 
अतः २३ य +२८ ९ 
तथा२३य >= ६ 
अतः य > २ 


र २ २ 
अनः (*ब) ~ - इसका मूक प ९२३ यसे युक्तं करने पर न 


+३य = १५, अतः ९य.+१२य ~= ६० दोनों पक्षो में ४ जोडदेनेसे ९ य + 
१२य+४ ६४ मृलणेनेसे २य+२>८ अर्थात्‌ ३य~+६\ अतः य =२, 


अतः ९००५ 8 ¢ ¢+९= ९4६ = १५ ठीक हो जाता ह । आत्मप 
मिलने षे, २-२= १, २१ =३,३०८० = ३, (३) =९, ९ कामूर ३, 
३५९२५ ६। 

क्षेत्र व्यवहार मे बीजगणित का उपयीग 


जिस समरकोण त्रिभुज के भुज कोटि १५ भौर २० हैँ उसका कणंमान बतादये-- 





व्यक्तमान से ग्पक्तमाणितसे (२०) = ४०० + (१५) = २२५ = ६२५ का 
मूल = २५ कणंमान हो जाता ह । बीजगणिते कर्ण॑मान २५ को मूमिमान कर शीषं 
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( २८ ) 
कोणसे भूमि अधिार पर लम्ब गिरनेसेअबकत्रिभुजमेंअक = कणं = भूमि,बक 
ओौर अ ब = भुज तथा कोटि । अतः लीलावती से २० + १५३५ योग तथा अन्तर = ५ 


4 ७, ५८ ; -१८= १६ बड़ी आबाधा ओर ~ 04 ९ 
२५ २ २ र्‌ र र्‌ 


= लघु आबाधा 1 ५(मुर ~ आधाधार = रम्ब = (१५) २-(९)* = २२५-८१ = १४४ 
कामूल = १२० लम्ब अथवा (२०) - (१६)२ = १४४ का मू = १२ यह भीः पूणं 


भूमि > लम्ब = १२०५९. १२०८१६ 
४: २ 





तया लम्बमान होता हं । = ५४९६१५० 


दोनों प्रकार से एक रूप का उत्तर में क्षत्रफल भाता ह । 


प्रकारान्तरसे भी चतुर्भुजके रूप में क्षेत्र रचना निस्न भांति होती है। 


२० 
१५ १५ 
५ 
| 
५ 
२0 २० 
१५ 
कल्पना किया कर्णमान = य 
कोटि = २०५ 
भुज = १५ 
अन्तर = ५ 


अन्तर वगं = (५) = २५ 
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( २९ ) 
२५ 


२५ 

(भुन>्को) > 

= ४ त्रिभुजं का फल 

१५ ०८२० ०८ २ ४ ६००9 

इसमे अन्तर वगं = (५)२ = २५ 

जोड देने से ६२५ = याः 

अतः २५ = या 

एसी स्थिति में एक सिद्धान्त जिसे सूत्र कहते हँ उपपन्न होता ह कि भुज कोटिके 
अन्तर वर्गं को भुज कौटि कै द्विगुणित गुणनफल मं जोड़ देने से वह दोनौं भुज कोटि का 
वहो जाताहं। 

अर्थात्‌ (मु~को) + (भु><को) > २ मुर +-कोर = कणं उपपन्न होता है। 

प्रनहैक्रिमभुजमें ३ कम करनेसे प्राप्त मूमे १ कमकरनेसे कोटि मानही 
जाताहैतौ.एक ही हदश भुज में अनेको कर्मो कामानक्या होगा ? 

आलप से- मु -३- १ = कर्ण, कोटि, इष्ट = २ 

„~ +भु-३= २५१ अ, .भु-३=९; भु -=-९4+३= १२, 
-कोटिं = १६, कणं = २० 

अतः कर्णं र ~ कोटि = १४४ = (कर्णं + को) (कर्णं ~ कोटि) कन्हं दो राशियों 
के योग ओर्‌ अन्तर क गुणनफलठ के तुल्य होता है । 

जसे (२०4 १६) (२०- १६) = ३६ >८४ = १४४ = (२०) ~ (१६)२ = 

१४४ का मूल = १२ = भुज इए्यादि। 
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( ३० ) 


क्षेत्र दशन से गौर भी स्पष्ट होगा । जैसे-- 





अवक ल चतुर्भुज में ७ >७ > ४९ कोष्ठक: इसमे ५०८५ =२५अचतप 
को निकार देने से ४९- २५ = २४ अर्थात्‌ २४ कोष्ठक निम्नक्षेत्रकी तरह १२९२ = 
२४ क्षेत्रफलात्मक बन जाते हूं । 


१२ 
ताद्प्य से जो (७-५) > (७+५) = २८१२ = २४० (७)ग ~ (५) = 

४९ - २५ २४ के तुल्य अर्थात्‌ दो राशियों के योगान्तर का गुणनफर उन्हीं दोनों 
राशियों के वर्गन्तरो के तुल्यक्षेत्रसे भी सुस्पष्ट ह । ओर भी सूत्र हँ करि- 

चतु्ुणस्य घातस्य युतिवगंस्य चान्तरमु । 

राश्यन्तर कृतेस्तुल्थं द्यो रव्यक्छयोर्थथा ॥ 
किन्हीं दो राशियों के अन्तर्‌ का वशं, उन दोनों राक्चियों के चतुर्गुणित गुणनफलर भौर 
उन दोनों सशियोंके यौगके वगं के अन्तर तुल्य होता ह 1 


क्षेत्र को देखं-- 
जैसे दो राशियां = ५ गौर ३ 
(५०८३) २८४६० 
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(५८३) >= ६४ 
६४-६० =-= (५-र) =रेकावगंन्४्होता हैं, 





एक उदाहरण है क्रि, भु+को~+क = ४० तथा भु० >को० = १२० 

उक्त नियमोंसे (भुम्को) >२ = १२००८२९ = २४० = (भुतको)ः+ 
कर्णं =योग भौर अन्तर कै गुणनफल के तुल्य । अतः उः = ६ = अन्तर 
संक्रमण गणित से ४० ६ = ४९, ३४८के आवे = \३=भु+को, भौर १७ ~ कर्णं । 
अतः (मु+को)* =५२९ मे भुन्को ५४ = १२०८४ =४८०्को घटाने से 
५२९ - ४८० = ४९ का मुल = ७ = भु° को० का अन्तर । अतः संक्रमणरे २२३५७ 
३० ओर १६ दोनों आधे के १५ तुल्य कोटि ओर ८ के तुल्य मुज हो जाता ह । 

ओर भी एक प्ररनहैकि, यदिमभु+को+कर्णं = ५६ तथामु ><कोन>्क =४२०० 
हैतोभु,कोओरकणंकेमानक्याहं? य्ह पर केणं का मान भन्यक्तं “य'' मानकर 
गणित करने से कणं कावगं = यर म््भुर +कोर =वगं योग। मु+को+क =५६ 
भुनग्ूकोन्क 

क 


अतः ५६९ -यर्न्मु+को=पद६-य भुञ्को। ~ सूत्रसे 


वर्गं योगच्यर 1 ओर युत्ति वं =यु० ब .यः - ११२य्‌ +३१३६ 
चकि वगं योगन्य ओौरदो रा्ियाों मु+को म यौगका वगं = युतिः = 


(५६-य) ` ३१३९ - ११२ यचथर। दो राशियों का द्विगुणित घात क 


= ८४०० के तुल्य है । अतः, ३१३६ ~ ११२ य - य ४ “ । दोनो पो से ११२ 


से भाग वेने से भी दोनों पक्ष बराबर हँ। अतः २८~यर =~ ७५ दोनों 
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( ३२ ) 


पक्षको -शसे गुणा करने पर यर -२८= -७५ दोनों मँ १४का वं जोड 
देने सेय ~ २८+ १९६ = १९६ - ७५ = यः -२८य+ १९६ = १२१ मूललेने 
से, य - १४ ~ ११ अतःय = २५ = कर्णंकामानदहै। 

.. भुन्को = ४३९० - १६८ 1 चूकिमु+को+क = ५६, कणं = २५ अतः 
मु +को = ५६ - २५. = ३१ होता है । पूवं सूत्रसे ४>८दो राशियों का गुणन दोनों 
राशियों का द्विगुणित गुणनफल के तुल्य होता ह । 

भु>्ऽको>क = ४२००) क = २५ अतः २३९९ = १६८ =भु>्को तथा (४>८ 
१६८) = ६७२ = (भुम को) >४1 ५६-२५ = ३१ =भु+को अतः (३१) 
९६१ = (भु+ को) अतः ९६१ -६७२ = २८९ का मूल = १७ = भु ओर कोटि 
का अन्तरहै।भु+को= ३१ है, संक्रमण गणितसे ३६4 १७ = ४८ का आधा = ४ 
कोटि, ३१ - १७ = १४ का आधा-७ यह भुज हृजा। मु +को + क = ७ + २४ २५ 
= ५६ तथा ७०९२४ >८२५ = ४२०० -भु कोके आपसे भी सम्यक्‌ सही 
होता ह । 

शोधकर्ता गणितज्ञ ने भी अब्यक्तं कल्पना से गणित गौरव देखक्रर इस प्रकार के 
प्रदनो के हल के दिए क्हाहै-- | 

वध सोगांशहीनादद्योगवेदांशकगं तः । 
पदं योगचतुर्थाश भक्तं कर्णो भवेदिह्‌ ॥ 

इस एक प्रकार से अर्थात्‌ राशियों के गुणनफल में राशियोंके योगसे भाग देकर 
उसे १६ से विभक्त योग वगं परे कम कर मूल लेकर मूरुमें योग चतुर्थांश जोडदेनेसे 
भी कर्णं का मान स्पष्ट हाता हं। 

योग + २ +/योगवगं _ गुणनफल 
१६ योग 
५ +र) न 
४ १६ ५६ 
५३६२६ २० 
१६ ५६ 


= १४१२ 

>= १४२ ॥ ~ ७५ 

= १४१ १९६ - ७, 

= १४ + ५१९१ 

= १४११ = २५ कर्णं का मान निकुछ जाता है! शेष अभनिभ क्रिय पूरव प्रकार 
से इक हो जाती ह । 
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बीजगणित में अनेक वर्णो की कस्पना-- 

अभी तक अव्यक्त मे एक वणं से जसे य, अथवा अः" "इत्यादि तथा तदृपरि एक ही 
वणं सम्बन्धेन एक वणं वं से बीजगणित क्रिया प्रदशितकी गई है, इसके भागे 
अव्यक्तो मे अनेकवर्णा अ,क,य, क दृत्यादिके वर्गादि समीकरणों से सम्बन्धित 
बीजगथितीय क्रिया का प्रदर्शन पाठकों के बुद्धि विवद्धंन के लिए आवश्यक समञ्च कर 
संक्षेप से अनेक वणं वगं समीकरणीय ( बीजगणितीय ) गणित प्रक्रिया प्रद्चित की 
जारही रहं) 

उदाहरण मेँ यदि २, ३, ४ इत्यादि राशियां होती तो उनके मनोम य,अ 
इत्यादि से अनेक अभ्यक्तं का मान कल्पना कर दोनों पक्षो का शोधन, समशोधन, 
गुणन, भजन ओर योगान्तरादि करते हुए पूवंकथित विधि के अनुसार दोनों समान पक्ष 
स्थापित करना चाहिए । इसके आगे दानो पक्षों के समान अन्यक्तीं का संशोधनादिसे 
निस्न भाति गणित क्रिया की जानी चाहिए । 


उदाहरण है-- 
चार व्यापार प्रवृत्ति के बन्धु है जिनकी सम्पत्ति निम्न माति है- 


प्रथम की पदुघन संख्या 
अस्व = ५ उट =२ खेचर भ८ बैल = ७ 


दवितीय [7१) ००० ~ द ७ २ १ 
तुतीय “““ = ६ 1 १ र 
चतुर्थं की **" न १ दे १ 


प्रत्येक के उक्त परुधन के विक्रयसेनजो द्रव्य आता टह वही उतनाही धन सभीके 
पास है, तो अश्व, ॐ, खेचर ओर वैल आदि करा मूत्य क्या होगा ? यही समन्चना है । 
यह पर अश्वादिकों का मूल्य कप्पित किया जाता हँ यथा अव का मूल्य =य, 
ऊट का मूल्य = क अदवतर-खेचर का मूल्य = न भौर बेलका मूल्य = पकंस्पनाकर 
गणित प्रस्तार किया जाता दहै। 
इस प्रकार अव्यक्त कल्पना के अनन्तर-- 
प्रथम धन = ५ यर क+८न+७पं 
द्वितीय धन = ३य+७क+र्नत4+श्प 
तृतीय धन =६य+४क+१ न +र प 
चतुथं धन = ८य1+१क+द३ेन+शय्‌ 
उक्त चारो समान धनी, अतः ५ य~र क+८रन+७ पच्य ७कक 
९न+१पञअतः रय = ५क्-दन-द्प 
३ 
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447 = 
२ 
१ 7. 
8 (र) 
२३क-२न~+१षप 
----र----= (१) 


दूसरे तीसरे सेय = 
तुतीय चतुर्थ से य > 
इस प्रकार यके तीन मान होकर इस समीकरण माघ्यमसे अबककां मान 


निकालना चाहिए 1 


प्रथम द्वितीयसे, ५क रन - ९१ +^ 


अर्थात्‌ १५ क -१८न - १८१ = ६क+रन-रष 
अतः ९क = २०न-१६प 


अतःक = न --५ १ २० न्‌+१६१ 


९ 
,०,७२ न - ४५ प = ६० न 4्ट्प 
अतः श्न नष्डेप न = ५२१३९११ 
१२ 1 


अतः ७६०८३ = २२८३१ - ४ = २५९ -४ = २५ = ८५ न्य 
. २०१६१ _ ८न-५य 


९ ३ 
-, १२न~स्देप ..न=१३२१ = .३९१्‌ 
१२ र 


पूर्वं कथित करटक गणित से गुणक मान यदिदृष्ट ऊ माननेसे 
न >= छन्धि = ३१ ल 
प = गुणक = ४ = उत्थापन देने से 
क - ७६ ल (८०८३१) = २४८ छ 
२० ल्‌ 


२२८ ७६ छ 
२ 
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ईस प्रकार यदि ल = १“.२...३..* अनन्त । यदि इष्ट = १ तो य = ८५, कं = 
७६, न = ३१ ओरप=४। 

यदिदइष्ट=र्‌ तोय = १७० क < १५२, न=६२,१=८ 

इष्ट = ३तोय = २५५, क = २२८, न = ९३, प = १२ इत्यादि अनेक विध्‌ मान 
हेते हँ । जलप मिलने से- 

प्रथम का घन अर्व मूल्य = ४२५, ऊंट मूल्य = १५२, खच्चर मूल्य = २४८, वैल 
मृल्य = २८, सबका योग ८५३ । 

दवितीय का धन = २५५ + ५३२ + ६२ + ४ = ८५३ । 

तृतीय का धन = ५१० + ३०४+ २३१+ ८ = ८५३ । 

चतुर्थं का धन = ६८० + ७६ + ९३ + ४ = ८५३ । 

इस प्रकार के पशु घन का मूल्य से सम्बन्ध करने पर सभी समान धनी सिद्ध हो 
जतेटै। 

ओर भी एक विनोद प्रदशंन का अर्थात्‌ अंकगणित के साय बौजग गित से गृहन कल्पना 
सागर के गोताखौर से उपलन्ध रत्नाकर के रलनात्मक्र बीज बुद्धिका प्रदन है कि (मूल 
प्रन्यमेंद्रम द्रव्य की जगह हमं यहाँ रूपये का उपयोग कर रहे है ।)- 

३० मं ५ पारावत पक्षी भौर ५ सु०्में ७ सारस ओीरररु०्मेंस हंत ओर 
९२० मेँ ३ मयूर (मोर) आदि पक्षीगण मिक्त दह, तोहे चतुरराजभक्त १०० सु०्मेंही 
१०० पणं संख्या के, पारावत + सारस +हंस ओर+मोर राजाके विनोदके किएक 
आद्ये । 

र्हा पर आचायं का कल्पना वैचिव्य है कि पक्षियों की संख्या के तुल्य, य, क, प, 
न इत्यादि मान मानकर पुनः पक्षी संख्या तुल्य मूल्यों १०० के साथ साम्य कर तथा 
१०० कै साथ उभयतःय-क-षप~-न मान निकल ह । मूत्य सम्बन्ध जंसेेप+ 


५क+७न+९य = १०० अतः य = ९7 २.7 1. 


एवं पशु सम्बन्ध से य = करर इन दोनों से दोनो पश्नौ 


फी समानता ह । 
अतः दोनो पक्षों से, ५०० ~ २५ क - ३५ न -४५ प=२००-२१क 

-२७न-स्प) 

२०० ~ € न -२६यपं 


क = २०० ~न -३६प्‌, कन क 


च ५५ 9 ~+ 


२न-९प 
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यदिपमानद्ष्टच्थतो, क >= ५० -२न- ३६ - = त्‌ 


अतः कुटटूकसे २ ल + १४ = छ्न्ि, १ ल +° = गुणक 
अतःय = -२, यदिल का मानं इष्ट कत्थना ३कीजायतो य १, के=८, 
न -२३ ओर प-४ उत्तर होतेह । इसपे मृत्यो ओर जीवों में उत्थापन देने से-- 


स | मोर |= १०० पक्षी 








` पारावत | सारसं 
पी | | २७ । १२ 
मूल्य | ३ इ० | ४०० [२१ ११९ र| == १०० रुपया 
यदि इष्टमान कल्पना व्यक्तं संख्या ५ माने तो 
पारावत | सारस मोर | पक्षियों की संख्या = १०० 
पक्षी । २८ 


| | संख्या द्र्य = १०० 

आचार्य ने ““एवमिष्टवशादनेकधा'' एमा भी कहते हृए अनेक प्रकार के मान होते है, 
कहा ह, किन्तु य्ह पर पक्षियों कौ संख्या १०० (एक सौ) भौर सभी योगाह्मक पशु 
संख्या १०० का मूल्यभी १००२० होने से एतौ स्थितिमें उत्तरम मात्र १६ प्रकार की 
पक्षी संख्या १६ प्रकारका ही पक्षौ संख्याओं का मूल्य" '“"उत्तर हो सक्त! है । इस 
अनेक वणं समीकरण में बुद्धि वित्रर्घक अनेक ्रदनोंका हल अनेकवर्णो की अन्यक्त 
कल्पना से क्तियागयादहं) सतारा प्रकरण गणितज्ञ के किए अच्यन्त रोचक एवं गणित 
ज्ञानवधंक है, संक्षेप से कुछ महतत्वपूणं प्र्नों का हर यहाँ पर दे देना भआवक्यक ह । 
जसे-- 

पर्न ह कि-वह्‌ कौन सी राशि जिसमें र काभागदेतेदैतो ेष=१, लन्धिमें 
भीरकाभागदेनेसेशेषमभी१, ३ से भाग देने पर रण्वि २ तथा छन्िमेंरेका 
भागदेनेपरमभी सेष=र२, राशिमें ५ सेभागं देतेहँतो भागदेनेसे शेष, 
रुन्धि रे मेंभी ५ कामभगदेनेसे रेषमभौरेहीहौताहैँ तो राशि मानक्याहं? 
अग्यक्त कल्पनां से राज्सिमान्‌ = य । 


मूल्य । शु | २० , ३५ | ३९ | सभी पक्षियों की मूल्य 


" यह=४क {+ ३ यहा स्वयं एक आकपिधरट रहादहं। फिर च =२न-+र 


"-यन्९्न+६+२न=स९्न +< 
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५ 
अतः४क †+३=९्न+८ .~क य ^~ ~, कटुक गणितसेक=९य 


+ ८ । पूवंमेयन्४क {३ द्या गयाहै। 

यहाँ पर कके मानम उत्थापनदेनेसेर९्प + ८४ क--३ >= २६१ + ३५ 
= य प्रन के तीसरे भाग के अनुसार, य=रेदेप + ३५, तथा राशि र्ल माननेसे 
लम ५ सेभाग देनेसे ३ रोष । क्रिया करनेसे ५ ल+३=३६ प+३५ = 


^ "कुक गगित से २५ह्‌+३ न्यसे ३६१ +३५ में उत्थापन देते से 


९० हु+१४२३=्ययदिह=०्तोय = राशि = १४३, यदिहन्श१्तो रारि 
१०४२ यदिह = तो राक्चि १९४२ इस प्रकार अनन्त उत्तर हते ह । रशी गणित 
स्थिति में सूत्र कहाभी गया है कि-- 


“निराधारो च्छिया यत नियताधारिकाऽपि वा। 
न त योजयेवु तान्तु कथं सा वा प्रव॑ते" ॥ 


जिस गणित कौ क्रिया निराघार (आधार रहित) या नियत आधार इदभित्यम्‌ 
आधार होता है उस हृल मेँ उक्त अनेक गणित की पद्धति लागू नहीं हो सकती । जैसे- 


वहु कौनसी रिह जिति५ से गुणाकरं श्२ेसे भागदे, भागदेने पर प्राप्त 

रन्धि को राशि में जोड़देनेसे ३० के तुल्यहो जातो है । उस राशिकामानक्याह? 

ती राशि *५, 
१३ 


यदि राशिमानन्य ० लन्धि+क अतः ध+कन्३५। य = 


३० - क, अथवा कं = ३० -य पी विचित्र परिस्थिति से कहना पड़ेगा फि यह गणित 
निराघारदहै या नियत आधार गणित ह जो बीजगणितसे भी जिसका सावन नहींहो 
रहा है । क्योक्रि अन्तरमें राशिके मानमें फिर भौ अव्यक्त हौ दष्टिगाचर हनेमे 
राशि का व्यक्त इष्टमान क्या माना जाय? 


अततः व्यक्त गणित काही आश्रय लेकर येन-केन रारिमान निक्रालाजा रहा है) 


५८९ रा० 


उपायान्तर का आश्रयेन से यदि माना रा्ि+ अर्थात्‌ १३ + ५ = १८ 


अर्थात्‌ राशि ओर राशिफल के योगमें राशिमान - १३, फल =प५्तोरेन्में क्था 
त्रैराशिक ये +° = श यहु रन्धि हुई । अतः ३० ~ + = + राशिमान होता है । 
वस्तुतः आचार्यं के कथनानुसार “निराधारा क्रिया” समीचीन सी प्रतीत नहींहो रही 
है । जैसे-यदि राशिमान्‌ च्य, ५ से गुणा करने पर, ५य, इसमे १३ करा भागदेनैसे 
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छब्धि = क, अतः कन्धि > भाज्य =५यं=१२ क .. य 1 रन्घफल + राशि 


= ३० अतः य+ क = ३० .. य =३० -क अतः ३० -क = षतं 21५५4 
= १२ क अतः १८ क = १५० .". के = "व = उह = लज्वि। राशि ओर क्न्वि = 
३० है तो ३० - * = && राशि, पूवं तुल्य हौ जाती ह । इसकिए यह क्रिया निराधार 
नहीं कही जा सकती, जैसे आचायं ते कहा है- 


एक गौर प्रन है वह कौनसी रारि जिसे २००्से गुणा करनेसे उसमें ६ 
गुणित राशिवगं जोड देतो वह संख्या वर्गाक्र हो जाती हं । इस प्रन के समाधानम 
आचाय ने वं प्रकृति गणित का उपयोग किया हँ । यदि राक्लिमान अभ्यक्त = प्रश्ना 
नुसारयमर२न्रय इसमे ६ \राशिवगं -६्यर् जोड़ देतेहँतो ६यच्+२य 
होता ह इसका मूर मिलना चाहिए । कल्पना किया इसका मान दूसरे अव्यक्त क वगं 
कै तुल्यहैतो९य+२य=कर् मूर निकालने सिद्धन्तसे३६य२+१२य+१ 
= ६कर + १ मूल लेनेसे ६ य+ १ = २५८६क२ + १, भब यहां यह वगं प्रकृति 
गणित का विषयहो जनिसे इष्टमानि कनिष्ठ=र्कावगं =्को \से गुणासे १ 
जोड़ने से २५ का मूल = ५ यह जेष्ठमूख होता है अतः परस्पर भावना देने के लिए-- 

क =, चज्ये० =५, क्षे० = १ 

क = २, ज्ये० = ५, क्षे० = १ 

क = २०, ज्येऽ = ४९, क्षर = १ 

अतः य+ १५, अथवा ४९ तोय न्हूया = ३, ८ भौरक=र 
या २० इस प्रकार कनि ज्येष्ठ क्रो परस्पर की भावनाओं से अनेक प्रकार के उत्तर हौ 
सकते हं । 


बीजगणित में भावित प्रकरण 


अनेक वर्णो के परस्पर के योगान्तर गणन, भजन, वर्ग, घनवगं, सूक, घनमूल, 
ऋण ओर धनादि क्षेप सम्बन्ध के अव्यक्त समीकरणों मेँंअ, क, ल, य" ` -आदि के अव्यक्त 
गणित सम्बन्धोसे अभीष्ट राशि का ज्ञान कर सकना यहु भी बीजगणित विद्या का एक 
सैद्धान्तिक चमत्कार ह । 

आचभ्यं भस्किर ने स्वरचित बीजगमित या अन्यक्त गणित की बीजगणित 
नाम की अपनी पुस्तक के अन्त में भावित गणित नामक गणित से ग्रन्थ की सम्पूर्णता 
सम्पन्नकीरहं । 
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जहां पर उदाहरणों मे दो या अनेक वर्णो के गुणनफठ से भावित य>कःञ८ल"" 
य, क, ग उष्यन्न होताहै। एसी स्थितिमें किसी अभीष्ट इष्ट वर्णं को ` छोडकर शेष 
अव्यक्त वर्णो का मान व्यक्तं मानकर समीकरणों के दोनों पक्षों मे उक्त व्यक्तमान का 
उत्थापन देकर तथा समीकरणों मे समान जोड घटाओं, गुणा, भागादि कर्‌ बौज क्रिया 
से अन्यक्तं मान को व्यक्त किया जाताह । इसी को भावित" 'अर्थात्‌ भावनासे भावित 
कहा गया ह । उदाहरण में ज॑से-- 
चतुखिगुणयो राश्योः संयुतिद्धियुता तयोः । 
राशिघातेन तुल्या स्यातु तौ राश्ली वेत्सि चेद्धदु ॥ 


अर्थात्‌ कोई दो राशियां हँ जिन्हें कमथः ४ भौर ३ से गुणाकर दोनों के गुणनफलमें २ 
जोड़ देते है तो वह अंक संशया उक्तं दोनों राशियों के गुणनफल के तुल्य हो जातो ह। 


कल्पना से राश्िर्यां = अ गौर क, प्रर्नानुसार 
य +३क +र =्य० क० भा० (भा० से भावित) 


यह परकका मानकोईभीदृष्टमनें जैसे, क ५, तोय +३क+२= 
छ्य + १७, य = १७, क = ५ प्रह्नानुसार-१७०४ + १५ + २८८५ = 
१७०५ यदि कण०्का भन इष्ट ६ तो ४य+२० =य०६..२य ~= २० 
"य = १०, कन्द यहाँ भी १००८४ + ६२८३=४० + १८ = ५८१२ 
६० = १०८६ इस प्रकार किसी भी प्रहन उत्तरो मे गणिताणंव के आनन्त्य का 
संकेत करते हुए “एवमिष्टवशादानन्तयम्‌-इष्ट कल्पना के आधार अनन्त मानो का 
सही संकेत मिलता हँ । 

इस स्थल परकका मान ५दहीक्यो, क्यों मानाजाय? च्यानदेनेकी 
बातदहकि यदिकन््तो, ४्य+र२क + २. यदि कच्तो, ४्य + १४ = 
य असम्मवहै अतःकका मान ५ से अधिक यथेष्ट होता ह । 

पुनः उदाहरण ~-वह ४ राशिर्या जिनके योग को २० से गुणा करने पर गुणनफल 
चारों राियों के युणनफल के तुल्य हो जाता है वह्‌ चार रारिर्यां कौन दै? 

प्रथम राशि=य, रोषं राशियां न्यक्त = ५, ४, २ अततः, ५1४ +२=११, 
“य = ११ अः चारो रािर्यां- ११, ५, ४बजौरर होती है । 


२० (य+ ११) =य>८५>४५२=४० य अतः २०य + २२०-४०य। 
२०य = २२० य=११ उत्तर उत्थापनसे रारियां = ११, ५.४, २या २८; 
१०,३, १ या ५५, ६, ४, ० । इत प्रकार अनन्तमान हते हैँ । 
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प्रन है--४ ओर ३ से गुणित राशियोंके योगफरमें २ जोडदेनेसे वहु अंक 
उन दोनों रारियों के गुणनफल के तुल्य हो जाता ह । 

कल्पना से भुज = य, कोटि < क, ये भावित क्षेत्र की भुज ओौर्‌ कोटि होती हँ 1 अतः 
चब [ भावित क्षेवका क्षे्रफल~-यन्भकदस क्षे्रसे यदि 

४य, २ (क -४) इतना कमकर देते हतो रेष 
= य ~ क-४ य-२३ (क-४) = (य -३) (क -४) 

अतःय मेक न्ख्य +२क +२अतः(धय+२क + २)-४्य-३क + १२ 
= १४ अतः १४ = ४८३१२ = (वर्गाकि > वर्गाक) + २ के तुल्यहै। 

इसीलिए आचार्य वे कहा है-- 

उपपत्तियुतं बीजगणितं गभका जधुः। 
न॒ चेदेवं विशेषोऽस्ति न पादीबीज्ञयोयंतः । 

१० ओर १४ से गुणित दो राशियोके योगम ५८ कमकरदेनेसे प्राप्त अंकके 
तुल्य वह्‌ कौन संख्या होती है जो उन दोनों का गुणनफल हो जाता ह । रारि य 
मौर क द्विगुणितं गुणनफल रय, कच=१०य, १०य {१४ क -५०। अतःय, 
कच््५्य्‌ +७क = २९ 

यहाँ पर वर्गाको के गुणनफल = ५ ७ = ३५ में दृश्य अंक २९ कम करनेका 
योग = ३५ ~ २९ = में यदिदष्ट=र्से भाग देतेहँतौ रशि=इष्ट -२ मौर 
फुल = रुन्धि = ३ होतेह इन २ओौर३ेको व्णक्रंमें ५+२ ओर ७+३ जोड़ने 
से ७ भौर १० अथवा ९, ८ कमक्ररतेपते ३,४या ५, २ होता है। आलप मिनि 
से २०८१० +३> १४४० {४२८९ 

८२-५८ = २४ = (३२६९४) + (४३) = २४ 


1 
की, 








अथवा, 
१० ५ = ५० में १४१८ २= २८ जोड़ने से ७८ ओर ७८ में ५८ कम करने 
से २० = (५४८२) २होताहै। 
इस प्रकार सिद्धान्त शिरोमणि के द्वितीय विभाग बीजगणित में भास्कराचार्यकी 
बौद्धिक बीजगणितीय कल्पनां अज तक गणितकेक्षेत्र में सहयोग दे रही है । भास्करा- 
चायं ने बीजगणित के अनेक परिष्कारो के अन्त में कहा है-~ 
““नैव वगस्मिकं धीजं न बीजानि पृथक्‌ पृथक्‌ 
एकमेव मतिर्बीजमनत्पा कल्पना यतः 
अर्थातु अनल्प कल्पना सागर या बीजगणित सागरे मे गोता लगाने की युक्ति की गवेषणा- 
द्मक बुद्धि को ही ""बीजगणित'' भी कहा * । 
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सिद्धान्त शिरोमणि ग्रहगोलाध्याय एवं श्रहुगणिताध्याय 


श्रीमद्मास्कराचायं विरचित सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ के अंक्रगणित (ीलावती) 
ओर बीजगणित नामक दोनो भागों के विषयों का पूर्वमे संक्षिप्त विवरणहो चुकाहै। 
ध्यानदेनेकी बातहकि इन दोनों के महत्व को समक्षकर, मुगलकार में बादशाह 
अकबर ने फारसो भाषा में इनका अनुवाद फेजी नामक विद्वान से सन्‌ १५८७ में तथा 
बादशाह अकबर के पौत्र बादराह शाहजर्हा ने भी १६३४ ई० में अल्लाहरसीदी दारा 
बीजगणित का अनुवाद कराया गय) । अव्र तकं इन दोनों ग्रन्थों का परिचम के गणितज्ञ 
से आंग्ल भाषा में प्रकाशन, प्रचार ओर महत्व स्थापितहो चुका । 


श्री भास्कराचायं ने अंकगणित (लीलावती) एवं बीजगणित की रचनाके बाद 
सिद्धान्तरि रोमणि ग्रन्थ के तृतीय भाग ग्रहगोलाघ्याथ की रचना की एवं इसके पर्चात्‌ 
अन्तिम भाग प्रहुगणिताघ्याय की सफल रचना की इसकी पुष्टि हमे आचायं भास्कर 
के ही कथन से भिठ्तीह। 


(स 


जैसे-ग्रहगणिताघ्याय के भगमणाध्याय के इलोक ७ में (*अत्रोपपत्तिरगोलि'” तथा अन्यत्र 
समग्र ग्रहुगणिताध्याय में “'समं भभूर्याबुदितौ किला्या” “एवं सव॑मुपपन्नं तच्च गोले 
सम्यगभिदहिता व्याख्याता च'', “'ताष्कालिकीकरण कारणता गोले कथिता व्याख्याता च" 
तथा “"दर्शाग्रत सदुक्रमकालतः प्राक्‌ सदैव तिष्ठत्यधिमासरोषम्‌'' इत्यादि “गोले कथितं" 
आदि से सुस्पष्ट ह कि आचायं भास्कर ने सिद्धान्तशिरोमणि ग्रन्थ के लीखावती (अंक- 
गणि) बीजगणित भाग के पञ्चात्‌ इस ग्रहगोराध्याय की रचनां कर अन्त में ग्रहुगणिता- 
ध्यायकी रचनाकीटह। 

सिद्धान्तरिरोमणि ग्रन्थ के ग्रहगोराध्याय में ग्रहुगोल, भूगोल, खगोल का अत्यन्त 
रोचक, सर ओर्‌ स्पष्ट वर्णनं करने के परचात्‌ आचार्यं भास्कर को अनुभव हुआ कि 
ग्रहमोल, खगोल विषयक ज्यौतिष के प्रहगोलाध्याय में ग्रहुमणित की सैद्धान्तिक सोदाहरण 
उपपत्ति के बावजूद उन्होने सिद्धान्तरिरोमणि ग्रन्थ के चतुथं भाग म्रहु-गणिताघ्यायकी 
सफल रचना की 1 आचार्यं भास्कर की सिद्धान्तरिरोमणि ग्रन्थ के ये दोनों भाग ज्योत्ति- 
व्रिद्या (खगोल विद्या) की अद्भुत व आङ्चयंजनक देन हैं । 


भारतीय ग्रहगोल खगोल्शास्त्रियों के एतद्िषयक ज्ञानलाम के लिए सिद्धान्तरिरो- 
मणि ग्रन्थ आजतक्र इकाईहे ओर जिदव के गणितज्ञान गोर पिपासकोके ल्एिभी 
भास्कराचायं की यह देन अत्यन्त समादरणीय ह । अतः ग्रन्थ के दोनों भागों ग्रहगोरा- 
ध्याय व ग्रहगणिताध्याय कौ समीक्षा जो अतिअ वदयकमभी ह संक्षेपसे इस स्थर पर 
यथाजति-यथाशक्तिकी जा रही है । 
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यद्यपि ग्रहगोलाध्याय ओौर ग्रहुगणिताघ्याय में विषयों में समानता होते हृए भी कही- 
कहीं पर गोलाध्याय में खगोल विषयों का अ्रिक स्पष्ट भौर विस्तार कियागयाह। 
ग्रहगोाध्याय में १४ चौदह प्रकरण ह, इसमें ज्योत्पत्ति ओर भुवन कोश प्रकरण भी 
सम्मिलित है- 

(१) गोलग्रशंसाघ्याय, (२) गोलस्वरूप प्ररनाघ्याय, (३) भुवनकोश, (४) मध्यम- 
गतिवासना, (५) छेयकाधिकार, (६) ज्योत्पत्ति वाक्तना, (७) गोलबन्धाधिकार, 
(८) त्रिप्रदनवासना, (९) ग्रहण वासना, (१०) उदयास्तवासना, (११) श्र ङ्खोत्तत्ति- 
वाष्ठना, (१२) यन्त्राघ्याय, (१३) ऋतुवर्णनाध्याय ओर (१४) प्रसनाच्याय । 

ग्रहगणिताध्याय में भी उक्त प्रकरणों के विषयों के वणन के वावलूद सूर्यचनदरग्रहणा- 
धिकारो के पृथक्‌ पृथक्‌ अधिकार जसे पवंसंभवाधिक्रार इत्यादि विषथों का पथक्‌ वर्णन 
क्ियागयाह। वास्तव में दोनों म ग्रहुगणित ओर प्रहगोाध्यायमें एकी विषय का 
एक तथ्य विषय के सूक्ष्म गणित ज्ञान के च्य गणिताध्याय की रचना खगोलग्रहगोलज्ञान 
के आधार से इस गोलाघ्यायमेंकी गर्हं । 

इस प्रकार ग्रहुगोलाध्याय एवं ग्रहगणिताध्याय के इन उक्त प्रकरणोंका संक्षिप्त 
समन्वयात्मक विवेचन नीचे क्रमशः दिया जा रहा है-- 

१. गोलप्रक्षसाध्याय --आचायं भास्कर ने गोलाध्याय के इस प्रथम गोलप्रदंसाध्याय 
मे कहा ह कि गोलाघ्याय म्रन्थ अति प्रांज हँ । आज तक के जिन पूर्ववर्ती आचार्यो से 
जिन आवश्यक विषयो का बोध स्पष्ट नहींहो पाया है उन कठिन विषयों का वर्णन, 
व्याख्यान इस गोलाध्याय मे कर रहा हूं, एता कहते हुए गाकाघ्याय का प्रारम्भ हभ हं । 

"गोलाध्याय के प्रथम इलोक में भास्कराचायं ने लालित्य रीलावती भारती सरस्वती 
अर्थात नतंक की न्तंकी की तरह मुखल्पी रंगस्थल में नृत्य करती हुई मां सरस्वती तथा 
विघ्नराज गणेशजी की स्तुति से ग्रन्थ का प्रारम्भ किया है-- 


सिदध ॒साघ्यमुपेति यहस्मरणतः क्षिप्रं प्रसादात्तया 
यस्याश्चित्रपदा स्बलकृतिरलं कलाल्त्यलीलावती । 
नुत्यन्ती मुखरङ्कगेव कृतिनां स्यद्भूारती भारती 
त तां च ्राणपत्य गोलमभलं बालावबोधं भ्रुवे ॥ 


इकषी प्रकार वराहू्मिहिराचायं के 'बुहुज्जाततक' ग्रन्थक प्रारम्भके मंगलरेलोक की 
तरह ““गीर्वाणवन्घो रविः" देवताओं से स्तुत्य अनेक किरणवान्‌ भगवान आदित्य की 
वंदना से प्रहगणिताध्याय का प्रारम्भ हआ है। 

पृथौ नक्ञत्र-ग्रहमादिकों कौ ब्रह्माण्ड की सही स्थिति कर्हा पर है ? अर्थात्‌ ग्रहगणित 
से प्रतिपाद्य पदार्थस्वरूप प्रतिपादित ग्रन्थ का नाम गालशब्द से ज्ञात हाता हुं 1 करा- 
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भलकवत्‌ गोल ज्ञान होने पर ग्रहगणित साधन की युक्तियों के छप्‌ गणित का मूल स्रोत 
ज्ञान होने के लिये गोलाध्याय नामक म्रन्थ रचना मे आचायं प्रवृत्त हेभा-- 
वा्नावगतिर्गोलानभिक्स्य न जायते, 
व्याच्याता प्रथमं तेन मोक या विषभ्रोत्छयः ॥ 


अर्थात्‌ बिना गोलनज्ञान के ्रहगणित की उपपत्ति का बोध होना सम्भव नहीं है, इसीकिए 
प्रथम मं गोलाध्याय की रचनां की गयी है, इत्यादि । 


ग्रहणणिताध्याय कै प्रथम अध्याय मे आचाय भास्कर नै सुजनं गणितजञों की प्रार्थना 
के साथ दुर्जनो (वञ्चको) के लिएुभी यह्‌ ग्रन्थ सन्तोषप्रद है कहते हुये दुगंम गणित 
शास्त्र ज्ञान से रहित नामघारी ज्योतिषियो के किए बडे मजे का व्यद्ध किया ह~ 


तुभ्यन्तु सुजना बुद्ध्वा विशेषान्‌ मदुदीरि तान्‌ । 
अबोघेन हसन्तो भां तोषमेष्यन्ति वुज॑नाः ॥ 


अर्थात्‌ विद्वान ग्रहगोलकज्ञ तो मेरी इन म्रन्ध रचनाभौं मे सविषेष बुद्धिवर्धंक चम- 
त्कारिक विषयो को समक्षकरर व्यन्त प्रसन्न होगे । तन्तु दुर्जन ज्यौतिष समाज मेरे 
सविषेष ग्रन्थ गृहन गिषयों को नहीं समक्षकर (अपने अबोध सै मेरी कथन शटी को नहीं 
समक्षकर) मुक्षे ही दोष देते हुये अपने अबोध से मेरा उपहास कर स्वयं प्रसन्न होगे । 
अर्थात मेरी तिर्या सुजनो गौर दुजंनो दोनों कै लिए संततोष्रद ओर हास्यप्रद होने से 
उभयपश्च को संतोषकर है किक्षी को कष्टप्रद नहींह। 


ग्रहुगोरध्याय के गोटप्ररंसाध्याय मे सिद्धान्त प्रम्थ लक्षण ओर उस्र सिद्धान्तकी 
प्रशंसा की गर्द है। ग्रहगणिताध्याय में ब्रह्मगु्ताचायं, वराहुमिदहिराचायं भौर अपने गुर 
(श्री भहद्वर) आदि कौ स्तुति के साथ उनको ग्रन्थ रचनाओं के उल्लेख के साथ उन्हीं 
की कृतियाँ के आघार पर रमैते (अचय) “अनेक कठिन गणितो का श्लोधपू्णं जो हल 
किया है उससे उनके साथ सुजन गणितज्ञौ से मेरी (आचार्य) कृति भी समादरणीय 
होगी" इत्यादि आचायं ने कहा हं । 

गोलप्रशंषाघ्याय में आचर्य ते गोलन्ञान की सर्वोच्चता बति हुए कहा ह करि सवं- 
रय युक्तं भोजन की सत्ताके बावज्ूर धृतरहत नीरस भोजन की तरह, राजारहित 
प्रशस्तं राज्यकी नीरसता की तसर्ट्‌, सुन्दर सभ्य सभाम सुवक्ता के भभावकी नीरस 
खभाकीतरह ही मोरु गणितज्ञान से रहित मात्र फलित ज्यात्तिष का उपयोग करमे वके 
ज्योतिषी उपहास के फात्रहो जाते हैं । 

घोड आदिसे विभूषित राजा कौ सेनाम गर्जनशील हाथियों सै रदित सेना की तरह, 
सुन्दर उत्तम उद्यान आस्रवृक्षो के अभाव से शोमाहीन बगीचे की तरहु, जखरहित सुद्र 
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सरोवर जैसे शोभाहीन दै, परदेश गए हुये पति के अभाव से सुलील सुन्दर शोमाहीन 
नववधू की तरह सिद्धान्त ज्ञान गणित रहित ज्योतिषी भी विद्ठदुसभा मेँ उपहास का 
पात्रहो जाताह। इत्यादि आचायं भस्किरने दोनों भागों म उक्तं विषय प्रतिपादित 
कियाह। 

२. गोलस्वरूपप्रश्नाध्याय --ग्रहुमोलाध्याय के गोलस्वरूपत्रदनाघ्याय मे स्व॑प्रथम 
मूस्थान (पृथ्वी को स्थिति), ग्रहोंका स्पष्टीकरण, देशातर, उदथांतर, भुजांत्तर ओर 
चरातर ग्रहों के उच्चनीच, पात-महापात (महान अंधकार, स्थान राहु ओर केतु) प्रहु केर 
आकर्षण बिन्दु से मन्दफल, शीघ्रफल, ग्रहं के उदयास्तादि अनेकं गणित जन्य कमं, 
भूमध्य रेल. से उत्तर-दक्षिण के भूपष्टीय देशो में दिनरात्रिमानकी हास वृद्धिका 
कारण, एक सौर वपं की दिन संख्या दिनादि {जो सूर्यं सिद्धान्त से २९५।१५।३१।३० 
एवं भास्कराचार्यं के मत से ३६५।१५।३०।२२।३० के तुल्य है सभी विषयों का 
विच्द व्यास्यान किया गया ह जो ग्रन्थ में प्रत्यक्ष ह कि भास्कराचार्य का 
वर्षमान वेधगणित साध्य सूर्यं सिद्धान्त से सुक्ष्म ह), देव स्थानीय देवताओं का एक 
दिन, भूपृष्टीय मानव मनिके एक चान्द्रमास तुल्य ठीस तिधथियोंमें चनद्रमाके ऊपर 
पृष्स्थितत पितुलोकव्तियों का एक ही दिन हनेके कारण, तथा मानव मानक 
१५७७९१७७२८ दिनों अर्थात्‌ १००० मानवं महुयुगो में ब्रह्मा का मात्रएकदही दिन 
ओर इतते ही आण्डंमे एक रत्रिदहोनेका कारण, खगोरीयय परिभाषित शब्दो के 
अनुसार दिज्या, कूञ्या, क्रांति, समशंकु, अक्षांश, लम्बांश आदि की गोल मे कहीं कंपी 
स्थिति ? पूर्णान्ि कार में चन्द्रग्रहण होता हतो ममान्त काल में सूर्यग्रहण का मध्यकाल 
वयो नहीं ? चन्द्रग्रहुण का चन्द्र बिम्ब मे पूवं में स्पर्शं, परिचम में मोक्ष तो चूरयग्रहूणमें 
सूयं सपक्षं ओर मोक्षमे वैपरीत्य क्यों? भूगमेकेद्दरामिग्रायिक ग्रहों को अद्र्यता की 
द्र्यता के किए भूपृष्ठामिप्रायिक् ग्रह साधन ग्रह गणितका कारण आदि अनेक प्ररो, 
उदाहरणों से विभूषित गौरस्वरूपप्र्नाध्याय आज तक ख्यात नाम ह । 


गोखाघ्याय के इस गोलस्वह्पप्रर्नाध्याय के अतिरिक्त इन बातों का विस्तारपूर्वक 
वणन सहात्रर्न अध्याय में मिलता ह । प्रहमणितताघ्यायमे इम्‌ प्रकार का विषद्‌ वर्णेन 
नहीं ह । 

३. भुवनकोषध्याय--गोलाघ्याय के मुवनकोषाघ्याय मे पुथ्वौ, जल, तेज, वायु 
ओर आकाश पंच सूक्ष्म स्थूल तत्वों से पृथ्वी के निर्माण में वेद, वेदान्त, साख्य आदि 
दर्शनशास्त्रों के साथ पृथ्वी का चन्द्र, बुघ, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति तदूपरि अनेक 
तारा्गों से आवृत्त भूस्वल्प वर्णन कै साय आधार रहित पृथ्वी अपनी शक्ति विकेष से 
यथास्थान स्थित अष्ट मूतति सर्वंशक्तिमान भगवान शंकर की एकं अचल प्रतिमा पृथ्वी है 
दस कथन के साय पृथ्वी में आकर्षण राक्ति ह जो अपने वायुमण्डल के गुरू पदाथंको 
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अधने में मिला केती है, इत्यादि का वैज्ञानिक विषद्‌ वर्णन है । इसी प्रसंग में नक्षत्र भ्रमणं 
दोनो ध्रुवो की स्थिति के साथ योजन मान में पृथ्वी की परिवि, क्षेत्रफल, गोटफल घनफलं 
गणित का प्रद्ंन, प्रलयकाल पृथ्व कौ इयत्ता ओर प्रल्यान्तर मे उनकी कमी की मात्रा, 
ब्रह्माण्ड गोल वर्णन मे आचायं के स्वयं के मतके प्रतिपादन के स्थ इत भुव कोषध्याय 
का समापन हसा । यद्यपि ग्रहुगणिताध्यायमें इ प्रकार का विवेचन नहीं हुभा है । 


भुवनाकोषाध्याय में ब्रह्याण्ड गोल 


किसी नियत समय से, किसी नियत समय तक के अत्तिदीचं कारु की एसी विचित्र 
संख्या ज्ञात की गयी है जिसे एकपृष्टिका आरम्भ भौर उसके विरामया विनाशके 
दीघंकार की अति विचित्र गणना के रम्बे किङ पूर्वाचार्यासे ज्ञात हुये हँ उन्हं एक 
कल्प के सावन दिन कहते हैँ या कल्प कुदिन (क कु०) भी कहते हैँ । 

सृष्टिके आरम्भमें सभी ग्रह मणियत मालाम ग्रथित मणियों (माणिक्य या 
मोती या प्रवाल) की तरद्‌ जिस समय एक सूत्र में अपनी-अपनी कक्षां मं प्क बिन्दु 
पर दिखाई दिये उसे मेषादि बिन्दु कदा गयाह। साति घें विभिन्न गतियो से एक 
कालावच्छेदेन एक परिषि के एक बिन्दु से दौड़ शुरू कयि भौर इस वृत्त परिधिके 
अनन्त अनेक चक्करों के साथ वह्‌ बड़ दीघं ससय मे गति शक्ति क्षीणता बन्यतासे 
पुनः उस आदिम मेषादि बिन्दु पर पहुंच कर पुनः उतने ही समय तक विश्वाम करते 
गे । अर्थात्‌ ब्रह्मा के एकं दिन में हमारी यह मानव सृष्टि का प्रचलन ओौरब्रह्माकी 
एक रावि तक्र पुनः अन्धकारमें होने से मानव सृष्टि का समापन हो गया। 

सूर्यं सिद्धान्त के अनुसार मानवे सान कौ दिन महायुग संख्या १५७७९१७८२८०००० 
ओर भास्कराचायं के मत से १५५७९१६४५०००० में (ज्रह्याका मात्र एक दिन ओर 
इतने ही की एके रात्रि) मानव सुष्टिकां आरम्भ ओर्‌ सुष्टिका अन्तदहौो जता ह। 
सूयं क्षिद्धान्त के कल्प कुदिनों से भास्कराचार्यके क्प कुदिनों की संख्या कमह । जो 
सूक्ष्म है क्योकि भास्कराचायं ने सूयं सिद्धान्त को आगम प्रामाण्य मानते हए भी उसके 
गणित. स्थुख्ता को समय-समय परर ठीक कर गमितो से सूम गणिताभिमुख 
(समय-समय पर) होनेका भी भदे दियारह। दोनंका अन्तर सम्बन्धी सूयं 
सिद्धान्त का एकं वषं सम्बन्धी कालमान भस्किराचायं से अधिक ओर आधुनिक 
बेधगणित से ओर कुछ मधिक होता हँ । तात्पर्य है कि श्री भास्कराचायंका भी दृढ़ मत 
है कि समय-समय पर प्रहु वेध से गणितागत ग्रह का साम्य जिक्त गणित संस्कारोसेदहो 
यर्हा देने चाहिए 1 

उक्तं एक ब्रह्म दिनि में अश्चिनीः. रेवत्यन्त नक्षत्रौ कौ अपनी कक्षागततं च्रमण 
करते के आंकणे नक्षत्र ्रम्ण = म भ्रमण अर्थात्‌ नक्षत्र के भ्रमण = चक्कर भ्रमण शाब्द 
से न्यवहारमे जानागयाह। 
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( ५६ ) 
भास्कराचायं के एक ज्रह्य दिनि सम्बन्धी भरमम = नक्षत्र भ्रम = श्रमण = १ चङ्कैरं 
में एक कल्प सम्बन्धी भू दिन = मानव दिनि कम कर देने से दोनों का अन्तर निम्न है- 
१५. ८२ ९३ ६४५ 
१५ ७० ९१ ६४५ 
>६ > > ४२२९००० 
इ्टीं सावन दिनों मँ एक सवन दिन सम्बन्धिनी सूर्यग्रह कौ {या किसी ग्रह्‌ की) गति 
को कल्प सम्बन्धी सावन दिनोंसे गुणां करनेसे एक सावन दिन सम्बन्धिनी रवि 
गति > केल्प सावन दिनि = १ कल्प की रवि गति विकलादि हुगी। विकला कलादिकं 
को राश्याट्मक बनाकर राधिर्णां १२ से अधिक होने पर राश्शियौमें १२ कामभागदेने 
ते ४३२००००००० एक कत्प में ग्रहों के क्लावृत्त की भगण संख्या होती ह । 
इस मूल सिद्धान्त के आधार से रविके इतने चद्घर पूरे होतेह । भास्कराचायने 
ग्रहगणित्ताव्याय मध्यमाधिकार मं एवं ब्रहुगोराध्याय के भुवनकोराघ्याय में जह्याण्ड- 
कक्षा का योजनात्मक मान भी बताया ह! “कोटिस्नैनंखनन्दषदट्‌क्‌"*" इत्यादि सै 
१८७१२०६९२०००००००० यह्‌ ब्रह्माण्ड की (कटाहृद्वय योगात्मके की एक परिचि कै 
तुल्य) परिधि बताते हए अन्त मे अवयं ते ब्रह्माण्ड को दृयत्ता इतनी ही है कृहुने में 
संकोच करते हुए अपनी गणितं गोल पद्धति के प्रामाण्य के अधर की ब्रह्माण्ड की उक्त 
परिधि सटीक ठीक कटी ह ओर यहु भौ कहा है कि ""करतलकलितामलकवदमलंसकलम्‌ 
अर्थात्‌ हाथ मे सुस्थापित स्वच्छ आंवले के प्रत्येक अवयव के दशन की तरह जिसके 
मस्तिष्क में सकल ब्रह्माण्ड गोल सुस्थिर सुदृढ़ परिपक्व ह वही इष ब्रह्माण्ड का निर्णेयात्मक 
निर्णय दे सक्ते है इत्यादि करते हए ब्रह्माण्ड जितना भी है किन्तु ग्रह गणित सम्बन्धेन 
क्प कुदिन सम्बन्धी आकाश की परिमि का नाम ब्रह्याण्ड परिषि कहु गया है । ब्रह्यण्ड 
परिधिया भका रक्क्षासेमी ग्रहोका ज्ञान माचायने किया ह जसे--स्व कक्षा > 
प्रह भगण = ग्रह कक्षा योजन अर्थात्‌ सृष्टि जारम्भसते सुष्टिकै अन्त अर्थात्‌ एकं कल्प 
तक एक कंत्प सम्बन्धी ग्रह॒ गतियो का पुनः सम्मेलन काल = कल्प कुदिन संज्ञक से 
अनस्त दुरगत आकाश्च परिधि का नाम ब्रह्माण्ड परिधि कहा गया है । आधुनिक खगोल 
गणितज्ञ ब्रह्मण्ड के गवेषणात्मक्र शोष मे तन्मयता से प्रवृत्त हो रहं हुं भरास्कराचार्यके 
दस ब्रह्माण्ड कक्षा के शोध ज्ञान से उन्हे भी सहयोग मिल सकेगा । 


यहु विषयं गणिताध्याय ओर गौलाध्यायं दनो में यथावत्‌ एक खूप का ह । 


४, गोक्ताध्याय में मध्यगतिवासना~--अआकाशस्थ भू बिम्ब के बाहर अर्थात्‌ पृथिवी 
पृष्ठ से उपरी आकाश में १२ योजन = ४८ क्रोश, एक योजन लगभग = ५ पील है 
भौर इससे ६० भील तकममेभूवायुमें बादल ओर श्रिचुत आदिक उपरके गौर्मे 
शक्ति विक्लेष प्रवह्‌ वायुका स्थानह। इस प्रवह वायुमें एसी महती शक्तिद क्रि इसं 
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( ५७ ) 
्रवह वायुमण्डल मे कोई भी ग्रह पिण्ड निह परिम गति से पृथिवी के चक्कर च्गाने सै 
नित्य वह्‌ वस्तु २४ घण्टे मं = ६० धटो में अपने क्षितिज में उदित देखी जाती ह । अतः 
नक्षत्रों, ग्रहो के साथ यह राशि चक्र निहथ प्रवह्‌ वायुवेगसे परिचम की बर धूमकर 
पनः २४ घण्टे = ६० घटी में जिस जस जगह से चली थी उसी जगह पर्‌ आ जाती हँ । 


प्रवह्‌ वायुसण्डल में स्थित कोई भी नक्षत्र नित्य आज जिम समय आकाश मे जिस 
बिन्दु पर दिलाईदेतारहै वह कार या समय ठीक ६० घटी = र षष्टे मे पुनः उसी 
जगह पर दिखाई देता है) इससे स्पष्ट हैकि कोई भी नक्षत्र स्वयं की अपनी गतिसे 
शून्य है । वह नक्षत्र प्रवह वायु की प्टिचिम की गति के आधीन है किन्तु कुरूरसेभी 
ग्रह पिण्डदं जो प्रवह्‌ वायु वेगसे परिचिम जाते हए अपनी गति से नक्षत्र चक्रस्य नक्षत्र 
वृत्त था राशिवृत्त में नित्यपुत्रं की भोर जाते रहते है । 

(कृपया इस सदन्भं मे इसी प्रत्य का चित्र सहित केदार्दत्त व्याख्यान पृष्ठ १२५-१३० 

तक देखिये \) 

। तथा सौर, सावन, चान्द्र, नाक्षत्र, दिनों के साथ सौरमास, चाद्धमास, अधिकमास, 
वषं आदि अनेक विषयों मेँ इस अधिक्रारमें गोल सगोल की दृष्टि से उपपत्तिके साथ 
विवेचन के साथ मध्यम गति वासना का समापन हुआ हँ । 

ग्रहुगणिताघ्याय मे यही विषय कल्प से लेकर कल्पान्त तक सूर्य, चन्द्रम ग्रहोकी 
पात॒ उच्च इष्ट समयमे गणित ग्रहं का सावन, क्प करुदिन्‌ के सौर, सावत्‌, चान्द्र 
नाक्षत्र, बाहुस्पत्य आदिकं की दिन संख्या, नाक्षत्र ॒दिन संख्या, कल्प कुदिम संख्या, 
जधिमास अवशेष का ज्ञान, सूरय चन्द्र साधन गणित, वर्षेष ज्ञान के साय प्रत्यन्घ शुद्धि, 
कल्प के आरम्भ दिन से वतमान सौर वषं के अभीष्ट मास, अभीष्ट अञ के अभीष्ट 
वार तक की दिन गणना (अहगंण साधन) का ज्ञान, अहर्गण ज्ञान से अभीष्ट दिन 
सम्बन्धी मध्यम-मानीय ग्रहं का साधन, देशान्तर साधन, नीजकमं गणित, मध्यम भुपरिपि 
ओर स्पष्ट स्वदेशीय भुपरिषि साधन गणित से मध्यमाधिकार का समापन हुभा ह । 

५-६. दछेद्यकाधिकार व ज्योतिपत्ति वासना अध्याय मध्यम गति वासनाधिकार 
फे पश्चात्‌ गोकाध्याय मे छेद्यक-अविकरार नामक अधिकार मे गोकुरचना, गोर परि- 
भाषा आदि के साथ सर्वप्रथम ज्योत्पत्ति का वर्णन क्या । किसी वस्नके निमणिमें 
उस वस्त्र कै सूष्ष्य तन्तुओं सूत्रों का निर्माण आवश्यक होता ह । वस्त्र के सूश्म तत्वौसे 
सूत्र ज्ञान के भौर सूत्र निर्माण के अनन्तर वस्त्रं निर्माण आवश्यक होता ह । उसी प्रकार 
ग्रहुगोर खगोल ज्ञान के लिए अनन्त वृत्तं कौ अनन्त परिधियोँकौी एक धरातल में 
समक्चकर परिधि खण्डो की वक्रात्मक रेखाओं कै सरल रेखाओं को गणित से सावन 
फरते हए परिषि खण्डो का नाम चाप ओर उनकी सर रेखाओंका नामज्या कहा 
गया ह । परिधि खण्ड का चतुर्था ९०० की सररकार रेखा का नाम त्रिज्या कहुकरः 
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ज्या ओर चाप के अनेक विध गणितो मे ज्या, कोटि ज्या, स्पर्श, कोटि स्प, ऊदन, 
कोटिदेदन, उत््रम गौर कोट्युत्रम रेखाओं के सामञ्जस्यं का गणित्त का नामकरण 
आचायं ने ““ज्योत्पत्ति" गणित नामकरण करते हुये ज्योखत्ति प्रकरण को समन्ञाया 
है जो आधुनिक विकसित गणित में त्रेकोणमित्ति आदिनामसे प्रिद्धह। 


गणितराघ्याय के स्पष्टाधिकार मे मध्यम ग्रह॒ से स्पष्ट ग्रह॒ साधन कै अनेक गणितो 
का जौ उपयोग हार उसी तरह गोलाध्यायके छे्यकाविकार में मध्यम ग्रहौको 
स्पष्ट करने ग्रहुमोरीय अनेक युकत्तियों का ग्याश्यान ओौर उनकी उपपत्ति ज्ञान के साथ 
छेयाधिकार का समापन हुभा है 1 

७. गोच्बन्धाधिकार--प्रहगोकराध्याय के गोलबन्धाधिकार प्रकरणके आरम्भमें 
सृन्दर, सरल, सुदृढ बसि शलाकां से गोल रचना कै साथ प्रहुगोरु भगोर का एक 
स्वरूप (माड) बनाया जाना बताया गया ह) विषवत्‌, पूरवपपिर, कोण, याम्योत्तर 
क्लि्तिज, निरक्ष क्षितिज (उन्मण्डल) वृत्तो की अभीष्ट त्रिज्या (एकदहाथ यादो ह 
कीया यथेष्ठ मानके व्यासाधं) से उतेक वत्तोंकी रचनाका एक गोलमें परस्पर 
सन्धन करके गोल रचना करना चाहिये कहा गया ह । गोल में सूर्य, चन्द्र, म॑मलादि 
अनेक ग्रहों के भ्रमण वृत्तो का पारस्परिक पूर्वापर, ऊर््वाघर, याभ्योत्त रादि नेक अनत 
कक्षाये समक्लकर पूर्वापर, करतिवृत्त, नाडीवृत्त भौर प्रह भ्रमण विमण्डल वृत्तो के याम्यो- 
तरान्तरादि स्थितिसे क्रान्ति, शरकोजो कि शिष्य वगं को रपष्ट समक्षा सकं ओर इसी 
आधार से अनन्त ब्रह्माण्ड की अनन्तता का विवार कर सके इत्यादिसे भाचायने 
गोखबन्धाधिकार का समापन किया ह । ग्रहुमणिताघ्याय की अवेक्षा ग्रहुमोलाध्याय में 
यह प्रकरण सविशेष ह । ग्रहुगणिताच्याय में स्पष्टाधिकार के पश्चात्‌ निश्ररनाधिकार का 
प्रारम्भ हा है, जबकि ग्रहगालाध्याय मेँ तरिप्ररनाधिकार जसे महत्व के विषय को समक्चने 
कै लिए गोखबन्धाधिकार्‌ प्रकरण कौ रचना आचार्यनेकौह्‌। 


सिद्धांत ग्रन्थों के अध्ययन के लिए यह्‌ गोलबन्धाधिकार सर्वोपरि विषय भौर 
अधिकं दाब्दों मे यह कहा जा सकता ह कि गोल रचना, गोलन्नान सिद्धान्त ज्यौतिषि की 
आधारयिला ह 1 तीक्ष्ण बुद्धि के सुयोग्य प्रहु-गणित ज्ञान पिपासु छत्र के छि प्रहुसिद्धान्त 
मे प्रवेश हेतु गृरुद्वारा गोलबन्धने जान प्राक्षि अति अनिवायं हं । एता आनायो का 
दृढ़ शब्दौ मे अदेश्च ह । 

श्री भास्कराचा्यं कृत विद्धान्तक्षिरोमणि ग्रहुगोखाध्याय नामिकं यह्‌ मरस्य प्रहुगणित 
खमोर से सम्बन्धित है । अतः विद्यार्थियों एवं विज्ञ पाठकों के सभाधं संक्षेप से खगोल 
परिभाषा परिचय के साध प्रथमतः भूमण्डल मे मेरु पव॑त की स्थितिकी यथा्थंताका 
स्ेत्रदशेन पूर्वक सही विचार नीचेदिया जारहाहै। अश्चाहै इस सही विषय को 
समज्ञकर विद्वान लोग मेर एवंत विषयक विवाद से चेमे । 
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"“मे₹ पर्वत कहा है ? किसे मेर पर्वत माना जाय ?'" 
एवं ग्रहादयः सर्वे भगणाद्या यथाक्रमम्‌ । 
अन्तवंहिविभागेन कालघक्रे नियोजिताः ॥ देवी भागवत स्क° ८ अध्या० १७ 
केतुमालाष्यभद्रार्वषाश्वयोः प्रथितौ च तो । 
मन्दरश्च तथा मेर: मन्दश्श्च सुवा्वंहः ॥ स्क० ८ अ० ९ लोक १६.१७, 
फुमुदश्चेति विख्याता गिरिणः मेरपादकाः 1 
योजनायुतविस्तारोन्नाहम मेरोश्चतुदिश्षमू ॥ तथा गीता के अध्या १० में 


““वसुनां षावकश्नास्मि मेदः श्िरवरिणामहम्‌" 


अर्थात्‌ भगवान्‌ ते पवतो मे भपने को सेर अर्थात्‌ ध्रुव कहा ह 1 भगवान्‌ के श्री मुख पे 
मेरु के उच्चारण से सर्वोपरि पृथ्वी में मेरु स्थान वही ह जिसके ठीक शिर या स्वखमध्य 
मे ध्रुवताराहो। वही सू्॑सिद्धान्तके अनुसार “सर्वेषामुकत्तरतो मेरः'” वचन से सुमेर 
अर्थात्‌ शीषंमत ध्नुववेव से दिक्‌ साधन में वास्तव उत्तर दिला का ज्ञान समीचीन कहा गया 
है । मध्याह्नं कारिक सबसे छोटी छाया को वद्धित कर उसके केन्द्र के ऊपर कम्ब खूप रेखा 
से (पूरब पश्चिम) सूक्ष्म पूर्वापर दिशा काज्ञानं होता है । उत्तर बिन्दु मेरुया सुमेरु एवं 
दक्षिण विन्दु, दक्षिण प्रु या राक्षप्त स्थान कहा गया है 1 इस प्रकार आए दिन मेर पव॑त 
पर मुक्ते अनेक शोध ठेख पठने व सुनने में मिटे जिन्हुं पढ़कर मेरी शुद्धि संशय रहित नदीं 
हो सकी क्योक्रि विषुवद्वृत्त मूमध्य पूर्वापर रेखात्मक वृत्त का पृष्ठीय केन्र बिन्दु ध्रुवहै। 
पृथ्वी कौ सर्वाधिक गोलाई की परिधि भूमध्य धरातल पर होती ह 1 यदि हम अपने स्थान, 
जंसे काडी पूष्टीय धरातरीय भूपरिधि का मान जानना चाहृगे तो नीचे क्षेज्ञ दर्शन से 


आकाश मे' !उत्तर प्रु स्यान 
1. ए. 


& 
1 





आक्नशा मेः । दश्चिण छव स्थान 
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९० ~ अक्षांश = लम्बांश । अर्थात्‌ ९० - काञ्ची के अक्षांश = ९०८ ~ २५।१८ ~ 
६४/४२ इसकी ज्याका नाम अपने देक्षीय परिधि की त्रिज्या = स्पष्ट भू्परिधि व्यासाद्ध 
होता है । जिसे लम्बांशज्या या लम्बज्या भी कहते है, या अपने देश की स्पष्ट भूपरिधि 
व्यासाद्धं भी कहते ह । 

अतः अनुपातसे 2 च = स्पष्ट भूपरिधि 

भृन्याद् 
परम भूपरिधि ८ ज्यालं 
परमाधिक भूव्यासाधं त्रि 





- = भपने देशीय भूपरिधि ग्यास 


उत्थापन देने से 
-भूपरिधि >< भृन्या } > ज्यालं _ भूपरिधि > ज्यालं 
त्रि >ऽमुन्याद तरि 
गणित से ही स्पष्ट भूपरिधि, मेरु = ध्रुव कने से सही ह । 
इसी लिए सूर्यं सिद्धान्त में 
राक्षसालयदेवोकः हेलयो मध्यशुत्रगाः । 
रोहीतकमवन्तीच यथा सन्निहितं सरः 
देवानामोको वासस्थानरूपः दौलः, पर्वतः मेसः" * "ध्रुव इति स्पष्ट है । 
भाष्कराचायं ते भी--"भूरतेकारव्यौ दक्षिणे व्यक्षदेशात्‌, तस्मात्‌ सौम्योभ्यं भुवः 
स्वश्च मेः"? । | 
तथा --“यल्ललङ्कोचजयिनीपु रेपरिुरलेत्रादिजेन्षाम्सपशत्‌ । 
सूत्रं मेशगतं बुंिगदिता सा मध्यरेखा भुवः ॥'"" "^" ते स्पष्ठ 
करियाहैकि ध्रुव स्थान का अपरनाम दहीमेरुह। 
६६० अंश से अधिक अक्षांशोय देशो मे लम्बांशाधिक सूयं क्रान्ति समय तकं सदा 
दिन ही होगा, तथा एवं उत्तर ध्रुव मे ६ महीने के दिन २३ मार्च से २३ सेष्टेम्बर तक 
तथा इस बीच दक्षिण ध्रुव मे ६ महीने की रात्रि होती है । (आधुनिक अयनांश से 1) 


"मेरौ रविश्रंमति भू जगतः समन्तादा्ञा न कोचिदपि तत्र विचारणीया" 
इत्यादि मेरु स्थान मे क्ित्तिज के जिस विन्दु पर सूर्योदय होताहै हमारे मानकेर 
महीने की दिन मापे उसी सूयं के उदित विन्दु पर सूर्यका अस्तभी देवता लोग 
देखते हँ । 

अर्थात्‌ मेर स्थान में पूवं पश्चिम दिशा पृथक्‌ नहीं एक ही होती ह । दिशा ज्ञान मेर 
अर्थात्‌ ध्रुव मे नहीं होता है इसलिए भू पृष्ठ पर मेर का अपर नाम ध्रुव बिन्दु स्ष्टहे। 
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इसी प्रसंग मेँ इसी प्रकार सवं साधारण के समञ्लने के लिए ग्रह गणित गोल की 
कुछ परिभाषाएं तथा संक्षेप से आवद्यक पारिभाषिक शब्दों का परिचय निम्नर्भोतिदे 
देना आवदयके हैँ क्योकि इस गोल-बन्धाधिकार से ही निम्न विषय सविज्ञेष सम्बन्धित है । 

१. किसी भी खगोटीय वृत के तीन केन्द्रहोते हँ । एक गर्भीय केन्र गौर दो पृष्ठीय 
केन्द्र होते है । 

२. पृष्टीय केन्द्रं से ९० अंश के तुल्य चाप से वृहद्वृत्त बनते ह । नत्वे अंशसे कम 
दूरी के बनाये गये वृत्तो को रघुवृत्त कहते हँ ' नियत एक केन्द्र के बृहदुवृत्त ओौर रघुवृत्त 
परस्पर समानान्तर भी होते हँ । जसे नाडीवृत्त (१५९०) का समानान्तर (29141191 
ग 1.40॥८त6) वृत्त अहोरात्र वृत्त (ऋ प्8] (प्र्लठ) है | 

३. पृथ्वी के गोल केन््रसे ध्रुव की तरफ वद्धित रेखा जहाँ पुथ्नी पृष्ठ मेँ लगती समक्ष 
जातीहं वहीं पर पृथ्वीम ध्रुव बिन्दु हं । उत्तर की ओर उत्तर ध्रुव अर्थात्‌ घ्रुवं निष्ठ. 
बिन्दु देवताओं के लिए वास्तविक ध्रुव तारा उनके शिर पर आकाशमें खमध्यमेंहोती 
ह । इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव पृष्ठ में बसने वारो के लिए दक्षिण ध्रुत, आकाश में उनके 
शिर के ऊपर दीखेगा। इसी ध्रुव फी मेक पवत संज्ञा खगोलक्ञ शास्त्रकारोनेकीहं। 


४. अपने स्थान से आकाज्ञ में अपने शिर के ऊपर खमघ्य आकाश मध्य (लप) 
बिन्दु हँ । ठीक अपने खमध्यसे १८०० की दरी पर भः खमध्य (पिष्तीत) ह । अपने 
दोनों खमध्यों भौर दोनो ध्रुवो पर गये हुये वृत्त का नाम याम्योत्तर वृत्त (1460131 
(्यल) ह । 

५. ध्रुव से (7016 5181} नव्बे अंश की द्री पर नाड़ीवृत्त (वपाः (्ता९) 
होता है । य्ह पर अन्षांज्ञ (1.21114९) शून्य होता हँ । 

६. नाडीवृत (६१८६०) ओर याम्योत्तर वृत्तं (46रपताव्ा (प्लत) के सम्पात 
(०००) जिन्दु का नाम निरक्ष खमध्य होता है। 

७. निरक्ष खमध्य से नन्वे अंश चाप की दूरी पर से बनाये गये वृत्त ((ाष्णर) को 
उन्मण्डल (8.* 0" (10८6 (प्ल16) वृत्त कहते हं । 

८ अपने खमध्य (छन) से नन्वे अंशचापकी दुरीसे जो वृत्त बनताहं उसे 
क्षितिज (पि०पग०) वृत्त कहते हँ । 

९. अपने क्षितिज (पतढ्ा) वृत्त ओर याम्योत्तर वृत्त (0460 (त) 
के सम्पात बिन्दु का नाम समस्थान (01९0६ 0:०४} ह । यहु समस्थान बिन्दु 
पूर्वापर (एप ४लात०8] (प्त) वृत्त का पृष्टीय केन्र है । 

१०. समस्थान ओर ध्रुवस्थान (?०1८ 814४ 29८९) का याम्योत्तर वृत्तीय (रथय 
कण (प्ल€) अन्तर चाप का नाम अपना स्वमध्य (2€111) अओौर निरक्ष खमध्यका 
का याम्योत्तर वृत्तीय अन्तर्‌ चपकानाम अक्षांश (-व्ापतर, ¶1लापठशवा ^ 8) है । 


(4. 


११. ध्रुव स्थान (९०16 5197) ओर स्वलमध्य (2९010) का याम्योत्तर वृत्तीय 
अन्तर चाप का नाम लम्नांस (९०५-अक्षांश) ह 1 

१२. दोनो समस्थान चिल्ल से ४५० वैतालिस अंश पुरब ओर पश्चिम की तरफ की 
दूरी पर अपने क्षितिज (प्०द०ा) वृत्तीय बिन्दु पर ओर दोनों खस्वस्तिक भौर भवः 
स्वस्तिक (ट) 204 1२077) बिन्दुं पर गये वृत्तो के नाम कोणवृत्त है । (१) 
ईशान (प्विणाी) ८351) से नैऋत्य (8०१ ४०७) तकं कोण वृत्त है । (२) वायव्य 
से (पवि०णाः फल) अग्नि कोण (ऽप) ८351) तक गया हृभा होता है । इन्दे 
विदिग्वृत्त भी कहते ह \ 

१३ नाडीवृत्त (एवृपशा0ः (ीप्ल€) अपना पूर्वापर वृत्त (एप४८ ४ला ततया 
(ानर) उन्मण्डल (ॐ 0" उन्नू८ (प्लत) ओर क्षितिज (परर्पटण) वृत्तो के 
पृष्ठीय केन्द्र (८नाप्ल) याम्योत्तर वृत्त मे (षलपताथा (प्लर) मे होते है । इसलिए 
याम्योत्तर वृत्तके पृष्ठीय वेन्द्र पूवं स्वस्तिके बिन्दु पर चारों वृत्तका सम्पात 
(८००1८08 एतण) विन्दु का गोल मे, पूरवस्वस्तिक नाम ह । 

१४. आकाशस्य ग्रह बिम्बके गभं केन्द्र जर दोनों खमध्यो (छल शाप्त 
पश्वा) पर गये हुए वृत्त का नाम दुग्वत्त (श्नपनव्नना्लत) ह । इस दृ्वृत्त में 
मध्य (तण) से ग्रह बिम्ब तक नतां (८6 117051206) तथा क्षितिज से 
(पपन) ग्रह (276६) बिम्ब तक्र उन्नतां (५1५6) तथा नतांशकोज्या 
दृश्ञ्या एवं उन्नतांश की ज्या शक होती है । 

१५. ध्रुव स्थान से २४० चौबीस अंश चापकी दूरी पर कदम्ब भ्नमवृत्त मे कदम्ब 
तारा (?०1८ ° 6 ए नए पंत) रहती ह । कदम्ब को केन्द्र मानकर नन्वे अंशकी 
दूरीकेचापसे जो वृत्त बनेगा उसे क्रानति वृत्त (एत ग 0णि) कहते ह । 

१६. इसी प्रकार कदम्ब से शर चपकी दूरी पर (चन्द्रमा आदिक ग्रह जिस वृत्त 
मे अपनी गतियो से चलकर राशि चक्र की परिक्रमा करते हँ उस मागं का नाम विमण्डल 
ह ।) विमण्डल वृत्त का पृष्टीय केन्द्र विकदम्ब होता ह । यथा चन्द्र भ्रमण मार्गं कानाम 
चन्द्र विमण्डल होता है । इसी प्रकार ओर ग्रहों का भी विमण्डल होता है । 

१७. नाडी (षष्व०ा) वृत्त ओर्‌ क्रान्ति वृत्त (एतां एधत ० 0ण) के सम्पाति 
बिन्दुकानाम गोल संधि (िव्त<रगा श तपे या क्रान्ति पातदहै। इन दो बड़े 
वृत्तोके व्नदो सम्पातोंमें एक सम्पातका नाम सायन मेषादि (वसन्त-सम्पात) 
(4.ऽन्८्पताणह 106 ज ४16 वपथ) (लाश एज ज = ^+0168, एलााव्‌ 
54००.) भौर दुसरे सम्पात का नाम सायन तुलादि (26506000 ०0० ग ६16 
वप्ता पिप एज ज 1078, वप्रा वपा ०) कहा जाता हं । 
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१८. इन सम्पातो में किसी एक केषर से (८च्णध८ ० ० (प्र) नन्ने अल चाप 
की दुरी पर बने हए वृत्त का नाम अयन प्रोतवृत्त (8०15० (गणपः [त्तर है । 

१९. मेष से कन्या तक ६ राशि उत्तर गोलाद्धं (पगम प्र्यपेऽ एर) 
मे, तुला से मीन तक्‌ ६ राशियां दक्षिण गोलाद्धं (ऽ०प्कलप प्तलपःऽ एलर) ते 
होती है। 

२०. उक्तं उसी प्रकार कक से धनु रालि तक उत्तर अयन एवं भकरसे ६ राशि 
मिथुन तक दक्षिण अयन सन्धि (8०157४81 एप) होती है । 


२१. क्रान्ति वृत्त भौर विवृत्त के योग बिन्दु का नाम क्रान्तिपात (एवृप्ता०णभ 
निण्य) है 1 इसी को सूयं चन्द्र ्रहणका कारणीभूत राहु (45८८५०६ प०त० म 
४१८ 210010"5 0 ए) कहते है । 

२२. किसी भी अभीष्ट समयमे क्रान्ति वृत्तकाजो प्रदेश बिन्दुं उदय क्षितिज 
(पण\2००) मरे लगा रहता है उत्ते उदय रग्न ओर अस्तक्षितिजीय बिन्दु को अस्त ङग 
कहते है । 

२३. जिन-जिन बिन्दुओं मे कोई महद्वृत्‌ किया जाता है उन्ही जिन्दुजंके नामसे 
उस महदवृत्त को वही वि्दुप्रोत नाम दिया जाता है । जँसे--दोनों धुवो से दृष्ट स्थान 
पर किये गये वृत्त का नाम ध्रुवप्रोत वृत्त एवं दोनों समस्थानो ओौर ग्रह बिम्ब पर्‌ गये 
वृत्त का नाम समभ्रोतवृत कहा जाता ह । 


२४ नाडीवृत्त से प्रह बिम्ब तकं घरुवप्रोत वृत्त में क्रान्ति (व्वापपगा) चाप 
होता । करन्तिचापको ९० मे घटानेसे देषकानाम युज्या चाप होताह। द्रुत 
बिन्दुं को केच््र (लगाता (प्राजठ) मान कर दयुज्या चपि तुल्य ॒ग्यासा्धं से रचित 
वृत्त (८) का नाम अहोरात्र वृत्त (तपाद (ष्वट) है | 

२५ प्रह निम्बके केन्द्रे होते हए कदम्बप्रोतवृत जर्हां पर क्रान्तिवृत्त के साथ 
सम्पात करता है, उस सम्पात निन्दुसे ग्रह बिम्ब तक कदम्बप्रोत्त वृत्तम ग्रहुका शर 
(८न०्०1 1-गप्तट) होता हं । यह तिम्वीय स्थानीय अहोरात्र वृत्तो का अन्तर है, 
जिसमें ग्रह की स्पष्ट क्रान्ति ज्ञात होती ह। 

२६. क्षितिज भौर अहोरात्र वृत्त के सम्पात कै ऊपर क्रिया गया ध्रुव भरोत वृत्त जहाँ 
पर नाडी वृत्त के साय सम्पात करता ह उस धम्पात बिन्दु से पूं स्वस्तिक बिन्दु तक 
चर काल होता ह । इसके अहोरात्र वृत्तीय रघु स्वरूप का नाम कुज्या ह । 


२७ ग्रह विम्ब से पूर्वापर वृत्त तक समप्रतोदृत में भुजां चाप ह । भुजांश चप 
को नन्वे में कम करने से शेष का नाम उपवृत्त व्यास होता दहै। भुजांश चापकीन्या 
नलिका वेध के समय भुज संज्ञक ह । 
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२८. गोल सन्धि से प्रहु बिम्बीय स्थान तक क्रांति वृत्तीय चापका नाम भुजांश 
चापर, जो चपीयक्षेत्र का कणं ह, तथा गोट सन्धिसे ग्रहु बिम्ब के उपर गये हुए ध्रुव 
प्रोत वृत्त का कान्तिवृत्तीय ग्रह स्थान तक भुजांश कर्णं, एवं नाड़ीवृत्तीय स्थान तक विषु- 
जाश कोटि, एवं ध्रुव प्रोतवृत्त में ग्रह की क्रान्ति-मुज, यह एक प्रसिद्ध चापीय क्षेत्र हे । 

२९. क्षितिज ओर अहोरात्र वृत्त के सम्पात बिन्दु से पूर्वं स्वस्तिक्र तक क्षितिज 
वुत्तीय चापकांनामबग्राचापदहं। 

३०. इसी प्रकार क्षितिज ओर दृण्वृत्त के सम्पाते से पूवं स्वस्तिक तक क्षितिज 
धुत्तीय चाप का नाम दिर्गंश चापरं । 

३१. भूगोल केन्र से अपने खमध्य तक गए हु सूत्र को ऊर्ध्वाधर सूत्र कहते है । 
एवं भूगभं से निरक्ष समध्य तक गये सूत्र को निरक्षर््वाघर सूत्र कहते है । 

३२. इसी प्रकार मुगरभं से, पूवं स्वस्तिक तक गत वायुरूपसूत्रका नाम पूर्वापर 
सूत्र, ध्रुव स्यान गत सूत्र का नाम प्व सूत्रया द्युव यष्ट (एताः ^ 15) समस्थान गत 
सूत्र का नाम सम सूत्र, कोणवृ्ठ क्षितिज सम्पात गतत सूत्र क। नाम कोण सूत्र, दुग्मण्डल 
क्ित्तिज सम्पातगत सूत्र का नाम दुककरुज सूत्र, भूगभं से क्षितिज अहोरात्र वृत्त सम्पात 
गत सूत्र का नाम स्वोदयास्त॑सूत्र, उन्मण्डल अहोरात्र सम्पात गतसूत्र का नाम निरक्षो- 
दयास्त सूत्र भोर भूगभंते इष्ट स्वान तक गये सूत्र का नाम इष्टसूत्रहं। 

३३. याम्योत्तर अहो रातव्रवुत्त सम्यातस्य प्रहु बिम्ब केन््रसे उदयास्त सूत्र के ऊपर 
छम्ब रूप सूत्र का नाम हुति ह तथा पूर्वापर अहोरात्र वृत्त सम्पात से स्वोदयास्त सूत्र पर 
लम्ब सूत्र का नाम तद्धृति है एवे किसी भी इष्ट स्थानीय ग्रह्तरिम्ब से स्वोदयास्त सूत्र 
पर लम्बल्प सूत्रको दृष्ट हूति कहते ह । 

३४ निरक्षोदयास्त सूत्र तक उक्तं इष्टहूति आदिके खण्डो कानाम कलार यहु सब 
चयुज्या वृत्तीय र्धुवृत्तौोपय होते है । अतः श्रहुगणित्तके उपयोगके किए इनक्रा मान 
त्रिज्यावृत्त अर्थात्‌ बृहत्वुत्त में परिणत कर बृहद्वृत्तीय किया जाता है । 

३५. चुज्यावुत्तीय हृति का त्रिज्यावृत्तीय परिणत स्वरूप अन्त्या होवा है । 

३६. सर्वत्र पूर्वापर ओर स्वोदयास्त सूरो का अन्तर अग्राहोतीरहं । पूर्वापर ओर 
निरक्षोदयास्त सूत्रों का अन्तर क्रान्ति ज्या हती है 1 निरक्षोदयास्त भौर स्वोदयास्त 
सूत्रों का अन्तर कुज्या होती ह 1 

३७. इष्ट स्थानीय ग्रह॒ बिम्बसे स्वोदयास्त सूत्रतक गये हए सूत्रको इष्टशु 
कहते है । 

यह्‌ शंकु अनेकं स्थानों से अनेक प्रकार के होते हैं । मुख्यतः पूर्वापराहोरात्र-वृत्त 
सम्पात से क्षितिज धरातलगत सूत्र को पूर्वापर शंकु (समशंकु) एवं याम्ोत्तराहोत्र-वृत्त 
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सम्पात से क्षितिज धरातलगत सूत्र की मध्याह्न शंक, कोणवृत्ताहोरात्रवृत्तसम्पात से 
क्षितिज धरातलगत शंकु का नामकोण शंकु होता है । 


३८. शकम से स्वोदयास्त सूत्र तक लम्ब खूप ॒याम्योत्तर अन्तर को शंकुतर कहते 
हँ । इस प्रकार इष्टशंक कोटि, इष्टहूति कर्णं एवं इष्टशंकृतल भुज एसे बहुविध सरल 
समकोणक त्रिभुजों की खगोलीय बहुविध रचनाओं से तत्तर्स्थलों कौ छाया आदि ज्ञात 
करते हुये ग्रहगोलगणित की पृष्ठभूमि सुदृढ होती है । 


इस प्रकार संक्षेप से खगोल का परिचय करते हुये तथा पौर्वात्य पाश्चात्य खगोलीय 
उपर लिखित शब्द संकेतो की सूचीसे मेरा विदवासह कि ग्रन्थ में वशित ग्रहगमणित के 
विशेष परिष्कारो से सवंसाधारण को अवश्य लाभ होगा, जिसे मै अपना सफल प्रयाक्ष 
समक्ुगा 1 


वस्तुतः प्राचीन परम्परासे ही भारतीय ग्रन्थ भण्डार कौ ज्ञान्रासि के लिए गुर 
मुख होना तो अनिवार्यं है । बिना गुरमुख हुये प्रन्थ की विशेष फरक्का समन्न मे नहीं 
आ सकती हं । ्रन्थकाहूदयतो गुरुक्राहृदयदहै ओर उस हृदय को, विनीत जिज्ञासु 
परम गुरु भक्त सुयोग्य रिष्यही प्राप्त कर सक्तादह। इसीलिए आचार्योने बड़ श्रम 
साध्य प्रन्थके विलष्ट स्थलों को समक्ष कर सरल बनाते हुये शिष्य परम्परा से अनुरोध 
किया है किं (नैतहृयं दुविनीताय शिष्याय तथा दिव्यं ज्ञानमतीन्द्रियमित्यादि) इस 
पवित्र ज्ञान को शिष्यत्व समञ्षकर सुविनीत शिष्य को ही देना चाहिये । 


८. किप्रश्नवासनाधिकार--त्रिप्ररन' शब्द से भूमण्डल में दिशा, देश, कालका 
परिचय होता है । ग्रह्णोलाध्याय के व्रिप्रसनाधिकार मे कहा गया है-- 


उन्मण्डलक्मावल वान्तराले दयुरात्रुतं चरलण्डकालः । 
तज्ज्याऽत्र कुज्या चररिचज्जिनो स्यादृन्यासाधंतरत्ते परिणामिता सा ५ 
अर्थात भूमण्डल के किसी नियत स्थानीय क्षितिज ओर विषुवत वृत्तनिष्ठ क्षितिज कै 
बीच में अहोरात्र वृत्त (जिसका काल = ६० घटी अर्थाति २४ धण्टा) के एक लघु टुकड़े 
कानाम चर कहागयादहं। अतः ९ चण्टे के समयमे इस चर खण्डको अधिक ओर 


कम तुल्य समयो मेँ अपने देशों मे सूर्योदय, सूर्यास्त, अेरात्रि या मध्याह्ल का समय 
ज्ञान विवेचित क्या है । 


ग्रहगोख की भाषा में इस व्रिप्ररनवासनाधिक्रार को कालतंत्र' भी केहा गया ह । 


विशेषकर के इस प्रकरण में दिनरात्रि की लवु परहत्ता का कारण, ६९ अंश अक्षांश्च 
से अधिक अक्षीशीय देशौ मे लम्बांश से अधिक क्रांति होने पर उन देशों में दीर्घ॑काटीन 
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दिनरात्रि, उत्तर-दक्िण धरुवो मेँ मानव मात्रके ६ महीनोमें मावरएक दिन भौर 
रात्रि, पृथ्वी में घरुवतारा का स्थान आदि के विचार के सायही इसी प्रकार चन्दर में 
मानव मान के एक चान््रमासत के तुल्य पितृ लोक में पितरों का एक दिन, उत्तरायण, 
दद्िणायन म्यवस्था, चन्द्रमा के उर्ध्वे भागमें पितरों की स्थिति, कृष्ण पक्ष की सा 
सक्षमी को पितृलोक भें सूर्योदय, भमान्त में मध्याह्न आदि क्रा विवेनन क्रिया गया हे । 
्रहयाण्ड मे एसा स्थान जहाँ पर सदा सूं दर्शन होता है (सदोदित रवि दर्शन) उस 
स्थान का ज्ञान, लग्न साघन, लग्न साधन में सूयं तत्काल्िकिकरण, देश विक्षेष से सदोदिते 
राक्लियों का भंकलन, दृ्या-द््य राशियों के वर्णन में रल्छाचाययं कौ गणितीय त्रुटियों 
का वर्णन, शंकु स्थान, वीर्या, कुञ्या, अप्रा, क्रातिष्षेतर आदिकी परिभाषा जौर आठ 
प्रकार के सजातीय अक्ष क्षेत्रीय त्रिमुजोंक्रा स्थान वर्णन के साय गोलाघ्यायमें इस 
अधिकार का समापन इभा ह । 


उक्त इधी प्रकार कफे गणित वनो के साथ सूर्यं ओर्‌ खम्न ज्ञान से इष्टकाल ज्ञान, 
भूपृष्टीय किसी नगर में छाया ज्ञानं से पूर्वादि दिशाज्ञान, सजातीय आठ अक्ष क्षेत्रो का 
परिचय, साना प्रकारके गणितोका परिष्कार दद्यादि गोखाष्याय को श्वेक्ला ्रहु- 
गृणिताध्याय से वरि्ररनाधिकरार विष्‌ ओर अधिक व्यापक हि। 

९. ब्रहणवासना ~~ गोराध्याय से जथ ग्रहणवासना' शीर्षक सै ब्रहणवासना अध्याय 
काआरम्भ दाह एवं इस अध्याय में सूरयग्रहुण पर ही भाचार्यं ने विक्तेष परिष्कारो से 
अध्याय को विभूषितश्ियादहै। चेन््र-सूयं ग्रहण को स्पशं मोक्ष दिश्चायें ओर चन्दरग्रहण 
मेँ पृथ्वी छायाका दीघं विस्तारका ज्ञान, भाकाश्चस्थ प्रणो का प्रलेष्ठ चित्रे 
विचार, खम्बन, स्पष्ठ छम्बन सणित्त ज्ञान, बरन ज्ञान, बलन गणित्त में छल्छाचार्यं की 
भयंकर त्रुटियों का दशन पूरवंक शुद्ध स्पष्ट बल्न ज्ञान के साथ इस अध्याय का समापन 
हमा हं । यद्यपि ग्रहुगणिताध्याय में सूयं॑-चन्द्रहण-गणित साधन में पवंसंमवाधिकार, चन्र 
ग्रहणाधिक्रार भौर सूर्यग्रहणाधिकार नाम के अध्यायों मे गोलाध्याय कौ अपेक्षा सविशेष 
वर्णन हुभा है \ 

ग्रहमगिताध्याय मे दूगग्रहण कै उपसंहार के समय में अपने गुर परम्परा के ब्रह्म- 
गुस्ाचायं के दृकक्षेय धान की स्थूलता या चरुटि का भी उत्ठेख उदाहरण पूर्वक आचार्य 
भास्कर ने क्रियादह। जो निम्न भाति द्रष्टव्य है-- 


प्रहगणिताष्याय चे सूर्यग्रहण फे उपसंहारं के अच्सर पर 
आचायं भास्कर अपने माननीय ब्रह्मगुसाचायं के चन्दरदुकृक्षप साधन के सिद्धान्त की 
नरुटियों को उदाहरण पूर्वक युक्ति दारा बता रह हँ कि 'चन्दरदुक्‌क्षेप साधन मे विभिन्न 


चे 
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स्थानीयन्रका भी संस्कार करना चादिए” ““हेप्षा मत” यह मत मेरा नहीं है । यह 
मत पुवंवर्ती मेरे माननीय ब्रह्मगुप्ाचार्यं का है । अतएव मेरे मत से चन्द्रदुककषेप में वित्रिभ 
लग्न शर का संस्कार नहीं करना चाहिए 1 


षयो महीं शरना घए ? 


इसलिए युक्ति देता हं कि २४ भक्षांशीय देशों मे उदय काल में तुला राशिस्थ सूयं 
चन्द्र ओर पात भी हँ । पूर्वापर वृत्तानुकारि कान्ति वृत्त मेँ यह स्थिति होती ह । यहाँ 
एेसी स्थिति में रवि प्राकस्वस्तिक मे तथा वित्रिभ लसन सममण्डल, खमध्य मेँ है कान्ति 
मण्डल ओर दुडमण्डल ये तीनों वृत्तो का एक ही स्वरूप है, या ये एकाकारक हँ । स्पष्ट 
हार भी यहाँ शून्य है एवं यहाँ शर का अभाव रहे। 

इस नति का यहां तथा विक्रिम कग्नके शरसे संस्कृत नतिका यह प्र कला 
के तुल्य जो माना जाताहै वहु सब ग्यथं ह अर्थात्‌ प्रयोजनाभाव ह इत्यादि युक्तयो से 
वित्रिम शर संस्कत नति का प्रयोजनाभाव होने से ब्रह्मगुष्ाचायं का मत समीचीन नहीं 
है यही भचार्य भास्करका भावहै। 


क्षेत्रगतत वासना कै साथ उदाहरमं सहित आचाय ब्रह्यगुप्ताचार्य के मत की 
असमीचीनता का स्पष्टीकरण कर रहा ह । जैसे--यद्यपि ब्रह्मगुप्त के ब्राह्यस्फुट सिद्धान्त 
को आगम मान कर भास्कराचायंने इसम्रन्थका प्रणयनक्ियाहै तथा ब्रह्मगुप्त 
के गोलगणित के वैदुष्य पर भास्कराचायं ने बड़ी आस्था यत्र तत्र सर्वत्र भी प्रगटकी हं 
किन्तु महान्‌ गणितज्ञ कौ भो गणितगोल की स्थूलता का चायं ने सदोष उल्ठेख 
करते हुए इसकी सूक्ष्मता के गणित उपायों की अच्छी विधि हम लौगोकोदीहं। 
यहां पर चन्द्रदृकक्षेप साधन में पित्रिन्न कन शर का संस्कार प्रत्यक्ष बाधक ओर 
व्यथं भी हं भचायं ने यही बताया ह । 
आचार्यं ते वस्तु तथ्यको सामनेरखाहै भौर स्थुल पक्ष जोन कहा ह वह पूवं 
परम्परासे ज्लाह। यहं मेरा स्वतन्त्र मत नहीं है इत्यादि कहते हुए अपने पूवं के 
आदरणीय श्री ब्रह्मगुप्ताचायं का दोष निम्न भाति स्पष्ट किया है-- 
कल्पना करिये कि-- 
सपू सप क्षितिज वृत्त हैँ । 
संसनि स= याम्योत्तर वृत्त ह। 
पूखप = पूर्वापर वृत्त हं। 
पुनिप> विषुव वृत्त हं । 
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बस्योत्तर ओर पूर्वापर वृत्त का संपात बिन्दु का संकेत बिन्दु न बिन्दुहै। 


ण्‌ 


| 


जि देश में अक्षांश (२४) चौनीस अंश के तुल्य है (यह देश प्रायः विध्य पर्वत के 
आपन्न कालीसे दक्षिणो सक्ते) उसदेशमें किसी इष्ट समयमे स्पष्टरविर 
६।०।०।०** स्पष्ट चन्द्रमा = ६।०।०१।०'' पात = ६।०"1०'1०'' टस समय रविके 
उदय के समय सथं चन्द्रमा ओर पात पूवं स्वस्तिक में होते ह । इस समय उदय लग्न = 
६।०।००'' चन्द्रमा का शर्‌ = °' कग्न - रेरा वित्रिभ कग्न = ६।०।।०॥।०'' - 
३।०१०'।० वित्रिभ कुन की क्रान्ति = १२०५ ८०4+ ४० = २४० चौबीस अंश 
(स्वत्पान्तर से) अतः खमध्य स्थान मे स्थित क्रान्ति वृत्त की एकता ह यहाँ यह दोनों 
एक ही वृत्तम होते हैँ । इसी क्रान्ति वृत्त के सम्पात बिन्दु पर राश्यादिक पातभी हैँ 
भौर यहीं चन्द्रमाभी स्थितदहै। दी स्थान पर ङंबित चन्द्रमा भी क्रान्तिवृत्त में 
ही कम्बित होगा । 


य्ह चद्रमा रभ्बित हए भी द्रग्वृत्तानुरूपं क्रान्तिवृत्त से पृथक नहीं हो सकता । अतः 
एेसी स्थिति में याम्योत्तर अन्तर रूप नति का युक्तितः स्पष्ट भमाव भी प्रत्यक्ष हं जो स्वतः 
सिद्धहोतारै। किन्तु इस स्थल पर ब्रहागुप्तके मवसे ४ कला के तुल्य नति का मान 
आता ह जिसका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं होने से ब्रह्मगुप्त का यह्‌ नति साधन मान गणित 
प्रपञ्च व्यथं हूँ । इसदिषए ब्रह्मगुप्त का उक्तं कथन समीचीन नहीं है 1 भास्कराचायं ने नति 
४ कला आतीह एसा दी कहा दह। 


त 
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चार शला नति कंसे आतीदहै? 

इसे निम्न गणित से समन्लिये । सपात वित्रिम का भुज = ९०० वित्रिभका शर 
२७०० इसकी ज्या = २६९।३९ स्वल्पान्तर से ज्या = २६० रवि का दुकृक्षेप = ० । 
अतः चन्द्रमा का दुकूक्षेप = ° + २४० = २७० 


पि चन्द्रद्कृक्ष न्द्रदग्टस्बनञ न्द्रग 
अतः नति उत्वादक गणित सिद्धान्त से-चन््रद्कप्तत > चन्रदृब्लरस्बनज्या _ चन््रगति 





चन््रदुग्ज्या १५ 
२७० _ (७९०३५) २७० _ { (७९०।३५) २७०} 
0 न्त 
३२४३८ १५ > ३४३८ १५. ३४३८ ४ (स्वत्पान्तर्‌ से) 


अतः ब्रह्मगुप्त के दोष को स्पष्ट करते हुए आचार्य भास्कर ते अपना युक्ति युक्त गणित 
का कथन स्पष्ट किया ह। 


१०. छदयास्तबासना-गोलाध्याय में ग्रहो के उदय एवं अस्त सम्बन्धित गणितों 
का स्पष्टोकरण कियागयाह। चकि सू्ंग्रहण को छोडकर शेष सभी ग्रह॒ अनन्त ब्रह्माण्ड 
के अनन्त विमण्डल वृत्तम रमण करतें! समस्त ब्रह्माण्डके ग्रह कक्षाओंका 
रादयादिक स्थान अपने दृष्टिगतं क्रति वृत्तम होता विमण्डलगत ग्रह॒ बिम्बकी 
रादयादिक नियतस्थित्ति क्रति वृत्तमें कही गई हु जिसे ग्रह्‌ का स्थान कते हँ! अतः 
क्षितिज में ग्रहबिम्बके उदय के पूवं या पश्चात्‌ ग्रहुस्थानका उदयहोताह। सारा 
गणित दुष्य है, बिम्ब द्शंनसेही प्रतीति होती ह कि बिम्बोदय हुजा किन्तु गणितागत- 
ग्रहस्थान भिन्न होने से स्थानामिप्रायिक प्रहु कदाचित्‌ बिम्ब के साथ याम्यौत्तर ल्पमें 
क्षितिज में ह या बिम्ब पहुके उदय होगा इत्यादि स्थानोदय एवं बिम्बोदय के अन्तर- 
काल का गणित इश्च अध्यायमें हूभा ह । इसी प्रकारं ग्रहुगणिताध्याय मेँ ग्रहों का नित्यो- 
दयास्त ओर सूर्यके समीप एवं दूरके दरी से अन्तरित उदयास्त, बुध, शुक्र का व॒क्रादि 
ज्ञान, ग्रहों के उदय व अस्तके कालांश ज्ञान इत्यादिका सविशेष वर्णन हुभादहै। 
गोलाध्याय मं श्रहणवासना' के अनन्तर उदयास्तवासना है जबकि ग्रहगणिताध्यायमें 
'छायाधिकार' के पश्चात्‌ उदयास्ताधिकार का वर्णन ह । ग्रहुगणिताघ्याय के ग्रहछाया- 
धिकार मेँ आचाय ने एक कौशलपू्णं गणित की सृष्षमता दर्शायी है जो पूर्वाचार्योसे 
प्रकाश मे नहीं आई थी । जौ निम्न है-- 

भूकेन्द्राभिभ्रायिक ग्रहं गणितसे शंकु मानका गणित भी गर्मामिप्रायिक होता 
जिसे भूगभ, भूपृष्ठ भेद से अन्तरित होना चाहिए । छाया दर्शन शंकु निवेशन * यहं 
सब मूपृष्ठ बिन्दु (जो भूपृष्ठ मे जहा है व्होसे)सेही सही होता है 1 यहां शु कोटि, 
दृगज्या भुज कणं भौर १२ अगु भौर त्रिज्या कोटि, शद्ध छाया, भुज एवं (मूपृष्स्य) 
छाया कणं ही उसकी कर्णमान सही होती है \ अतः सास्र शोध नियमो वृद्ज्ज्या 
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साधित सहाशंकू मे जिस ब्रह कौ छाया ज्ञात करनी है उस ग्रहुकौ गति का पञ्चदशांश 
(षन्द्रहवां भाग) उस ग्रह शंकु में कम करने से रोष तुल्य स्पष्ट शाकु मान होता । 

ल्घु शक्‌ साधनम यदिर्घुज्यासे साधित शंकु में ग्रहुगणित का ४३० ्वांभाग 
कम करने से वह्‌ स्पष्ट ल्घु शंक होता ह । 

उक्त दोनों प्रकारो से साधित शंकुभो से साधित दृग्ज्या को १२ से गुणा कर साधित 
शंकुओं से भाग भागदेनेसे छयाका मान स्पष्ट होताहै। तव छायाः + १२२९ = 
करणंच कामूल छाया का मान स्पष्ट होता ह । पूर्वाचार्य का यह पर का गर्भीय गणित 
कहने के लियि स्थूल कहा जा सक्ता है जिसे स्वत्पान्तर या नगण्य दोषमभी कहं 
सक्ते ह । 

चन्द्र निम्ब की दृश्यता काल साधन मेँ हो तो उक्त संशोधन आवश्यकं होगा । 

क्षेत्र देखिये- 





६ 
ल शट १२ ~ दष्ट छाया, अर्थात्‌ -र या ११२ 
ल 





गर्भीय शंकु 
किन्तु गर्भीय शंकु ~ कुच्छन कला =मूपृ की कला। 
दुग्ज्या> १२ 
पृष्ठीय शर 
वस्तुतः दष्ट छाया साधन में गर्भाय शक्‌ = पृष्ठीय शंकु मान कर प्राचीनो के छाया 
साधन मेँ कुछ स्थुर्ता कहने को हो जाती ह जिसे “स्वप की आन्तरि त्रुटि जो 


= इष्ट समयमे छाया । 
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अब्यवहारिक भी ह बह दोष नहीं कहा जाता ।'' इस कथन मेँ यय तत्र स्थल विशेष के 
गणितो मे सभी आचार्यो से स्वल्पान्तरित दोष जो सात्र कहने के लिए ही है कहते हुये 
भौ भास्कराचायं ने इस स्थल पर गणित सूक्ष्मता के लिए स्वल्पान्तर दोष का साहस के 
साथ उद्घाटन करही दियाह। जौ मननक्षील पाठकों के किए अत्यन्त उपयोगी 
भीहै। 

११. श्ङ्कोल्रविवासना--सूयं किरणो से सूयं की दिशा की तरफ अमृत का पिण्ड, 
यह चन्द्रबिम्ब आधे बिम्बसे कम प्रकाश्चमान दिखाई देता है। त्रिरु दिशओंमें 
छायारूप अन्धकार रहता है । सूर्य कक्षा से चन्द्रमा की कक्षा नीचे भूमिके समीप है। 
नीचे रहते वाला यह्‌ दुर्य चन्द्रबिम्ब अमान्त काठ मेँ अन्धकारमय ओर पूर्णान्तं काल 
मे आधा उज्ञ्वर ओर दृश्य होता है तथा सूयं प्रकाक्षसे १२ अंशस आगेकी दरी पर 
शुक्ल प्क्ष की द्वितीया को नाखून के आकार का श्छंगाकार चन्द्रमा पश्चिम क्षितिज में 
सूर्यास्त के बाद दृश्य होताहै जििदूनका चांदया ईदका चादसे लोग कहकर 
अपने व्यव्हार मेँ उपयोग करते ह, इत्यादि विषयों का रघु विवेचन इस गोलाध्याय में 
हज है । 

गणिताध्याय में चन्द्र शकु साधन, सूयंकाशंकू ओर शंकुतल का साधन, भुज 
साधन, कोटि साधन, दिग्‌ बल ज्ञान, श्ुंगदरंन योग्य परिल साधन के साधन ब्रह्मगुसा- 
चायं के ब्रह्मसिद्धान्त के ओर चन्द्रशुंग साधन में भुज कोटि साधन में स्थूलता बताते 
हए सही गणित की गवेषणा आचार्यने की ह | 

गणिताध्याय एवं गोलाध्याय मँ आचायंसे भी इस चन्द्र श्छगोन्नति साधन में कुछ 
तुटिसोहूर्है इस विषय को सुस्पष्ट समञ्चते के लिए गणक सावभौम गुरुणां गुरु" 
महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी रचित वास्तव चन्द्र॒ श्युगोन्नति साधन" ग्रन्थका 
भध्ययन पाठकों के लिए आवश्यक ओर पूर्णं सन्तोषप्रद होगा । “क्योकि पूणिमा के दिन 
भी चन्द्रमा भूपृष्ठस्थ मानवको आधेसे भी कमदही दिखाई देता है" । इत्यादि दष्ट्व्य 
है । जैसे-- 

पुणिमा कै दिन “पूणं चन्द्रोदय हो गया यह्‌ कथन गोल्गणित से कभी भी सही 
नहीं है क्षेत्र देखकर समक्षिये- 

यहा पर स्पमस्पं सात्र इतनी ही चन्द्रविम्ब भुस्प, भूस्प दो स्पशं रेखाओं के बीच का 
द्य विम्ब होता दै । जिसका मान गणित से कोण स्प. पृ. स्पे. = ३६०० -८पु.स्पंक 
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के+ ८ पृस्पैके+कोणस्प. क स्प, तुल्य अर्थात्‌ ३६९० अंशो ४ समक्रोणों में दो सम- 
कोण से अधिक कोकम करते दहः घटते हतोमभूस्पचं. स्प चतुर्भृजके चारोंकोणोंके 
योग मे ३६० - १८० अंश से अधिकं घटाने पर दो समकोण से कम अर्थात्‌ स्प भू स्प 
कोण का मानदो समकोणसे कमहोताहै अर्थात्‌ दृश्थ विम्बका मान मधिसे कम 
सिद्धहोताहं। 


१२. यंत्राध्याय--गोलाघ्याय के इस प्रकरण में दिनगत ओर दिनशेष समयोंका 
ज्ञान किया गयाहै। गोल यन््रसे ल्ग्नका मान स्ष्ट किया गयादहं। ताश्न धातुके 
कटोरानुमा एक प्रामाणिक एक एसा पात्र जिसके तले में एेसाखिद्रिहो जो प्रथम सूर्योदय 
से द्वितीय सूर्योदय तक ६० मतंबे स्थापित जलपात्र में इबता रह, यही घटी ह । 
चक्रयन्त्र, अधं चापयन्त्र, चापयन्तर का आधा तुरीय यन्त्र, आचायं से निर्मित अत्िकौशल 
प्रदर्शक फलक यन्त्र, यष्टि यन्त्र, सूर्यदर्शन (इष्टकालिक सूर्यं की छाया) दिग्देश काल का 
ज्ञान, यष्टि यन्त्रे ध्रुववेध द्वारा पलभाकाज्ञान, वंश (बास) वेधसे नानाप्रकार 
के वेध गणितफल भौर स्वयंवह आदि वैज्ञानिक यन्तरं के निर्माण ओर उनके उपयोग की 
व्यवस्था इस प्रकरण में हुई हँ । केवर १२ अगुरु की सूचि आकारकी ल्क्डीसे क्रिसी 
भी समय मूपष्ठमें छाया नापकर सूर्यग्रह की इदम्‌ इत्थम्‌ की स्थिति बताई गई हे । 
चकि वषं मे एसी स्थितियां चारबारहो सकतीहैतो इस छाया वेधसे रवि मुजांश 
ज्ञान की स्थिति (माचं, अप्रैल, मर्क या जुन, जुलाई, अगस्तकोह या जने) 
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प्राकृतिक ऋतुओं के चिह्लो से जाननी चाहिए । अतएव आचायं ने दमी प्रग मे "क्तु 
वणंनाध्याय' नामक अध्याय का इस गोलाध्याय मेँ निवेश किया ह । ब्रहमणिताध्याय 
मे यह्‌ विषय नहीं है । 

१३. ऋतुवर्णनाध्याय ~ ग्रहगोलाध्याय के इस प्रकरणमें ६ ऋतुओंका वणन 
किया गया है । भकर-कुभ के सूयं में शिशिर, मीन-मेष में वसम्त, वृष-मिथुन में ग्रीष्म, 
ककं-सिह मेँ वर्षा, कन्या-तुला मे शरद एवं बृश्चिक-घनु के सूयं मेँ हेमन्त ऋतुयं होती 
है । खगोल मर्मजञता के साथ साहित्य शस्त्र की अरोष पाण्डित्य दौली का भआचार्य 
भास्कर में विद्यमान थी । अतएव इस कथन में ठेरमात्र सन्देह नहीं ह कि प्राचीन ग्रन्थ 
प्रणेता आचार्यं सर्वंशस्वज्ञ होते थे । काश ! संस्कृत वाङ्गमय का यह समय विचारणीय 
वे शोचनीय है । 

ग्रहमणिताध्याय में श्ुगोन्नत्ति अधिकार के पश्चात्‌ ग्रहयुत्याधिकार के वर्णन में ग्रहों 
के मध्यम बिम्ब, बिम्ब श्पष्टीकरण, ग्रहों का योग साधन इत्यादि विषर्योका वणन 
हआ है । तदृपरि भेग्रहयुत्तधिकार में नक्षत्रों के ध्रुवक, शर, नक्षत्र ग्रहों का योग इत्यादि 
का विचार है तत्पश्चात्‌ गणिताध्याय के अन्तिम भरकरण पाताधिकार मे गोलायनसन्धि, 
क्रांतिसाम्य, व्यत्तिपात वैधृत आदि विषयो से गणिताध्याय का आचार्यने समापन 
किया हँ] 

१४. प्रश्नाध्याय ~ ग्रहगोलाध्याय के इसं प्रकरण में प्ररनारम्भ का प्रयोजन, बुद्धि- 
मान दैवज्ञो की प्रशंसा, अनेक प्रकार के खगोलीयप्रर्नों ओर उनके शंका-समाधान के 
साथ प्ररनों के उत्तरो से विभूषित यह प्ररनाध्याय पाठकों के किए विवेचनीय, मननीय 
एवं विचारणीय है । समग्र ग्रन्थ के आमूल चूड अध्ययन से अध्येता की ग्रहगोरु गणित 
रूप की यह सम्पत्ति सदा वधमान होती रहेगी । 

ग्रहुगणिताध्याय मेँ त्िप्रदनाधिकारमें ही इस प्रश्नाध्याय का समावेश है । 

इस प्रकार प्रहगोलाध्याय एवं ग्रहुगणिताध्याय के प्रकरणों के समन्वयात्मक अध्ययन 
एवं विवेचन से पाठकों को महान्‌ गणितज्ञ भास्कराचार्य के वैदुस्वपूर्णं शोध गणित कमं 
का आभास होगा । 

भास्कराचायं ने अपनी ““सिद्धान्तशिरोमणि"' प्रन्थ की “वासना भाष्य" नामक 
व्याल्या की । नीचे इस सन्वभं में संक्षिप्त वणन दियाजा रदा है- 


सिद्धान्तं शिरोमणि ओर उसका वासना भ्य 


भास्कराचायं ने स्वरचितत पद्यात्मक गणित सिद्धान्तो को स्पष्टकरनेके ल्म 
“वासना भाष्य नामक व्याख्या भी स्वयंकीरह। आचार्यं की स्वयं की इ व्याख्या 
का नाम उत्पन्न गणित सिद्धान्त के उपपादन का नामकरण “वासना भाष्य क्यों हुमा 
होगा ? विचारणीय है । 
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“उपपत्ति युतं गणितं गणका जगुः" 

निराधार काया अटकर्पनचरू का गणित, गणित नहीं होता, किसी भी गणित का कोई 
मूराधार होना चाहिए । 

वस्तुतः “"वासना'” इस शब्द के अनेक अथोँ पे, प्रत्याशा, ज्ञान, भाव या संस्कार 
स्मृति, हैतु, कारण, कामना, उपपत्ति तक द्वारा किसी सिद्धान्त का सही उपपादन, कायं 
से कारण का ज्ञान, अनुमान, प्रत्यक्ष, मेर, मिलन, सङ्गति युक्ति, प्रापि ओर प्रसिद्धि 
इत्यादि अनेक अर्थो से सम्बन्धित जञब्द का नाम आचायं ने “वासना'' नामक सुन्दर शब्द 
से “ वासना" भाष्य किया है। उक्त पर्यायवाची शब्द ओर उनके समान भर्थोसे 
सम्बन्धित यह "वासना" लब्द आचार्यं को अधिक प्रिय हज ह । 

रलोकबद्ध मूल ग्रह्गणित सिद्धान्तो की उपपत्ति समक्लने मेँ शिष्य वं की कठिनता 
को ध्यान में रखकर आचायं नै कठिन ग्रहगणित के श्लोकात्मक सिद्धान्तो को अपने इस 
“वासना भाष्य" से छत्र वर्गकाजो हित किया है पठनशील गुरु हिष्य परम्परा इसे 
स्वयं समञ्च कर॒ आनन्दानुभव से शास्तरज्ञान विवद्धं शोध कार्यो मँ तन्मयता से प्रवृत्त 
होकर रहेगी शुभक्षाहै। 

मास्कराचार्य के पूवं एवं पश्चात्‌ के जिन ग्रहगणितत खगोलज्ञों मे भास्कराचायं ने 
जिन रचनाभं को प्रमाभीभूत माना ह ओर्‌ भास्कराचायं को जिन आचार्यो ते प्रमाणी- 
भूत माना ह उन एव अन्य प्रह्गणित्त खगोल ग्रन्थ प्रणेता महान्‌ आचार्यो का संक्षिप्त 
परिचय इस स्थल प्र दे देना आवश्यक समक्षक्र प्रस्तुत कर रहा हँ ओर जौ प्रसंगत 
अत्यन्त उचित भी है । प्रस्तुत प्रकरण का इसी ठेखनी से लिित ग्रह लाघव" करण 

ग्रन्थ की किदारदत्तःः टीका की भूमिका मे भी उल्लेख हुमा है - 
भार्कराचार्यं के धुवंवर्तौ ग्रहमणित-गोल आचार्यो का इतिवृत्त 

भास्कराचा्यं के पूर्॑वर्ती ग्रहगणित गोर आचार्यो में भार्चायं लगव, भा्य॑भटू, लल्ला- 
चार्य, वराहमिहिर, ब्रह्मगुस्, मुञ्ञाल, श्रीपतिभदु, भास्कर प्रथम भादि प्रमु हँ । उक्त 
आचार्यो का संक्षिप्त परिचय नीचेद्याजारहाटहै-- 

आचाय लगध-~-ज्यौतिष रास्व वेदमूलक है, षडगों मे चक्षुस्थानीय ह । वतमान 
ज्यौतिष का वेदमूलक ग्रन्थ आचायं 'लगध' प्रणीत वेदाद्धं ज्यौतिषः' ग्रन्थ ह । उपलन्ध 
उ्थौतिष म्न्य कोक में आचायं लगघ प्रणीत यह्‌ ग्रन्थ ही आगम ग्रन्थ ह} आचायं ल्गघ 
ओर उनके "वेदाङ्ग ज्यौतिष' नामक ग्रन्थ के सन्दभं में एतिहासिक विद्वानों में विवादहं 
जिसकी चर्चा य्ह अतावक्यक है । माचायं लगध ने 'वेदाद्ध्‌ ज्यौतिषः ग्रन्थ में ज्यौतिष- 
शास्त्र के गणित स्कन्ध की स्तुति करते हुए कहा है कि वेदांग शास्र मे (रिक्षा, कत्प, 
निरुक्त, व्याकरण, छन्द ओर ज्यौतिष) ज्यौतिष (गणित) ही मूधंन्य है । 
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“यथा शिखरा मयूराणां नागानां मणयो यथा, तद्वदरेदा द्धशास्राणां ज्योतिषं (गणितं) 
भूध्नि संस्थितम्‌ ।' वेदांग ज्यौतिष' के अपने भाष्य मेँ 'सोमाक्रर' ने भी ज्यौतिषः'की 
जगह "गणितं कह कर ज्यौतिष के गणित स्कन्धको ही सर्वोपरि भी कहा ह । 

वैदिक साहित्य एक गहन ज्ञान-विक्षान का भण्डार ह । वैदिक-साहित्य के प्रादुर्भाव 
की परम्परा भी स्वयम्‌ में किसी काट-विलेष की अपेक्षा रखती है! इसलिए कालकी 
भी वैदिक पद्धति प्रचरित इई 1 

““कालन्तानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य सहारमनः' ` 

कालज्ञान बोधक ज्योतिषशास्त्र का वत्तं मान विकर्सित स्वरूप आचायं लगघ मुनि की 
देन है। कालान्तरमें ब्रह्मि वेदन्धासने जिस प्रकार श्रुति, स्मृति-पुराणों की 
रचना से ज्ञान संरक्षण एवं संवर्धन क्रिया उसी प्रकार महाता लगध ने वेदाङ्ग ज्यौतिष 
की रचना से ज्यौतिष शास्त्र की प्रतिष्ठा अकषुण्यकी ह । 'वेदाङ्गं ज्यौतिष' (याजुष 
उथौतिष) जो आचार्यं लगध प्रणीत कहा जाता है तथा चास्त्रं में "कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि 
छगवस्य महात्मनः” से एसा सिद्ध होता है कि आचार्यं ल्गव तपोनिष्ठ महात्माथे। 
शब्दशास्त्र (व्याकरण) के विमल शब्द रूप जलधारा से अज्ञान अन्धकार को मिटाने 
वलि आचायं पाणिनी कौ तरह प्रकाश स्वल्पं ज्यौतिष-ज्ञान द्वारा अन्धकारको घोने 
वाले महात्मा लगध कहे जाते ह । 

लगधाचा्यं ने परमाधिक दिनमान ३६ घटी = १४ घण्टा, २४ भिनट के तुल्य 
जो उल्लेख किया ह, तदनुसार यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता ह कि क्गघाचार्यं उत्तर भार के 
उत्तर हिमाल्य की किसी चोटी के समीपस्थ गुफा में तपोनिष्ठ थे । लगधाचायं ग्रह वेध 
करने मे भी कुशल खगोलन्ञ थे। उन्हीं के कथनसे पृष्टिहोती है। याजुष ज्योतिष में 


उल्लिखित है- 
“प्रपते श्रविण्ठादौ पूर्याचन्द्रमसानरुदक्‌ 


दक्षिणाकंस्तु माचश्रावणयोः सदा ॥ श्लोक ७ ॥ 
तात्ययं यह है करि सूर्यं ओर चन्द्रमा जव धनिष्ठा नक्षत्रके अदिमे होते हैँ तब 
उत्तरायण ओर्‌ चित्रा नक्षत्र के आधेमें होने से दक्षिणायन होता है भर्थात्‌ सदा सूर्य 
चान्द्र मासो के सम्बन्ध में माघ चन्द्र माप में उत्तरायण एवं श्रावण मास में दक्षिणायन 
होना कहा गया ह । 


तथा, 
पञ्चसंवरंसरमथं युगाध्यक्षं॑प्रजपतिु । 


विनत्वेयनमासाद्खं प्रणभ्य श्िरसा शुचिः ॥ १॥ 
ज्योतिषामयनं पुण्यं प्रवक्षयाम्यनुपुवंज्ञः । 
सम्मतं ब्राह्यणेन्दराणां यन्न कालस्यसिद्धये ।! २ ॥ [याजुष ज्यौ°] 
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अर्थात्‌-- 

समीचीन यज्ञकर की सिद्धि के लिए पंञ्चसंवत्सरात्पक युगाध्यक्ष शरीर के अवथव 
युक्त ब्रह्मा को प्रणाम कर दिन, मास, ऋतु, अयनं ओौर पुण्य पवित्र वेद नेतर ब्राह्मणों 
से सम्मत शस्त्र का वणेन करता हँ । आचार्यं के कथनानुसार ५ वषं का एक युग 
मानने से- 

एक युग मे सौर वषं = ५ = रविभगण 1 

एक युग में, ५>८ १९ = ६० सौर मास ६० >८३० = १८०० दिन । 

एक युग मे चान्रमास = सौर मास + २ चान्द्रमासत = ६२ चान्द्रमास। अतः १८६० 
से एक युग में क्षय दिन =३० 

तथा इस प्रकार एक युग में सावन दिन = १८६० - ३० = १८३० दिन । 

एक युग में नक्षत्रोदय = १८३० + ५ = १८३५ । | 

+» चन्द्रभगण = ६० 

्ः र „» चान्द्र सावन दिन = १८३५ ~ ६७ = १७६८ । 

एक सौर वषं के सावन दिन = ३६६, एक सौर वषं के चान्द्र दिन = ३७२, एक 
सौर वेषं के नक्षत्र दिन = ३६७ 

वथा एक अयन्‌ से द्वितीय अयन तक के सौर दिन = ३६० ~ २ = १८० एक अयन 
सम्बन्धी १८० सौर दिन या सौर अंशो मे नक्षत्र योग १३०।२०' 


१ _ ४९ देने धे २५ १८० .. २७ 
-- = -- का भाग देने से ----- = -- = १३।३० 


१३, धनिष्ठादि गणना से द्वितीय अयनारम्भ अथवा मकर माधादि में उत्तर अयन से 

६ महीने ककदिश्चावण मे दक्षिणायन होना सोपपत्तिक सिद्ध होता है। 
“"वर्मवुद्धिरणां प्रस्थः क्षपा हास उदगतौ""' 

अर्थात्‌ उत्तरायण सूयं में प्रतिदिन एके प्रस्थ के तुल्य दिन वृद्धि तथा तततुस्य रात्रि 

मे ह्वास होता है। १८००८ १ = १८० प्रस्थ तुल्य दिनि रात्रि का ^ महीनों मे क्रमशः 

वृद्धि-ह्ास हो सकेगा । सूयं सच्चार स्थिति मे एकर अयन से द्वितीय अयन पर्यन्त दिन 

ओर राति मान ३०, ३० घटी होगा। अर्थात्‌ ६ मृहृत्तं= ६>८२=१२ घटी 

(१ मुहत्तं = २ घटी) १ मुहृत्तं के अनुसार दिन रत्रिके मानमें ह्वास ओर वुद्धि 

होती ह । जैसे यदि दिन मान =३६ घटी, तो रात्रि माने = ६० - ३६ २४ तथा 

रात्रिमान = ६६ तो दिन मान = ६० - ३६ = २४ 1 अर्थात्‌ ३९ - २४ = १२ घटीड 

६ भुहत्तं के तुल्य दिन ओर रात्रि कौ क्रमिक वृद्धि उत्तर दक्षिण अयनगत रवि में होगी । 
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इस प्रकार १५ घटी में ३ घटी तुल्य चर मान मानने से १५३ = १८, १५ ~ 


३१२ को द्विगुणित करनेसे ३६ धटी परम दिन मान एवं २४ घटी परमाल् 
दिन का मान होताहं। 


भूमण्डल के किस अक्षांश पर उक्तं स्थिति घटित हो सकती ह, गणित के बधार 
पर इसका ज्ञान आवश्यक हं । 


जहाँ पर तीनो चर खण्डोका योगर धटी धण्टा १२ मि० उसदेशकी 
पलभा से चर साधन क्रिया से यदि परमा = ८ अंगुल २६ व्यंगुल तो प्रहलाधव करण 
ग्रन्थकी चर साधन प्रक्रियासे सायन मेषादि सूयं (प्रायः आजकल २३ मार्च) की 


पक्भा से ८२६ > १०, ८२६ ०८८, ८।२६ > ह = स्वत्पान्तर सै ८४, ६७, २८ 


अतः ८४ + ६८ + २८ = १८० पल ~ ६० = ३ घटी चरमान होता है । उज्जयिनी की 
पलभा = ५।८, उक्त परमा = ८।२६ दोनों का अन्तर = ३।१८ अर्थात्‌ उज्जैन के 
अक्षां २३।१० भपृषठीय क्रिसी भव्य तपोभूमि मै उक्त वेदांग ज्यौतिष प्रणेता आचाय 
तगध नें जन्म ल्या थाया वहां तपस्याकी थी) 
चापीय त्रिभुज गणित से चरण्या = भर्षा स्पशं > करन्तसप्थ रेखा 
४ त्रिज्या = ग्याघाधं 
चूंकि चर = ३ ओर परमक्रान्ति तुल्य दिन मे परम्‌ क्रान्ति प्राचीन गणितज्ञो के मतसे 
= २४० अतः सूष्ष्म गणित साधन प्रक्रिया से अक्षांश मान = ३४.४५ सिद्ध होते है । 
फरतः इस गणित से अनुमानतः महात्मा ल्गध को हिमाल्य के "करमीर व कैलास या 
, बदरिकाश्रम की गुफाओों में इस ज्ञान की उपलन्धि हुई होगी । 
वेदांग ज्यौतिष मेँ मृहृत्तं आदि ज्ञान के लिए वेधसे समयज्ञान का प्रकार ४२ 
लोक में सष्ट ह 1 “कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगवस्य महात्मनः'' कथन से यह्‌ तो ज्ञात 
होताही है क्रि आचायं लमध हिमाल्यकी गुफामें तप करते थे; साथ ही यह सम्मव 
है कि महात्मा कगध अमरनाथ कादमीर या बद्रिकाश्रम कै ज्यौततिषपीर में तप करते हुए 
ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान भी प्रसारिते करते रहे होगे? 


अर्थात्‌ इस प्रकार से वसमान भारत का रिरोभाग सुदूर कर्मौरसे भी उत्तरम 
येदाङ्घ ज्यौतिष की रचना का स्थान सिद्ध होता ह । इससे यह्‌ भी फक्त होता है कि 
प्राचीन भारठवषं को सीमा वर्तमान भारत की सीमासे ओर अगे उत्तर परिचम तक 
व्याप्त थो । 

वेदाङ्ध ज्यौतिष प्रणेता के अनुसार ५ वंषंके एकयुगकी मन्यतासे ५ युगमें 
उत्तरायण + दक्षिणायन = १० होती ह । एक अयन से दूसरे अयन तक की दिन संख्यां 
चेन्द्रवर्षं स॒म्बन्धी दिन संख्यां का अद्धं भाग होता है। अर्थात्‌ एक चा्द्रवर्षीय चान््र- 
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दिन संख्या = ३७२ का आधा = ३७२ > २ = १८६, तिथियाँ होगी । १८६ ~ ३० = 
६ चन्द्र महीने + ६ तिथियाँ होती दह । प्रथमायन की तिथिमें ६ जोड देने से द्वितीय 
अयन तिथि का मान = ६ + १ ६." = १।७१३।१९।२५।१।७।१२।१९।२५ तिथियों 
मेँ दूसरी अयन तिथि होगी, यहं स्पष्ट है । 
माघशुक्ल प्रतिपद को प्रथम अयनारम्म होनेसे १८६ + १ = १८७ ~ ३० = ७ 
अर्थात्‌ श्रावण शुक्ल ससमी को द्वितीय अयनारम्भ होना स्पष्ट है । 
इसी प्रकार तीसरा अयनारम्भ माधदुक्ल त्योदक्षीकोहोतो १८६ + १३ 
१९९ ~ ३० = शेष १९।१९-१५ = ४ अतः श्रावणक्रृष्ण चतुर्थी को द्वितीय अयन होना 
सिद्ध होता ह। 
प्रथमं सक्तं चाहुरयनाद्यं श्रयोदक्ष । 
चतुथं दशमं चव द्वियुग्माद्यं बहुलेऽप्युतौ" ˆ 
दस प्रकार वेदाङ्ख सम्मत वत्तंमान पञ्चाङ्खं प्रणाली पर उक्त युक्ति कितनी घटित 
हो रही है ?--दसपर पाठक स्वयं विचार करेगे । 
आयंभटर--वेदाद्ध ज्यौतिष के बाद "आयभु" का ग्रहगणितं का “आयंभटरीय'' 
पौरुषेय ग्रन्थ उपलब्ध है । २३ वषं की अवस्था मे अर्थात्‌ शक्‌ वषं ४८२१ (ईस्वी सन्‌ 
४९९) में आर्यभट नं ज्यौतिष सिद्धान्त के “'बार्य॑मटीय'" ग्रन्थ की रचना कर ली थी । 
आर्यभटीय में वर्गमूल व घनमूल आदि अंकगणित की प्रक्रिया सर्वाश सूक्ष्म मिलती 


है । ‹ पृथ्वी अपने अक्ष पर भ्रमण करती है'', यह बात सवंप्रथम आयंभटूनेदही कही । 
आयेभटु के परवर्ती गणित चार्यो में 'लल्ल', श्रह्यगुप्', "व राहमिहिर' आदि भाचायं 
प्रमुख हैं । इन परवर्ती आचार्यो ने आयंभटू के उक्तं भू-घ्रमण मतका खण्डन तो नहीं 
किया, किन्तु स्पष्टतया समन वाक्य भी उपलब्ध नहीं होतेह । हा, 'श्रहकाक्रम 
सूयं केन्दरामिप्रायिक है--'" यह बात प्राचीन आचार्यो की बुद्धि मे भी स्थिर थी। 


खगोलन्ञ आयं भद्‌ के वैशिष्ट्य सूचक स्मारक रूपमे आज भी पटना के अति समीप 
यापटनासे लगा हुआ एकर्गावि दहै, जिसका नाम खगोलः ग्राम ह 1 ृष्पपुर पटना के 
नालन्दा जसे शिक्षा केन्द्र में रहते हृष्‌ आयम का इकारईसे भरबों श्वरवों तक की अंक 
केखन प्रणाली अपने अप में, अद्भुत कल्पना वैचिव्य की दोतक है । 
“क बगक्षिराणि वर्गेऽ्व्गश्चरागि कात्‌ डमौयः 
ख द्विनवके स्वरा नव वरगेऽवने नवान्त्यवरे धा ॥'* 
संक्षेप रूपं में आयमद्य अंक संकेत निम्न प्रकार है-- 
क्‌+अ~=क~=१,ख=र,ग-=३,घध ४, इ=५, च=६,न=१०,८ 
११, ण = १५, त = १६, न = २०, प=२१, म= २५, ङ ओौरम इमौ ५4२५ = 
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३०, इसी प्रकार य = ३०, र=४०, ऊक =५०, व =६०, श-=७०, ष ८०, 
स= ९०; हु = १०० 

(९) नौस्वरोभडइउकऋङ्षएएेओगौको, वर्गं ओर अवर्गाक्षर में संयुक्त करके 
इकाई, दहाई आदि १८ स्थान द्योतक अंकों की स्थितियों का पररिचायक बताया है । 

जैसे--क्‌ +अक १, क्‌ +ईइ~=कि= १०१०, कु = १०००० 

एवम्‌ क्‌ +ओौ कौ = १,०००००००००००००००० 

इसी प्रकार, ख्‌ +अ=ख =, खि २०, एवं य=३०, यि=३०००,यु= 
2३००००० | 

इन अंक संकेतो से पृथ्वी दारा सूर्यं चतुदिक भ्रमण करने से एक युग सम्बन्धी रवि 
भगण संख्या स्पष्ट होती है--““युगरविभगणाः स्युधूः' । 

खु = २००००, युं = ३०००५००, घु = ४०००००० इनका योग = 

खु २०००० 

यु २३००००० 


धुं ४०००००० 
४३२०००० 
इस प्रकार आर्यभट के, सूयं सिद्धान्तानुषार युगे सूर्यजञगूक्राणां खचतुष्करदार्णवाः 
अर्थात्‌ आर्यभट के ४३२०००० के तुल्य हो जते हँ । आयभु के तन्त्र ्रन्थानुसार्‌ बनें 
पञ्चाङ्खं दाक्षिणात्य प्रदेश में आज भी प्रचलित एवं सूक्ष्म सने जते हं । 
यद्यपि परवर्ती आचार्यो मेँ ब्रह्मगुप्त प्रभृतियों से भटे ही सहमत्तिन हो किन्तु 
नक्षत्रभ्रमणवत्‌ पृथ्वी की सूर्यके चारोंओर भ्रमणश्ीलता कौ दैनन्दिनीय सति का ज्ञान 
मे आर्यभट ही प्रथम खगोरन्न हुए ह । 
अनुक्लोभगतिनँस्थः पश्यत्यचलं विलोमगः यद्रतु 1 
अचलानि भानि तदतु समपश्चिमगानि लङ्धायामू ॥ 
आयंभट ने ग्रहं के भगण मानों में नक्षवश्रम न च्खिकरर मूभ्रमही च्खिभीदहे। 
 “श्राणेनैति कला भूः" अर्थात्‌ (षड्भिः प्राणै पलम्‌") १ षल के षष्ठां में एक विकला 
चलती है स्पष्टक्हाभीरहं। अहोरात्र में ६०८६० >६ = २१६०० "एके विति 
सहस्राणि, षट्‌ शतानि चं" पुराणोक्त प्रमाण सञ्चार भी इसी अभिप्रायसे सउमीचीनहौो 
जाता । 
उक्त प्रकार के अदभु सकेतोंसे अनुमान होताहकि आर्यभटुने किसी यवन 
ज्योत्तिविदं पण्डित के माध्यम से सूर्यादि ग्रहो के भगण प्राप्त कयि होगे ! किन्तु इतना तो 
` निश्चित ह कि आययंभटु की अंक कत्पना अपूर्व होने के साथ-साथ विचारणीय है । 
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लल्लाचायं 
शके ४२१ (ईस्वी सन्‌ ४९९) शाम्ब पौत्र मटुत्रिविक्रम पुत्र रल्लाचायं ने शिष्य- 
धीवुद्धिद ग्रहगणित तन्त्र ग्रन्थ कौ रचनाकी ह । (आर्यभटीय तन्त्र टीका भद दीपिका- 
कार परमेश्वर के मतानुसार)- 
^" "आचार्यं भटोदितं सुविषमं व्योमोकसां क्म-- 
यच्छिष्याणामभिघीयते तदधुना लल्लेन धोीद्दधिदमु । 


विक्षाय ज्ञाञखममल्यंभटगप्रणीतं 
तर्न्णि यदपि कृतानि तदीयशिष्यः 
कमक्रभो न खलु सम्यगुदोरितस्ते 


कमं त्रवीम्यहूमतः क्रमशस्तु सुक्तम्‌ ।“ 


रल्लाचायं ने शिष्यधीवृद्धि' ग्रन्थे रचनाका कारण बताते हए स्वयम्‌ को 
आर्यभट का रिष्य कहा है । किन्तु शके १०३६ (६० १११४) के प्रहगणक सावंमोम 
आचार्यं भास्कराचायं ने अयंभटस्य शिष्याः प्रभाक्ररादय""" "कहा है । इससे त्नात होता 
कि आर्यभट के ओर भी शिष्य रहं होगे । विजय, नन्दि, प्र्यम्न, श्री सेन, लाट आदि 
कोभी आयंभट का शिष्य कहा जाता ह । 


छल्छाचायं की भूपरिषि क्षेतरफलादि गणित साधन की स्थूलता पर श्री भास्कराचायं 
ने स्पष्ट शब्दों मेँ आपत्ति कीट तथा साथही गोलफर साधन की सुषम प्रक्रिया 
भी बतलाई हं, 
चन्र ङ्खोम्तत्ति साघन मेँ लल्लाचार्थं ते चमत्कारिक गणित्त किया है, जो प्रवयक्ष 
रूप से ठीक दीखता हं । किन्तु श्द्खोन्नत्ति गणित साधन प्रक्रियानिर्चय ही त्रुरिपूर्णं 
है, जिसपर भास्कराचा्यं ने बहुत कुछ कह्‌ दिया हे । 


वराह या वराहमिहिर या वराहमिहर 


अलविरूनी [^1ण पप ] के अनुसार शके ४२७ ईसवी सन्‌ ५०५ कम्पिल्ल, 
वतमान कालपी नगर मेँ सूर्यं देवता के परम उपासक श्री आदित्यदास के सुपुत्र श्री वराह 
ने जन्म लिया था। अंगने पिता से ज्यौत्तिष विद्या प्राक्त कर ज्यौत्तिष सिद्धान्त ग्रन्थो का 
सम्यक्‌ अध्ययन किया । इस गहन अध्ययन ओर मनन चिन्तनं के फलस्वरूप अवन्ती 
सम्राट से सभादरित होकर वराहमिहिर ने ठधुजातक, बृहज्जातक, विवाह पटल, बृहत्सं- 
हिता, योग यात्रा ओौर पञ्चसिद्धान्तिका ग्रन्थो की रचनाकी। कुछ एेतिहासिकोके 
मतानुसार वराह मगध द्विज थे । इत सन्दभंमे विद्वानोंका मतद कि अपनेपितासे 
आर्यभटीय प्रभृति ग्रन्थो का अध्ययन करने के नाद माजीविका प्राति के किए वराह्‌ 
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( ८१ ) 


“मगध से अवन्ती आये जहां राज्याभूषित वीर विक्रम कौ राजधानी में वराहं समाद- 
रित हए 1 
` . यवन देशीय विद्वानों से वराह का सम्पकंहो चुका था। वराहाचायंने यवनोंकी 
विक्षेष संस्तुति भी कीहै। जैसा कि पहले भी कह आए है--“श्लेच्छा हि यवनास्तेषु 

सभ्यक्‌ शाखमिदं स्थितम 1" 

“बृहज्जातक मेँ मेंषादि द्वादश राक्षियों तथा अन्य स्थलों के योगादिकों मेँ क्रिय, 
तावुरि, जितुम, केय, प्राचोन, चूक या जूक, कौप्यं, तौक्षिक, आकोकेर, हूदग, इत्यम्‌, 
हेलि, हिमन, कोण, आस्फुजित्‌ होरा, अनफा, सुनफा दुर्य रा, केमद्रुम, वशि, पणकर, 
हिवुक चनम्‌, चतम्‌. कुरीर भौर च्रिकण इत्यादि अनेकं यवनों जत्‌ प्रीकं भाषा के 
शब्दाचार्यो के नाम क्रम वराहुने प्रस्तुत क्यिहं। इस सन्दभं मे विशेष जानकारीं हेतु 
बेवर [५2061 | के ग्रन्थ--(710186116 1 छाल. (15 ८८९, 2986 पि. 
२२७ को सम्यक्‌ रूपके देखा जा सक्रताह। 


अनुमान के आधार पर कहा जासक्ताहं कि वराह की अन्तिम रग्रथ-रचना 
““बुहत्संहिता'' है । "बृहज्जातक म्रन्थ पर भटुोत्ल महादेव, महीधर, केरली टीका के 
उपरान्त अनेक आचार्यो ने तस्समय में टीका रची हं । "बृहज्जातक में पय, यवन मणित्य, 
शक्ति, विष्णुगुप्त, देवस्वामी, सिद्धसेन, जीवशर्मा, सत्याचायं आदि आचार्यो के नाम वया 
 हाचायं नें स्वयं दिये ह । 
वराहाचायं के "पञ्चसिद्धन्तिका" के पन्दरहवं अध्याय के बीसवे श्लोकम लद्काकी 
मद्ध॑रात्रि तथा ल्भा के सूर्योदय समय में दिनप्रवृत्ति का उल्लेख आर्यभट के अनुसार 
कियाहि। 
“"लद्काधं सत्र समय दिन्रकीख जगाद आयभटः 
भूयः स एव सूर्योदयात्‌ प्रश्चत्याह्‌ कद्धायासू ।* 
इस प्रकार वाराहाचायं ने दिन प्रवृत्ति के दोमत व्यक्त भ्य हैँ । किन्तु आयंमटीय 
त्वमे सूयोदयसे ही दिन प्रवृत्तिका समयक्हा गयाह। वराहुचार्य की पञ्च 
सिद्धान्तिका' अवश्य ही ग्रहगणितज्ञो के ठिए विशेष समादरणीय ह । किन्तु यह निविवाद 
सत्य है कि वराहका स्थान ज्यौतिष के तीनों स्कन्धौ (सिद्धान्त, संहिता, होरा) में 
उप्रततिम पाण्डित्य आजतक अपने स्थान की कापर हीदं 
बरह्धुष 
शक ५२० (ई० सन्‌ ५९८) बघेखवंणीय व्याश्नमुख राजा के लासन काल्में 
विष्णुधर्मत्तर पुराणान्तगंत्‌ ब्रह्मासिद्धान्त के भनुसार चापवंशीय जीष्णुगुप्त के पुत्र ने ३० 
वर्षं की अवस्था में अर्थात्‌ शक्‌ ५५० (ई० सन्‌ ६२८) में ब्रह्मास्फुटसिद्धाम्त, एवं सण्ड- 
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खाद्य नामके करण ग्रन्थ की रचनाकीथी। ब्रह्मगुप्तके पौत्र एवं विष्णुगुप्त के पुत्र होने 
के कारण वैद्य जाति के समञ्ञे जते हं । 


भास्कराचायं के ब्रह्माह्वयश्रीधरपद्‌मनाभ बीजानि यस्मादति विस्तृतानि' से ज्ञात 
होता कि ब्रहमगुप्तका भौ कोई बीजगणित नाम का ग्रन्थ था । जिसका इङ्गलिश 
भनुवाद ईपवी १८१७ मेँ कोलन्रुक साहब ते क्रिया है। इसी प्रकार ब्रह्गुप्त के 
ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के १२ वें अध्याय, ब्रह्मगुप्त के व्यक्त अंकगणित भौर भास्कराचायं 
की पाटी अंकगणित एवं बीजगणित का अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध हँ । भस्कराचायं 
ने अपने सिद्धान्त लिरोमणिके प्रारम्भ में ल्वा है- 
“कृती जयति निण्णुजो गणङ्चक्रचरडामणि- 
जयन्ति ललितोक्तयः प्रथिततन्त्रसदुक्छयः । 
व राहुमिहिरावयः समवलोक्य एषां कृतीः 
कती भवती मादश्ोऽप्यतनु तन्त्रबन्धेऽपधीः ॥॥' 
इस प्रकार भास्कराचायं ने गणकचक्रचूडामणि शब्द से ब्रह्मगुप्त के साथ आचायं 
वराहकी भीस्तुतिकीहं। ब्रह्यगुसके ब्राहयस्फुट सिद्धान्त पर चतोरवेदाचायं पृथूदक 
स्वामी की वासनाभाष्य नाम की टीका प्रसिद्धह। ब्रह्मगुप्त स्वयम्‌ नलिकवेध से ग्रहु- 
गणित को प्रामाणिक मानते हँ । उदाहरणाथं निस्न इलोक इस बात का स्पष्ठोकरण ह-- 


“्रह्मोक्तं ग्रह णणितं महत्ता कालेन यत्विलीभूतमु, 
अभिधीयते स्फुटं तन्जिष्णुसुतन्रह्यगुप्तेन । 
संसाध्य स्पष्टतरं बीजं नलिकादियन्त्रेण, 
त्संस्फतग्रहेम्यः फ्रव्यौ नि्णयादेज्ञौ ॥'' 
निःसन्देहं यह्‌ कहा जा सकता ह कि अपने समयसे आज तक के गणिताचार्यो में 
आचायं ब्रह्मगुप्त गणित गोल धरातल में एेतिहाप्षिक खगोलन्न हुए हैँ । 


मुञ्जाल का लघुमानस करण 
श्री मुञ्ञाल ने शक ५८४ (ई० सन्‌ ६६२) मे "लघुमानस' नामक करण ग्रन्थ की 
रचना की । प्रस्तुत ग्रन्थ में ग्रहों के ध्रुवक साधन कर वहाँ से इष्ट समय तक का महगंण 
से साधित ग्रहमं घ्रुवक संस्कार से इष्टदिनके ग्रहों का संसाधन क्या है । भास्कराचायं 
ने अपने ““सिद्धान्तशिरोमणि"' मे अयन चलन के सन्दर्भ में मृुञ्ञाल' का उल्लेख किया है- 
“अयन चलनं यदुक्तं मुञ्जाः स एवाऽ्यमु ।*' 
मृञ्ञालके मतसे ४२४ शकमे, अयना का अभावज्ञात होता हं! 
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शीपति या ““भोपतिभटू"" 


श्रीपति भहुका समय दके ९२१ (ई० सन्‌ ९९९) में रहादह। श्रीपतिमभदुने 
वत्तंसान समय में अनुपलन्ध्र पाटी गणित, बीजगणित ओर सिद्धान्त शेखर नामक ग्रन्थों 
की रचनाकीहै। इनका ज्यौतिषके तीनों स्कन्धो मे अप्रतिम पाण्डित्य ह। फलित 
ज्यौतिष मेँ भी श्रीपति पदति, रत्नावकि, रल्नसार, रत्नमाला, धीकोटि नामक ग्रन्थ रहे 
हँ । उ्यौतिष-फलित रत्नमाला ग्रन्यक्री शेली सर्वोत्तम ह । व्यापक पाण्डित्य के साथ 
साथ श्रीपति भट की कृतियों से उनके शीर सौजन्य का परिचय प्राप्त होता है। 


भ्रथम भात्कर 


यद्यपि प्रथम भास्कर का जन्म, समय, स्थान आदिका ज्ञान नहींहो पायारह, 
सन्‌ १९६० ई० मे रखनऊ विर्वविद्यालय से लघुमास्करीय-महामास्करीय के अंग्रेजी 
अनुवाद से प्रथम. भास्कर के सिद्धान्त विषयक ज्ञान ग्रन्थो में इनका उल्टेखनीय पाण्डिल्य 
प्रतीत होता है ओर जो सिद्धान्त शिरोमणि प्रणेता भास्कराचायं से भिन्न ओर पूव॑वर्ती 
भी प्रतीत होते ह । अत एव एतिहासिक विचार परम्परा से भास्कर नामके दो आचार्यो 
मे प्रथमकरा नाम केवल मास्करदह ओर द्वितीयका नाम भी "भास्कर को अपेक्षा 
भास्कराचायं विशेष प्रसिद्ध हुआ ह । 


भुमण्ड्ल कौ भारतभूमि मे नास्करावतार नभास्कराचाथ 


शके १०३६ (ई० सन्‌ १११४} मे सद्य पर्वत के समीप शाण्डिल्य गोत्र में विज्ज- 
विड (आधुनिके बीजापुर) में श्रीमान्‌ १०८ श्री महेश्वर उपाध्याय के पुत्र मास्करा- 
चायं का जन्म हुभ। । 

भास्कराचायं रचित सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ, मे स्वयं श्री मास्कराचायं ने विष्णु- 
धमोत्तिर पुराणं को आगम कहा ह । वासुदेव सङ्कर्षण, प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध नामकी 
मूति भेदौ की चर्चा से अनुमान होता है कि श्रीमद्भास्कराचायं वैष्णव सम्प्रदाय के अनु- 
यायी थे । इन्होने अंकगणित मं छोलावती, बीजगणित में बीजगणित, सिद्धान्त शिरोमणि 
प्रहुगोकाध्याय, सिद्धान्त शिरोमणि श्रहगणिताध्याय एवं करण ग्रन्थों मे करण कूतुहल 
नामक ग्रन्थ कौ रचनाकौ ह । सभी ग्रन्थ उपलन्ध हँ । सिद्धान्त शिरोमणिके ग्रहमं को 
ब्रह्मासिदधान्त के तुल्य मानते हुए स्वयम्‌ भास्केराचार्य ने स्पष्ट कहा है-- 

“यथात्र ग्रन्थे ब्रह्मगुप्ागमः स्वीकृतः ।'* ग्रहुणणित ज्यौतिष मे भास्कराचायं एक 
अप्रतिम, अनुपम चमत्कारिक खगोल वेत्ता होते हुए एवं सवंशास्ज्ञ एतिहासिक विद्वान्‌ 
हए ह । 
` भास्कराचा्यं के गणिताध्याय के प्रथम इटोक के वाततिककार नृखिह दैवजञ ने स्वयं 
लिखा दै, जिसका अहुवाद रूप प्रस्तुत है-- | 
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“मुनिश्रेष्ठ शाण्डित्य गोत्रावतंस, कुम्भोदभवालङ्‌कृत, दिगङ्खनाओं का भूषणसर्वस्व, 
सह्यकुखाचलाध्रि त विज्जडविड नगर निवासी पवित्रितदण्डकारण्य, अनेक यज्ञाजित पुण्य 
ङटोक, याज्ञिको का अग्रणी, यजुः गाखियों का उपाध्याय, सांवत्सरिकों का भाचार्य, 
काग्यनाटकालकार वेत्ताओं का अध्यापयिता, श्रीवृद्धिद का उपायकारक, ब्रहमावसिषठ 
गणित तुल्य सवंतोभद्रादि यन्तर निर्माता, महाराष्टियो का आश्रयदाता, श्रीमहेश्वराचायं 
का नन्दन (पत्र) परमकारुणिक, श्रीधर ब्रह्मगुप्त, लल्छ, चतुर्वेदाचार्य निमित भपार 
गणितसागर-सार विचार से परिपुणं श्री भास्कराचायं सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्यारम्भ कर 
रहे हैँ \'" इत्यादि से आचाय भास्कर की स्तुति की गह । 

वस्तुतः लीलावतो मे चतुर्भुज क्षेत्र गणित का नियत्तत्व, वृत्त पृष्ठ घनफल साधन 
श्री गणित मे गुणोत्तर श्रेढी का स्वफलं साधन, एकाद्वि्यादि मूषाक्हुन, अंकपाश्च 
गणित, बीजगणित में अवगद्धिं का मूल्यज्ञापन, योगात्तरादि साधन, कटुक वगभ्रकृति जसे 
अलौकिक गणितज्ञान, एकवणं समीकरण मे प्रदनसाधन की अद्भुत कल्पना, भनेक वणं 
समीकरण में कल्पना लाघव, वणं समीकरणमें दो प्रकार का मान साधन, पद्मनाभादि 
बीजगणित में दोष दशन, भावित गणित में चमत्कार दशन, ग्रहुगणित में भगणोपपत्ति 
दरशन, युगचतुष्टय सहल में ब्रह्मादिक की उतुपत्ति, ग्रहो पँ उदयान्तर गणित संस्कार का 
आविष्कार, ठघुज्या प्रकार से ज्या साधन, तात्कालिक भोग्यखण्ड साधन, तात्कालिक 
ग्रहगति साधन, कोणशङ्कु का एकी प्रकारकेएकवारसे कोणशं्ु का साधन, एक 
ही सिद्धान्त से सवंदिक्‌ छाया साधन, प्ररनाघ्याय ओर उनके स्पष्टीकरण की युक्ति, सूर्यं 
चन्द्र ग्रहण में भूमा लम्बन, इष्टकालिक्र ग्रास साधन, स्पष्टशरज्ञान, भअयनाक्षकमं साधन, 
स्पष्ठक्रान्तिज्लान, नि्योदित नक्षत्र स्वरूप वर्णन, पाताधिकार में चनद्रगोल अयन सन्धि 
गणित साधन, गोक्ताध्याय में मूपुष्ठ साधन की उपपत्ति, र्त्ल खण्डन, ६६ अंश अक्षांश 
से अधिक अक्षांश देशीय भूपृष्ठ देशों का विशेष विचार रत्छाचायं के उत्क्रम ज्या से वलन 
साधन का तदि प्रद्ंन, यन्त्राघ्याय में अनेक यन्त्रो का निर्माण, ग्रहुवेध वर्णन, महाप्रदन 
करण के साय प्रह्नाध्याय में जटिल प्रह्नो की समाधान युक्ति इह्यादि गणितज्ञो के लिए 
भास्कराचार्यं का अदुमुत गण्ति कौशल चिरस्मरणीय दही नहीं अपितु मा्ग॑द्शक ह मौर 
रहेगा । इन सबका विस्तृत वर्णन पूर्व मेहो चुकाह। 

भास्कराचायं के परवर्ता आचार्यो का संक्षिप्र इतिवृत्त 


भारतीय ज्यौतिष के क्षेत्र मे "भास्करावतार' भास्कराचार्य के उपरान्त उन जैसा 
विद्वान यां मौलिकि ग्रन्थक्रारन हौ सका, तब भी आचायं गणेश, मल्लारि, रंगनाय, 
मुनीडवर, कमलाकर भट, बापूदेव शस्त्री एवं सुधाकर द्विवेदी ने अनेक शोधधूरण ग्रन्थ 
रचना कर ग्रहगणित ज्यौतिषको आगे वद्धंमान क्रिया । मास्कराचार्यंके परवर्ती 
भाचार्यो में महादेव, ज्ञानराज, गणेश, मल्लारि, रंगनाथ, श्री विश्वनाथ, निह, मुनी- 
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वर, कमलाकर भट, जगन्नाथ, बापूदेव शास्वी एवं सुधाकर द्विवेदी आदि प्रमुख ज्यौतिष 
जगत की विभूतियां हृदं । इन सबका संक्षिप्त इतिवृत्तं नीचे दिया जा रहा है-- 

महादेव --शके १२३८ (६० प° १३१६) में पितामह आर्यभट, ब्रह्मगुप्त ओर 
भास्कराचायं की सिद्धांत शिरोमणि के आधार पर महादेव ने लाघव प्रकार से ग्रहुसाधन 
महादेव सारणी" निमित कीर । 

इसी सारणी की आकृति रूप “महादेवी' नाम की अन्य सारणी मदनसूरि शिष्य, 
भलयेन्दूमूरि का गुर, फिरोजज्ञाह तुगलक नामक यवन बादशाह के प्रधान सभा पण्डित 
नुसिह दैवज्ञ ने १४८० (ई० सन्‌ १५५८) मे उत्तर -दक्षिण ध्रुव दवय दुष्ट से विषुवदत्त 
कै घरातकोय भू पृष्ठ पर सभी वृत्तो को षरिणामित कर 'यन्त्रराज' नामक यन्त्र भौर 
गन्थ की रचनाकीहै। इन्हीं के शिष्य मल्येन्दुसूरि ने उदाहरण स्वरूप टीका लिखी 
है । इस ग्रन्थ में ५४ विकला अवनाय गति मानी गईं, जो प्रायः सूयं सिद्धन्तसे 
मिलती है । यह्‌ ग्रन्थ पारसीक भाषा के ग्रन्थ का संस्कृत अनुवाद प्रतीत होता है । 


श्री महादेव--श्री महादेव गोदातीर व्यम्बक नामक राजा की राजसभा के प्रधान 
पण्डित ये । ब्रह्मसिद्धान्त ओर आ्यंमदु के अनुसार शक १२७९ (ई० सन्‌ -१३५७) में 
कामधेनु" नामक ग्रन्थ कीरचनाकीदह। 

शी गङ्धाधर--विन्ध्याचल के दक्षिण सगर्‌ नगर निवासी चन्द्रभहुके पुत्र धी 
गङ्धाघर ने शके १३५६ (ई० सन्‌ १४३४) में वत्तंमान प्रचरित सूर्यं सिद्धान्त के अनुसार 
चान्द्रमानामिधानः' नामक ग्रन्थ रचनाकीहै। 

भी मकरन्द-- शके १४०० (ई० सन्‌ १४७८) मे सूर्यं सिद्धान्त गणित के अनुसार 
-पञ्चाङ्ख साधनोपयोग ग्रन्थ की रचना अपने ही नाम से श्री मकरन्द सारणीः की रचना 
कीर । मकरन्द सारणी प्रायः उत्तर भारत में सर्वत्र प्रसिद्धि को प्राप्त हु है । 

श्री केक्लद--रके १३७८ (ई सन्‌ १४५६) में कौलिक गोत्रीय धरी कमलाक्रर के 
पत्र, श्री वै्नाथंके शिष्य ओर प्रसिद्ध गणेश दैवज्ञ के पिता का नाम श्री केशव दैवज्ञ 
ह । पश्चिम समुद्र तदवर्तौ नन्दिग्राम मे इनका जन्म हुभा था । इनकी अनेक ग्रन्थ रच- 
नाओं मे, ग्रहकौत्क, व्षंग्रहसिद्धि, तिथिसिद्धि, जातक पद्धति, जातक पद्धति विक्रत्ति, 
ताजक पद्धति, सिद्धान्त वासना पाठ, मृहृत्तं तत्व, कुण्डाष्टक लक्षण, गणित दीपिका ओर 
कायस्थादि घमं पद्धति विरोष प्रसिद्ध हं। 

लक्ष्मीदास्त-उपमस्थु गोत्रीय श्री केशव पौत्र लक्ष्मीदास शके १४४२ (ई० सन्‌ १५२०) 
में श्री भास्कराचायं सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ की उदाहुरण सहित के टीकाकार हए हैँ । 

ज्ञानराज--ज्ञानराज ने शके १४२५ (ई० सन्‌ १५०३) मे "षिद्धान्त कुमांर' 
नामक ग्रह्गणितीय ज्योतिष ग्रन्थक रचनाकीरहु। इनमें ध्यल विरोष परर पुराणमत 
समर्थन के साथ मास्कराचार्य-मत का सण्डन भी मिलता) 
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ज्ञानराज ने भास्कराचायं के शिरोमणि ग्रन्थ का खण्डन, ““चनद्रविम्ब सूर्यं किरण 
सम्बन्ध से दुर्य नहीं होता" इस तरह किया ह । इस प्रकार ज्ञानराज भास्कराचायं 
के शुक्लाङ्गर साघन कै अवसर प्र्‌ “तरणि किरणसङ्खादेषपीयूषपिण्डो"' सूर्याभिमुख 
चन्द्रविम्ब उज्जवल एवं विपरीत मे कष्ण से शुक्लाञुक्ट चन्द्रविम्ब को दुश्यादृय बिम्ब 
सम्पात जन्य श्यद्धाकृति जैसे सूक्ष्म गणित सिद्धान्त इत्यादि का खण्डन किया है 1 

भी गणेश-- उक्तं खगोल गणितज्ञ आचार्यो की परम्परा मेँ प्रकृत भरी गणेश के पिता 
व गुरु केशव माता लक्ष्मी के गभंमें श्री भगवान गणेश के अवतार स्वरूप गणेश दैवज्ञ 
का जन्म शके १४२९ (ई० सम्‌ १५०७) में हुभआ । गणेश ने अपनी तेरह वषं की छोटी 
अवस्था में ही ्रहखाघवे करण ग्रन्थ की रचना कर ली थी । वह्‌ चिरात जनश्रुति प्रसिद्ध 
है । ग्रहछाघव करण प्रन्थके भआरम्भमें हक १४४२ से अह्गंण साधन क्यार, 
जिससे १४४२-१४२९ = १३ वषं ज्ञात होता हं । 

ग्रहलाघव ग्रन्थ के अध्ययन से यह्‌ ज्ञात होता ह कि ऊम्बे-चौडे अरबों संख्या के 
अद्ध का अपवरत्तनाद्धु समज्ञ कर उनके स्थान पर छोटे अपवत्तित अंकों के माघ्यम से, 
तथा ज्याचाप की विलष्ट गणित पद्धति के स्थान पर सवंसुलभ लघु प्रणाली का प्रचलन 
के कारण से इस ग्रहसाधन ग्रन्थ की ्रहलाघव' संज्ञा हुई है । 

आचायं गणेश ने--प्रहलाघव, लघुतिथि चिन्तामणि, {वृहत्तिथि चिन्तामणि, सिद्धान्त 
शिरोमणि टीका, खीलावती टीका, विवाह वृन्दावन टीका, मुहृत्तं तत्व टीका, श्राद्धादि- 
निर्णय, छन्दोऽर्णव टीका, सुधीरज्ञनी, त्ज॑नीयत्रम्‌, कृष्ण जन्माष्टमी निर्णय, होलिका 
निर्णय इत्यादि अनेक ग्रन्थ रचना से ज्यौतिष-शस्त्र का भण्डार भराह। ज्योतिष 
शास्त्र कै प्रगटभ पाण्डित्य विशेष के साथ-साथ आचायं गणेश की अन्य रचनाभोंसे यह्‌ 
स्पष्ट परिलक्षितं होताहै कि श्री गणेश में काव्य साहित्यादिका पूणं एवं व्यापक 
पाण्डित्य ह । 


बृहत्तिथ्यादि मेँ स्वयं आचार्यं गणेश का कथन उल्टेख्य ह -- 


बरह्याचार्यवसिष्ठकश्यपमुखंयं्वेटकर्मोदितं 

तत्‌ तप्तकषालजमेव तत्‌तमथ तदुभूरिक्षणेऽभूच्छलथमु, 
भ्रपातोऽय मयासुर कृतयुगान्तेऽ्कातु स्फुटं तोषितात्‌ । 
तच्चास्ति स्म॒कल्ौ तु सान्तरमथाऽमूच्चाद पाराश्रम, 
तदन्ञात्वा्यभटः खिलं बहुतिथे कालेऽक रोरस्फुटसु । 
तत्‌ स्रस्तं किल दुरसिहूकिफिहिराचेस्तान्निषद्धं स्फुटम ॥ 
तच्चाभूच्छिथिलं बु निष्णुतनयनेऽकारि वेघात्सफुटसु, 
बरह्मोक्त्याधितमेतदाप्यथ बहो कालेऽभवत्‌ सान्तरमू ॥ 
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( ७७ ) 
श्री केश्वः स्फुटतरं हृतवान्‌ हि सौरा- 
सन्नमेतदपि पष्टििते ग्तेऽव्दे- 
ष्ट्वा श्लथं किमपितत्तनयो गणेज्ञ । 
स्पष्टं यथा ह्यकृत्‌ ह णणितेक्यमच्र, 
कथमपि यदिदं भुरिकाठे श्लथं स्यात्‌ । 
मुहुरपि परिलकषेन्दुग््रहादुक्षयोग्थस्‌, 
सदमलगुरूतुल्यप्रासबुद्धिप्रकाशेः ॥ 
कयितसदुपपरया शुद्धि केन्द्र प्रचाल्ये ॥ 


वारसाहुचार्य ने अपनी पञ्च सिद्धान्तिक्रा मे १-पौलिन्ल, २--रोमक, ३--वासिष्ठ, 
४--सौर एवं ५--पैतामह इन पवो मे सूयं सिद्धान्त का गणित “स्पष्टतरः * सविता 
से सूक्ष्म कहा है । तदूपरि के अचार्योने सौर सिद्धान्तकी अपेक्षा आर्यभट का 
गणित अधिकं सृष्म माना । कालान्तर में आयभु का प्रहुगणित स्थूल हो जने से ब्रहा- 
गुप का वेचसिद्ध ग्रहगणित सूक्ष्म हुभा । किन्तु बहुकालान्तर में ब्रह्मगुप्त की स्थूल्ठा को 
समक्ष कर श्री केशवाचार्य ने सौर एवं आर्यं -सिद्धान्त के समीप का वेधसिद्ध ग्रहगणित 
स्वीकार किया है । इस उत्तरोत्तर गगित-सृक्ष्मता प्रापि के छिए्‌ आचायं गणेश ने स्पष्ट 
दृगणितैक्य सिद्ध ग्रहगणित साधन पद्धति से भारतीय ज्यौतिष को समुज्ज्वल किया ह । 
दूस सन्दभं मे आचायं गणेश का मत स्पष्ट ह--“इस प्रकार के गणितके स्थुलभयको 
दुर करने के लि सूर्यचचदग्रहणादि प्रत्यक्ष दृग्योग्यता सम्पादनाथं समय-समप पर वधादि 
विचार से उत्पन्न त्रृटियां दूर करते हए प्रन का समाधान करते रहना चाहिए । अर्थात्‌ 
सुष्मता प्राति हेतु ग्रहों में संस्कारान्तर स्वीकृत करने चाहिए'* इत्यादि स्पष्ट भी कहा है । 

सम्प्रति यह भाशा की जा सकती है कि वर्तमान दुर्य एवं अदृश्य पञ्चाङ्गोंका 
भयंकर विवाद उक्त प्रमाणो से समाप्त हो जां सकेगा | 

भो विष्णु देवल - शाक १४७८ (ई० सन्‌ १५५६) मे दिवाकर दैवज्ञ के पुत्र, कृष्ण 
दैषज्ञ के अनुज श्री विष्णु दैवज्ञ ने सौरपक्षीय करण ग्रन्थ की रचना शके १५३०मेंकी 
है, जिस पर उन्हीं के भाई श्री विरवनाथ दैवज्ञ ने शके १५४५ में उदाहरण दारा गणित 
क्रियादहे। 

धी सूयं -रके १४६३ (ई० सन्‌ १५४१) मे आचायं भास्कर को लीलावती की 
टीका श्री रयं नै गणितामुत भूमिका नामसेकीरहै। 

ष्ण देवल्ञ ~ कृष्ण दैवज्ञ यवन बादशाह जहांगीर के प्रधान सभापण्डितं ये । इनके 
पिताकानाम श्री वल्लभ तथा माताका नाम गोजिथा। इन्होने नवाङ्भुर'" नमकी 
श्रोमदुभास्कराचायं की षीजगणित पर टीका रची ह । 
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( ५८ ) 

रघुनाथ क्र्मा-ओमभटात्मज श्री रधुनाथ शर्मा ने दके १४८७ (ई० सन्‌ १५६५) में 
भाक्कररचायं गौर सूर्यसिद्धान्त मत से सणिप्रदीप' नामक करण प्रन्थकीरचनाकीरहै। 

श्री मल्लारि--रके १४९२ (ई० सन्‌ १५७१) मेँ श्री दिवाकर दैवज्ञ के पुत्रौ में 
शरी कृष्ण एवं विष्णु दैवज्ञ से मल्लारि छोटे थे । अपने पिता दिवाकर दैवज्ञ से ज्यौतिष- 
शास्त्र का सम्यक्‌ अध्ययनक्ियाथा। श्री गणेश दैवज्न कृत शग्रहुलाघव' करण ग्रन्थकी 
टीका श्री मल्लारि ने अत्यन्त शुद्ध एवं सूक्ष्म गणित साधिक्रा उपपत्ति के साथकीहै। 
श्रौ गणेण दैवज्ञ के समान ही गणित गोर वैदृष्य कौ असाधारण प्रतिभाके सध्री 
मल्लारिमे भी कान्य-साहित्यका प्रौढ पाण्डित्य भौर गणित की सुक््मता स्पष्ट 
परिलक्षित है 1 

मत्लारि ने ग्रहखाचव कौ उपपत्ति मे यत्र-तत्र-पर्वत्र अन्य सिद्धान्त म्रन्थों के उदा- 
हरण की अपेक्षा श्री भास्कराचायं की सिद्धान्त ्षिरोमणि के उद्धरणों का विशेषसरूपसे 
उस्छेख किया है । 

श्री रद्भनाथ- ध्री रङ्गनाथ का शके {४९५ (ई० सन्‌ १५७३) मे ध्री कालौमें 
जन्म हुआ । इनके पिता का नाम श्वी दैवज्ञ तथा माताका नाम गोजिथा। कृष्ण दैबज्ञ 
कै अनुज तथ। सिद्धान्त शिरोमणि के मरीचि माष्य रचयिता श्री मुनीश्वर के पिताश्री 
रङ्गनाथ हँ । इन्होने शके १५२५ मे सूर्यसिद्धान्त का सौरभाष्य शूढाथत्रकाशिकाः नाम 
सेस्वाह। रङ्खनाथ के समय वूरोपीय लेगोंका मार्तके साथ भ्यापार वृद्धिगतदहो 
चुकाथा। जंघाकि घी रङ्गनाथ ने सूर्य्िद्धान्तके गोलाध्याय के यन्तराधिकार के 
२२वं दोक की टीका में स्पष्ट र्खिा है-- 

^“पारदाम्बुसूत्रात्रि शुत्वतेलजलानि च) 
सीजानि मांसवस्तेषु प्रयोगःस्तेऽपि दुलभ ।1”* एवं 
२२ श्छोक की टीका में--"इयं स्वयंब्ह्का समृद्रान्तरनिवातिजनेः फिरगाश्यैः 
सम्यगम्यस्तेति \॥' 

श्री रद्खंनाथ के उक्त स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता ह कि क्ष्कालीन समय यूरोपीय 
कछीभों का भारत मेँ गमनागमन बाहुल्य हो चुका था । सूर्यसिद्धान्त की रङ्खनाथकृत उप~ 
पत्तियों मे प्रायः श्री भास्कराचायं को सिद्धान्त शिरोमणि के सिद्धान्छ की बहुकुतासे 
उद्धूत हैं । 

शके १५२५ चैत्र शुक्छ पक्षं चतुदंशी, बुधवार की रात्रि मेँ श्रौ सूर्योदयादिष्ट घटिका 
४२।२०्में प्रस्व दुःख की अतह्य वेदना से पीड़तिपत्नीके दुःख की उद्विग्नतासेश्र 
शद्धनाथ दैवज्ञ ने “दुःख निवृत्त हो'' सूर्यसिद्धान्त की व्याख्या मे ही लिंग । "सी 
प्रतिज्ञाकीदहीथी कि उषी क्षण प्रहुगणितत गोलन्ञ, सिद्धान्त शिरोमणि के मरीचि भाष्य 
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( ७९ ) 
कैर धी मुनीश्वर, अपर नाम ““विदवरूप” ते जन्म लिया था। अतएव श्री रङ्कना्थ 
देवज्ञ ने अपे ग्रन्थ “गूढ़ायप्रकादिका'' को मुनीश्वर का सहज (माई) भो कहा है 1 


र ङ्खनाथङृत सौरभाष्य की टिषणी में उट्लिखित ह-- 


“यत्समृत्याभीष्टका्यंस्य निविध्नां सिद्धिमेष्यति- 
नरस्तं बुद्धिदं वन्दे वक्रतुण्डं क्षिबोद्‌भवमु । 
पितरौ गोनिवल्लालौ जयतोऽम्बाशिवात्मक्लौ 
याम्थां पञ्चसुता जाता न्योक्तिःसंसार हेतवः । 
सवंभोँमजहांगोरषिश्वारप्स्द भाषणमु 
यस्य त भरातरं कृष्णं बुधं बन्दे जगदृशुरुम 
नाना म्रन्थान्‌ समालोक्य सृ्यंसिद्धान्तटिप्यणमु 
कशेमि रङ्खनायोऽहुम्‌ तदुगुढाथं प्रकाहयकमू ।'" 
ओर प्रन्थ समासि पर- 
“भागीरथी तीर संस्थे शम्भोवार्राणसी पुरे, 
बल्लालगणको रूद्रजपासकंतोऽभवदुबुधः । 
वस्यात्मजापञ्चगरुणाभिरामा ज्येष्ठः स रमः सकलागमल्लः । 
येनोपपत्तिः स्वधिया नितान्तं प्रकाश्िताऽनन्त सुधाकरस्य ॥ 
ततः सष कृष्णो जहांगीरसावंभोमस्य सर्वाधिगतप्रतिष्ठः । 
श्रीभारकरीयं विबरृततं तु येन बीजं तथ।भीपतिपद्तिः सा ॥ 
गोविन्दसंशस्ततस्तृतीयः तस्थानुजोऽहं गुरखलब्धरविद्यः, 
विश्वे्नतत्यदनिविष्टचेताः; काशी निवासी सकत्भिमान्य- 
भी रङ्कनाणोऽरकमुलोत्य क्षारे गुडप्रकाज्ञामिधटिष्यणं सः 
त्वा महादेवबुधाग्रजोऽय विश्वेश्वरायापितवान्‌ युद्धय 
शके तर्वतित्थ्युन्मिते चेत्रमासे सिते शम्भ तभ्यां बुधेऽर्फोदयान्मे 
दलादपद्विनाराद्रनाशीषु नातो सुनीश्वराकसिद्धान्तगृद़भ्रकाकश्ौ 
गूढृभ्रकाश्कं दुवा रद्धनाथभवं भुवि । 
मुनीश्वरस्य सहजं लभन्तां गणकाः मुखमु ॥।* 
कनी विश्वनाथ-रके १५०० (६० स° १५७८) दिवाकर पुत्र.भविष्णु कृष्ण मल्लारि 
से सर्वं कनिष्टं । 
` सूर्यं सिद्धन्त, दिद्धान्त श्षिरोमणि, नीलकण्ठ, विष्णुकरण ब्रहुलाधव मकरन्द ओर 
भनन्तसुधार्‌ आदिक म्रन्थों के प्रसिद्ध टीकाकार ज्यौति्विद्‌ हुए है इन्दोने गणित कम 
दर्शन पूर्वक उदाहरणो के द्वारा उक्त ग्रन्थो को समलकरृत क्रिया है । 
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( ८ ) 


सभौ उदाहरणों से इनका प्रखर वैदूष्य स्पष्ट प्रतीत होता हैँ । ग्रहलाघव ग्रन्थ के 
उदाहरणों से तो इनमें असाधारण गोल गणित का पाण्डित्य क्षरुकता है । 

सिह दैवक्ष-रके १५०८ ( ईसवी १५८६ ) कृष्ण ॒दैवज्ञ पुत्र॒ दिवाकर दैवज्ञ का 
पिता, विष्णु दैवज्ञ ओर मल्लरि पिता के अनुजों से ज्योविद्या के अध्ययन के साथ २५ वयं 
आयु में सूयं घिद्धान्त की सौरभाष्य नाम की ओर ३५ वषं मे भास्करीय शिरोमणि टीका 
वासना वातिक नाम की सविशेष टीका रचीदहै। 

ग्रह वेध करनेमें प्रवीण थे यस्त्रोमें, मयुर यन्त्रब्रह्मचारियंत्र शंख यन्त्र 
मेषाज युद्धयन्त्र, शंखवादन यन्त्र, घण्टापटहादिवादन यन्व, बानर यन्त्र घटी यन्त 
ओर अनेक यन्त्रो मे हंसादि यन्त्र स्वयंवह गोल यन्त्र आदि बहुत यन्त्रो का उल्लेख 
क्ियारहं। 

नीलकण्ड--आचायं नोलक्रण्ठ ने शके १५०९ (ई० स° १५८७) मे पारसीक एवं 
अरवीक शब्द मिश्रित ताजकमत के तीन तन्त्रो स॒ (ताजिक नीलकण्ठी" नामक ग्रन्थकी 
रचनाकी) इस ग्रन्थ का उपयोग वषंफल बननेमे होता हं । उक्तं ग्रन्थके हारा 
आचार्यं नीलकण्ठ का ग्रहगणित गोकविषयक पाण्डित्य भो सिद्ध होता ह । सुधाकर 
द्विवेदी के अनुप्तार इन्होंने "जातक्र पद्धति' नामक ग्रन्थक भौ रचनाकीथी। 

रामदैवज्ञ--ये आचायं नीलकण्ठके द्ोटे भाई थे । इन्होने शक १५५८ में प्रसिद्ध 
“मुहूतं चिन्तामणि" ग्रन्थ की रचनाकी 1 एक करण ग्रन्थ (रामविनोद' भी इन्होने 
च्खा, इसमें २८० शलोक दै । 


भो मुनीश्नर--शके १५२५ (ई० स० १६०३) में सौरभाष्य रचयिता आचाय 
रगनाथ दैवन्ञ पुत्र “मुनीश्वर' जिनका अपरनाम "विदवरूप' भी है, उसन्न हुये । आचार्यं 
मूनीर्वर के इतिवृत्त के सन्दभं में यहां विशेष वणंन भावद्यक समञ्चकर प्रस्तुत किया 
जा रहा है क्योकि प्रस्तुत ग्रन्थ “सिद्धन्तिरोमणि' का यहु 'मरिचि' भाष्य इन्हींकी 
ज्यौतिष जगत को अति महत्वपूर्णं देन ह । 

मरीचिटीकाकार' आचायं मुनीरवर परम्परा से ज्योतिविद्या में पूणं ममन थे। 
बात्यजीवन से ही उनको बुद्धि ज्योतिर्वि्याकी ओर भग्ने प्रस्फुटित होती थी। इसका 
एक प्रबल हेतु यह्‌ भीर कि मुनीरवर के पिताश्री रंगनाथ भी ऊचे स्तर कै ग्रहणणितज्ञ 
हो चुके थे.। सूयं सिद्धान्त पर सर्वग्रथम रंगनाथ कृत सौरभाष्य अपना विशिष्ट महत्व 
रखता है । अतएव वंश परम्परा में संस्कार से भचार मुनीश्वर की प्रहगणितगोल में 
तो अधाधारण प्रतिभा होनी ही चाहिये धौ साथ ही न्याय, कान्य, व्याकरण, प्रभृति 
शास्त्र में भी उनका अशेष पाण्डित्य था । । 

आचारय मुनीश्वर ने सूयं सिद्धान्त के भगणो के धार से क्के १५६८ (६० सं° 
१६४६) में "सिद्धान्त सनरमौम' नामक ज्यौतिष सिद्धान्त प्रम्थ की रचना की । स्वरचित 
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ग्रन्थ की स्वाहाय प्रकाशिनी नामकी टीका भी स्वयं मुनीश्वर ने लिली । इशे धाद 
आचायं मुनीरवर ने निष्टाथेदूती नाम कौ रठीलावती की दीका, पराटीपार नामक स्वछठन्त 
अ्रन्थ एवं भास्कराचायं कृत सिद्धान्तरिरोमणि की (मरीचि नाम की टीका रिदी । 
मरीचि भाष्यकार, आचायं मुनीश्वर भास्कराचायं के परम भक्तये, र्षि 
सिद्धान्त सावभौम में स्वयं कहा है-- 
“गूढं स्थूलं स्व सिद्धान्तं मत्वा यस्तच्छिरोमणिगर 1 
कृतवान्मनुजव्याजादसौ जयति भास्करः ।'” 

“भास्कराचायं मनुष्य रूप से अवतरित हैँ ।' रेखा उक्त कथन से स्पष्ट ह । भास्करा- 
चायं के प्रति मुनीश्वर की यह्‌ अनुपम भक्ति, ग्रहगोल मंज सिद्धान्त तत्व विवेककार 
“मदु कमलाकर" को रुचिकर नहीं हई । जिसका परिणाम यह भी हुभा कि कमलाकर भट 
के छोटे भाई श्री स्गनाथ ने मुनीर्वर कृत क्षेव्रभङ्गी का कमलाकर की आज्ञा से खण्डन 
कर दिया । इस खण्डन का भी खण्डन प्रकार मुनीश्वर का उपलन्ध है एवं किवदन्धी जो 
सही ह कि माघ मेला प्रयागके कुम्भ के भवसर पर जहाँ भारत दिग्दिगन्त के महामनीषी 
शास्त्र फारंगतो मे शंकराचयं प्रभृत्ति सभी आचार्यो का सभागम होता हे, वहीं उसी अव. 
सर एर आचार्य मुनीद्वर एवं भट कमलाकर मे आचायं भास्कर की "रिद्धान्तयिरोमणि' 
ग्रन्थ के व्रिषय पर-परस्यर दीनो मं शास्त्रार्थ खण्डन-पण्डन हुभा । भारतीय खगोल ग्रह 
गणितशास्त के छि यहु घड़ी उत्तम रही । क्थोकरि इस दास्त्राथं के पश्चत्‌ ही आचा 
मुनीरवर ने “सिद्धान्तक्चिरेमणि' रन्ध करो अनुपम "मरीचि" टीका लिखी एवं भु कमला- 
करने खगोल ग्रहगणित के बृहद्‌-आकर ग्रन्थ 'सिद्धान्ततत्वविवेक' की रचना कर 
भारतीय ज्यौत्तिप को भागे वद्धमान किया । सम्भवतः मुनीह्ेर एवं कमलाकर भदडुका 
उक्तं शास्त्राथं भार्कराचार्य से आविष्कृत उदयान्तर ग्रह्‌ गणित कमं में हुआ होगा । 
वस्तुतः भास्कराचार्य से आविष्ठृत यह्‌ उदयान्तर गणित कमं अकाट्य है, अखण्डनीय है 
एवं ग्रह्‌ गणित में आचार्यं भास्कर की सुसूक्ष्म देन हं । 

“सिद्धान्तिरोमणि" की आचार्यं मुनोश्वर की मरीचि" नामकी तो टीकाः 
किन्तु प्राचीनो के बहुत मतो के साथ-साथ प्रहगोर का निःरोष पाण्डित्य ओर्‌ अवक 
सूक्ष्म कथनो के साथ अत्यन्त सुन्दर म्याय (तकं) शस्त्र की प्षरिणी से सिद्धन्तशिरो- 
मणि' का रपा सुन्दर उत्तम भाष्य अभी तक यहौ मरीचि" सिद्ध हुई ह । पण्डित 
परम्परा में ˆ मरीचि" ने टका नामस प्रसिद्धि नहीं पाई है अपि च इस मरीचि टीका 
ने भी ग्रहुगणित गोल का एकं म्रन्यरूपसे अपना नाम सार्थकं क्यिहं। मेरे मतस्े, 
आचार्यं मुनीश्वर कृत शसिदधान्तशिरोमणि! कौ “सरीवि' टोका जो विशेष प्रसिद्धिषा 
चुकी ह वह ग्रहगणित का भज्ञेष पाण्डित्य सूचक एक सर्वोत्तम ग्रहुगोल भाष्य कहा 
जाना चाहिये 1 
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भास्कराचायं कृत 'सिद्धोतरिरोमणि' ग्रन्थ की आचायं मुनीदवर द्वारा मरीचिः 
टीका अद्वितीय रही है। इसके अतिरिक्त भी अन्य टीकायें हई परन्तु मुनोश्वर कृत 
"मरीचि" भाष्य ग्रहुगोल गणित का एक अद्वितीय माष्यहै जो अभी तक इकाई स्थानीय 
है । गुरूणां गुर महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी ने भावायं मुनीखवर के मरीचि" 
भाष्य के सन्द में अपना निम्न सत दिया है--"'सिदधान्तश्चिरोमणि की पदाथं प्रकाशिका 
मरीचि" टीका के सद्य ओर टीकाये नहीं देखी गई हँ । मरीचि में बहुतसे प्राचीनो 
की उक्तिरयां देखने योग्य हँ । इसलिए सभी ज्योतिर्वेताओं ने इसका आदर किया हँ 1" 

मुनीश्वर कृत 'मीरचि' भाष्य के देखने ओर मनन करने से यह स्पष्ट होता ह कि 
निसंशय आचायं मुनीश्वर मेँ सवंशास्वो की असाधारण प्रतिभा थी 1 उन्होने संस्कृत 
वाड्‌मय के गहन सागर में सानन्द गोता लगाकर अनेक रस्न समूहं की प्रातिक्ररलीथी 
तथा वै अपार गणितार्णव वैः उभय पार्श्वदर्शी हो चुके थे उनकी गणित क्रिया ग्रन्थ 
देखने से स्वतः पाठकों को होगी । "मरीचि" भाष्यकार मुनीर्वर की अभूतपूर्वं खगोल जान 
ओर ग्रहगणितगोल की गवेषणा अभी तक अनुपम ह । एकं उदाहरण पाखको के समक्ष 
भ्रस्तुत है-- 

"मरीचि" भाष्य सें ऊध्वंलोक ओर अधोलोक कौ व्याख्या 

उदय से अस्त तक ऊध्वंलोक से तथा अस्त से उदय तक्र भधोलोक जैसी युक्ति युक्त 
व्याख्या आज तक कीं भी मुज्ञे देखने को न मिली जो मुनीश्वर ने 'मरीचि' भाष्यमें 
की हं कि--उदय क्षितिज तक्र ६ राशियां दृष्टगोलमें होनेसे पृथ्वीका यह्‌ भाग 
ऊध्वं लोक एवम्‌ अस्त से उदय तक पृथ्वी का अदृश्य भाग अधोलोक है । जैसे भारत के 
मध्यमे मध्याह्ल के समय में अमेरिका आदि के मध्यमे, उम समय अधंरत्रि गोल दृष्टि 
से प्रत्यन्त हे । 

मरीचि का मध्याह्न (ग्ंगोल्नत्ति अधिकार) "अल्लो अहोरात्रस्य मध्यं मध्याह्ुमिति 
व्युत्पत्या मध्याह्व सूर्यास्तकाले' द्वितीया के दिन मध्याह्न मेँ कदापि चन्द्रदशंन सम्भव 
नहीं होता । सायंकाल में सुयं चन्द्रमा के अन्तर १२० से अधिक की द्वितोया तिथिमें 
सूर्यास्त के अनन्तर ही पश्चिम क्षित्तिजमें दून कार्चाद देखा जावेगा अर्थात्‌ चन्द्रदर्शन 
होगा, अतएव यर्हा पर मध्याह्ले पद का सायंकाल अर्थं कितना युक्ति युक्त है, पाठक स्वयं 
विचार करेगे । 

मुनीश्वर के “मरीवि' भाष्यके अध्ययनसे हमे यहु सष्टहोताह कि आचायं 
भास्कर एवं भाष्यकार मुनीदवर को स्वंशास्त्रौ की जानकारी थी अर्थात वे सर्वलास्ती 
पण्डित थे । इससे दस कथन में लेशमात्रकाभी संशय नहीं रह जाताहं कि प्राचीन 
नैयायिक, वैयाकरण ओर मीमांसक, विद्वान आचाय, ज्योतिरशास्वर के केवल फलित 
भाग पर ही अबाध गति से चलकर किती शास्त्रीय निणंय के निष्कषं पर सहसा सम्मति 
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नहीं देते थे, उन्हुं अच्छी तरह विदि होताथा कि बिना ग्रहगणितं गोलके ममंको 
समञ्च ही धम॑शास्त्रोक्त तिथि क्रत उपवास का सुदृढ निर्णय दे सकनेमेँं वे अपनेको 
पुणं सफल समञ्चन मे संकोच फरते थे । अतएव उन्हें ज्यौतिश्शास्व के मुय अंग प्रह्‌- 
गणितगोल ज्ञान के लिएु सफलं गणित स्कन्ध का अध्ययनाध्यापन अत्यावहथक ही नहीं 
अपितु मुख्य होता था । आचायं मुनीश्वर ने अपने मरीचि भाष्यमें ग्रन्थके समग्र 
आश्य न्याय ओर मीमांसा शास्त्र की सारणि वणित क्यि दं । मुनीर्वर ने अपने भाष्य 
मे मूर ग्रन्थ के सन्देह शब्दों में पाणिनीय व्याकरण में उन्हं उसी प्रकार ठीक कहाहं 
जेसे--स्पष्टाधिकार्‌ मेँ कोटिफलघ्नी भृद्केन भुक्ति" "`" "-स्पष्टाधिकः"“" की व्या्या के 
प्रसंग मे, दीर्घं ईकारान्तः कोटि शब्द `` ““ "कृदिकारादक्तिनः" ` `" "अर्थादित्ये केन्दरेति 
वातिक ववनात्‌ˆ" “से कोटि शब्द को सम्यक्‌ कहा है । मुनीश्वर के मरीचि भाष्यमें 
साहित्य शास्त्र के रसन की पदे पदे आनन्दानुभूति होती है 1 


मरीचि भाष्यकार मुनीहवर ने सिदधान्तरिरोमणि के भमरीखि' भाष्य की रचनामें 
संस्कत वाङ्मय के अनेक ग्रन्थ रलनों का गम्भीर अध्ययन कियाथा तथा उने ग्रन्थो के 
समन्वय के सिद्धान्तो का इस भाष्य मे जर्हां आवश्यकता हूर वर्ह उनके स्थल विशेष 
पर समन्वय अथं मे यहाँ मरीचि में उद्धरण भी दिये हुये हँ जंसे-- 


नामंदसिद्धान्त, तोडरानमन्द, वशिष्ठसिद्धान्त, सू्॑सिद्धान्त, विष्णुधरममोत्तिरपुराण, आर्य- 
सिद्धान्त, ब्रह्मसिद्धान्त, सिद्धान्तसुन्दर, श्रीपति भट सिद्धान्त, सिद्धन्तशेखर, धीबृद्धितन्त्र, 
गुरुत्तम विष्णुदेवज्ञ, लघुवशिष्टसिद्धान्त, चतुरवेदाचायं, गुरूतरबीजटोका, लषमीदासमिक्ष, 
नवीनगणक, न्यायतात्तिक, पाणिनीय, कंथ्यट, जातक पद्धति, पराशर, नीलकण्ठ, 
यन्तरक्रिरणावकि, वृह्मुयंसिद्धान्त, सूर्यसिद्धान्त की भास्कर टीका (चन्दरग्रहुणाचिक्रार 
र्लोक २६ की “मरोचिमेजो उःख्व्य नदीं है), बरिष्ठ सुयंसिद्धान्त, कर्णकुतुहल, 
सिद्धान्तज्ञेखर, पृथूदक, सिद्धान्तरहस्य ओर श्रीगणे्ञ दैवज्ञ प्रभृति अनेकों ग्रन्थो ओर अनेकों 
आचार्यो की उक्यो के प्रमाण इस्र मरीचि भाष्य में यव तत्र सर्वत्र उपलन्धर होते हैँ । 
"मरीचि" भाष्य में श्रुति स्मृति, पृरणोपुराण, सभी शास्त्रवाक्यों का उत्टेख तो 
वाहुल्वेन हौ सिलेगा । 
अपने स्मय में मुनीङ्वर प्रर्यान कान्य कोष ग्याक्ररणाभिन्ञ तथा ज्यौतिषं शास्वके 
गोल क्षेत्र विचारों में अत्यन्त प्रौढ भे । इमे इनकी कृतियाँ ही प्रमाण हैँ । 
मरिचिके आदि मं- 
धी रङ्कनाधामिध तात पादाः कृष्णानुजाः श्चीकमलापिपास्ते । 
त्रिस्कन्धं पारद्धमरद्धमल्लां गल्ल(लजा भूमितले जयन्ति ॥ 
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नारायणो गणिवकश्षाखकलाकलापः । 
श्वी सेवितः सकलशाख्रसरोजशधङ्धः ॥ 
देवज्ञकृष्णगुर्पादरतो गुरने 
क्ष्मायां जयत्यलिल षपण्डितवन्यपादः 
मुनीश्चवरापरास्येन विश्वरूपेण ष्यते 
बुदिक्ञाणे मरीच्यर्थं तत्सिदधास्त क्रोमि: ॥ 
तात्पयं यह्‌ ह कि मुनीरवर ने बुद्धिशाण मे शिरोमणि को घषंण करके उषसे किरणे 
उत्पादित की हैँ । ततः प्रभृति इस सिद्धान्तशिरोमणि का यह “मरीचिः भाष्य वस्तुतः 
मरीचि" (किरण) का कार्यं अनवरत कर रही है । यहीं पर मरीचि माष्यके प्रकाशन 
न करने में मुज्ञे जिन कटिनादयों का सामना करना पड़ा उसका विवरण भी प्रसंगत 
यहीं प्रस्तुत कर रहा हु 


न^'मरीचि"" प्रकाशन की विषम कठिनादयां 


“मरीचि” भाष्य का सर्वप्रथम प्रकाशन सिद्धान्त दिरोमणि ्रहगणिताध्यायके मेरे 
हारा छिखित सोपपत्तिक हिन्दी "शिखा' ओर संस्कृत दीपिकाः के साथमे सरवेप्रथम 
प्रकारा में आई । 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के वृहत्‌ ग्रन्थागार सरस्वती भवन में उक्त मरीचि 
की पाण्डुक्िपिर्यां मेरे दुष्टिपथ मेँ आई जिसकी प्रतिलिपि प्राति के लिए अनेक कटिनादयों 
एवं गहन परिश्रम से उसकी प्रतिलिपि की जा सकी । 

मरीचि की पाण्डुलिपि को पदठ्ना समञ्ञना संगति बैठाना भौर प्राचीन हस्तलिपियों 
का आधुनिक वणंलिपियों से समन्वय करना एक पहाड़ सा कटिन कायं कंपते सफल हो 
सका, आज मृच्च भी स्वयं आश्चयंसाहोरहाह। 

ठेखक, अध्यापक, अध्यापन, अध्येतु सम्बन्ध आदि से उस पाण्डुलिपि मेँ अनेक 
नुटिर्भ विद्यमान है जिनके संशोधन मे मै अपनी कठिनाइयों को किन शब्दों मेँ लिख 
भविष्य के शोधकर्ता उन कठिनाइयों से अवद्य परिचित होगे । 

प्रस्तुत गोलाघ्याय कौ मरीचि भाष्य मे पूना से प्रकारित गोलाघ्याय के मात्र मूल 
ओर मरीचि के सहयोग से यथोचित सुविधा हो सकी जबकि उसमें भी स्थल विरोष 
पर संशय मुक्ति नहीं है । 

शमी कमलाकर भट्र-रके १५३८ ({ ई० स० १६१६ ) नृसिंह दैवज्ञात्माज श्री 
दिवाकर दैवज्ञ के अनुज ओर क्षिष्य कमलाकर १५८० (ई० स १६५८} ने श्री काशी 
भे प्रचरित वर्तमान सूयं सिद्धान्त के आधार पर ग्रहुगोल गणित के बृहद आकर ग्रन्थ 
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“सिद्धान्त तत्व विवेक” की रचना की । सिद्धान्त विभागमे उक्त ग्रन्थका बडा महत्व 
माज तक स्थापित ह । मुनीङ्वर व कमलाकर के पारस्परिक मतभेदों से, भास्कर, 
भक्त मूनौस्वर से शास्त्राथं मे भास्कराचार्यं की 'सिदधान्तशिरोमणि' ग्रन्थ के पदे-पदे 
वैदुष्य प्रदर्थन से असन्तुष्ट श्री कमलाकर भट ने अपने “सिद्धान्त तत्व विवेक ग्रन्थ मे 
श्री भास्कराचायं से आविष्ृत गूढ़ गहन उदयान्तर जैसे गणित का (जिसका खण्डन 
सम्भव नहीं हैः) खण्डन किया जिससे आज तक पराकाष्ठा की ग्रहगोक वैदुष्य सूचक 
कमलाकर भट पर दैवज्ञ समाज की आस्था कम मानी जाती है । फिर भी सही मायने 
मेँ भद कमलाकर के "सिदधान्तत्तत्वविवेक' मे अपूवं कल्पना, अपूवं खोज ओर अपुवं नूतन 
युक्तियों का यत्र तत्र सवत्र समावेश हु हँ । 

जगन्नाथ सन्नाट-- (शके १५७४, ई° स० १६५२) ये दाक्षिणात्य तेलङ्घ ब्राह्मण 
थे । जयपुर महाराज श्री जयसिंह की पण्डित सभा के प्रधान सभापण्डितथे। अरबी 
भाषा के “मिजास्ती'” नामक ज्यौतिष सिद्धान्त ग्रन्थ का संस्कृत अनुवाद इन्होंने किया 
था, जिसका नाम “सिद्धान्त स॒श्राट्‌”” है । अरबी भाषा के ““ुक्लेद ग्रन्थ का संसत 
अनुवाद भी इन्होने शके १६४० (ई० स० १७१८) में किया था, जिसका प्रसिद्ध नाम 
““रेवागणितः" है । “सिद्धान्त सम्राट्‌"' ग्रन्थ मेँ अरबदेशीय गणितज्ञो मे “मिर्जा उलकू 
वेगः" आदि यवनो की ज्योतपत्ति ओर वेधादि विषय पर प्रकरान्तर से इन्होने उपपत्तिर्यां 
लिखी हँ । जयपुर के राजा जयरसिह ने नक्षत्र ग्रहवेधके चषि श्री काशी, अवन्ति 
(उज्जैन) ओर जयपुर मेँ जो वेधाल्य स्थापित किये हँ उनकी रचना का आधार जग- 
त्नाथ सम्राट के “सिद्धान्त सभ्राज्य'' नामक ग्रन्थका स्थान विरेष रहा । निसन्देह 
ग्रहं वेध परम्पराकी इस देन का श्रेय जगन्नाय सम्राटकोह। 
महामहोपाध्याय पं बापुदेव क्ाखी-- 

रतान्ियों से प्रायः विज्ञेष कर कमलाकर टके समयसे (सन्‌ १६५८ ई से) 
क्षीणता की भोर जाते हए गणित सिद्धान्त ज्यौतिष की जो स्थिति थी वह्‌ अत्यन्त शोच- 
नीय थौ । यत्र-तत्र ज्यौतिष फलित मात्र के साधारण जानकासें का बोलबाला था । 
ज्यौतिष कौ मूलभूत भित्ति इस गणित ज्यौतिष कौ नीव हिल चुकी थी, किन्तु इन 
शताब्दियों मे गणित खगोल का गौरव बढ़ रहा था ओर अपने तीव्र वेग से वधमान पश्चिम 
गणित सागर की लहरं ब्रिटिश शासन के सम्बन्धसे भारतमेंभी पहुंच चुकी थीं । र्गमग 
सन्‌ १८३१ से सन्‌ १८३५ तक के बीच नागपुर पाठशाला मेँ यूरोप देशीय बीजगणित 
के साथ-साय कान्यङुब्ज हुण्डिराज भिश्च से भास्करोय लीलावती ओर बीजगणित पड़ते 
इए-ज्यौतिष के गणित्त धरातल मेँ पूनानगर के महाराष्ट ब्राह्मण श्री सीताराम देव के 
पुत्र १० नृसिहदेव शस्त्री या पं० बापुदेव वास्त्री का प्रादूर्भाव हभ । सनु १८३८ में 
एजेण्ट लान्सटिन॒विलिकिन्सन्‌ (241. ४१111500) साहब ने इन्हे गणित मेँ निपुण 
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देखकर, सिहर नगर के सेवाराम उ्योत्तिषौ के पास अध्ययन के रिष्‌ मेजा। वहादौ 
वर्षं तक रेखागणित आदि पठृकर एजेण्ट वित्किन्सन साहब की अनुकम्पा से ता० १५ 
फररी, सन्‌ १८८२ मे गवर्नमेण्ट संस्कृत काटेज बनारस मेँ इनकी नियुक्ति ज्योतिषा- 
ध्यापक पद पर हो गर्ह 1 श्री पं० लज्जाशंकर के निधन के बाद ये प्रधान ज्यौतिर्शास्त्रा- 
ध्यापक निक्तं किये गये । इन्होंने [मुद्रित] (१) रेखा गणित प्रथम अध्राय, (२) त्रिभुज 
गणित, (३) त्रिकोणमिति, (४) सायनवाद, (५) प्राचीन ज्यौतिषशस्त्राचार्यो का आशय 
वर्णन, (६) १८ प्रकार के विचित्र प्रश्नों का सोत्तरसंग्रह, (७) तत््वविवेक परीक्षा 
[अमुद्रित], (८) काशौ के मान मन्दिर यन्तर का वर्णन, (९) दश्षमल्वादि गणित, (१०) 
चलन कलन के सिद्धान्त मत्र ज्ञान के २० सिद्धान्त, चापीय त्रिकोण के कुछ सिदढान्त, 
(१) ग्रन्थोपयोगी कुछ क्रोड पत्र, (१) यन्त्र राजौपयोगी परिकेखादि, (१३) हिन्दी 
भाषामं पाटश्षारीय छत्रोपकार के किए, बोजगणित, (१४) फठित विचार, (१५) 
सायनवाद का अनुवाद, (१६) पञ्चाद्धोपपादन, (१७) अग्रेजी मे सूयं सिद्धान्त का अनु- 
वाद, (१८) भास्करीय सिद्धान्त विरोमणि गोलाध्याय पर्‌ टिप्पणी, (१९) गणित गोजा- 
ध्याय की केवर टिप्पणी, (२०) [सन्‌ १८७५-१८८७ त्क] यूरोप्रीय देश्ञीय नाटिकल 
मल्मनाक [पिञपा टा 9718186]6] पञ्चाद्धों के अनुसार काली मे संस्कृत भाषामें 
पञ्चाद्धं निर्माण भी क्रिया! सन्‌ १८६४ में ग्रेटञ्िटेन व आयरलंष्ड के रायल एशियाटिक 
सोसादृटी (२०४ 4941८ §०त८४ ग जा्ल्ौ ए. 8्त [त्लृद्वप्त्‌) का 
आदरणीय सुसभा सदस्य तथा सन्‌ १८६८ ई०्मे बंगा एद्लियाटिकि सोसखाइटीका 
सदस्य, खन्‌ १८६९ में कलकत्ता विशविद्याख्य के सिनेट सदस्य, ((410 प एप 
919 16109) तथा सन्‌ १८५८ ई. मे सी° आई० ई० (01 ग {116 
गला ज तैल [पकाय हात) नामक्र पदधिययो से ये विभूषित हृए । जुविली के 
अवसर पर महा महोपाध्याय की पदवी भी इन्हे प्राप्त हृरद । भप इलाहाबाद यूनिवसिट 
के भीसभासदस्यथे। शरीर की शिथिटताके कारण १ अप्रंल सन्‌ १८८९ ई० को 
आधे वेतन पर प्रधान गणित ज्यौतिषके पद का स्याग करे दिया त्तथा विश्राम की स्थिति 
मेँ होकर कालं यापन करने लगे । अन्ततः सन्‌ १८९० ई०्में शरीर परित्याग कर 
परलोकवासी हृए । पाश्चात्य गणितिके साधारणज्ञानसे ही भारतवषं में इनकी विदोष 
ख्याति हो गई थो । इसचिए ये बड़ भाग्यवान्‌ समन्ञे जत्ते थे । मूरोपदेशीय गणित कौ 
पद्धति से इन्होने चन्द्र ग्रहण का परिलेख बनाया जिका अवलोकन कर जम्मू कादमौर 
नरेश भी रणवीर सिह वीरपुंगव ने इन्दं एक हजार (१०००) मुद्रा से पुरस्कृत कर अपनी 
प्रसन्नता प्रकट की । तवसे पञ्चाद्भौमे प्रायः इसी पद्धति के परिलेख लिखि जाते ह्‌ । 
बाल्बोधके चिर बीजगणितके वगं समीकरण को देखकर पश्चिमोत्तर देश कै गवरनर 
(७००० ०५, क. ?.) ने इन्दं २०००) दो सहृख मृद्रा पुरस्कार स्वरूप प्रदान 
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किया था । शक सम्बत ८८८ सन्‌ ईसवी ९६६ चैत्र शुक्ल पञ्चमो गुरवार के दिन इन्होने 
(सृष्टि से सन्‌ ९६५ तक के दिनों की संख्या) अहगंण बनाया 1 इसी अहुगंण पर्‌ डाग 
श्री कनं महाशय ने इन्दं "मारतमूषणः' की पदवी द्लिादी थी) इन कारणों से इस बीच 
गणितज्यौतिष पर विद्वानों की आस्था स्थिर एवं सुदुढृहौ रही थी । 


महामहोपाध्याय पंर शनी सुधाकर ह्िवेदी - 

गुरूणां गुरु महामहोपाध्याय प° सुधाकर द्विवेदी का जन्म सन्‌ १८५५ ई० में वरणा 
नदीके तट परश्री काशी (खजुरी) मे हुजा था । बाल्यावस्था में दुर्गादत्त जी से पाणि- 
नीय व्याकरण के अध्ययन के बाद त्रिस्कन्ध ज्योतिर्वेत्ता श्री देवङृष्ण जी से , लीलावती 
(ज्यौतिष) पढ़ने लगे तथा महामहोपाध्याय श्री बापूदेव शास्त्री जौ से गणित ज्यौतिष का 
अध्ययन किया । 

इस ्रकार सन्‌ १८५५ से १९१० ई० तक निरन्तर अध्ययन अध्यापन ओर गणित 
गोल के अनेक प्रन्थो पर॒ गोघपूणं व्याख्या, उपपत्ति के साथ-साथ संहिता होरा स्कन्धों 
पर भी सविरोष शोधात्मक सुव्यास्यान के साथ स्वरवित स्वतन्त्र ग्रन्थोंसे स्कन्ध 
चरयात्मक ज्यौतिष धरातल में तब से आजतक सुधाकर द्विवेदो का स्थान इकाई परही है । 


पं० बापूदेव शास्त्री जैसे विख्यात गणितज्ञ के साक्चिष्य से तथा सरस्वती भवन के 
पुस्तक्राल्य के कर्मचारी होने से भी, अनेक ग्रन्थों के मवलोकन मनन पठन आदिकी 
गणित शस्व की विलक्षण प्रतिभासे विद्धानों को आष्ट करने वारी सुधाकर कौ असा- 
धारण प्रतिभा भी उन्हीं दिनों शास्त्रीय विवादो के गहन शास्त्रार्थो मे यत्र त॒त्र सुनाई 
देरहीथो, एक अध्यापकके सूपमें ओौरदुसरेछठत्रके रूपमे शास्त्रीय संघं 
उत्तरोत्तर वृद्धिगत था । श्री सुधाकर जी ने संस्कृत वाङ्मय के ज्यौतिषरास्व का संस्कृत 
भाषाके माध्यमकेसाथहौ साय हिन्दी भाषा की भी सराहनीय पाण्डित्यपू्णं योग्यता 
प्राप्त करते हए ग्ड भाषा प्र भी अपना पर्याप्त अविकार कर च्या था। 

गणित ज्यौतिष के सिद्धान्त ग्रन्थों के एक से एक नवीन परिष्कारो से इनके मस्तिष्क 
मे एक अभेद्य गढ-सा बन गया था । गवरनपेण्ट संस्कृत काठेज के भध्यापके उयौत्तिषियों 
से पद्ने के बाद समी छात्र इनके पास आने खग गएये ओर इन्होंने सबको निःशुक्र 
पटाने का कायं आरम्भ कर दियाथा। सुदूर, बंगाल, मिथिला, गुजरात, काश्मौर, 
नैपाल, कूर्माचल, प्रभृति देश देशान्तर के शिष्यो मे सुधाकर जी कि शास्त्रीय गुरगरिमा 
व्याप्त हो गयी थी। 

ज्योतिष शास्त्र के सिद्धान्त ग्रन्थों के अध्ययनाध्यापन के साथ उनक्रा प्रकाशन भी 
प्रारम्म हुमा । इक्ष समथ गवनमेण्ट क्वोन्स कलेज बनार्ख के गणित तथा अंग्रेजी के 
योग्य विद्वान्‌ डा° जी धीबी महोदयजी थे । श्री सुधाकर ने भपने मदम्ब इताह एषं 
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अथयक्र परिश्रम के परिणाम स्वल्प इंगलिज्ञि भाषाका भी अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त कर 
लिया था ओर तत्कालीन प्रौढ़ दंगलिश गणितज्ञो मे श्री सुधाकर जी का परस्पर पौर्वा 
भौर पाश्चादय गणितो की विवेचना भीदहो जाया करती थी। 

दसी बीच ई० सन्‌ १८८३ के राजकीय संस्कृत काठेज बनारसमे एेशियाकी 
हृस्त लिखित पुस्तकों की सबसे बड़ी लाइबरेरी (पुस्तकालय) सरस्वती भवन" मे पं० 
सुघाकर जी की नियुक्ति पुस्तकाल्याध्यक्ष पद पर हूईथी। ता० १६-२-१८८७ को 
महारानी विक्टोरिया जुबली महोह्सव के अवसर पर इस महान्‌ खगोल शास्त्री को 
महामहोपाध्याय पदवी से विभूषित क्रिया गयाथा। 

सन्‌ १८८९ में पं० बापुदेव शास्त्री के अवकाश ग्रहण के पश्चात्‌ इनकी उत्तम 
वैदुष्य पूणं शास्त्र सेवा पुरस्कार मे इहं उनके स्थान पर गणित का प्राध्यापक निगुक्त 
किया गया । बनारस क्वीन्स काठेज के गणित प्राध्यापक मिस्टर एम० एन दत्तको 
नियुक्ति स्कूल इन्सपेक्टर पदपरहो जानेस मेथमेटिकर ओर इन्डियन दस्टरानामी 
(कातो) ^ ऽजा) के कक्षाओं को शिक्षण देने का गुरुतम कायं (उची कक्षाओं 
को गणित पढाना) पं० सुधाकर जी को सौपा गयाथा। 

पहिले इनके वेष मूषा से छात्रो को कुछ भध्रद्धा सी हूर, किन्तु पहिले ही दिन के 
पठने से सवं साधारण आश्चयं चक्ितहो गये, ओर तदनुसार छात्र समुदाय बडी 
सावधानी से दत्त चित्त होकर बड़ी श्रद्धा से इनकी कक्षाओं में जाकर गणित पद्ने लगे । 
बगलबन्दी, धोती ओर पगडीके वेशम गणितकी ऊंची कक्षाओं में ङचेस्तरके 
परिन्कारोंके साथ पाठ पढ़ाने वाला यही एक भारतीयथा, जो ग्रहगोल गणित का 
विद्वान्‌ उयौतिषो भौर कासी का एक प्रसिद्ध पण्डित था । 

इनसे गणित पढ़ कर छत्रोंका गणितमे परिश्रम करने में मन ल्गताथा ओौर 
प्रायः सभी छात्र अच्छी श्रेणियों मे उत्तीणं होते थे। सम्भवतः इस समय ये सब परी- 
क्षां कलकत्ता यूनीव्षिटी से सम्बद्ध थीं । 


संस्कृत तथा हिन्दी वाङ्मय में सुधाकर द्विवेदी 
रचित ्रन्य (गणित ज्योतिष) 

सवं प्रथमश्री सुधाकर जीके रचित व शोधित ग्रन्थो की एक सूचीका पाठकों के 
समक्ष उपस्थित करना उचित होगा 1 

(१) वास्तव विचित्र प्रनानि । (२) वास्तव चन्द्र श्यद्धोत्तिः । (३) दीषंवृत्त- 
लक्षणम्‌ । (४) भाश्चनमरेखा निरूपणम्‌ । (५) ग्रहणे छादकनिर्णयः । (६) यन्तर राजः । 
(७) प्रतिभाबोधकः । (८) धराश्नमे प्राचीन नवीनयोविचारः । (९) पिण्ड भरभाकरः । 
(१०) सशस्यवाणनिणयः । (११) वृत्तान्तर्गत सपद मुज रचना । (१२) गणक तर 
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द्किणी । (१२) दिमीमांसा । (१४) दयुचरचारः। (१५) फ्रैच भाषास संस्छतमें 
बनाई हुई चन्द्रसारिणी तथा मौमादि ग्रहों कौ सारणी ७ खण्डो मेँ (१६) ११००००० 
खघुरिक्य कौ सारिणी तथा एक एक कला की ज्यादिसारिणी 1 (१७) समीकरण मीमांसा 
(0९०ा९+ ० एवृपत्र०8) दो भागों । (१८) गणित कौमुदी । 
प्राचीन आचार्यो के- 
सुधाकर द्िवेदी कत भाष्य, टीका, उपपत्ति ओर अनेक भतो कौ मीमांसा के 
साथ परिष्छृत तथा तथ्य मत प्रदशंन प्क मुद्रित ग्रन्थ । 
(गणित ज्यौतिष) 

(१७) वराहमिहिरकृत पञ्चसिद्धान्तिका । (१८) कमलाकर भदू विरचितः सिद्धान्त 
तत्वविवेकः । (१९) लल्लाचायंकृतरिष्यधीवृद्धिदतन्रम्‌ । (२०) करणकुतूहलः वासना 
विभूषण सहितः । (२१) भास्करीय लीलावती टिप्पणी सहिता । (२२) भास्करीय बीज- 
गणितं टिप्पणी सहितम्‌ । (२३) वृहत्संहिता भद्रोत्पल टीका सहिता । (२४) ब्राह्मस्फुट- 
सिद्धान्तः स्वकृततिलक (भाष्य) सहितः । (२५) ग्रहलाघवः, स्वकृतटीका सहितः । 
(२६) याजुष ज्यौतिषं सोमाकर भाष्य सहितम्‌ । (२७) श्रीधराचायंकृत स्वकृतटीका 
सहिता च त्रिशतिका । (२८) करण प्रकाशः सुधाकर कृत~उपपत्ति सहितः । (२९) सुय॑- 
सिद्धान्तः सुधाकररकृत॒ सुधावर्षिणीसहितः । (३०) सयंसिद्धान्तस्य-एका बृहत्सारिणी 
तिथिनक्षत्रयोगकरणानां घटीज्ञापिका । उक्त ये ग्रन्थ सर्वत्र सुलभ होते हये भी अब 
आज कठिनता से उपक्ब्य हँ 1 इनका पनर्मुद्रण आवद्यक हं । 


हिन्दी भाषा में मुद्रित (गणित ज्यौतिष) श्रन्थ 

(३१) चलन कलन } (लीफपप्रजण (८गत्णपड) (३२) चलरादिकलन । 
तप्टाः2ा (वान्णण्ड) (३३) ग्रहण । (३४) गणित का इतिहास । (३५) पञ्चाङ्ध 
विचार (३६) पञ्चाद्ध प्रपञ्च तथा कालीकी समय समय पर की अनेक शास्त्रीय 
व्यवस्था । 

आज भारतकी रष्टरूभाषा हिन्दीहो गई है। भारतेन्दु कविवय्यं बाबर हरिश्चन्द्र 
के साथ-साथ म० म° प° सुधाकर द्विवेदी ने अपने समय में हिन्दी को राष्टूभाषा बनाने 
की उच्च शब्दों म उद्धोषणाकरदीथी। तदनुसार द्विवेदी जी ने अपनी लेखनी को 
हृदय से हिन्दौ की दिशामेंमी धुमा कर निम्न लिखित कुछ ग्रन्थो को (अपने विरोष 
विचारो के साथ) मुद्रित किया था भौर अपनी मौलिक रचनासे भी हिन्दी में ग्रन्थो को 
लिखा था। जैसे-{३७) भाषा बोधक प्रथम । (३८) भाषा बोधक द्वितीय भाग । 
(३९) हिन्दौ भाषा का व्याकरण (पूर्वाद्ध) (४०) तुलसी सुधाकर (तुलसी सतसई पर 
कुण्डलिया) (४१) महाराज “मागाधो्च'' श्न रदरसिह कृत रामायण का मुद्रण । 
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(४२) पद्मावत" १-३ खण्ड । (४४) माधव पञ्चक । (४४) रा्रङ्ृष्ण रामलीला 
(४५) वुलसीदास जी कौ विनय पुत्रिका का संस्कृत में अनुवाद । (४६) श्री “भारतेन” 
हरिश्चन्द्र की जन्म पत्री (नागरी प्रचारिणी में है 1 मुद्रित ह ।) 

क्वीन्स कालेज बनारसमे इस समय गण्त्िको स्पेशल कक्षाये चलती थीं। 
मैथमेदिक्स बौर इण्डियन एषटानामी (परताप 4४८०००४) की कक्षाओं को शिक्षण 
देने का गुरुतम कायं श्री सुधाकरजीको ही सौपा गया । वैदुष्यं के गाम्भीर्यं एवं उच्च 
स्तर के लेक्वरोंसे प्रभावित होकर बड़े बड़ अंग्रेज भी द्विवेदीजीकी गुण गरिमा पर 
भक्ति प्रदशित करने लगे थे । 

१६वीं शताब्दी से आज तक के ्रहुगणितज्ञो में सुधाकर द्विवेदी के ही शोधपूणं देन- 
अध्ययन अध्यापन ग्रन्थ लेखन, प्राचीन महत्व के अप्रकाशित ग्रन्थो का प्रकाशन, उनपर 
उनके अप्रतिम व्याख्यान जो विद्वविश्रुत है ओर प्रत्यक्ष भी हैँ जिनका मुक्त कण्ठसे 
सभी भारतीय विद्वानों का हादिकसे समादर आजमी होताआ रहादहं। 

तदुपरि सुधाकर द्विवेदी की शिष्य परम्परा के प्रातः स्मरणीय मेरे पूज्य १०८ 
श्री गुरुचरण पं° बर्देव पाठकजी, गणित खगोल विदा के अप्रतिम प्रभावशाली श्रौ पंर 
गेदालाल चौधरी, गुरुजी के ज्येष्ठ सुपुत्र स्वर्गीय मेरे गुरुभाई श्री पं० गणेशदत्त पाठक, 
श्री प° मुरलीधर ला, श्री पं बलदेव मिश्र, प° अच्युतानन्द क्षा प्रभृति प्रसिद्ध खगोल 
ग्रहगणितन्ञ जो इस संसार में भौतिकरूपसे नहीं रहं गये किन्तु यथोचित उन लोगों के 
शोधपूणं कतिपय ग्रन्थ भी प्रकाशित एवं उपलब्व भी हँ । 

कार ! यहु बीसवीं श्षतान्दी इस दिशाक्रम से क्यो विमुख हो गई यह्‌ शोचनीय ह । 

एसे ग्रहखगोटज्ञ विश्वविख्यात उक्त सुधाकर जी की फटित ज्यौतिष पर कितनी 
आस्था थी (नहीं थौ) विज्ञ पाठक इनसे विरचित “'गणकतरङ्धिणी'' ग्रन्थ का अन्तिम 
भाग उपसंहार ““भयुनिकाः ज्योतिविदः फलमात्रैकवेदिनः'” देखकर समज्ञ सक्गे कि 
गणित्त स्कन्ध ज्ञानपूवंक ही फलित का सदुपयोग होना चाहिए । 

(महामहोपाध्याय प° सुधाकर द्विवेदी के जीवन ओर कृतित्व के पूर्णं विवरण के 
सन्दर्भ मे “० म० १० सुधाकर द्विवेदी का जीवन एवं कृतिर्या लेखक -केदारदत्त 
जोशी देखें ।) 
क्षद्धुर बाणकृष्ण दीक्षित-- 

ज्योतिष विषय के आमूल चूड वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति के आधार से सिद्धान्त, 
संहिता ओर होरा तीनों स्कन्धो का सुन्दर विवेचन श्री शद्धुर बालङ्कृष्ण दीक्षितजी ने 
अपने "भारतीय ज्यौतिष' नामक रचित ग्रन्थमें क्याहं जो हिन्दी प्रकाशन ब्यूरो 
लसनऊ से प्रकारित है ओर जिसमे प्रारम्भसेश्री पं सुधाकर द्विवेदी तक के खगोल 
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विद्वान्‌ गणितज्ञ एवं फलित ज्यौतिषियो का भौ इतिवृत्त वाणत है । निःसन्देहं मे 
ज्यौतिप के इतिहाश्च आदि दृष्टि से पाठको के किए यह ग्रन्थ सभाय हे, साथ ही दीक्षित 
जी के अत्यन्त गहुन अध्ययन ओर श्रम का परिचायकमभोदह। 


दस प्रकारसे श्री भास्कराचायं के पूवं ओर परवर्ती ग्रह गणितज्ञ एवं फलति 
ज्योतिविदो के संक्षिप्त परिचय से विज्ञ पाठक अवद्य लाभान्वित होगे । 


चिरप्रतीक्षित सिद्धान्तरिरोमगि श्रहुगोलाघ्यायः भाग की सोपपत्तिक 
"केदार दत्तः" व्याख्यान का हेतु इत्यादि 


भास्कराचार्यं कृत समग्र “सिद्धान्त क्िरोमणि'' दथा इसका आचारयकृत स्वयं का 
“वासना” भष्य एवं साथमे आचायं मुनीश्वर की “मरीचि” टीका जि्षकोर्मै 
“खगोल ग्रह गणित का मरीचिभाष्य' कहु रहा हः यह्‌ समी विषय संस्कृत भाषा के 
मध्यमसे च्छखिग्येदहै। मेरी समक्न से "मरीचिभ्यः" मे समस्त ्रन्थका तिरेष 
ग्रहगोर पाण्डित्य की उपरल्वि के अनन्तर किकी भी अन्य व्याख्यान की संस्कृत वाङ्मय 
मे आवश्यकता नहीं है । फिर भी एक अनिवार्यं अत्यन्त आवर्यकता थी भारत राष्टूकी 
राष्टूभाषा ““हिन्दौ'' माध्यम के एक बृहत्सोपपत्तिक व्याख्यान की । 


राष्टूमाषा “हिन्द” अति जाग्रतहोचुक्ीरहै, सवतो वद्धेमानरह एवंसारेरष्ट्में 
व्यापक होती हुई विर्व के अन्य देश-देशान्तरों मं प्रसिद्धिषारहीरह, इसमें सन्देह का 
स्थान नहों ह । अतएव संस्कृत वाडुमयके ज्ञानि भण्डार को रटूमाषा हिन्दी के माध्यम 
से यत्र-तत्र सर्वत्र भ्रचारित एवं प्रसारित करना अत्यन्त आवदयक ह, इसी सपप्रेरणासे 
प्ररित होकर उक्त श्रन्थ के “मरीचि'' संस्कृत माष्य कै बाद श्री भास्कराचार्यं के सगो 
ग्रहगणित के कौशलपूणं गढ़ आशयो को हिन्दी माध्यम से राष्टरको समर्पण किया जाय" 
द्य प्रकार की एसी मेरी चिरप्रतीक्षित इच्छाथी, जोवा्धंक्यके कठिन से कटिनत्तम 
समयसे गुजरते हुये मी सफञ्डोरहीहै जिति म प्रद्धारूपिणी माता अन्नपूर्णा ओर 
विवास का एकमात्र स्थल पिता रूप बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद समभञ्चता ह । 


““सौधाकरीय' गुरु परम्परा से मधीत इषं ग्रन्थ की अत्ति महच्च को गणित 
की उपपत्तिां इस युग के अध्ययनाध्यापन में दुत प्रायः हो बकी हँ उन्हुं आज राष्टरमाषा 
हिन्दी माध्यमसे प्रकाश्च में लाकर उक्त ग्रन्थं का सोपपत्तिकं हिन्दी ““केदारदत्तः"' 
व्याख्यान जौ मननशील विज्ञ पाठकों के चि सन्तोषप्रद ओर रुचिकर भी अवद्य होगा 1 
फेसी मेरी बुभ भाशा से यह्‌ प्रकाशन सफल हो पा रहा है। 


ध्यानदेनेकी बात ह कि “सोपपत्तिक केदारदत्तः'' व्याख्यान गुरमुख से शिष्य- 
मुल तक का एकर स्वतन्त्र व्याख्यान ह॑ जिसमे किसी भी व्याख्यान, व्याख्या भौर भाष्य 
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का सहयोग नहीं लिया गया है, सहयोग है गुरु परम्परा के उन गुर्व्या का (गुरुणां गुर 
म० म० प° सुधाकर द्विवेदी के शिष्य प्राच्य एवं धमं संकाय, का० हि० वि०वि०्के 
प्रातः स्मरणीय श्री १०८ पूज्य गुरुचरण ० बल्देव पाठक एवं १०८ गुरु श्रौ राम- 
यतन ओज्ञा) जिनका भौतिक शरीर आज तो नहीं है किन्तु जो मेरे मानस मन्दिरमें 
उनका भौतिक रूप ओर उनका अशेप खगोल पाण्डित्य आज तक पूरूपेण मेरी बुद्धि 
मे विद्यमान है, जैसा उन्होने पढ़ाया था तदनुखार इस स्मृति के साथ दही अपने बौद्धिक 
ज्ञान, उपपत्तियों, तर्को के साथ केदारदत्त की यह ङेखनी सोपत्तिकं “केदारदत्तः'" 
व्याख्यान लिखने मे सफल हुई है 1 

मास्कराचायं के सिद्धान्त शिरोमणि ग्रस्य प्रकाशन का बीज मेरौ बुद्धि में अघ्ययन 
कालसेही अद्धुरित ह्यो गया था। काशी हिन्द्र विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या संकाय 
ने ज्योतिष गणित सिदान्त के अध्ययन के उपरान्त ब्रह्मापि महामना पं० मदनमोहन 
मालवीय (कुलपति काशी हिन्दु विश्वविद्यालय) ने गुरुवर्यं १० पं बखदेव पाठक 
तराध्यापक उयौतिष विभाग के सूज्ञाव पर अवेक समम्प्रदायिक राजनीतियों का सामना 
करते हुए भी मेरी नियुक्ति प्राच्य विद्या संकायके ज्यौतिष विभागमे १३ सितम्बर 
१९३८ मे की तत्पश्चात्‌ अनेक असो संकटों का सामना करते हुए तथा गणित 
ज्योतिष मे ज्लोध आदि भूर्परिमके कार्याँको करते हुए सिद्धान्तरिरोमणि (ग्रहगणित्ता- 
ध्याय) की सोपपत्तिक “दीपिका (संस्कृत) एवं "शिखा" (हिन्दी) व्याख्यान मैने 
लिखी, जिसका प्रकाशन व्यय काली हिन्दू विश्बविद्यालय एवं केन्द्रीय विरवविद्यालय 
अनुदान आयोग द्वारा हुं । समग्र यहं ग्रहगणिताध्याय का प्रकाशन तीन भागोमेहो 
सका ह । प्रथम भाग में मच्यमाचिकार, द्वितीय भाग मे स्पष्टाधिकारसे त्िप्ररनाधिकार 
तथा ततीय भागम पं सम्भवसे पाताधिकार तक के विषयोंका वर्णनहै। प्रथम 
भाग का प्रकाश्चन सन्‌ १९६१ एवं द्वितीय, तृतीय भाग का प्रकाशन सन्‌ १९६४ में 
हुआ ह 1 

उ्यौतिष विभाग, का हि° वि० वि मे गणित ज्यौतिष सिद्धान्त के आचायं तक 
के छात्रों को सपरिष्कार ग्रन्थों के अध्यापन के साय ““सिद्धान्तरिरोमणि"' के “ग्रहु- 
गणिताध्यायः" भाग का प्रकाश्चन हो सका था। इस रकशन से राष्ट में ज्यौतिष गणित 
दास्त्रानुरागी समाज को सन्तोष हभ ओर मेरे प्रति गणित ज्यौत्तिष के शिष्य एवं 
विज्ञ पाठक वगं ने हादिक श्रद्धा प्रकट करते हुये यत्र तत्र सवंत्रसे श्री भास्कराचायं के 
""सिद्धान्तरिसेमणि" के "श्रहगोलाव्याय” का भी वैज्ञानिक पद्धतिकी तिस 
व्याख्यान लिने फा अनुरोध क्रिया । किन्तु जन्मजात शारीरिक रोग से पीडति एवं 
अनेक अन्य कठिनादयो के कारण “्रहगोलाघ्याय* कौ सोपपत्तिकं व्याख्यान न क्खि 
सका था। जबकि इस बीच फलित उ्यौतिष के अनेक महत्वपूणं ग्रन्थो का सोपपत्तिक 
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व्याख्यानं मने किया एवं ज्यौतिष जगतमें उसे सराहा भी गया भौर उनके दुसरे, 
तीसरे संस्करण भी प्रकाशित हुये ओर हो रहै ह । फिर भी श्रहगोराध्याय'' के सोप- 
पत्तिक व्यास्यान न हो पानेसे भीतर दही भीतर मानसिक वेदनासे दुःखीतोथाही 
भौर एसी वाधंक्य की स्थितिमें इस अधूरे कार्यको कसे पूरा करिया जाय, सोचकर 
ही रह जाता था! विकट की ए स्थिति मेँ मेरे तृतीय पुत्र दिनेश जोक्षी (एम° ए०) 
ने बारम्बार मुञ्चसे कहा ओर अनुरोध किया कि इस कायं को अवर्य पूरा कर दे। 
चि° दिनेश के बार-बार कहने एवं अनुरोध करने पर एकाएक इस ओर प्रवृत्त हो गया 
एवं चि° दिनेश ज्सि भँ पूर्णं शुभाशीर्वाद देता हँ कथोकि उषी के पूणं सहयोग से ५-६ 
मास में पाण्डुलिपि तैयार हो गई । ततयश्चात्‌ मोतीलाल बनारसी दास (दिल्ली, पटना, 
मद्रास, वाराणसी) के सहयोग से यह प्रकाशन प्रकारित हो सका । यह माता अन्नपूर्णा 
एवं बाबा विश्वनाथ तथा गुर्वर्यो ओर पूज्य पूर्वजो का ही शुभाशीर्वाद कहा जावेगा । 

अशीति (८०) वषं के जर्जर शरीर के इस वाधंक्य में पदे-पदे स्मृति क्षीणता, 
इन्दियों की अतिशिथिक गति के बावजूद यह्‌ प्रकाशन हौ जाने मे अवदय मेरी मनस्तुष्टि 
हो गर्ह । निश्चयही इस प्रकारके इस प्रकाशनमें मेरी कुल्परम्परा के महान 
ज्योतिविद पूवंजों का गौर स्थान, ग्राम, वास्तु एवं कुलदेवी ओर कुल्देवों की (विशेषतः 
मेरे जन्मस्थान कूर्माचल “जुनायल' ग्राम, अल्मोड़ा, उ० प्र ०} जो आध्यात्मिक देन भाज 
तक मुके मिरु रही वहु एक रहस्य है, जिसका व्याख्यान मनोऽन्तगंत ही ह, यहं 
सफल आशीर्वाद जीवन कै अन्तिमिक्षणों तक मुञ्चे मिलेगा ही । अतः पुनरपि उक्त 
परम्परा को बारम्बार कोटिशः प्रणाम करते हुये, अनेक ग्रन्थों के ठेखक अपने 
दवितीय अग्रज एवं काशी हिन्दु विश्वविचालय के सुयोग्य विद्वान्‌ छात्र स्वर्गीय श्री पं 
हरिशद्कुर जोशी साहित्याचार्य, एम० ए० जिह उनके प्रिद्ध ““वैदिकवि्वदर्शन"' ग्रन्थ 
पर प्रसिद्ध "“मङ्गलाप्रसाद पुरस्कार” भी प्राप्त हुमा धा, उनके चरणों मेँ यह कृति सादर 
समपंण करते हुये उन्हुं अपनी श्वद्धा भक्तिसे स्मरण कररहाहं। उन्दींकीप्रेरणासे 
सुद्र अल्मोड़ा जनपद के ज्योतिविदों से संसेवित प्रसिद्ध “जुनायल' ग्राम से स्वर्गीय पूज्य 
मेरे पिता ज्योतितिद पूज्य श्री १०८ श्री प° हरिदत्त जोशी ने मुके काशी मे गणित 
जयोतिविद्या के अध्ययन के लिये उन्हीं के चरणों में भेजा था । वैदूष्य कुल परम्परा की 
इस अनुपम देन को बारम्बार स्मरण करते हुये आशा करता हं कि यहु मानता अन- 
वरत वद्धमान होती रहेगी 1 

राष्ट के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर श्री “जयन्त नार्छकिर' (खगोल भौतिकी 
विभाग, टाटा ईंस्ट्ट्चूट ओआंफ फंडामेंटर रिसर्च, बम्बई) ते प्रस्तुत ग्रन्थ के महत्व को 
समञ्ञकर अपने निष्पक्ष विचारोसे प्रन्थको सुशोभित किया है, अतएव उन्हँ हादिक 
शुभाशीर्वाद के साथ धन्यवाद देता हँ । साथ ही मै अपने ग्येष्ठ अभिन्न मित्र श्री पण्डित 
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शिवनन्दन लाल जी दर (पर्वं कुल सचिव, का० हि० वि० चि०) का आभार ह, क्योकि 
उनसे मुके निरन्तर ज्योतिष गणित आदि के शोधपूरणं कार्यो को करने करी प्रेरणा मिलती 
रहीहै। 
भ्रस्तुत ग्रन्थ के प्रूफ शोधन का कायं साहित्याचार्थं श्री पण्डित जनार्दन पाण्डेयजी ने 
बड़े श्रमसे किया ह, अतएव उन्हें हादिकि धन्यवाद देकर मनस्तोष करता ह| 
ग्रन्थ के सोपपत्तिक व्याख्यान लिखने मे अपने चतुथ॑ुत्र श्री तारकेशचन्द्र जोशी (आचायं 
ज्यौतिष) के खगन से अध्ययनाध्यापन मेँ उत्पन्न शंका समाधान में ्रहगणित खगोल 
विषय के समन्वयात्मक रसचिकर शास्त्राथं से जो सहयोग प्राप्त हुभा, उशषके लिए हृदय 
से आशीर्वाद देकर आशा करता हँ वह वंशपरम्परागत इस विया के शोधपूरणं विवर्धन मे 
अग्रसरित होते रहेगा । साथ ही श्ठोकानुक्रमणिका बनाने में मेरे दौहित्र चि० आज्ञीष पंत 
ने सहयोग दिया, अतः उसे शुभाशीर्वाद देता हं कि वह्‌ सुयोग्य विद्यार्थी बनेगा । 
दीर्घकाल से बुद्धिगत प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशन की मेरी प्रबल इच्छा रहीहै जो आज 
इक अतिकठिन वा्धव्य मे सफल हो रही है, इसे भै अपना अहोभाग्य मानता हूं । वाध॑क्य 
अवस्था की विस्मृतियों के बाहुल्य के बावजूद यह प्रकाशन सत्पात्र शिष्य वगं एवं विज्ञ 
पाठकों के लाभाय होगा, शुभाशावादी होकर मृञ्ञे परम सन्तोष की अनुमूति हो रही हँ । 
पाठकवुन्द विस्मृतियों ओर त्रूदियो पर अवश्य ध्यान देगे एवं सुचित करगे जिससे भविष्य 
के संस्करणों मे विशेष स्वच्छता आती रहेगी । 
इस ग्रन्थ प्रकाशन के सोत श्री विरवेश्वर राजधानी श्री काली के बावा विह्वनाथ 
एवं माता अन्नपूर्णा का बारम्बार स्मरण करता हूं क्योकि देव" राष्द की साथक्ताकरा 
यही एक मूत्तरूप है, कहा भी गपा है-- 
“महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरास्तुतिः। 
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ ॥'" 
गुर तत्व के विचारमें जीवनकी इतिश्रीहोरहीहं, मात्र एक भगवान्‌ रद्धुर 
जगद्गुरु ही नहीं अपि वे ब्रह्माण्ड गुर ओर ब्रह्माण्ड नायक दह, इसलिये “ग कार 
को ज्ञानसम्पत्ति, ^^" कार को प्रकाशपुज्ञ उ'' कारको शिव तादत्म्य भी कहा 
गया है- 
“ग कारो ज्ञान सम्पतो (हे'" फस्तत्र प्रशाज्कः । 
^“उ' कारः क्षिवतादाप्म्यमु गुररि्यमिधोयते ॥ 
गुरु के साथ शिष्य का समवाय सम्बन्ध है-- 
““्ञरीरम्थप्राणांश्च सदुगुरस्थो निवेद्य यः। 
गुरुभ्यः शिक्षते योगं श्लिष्य इत्यभिधीयते ॥"" 
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( ९५ ) 


इस प्रकार गुरु शिष्य की यह साख्वत की एकत्व कौ चिरस्थायिनी यह सावना 
"महेश" शब्द में ही निहित है-- 


^“मनोदोषादि दुरत्वादेत्ुवादादि वज॑नात्‌ । 
श्वादिप्राणिषु साह श्यात्‌ रम्यत्वाच्च महेश्वरः ॥।* 


इस प्रकार जीवमान्र की एकत्व रूप ज्ञान की यह सदभावना इसी श्री काशीक्षेत्र में 
जीव मात्र को प्राप्त होकर जीवन्मुक्ति दसी काशीक्षेत्र हुई है ओर होती रहती हँ मौर 
होती भी रहगी ! अत एव यह काशी नगरी धन्यहै। इसश्रो काज्ञी नगरी में यह्‌ 
खनी सार्थक हो रही है भौर सार्थकता का एकमात्र उपाय यही है कि-- 


““स्नातन्यं जान्हवीतोपे दष्टव्यः पावंतीपतिः । 
स्मृतंस्यः कमक्ाकान्तो वस्तव्यं काश्िकास्यले'' ॥ 


(| 


एव-- 
पेयं पेयं भवणवुटकंः रामनामाऽभिरामम । 
ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरपसु ॥ 
जल्पन्‌ जल्पन्‌ श्रकृति शितौ प्राणिनां कणंसूले 1 
वीथ्यां वीथ्यामटति जटिः कोऽपि कारी निवासी ॥ 


यहा पर ““कोऽपि"' शब्द की व्याख्या असीमित है । मरन, वाणी, बुद्धि से इस शब्द 
क व्याख्यान अन॒म्भवे है । एमे अनि्चनीय मात्र महान तत्व को (शि दिवेति शिवेति 
च" से उच्चारित किया जाताहै। धन्य है एसा 'अनिर्व॑चनीय', समदर्शी, "अघोर, 
कीनाराम', "शिव" तत्व । 


उक्तं आशय को प्रतिक्षण स्मरण करते हए शेष जीवन की सार्थकता का एकमात्र 
भरोसा अघोर रूप वावा विङ्वनाथ को समज्ञ कर यह ठेखनी ओर यह खक दोनों 
विश्वाम की कामना कर रहे है । 


इति-दाम्‌ 
हरि-हरषं निकेतन देदारदत्त जोक्नी 
१।२८, नगवा (न्ल्गाव) ज्यौतिश्शास््ाचायं 
धीकाल, वाराणसी उ० प्र { गणित + कलित ) 
संवत्‌ २०४५ गुरुवार अवकाश प्राप्त प्राध्यापक 
अधिक ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया कारी हिन्द विरवविद्याय 
ता० २-६-१९८८ वाराणसी 
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॥ श्रः ॥ 
ॐ तत्सवृन्रह्यणे नमः 
श्रोभास्कराचायंविरचिते 
सिढान्तश्िरोमणो 


गोरध्यायः 


वासनाभाष्यमरीचिसंस्कृतटीकासमलङडन.कृतः 
तथा च केदारदत्ताख्यहिन्दीव्याख्योपपत्तिहितः 


गोलाध्याये निजे या या अपूर्वा विषमोक्तयः । 
तास्ता बालावबोधाय संक्षेपाद्विवुणोम्यहम्‌ ॥ 
वासनाभाष्यम्‌--गोलग्रन्थो हि सविस्तरतया प्राञ्जल: । कित्वत्र था या अपूर्वा 
नान्यैसक्ता उक्तयो विषमास्तास्ताः संक्ने पाद्विवुणोमि । अत्र या या इति प्रथमान्तं 
पदं तास्ता इति द्वितीयान्तं पदं बुद्धिमता व्याख्येयम्‌ । 
केदारदत्तः-सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ कै ग्रहगणिताध्याय में जिन कठिन विषयों 
में स्पष्ट रूप के बावजूद जो अन्य विशेष परिष्कार हो सकते हैँ उन विषयों को विशेष 
कठिन उक्तियों का संक्षेप से यहां बालबोधाय विवरण कियाजारहाहै। 
यहा पर बार शब्द से अवस्था का बालक न खमञ्ल कर अनघीत गणित गोलक्षास्वर 
वञ्चित बुद्धि के युवा या वृद्ध पुरुष के लिये बार दाब्द का प्रयोग हुजा है । 
तत्रादौ तावदभीष्टदेवतानमस्कारपूर्वकं गोल ब्रवौमीत्याह-- 
सिद्ध साध्यमुपेति यत्स्मरणतः क्िप्र प्रसादात्तथा 
यस्याश्चित्रषदा स्वलंकृतिरलं लाकलित्यखोलावती । 
नृत्यन्तो मुखरङ्कगेव कृतिनां स्याद्धारती भारतौ 
तं तां च प्रणिपत्य गोलममलं बालावबोधं त्रुवे ॥१॥ 


वा० भा०--ज्रुवे वच्मि | कः । कर्ताहं भास्करः । किम्‌। गोरु गोलाध्या- 
यम्‌ । किविरिष्टम्‌ । अमलं निदुषणम्‌ । पुन: किभूतम्‌ । बालावबोधम्‌ । अविष- 
ममितयथंः । कि कृत्वा । प्रणिपत्य । प्रणिपातपू्वंकं नमस्कृत्य । कम्‌ । तम्‌ । न 
केवरं तम्र! तांच।सकः। साच का तदाहु । यस्य देवस्य स्मरणात्‌ पुसां 
साध्यमभीष्टं क्षिप्रं शीघ्र सिश्यति सोऽर्याद्विघ्नराजः । तथा यस्या देव्याः प्रसा- 
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२ गोलाध्याये 


दात्‌ कृतिनां विदुषां भारतो वाणो नृत्यन्ती भारतीव स्यात्‌ । भारतौ नतंकस्त्रौ 
च 1 कथंभूता वाणी नतंको च । चित्रपदा विचित्रपदविन्यासा । स्वलंकृतिः शोभ- 
नालकारमुद्राडकिता । लालिल्यलीलावती माधुयंगुणसंपन्ना । कथं वाग्‌ नृत्यतीति 
चेत्‌ ! सवदमृतवबिन्दुसंदोहसदृशसुरसमुकोमलोक्तिगुणा गद्यपद्यमयी चतुरजनमनश्च- 
मत्कारकारिणी वाणो नृत्यन्तीव भाति । किविशिष्टा भारती । मुखरद्धगा । मुख- 
मेव रद्धो मुखरङ्कः । रङ्घो नृत्यस्थानम्‌ । यस्याः प्रसादात्कृतिनां मुखेष्वेवंविधा 
भारती स्थात्‌ । साऽर्थात्‌ सरस्वती । तां च प्रणिपत्येति । मङ्खलादीनि मद्खला- 
न्तानि च शास्त्राण्यलंकारकतां मतान्यतः सिद्धिवृद्धिश्षब्दावादयन्तयोनिक्षिप्तौ ॥ ॥ 


मरीचिः-नित्यानन्दज्ञानरूपं महोऽहं विश्वाज्ञानध्वान्तविष्वंसदक्षम्‌ । 
श्रीकृष्णाख्यं स्व॑दाऽभीष्टसिद्ध्यै ध्यायामीशं सवंगं सर्वहेतुम्‌ ॥१।। 
मथोत्तराधं गुरुरामकृष्णपितुव्यपादाग्जयुगप्रसादात्‌ 
व्याख्यायते सद्गणकाभितुष्टचै प्रज्ञानुसारेण मुनीश्वरेण ॥ २॥ 


अथ ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये मङ्गलमाचरेदिति शिष्टाचारानुमितविधिना यथा पूर्वाधिं 
निर्विघ्नं समाप्तं तथेदमुत्तरा्धमारम्भणीयं समाप्यतामिति कामनया च कृतं नमस्कारूपं 
मद्धलं शिष्यशिक्षायै निवध्नंदिचकीषितं शादरंखविक्रीडितवृत्तेन शिष्यावधानार्थं प्रतिजा- 
नीते--सिद्धिमिति । तं तां सर्वनाम्नां बुद्धिस्थवाचकत्वादबुद्धिस्थं देवं देवीं च । चः समु- 
च्चये । तेन द्वावित्यथंः अलम्‌ । अत्यथं यावद्ि घ्नाभावमित्यर्थः । तदवगमश्च प्रारिप्सि- 
तसमाप्त्या । प्रणिपत्य प्रणिपातपुवंकं नमस्कृत्य । कर्तन्यापेक्षया पूर्वकारुत्वान्नमस्कारस्य 
क्त्वा निर्देशः । भवितश्रद्धातिशयलक्षणः प्रकषं: प्रशब्देन दयोत्यते । भवितिश्चाऽऽराध्यत्वेन 
ज्ञानम्‌ । श्रद्धा तु वेदादिबोधितफनावश्यंभावनिद्चयः । गोलं भृगोलादिनिरूपकमग्रन्थम्‌ । 
तस्यापि गोकुपदवाच्यत्वात्‌ । बुव इति क्रियाबलादहमिति कत्रक्षिपः । तथा चाहं गोला- 
घ्यायं कथयामीत्यथंः । ननु भागवतादौ गोलनिरूपणदशंनात्तव प्रयासो व्यर्थं इत्यत आह- 
अमलमिति । निदू षणम्‌ । भागवतादौ तन्निरूपणं प्रत्यक्षविसंवादादुग्रहगणितानुपजीन्य- 
त्वेनोपेक्षितमिति भावः । ननु तथाऽपि सूयंसिद्धान्तादौ प्रत्यक्षसंवादेन तन्निरूपणाद्ग्यर्थो- 
ऽयं तव प्रयास इत्यत आहु-वाावबोधमिति । बालानां गणितोपपत््यज्ञानामवबोषो 
भूग्रहभादियथाथं स्थितितच्वज्ञानं यस्मात्‌ । तथा च सूयंसिद्धान्तादौ तन्निरूपणं संक्षिप्त- 
मस्तीति तत्र कठिनितयाऽनभिन्ञानां बोधो न जायतेऽतस्तेषां बोधाथं ठदुक्तमेव विशदीकृत्य 
मया सुगमं तन्निरूपणं क्रियत इति भावः । बुद्धिस्थं विवृणोति-सिद्धिमिति । यस्य 
परमेश्वरस्य । तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाञ्चः संभूत इत्यादिश्ुतिप्रतिपाद्यस्येत्यर्थः । 
स्मरणतः । उक्तघ्यानसक्तान्तःकरणात्‌ । क्षिप्रमविलम्वं साध्यं पुरषकृतिविषयमभीष्टं 
कायम्‌ । सिद्धि निष्पन्नत्तामुपैति प्राप्नोति । जगत्करतृत्वादिदं फलमुपलक्षणम्‌ । तेनान्यदपि 
महत्फलं पुरुषकृत्यसाध्यं भवतोति ध्येयम्‌ 1 आरम्भे मंगलाथंः सिद्धिशब्दः । बुद्धिस्थां 
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गोरप्ररंसाध्यायः ३ 


विवृणोति--प्रसादादिति । यस्या देव्या : । मजामेकां लोहितशुक्लक्रृष्णामित्यादिशरुतिप्रति- 
पाद्याया मायाया इत्यर्थः । तथा तादुशानिवंचनीयास्रसादादनुग्रहात्‌ । भारती वाग्देवी । 
नृत्यन्ती नर्तनकारिणी । स्यादधवत्ति। नतंनस्य स्थानपिक्षत्वादाह~--मुखर ङ्ख- 
गेति । कृतिनां पण्डितानां मुखमेव रद्धो नुत्यस्थानं तत्र गता विद्यमाना । कथं 
नृत्यन्तीति दुष्टान्तमाह--भारतीवेति । भारतस्य नततंकस्येयं भारती । नर्तकी स्त्री । यथा 
भाग्यवतां पुरुषाणां गृहा ङ्गणस्था रङ्कुस्थानाग्रिमभागस्था नतंको नायि (टि) का काचन 
नृव्यं करोति तद्रदित्यथैः । दुरटरान्तदष्टान्तिक्रयोः सादुश्यावगमाय तुल्यविशोष- 
णान्याह--चित्रपदेति । सरस्वतीपक्षे चित्राणि नानाविधानि पदानि सुष्तिडन्वरूपाणि 
विद्यन्ते यस्याम्‌ । नदीपक्षे नानाविघचरणाय्यङ्गविन्यासः । नानाविधगायनपदानि वा । 
इदमसाघारणं करणं नर्तने 1 स्वलंकृतिः। सरस्वतीपक्षो सुष्टु दूषणरहिताः सगुणा अलंकारा 
चक्रोक्तपनतुप्रासयमकश्टेषचिवपुनरक्ताभासाः शअब्दाल काराः, उपमानन्वयोपमेयोपमोश्पर्षा- 
संदेहरूपकापह नुतिष्लेषसमासोक्तिनिदसंनेत्यादिकाब्यप्रसिद्धा अर्थालुकारास्च विद्यन्ते 
यस्याम्‌ । नटीपक्ष चारुस्वर्णानि भूषणानि द्रष्टृणां प्रृत्तिकारणर (स) हायभिदम्‌ । लालि- 
त्यलोलावती । सरस्वतीपक्षे लकितस्य मावो लालित्यम्‌ । "श्लेषः ध्र सादः समता माधुर्य 
सुकमारता 1 अथंग्यक्तिर्दारत्वमोजःकान्तिसमाधय ॥' इति कान्यप्रकागोक्तगुणसंपन्नवया । 
दुष्टं पद श्रुतिकटु च्युतसंस्छृत्यप्रयुक्तमसमर्थं निहतार्थममुचितार्थं निरथंकमवाचकं त्रिधा- 
ऽद्छीरं संदिग्धमध्रतीतं ग्राम्यं नेयार्थमथ भवेत्विलष्टम्‌ । अविमुष्टविधेयांशं विरुद्धमतिकृत्‌ 
समासगतमेवेति तदुक्तदोषनिराससंपन्नतया च सौश्रवस्त्वम्‌ । तस्य लीला विलासः । 
स विद्योतते यस्याः सा। नटोपक्षे विलासो गमनादि स्याच्चेष्टा रिलष्टाङ्खतया कृवा । 
कान्तया सुकुमाराङ्खापा ङ्गत्वं छलितं विदु'रिति संगीतरत्नाकरोक्तं ललितम्‌ । एतच्च न्तन- 
रूपप्रतिपादकं विशेषणम्‌ । मायाया अपि जगदुत्पादकत्वादिदं फलमुपलक्षणम्‌ । तेन फलान्त- 
राण्यपि भवन्तोति ध्येयम्‌ । केचित्सिद्धिविध्नाधीशत्वेन भारतीशब्दस्य वागर्थाम्युपगमेन 
चात्र गणेशसरस्वत्योः प्रणाम इत्याहुः । तन्न । भृगोलादीनामीश्वरमायार्निमितत्वात्तत्स्व- 
रूपनिरूपणारम्भे तयोरेव नमस्कारयोः समुचितत्वात्‌ ॥१॥। 

केदारदत्त-- ग्रन्थ के आरम्भ, मध्य ओर अन्तमे मङ्गलाचरण किया जाता ह। अतः 
आचार्यं सिद्धि शब्द प्रयोग के साथ ग्रन्थ में भी लकार जिस भंगलमूति गणेश जी का स्मरण 
करने मात्र से, तथा जिष भगवती सरस्वती देवी के प्रसादसे विज्ञ पुरुषों के अभीष्ट 
साध्य कायं सिद्ध होते है या सफल होते हैँ । नृत्यांगना की तरह विचित्र पदविन्ासं करती 
हई ओर मनोरम अलङ्कार से सुसञ्जित एवं मधुर रूगने वाली विदानो के मुखरूपी 
रंगमंच पर गद्यपद्यमयी वह भारती नृत्य करती हुई सुशोभित होती है । एेसे गणेश तथा 
सरस्वती दोनों को प्रणाम कर बारों को अनायास ज्ञान कराने के लिए दोष रहित इस 


श्रहुगोलाध्याय का मै भास्कराचायं प्रतिपादन कर रहा हँ । अर्थात्‌ ग्रहगोलाघ्याय ग्रन्थ 
(ग्रहगोखगणितस्कन्व) प्रारम्भ कररहाहूं। 
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गोकाध्याये 


गणित शास्त्र कौ उपपत्तिज्ञान रहित भूग्रहादिकों की यथास्थानं स्थिति का तत्वज्ञान 
सूय॑सिद्धान्तादिक ग्रन्थों मे संक्षिप्त होने से अनभिज्ञो को कठिनता से बोध होने के कारण 
उस संक्षिप्त ज्ञान का आचायं द्वारा य्ह पर इस ग्रन्थ मे विङशादीकरण किया जारहाह) 
उपपत्तिज्ञान रदित भू ग्रहादिकों की यथास्थान स्थिति का तत्वज्ञान सूयंसिद्धान्तादिक 
ग्रन्थों में संन्निप्त होने से अनभिज्ञो के चिए कठिनता से सुबोधक होता है, अतः आचायं 
द्वारा उक्त संक्षिप्त ज्ञान का यहा पर इस ्रम्थ मे विशदीकरण किया जारहाहै। 
आचाय ने यहां पर अनिर्वचनीय सरस्वती की उपमा नतंकीस््रीसेकी हं। 
साधारण नर्तकी को जो नुत्य भूमि होती है वही यहां पर पण्डितों (गणिवज्ञो) के मुल को 
ही नृत्य स्थान माना है । मुलमे ही सरस्वती का निवास होने से, जैसे भाग्यवान्‌ पुरुषों 
कै घर के आंगन मे कोई नर्तकी नाचतीह वैसे ही पण्डितां के मृखरूप आंगन मे सरस्वती 
रूपा नर्तकी नित्यमेव नृत्य करती ह ।।१॥ 
अथ गोटग्रथनकारणमाहू- 
मध्याद्यं द्युसदां यदन्र गणितं तस्योपपत्ति विना 
प्रौढि प्रौढसभासु नेति गणको निःसंशयो न स्वयम्‌ । 
गोले सा विमला करामलकवरप्रत्यक्षतो दश्यते 
तस्मादस्म्युपपत्तिगोधविधये गोलप्रबन्धोद्यतः ॥॥२।। 
वा० भा०--स्पष्टाथंम्‌ ।)२)। 
मरीचिः-ननु गौलनिरूपणारम्भः प्रयोजनाभावाद्भ्यथं इत्यतः प्रतिज्ञातं गोलनिरूपणं 
सप्रयोजनं शादुलविक्रीडितेन प्रतिजानोते- मध्येति \ तस्मात्कारणात्‌ । अत्र सिद्धास्तम्रन्ध- 
पूवि युसदां ग्रहाणां मध्याद्ं मध्यस्पष्टादिदशविधं गणितं यत्मतिपादितं तस्य ग्रहगणित- 
निरूपकग्रन्थस्योपपत्तिबोघविधये तदुत्पा (पपा) दकयुक्तिरपपत्तिस्तस्या ज्ञानां यो विधिः 
प्रकारस्तन्निमित्तं गोलप्रवन्धोद्यतो गोलस्वरूपज्ञानप्रतिपादकम्नन्थसंदर्मा्थं गोक्बन्धाथं वा । 
अग्रे तद्‌बन्धस्योक्त (त्वात्‌) । अत एव पूवं गोलनिरूपणस्य प्रतिज्ञातत्वादद्वितीया गोलबन्ध- 
प्रतिज्ञा युक्ता । अन्यथा प्रतिज्ञायाः पुनस्क्तत्वापत्तेः । प्रवृत्तोऽस्मीति क्रियाबलादहमिति 
केत्रक्षिपः । तथा चोपपत्तिज्ञानं प्रयोजकत्वाद्गोलनिरूपणं व्यर्थ नेति भावः । 
ननू पपत्तिज्ञाना्थंमुपपत्तिनिरूपणीया न गोल इत्यतः सूचितं कारणमाह-गोल इति । 
सा उपपत्तिः । गोले निरूपिता गोके विमला निदूषणा प्रवयक्षप्रमाणादृदृश्यते ज्ञायते मोल- 
स्वरूपविद्धिगंणकैरिति दोषः । प्रत्यक्षप्रमाणात्कथं ज्ञायत इत्यतो दृष्टान्तद्रारेणाऽश्ह- 
करामलकवदिति । हस्तस्थितामलकफर चाक्षुषप्रत्यक्षेण निरचित्य मम हस्त मामलकोऽ- 
स्तीति ज्ञानं जा (जा) यते तद्रद्गोलस्वरूपं निरिचत्य तत्र क्ष त्रदशंनस्य युशकत्वाद्पपत्तिः 


सूज्ञेया । तस्य गणितपदार्थस्वहपाश्नयत्वेनोपपत्तिस्वल्पत्वादिति भावः । अत्राऽऽमलक - 
निदनं गीलस्वरूपावगमाथंमिति ध्येयम्‌ । 
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गोलप्रगंसाध्यायः ५ 


ननूपपत्तिज्ञानप्रसोजककालनिरूपणमपि व्यर्थं प्रयोजनस्य प्रयोजनाभावेनोपेक्षाविषय- 
स्वादित्यत आह~-उपपत्तिमिति । गणकः ! ग्रहगणितज्ञः । उपपत्ति विना तदूत्पादनयुक्ति- 
ज्ञानव्यतिरेकेण । प्रौढसभासु । प्रौढाः सदसत्पदाथेतत्त्वक्षोददक्षाः । तेषां समाजेषु प्रौढि 
सदसद्विवेचनदक्षत्वं नैति न प्राप्नोति । यथा च ग्रहणाच देशकतुं्गणकस्य तादृशस्य ग्रहणं 
कू भवतीत्यादिपण्डितप्रदनोत्तरदानसामश्प्राभावेन लोकमान्यत्वमतस्तदुपपत्तिज्ञस्य तद्‌- 
त्रदानसामर्थ्याल्लोकमान्यत्वमेवोपपत्तिज्ञानप्रयोजनं रोकमान्यत्वे तु तदचनघ्रामाण्यात्त- 
दादिष्टसंक्रान्त्यादिपुण्यकाे प्रेक्षावतां स्नानदानाचरणोपपत्तिरन्यथा तदनुपपच्या घमंविखो- 
पापत्तेरिति भावः । ननु तदुपपच्यज्ञा मान्यगणकवचनादपि तदधर्माचरणोपपत्ति््रहणादयदेश- 
संवादबलेन वद्रचनप्रामाण्यनिश्चयादित्यत आहु-निःसंशय इति । स्वयं ग्रहगणितज्ञस्त- 
दपपत्तिज्ञानमन्तरेण निःसंशयो निग॑तः संशयो यस्य निश्चयज्ञानवान्न स्यात्‌ । तथा च 
केवलग्रहगणितज्ञाने पुवंग्रन्थानां क्वचिद्भेदे प्रमाणं किमित्येतत्संशयभ्रमस्तत्वेन ग्रहणाचा- 
देशकत्वासंभवेन धर्मानुष्ठानविोपापत्या तदुपपत्तिज्ञानेन त्निर्णयज्ञानसंभवादादेश- 
सामर्थ्याच्च उदादेशवचनाद्धर्मानुष्ठानसंभव इति भावः ॥२॥ 


केदारदत्तः- गोरु रचना का कारण- 
यहां ग्रहों के माध्यमिक स्पष्ट पयंन्व दशविध गणित की उपपत्ति ज्ञान बिना 


कोई भी गणितज्ञ खगोलकज्ञो की सभा मे तत्थ्यातथ्य विवेचन दक्षता की प्राप्ति 


८८. 


नहीं कर सकता । हाथ में स्थित आंवले के फक का चाक्षुष प्रत्यक्षसे “मेरे हाथ 
मे आंवले का फल हैः” एसे निरिचत ज्ञान की तरह ग्रहगोल स्वरूप का निरचय करने के 
अनन्तर गणित की उपपत्ति ज्ञान विधि कै लिए गोस्वरूप ज्ञान प्रतिपादक ग्रन्थ निर्माण 
मे आचायं प्रवृत होता ह ।॥२॥ 
इदानीं गोलप्रशंसया गोलानभिज्ञगणकोपहासं र्लोकदयेनाऽह- 
भोज्यं यथा सवरस विनाऽऽज्यं राज्यं यथा राजवि्वजितं च । 
सभा न भातीव सुवक्तृहीना गोलानभिनज्ञो मणकस्तथाऽत्र ॥२।। 
वादी व्याकरणं विनैव विदरषां धृष्टः प्रविष्टः सभां 
जल्पन्नत्पमतिः स्मयात्पटुबदुश्रभङ्ध वक्रोक्तिभिः 
हीणः सन्नुपहासमेति गणको गोलानभिज्ञस्तथा । 
ज्योतिवित्सद{स प्रगल्मगणकप्ररनप्रपञ्चोक्तिभिः ।।४।। 
वा० भा०-स्पष्टाथंम्‌ ॥३।४॥ 
मरोचिः- ननु सूर्यसिद्धान्ताचार्षसंमतस्वेन मृहुग्रहणा्यादेरासंबादबछेन च निश्चय 
ज्ञानसं पादनादादेशोपजीग्यधरमानुष्ठानसंभवाद्पपत्तिज्ञानवेयरथ्येन गोलनिरूपणं व्य्थमित्यत 
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द . गोराध्याये 


उपजातिकयाऽऽह--भोज्यमिति । अत्र सिद्धान्तज्ेषु गोलानभिज्ञो भ गोलादिस्वरूपाज्ञो गणको 
ग्रहगणितज्ञस्तथा तद्वन्न भात्ति रोके न चमत्करोति । तथेत्यनेन सूचितं दृष्टान्तमाह-- 
भोञ्यमिति । सवैरसं रसोपखक्षणात्सरवंसामग्रयुपपन्नं भोज्यं धृतन्यतिरेकेण न भाति । ननु 
भोज्यपदार्थेषु धृतस्य मुख्यत्वं न युक्तम्‌ । मधुररसविर्वाजतं च भोज्यमिति रल्लोक्तया 
विनिममनावि रहादित्यस्वरसाद्दुष्टान्तान्तरमाह~- राज्यमिति । चो वार्थे । ननु नियन्तारं 
विना राज्यस्य सोपद्रवत्वसंभवाद्राज्ये राज्ञो मुख्यत्वं, न तथा गणकरे गौलाभिज्ञत्वं मुख्यम्‌ । 
आदेज्ञादिन्यवहारस्योक्तरीत्योपपत्तेरिति दुष्टान्तदर्ष्टान्तिकयोर्वेषम्यमित्यस्वरसाद्‌ दृष्टा- 
न्तान्तरमाह-- सभेति । सुवक्तृहीना । सुष्टु वदतीति । समानाधिकरणयुक्तिवचोवदद्धिः 
पण्डितेर्हीना सभा षपण्डितसभा 1 इव यथार्थे । तथा च साधारणपण्डितसभा लोके मनो- 
हराऽप्यतिपण्डिताश्रयेणातिमनोहुरा । तथा केवलग्रहगणितजनै्यवहारसिद्धावपि गोलन्ञतयो- 
पपत्तिज्ञानाधिक्याद्‌ गोाभिनज्ञगणकस्तेम्योऽधिक इत्यधिकल्वसंपादनार्थं गोलनिरूपणमव्य्थं- 
भिति भावः ।३॥ 

नन्वधिकत्वानपेक्षया तच्निरूपणं व्यर्थमेव । अन्यथा शास्त्रान्तरप्रमेयज्ञानादधिकत्व- 
सिद्धस्तस्यापि निरूपणापत्तिरित्यतः शादरलविक्री डितेनाऽऽह-- वादीति । गोरानभिज्ञो गणको 
उ्योति्वित्सभायाम्‌ । ञ्योतिवित्पदेन सर्वे सभासदो गोलाभिज्ञाः । नक्षत्रादीनां गोलाश्रय- 
त्वात्‌ । अन्यथा नक्षत्रसामान्यज्ञानात्सर्वेषां तत्वापत्तेः 1 प्रगल्भगणकरप्रदन्रपञ्चोक्तिभिः । 
प्रगल्भाः कल्पका ये गणका गोलस्वरूपतत्तवज्ञास्तेषां प्रदनाः पूर्वपक्षास्तत्संबन्धिन्यो याः 
भ्रपञ्चोक्तयो नानाविषभङद्किभिर्वचनानि 1 उपहासगभितानि तैरित्यथ॑ः । हीणो लज्जितः । 
तदुत्तरदानासमथंत्वात्‌ । सन्‌ साधुः ¡ दृष्टस्य स्वाज्ञान्घत्वेन लज्जानुदयात्‌ । उपहासं 
तथा दृष्टान्तवत्प्राप्नोति । दष्टान्तमाह्‌-- वादीति । तकंशास्त्ादिवादी 1 व्याकरणं विना 
व्याकरणव्यतिरेकेण 1 विदुषामेव । एवकारान्मूखंन्यवच्छेदः । सभां धृष्टः सन्प्रविष्टः 
स्मयाद्गर्वादजत्पन्नसंगताथं पण्डितोपहासपू्वंकं वदन्‌ । अल्पमतिः स्वाज्ञानगोपनासमर्थः । 
विदुषां पटवो व्याकरणादिशास्त्रकुराला ये बटवो बालकाः रिष्या वा । तेषां भ्रूभङ्घा- 
स्तैर्योतिता या वक्रोक्तयः कथमनेन शुद्धं॑ संस्कृतं प्रमेयमुच्यत इत्यादयस्ताभिहीणः 
पण्डितबाल्का अपि मां मूखं ज्ञात्वा वक्रोक्त्योपहसन्तीति । अहमेतादशो मूर्खोऽस्मीति 
रज्जितः सन्‌ साधुः स्वदोषज्ञ इति यावत्‌ । उपहासमेति तथा केवलग्रहगणितज्ञस्योपपत्त्य- 
ज्ञानात्सर्वज्योतिविदुपेक्षितत्वेन तद्धचनप्रामाण्यसंशयादप्रयोजकत्वम्‌ । ज्योतिविद्बहिम्‌ तत्वं 
चातस्तदुपपत्तिज्ञानावश्यकत्वेन गोलनिरूपणं न ॒त्वदधिकज्ञानाथंमिति न तद्वेयथ्यंमिति 
भावः ।1४॥ 

केदारदत्तः--यहां गोर की प्रसंसा के साथ गोलन्ञानरहित ज्योतिषी का उपहास 
किया जा रहा है--सवंरस युक्त होते हुए भी घी रहित भोजन, राजा से रहित राज्य 
ओर चु वक्ता रदित सभा कौ तरह गोलन्ञान रहित गणितज्ञ को भी नीरसता की स्थि 
होरी है । 
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गोलप्रदासाध्यायः ७ 


प्रौढ पण्डित सभा में प्रविष्ट व्याकरणज्ञानरटित धृष्ट वादो जैसे (अल्पमति अपने 
अज्ञान के गोपन के किट्‌ असंगत भाषण करने वाले से) व्याकरणादि शास्त कुश 
बालकों या रिष्योंके श्रूभंग से चोतित वक्रोवितियों से उपहास का पात्र बन जातां कि 
भ इस प्रकार का मूरखं हं” समज्ञ कर लज्जित हो जाता है इसी प्रकार उपपत्ति ज्ञान 
रहित ्रहगणितज्ञ या गोलज्ञान रहित ज्यौतिषौ भी प्रौढगणितज्ञो के प्रदनप्रपञ्चोक्तियो से 
ज्योतिविदों की उस सभा मे उपहास का पात्र बन जाता है ॥३-४॥ 

अथ गोक्स्वरूपमाह- 

दृष्टान्त एवावनिभग्रहाणां संस्थानमानप्रतिपादना्थेम्‌ । 
गोलः स्मृतः क्षत्र विश्लेष एष प्राज्ञैरतः स्याद्गणितेन गम्यः।\५॥। 

वा° भा०--स्पष्टाथंम्‌--।।५॥। 

मरीचिः--ननूपपत्तिज्ञानप्रयोजकगोलस्वरूपनिरूपणं सवंशास्तरप्रयोजकग्याकरणवत्सि- 
द्वान्तनिरूपणभिन्नत्वेन युक्तम्‌ । नहि सिद्धान्तपदार्थोपेश्च उपपत्तिरप्युदिष्टा । येनात्र तननि 
रूपगं संगतम्‌ । तस्मादुग्रहगणितप्रतिपादनानन्तरं द्विघागणितप्रतिपादनं तदनन्तरं च 
सोत्तरपरदनप्रतिपादनं ततो भूषिष्ट(ण्य)ग्रहसंस्थितिकथनमित्यादि युक्तमित्यतोऽत्र गोलनि- 
रूपणसमर्थनच्छलेन प्रतिज्ञातगोलबन्धवशादग्र उक्तगोखबन्धसिद्धगोलस्य प्रयोजनमिन्द्रवज- 
याऽह ~ दृष्टान्त इति ! अवनिभग्रहाणां भनक्षघ्रग्रहाणां संस्थानं स्थितिः । तस्यां मानं 
प्रतयक्षादिप्रमाणं युक्तिभिः स्थितिस्वरूपनिर्णय इत्यर्थः | ततप्रतिपादनार्थं तन्निरूपणाथम्‌ 1 
गोलः । वक्ष्यमाणगोलबन्धप्रकारसिद्धत्वादिवंशादिवुत्तजनितगोलः । दष्टान्त एव । एव- 
कारान्न वस्तुरूपः । प्राज्ञैः प्रज्ञावद्धिर्गोलस्वरूपतत््वजञः 1 स्मृतः प्रोक्तः । तथा चोपपत्ति- 
ज्ञानाथं मोलस्वरूपनिरूपणं विना दृष्टान्तं सूज्ञेयं न भवतीति गोलबन्धविधिना दृष्टान्तः 
सिद्धः कतः । अत्रैव भूषिष्ण्यग्रहसंस्थितिज्ञानात्सिद्धान्तपदार्थस्यैव निरूपणम्‌ । नातिरिक्त 
निरूपणमुपपत्तेस्तदन्तगंतत्वादिति भावः । एतस्य दृष्टान्तत्वे किं मानमत आहतत्र 
विशेष इति । गोलस्वरूपनिरूपणे यानि क्षेत्राणि जात्यशास्त्राणि ज्ञातानि तान्यत्र वंशादि- 
वृत्तगोले प्रत्यक्षाणि । तिर्यगूध्वाधरसूत्रवृत्तादिसंबन्धेन गोरस्य क्षत्रास्मकत्वेन कषेत्रविशेष- 
त्वाम्युपगमादिति । ग्रहुबिम्बानाश्चयत्वं न ॒दुष्टान्तत्वमिति भावः । ननु ग्रहुचारनिरूपणा- 
व्यवहितानन्तर्येण तन्निरूपणं युक्तम्‌ । न द्विविघगणितनिरूपणग्यवहिततदानन्तयंग । 
अन्यथोटेशक्रमेण सोत्तरं प्रशनाघ्यायानन्तरं गोखयन्त्रयोनिरूपणापत्तेरित्यत्त आह-एषं 
इति । अतः क्षेत्रविशोषात्मकत्वात्‌ 1 एष गोलः । गणितेन षाटीगणितेन । गम्यो ज्ञेयः 
स्यात्‌ । तथा च क्षेत्रसंबद्धभुजकोटिकर्णानां ज्ञानं विना क्ेत्रव्यवहारो न भवतीति तस्य 
पाटीगणितान्तगंतत्वं न पाटोगणितब्यतिरेकेण तज्ज्ञानासंभवाद्‌ग्यक्ताव्यक्तद्विविधगणित- 
निरूपणानन्तरं गोलनिरूपणं युक्तमिति भावः । प्रइनानामानन्त्यात्तदुत्तराणामुपपत्तिज्ञतया 
कल्पितत्वनियमादनुक्तप्रदनोत्तरज्ञानसू चकप्रदनाघ्यायस्य प्रतिपादनं गोलनिरूपणाप्पू्वंमनु- 
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८ गोलाध्याये 


चितम्‌ । प्रश्नास्तथा सोत्तरा इति । पू वंदिशस्तुल्यद्य (प्रु) वाद्गोल््र्नोदेशषसिद्धघथं- 
मिति ध्येयम्‌ ॥५॥ 

केदारदत्तः-- यहाँ युक्तियों से गोल स्वरूप बताया जा रहा है-- प्रत्यक्षादि प्रमाण 
से भ नक्षत्र भौर ग्रहों की स्थिति स्वरूप निर्णय निरूपण के ठिए॒भ्राज्ञगणितर्ञो से बसि 
आदि शकलाकाओं से निमित यह्‌ दृष्टान्तीभूत गोर रचना के गोलज्ञान से क्षेत्र व्यव्हार, 
बीजगणित त्रकोणमितिक प्रभृति गणितो से यह्‌ प्रहगोरू जेय होता है या जाना जा सकता 
ह ॥५॥ 

इदानीं गणितप्रशंसामाह-- 


ज्योतिःशास्त्रफलं पुराणगणकं रादेश्ष॒ इत्युच्यते 
नूनं लग्नबलाधितः पुनरथ तत्स्पष्टखेटाश्रयम्‌ । 
ते गोलाश्चरयिणोऽन्तरेण गणितं गोलोऽपि न ज्ञायते 
तस्माद्यो गणितं न वेत्ति स कथं गोलादिकं ज्ञास्यति ।\६॥ 


वा० भा०--स्पष्टाथम्‌ ॥६॥ 

मरोचिः- नन्वेवं ग्रहगणितनिरूपणातपुर्वमेव द्विवागणितनिरूपणपूरवंकं गोखनिरूपणा- 
पत्तिः । गोलस्थपदाथंज्ञानादेव ग्रहानयनादयुत्परेग्रहगणितस्य संकलनादिषड्विधसपिक्षत्वा- 
त्पाटीगणितं विना तदनुपपत्तेश्चेत्यतः शाद रविक्रीडितेनाऽऽह--ग्योतिरिति । 

पुराणगणकंः प्राचीनज्योतिषिद्धिर्वराहमिहिरादिभि्ज्योतिःशस्त्रस्य संहिताजातक- 
गणितस्कन्धत्रयात्मकस्य फल प्रयोजनमादेशो वतंमानम्‌तभविष्यशुभाशुभकथनमिति तच्छ- 
स्त्र ण तन्निरूपणनिश्चयाद्धेतोरित्यर्थः । उच्यते । अङ्खौक्रियते । पुनर्वाक्ालंकारे । असा- 
वादेशः । नूनं निर्चयेन । कछग्नबलाश्चितः । ग्यवहारर्जातिकादेशो रग्नकरुण्डलिकाग्रहसंस्थान- 
बलाधीन इत्यर्थः । तत्तक्कुण्डलिकाग्रहुसंस्थानबलं स्पष्टग्रहाधीनम्‌ । ग्रहणश्ड द्धोन्नत्यादि- 
गणितस्कन्धादेशस्य साक्षादेव स्पष्टग्रहाधीनत्वमिति । तस्माञ्ज्योतिःशास्त्रप्रतिपाद्यादेशाः 
साक्षात्परम्परया वा स्पष्टग्रहुज्ञानाघीना इति सिद्धान्ते स्पष्टश्रहगोलाश्रयिणो गोलस्थित्तत्वेन 
प्रत्यक्षाः । गोलस्थित्यवगमनोपपत्तिसिद्धं तज्ज्ञानं गोङनिहूपणाघौनमित्यर्थः । गणितमन्तरेण 
ग्रहगणितन्यतिरेकेण गोलो न ज्ञायते । अपिशब्दात्स्पष्टग्रहास्तदूषजीन्यग्रहणादिकं च न 
जञायते । गोरावगमाथं यथाभरुतग्रहुगणितपदार्थज्ञानमतिप्रयोजकं तन्तु तद्गणितनिरूपण- 
साध्यमित्य्थंः । तथा च गणितज्ञानाधीनगोलज्ञानात्तदनन्तरं निरूपणं युक्तमिति भावः 1 
ननु गोरनिरूपण एव तत्पदार्थस्य सामान्यतो ज्ञानसिद्धेनं गोलन्ञाने ग्रहुगणितज्ञान पिश्षेत्यत 
उपसंहारब्याजेन तदत्तरमाह--तस्मादिति । तस्मादुक्तहेतोर्यो गोकाघ्यायपिपस्षुर्गणितं 
ग्रहगणितं न वेत्ति न जानाति स पिपट्षुर्गोलादिकं गोल्यन्त्रे प्रश्नोत्तरं कथं कैन प्रकारेण 
ज्ञास्यति न ज्ञास्यतीस्य्थंः । वथा च विना ग्रहगणितज्ञानं गोलज्ञानं सम्यडः न जायते । 
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गोलप्रशंसाध्यायः ९ 


तदाभासज्ञानं भवत्यतो ग्रहगणितं प्रथमं निरूप्य गोलनिरूपणं कृतमिति भावः ! एतेन 
सिद्धान्तसुन्दरे गोका्यायानन्तरं ग्रहुगणितनिरूपणं कृतं तदपास्तम्‌ ॥६॥ 

केदारदततः- ज्योतिषशास् का प्रयोजन--आयंभटु, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त-प्रभृति 
चीन ज्योतिविदों ने संहिता, जातक, गणित स्कन्धत्रयातमक ज्योतिषशास्त्र का प्रयोजन, 
भूत भविष्य ओर वतमान का शुभाशुभ कथन रूप आदेश बताया ह । क्रिसी जातक का फल 
का आदेश लग्करण्डकिका में स्थापित ग्रहस्थितिवश किया जाता है । निश्चय हैकिकछ्न 
कुण्डलिका भें स्थित लग्न बलाश्रित ग्रहुस्थिति से ही भविष्यज्ञान होता ह । 


रन कुण्डलिका में स्थापित ग्रह॒ संस्थान केवल स्पष्ट ग्रह ज्ञान के आधीन है । स्पष्ट 
प्रह का ज्ञान गौलनिषटपगात्मक उपपत्ति सिद्ध ज्ञान के आधीन होता है । ग्रहगणित ज्ञान 
के बिना ग्रहो का ज्ञान नहीं हो सकता । 

अतः गोलाध्याय अध्ययन के इच्छुक छात्र को प्रथमतः गणिताघ्याय का ज्ञान होना 
चाहिए । क्योकि गणित ज्ञान बिना गोलन्ञान सम्भव नहीं है । इसी आशय से आचार्य ने 
भ्रथमतः गणिताघ्याय का सजन कर तदनन्तर इस गोलाष्याय की स्वना की ह ॥६॥ 

इदानीं ज्योतिःशास्वश्रवणाधिकारिलक्षणमाहु-- 


दिविधगणितमुक्तं व्यक्तमव्यक्तयुवतं 
तदवगमननिष्ठः शब्दश्चास्त्रे पटिष्ठः । 
यदि भवति तदेदं ज्योतिषं भूरिभेदं 
प्रपठितुमधिकारी सोऽन्यथा नामधारी ।७॥। 
वा० भार--स्पष्टाथंम्‌ ।।५] 
मरीचिः--जथ वादीत्यादिश्लोकव्रयसिद्ध गोलाध्यायपिपठिषुस्वरूपं काघवान्मालि- 
याऽह द्विविधेति । द्विविवगणितं प्रकारद्वयेन गणितम्‌क्तम्‌ । अस्मिन्‌ ग्रन्थे निरूपितम्‌ । 
अकार्यं स्फुटयति--व्य क्तमिति । व्यक्तं पाटीगणितम्‌ । अव्यक्तं बीजगणितं तेन युक्तं 
सहितम्‌ । पाटीगणितं बीजगणितं चेति । वथा च ग्रहगणितनिरूपणानन्तरं प्रक्रियोपयुक्त- 
त्वेन पाटीगथितं निरूप्य तदनन्तरं ग्रहगणितविशेषोपपच्युपयुक्तत्वेन बीजगणितं पाटीगणि- 
तोपजीग्यं निरूपितमित्य्थः । उक्तोपयोगमाह--तदवगमननिष्ठ इति । तयोरग॑णितयोरव- 
गमनं ज्ञानं तत्र निष्ठा निश्चयो यस्य तज्जञानवानित्यथः । तयोर््रन्थमघ्ये स्थितत्वात्तच्छब्दा- 
देव ग्रहगणितज्ञानवां्नेति सिद्धम्‌ । शब्दशास्त्र व्याकरणे पटिष्ठः । अतिशयेन पटुः 
करल: । व्याकरणलास्त्रतत्त्वज्ञ इत्यथः । तादृशो यदि भवति तदा वहि स पिपच्षुः, इदं 
परसिद्ध ज्योतिःशास्त्रं भूरिमेदं गोलयन्तं प्रदनाघ्यायात्मकग्रन्थैकदेशं प्रपटितुं तत्वं ज्ञातु- 
-मधिकारी । अन्यथोक्तस्वरूपाभावे नामधारी । तत्पिपठ्षुः केवलं भवति न तत्तत््वज्ञा- 
नेच्छ । तादकषस्यायं प्न्धैकदेशो दुर्ेय इत्यर्थः ।७॥ 
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१० गोलाध्याये 


केवारदत्तः-- यहां गणित भेद बताये जा रहे हैँ--यह ग्रंथ मंकगणित भौर बीज 
गणित सहित है । इस ग्रन्थ में जिस छात्र की उक्त दोनों गणितों में पूर्णनिष्ठा सर्वाश 
सम्बन्धित हे, एेसे गणित ज्ञानवान्‌ छात्र को व्याकरण शास्त्र मे भौ अत्यन्त कुदार होना 
चाहिए, एसा सुयोग्य छाक्च, अनेक भेद युक्त गोखयंत्र, प्र्नाघ्याय प्रभुति अध्यायो से 
युवेत इस ग्रन्ध कं अध्ययन का उत्तम पात्र होता है, अन्यथा वह्‌ केवर उयौतिष नामधारी 
ही रहेगा । अंकभणित्त बीजगणित्ादि अनेक विध गणितं गोल ज्ञान रहित छात्र इस 
ग्रन्थ के अध्ययन का अधिकारी नहीं होगा ॥७॥ 
अथ व्याकरणवर्णनमाह-- 
यो वेद॒ वेदवदनं सदनं हि सम्यग्‌- 
ब्राह्मचाः स वेदमपि वेद किमन्यज्ञास्त्र्‌ । 
यस्मादतः प्रथममेतदधीत्य धीमा- 


उ्ास्त्रान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी ।\८१ 

वा० भाग-स्पष्टाथंम्‌ ॥८॥ 

मरीचि :-ननु वादीत्यादिना दृष्टान्तद्वारेण शास्त्रान्तरं विना व्याकरणमप्रयोजक- 
मिल्युक्तं न तु ज्योतिःशास्त्रं तथोक्तम्‌ 1 अत्र व्याकरणस्थानापन्नगोकाध्यायस्याम्युपगमात्‌ ४ 
तथा च शब्दशास्त्रं पटिष्ठ इत्युक्तमनुपयुक्तमित्यतः सिहोद्धतयाऽऽह--य इति 1 अतोऽस्मा- 
त्कारणादेतद्वयाकरणं अरथमं वेदाङ्ग षु भ्रथममुदिष्टमधीत्य धीमाञ्शास्वरान्तरस्य धरवणे पृरठने ५ 
श्रवणस्य श्रौव्रमनःसंयोगविषयत्वात्‌ । अधिकारी स्यात्‌ । रौकिकोक्त्या घीमान्‌ । श्रवण 
(पठने) इतिपदाभ्यां महौीत्कषः सचितः । तथा च ज्योतिःलास्तस्यापि शास्तरान्तरत्वादेत- 
त्पठना्थं व्याकरणेऽधिकारीति प्रागुक्तं युक्तमेवेति भावः ¦ ननु शास्त्रान्तराध्ययने तस्य कि 
भ्रयोजनमित्यततः कारणमाहू--य इति । यस्मात्कारणाद्यः पिपर्ुरवेदवदनं व्याकरणं सम्य- 
क्तत्वतो वेद जानाति स पिपदषुरवेदमाम्नायम्‌ । अपिशब्दादथंदुगंमावधिभृतमित्यथंः । वेद. 
जानाति । अन्यशास्त्र तदपेक्षया सुगमं जानातीव्यत्र किं वक्तव्यम्‌ । व्याकरणस्य वेदमुख- 
त्वेन तदवगमात्संपू्णवेदार्थज्ञानेऽनायासः। तेन शब्दार्थानां परिच्छिन्नत्वादिति भावः ॥ 
स्यादेतत्‌ । परं शास्त्रान्तरद्वानं कुतो जायत इत्यत आह्‌--पदनमिति । हि नि इचयेन 1 
बराह म्या: सरस्वत्याः सवंशस््रमयष््पायाः सदनं गृहम्‌ । व्याकरणं सरस्वतीगृहम्‌ । 
शास्त्रस्य शब्दात्मकत्वात्‌ । तथा च सक्रलशास्त्ररूपसरस्वत्या व्याकर णकूपगृहस्य वन्निवास- 
भूतस्य ज्ञाने सकलं शास्त्रस्वरूपसरस्वतीज्ञानं भवेदिति भावः ॥।८॥ 

केदारदत्त :- सर्वप्रथम व्याकरण ज्ञान आवदयक है--जिस छात्र ने सर्वशास्त्रमयी 
सरस्वती का मुख रूप व्याकरण शास्व का ज्ञान कर च्या वह छत्र समग्र ज्ञान 
भण्डार वेदकाभी ज्ञान कर सकता है, एसे सुयोग्य वैयाकरण छात्र के लिए अन्य शस्त्रो 
काज्ञान भी ओर अधिक सुलभहो जाता ह] 
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णोलप्ररासाध्यायः ११. 


अतः कोई भी छात्र व्याकरण कास्त्रके ज्ञान के अनन्तर हौ शास्त्रान्तर ज्ञानकाः 
उत्तम पात्र होता हं । व्याकरण ज्ञान के अनन्तर ही अन्य शास्त्रों की ज्ञान कक्षा प्रवेश 
समुचित होता ह ॥८॥। 
अथाऽऽत्मनो गोलग्रन्थस्य प्र वृत्यथ॑मन्योक्तिप्रकारेणाऽऽह-- 
गोलं श्रोतुं यदि तव मतिर्भास्करीयं यणु त्वं 
नो संक्िप्तो न च बहुवुथाविस्तरः शास्त्रतत्वम्‌ । 
लोलागम्यः सुललितपदः प्रह्नरम्यः स यस्माद्‌ 
विद्रन्‌ विद्ठत्सदसि पठतां पण्डिर्तोक्ति व्यनक्ति ।\९॥ 


वा° भा०--स्पष्टम्‌ ॥९॥ 
इति गोलप्ररंसाध्यायः । 

मरीचि ननु तथाऽपि लल्लश्रीपत्यादिकृतगोलग्र नयानां सत्त्वात्तक्छृतो गोलग्रन्थोः ` 
व्यथं इत्यतो म्दाक्रान्तावृत्तेनाऽऽ्ह--गोमिति । 

हे विदंश्चतुर तव गौलं गोकाघ्यायं श्रोतुं पठितुं बुद्धि यंदि भवति । यदीत्यनेन प्रागुक्त ` 
युक्तया गोलाघ्यायारम्भो व्यर्थो नेति त्वया निदिचतमन्यथा तत्पठनेच्छानुपपत्तेरिति सूचि-? 
तम्‌ । तहि भास्करीयं भास्कराचायंनिभितमेनं गोलाघ्यायं शुणु पठ । प्राचीनग्रन्थानां 
सत्त्वादत्राऽऽग्रहः कथमित्यत आह--स इति । 

यस्मात्कारणात्स भास्कराचायंनिमितोऽयं गोलग्रन्थो विद्रत्सदसि पण्डितसभायां परतां 
स्वपाठकपुरुषाणां पण्डितोवित व्यनविति प्रकाज्ञयति । पण्डितसभायामेतत्पठतस्तत्स्थाः 
पण्डितोऽयमस्तीति वदन्तीत्यन्यगोलं परतस्तादृशोक्त्यनाश्रयत्वान्मदुक्तोऽयं गोलग्रन्थो न 
व्यर्थं इति भावः । पण्डितोक्ति कतो व्यनक्तीति भाद्करीयगोलस्य विशेषणमाह~--शास्र- 
तत्त्वमिति । सकलगोलग्रन्थसारभूतमित्यथंः । अत्र हेतुभरूतविरोषणद्वयमाह-- नौ इति । 
संक्षिप्तोऽल्पविचारो नो । बहुवृधाविस्तरो न च । व्यर्थोक्त्या विस्तृतोऽपि न कृत इत्यथैः \ 
नन्वेवं कठिनो भविष्यतीत्यत आह-रीलागम्य इति । किचि दुपदेशेनैवेतद्बोधो भवतीत्यथंः । 
अत्र ेतुगभं विशेषणमाह-सुरुलितपदप्रदनरम्य इति । सुललितांनि पदानि वियन्ते येषु . 
ते च ते प्ररनाः। गोखप्रदनास्तै रम्यः । तथा च ललितपदैः पद्यानां दुगं मार्थत्वामावत््र- 
इनतात्पयंबोधेन तदृत्तरजिज्ञासयोत्तरपद्यान्यपि तादृशपदैनं दुर्गमार्थानीति रीलागम्योऽयं 
गोाध्याय इति भावः । प्रशन इत्यनेन गोलप्ररनाष्यायोऽत्र पृथकक्षमनन्तरमेवोक्त इति, 
सूचितम्‌ ।\९॥ 

ननुं प्रतिज्ञातगोलाघ्यायमुपेक्ष्येदमन्यदेव निरूपितमतः फर्विककयाऽऽह--इति श्रीसिद्धा 
न्तदिरोमणौ गोलप्रशंसेति । कस्थचित्पाताधिकारान्तग्रन्थः शिरोमणिः । अयं म्रन्यस्तु , 
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-१२ गोखाध्याये 


तद्धितो गोखाध्याय इति भ्रमवारणाथं सिद्धान्तशिरोमणाविस्युक्तम्‌ । पाताधिका रान्तमु- 
ददिष्टसिद्धान्तपदार्थानामरुलिला (ता) नामनिरूपणात्‌ । गोलाघ्यायनिरूपणसंगतिरुक्तंतद्‌- 
ग्रन्थेनाग्रे गोलो निरूपयिष्यत इति न क्षतिः । 
दै वज्ञवर्यगणसंततसेव्यपाश्वंश्री र द्नाथगणकात्मजनि्मितेऽस्मिन्‌ । 
याता शिरोमणिमरीच्यभिषे प्रशंसा गोलस्य सृुज्ञगणकाभिमता समाप्तिम्‌ ॥ 
इति श्रीसकलगशणकसावंभोमश्रौरङद्धनाथगणकसुतविर्वलूपापरनामक- 
मुनीर्वरगणकविरचिते सिद्धान्तरशिरोमणिमरीचौ गोलप्रशंसा संपूर्णा ॥ 


केदारदत्तः-आचायं अपने इस गोलाध्याय के अध्ययन के ल्य छात्रों को प्रवृत्त 
कर रहा है--ह विदन्‌ ! यदि आपकी गोखाध्याय पठने की इच्छा तो भास्कराचायं 
विरचित ईस गोलाव्याय को सुनिए अर्थात्‌ पद्ये । 

यतः पण्डित सभा में यह्‌ गोलाघ्याय पाण्डित्य का प्रकाशक होता है, अर्थात्‌ गोल- 
शास्त्र कापाठ्क छात्र ही पाण्डित्य पूणंतासे प्रत्येक पण्डित का विशेष आदरणीयहो 
जाताहं। 
„__ यह गोलाध्याय न तो अत्यन्त संक्षिप्तहीहै भौर न क्रम प्राप्त बहुत विस्तार 
हीहै। 

थोडे ही उपदेल्च से छात्रों के लिए यह सुबोध मय हौ जाता ह) इस गोखाध्याय का 
गभं, सुललित पद ओर सुन्दर प्रश्नों से युक्त होने से बड़ी सरलतासे ज्ञान लोलुप 
सुयोग्य शिष्यो के लिए अत्यन्त सरल है ।९॥ 

इति सिद्धातरिरोमणि गोलाध्याय-१ की पण्डित हरिदत्त ज्योतिविदात्मज पर्वतीय 
-श्री केदारदत्त जोरी कृत सोपपत्तिक केदारदत्तः' हिन्दी व्याख्यान सम्पन्न । 


छ 
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अथ गोटस्वरूपप्रदनाध्यायः 


अथ भूसंस्थानप्रदनं इटोकदयेनाऽऽह-- 
मद्‌ भचक्रचक्रान्तगंगने गगनेचरः । 
वृता धृता घरा केन येन नेयमियादधः ॥१॥ 
फिमाकारा कियन्माना नानाज्ञास््र विचारणात्‌ । 
कोदृष्ीपकुल्यद्रीनदरसमुद्रमुद्रितोच्यताम्‌ \॥२॥ 


वा० भा०--इयं भूगंगनेचरैः खेचरेवृ ता केन धुता सती गगने परितो वतं- 
मानेऽधो नेयान्न गच्छेत्‌ । कथमियं गगने स्थितेत्यव गतम्‌ । यतो श्नसद्‌भचक्र- 
चक्रान्तवं तंते । भानां चक्र समूहः । भचक्रमेव चक्रं भचक्रचक्रम्‌ । यदि भूमेमूर्ता- 
धारपम्पराऽङ्खीक्रियते तदा समन्तादतंमानघनभचक्रस्याऽऽधारे स्खकितस्य 
श्रमणं नोपपद्यत इत्यथंः । तथा च सा भूः किमाकारा कियन्माना द्वीपानां कुखा- 
चछेन्द्राणां च कीदुगवस्थानमिति सवं नानाश्ास्विचारणात्‌ । बौद्धादिप्रतिवादि- 
पक्षमधरोकृत्योच्यतामित्यथंः ॥१।२॥ 


मरीचिः--अथ य(मे)रधिष्ण्यग्रहुसंस्थितिरूपगोलनिरूपणस्योपपत्तिज्ञानोपजीग्यत्वेना- 
ऽऽरम्भणातपर्वापरग्रन्थसं गत्यवगमार्थमुपपत्तिप्रदनरूपगोलप्रदननिबन्धनोऽयं प्रदनाध्यायः । 
पर्वाध्यायेन गणितपदाथनिां सामान्यतो ज्ञानात्तद्विोषजिज्ञासोदयावद्यंभावादयमेव पूर्वाधि- 
खण्डनाघ्यायत्वेन फलित इत्यवगम्यते । एतत्पदार्थतत्तवज्ञातुरग्रे यावत्लण्डनं न क्रियते तज्जि-. 
ज्ञासकेन तावत्तस्य तत्ततत्वप्रतिपादने सम्यगिच्छामुदयात्‌ । गुरोस्तत्प्रतिपादनेच्छ्या शिष्याणां 
तत्तत््वबोधसंभवाधि(दि)त्यारब्धोऽयं प्रह्नाध्यायो ग्याख्यायते । तत्र पूर्वाघ्यायप्रत्तिपादित- 
ग्रहगणितोक्त्यवद (ग)तभचक्रसंस्थानं तदुपजीन्यं निराकतुं तन्मध्यस्थितत्वेनावगतमूमि- 
गोलस्य निराधारस्याऽऽधारप्रदनव्याजेन भू मेनिराघारतामनुष्टुभा खण्डयत्ति-भ्रमदिति । 


श्रमद्भचक्रचक्रान्तः। भानामस्विन्यादिनक्षत्राणां चक्र समूहस्तस्याञऽश्रयीमूतं यच्चक्रं 
पाञ्चभौतिकं गोलाकारं वस्तु ध्र मतस्तद्गोटस्यान्तरमध्ये गोलप्रदेशेभ्यस्तत्परिधिव्यासार्घेन 
यदेकं स्थानं तन्मध्यस्थिताकाशे ज्ञातं तद्गोलकेन्द्रं तत्र॒ गगने स्थिता धरा गगनेचर 
हैदचन्द्रबुधशुक्रसूर्यादिमिवृ ता समन्ताद्रयाप्ता । यथा नक्षत्राधिष्ठिवगोलो भूमेः समन्ता- 
तुत्यान्तरेणास्ति तथा ग्रहास्तदन्तगं ताकाशे भूमेस्तुल्यान्तरेण श्रमन्तीत्यथंः । एतादुशोयं 
स्वाश्रयतया प्रत्यक्षा भूः केनाऽऽघारेण धृता तन्मध्यस्थाकाशविदोषस्थत्वेन सदा स्थिरेत्यर्थः \. 
येनाऽऽारेणेयं भूरधस्वन्मध्यस्थाकाराविशेषादधोभागे नयान्न गच्छेतमाघारं वदेति शोषः ( 
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१४ गोलाध्याये 


` अयमभिप्रायः ) सृष्ट्वा मचक्रमिव्यादिना भूमेः समन्तात्तुल्यान्तरेण नक्षत्रचङ्ग्रहाः प्रवह्‌- 
` वाय्वाधातेनाऽऽकार उदयास्तदशंनान्यथानुपप्या भ्रमन्तीति ज्योतिःशास्त्रतत्वज्ञैरक्तं तत्न 
युक्तिसहम्‌ 1 एतेषां भूमितोऽभितो ग्रहणे भू मेस्तन्मध्यस्थत्वानुपपत्तेः । नह्याधारं विनाऽऽकाश्चे 
किंचिदपि वस्तु प्रसिद्धम्‌ । प्रत्युत गुरुत्वात्पतनमेव भूमेस्तेन मूसमन्ताद्भचक्रादीनां 
भ्रमणानुषपत्तिः । यदि चाऽऽधरे्णेव भूभिस्तद्गोलमव्यस्थैव तदा तदाधारस्याऽऽकाशस्त्वेन 
पतनसंभवादाधारान्तरमेवं तस्याप्येवमाधारपरम्परा श्रमदगोरग्रदेशविशेषसंखग्नेति तद्‌भ्र- 
मणानुपपत्तिः 1 तथा चैतडुचक्रसंस्थानस्थायुक्तत्वात्तन्म्‌ खुकसवंग्रहगणितायुक्तोच्छेदः । 
उक्तग्रहगणितस्य ग्रहगत्युपजीन्यत्वात्‌ । ग्रहगते्व पूवंतोऽपरतवर भृमावाघारे वा प्रतिबन्ध- 
कत्वादसंभवः । यणितस्यानियतविषयत्वामावादिति । भ्रमद्‌ मचक्रचक्रान्तरित्यनेन नक्षत्र 
ग्रहुस्वरूपसंस्थानग्रवहुवायतरादीनां प्रदनोऽपि सूचितः । १॥ 
नन्वाघारपरम्परायामप्याघारग्रहनक्षत्राणि विभिद्य गच्छन्तीति तदुभ्रमणे बाघका- 
भावाद्गणितानुपपत्तिर्नेत्यतो भूमेः प्रह्नविशेषच्छलेन गणितैकदेशानुपपत्तिमनुष्टुभाऽऽ्ह-- 
भूः किमाकारेति । उच्यतां निर्णीयतां मुमेराकारः कथमस्तीति विचारणीयम्‌ । तथा च मुवो 
मुकुरोदराकारत्वस्थ प्रत्यक्षसिद्धत्वेन स्वदेशेषु युगपत्सूर्योदयास्तसंभावनया दिनमानभेदचर- 
देशान्तरानुपपत्तेः । क्षितिजभेदाभावात्‌ । दिनमानादिमेदचरदेसान्तरोपपच्यथं क्षितिजमेदस्या- 
ऽऽवक्यकत्वेन तस्य गोलाकारत्वे सूपपन्नत्वात्‌ । तन्मते मुवो गोकाकारत्वसिद्धौ प्रत्यक्षबाधो 
महान्दोष इति भावः । नतु यथा चद्धबिम्बात्मको गोलोऽस्माभिः श्ुद्धोन्नस्युपजीन्योऽपि 
मण्डलाकारतया प्रत्तीयते तथेव भूगोखोऽपि केनचिदहोषेणाऽऽदर्लाकारत्वेन प्रतीयत इति न 
दोष इत्यत आह-कियन्मानेति ) भूः कियत्‌ मानं प्रमाणं यस्याः । भूमिः दियद्योजन- 
परिमिताऽस्तीति निर्णीयताम्‌ 1 नानाशास्त्रविचारणात्‌ । अनेकशास्वाणि पुराणज्योतिषाषे- 
ग्रन्थादयस्तेषां विचारादेकवावयत्वरूपादित्यथंः ! तथा चानेकग्रन्थेषु सूरसिद्धान्ताद्यार्षाय- 
मटुटन्रह्मगुप्तलल्लश्नी पतिभद्ट्कृतेषु पुराणेषु च भूमेमानि परस्परमसंवादान्तदेकवाक्यताक- 
रणस्य ब्रहमणोऽप्यशक्यत्वाच्चैकतरमाननिर्णयासंभवादृभूमानजनिततमणिताचुच्छेदापत्तिः । ननु 
यत्परिध्यानीतं गणितं संवदति सं एव भूपरिधिस्तेन न॒ गभितोच्छेद इत्यत आह--कीद्‌- 
शिति । द्वीपानि कुलपवेता इन्द्रपदादन्यपरवतेम्यः श्रेष्ठाः । समुद्राः, एतैमुद्विता भूर्व्याप्ता 
भूः कीदक्कथमस्तीति निर्णीयताम्‌ । तथा च भुवो गोलाकारत्वे द्रीपादीनामेतेषामृष्वंभागस्य 
स्वल्पत्वेन तत्रावस्थानासमवादन्यत्र तियं गः स्थत्वेन पतनसंभवादवस्थानासं भवाच्च । मुकू- 
रोदरस्वे तु सर्वेष(मवस्थानषंमवाटेशान्तरादिगगितोच्छेदापत्तिः । एवं चन्द्रविम्बाद्किमपि 
मूकुरोदरसंनिभमिति दृष्टान्तसिद्धौ मांनभवि।च्चेति भावः ॥२॥ 
केदारदत्तः--पृथ्वी की स्थिति कैसी है ? अस्विन्यादि नक्षत्र॒चक्रान्तगंत ग्रहो से 
आवृत यह पृथ्वी किससे घारित ह ? जिससे ये आकाश में नीचे; ऊपर नहीं जा रही ह । 
तथा पृथ्वी किस आकार की ह ? गौर्‌ पृथ्वी का मान क्याहै ? उप द्वीप-महद्रीप-पर्वत, पर्वत 
श्रेष्ठ समुद्रादिकों मे धिरी हुई पृथ्वी कैसी ह इन सव विषयों का निर्णय करिए ।।१।।२॥ 
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गोटस्वरूपप्रहनाध्यायः १५ 


इदानो ग्रहस्फृटौक रणोपपत्तिप्रदनाञ्यलोकदयेनाऽऽह्‌-- 
संसिद्धादृद्युगणाद्युगादिभगणेः खेटोऽनुपातेन यः 
स्यात्तस्यास्फुटता कथं कथमय स्पष्टीकृतिर्नेकधा । 
कि देशान्तरमुद्गमान्तरमहो बाह्वन्तरं कि चरं 
कि चोच्चं मृड चञ्चलं च तदिदं कस्तात पातः स्मृतः ॥३॥ 
कि केन्द्रं किमु केन्द्रजं किमु चलं कि वाऽचलं तत्फलं 
कस्मात्तत्सहितः कुतश्च रहितः खेटः स्फ्टो जायते । 
कि दुक्कमं तथोदयास्तसमये द्वेधा विदध्युबु धाः 
सर्वं मे विमं वदामलमलं गोलं विजानासि चेत्‌ ॥४॥ 


वा० भा०--अवर कि देशान्तरमुद्गमान्तरमि्याद्‌ यत्‌ पृष्टं तत्‌ सर्वम 
विमलं यथा भवति तथा वद । यद्यमलं ब्रह्मादिपुकविरचितं गोरूमलमत्यर्थं विजा- 
नासि । शेषं स्पष्टम्‌ ॥२४॥। 

मरीचिः-अथ भचक्रसंस्थानम्‌खकत्वेन ग्रहगणितजातं सामान्यतो निरस्य मणि- 


तोक्त्याऽपि ठन्चि राकर्तुं ादरंलविक्रीडितेन प्रदनानाह--संसिद्धेति । 

संसिद्धात्ससम्यगृदुष्टत्वेन सिद्धात्साधिवाद्चुगणादहुगंणात्‌ । कथित्तकत्पगतोऽक- 
समागरण इत्यादिनोक्तादहर्ग णादुपपत्तिसिद्धस्वेनादुष्टादित्यथः । युगाद्धिमगर्णैः । ग्रहाणा- 
मुक्तयुगखंबन्धिभगणंर्दश राशिभोगपर्यायैः । आदिपदात्कल्पमूर्यसिद्धान्ताभिमतसृष्ट्यादि- 
-मगणैरिव्यर्थः । अत्र॒ युगग्रहणं रिष्यघीवृद्धिदतन्त्राम्यासाक्छृतमित्ति ध्येयम्‌ । अनुपातेन 
-प्रामाणमिच्छा च समानजाती आदन्तयोः स्तः । फंरमन्यजातीत्युक्तत्रं राशिकविधिना यो 
-श्रहो युचरचक्रहेतं इत्यायुक्तप्रकारसिद्धः । तस्य ग्रहेस्यास्फुटताऽस्पष्टस्वमवास्तेवत्वं कथं 
भवति । अहुगंणभगणकुदिनानां वास्तवत्वात्‌ { तञ्जनितो ग्रहः स्पष्टः कथं न स्यान्मघ्यः 
कुतो ज्ञात इत्यनेन मध्यमाधिकारः खण्डितं इति भावः । 

नन्वनुपातानीतग्रहस्याऽकाले संवादाभावादेव फलबलकत्प्यं मध्यमस्वमतो न तदधि- 
-कारवयर्थ्यमित्यत आह--कथमिति । अथ यथाकथंचिदसंवादादुग्रहस्य मध्यमत्वे स्थापितेऽपि 
स्पष्टीङृतिग्रहाणामुक्ता स्पष्टक्रियैकधेकश्रकारेण कथं नोक्ता । यथा सवं मध्थग्रहमा एकानु- 
गतानुपातेनोक्तास्तथा ते स्पष्टग्रहा अप्यनुगतेकानुपातेन नोक्ता इति । भिन्नमिन्नाव्य- 
-वस्थितानयनकल्पने मानाभावात्संवादस्य कादाचित्कस्वेन स्पष्टाधिकारस्त्व क्त इति 
तद्रंयथ्यंमितति भावः । ननुक्तस्पष्टक्रियया ग्रहाणां संवादावरश्यभावात्स्पष्टक्रियाप्रतिपाद- 
कोऽधिकारो न व्यथं इत्यत आह---करिमिति । देशान्तरं मध्याधिकारोक्टं कि किमर्थम्‌ 1 
व्यथंमित्यर्थः । अहो इत्याश्चर्ये । उद्गमान्तरमुदयान्तरं ग्रहाणां स्पष्टाधिकारोक्तं 
किमिति कल्पितम्‌! पूवं्रन्थे वस्यानुक्तेस्स्वया स्वनरुद्‌भ्या य्कल्पिततं तदप्ययुक्तम्‌ 1 
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भराचीनोक्तस्य संस्थानमेव संप्रति दुर्घटं जातमस्ति, कथमनेन स्वकहिपतमधिकमुदयान्तरं 
ग्रहाणां कृतमिति महदाश्चर्यपदम्‌ । बाहु वन्तरं भुजाख्यं यदुग्रहाणामुक्तं तदपि व्यर्थम्‌ ! 
चरं च व्यथंम्‌ । तथा चाहू्गगस्योदयाधीनत्वेनोदयकाटीनत्वात्तञ्जनितमध्यमग्रहस्य 
तत्कालीनत्वेन तज्जस्य स्पष्टस्यापि तत्कालीनत्वसिद्धेरुदथकालीनत्वसिद्ध्य्थं देशान्तरोद- 
यान्तरमुजान्तरचरसंस्कारा उक्ता असंगताः । मूमेमुकरोदराकारत्वेन सवंत्रोदयकारै- 
क्यात्‌ । गोलाकारत्वे चाहगंस्य लङ्कोदयकाकिकित्वे मानाभावात्‌ । देशोदयकालिकत्वमे- 
वाऽऽस्तामिति मध्यस्पफ्टाधिकारयोः सपूर्णयोरव्यर्थत्वेऽपि दंशान्तरचरोदयमुजान्तरप्रति- 
पादनेन मध्यस्पष्टाधिकारंकदेशो व्यथं इति भावः । ननु तथाऽपि तयोरबण्डयोरधिकारयो- 
रसंगतत्वं न सिद्धमित्यत आह-किचेवि । सन्मध्याधिकारोक्तमगणादि सिद्धम्‌ 1 इदं 
ग्रहवन्ज्ातं मदु उच्चं मन्दोच्चं चञ्चलं चकारादुच्चं शीघ्रोच्चं कि कथमाकारोऽस्ती- 
त्यथः 1 चकारः प्रह्नसमुच्चये । तथा च रव्यादिसप्तग्रहाणामाकारदशंनात्तद्भगणादि- 
तन्निरूपणं युक्तम्‌ । उच्चानामाकाशे दश्शनाभावात्तत्सत्तवे मानामावात्कथं तेषां भगणायुक्तं 
संगच्छत इतिं मघ्यमाधिकारस्त्वयुक्तः । स्पष्टाधिकारश्व तद्पजीग्यत्वेनैव खण्डित इतिः 
भावः । प्रसङ्कादुग्रहोपजीष्यत्वेन निरस्तानामधिकारान्तराणां स्फुटोक्त्या निरासार्थं प्रदन- 
माह--क इति । हे तात पितः स्मृतो मध्यमाधिकारे भगणादिनाऽऽनीतः पातः कः किस्वरूप 
आकाशेऽस्ति । तथा च रवेः पातस्वरूपादर्शनात्पाततसत्त्वे मानाभावात्‌ । पातजनितशरेऽपि 
वत्तवात्तदूपजीग्यग्रहणग्रहच्छायाद्यधिकारोक्तं॑व्यथंमेवेति तदधिकाराः खण्डिताः । अत्राज्ञः 
सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः । ज्ञानख्वदृविदग्धं ब्रह्माऽपि तं नरं न रञ्जयती- 
तयुक्त्यैताद्‌क्‌ खण्डकस्तत्तत्वज्ञेनोपेक्षणीय इति । ठत्तत्वज्ञानेच्छोः कथमपि ज्ञानं न स्यादत- 
स्तातेति संबोधनम्‌ । तेन च पितुरग्रे बालकेन यत्किचित्संगतमसंगतं वाऽखण्डयत्तत्तत्सवं 
पित्रा तन्मनःसमाधानपूवंकं त्वया समाधीयतामिति भावः ।३॥ 

ननूच्चादीनां स्वरूपादशंनेऽपि मघ्यमस्पष्टग्रहान्तरशूपफलस्य तदुपजीग्यत्वेन तत्स्व~ 
भावान्न पूर्वाधिकारयोरसं गतत्वमित्यतः शादु लविक्रीडितेनाऽऽ्ह्- कि केन्द्रमिति । 

केन्द्रं ्रहोच्चोत्तररूपं किम्‌ । आकारे किमात्मकमन्तरमित्यर्थः । केन्द्रजं केनद्रोत्पन्न- 
भुजकोटिज्ञ्यादिकं च किमु किमात्मकमस्ति । तत्फलं तस्य भुजज्याया उत्पन्नं फलं चलं 
शीघ्रं किमु 1 अचलं मन्दम्‌ । वाकारः समुच्चये । कि । तथा च मध्यस्पष्टग्रहान्तरं रूपफलं 
भौमादीनामेकरूपेणैव सूर्यचन्द्रवत्कथं न साधितम्‌ । कथं च तच्छकले भिन्नभिन्तकेन्द्र- 
कल्पनया साधिते इत्यत्र युक्त्यभा वादनुपपन्नस्पष्टाधिकार इति भावः । नन्वन्तरं येन केन 
प्रकारेणाऽऽनोयतामिस्यत जआह- कस्मादिति । खेटो मष्यश्रहुस्तद्र हितः फलेन बजितः कदा- 
चिल्स्फुटो जायते कस्माद्धेतोः । कदाचिच्चकारात्फरेन सहितो युक्तो मध्यः स्फुटः 
कूतो हेतोर्जायते । तथा च मन्दफलं मेषतुखादिकेन््रजं ऋणं धनम्‌ । शीघ्रफलं तत्केन्द्र- 
यो्धनणंमित्या्नियमे प्रमाणाभावादेकरूपस्यौचित्याच्चं स्पष्टाधिकारस्त्वयुक्त 
एवेति भावः । नन्विदं दुक्साम्यसंपादनात्फर्बलसिद्धं तयोर्वेजात्यमतो न किचि- 
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द्विरुढमित्यत आह--किमिति । बुवास्तदभिन्ञा उदयास्तमययो रुदययोनित्योदयसूर्याधीनोदय्‌- 
योरित्यथंः । अस्तथोनित्यास्तसूर्याधीनास्तयोश्चेतयरथः; । दुककर्म देवा । द्विधामूतमायनमाक्षं 
चेत्यर्थः । ग्रहे विदध्युः संस्कररयुः । तत्तथा । उदयस्तरयोरेवेति क नियतमित्यर्थः । तथा च 
विना दुक्कर्मसं. कारं दुक्सा म्यसिद्धिनं घटते । अन्यथा दुक्क्मसंजान्याघातः। अतो ्रहुस्पष्ट- 
व्वसिद्ध चथं दुक्कर्मापि संस्कार्यं मन्दशीत्नरफलवदिद्युदयास्तलग्नसाघनःर्थमेव तदानमुपुक्त- 
मिति भावः । तस्मादुक्वरीत्या त्वदुक्तं पूर्वप्रतिपादितं श्रहगणितमयुवतमिव्युपसंहरति-- 
सवंमिति । चेदि अमलं निदरंषणं गोलममलमत्यरथं विजानाति ताहि मे मम सवं पूर्वार्षोषत- 
गणितजातं विमलं निद षणं वद । पर्व्धिन तत्पदार्थानां सामान्यज्ञानात्तत्पदार्थस्वल्पप्रति- 
पादनानुकःया सवंमसंगतं गणितजाततमिति भावः 11४) 


केदारदत्तः--कलत्पगत भहरगंण से अनुपात द्वारा साधित मध्यम ग्रह को स्पष्ट्तामें 
अनेकं गणितो की क्या आवर्यकता है? देशान्तर क्या है? उदयान्तर व्याह? 
भुजान्तर क्या? चर नामक गणित पदार्थं क्था ह? मृदु शीघ्र उच्च, पात तथा 
मन्दश्षीध्मोच्च फल क्या हँ ? क्यो इन्टं धन वा ऋषभ किया जाता है ? ग्रहोदयास्त कमं में 
द्विविध दुक्कमं (भयत ओर आघ्ष) क्या? दोष रहित स्वच्छ गो ज्ञान यदिदहतो 
उक्त सभी प्रदलो का निरदोषि उत्तर कहिए ॥ ३॥४८॥। 


अथ त्रिप्रदने दिनमानमेदप्रदनं रलोकद्रयेनाऽ्ट- 
महर्हः किमहो रजनौ तनुदिनमणो गणकोत्तरगोलगे । 


ननु तनुदिवसो महती निज्ञा वद विचक्षण दक्षिणदिग्गतं ॥५॥ 
भवति कि दुनिलं द्युनिवासिनां दयुमणिवषेमितं च सुरद्विषाम्‌ 
पितृषु कि शक्जिमासमितं तथा युगसहल्गुणं व्रुहिणस्य किम्‌ ।६। 
वा० भाऽ-स्पष्टम्‌ ॥५।६॥ 
मरीचिः-जथ चरघटोसहिता रहिता इत्यादिना स्पष्टाधिकारोक्तदिनरात्रन्योरुतर- 
गोके महदस्पत्वं दक्षिणगोलेऽल्पमहच्वं सिद्ध दरुतविलस्वितेन खण्डयति--महदिति । 
हे गणक गणितज्ञ । उत्तरगोकाधिष्ठिते सायनसूर्ये, अहो इत्याकचये । जहो दिवसो 
महान्युवतो भवति । रातरिस्तनुरत्पा कुतो भवति । भूमेरविकृत [त्वे] नोदयास्तस्यलयोरेक- 
वृत्तस्यत्वाच्च । गोलसंघौ दिनरान्योस्तुस्यल्वेनाग्रे उत्तर गोरे दिनराग्योवुद्विश्षयौ कुतः 
संजातौ । कारणाभावात्‌ । विपरौतमेव कि न जतमित्याङचर्यंपदम्‌ । एवं दक्षिणदिग्गते 
दक्चिणगोलस्थे सायनसूयं ह विचक्षण पदार्थस्वरूपविचारक । नन्विति \ पूव॑पक्षद्योतकं 
वितर्के वा । दिवसस्तनुरल्पः कि निशा महती कि, अत्र कारणं वदे । तथा च दिनराच्योर- 
त्तरदक्षिणगोलक्रमेण सदृरत्वमयुक्तम्‌ । सदैकरूपस्य युक्तत्वात्‌ । अत्रं उक्तं दिनराव्यौ्ि- 
सदृक्षत्वमसंगतं युक्त्यमावादिति भावः ॥५॥1 
२ 
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अथ प्रसङ्गाहेवपितुप्रजापतीनां मध्याधिकारोक्ताहो रात्राणि दर्‌ तविरम्बितेन खण्ड 
यति- भवतीति । 

दयुनिवासिनां देवानाम्‌ । सुरद्विषां दैत्यानां च । चः समुच्चये । तेन देवदैत्ययोरि- 
त्यर्थः । दयुमणिवर्षमितं सौरव्ष॑प्रमाणं चुनिशमहोरात्रं कि मवति कस्माद्धं तोभंवति । 
यथाऽस्महेशो षष्टिवटीमितमहो रात्र तथा तयोः सौरव्षमितमहोरात्रः चुरात्र च देवा- 
सुराणां तदेवेति मघ्याधिक्रारे कया युक्त्योक्तं कथं च षष्टिवटीमितेनोक्तम्‌ । एवं पितृषु 
पितुविषये । तेषामित्यथं । चान्द्रमासमितं तथाऽहोरात्रम्‌ । एतच्च पैत्र चुरात्रमित्यने- 
नोक्तं क्रि कुतो हेतोः । द्र हिणस्य ब्रह्मणो युगसहश्लयुगं कत्पद्वयप्रमाणमहो रात्र स्यादुगानां 
सहस्र दिनं वंधसं सोऽपि कल्पो चुरात्र' तु कत्पद्वयमित्यनेन कथमुक्तं कारणाभावात्‌ ॥६॥ 

केदारदत्तः ~ हे गणक उत्तरगोलगत सूर्यं में दिनमान अधिक रात्रिमान कम क्यों 
होता है ? तथैव दक्षिण गोलगत सायन सूर्यं में रात्रिमान अधिक भौर दिनमान कम क्यों 
होता है ? एक सौर वषं काल प्रमाणके तुल्य समय में देवताओं ओर असुरोंकाएक 
ही दिन क्यों होता है । तथा एक चान्द्र मासतुल्य काल में पितृलोक (चन्दरपुष्ठ) मे एक 
ही दिन क्यों होता ह । तथा कत्पद्वयप्रमाण कालमें ब्रह्माकाएकही अहोरात्र क्यों 
होता है। (एककत्प तुल्य कालमें ब्रह्याका १ दिन भौर १ कत्पकारुकी ब्रह्माकौ 
१ रात्रि होती ह॑ ।) ।५-६॥। । 

अथ राश्युदपमेदप्रश्नमाह-- 

भवल्यस्थ किलाकंल्वाः समाः 


किमसमेः समयः खलु राश्ञयः । 
समुपयान्त्युदयं किमु गोलवि- 
त्र विषयेऽवखिलेष्वपि ते समाः ॥\७11 


वा भार--स्पष्टम्‌ 1७1 

मरोचिः--अथैकस्य राशर्महतो ज्यका येत्यायुक्तनिरक्नोदयांस्च देशोदयांश्च द्र त- 
विलम्बितेन खण्डयति--भेवलयस्येति 1 

राशयो मेषादयोऽसमैः समयैरपुल्यकाटेन खलु निश्चयेनोदयं समुपयान्ति । कि कुतो 
मेषादिराशीनां सर्वेषामुदयकालाः समाः कथं नोक्ताः, विसदृशा: कथमानोताः । उदय- 
काला इत्यतु (व्यु) पलक्षणम्‌ ।! अस्तकालाः कथं न समा इत्यपि ध्येयम्‌ । ननु रारि- 
मानानामतुल्यत्वेनैव तदुदयास्तकालावतुल्याविति युक्तमेवेत्यतो राशिविशेषणमाह- समा 
इति । तुल्यप्रमाणार्सित्रश्धागात्मकाः स्वे राशयः प्रत्येकम्‌ । नहि मेषाद्वृषो वषभान्मि- 
थुनो भाग रधिको येनोदयास्तकालाः परस्परं न्यू नाधिकाः संभवन्ति । मेषार्यतध्रिद्दागानां 
यावुदयास्तकालौ तावेव वृषाख्यत्रिशञ दधागानां नेति केथमसंगतं स्पष्टाधिकार उक्तमिति 
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भावः । समत्वे मानाभाव इत्यत्र भाह--भवलयस्येति । रारिसंबन्धिवृत्तस्य दादलशांश्रूपा 
राशयः । किरु निश्चयेऽनति [रि] कंतस्तमा एव भाव्या इत्यर्थः 1 तथा च नाक्षत्रषष्टिषटो- 
भिरभचक्रपरिवतंनादुद्रादलांशः प्रज्वधटीमितो राद्युदयास्तकालो युक्तियुक्तो न त्वतुल्य 
इति भावः । ननु भचक्रप्रदेशविदोषस्य समत्वेऽपि तथा दाकितरस्तीत्यत आहु--किम्विति । 
है गोखवित्‌ । गोलतत्वन्नातेऽपि यथाकथंचिदङ्खीकृता अतुल्योदयास्तकाला अखिलेषु 
सर्वेषु विषयेषु देशेषु समा अचिक्ृताः किमु न भवन्ति । प्रतिदेशं विसदृशा उदयाः कथं 
-संजाताः, मू मेस्तुल्यत्वादित्ि भावः 1)५॥ 
केदारदत्तः--करान्तिवुत्त के समान द्वादश विभागों मेँ परसयेक विभाग का मेषादिसे 
मीन पन्त नाम ह! ये द्वदक्ष राक्ियां पृथ्वी के सभी देशो मे कषश्रास्मक मानसे तुल्य 
होती हुई भो कालात्मक विभिन्त विषम समयो में क्यों उदित होती ह ? ।\७॥ 
इदानी युज्याकज्यादिषंस्थानप्रदनं वुत्तार्पेनाऽह-- 
दाज्याकुज्यापमसमनराग्राक्षलम्बादिकानां 
विद्वन्‌ गोले वियति हि यथा दर्लय क्षेत्रसंस्थाम्‌ ॥॥७२॥ 


वा० भा०--स्पष्टार्थम्‌ । 
केदारदतः--हे विद्टन्‌ ! ३ गोलन्न ! आकाश रोक में युज्या, कुज्या, क्रान्ति, 
नसमशंकु, अग्रा, लम्बि सादिक को सही क्षेत्र संस्था को दिखाओ ।।७३्‌॥ 
ददानो चन्द्राकंग्रहुणयोदिक्कालमेदाय्‌. पपत्ति प्रदनान्‌ सार्धंदलोकेनाऽष्ट-- 
तिथ्यन्ते चेद्ग्रह उड्पतेः छि न भानोस्तदानो- 

मिन्दोः प्राच्यां भवति तरणेः प्रग्रहः {कि प्रतोच्याम्‌ । ८11 
लम्बनं बत कि का च नतिमतिमतां वर । 
तत्संस्कृतिस्तिथौ बाणे कि ते सिदे कुतः कुतः ॥९॥ 


1० भा०अत्र किल प्रष्टुरयमभिप्रायः । चन्द्रग्रहणे भूमा ग्रहणकर्व्री | 
-पौणंमास्यन्ते मृमेन्द्ोस्तुल्यत्वायुततिभंवितुमहुंति । एवं सूयग्रहे चन्दरश्छादकः । 
दर्शान्ते तयोस्तुस्यत्वाचयोगेन मवितव्यम्‌ । अत उक्तम्‌--तिथ्यन्ते चेद्ग्रह॒ उडुपते 
किन भानोस्तदानीमिति । बत अहो गणक लम्बनं नाम कि नतिरूच का । 
तत्संस्करतिस्तिथौ बाणे च किमु | लम्बनेन तिथिः संस्यते नत्या किं बाणश्च 1 
तथान्यः प्ररनः। ते सिद्धे कतः वुत इति । ते कम्बनावनती कुतो हेतोः कुत 
पुथिव्याः साधिते \ भूव्याच्ा्न साधिते इत्यथ. । तथेन्दोः प्राच्यां दिदि स्प 
किं रवेः प्रतीच्यामित्यादि सवं वद ॥८-९॥ 


-भरोत्चिः-- अय त्रिप्रदनग्रहुगाधिक्ारौ खण्डितेप्रायावपि मन्दाक्रान्तया खण्डयन्नाहु-- 
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द्ुजेति ! हे विद्रन्‌--अज्ञबोधक । य्‌. ्याकुज्याक्रान्तिज्यासमशङ्क्वग्राक्षरम्बज्यानामादि-- 
पदादुद्धृतशङ्कुतद्धृत्यादितिप्रसनाधिकारोक्तानां क्ेत्रसंबद्धपदार्थानां क्षत्रसंस्थां क्षेत्रस्यि- 
तिम्‌ । गोके वक्ष्यमाणमोलबन्धोक्तप्रकारसिद्धवशादिगोले दशंय । तथा यथा हि निस्चयेन 
वियत्याकादो स्थितिरस्तीत्यर्भः । तथा च त्रिप्ररणोक्तं क्षेत्रादिगोलस्वरूपसिद्धमुख्यगोके 
यथाऽवगतं स्यात्तथा वदेत्ति । पूर्वं युक्त्या प्रत्तिपादना मावादयुक्तमिति भावः । उडुपतेश्च- 
न्द्रस्य मघ्यग्रहणं तिथ्यन्ते पौर्णमास्यन्ते चेत्तहि सूथ॑स्य तदानी ममान्त इत्यर्थः । मध्यग्रहणं 
कि नोक्तम्‌ । तथा च मध्यम्रहः पर्वविरामफल इत्युक्त्या 


चन्द्रस्य सध्यग्रहणं तद्रत्सुयंचन्द्रयोरमान्ते पूर्णयोगसत्वात्सर्यस्य मध्यग्रहुणं 
तत्र॒ वक्तुमृचिततमिति तत्संस्छृतः पर्वेविराम एव स्फुटोऽत्य [स] कृत्स ग्रहुमघ्यकाल 
इत्युक्त्याऽमान्तासन्नप्रागपरकके कथं मध्यग्रहुणमुक्वम्‌ । अतो मध्यकालो युक्त [क्स्य]; 
भावादयुक्त्यो [क्तो] ग्रहुणाधिकार इति भावः । ननु चन्द्रग्रहणे छम्बनस्याभावात्तन्मध्य- 
ग्रहणं पूर्णान्त एवे भवितु मुचितम्‌ । सूर्यग्रहणे तत्सत्वेनामान्तासन्नकाले मध्यग्रहुणं नामान्ते ॥ 
अतत एव यदा कदाचित्लम्बनाभावस्तदाऽमान्त एव मध्यग्रहृणर्भिति न क्षत्तिरिच्यस्वरषाद्‌~ 
दूषणान्तरेण खण्डयति--इन्दोरिति । चन्द्रस्य प्रग्रहः स्पशः प्राच्यां भवति । सूर्यस्य स्पञ्चः 
प्रतीच्यां मवति किम्‌ । एवमेव चन्द्रस्य मोक्षः प्राच्यां कुत इत्यपि ध्येयम्‌ । तथाच 
दयो ग्रहणत्वाविरेषेण स्पशंमोक्षवलनदानं दिग्भेदेनोक्तमयुक्य (क्तं) युक्त्यमावादितिः 
भवेः ॥८॥ 


नमु प्रिलेखस्यानतिप्रयोजनादुक्तदुषण मटूषणमेवेति युक्त एव ग्रहणाधिकार इत्यतवोऽनु- 
ष्टुभा पूर्वदुषणं समर्थयत्ति--लम्बनमिति । 

है मतिमतां सूबुद्धीनां वर श्रेष्ठ, स्वोक्ट्या दूषणनिरासक लम्बनं किम्‌ । बत इति 
खेदे । येन ॒ग्रहणयोमंध्यग्रहणभेदस्तल्लम्बनमेव किमर्थम्‌ । श्रहणत्वादिन्ेषे चन्द्रग्रहणेऽपि 
म्बनं कथं न स्यादिति । नहि चन्द्र्रहुणे रम्बनमयुक्तम्‌ । सूरय ग्रहणे तदरावदयकत्वं युक्त्या 
भरततिपादितम्‌ । असंगतमपि स्वोक्त्या संगतं समाधीयत इति खेद इति भावः । तखदुवत- 
समाघानश्रवणादूदूषणान्तरमपि मम ॒स्फुरितमित्याहु --का चेति । नतिः का क्िस्वरूपा । 
चः समुच्चये । चन्द्रग्रट्‌णे नत्यसिद्धिः । सूरय॑ग्रहे तस्रसिद्धिरिति ग्रहणववाविशेषात्कथं 
युक्तम्‌ १ दूषणान्तरमाह - -तदिति । तिथावमान्ते । बाणे सुयग्रहणी यसपातचन्द्रोत्पन्नशरे ॥ 
क्रमेण तत्संस्छतिः । तयोखम्बननत्योः संस्कारः कि कथा युक्योक्तः 1 यदि कम्बनं 
दशन्ति संस्कारयोगयं तहि नतिरपि तत्रैव संस्कारथोग्या क्रि न स्यादथवा शरे नतिसंस्कार- 
वल्लम्बनसंस्कारस्तत्र किन स्यात्‌ । उभयोरेकतवर संस्कारः किन स्यादिति तात्पयेम्‌ । 
विधौ बाणे करमेण नतिलम्बनयोः संस्कारः फ न स्यात्‌ ! दूषणान्तरमाह- -ते इति ! ते 
लम्बननती कृतो मूमितो भृन्यासार्घादिति यावत्‌ । कुततो हेतोः । सिद्धे छम्बनानयने परमं 
म्बन घटिकाचतुष्टात्मकम्‌ 1 नत्यानयने परमनतिकलाङ्च गतिपञ्चदशांशरूपा 
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सून्पासार्धंयोजनोत्पत्ना इति लम्बननत्योरानयनं मृभ्यासार्घादिपपन्नं किमिति । एवं च 
भृव्यासाधंस्य ग्रहणद्र ये साघारणसंबंधाच्चन्द्रग्रहणेऽपि तदःवद्यकत्वापत्तिः । तस्माल्लम्ब- 
-ननत्यो रव्यवस्थोक्त्या प्रहुणाधिकारस्त्वयुक्त एवेति भावः ॥९॥ 

केदारदत्तः-- अनेक विध प्रन चन्द्रमा का पूर्णान्ति काल में मध्य ग्रहण होताहतो 
अमान्त काल मे सूयं का मघ्य ग्रहणादिक क्यों नही होता । चन्द्र ग्रहण का स्पशं पूव 
पालीमेहोतादैतो सूयं का स्पर्शं रविबिम्ब कौ पश्चिम पाटीमें होने काक्या कारण 
है । हे बुद्धिमान्‌ गणक | लम्बन गौर नति नामक पदार्थंक्याह? दर्शान्त ओर शरमं 
-क्रमशः लम्बन ओौर नति का संस्कार क्यों कियाजाताह? भूगर्भं से लम्बन ओौर नति 
का गणित मूगभंसे ही क्यों साधित होता ह ? ।॥८-९।। 


अथ श्य द्धोन्नतौ चन्द्रशुक्छस्य क्षयवृद्धिप्रश्नमाह- 
शुक्लस्य द्विजराज एष महसो हान्या कवृत्तः कतः 
सदृवृत्तत्वगतोऽप्यहो अरमेभवाहोषातिसङ्धादिव । 
संप्राप्याथ पुनस्त्रयीतनुमतस्तस्याऽऽश्रयेणेव कि 
शुक्लस्य क्रमन्ञस्तथैव महसो वृद्धथेति सद्वेत्तताम्‌ ।१०॥ 


वा० भा०--अहो गणक, एष द्विज राजश्चन्द्रः सदुवृत्तत्वं गतोऽपि पौणमास्यां 
-सुव तुंखतां प्राप्तोऽपि कुतो हेतोः कुवृत्तः कुवतुंलो भवति। श्रमभवाहोषातिसङ्घा- 
द्विव । दोषा रात्रिः। तथा पौणमास्यां सकलया सकलस्यापि चन्द्रस्य यः सद्धः 
सोऽतिसद्धः । तत्सद्धानन्तरं शुक्लस्य तेजसो हानि याति तथा हान्या कुवृत्तः 
कुत्सितवत्तः स्थादितोव प्रतिभाति । यथा द्विजराजो ब्राह्मणोऽपि सदुवृत्तत्वं 
सदाचारत्वं गतोऽपि भ्रमभवाचचित्तचलनसंभवादोषातिसङ्खात्‌ पापातिसद्खाच्छु- 
करस्य शुद्धस्य तेजसो हानि याति । तया कुत्सितवृत्तः स्थात्‌ । अथ पुनस्त्रयीतनु- 
मादित्य प्राप्य ततोऽनन्तरं शुक्लस्य तेजसो वृद्धया तथेव सद्वृत्ततां सुवतुंतां 
प्राप्नोति । तस्य भगवतस्त्रयीतनो राश्वरयेणेव । यथा कुवृत्तो ब्राह्यणस््रयीतनुं 
ञैविद्यं पषत्त्रविद्यमेव वेति स्म॒त्युक्तं पषंद्रपमन्यं ब्राह्मणं प्राप्य तेन कृतानुग्रह्‌- 
-स्तेजोवृद्धि तथा पुनः सुवृत्ततामेतोत्यर्थान्तरभ्‌ ॥१०॥ 
इति श्रोसिद्धान्तशिरोमणिवासनाभाष्ये मिताक्षरे गोलाध्याये 
गोरास्वरूपप्ररनाध्यायः ॥२।॥ 


मरीचिः- अथ श्ज्ञोन्नत्यधिकारं शादूंखविक्रोडितेन खण्डयति--शुकष्लस्येति । 
"एष प्रत्यक्षः । द्विज राजर्चन्द्रः । अहो इत्याश्चयं । सद्वृत्तत्वगतः । सत्समी चीनं वृत्तं 
मण्डलं तस्य भावो वतुरत्वं गतः प्राप्तः । पूर्णान्ते संपूणंमण्डलत्वेन परिणतः । अपिशब्दो 
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विरोधाभासाठंकारमूचनाय । कृष्णपक्ना रम्भाच्छुक्लस्य श्वेतस्य महसस्तेजसर्चन्द्रविम्ब~ 
संबन्धस्य हान्थाऽपचयेन कूवृत्तः कुत्सितं वृत्तं मण्डलं संजातं यस्येत्येतादृ्चः कुतः कस्माद्धे- 
वोरभवति । पूर्णान्ते संपूर्णमण्डलइचन्द्रः । तते: कृष्णपक्षे त्वसंपूणमण्डलङ्चन्द्रः कस्मा- 
दवति । तत्रापि संपूर्णमण्डलः कस्मान्न भवेदिति भावः। यद्यसंपूर्णमण्डल एव स्यात्तदा 
पर्णान्तेऽपि संपूण मण्डलो न स्यात्‌ । अत एव संपुणंमण्डलस्य खण्डमण्डलसंभावनाऽचि- 
विरुद्धेत्याश्चर्यपदम्‌ । तत्र शुक्छतेजःक्षये कारणमुतप्रक्षते-दोषातिसङ्गादिवेति । दोषा 
रात्रिस्तस्या अति-- 
सद्धोऽव्यन्तसमाभमस्तस्मात्‌ । शुक्लपक्षे पौर्णमासीदिनव्यत्तिरिक्ते संदू णैरात्या 
चन्द्रस्य समागमो नास्ति! तदिन तु संपू्णरात्या चन्द्रस्य समागमः। अत एवतस्य 
वस्तुतः कारणत्वासंभवेऽपि कारणत्वं संभावितमिद्यु्ेक्षासू चकमत्रेवेति पदम्‌ । वस्तुतः 
कारणत्वे प्रश्नानुपपत्तेरिति भावः! ननु पुर्ववृत्तित्वेनैव दोषातिसद्खस्य कारणोस्प्रेक्षा 
तहि पूर्णचन्धमण्डलग्यैव लाधघवाक्रारणोत््रक्षा किं नोक्तेत्यत दोषातिस ङ्गस्य विरोषण- 
माह --भ्रमभवादिति । चन्द्रस्य परिचमाभिमुखभ्र मेणोत्पन्नादित्यथः । तथा च तदिन 
सूर्यास्तकाले चन्द्रोदयसंभवात्तत्प्िच माभिमुलगमने सकलरात्रिसंबन्धावद्यं भावोऽवगत इतिः 
दोषातिस ङस्यंव कारणत्वं संभावितम्‌ । संपूणंमण्डलस्य तदन्तक्षणमात्रावस्थायित्वेनं 
कारणोत््क्नोक्तंति भावः । अथानन्तरमयं चन्द्रस्त्रयीतनुं सूर्यं संप्राप्य दर्ञान्त आधित्यातो- 
ऽन्तर शुक्छपक्षारम्भात्‌ । तस्य सूर्यस्याऽऽश्रयेणं कव्रावस्थानेन । एवकाराद्िना सूर्याश्रय- 
मन्यग्रहाश्रयनिरासः । इवेति पाठ उत््रक्षा । सूर्याश्रयस्यो पपच्या तदहैतु्व(दिति ध्येयम्‌ ॥ 
शुक्छस्य तेजसः क्रमशः प्रतिपदादितिथिकालक्रमेणेत्यर्थ : । तथा यथा कृष्णपक्षादितस्तिथि- 
क्रमेण शुक्छापचयो यल्परमाणेन तस्प्रमाणेनेत्यथंः । एवकारस्तदतिरिक्तप्रमाणनिरासा्थंकः ।' 
वुद्ध्योपचयेन  पुनर्मण्डलभङ्खादनन्तरं मासान्तरेण पौणंमास्यन्ते सदुवृद्धतां संपूरणं मण्डलतां 
कि कृत एति प्राप्नोति । तथा च वृत्तम द्धानन्तरं युनस्तथेव कि नाऽऽस्तां संपुणणंमण्डलः. 
करतो जायते । एवं भौमादयः कतो न भवन्ति । इत्यन्यवस्थिततया श ङ्खोन्नत्यधिकारः 
खण्डित इति भावः । एवं ग्रहयुतिनक्षत्नग्रहुयुतिपाताधिकाराः खण्डितपदार्थोपजीग्यस्वेनः 
खण्डिताः स्वतः सिद्धा इत्यज्ञोऽपि जानातीति प्राधान्यतस्तत्वण्डनं नोक्तम्‌ । तश्रातिरिक्त- 
कठिनिपदार्थानामसत्वादिति ध्येयम्‌ । अथेतत्पद्यस्य द्वितीयोऽथं--एष करिचद्विजराजोः 
ब्राह्मणवयंः सदुवृत्तत्वगतः सदाचारनिष्ठः 1 अपिशब्दो विरोधाभासय । कदादृचिद्धिषयान्तर- 
संखगनस्वान्ततया संजातो थो भ्रमदिचत्तविक्षेपस्तदुत्पन्नाद्‌ दोषो नित्यकर्माननुष्ठानजनित- 
प्रस्यवायरूपस्तदतिस ङ्कात्तस्यास्यन्तपरिशीखनाच्छ्क्छस्य शुद्धस्य तेजसो ब्राह्मणस्य हान्या 
नादेन कवृत्तः कुत्सितमाचरणं यस्येति गहितः कुतः कस्माज्जात इत्याश्चर्यम्‌ । अनन्तरं 
सोऽतिनिन्स्त्रयीतनु वेद्रयोमयशरीरं वेदार्थानुष्ठातारं श्िष्टश्रेष्ठं संप्राप्य लज््वाऽनन्तरं 
तस्य॒ वेदस्वरूपात्मकातिरिष्टपरानुग्रहसमथंस्याऽऽश्रयेणानुग्रहेण । एवकारात्पापानुग्रहू- 
निरासः । शुद्ध्य ब्राह्यण्यस्य क्रमेण तथासंजातवृ दधया । एवकाराचावज्जीवमविनाशिन्ये- 
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व्यर्थः । पुनः सद्वुत्ततां घदाचारनिष्ठतां प्राप्नोतीति कि चित्रम्‌ । दिष्टानुग्रहस्य तथात्वा- 
दिति भावः ॥\१०॥ 
एवं खण्डने निरूपिते फक्करिकयाऽऽहु--इति गोलप्रश्नाध्याय इति । उदिष्टप्रश्न 
निरूपिता इति श्रमवारणाथं गोेति । उदिष्टास्तु गणितप्रशनाः सोत्तरास्ते ग्रन्थान्त 
उक्ताः । एते तु गोलस्थितपदायंस्वरूपपुच्छात्मका अनुदिष्ट अपि संगत्यथं निरूपिता 
इति भावः ॥१०॥ 
दैवज्ञवर्यंगणसंततसेन्यपाइवंश्री र द्धनाथगणकात्मजनिर्मितेऽस्मिन्‌ 
याता शिरोमणिमरोच्यभिधे समास्ति पूर्वाधंखण्डनमया खलु गोलपृच्छा ॥ 
दति श्रीसकक्गणकसावंभौमश्रौर द्धनाथगणकसुतचिर्वरूपापरनामकमुनीर्वर- 
गणकविरचिते सिद्धान्तरिरोमणिमरीचौ गोलप्रदनाघ्यायः संबुण; । 
केदारदत्तः--्यङ्गोन्नति में चन्द्रमाके क्षय ओर वृद्धि का हैतु--पौर्णमायीकी 
रात्रि में सकलचन्द्रमण्डख रात्रि के अतिसंग से सुवतुंल्ता को प्राप्त होते हए भीरतत्रि 
संगं के अनन्तर चन्द्रसुक्र की क्रम॑राः हानि से चन्द्रमण्डल पूणं वतु न होकर कुवृत्त की 
तरह क्यो हो जता? 
जैसे सदाचार निष्ठ ब्राह्मण, चम से उत्पन्न पाप के संसर्ग से अपने ब्रह्य तेज की 
हानि से करवृत्त होकर पुन स्नैविद्य पूर्णं अन्य ब्राह्मण के संसर्ग से सदाचार संन होकर 
क्रमशः तेज वृद्धि से सदाचार सम्पन्न होते हए सदवृत हो जाता है 1 तद्त्‌ चन्द्रमा 
भी सूयं के सामीप्य ओर सान्निघ्यवद्ट अपनी करां से क्षीण भौर वद्धंमान हो जाता 
है ।॥१०॥ 
इति सिद्धान्त शिरोमणि ग्रहगोराघ्याय के गोलस्वरूपप्ररनाघ्यायः-२ की श्री पण्डित 
हरिद्त ज्योतिविदात्मज पवंतीय श्री केदारदत्त जोश्ली कृत सोपपत्तिक “केदारदत्तः"” हिन्दी 
व्याख्यान सम्पन्न । 
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वा० भा०-अथ प्रथमप्ररनस्य पुथ्वोसंस्थानोपपत्तेरुतरं विवक्षुरादिसर्गे 
पृथिव्यादीनां तत्तवानामादिततत्वं निखर्जगज्जननेकबोजं परं ब्रह्म मनसा 
प्रणिपत्याऽऽदौ तावत्तज्जयमाह- 

यस्माक्ुन्धप्रक्‌ तिपुरुषाभ्यां महानस्य गर्भेऽ - 
हंकारोऽभूत्वकशिखिजलोव्यंस्ततः सं हतेऽच । 
ब्रह्माण्डं यज्जठरगमहीपृष्ठनिष्ठाद्विरश्चे- 
विहवं शह्वज्जयति परमं ब्रह्म तत्ततत्रमादम्‌ ॥१।। 

जयति सर्वोत्कर्षेण वतंते । कि तत्‌ । परं ब्रह्म । आदितत्तवं यत्‌ । किवि- 
रिष्टम्‌ । यस्मालनुन्धप्रकृतिपुरुषाभ्यां सकाशान्महानभूत्‌ । महतो गरेऽहंकारोऽम्‌- 
दित्यादि । अत्रैतदुक्तं भवति । सांख्यादियोगशास्त्रेषु॒श्रुतिपुराणेषु चाऽऽदिसे 
यथोदितं तदत्रोच्यते । तत्र प्रकृतिर्नामाव्यक्तमव्याक़ृतं गुणसाम्यं कारणमित्यादयः 
भङ़ृतेः पर्यायाः । तस्याः प्रकृतेरन्त्भंगवान्‌ सवंव्यापकः पुरुषोऽस्ति । स्वं रजस्तम 
इति सर्वे गुणास्तुल्या एव सन्ति । अत एव तदूगुणसाम्यम्‌ । तथा प्राकृत्तिके पूवं 
प्रलये लीनस्तत्राव्यक्तो व्यापकः कारोऽप्यस्ति 1 यदा स भगवान्‌ वासुदेवः पर- 
ब्रह्मास्य: सिसृक्षुभंवति तदा तस्मात्संकषंणाख्योऽशो निगंत्य प्रकृतिवुरषया: संनिधि- 
स्थयोः क्षाभं जनयति । ताभ्यां क्षुज्वाभ्यां महानभूत्‌ । महान्वै बुद्धिलक्षण इति । 
तन्महत्तत्वं बुद्धितत््वं चोच्यते । यन्महतत्त्वं स प्र्ुम्ननामा भगवर्तोऽशः । तस्य 
महत्त्वस्य विकरर्वाणस्य गरभेऽहुका रोऽभृत्‌ । सोऽनिरुद्धनामा । त एते वासुदेव- 
संकष॑णप्रद्युम्नानिरुद्धा इति मूतिभेदा वैष्णवःगमे विज्ञेषतः प्रसिद्धाः । सोऽहुंकारो 
गुणवश्ेन त्रिधाऽभवत्‌ । य; सात्त्विकः स वैकारिकः । यो राजसः स तैजसः । 
यस्तामसः स भूतादिः । यथोक्तं विष्णुपूराणे-- 

वेकारिकस्तेजसश्च भृतादिद्चेव तामसः । 
त्रिविधोऽयमहकारो महत्तत्त्वादजायत ॥ 

तत्र यस्तामसोऽ्हंकारः स भूतादिः । तस्मात्‌ पञ्चमहाभूतान्यभवन्‌ । कानि 
तानि भूतानि । खकशिखिजलोव्यः । खमाकाशम्‌ । को वायुः । शिखी अग्निः । 
जलमुदकम्‌ । उर्व पृथ्वी । एतानि भूतानि स्वस्वगुणपुवंकाण्यभूवनु । शब्दस्पशं- 
रूपरसगन्धा इत्याकाश्चादीनां मुख्यगुणाः । तत्राहंकाराच्छन्दतन्मात्रम्‌ । गुणस्या- 
तिसूक्ष्मरूपावस्थानं तन्मात्रशब्देनोच्यते । शब्दतन्मात्रादाकाशम्‌ । आकाशात्स्पशं- 
तन्मात्रम्‌ । तस्माद्वायुः । वायो रूपतन्मात्रम्‌ । तस्मात्तेजः । तेजसो रसतन्मात्रम्‌ । 
तस्माज्जलम्‌ । जछादुगन्धतन्मात्रम्‌ । ततः पृथ्वी । एवमाकाशादीन्येकोत्तर- 
गुणान्यभवन्‌ । अथ च तेषां गुणानां शब्दादीनां ग्राहुकाणोन्दरियाणि । श्रोत्रं त्वक्‌ 
चक्षुषी जिह्वा नासिका चेति पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि । वाक्पाणिपादगुदमेदाणीति 
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पञ्च कर्मेन्द्रियाणि । मथोभयास्मकं मनः । न हीन्द्ियैः स्वातन्त्येण गुणग्रहणं कतुं 
राक्यते । अबतस्तदधिष्ठातारो देवाः-- 
दिग्वाताकंग्रचेतोदिववह्नीन्द्रोपेन्दरमित्र क चन्द्र]: । इति । 

श्रोत्ेन्द्रियस्य दिशः । त्वचौ वायुः । चक्षुषोरकंः । जिह्वाया वरुणः । नासिक- 
योरशिवनौ । तथा वाचोऽग्निः । बाह्वोरिन्द्र: । पादयोर्विष्णुः । गुदस्य मित्रः। 
भेदस्य प्रजापतिः । मनसशचन्द्रः । इतोन्द्रियाधिदेवताः । तत्र यानीन्द्रियाणि तानि 
तेजसादहंकारात्‌ । ये देवास्ते वेकारिकादभवन्‌ । यथोक्तं विष्णुपुराणे-- 

तेजसादिन्द्रियाण्याहूर्देवा वैकारिकाश्च । 
एकादशं मनदचात्र देवा वैकारिकाः स्मृताः ॥ इति । 

ततः संहतेश्च ब्रह्माण्डम्‌ । एवमुत्पन्चानां तत्वानां समुदायासूवं प्राकृतिक- 
प्रज्यमिलितसकल्जक्धिजरे बुद्बुदाकारं ब्रह्माण्डकभवत्‌ । तज्जठरे पद्माकारा 
मही । तत्र कर्णिकाकारो मेरुस्तत्पष्ठनिष्ठश्चतुवं दनः कमरोद्‌मवस्तस्मात्सदनु- 
जमनुजादित्यदेत्यं विर्वमभवत्‌ । यस्मादाद्यतत्त्वात्पसब्रह्मणः कषन्धप्रकृतिपरषाभ्यां 
महदादिपरम्परासमुदायोत्पादितब्रह्यण्डजठरग त जगतीजलजजनिताद्विरल्चेरिदं 
विश्वमभवत्‌ । शस्वदनवरतय्‌ । तस्य ब्रह्य गोऽरसानेऽन्यो ब्रह्याऽन्यजगदित्यथंः 1 
अतस्तशाद्यं तत्तवं जयति ॥१॥ 

मरोचिः--अय पुथ्वीपंस्यानप्रशनोत्तरभूतमुवनकोशाघ्यायो व्याख्यायते । तत्र सृष्ट्वा 
भवकमित्यायुक्तावगतस्वामि पतभचक्रस्थितेः संल्यानार्थं॑भूमिप्रशनोत्तरं भूमिस्थित्यादि- 
स्वल्पमूतं विन्नः प्रथममुपर्वितसु ष्टिसंमत्रः कथमित्याशङकापाकरणाय मूलभूतसुष्टिप्रक्रियां 
युक्तियुक्तप्र्नोत्तरसयःस्फुणकामना च रितम ङ्खलनिबन्धनच्छलेन = मन्दाक्रान्तयाऽऽह-यस्मा- 
दिति । ततु "यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मन्ता सहे"ति श्रंतेरनिरवंचनीयं बृद्धिस्थं वस्तु 
जयति सर्वेत्कर्षेणास्तीत्यनेन नमस्कार आधिप्यते । नन्वनि्चनीयत्वादेव मिथ्यात्वेन 
सर्वो्कृष्टत्वं कथमत आह--तत्त्वमिति । तत्वमसोति श्रुत्या वस्तुमूतम्‌ । तेन वेदान्त- 
मतप्रपञ्चवन्मिथ्यात्वः तेति सर्वोत्कष्टत्वं स्वतः सिद्धमित्ति भावः । अत्र हतुमूतं विशेषणं 
विशेषतस्तदवगमार्थमाह्‌-च्रहोति । बहस्वादपरिच्छिन्नत्वाद्वचापकमिव्यथेः । ॐ तद्ब्रह्मेति 
भुतः । प्रपञ्चस्य तथात्वाभावादिति भावः! तत्सद्भावे प्रमाणमाहु--आद्यमिति 
जगस्प्रामभावकाकावस्थायित्वेन तन्निमित्तकारणमूठमिति कायंलिङ्धकानुमानेन तति- 
दियतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदिति श्रुतेश्चेति भा । ननु 
वेदान्तमते एतदुक्त्या मायासिद्धेनं तत्सिद्धिरत आह--शश्वदिति । नित्यमविनासीत्यथंः । 
मायाया विनारित्वात्तदसिद्धे रोरवरसिद्धिरिति भावः । नन्वेवं सांख्यमते निव्यायाः प्रकृतेः 
सिद्ध्या न तत्पिद्धिरत आह-परममिति । उक्कृष्टम्‌ । तत्त्वं तु निव्यविन्ञान मानन्दं ब्रहमोति 
श्रुतैः । सर्वत्वेन सच्चिदानन्दरूप परमेश्वरे न प्रकृतावचेतनत्वादिति भावः । ननु कपिल- 
मुनिमतेऽचेतनाऽपि प्रकृतिः प्रगाढमात्मोपकण्ठे सकलं तनोति । अचेतनं संचर्तीव लोहं 
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२६ गोलाध्याये 


स्वयं यथा भ्रामकसंनिधाने । वत्सविवुद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृ ्तिरज्ञस्य पुरुषविमोक्ष- 
निमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रघानस्येद्युक्त्या जगदृपादानकारणभूतायाः प्रकृ तेरचेतनाया जीवासां- 
निध्यादेव जगत्कर्तृत्वसमर्थनात्परमपदस्याप्युपादानकारणकरर्मौरिभेदोऽथं इति शश्वज्जयति 
परमं त्रह्मातत्त्वमाद्यमित्यनेन प्रकृतिसिद्ध्या नेद्वरसिद्धिरित्यतः पातजञ्जलमताभ्युपगम- 
पूवंकसृष्टिप्रक्रियाकथनच्छलेन तत्सिद्धिमाहू-- यस्मादिति । यस्माद्धेतोरित्यथंः । क्षुब्ध 
ध्र तिपुरुषाम्याम्‌ । अविलम्बेन कार्यो्पत्तिकस्वं क्षुन्यत्वम्‌ 1 क्षुन्यौ यौ प्रकृतिपुरुषौ । 
्रकृतिरगुणसाम्यमग्यक्तं प्रधानं सांख्यशास्त्रे जगतकारणतया प्रसिद्धम्‌ । तत्क्षोभस्तु गृणा- 
धिक्यरूपः । पुरुष ईदवरः । स वा एष पुरुष इषि श्रुतेः । वक्षोभड्च सिसृक्षा । ताभ्यां 
्रहृतीश्वराम्यां न्‌ ब्धाम्थां सकाशादित्यथः । अ सृष्टिकाले सृष्टिवारणाय क्ष्‌न्षेतिः 
विशेषणम्‌ । महान्‌ । महान्वै बुद्धिलक्षण इति बुद्धितत्वापरपर्यायं महत्तत््वमभूत्‌ \ ईरवर-. 
सिसृक्षया प्रकृतेः क्षुब्धाया महतत्त्वं व्यक्तभभवत्‌ । तन्मते सत्कायंवादाम्युपगमात्‌ 1 अस्य 
महत्त्वस्य । गर्भ उदरे 1 गम इत्यनेन श्ुग्धमहत्तत्वोदर इति सुचितम्‌ । अहका रोऽभूत्‌ ॥ 
महत्तत्वादहंकारोऽभिन्यक्त इत्यर्थः । अयं सत्त्वरजस्तम भाधिक्यवश्चात्रमेण-वंकारिकस्त- 
जसश्च भूतादिश्चैव तामसः । चिविधोऽयमहंकारो महुत्तत्वादजायतेति विष्णुपुराणोक्त- 
स्तिविधः । ततस्तस्मादहुकारात्वकशिखिजलोन्यंः । आकाश्चवाय्वग्निनलपृथिन्यः स्वस्ववि- 
शेषगुणपूवंका अभवन्‌ । अत्त एव तामसाहंकारो भूतादिः । यया हि-तामत्ाहूंकाराच्छन्द- 
तन्मात्रम्‌ । तस्मादाकाङ्ः । अस्मात्स्पदांतन्मात्रम्‌ । सस्माद्वायुरस्माद्रपतन्मात्रम्‌ । भस्मा-' 
तेजः । अस्मादपि रसतन्मात्रम्‌ । अस्माञ्जलम्‌ । अस्मादुगन्धतनमात्रमस्मात्पृथिवी # 
आकाशस्य शब्दो गुणः । वायोः शब्दस्पर्शौ । तेजसः शब्दस्पशंरूपाणि । जलस्य शब्द्‌ 
स्पशंरूपरसाः 1 पृथिव्याः शब्दस्पशंरूपर्तगन्धा इत्येकोत्तरयुणानि तामसाहंकारोदन्नानि 
पञ्च महाभूतानि । तन्मात्रं तु विशेषगुणसमवेतो भतारम्भकोञवयवः । भृतं तु तन्मात्र 
समुदायात्मकम्‌ । उक्तक्रमे तस्माद्वा एतस्मादात्मन माकाश संभूतः । आकाशाद्रायुर्वायो- 
रग्निरग्नेरापोऽदयः पृथिवीत्यादिश्रुतिमनिम्‌ 1 अथ रन्दादिगुणानां ग्राहकाणि श्रोव- 
त्वक्वक्षुरसनाघ्राणानि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि । वाक्पाणिपादगुदमेद्‌णीति पञ्च करमेन्दि- 
याणि । उभयात्मकं मन॒ इत्येकादशेद्ियाणि पैजसाहंकारोखन्नानि । इन्दरियाणाम- 
चेतनत्वात्स्वातन्त्येण गुणग्राहकत्वमनुपपन्नमित्ति वदधिष्ठातारो देवाः क्रमेण दिग्वाताक- 
प्रचेतो दिविवह्ीन्रविष्णुमित्रकचन्द्राः साह्तविकाहंकारोत्यन्नाः । तेजसानीन्द्रियाण्याहूर्देवा 
वैकारिका दश्च । एकादशं मनश्चात्र देवो वैकारिकः स्मृत इति वैष्णयोक्तेः । एवं चका 
प्रकृतिमंहदहेकारपञ्चतन्मात्रा णीति प्रकृतिविकृतयः सप्त । एकादशेन्द्रियाणि पञ्चवभूषा- 
नीति विकाराः षोडश । एकः पुरुष इति । म॒लप्रकृतिरविकतिमंहदा्याः प्रकृतिविकृतयः 
सप्त । षोडदाकस्तु विकारो न प्रकृतिनंविकृतिः पुरुष इति पञ््वविरतितच्वानि सांस्य- 
प्रसिद्धानि 1 त॒त्कथमेततमदता्थंमेकादशन्द्ियोत्पत्तिराचार्यनोक्तिति चेन्न । भचक्रस्थानोपयुच्त- 
व्वेनोक्तमात्र स्य॑वोपपत्तेः । इन्द्रियाणामत्रात्यन्तप्रयोजनाभावाच्व 1 संहतेः संमिश्रणादेकी- 
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भूवनकोराः २७. 


भतात्संघाताच्चकाराखलञ्चमहाभूतानां ब्रह्माण्डमभवत्‌ ! तत्तु पञ्चभूतात्मकं गोलाकारं 
भाण्डम्‌ 1 एवं च यस्मादित्यस्य ब्रह्याण्डसमन्वयेन यस्मात्‌ कारणादुब्रह्याण्डमुक्तरीत्मा- 
ऽमवदस्माद्धेतोरीश्वरसिद्धौ न किचिद्वाघकमित्यथः। तथा च प्रकृत्तिपरिणामित्वेन 
ब्रह्माण्डस्य सत््वात्समवायिकारणापरपर्यायोषपादानकारणम्‌ तप्रकृतिर चेतना विना चेतनात्मक- 
कर्तारं ब्रह्ण्डमुत्पादितुमसम्था 1 चटकतुंकुलाखवद्न्यञ्जयति स॒ एवेश्वर इति भावः । 
कपिखमूनिमतं चाचेतनस्थ कर्तृत्वादर्शनादुपेक्षणीथमन्यथा मृतिपण्डादपि विना कुलाल 
व्यापारं तत्सांनिध्यादेव चटोत्पत््यापत्तेः । तदुक्तदृष्टान्ताम्यामचेतनस्य चेतनाश्नयत्वेन 
विज्ञेषसांनिष्येन वा प्रकृतिरिति सिद्धर्जीवात्मसांनिध्येन कथं प्रकृतेः करतत्व संभवः जीवात्मनां 
चेतनत्वात्‌ । नापि प्रकृतिदिचेतनाधिता । जीवात्मना निर्केपत्वात्‌ । अत एव जौवात्मनाम- 
कतुंत्वादेव पुरुषपदेनाऽऽत्मजीवात्मा न गृ ह्यते । सस्यमते पुरुषपदेन जीवात्मरेपस्थितावपि 
दविवचनसुचितकरणत्वेनावगतः पुरुष ईवर एव श्रुत्तिवलास्सिघ्यति । यद्यपि तेषां मत 
ईङ्वरस्य नियन्तृत्वेन तटस्थत्वेन चाम्युपगमात्‌ कारणस्य चोपादानत्वेना ्खीकारात्‌ प्रकृतेरेव 
जगदुपादानत्वम्‌ । नेइवरस्तस्य निविकारस्यापरिणामित्तयाऽनुपादानत्वात्परिणामित्वेऽपि 
कथमचेतनं चेतनपरिणाम इति द्विक्चनसुचितोपादानता नेरवरस्य संगता । तथा चाऽऽचार्येः- 
प्रकृ तेरुपादानतयाऽतुहजञात्सामान्यकारणतया तयोरुटिष्टत्वाद्यधायोग्यं कारणविशेषाम्यामु- 
पादाननियन्तुसंबन्धेन चोक्तं संगतमेव । यद्वा । उपादानं द्विविचं-परिणममानं विवर्तमानं 


चेति } तत्र परिणामि विक्रियावत्‌ । यथा मृदादि चटादैः । विक्रियाशन्यं विवतंमानम्‌ । 
यथा शुक्त्यादि रजतादेः । तत्रेश्वरस्य परिणाम्युपादानत्वाभावेऽपि विवतंमानोपादानत्वे न 


क्षतिरिति वेदान्तमतेन सुस्थम्‌ । भगवद्‌ गोतानुसारेण तु परमं ब्रह्य सच्िदान्दरूपं जगत्का- 
रणं कथमित्यत आद्यं विरिनष्टि--यस्मादिति । यस्मात्परमनब्रह्मणः सकाशात्घुन्धप्रकृति- 
पुरुषाम्यां महानमूदिव्यादि । प्रकृतिः प्रसिद्धा । पुरुषो जीवः । एतौ चिदानन्दस्वश्पेदव- 


रेच्छया भुन्धौ । कु्वद्रुपतामापन्नौ । तत्त्वं च फलो पहितकारणलम्‌ । एतावताऽनायनन्ते 
ईश्वरस्य शक्तो । तस्यानाद्यनन्तत्वात्‌ । प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादौ उमावपौव्युक्तेश्चे- 
त्याहुः । पौराणिकास्तु प्रकृति पुरुष चैव प्रविश्याऽमु महेश्वरः । क्षोभयामास योगेन परेण ` 
परमेदवरः । प्रघानस्कषोभमानाच्च तथा पुंसः पुरातनात्‌ । प्रादुरासीन्महुद्रीजं प्रधान- 
पुरुषात्मकमितीति वचनाच्च दान्दरूपब्रह्मणो जीवात्मम्यस्व पुरषमतिरिक्तं वदन्ति । 
तत्सांख्यविरुढम्‌ । नहीश्वरातिरिक्तं ब्रह्य वेदान्तमतवदङद्खक्रियते । येन तदविरोघः । न 
च वेदान्तमतेनैवायं श्लोकः । महदहंकारान्तगंततया सृष्टिवि रोधादित्यलं मतगवेषणापल्ल- 
वितेन 1 ननु ब्रहाण्डसतत्वे करि मानम्‌ । यत्कतृत्वनेश्वरसिद्धिरत आह-विरञ्चेरिति \. 
ब्रह्मणः सकाशाद्विदवं भूरमुवःस्वर्लोकायमूत्‌ । तथा च समग्रवि्वस्याप्रत्यक्षत्वेन य्िकचिद्धि ~ 
इबदशंनात्समग्रं विदवरूपमनुमीयते । तत्कर्ता ब्रह्माऽप्यनुमीयते । तथेदं ब्रह्माण्डमप्यनु- 
भोयताम्‌ । विश्वस्य ब्रह्याण्डंकदेशत्वादिति भावः| ननु विश्वस्य ब्हाण्डैकदेशत्वे किं 
मानमित्यतो ब्रह्मोसत्तिप्रकारसूचकं ब्रह्मणो विशेषमाह्‌-यदिति । यस्य ॒ब्रह्माण्डगोकस्य 1 
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जठरपुदरम्‌ । मध्यगभंकरन्द्रमिति यावत्‌ । अत्र गता स्थिता। केनदरैक्येण रूपेण ।या 
मही पृथ्वो । तस्या यत्पृष्ठम्‌ । सर्वेषामाधारभूतम्‌ । तत्र निष्ठा स्थितिर्यस्येत्येतादृश्ो 
'विरञ्चिरित्यथंः । तथा च विडवस्य निर्माणार्थं परमेश्वरेण स्वांशभूतो ब्रह्मोपकल्पित- 
स्तच्छरी रजनक्प्रकृतिपरिणामरूपं ब्रह्माण्डमेव । प्राकृतेऽण्डे विवृद्धे तु क्षेत्रजो ब्रह्मसंज्ञितः । 
हिरण्यगर्भो भगवान्ब्रह्मा वे कनकाण्डज इति पुराणो क्तेविरञ्चिनिरमितवि हवस्य पृथिव्यामेव 
संनिवेशत्तस्याश्च ब्रह्माण्डोदरे संनिवेशादिति पुराणादौ प्रसिद्धतरमतो नाप्रमाणमिति 
भावः ।1१॥ 


केदारदत्तः--ग्रहगोल का गणित ओर ग्रहों को गति आदिकं से ग्रहों का आकाडीय 
स्थान वर्णन करना ही ग्रन्थ का मुख्य विषय ह । पृथ्वी आदिकं तत्त्वो का एकं बीज स्वरूप 
पर ज्रम को प्रणाम पूवक ब्रह्म कीस्तुतिकीजारहीह। 

य्ह पर इस इलोक में आचाय ने सांख्य वेदान्तादि शास्त्रों का निष्करषं ही कह दिया 
हँ कि भ्रकृति पुरुष की क्षृब्धता से बुद्धि ठत्तव की समुत्पति होती है । महत्तत्व के गभं में 
गुण वश तीन प्रकार का सात्विक राजस ओर तामस रूप अहंकार ह । उस्र अहंकारसे 
आकाश, वायु, अग्नि, जल गौर पृथ्वी अपने अपने गुणपूवंक उत्पन्न होते हँ 1 इस प्रकार 
इनसे उत्पन्न अनेक तत्त्वों का प्राकृतिक प्रलय सकर जलमय जल में बुदबुदाकार ब्रह्माण्ड 
की समुत्पत्ति होती है । ब्रह्माण्डके गमंमें कमल आकार की पृथ्वी संस्थित होती है। 
पृथ्वी में क्णिकाकार मेर पर्व॑त है । उसके पृष्ठम ब्रह्मा रहते हँ । उस ब्रह्य 
से मनुष्य राक्षस आदिक विश्व का निर्माण होता ह इस श्लोक का जति विस्तार यहाँ पर 
आवश्यक नहीं ह । क्योकि यह विषय ज्यौतिष शास्त्र से सम्बन्धित होते हुएमभी 
शास्त्रन्तर का विषय है जो सुविशद वि्वणित ह ॥१॥। 


इदानीं भूमेः स्वरूपमाह-- 
भूमेः पिण्डः शशाङ्कज्ञकविरविकूजेज्याकिनक्षत्रकक्षा- 
वत्तेवेत्तो वृतः सन्‌ मृदनिलसलिलव्योमतेजोमयोऽथम्‌ । 
नान्याधारः स्वशक्त्येव वियति नियतं तिष्तीहास्य पृष्ठ 
निष्ठं विश्वं च शद्वत्सदनुजमनुजादित्यदेत्यं समन्तात्‌ ।२॥ 
सवेतः पर्वतारामग्रामचेत्यचयेश्चितः 1 
कदम्बक्सुभग्रन्थिः केसरप्र॑सरेरिव ॥१३॥ 
वा० भा०-योयं मृदनिलसलिलव्योमतेजोमय इति पाञ्चभौमिको भूमेः 


पिण्डो वृत्तो वतुंलाकारस्तद्बाहिःस्थैः शलाङ्कादिकक्नावृत्तेरावृतः सन्ननन्याधारः 
स्वशक्त्यैव नियतं निश्चितं वियत्याकाश्चे तिष्ठति । तत्पृष्ठनिष्ठं च जगत्‌ । सद- 
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सुजमनुजादित्यदेद्यम्‌ । दनुजा दानवाः 1 आदित्या देवाः । देत्या असुराः । तैः 
समेतं समन्तात्‌ तिष्ठति । शेषं स्पष्टाथंम्‌ ॥२।।३॥ 

मरीचिः--अथ किमाकारेत्यन्तप्रह्नयोरत्तरं स्रग्धरावृत्तेनाऽह-- भूमेरिति । 

अयमाश्रयीभूतः । भूमेः पृथिव्याः पिण्डः स्वांज्ञानां दार्द्येनेकीमावः । इह ब्रह्माण्डे 
वियत्याकाे ब्रह्माण्डावच्छिन्नाकाशमध्यभागे तिष्ठति स्वमध्यभागैक्यरूपेणास्तीत्यथंः । 
नन्वेकोभावो दाब्यंत्वेनानुपपन्नः । प्रत्यक्षविरोधादत आह्‌-मुदनिरसकिलन्योमतेजोमय 
इति । मृ्पृथिवी । तस्या संपूर्णावयवा एकौमावापन्नाः । वायूदकाकाशतेजसां प्रत्येकं 
प॒थिवीसंपुणंभागचतुर्थामिता भागास्तन्मयस्तदेकीभावरूपोऽयं पिण्डः । तथा च केवल- 
भूभागस्तदरूपत्वासंभवेऽपि जलादिम्‌ तमागसहचारेण भूभागैकीभावस्य पिण्डत्वं नानुपपन्नम्‌ । 
अत एवान्यभागानां सत्वेऽपि भूभागानां बहुत्वात्पुथिवीपिण्ड इति व्यवहार इति भावः । 
नन्वाकाशेऽचेतनवस्तुनः स्थिरत्वादशंनाद्‌ब्रह्यण्डावच्छिन्नाकाशे वतुस्थित्तिरघोऽघो 
गमनेऽप्यस्तु । परं ब्रह्माण्डमध्यगभंकेन््रल्पाकाश्ये तत्स्थितिरित्युवतं तु न युज्यत इत्यत 
आह्‌- नियतमिति । सदा ब्रह्माण्डकेन्द्रस्थितेन कालक्रमेणन्द्राऽधोऽचेतन विश्ञेषस्याऽऽकाशे 
स्थिरत्वमरतीत्यग्रे समर्थितत्वादिति मावः । नन्वयं पिण्डो ब्रह्याण्डमध्यगर्भे एवास्तीति 
कथमवगम्यत इत्यतः पिण्डस्य बहुस्वरूपसं भवाक्किमाकारोऽयमित्याशङ्कानिवारकभवचक्र- 
संस्थातपु्वकतत्पिण्डस्वरूपकथनच्छलेन तदुत्तरमाह--शशाङ्केति । अथ सृष्टां मनश्चक्रे 
ब्रह्माऽहुंका रमूतिमत्‌ । मनसद्चन्द्रमा जज्ञे सूर्योऽ्ष्णस्तेजसां निधिः । अग्निरापो भास्करेन्दू 
ततस्तव द्धारकादयः । तेजोभूखाम्बुवातेम्यः क्रमशः पञ्च जज्ञिरे । पुनद्मदशधाऽऽत्मानं विभ- 
जद्रादिमण्डलम्‌ । नक्षत्ररूपिणं भूयः सप्तविशात्मकं वशी । ततश्चराचरं विश्वं निर्ममे 
देवपुवंकमित्यादिसुयसिद्धान्तोक्तसृष्टिसिद्धम्‌ । चन्द्रवुधशुक्रसुयंभौमगुरुरनिनक्षत्रबिम्बानां 
शमणयोग्यमार्गसंबन्घ्याकाक्लगोलाः कक्षावृत्तपदवाच्याः । तैवृंत आवृतः । समान्तरेणाभितो 
व्याप्तः सन्नयं पिण्डो वृत्तो वतुंलः कन्दुकाकार इत्यर्थः । कक्षापदसमभिव्याहारादुक्तक्रमेण 
गोलानामूर््वोध्वंस्थत्वम्‌ । पूर्वोहिष्टस्यानन्तरोर्दिष्टावृ त्तत्वं च रम्यते । तथा च विषुवति 
यावत्कालमुदयानन्तरं ्रहादेद॑ंनं तावदेवास्तानन्तरमद्शनमिति नियमानुरोधाद्भृगोरस्य 
बरह्माण्डमध्यभागस्थत्वम्‌ । नक्षत्रादिगोलानां ब्रह्माण्डपरिधेरभितस्तुल्यान्तराभावकल्पने 
मानाभावादिति भाव्रः । ग्रहनक्षत्राणामेकगोराविष्ठितत्वं सराभावे युतावेकत्र निवेशेन 
तयोरतिविस्तृतमण्डल्योर्गमनानुपपत्तेम॑ण्डलभङ्घापत्ेश्चेति पृथक्पुथग्ोलाः । तत्र नक्षत्रा- 
काशगोलस्तु पाञ्चभौतिको नीलो मध्याकाशात्मकः अत एवं नीलं नभ इति प्रतीतिरत्र 
नक्षत्राणि ब्रह्मणा स्वेच्छयेतस्ततः स्थापितानि । नक्षत्रगोलस्य केवलाकासात्मकत्वे तद्द्रादश- 
विभागौनां राक्षीनां चलनासंभवेन तदघःस्थग्रहस्य प्रवहवश्षतः परिचि माभिमुखश्रमणे 
द्वादशरारिभोगापत्तेः । स्वाधिष्ठितराक्षीनां नियोगापत्तेश्च । नच रेवत्यधिष्ठिताकाल- 
स्थानात्तदात्मकानां राश्चीनामङ्खीकारात्तच्चलनं रेवतीचलनादेवाऽऽकादाप्रदेशात्मकत्वेऽपि 
सिद्धमिति वाच्यम्‌ । अननुगताकाराप्रदेशात्मकत्वेन रार्यनुगमाभावात्‌ । अत एव पाञ्च ~ 
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` भौतिकगोस्य द्वादशविभागानां राशीनां नियतस्वेऽपि प्रवहवायुना चलनसंभवात्‌ । ग्रहस्य 

स्वाधिष्ठितराशिवियोगानुतपत्तिः \ ग्रहस्यापि प्रवहवायुनैव चलनादूरघ्वाधरान्तरेऽपि 
पूर्वापरान्तराभावात्समसूत्रबन्धेन तत्स्थत्वा द्खीकारात्‌ । अप्त एव च तद्गोलस्य वायु- 
घातेनेतस्ततो गमनसंभवस्तद्वारणाथं स्तप्रदेशे स्थिरत्वार्थं दक्षिणोत्तरयोधु वयो कल्पनो- 
पपत्तिः । ग्रहास्तु स्वस्वाकाशगोलस्था श्रमन्तीति बाधकाभावात्तेषां मूत॑गोा न कल्प्या 
इति ध्येयम्‌ । ननु ब्रह्माण्डमघ्यगर्भे स्थितो भूगोल भाधारमपेक्षते । अन्यथा तत्स्थत्वानुप- 
पत्तेः । आधारोऽपि स्वस्थेर्या्थमाधारमपेक्षते । इत्याधारपरम्परथा भग्रहभ्र मणानुपपत्ति- 
स्त्यित आहु--नेति । अन्यो मूर्तं आधारौऽस्य नास्तीत्यर्थः । अत्र मूर्तेश्वरस्य जगदाधार- 
त्वेन जगदन्तगंतभूगोलाधारप्वं निवारयितुमशक्यत्वादन्येति । अन्यथाऽनाघार इत्युक्तत्वा- 
प्ते: । नन्वेवं भूगोलस्य नि राधारत्वेनावस्थानसमर्थ॑नं ब्रह्मणोऽप्यशक्यमित्याह--स्वश- 
कत्यैवेति । भूगोखो निजक्त्या निराघारावस्थानसंपादिकयाऽनिर्वचनया तत्रास्तीत्यर्थः 1 
यथा चुम्बकमणेर्छोहाकषंणशक्तिमत्वं तथाऽस्य निराघारावस्थानशक्तिमत्वमिति भावः । 
पञ्चमहाभूतमयस्तारागणपज्जरे मटीगोलः स्वेऽ्यस्कान्तो गोर इवावस्थितो वृत इत्यनेन 
- तारागणशक्त्या भमेराकाशस्थित्त्वं वाराहेणाङ्खोकृतम्‌ । धुवद्रयं शक्त्या कंरिचदङ्गी- 
कृतमित्यादिपरशक्तिगुरकल्पनिवारणार्थमेवकारोऽत्र  स्वशक्िकल्पनस्य  लघुत्वादिति 
ध्येयम्‌ । ननु स्वाश्रयीभूतभूमेर्गोख्कत्वे नादशंनादयं वृत्त इति कथमुक्तम्‌ 1 भगोलन्तः- 
स्थितभूगोरुष्याऽऽश्रयीम्‌तप्रत्यक्षसिद्धम्‌मेभिन्नत्वागमादित्यत आह-अस्येति । भगोखान्त- 
गतम्‌ गोलस्य पृष्ठभागे विशव मूर्भुवःस्वरात्मकम्‌ । निष्ठं स्थितम्‌ । एतत्पृष्ठे विभागेन 
खोकभूमयो ब्रह्मणा विभक्ताः । न भृगोलान्तोऽवस्थानायोग्यत्वादित्यर्थः । चकारात्सम्‌द्र- 
नदीदीपादिकमत्रैवास्तीति ध्येयम्‌ । ननु ब्रह्मणा विवं किमर्थंमुपकलत्पितमित्यतो विर्व 
विशेषणमाह-सदतुजेत्यादि । दनुजा दानवा. । मनुजा मनुष्याः । आदित्या देवाः 1 
दैत्या दितिपुत्राः 1 दैत्यदानवभेदस्तु दनुदित्योर्भेदात्प्रसिद्धः पुराणादौ । एतैः सह वतंमानं 
संयुतमित्यथंः । तथा च स्वनि्मितदेवमनुष्यदत्यादिजन्त्वसंकीर्णावस्थाननिमित्तं विद्व 
बिभाग उपकल्पित इति भावः । ननु भ॒मेर्गोलकत्वेनोपरितनसमभागस्य स्वत्पत्वसंभवात्क- 
थमेषामवस्थानसंनिवेश्रोऽन्यत्र पातश ङ्का तदसंमवादित्यत आह- समन्तादिति । तथा 
च भृगो उपरितनभाग एवष संनिवेश इति नापि तु मोलपृष्ठेऽभितस्तेषां यथायोग्यं संनिवेश 
इति भावः । ननु तिर्यगधोवस्थानस्यातिविल्द्धेन कालान्तरेण पतनशद्धायाः संभावित- 
त्वात्कथमवस्थानमित्यत आह--दर्वदिति । अनवरतं तिष्ठत्ति । कालान्तरेऽपि पततन- 
शङ्खाया अग्रे निरस्तत्वादिति भावः । तथा च पृथिवो विश्वस्य धारिणोतिधरतैर्भेगोलान्तः- 
स्थितम्‌गोलस्यैव स्वाश्रयत्वम्‌ । गोलाकारदशच॑नाभावस्तु कारणान्तरवशादित्यग्ने प्रतिपाद 
नात्पृथिवीदयातरस्थेन भचक्रच्लनासंमवाच्च न स्वाश्रयीमृतमूमिभिन्नो गोलान्तम मिगोल 
इति भावः ।\२॥ 


सर्वत इति । पूरव॑श्छोकोपपादितभूमिगोलः सर्वतः । अभितः समन्तात्‌ । पकता 
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मुवनकोशः ३१ 


आरामा उद्यानाने । निग्रामाः प्रसिद्धाः । गाराणि च 1 चैत्यं बौद्धदेवायतनम्‌ । एतेषां 
समुदार्यैदिचतो व्याप्तोऽर्ति । ननु चैतनपदार्थाः स्वप्रलयैरपि यथाकथंचिन्धगोर्ट सवत्र 
स्थिति कतुं समर्था नाचेतनपदार्थाः । पर्वतवृक्षादयस्तियगृर््वधोमागे स्वन्यापारामावेन 
कथं स्थिता इत्याश ङ्कावारणाय दृष्टान्तमाह--कदम्बेत्यादि । कैसरसमुदायै; कदम्ब- 
"पुष्यग्रन्थिः समन्तादुन्याप्ता 1 यथा कदम्बपुष्पग्रन्थावधस्तिर्यक्समम्तातकेसराणि स्थितानि 
-तथेवास्मिन्पवंतादिकं तिर्यगृरध्वाधोभागस्थितमस्तीति श द्ुगवकाशो नेति भावः ।1३॥ 
केदारदत्तः-- ममि स्वरूप- मिट्टी, वायु, जल, आकाश ओौर तेजो मय भूमि 
पिण्ड चन्द्रमा, बुध, शुक्र सूयं मंगर बृहस्पति शनि ओर नक्षत्रौ की कक्षाओं से आवृत ह 1 
प्थ्वी किसी आधार पर आधारितन होकर स्वयं अपनी शक्तिसे आकाशम 
-संस्थित है । भूपृष्ठ में चारों तरफ मानवं दानव वन उपवन आदि सुशोभित हँ । पृथ्वी 
न्चारों तरफ उद्यान ग्राम नगर, देवस्थान भादि से व्याप्त ह । जसे कदम्बपुष्प ग्रन्थि के 
न्चारोँ ठरफ केसर संस्थित हैं तद्त्‌ इस पृथ्वी में पर्वतादिक भी ऊपर नीचे सीधे खड़े है । 


प्राचोन जाचार्योका भू केद्द्राभिभ्रायिक कक्षा वर्णन की तरहु अर्वाचीन आचार्यो 
के सूयंके केन्द्राभिप्रायिक्र कक्षा वर्णनसे प्रह गणित में किसी प्रकार का अन्तर्‌ नहीं 
"पडता हई ।१२-३॥ 
इदानीं पुराणेषु भूमेराषारपरम्परा या पठिता तां निराकृवैन्नाह-- 
मूर्तो धर्ता चेद्धरिघ्यास्ततोऽन्यस्तस्याप्यन्योऽस्येवमनत्रानवस्था । 
अन्त्ये कल्प्या चेत्स्वशक्तिः किमाद्े कि नो भूमेः साष्टमर्तश्च 
मूतः ।॥४॥ 
वा० भा०--स्पष्टम्‌ । 


मरीचिः-- ननु भगोलस्य निराधारारवमयुक्तम्‌ । प्रस्यक्षबाधात्‌ । गुरुत्वाधिकरणस्य 
विनाऽश्रयमघः प्रपातावश्यंभावाच्च । शक्तेद्च प्रत्यक्षप्रमाणानवगम्यत्वात्‌ । अत एव 
तेनेयं नागवर्येण शिरसा विधृता महोत्यादिकाश्यपादिवचनः पौराणिकसं पताच्च शेषकूर्म- 
वराहा भ्वाघाराः प्रसिद्धाः । अततः कथं नान्याधारः स्वन्ञक्त्यैवं वियति नियतं तिष्ठती- 
द्युक्तं युज्यत इत्याशङ्कां निराकुव॑न्‌ शालिन्याऽञह्‌--मूतं इति । धरित्याः सर्वाधार- 
भूताया भुवः प्रपातश्षद्धावारणाथं मूर्तः । इयत्तावच्छिन्नपरि माणाधिकरणं मूर्तमिति लक्षण- 
कक्षितः । शरीरादिमान्‌ । धर्ता धारकः कञ्चनास्तीति चेददसि तहि ततोऽनन्तरं ठस्य 
स्वाघारस्यान्यो भ्वाधारातिरिक्तो मूर्तो धर्ता कल्प्यः । अन्यथा स्वाधारस्यान्तरिक्षावस्था- 
नासंभवात्‌ । ततोऽस्य म्वाघधाराघारस्यान्यो स्वाधारयोभिन्नो धारकः कल्प्यः ! अपि- 
शब्दात्तस्याप्यन्यः कल्प्य इति । एवमनया रीत्या धारकपरम्पराकेत्पनेन साधारपक्षे 
त्वदङ्खीकृतेऽनवस्था । क्वविदप्यवस्थानासेभवान्महाननवस्थादोषः स्थात्‌ । अथेतद्दोष- 
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३२ गोलाध्याये 


वारणाय । अन्त्ये । पुरा पुराणसंमतान्तिमाधारे वराह स्वशक्ति: । अन्तरिक्षावस्थानरूपा 
कल्प्येति चेद्रदसि तरणाय स्त्राघारे शेषे किं कथं ना कल्प्या । देहलीदौपन्यायेनाभ्रिमस्य 
नोकारस्यान्वयात्‌ । वराहे इक्तिकल्पनायाः शेषशवरितकल्पनस्य लघुभूतत्वेन शेष एव 
स्वरक्तिः कंल्प्यतामित्याघाराघारयोः कूर्मवराहयोर््य॑थंत्वापत्तेः । नन्विष्टापत्तिः । 
पुराणोक्ताघाराणां भूमेनिराघारत्वनिवारणकत्वेन भूम्थाधारनिर्णायकत्वतात्पर्यादित्यत 
आह--किमिति । शेषेऽन्तरिक्षावस्थानशक्तिः कल्प्यते तहि भूमेः कि कथं नो साऽन्तरिक्षा- 
वस्थानशक्तिः कल्न्या 1 अतिलाघवात्‌ । भूमेरेवान्तरिश्नावस्थानदवितः कल्प्यताम्‌ 1 
शक्तेः प्रत्यक्षावगम्यत्वानियमस्य त्वदुक्त्यैवासिद्धेरित्यथंः । तथा च भूमेमूर्तो नाऽघारः । 
स दाधार दृथिवीं दयामुतेमामिति श्रुतिप्रामाण्येनेश्वरस्य जगदाधारत्वेन चामूरतश्वराधारत्वं 
भूमे्नान्याधार इत्यनेना द्खीकृतं तत्तु निराधारतुल्यमेवेति भावः । ननु शोषादीनामीशवरांश- 
तयाऽन्तरिक्नावस्थानशकितिकल्पनं युक्तम्‌ । भूमेस्तदभावादयुक्तं शक्तिकल्पनमित्यत आह-- 
अष्टमूतैरिति । चकारात्सा भृमिरष्टमूर्तेः पृथिवीजलाग्निवाय्वाकाशसूरयं चन्द्रयजमानात्म- 
कस्य महैदवरस्य मुतिः शरीरम्‌ । तथा च भूमेरीश्वरमूतित्वादन्तरिक्षावस्थानशक्तिकल्पनं 
युक्तमेवेति भावः । एतेन जले भूमिगोलस्तुम्बिकावत्तरतीति यवनमतमपास्तम्‌ । सलिके 
विलयो मृदो भवेदिति गोरप्सु न युज्यते स्थितिः । अथ पात्रगतेति तत्कथं न भवेया- 
वदिलेव पाथिवम्‌ । यदि वाऽम्भसि संस्थिता मही सलिलं तत्क्व वदप्रतिष्ठितम्‌ ५ 
गुरुणोऽम्भसि वचेरिस्थतिर्भवेल्क्षितिगोलस्य न कं विहायसि । इति लल्लोक्तेभूंमाविदं 
जलेमिति सार्वंजनीनप्रतीतेर्भूमिजलयो राघाराघेयभावप्रसिद्धेश्च ।1४॥ 


केदार दत्तः--पृथ्यी वस्तुतः अपने अक्ष में यथा स्थान भौर ग्रहों की तरह आकाश 
मे स्थित है । पृथ्वी अपनी ही शक्ति से अपने स्थान पर स्थितहै। यदिपृथ्वीको 
धारण केरने वाला कोई शक्ति विशेष अन्य पदाथं माना जायतो उस पदार्थंको धारण 
करने वाला कोर्द्‌ भौर पदार्थं होना चाहिए इस प्रकार की कल्पनाओं मे (धारक एवं 
घायं पदार्थो की स्थिति) अनवस्था दोष स्वयं उत्पन्न हो जाता ह । अन्ततः धायंधारक 
पदार्थो की कल्पना मे आदि नौर अन्तकामानद्ो नहीं हो सकता ह तो कहना पडता 
है प्री को धारण करने वाला कोई है उसको धारण करने वाला भन्य दात्त पिण्ड है 
उसका भी धारण करने वाला वहु अन्य पिण्डह इस प्रकार कर्टां तक क्या कहा जावेगा 
अन्त में कहना पड़ेगा किं वह्‌ जो अन्तिम पिण्ड ह वह्‌ भपनी शक्ति से आकाश में स्थित 
है तो इस प्रकार कौ कल्पना से तो अच्छा यही होगा कि पृथ्वी आकाश मं अपने कक्ष 
पर अपनी शक्ति से स्थिर है, अर्थात्‌ यहां आधाराघेय कल्पना अनावश्यकं ह 1 इसो 
अभिप्रायसे हमारे पुराणाचार्यो ने शक्ति विशेष का नाम शोषनाम, कहते हुये पृथ्वी को 
दोष नाग ने अपने शिरमें धारण कियाहैजो आकाशमें यथा स्थान अनन्तकारसे 
अनन्त काल तक स्थिर रही है रहेगी । पृथ्वी का धारक कोई अन्य आघार नहीं है अपनी 
ही रावित से पृथ्वी आकाश में यथा स्थान स्थित है । 
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भुवनकोदाः ३३ 


अथवा यह भूमि अर्थात्‌ भगोर अष्टमूर्ति शिव की मूर की तरह, अर्थात्‌ पृथिवी, 
जक, अग्नि, वायु, आकाश्च, सूयं, चन्द्र ओर यजमानात्मक भगवान्‌ सवंशवितमान्‌ शिव 
कीमूतिकी तरह एक शिव मूतिहै जो सर्वशक्ति केन्द्रहै उपे किसी आघारकी 
आवश्यकता नहो है वही स्वयं ब्रह्माण्ड का आधार है यह्‌ माव स्पष्ट हुमा ह #॥४) 


इदानी कथमियं भूमेः स्वशक्तिरित्यारङ्कं परिहरन्नाह- 
यथोष्णतार्कानिखयोक्च शीतता विधौ द्रुतिः के कठिनत्वमदमनि । 
मरुच्चलो भूरचला स्वभावतो यतो विचित्रा बत वस्तुशक्तयः । (५५ 
जआङ्रष्यते तत्पततीव भाति समे समन्तात्कवव पतत्वियं खे ।।६॥ 


वा० भा०-पुवंशलोकः सुगमः । अ।कृष्शक्तिरच महीत्यनेन भूमेरधःपतनं 
तत्तियंगधःस्थितानां चाधःपतनशङ्का निरस्ता ॥५॥६॥ 

मरीचिः-- ननु महेशाष्टमत्यंन्तगंतत्वेन भूमेरन्तरिक्षावस्थानशक्ठिकल्पने जलादी- 
नामप्यन्तरिजावस्यानशविततः कल्प्यताभित्यतो वंजञस्थेनाऽऽह--यथेति । 


यथा सूर्याग्योरष्णत्ता, उष्णस्पर्शाधिकरणत्वम्‌ ॥ चो वार्थं । यथा वा दृष्टान्तान्तरम्‌ } 
चन्द्रे शीत्पर्शाधिकरणत्वम्‌ । के जे द्रवत्वाधिकरणस्वम्‌ । अदमनि पाषाणे कठिनत्वम्‌ । 
वायुश्चञ्चकः । तथा स्वभावतः स्वरूपेणव भूभूंमिरचला स्थिरा । ननु स्वरूपेणेवेषां 
तथात्वं कुत इत्यत जआहु--यत इति 1 यतः कारणादरस्तुदाक्तयः पदार्थानां स्वक्रार्यजनन- 
सामर्थ्यस्वरूपाः शक्तयः । ब्त इति खेदे । विचित्रा नानाविधाः सन्ति । पतेन वाप्वा- 
दावचलत्वमस्नौ शीतस्परषपुधिकरणत्वमित्यादि स्वसू्पेण॒तत्राऽऽस्ताभिति निरस्तम्‌ 
कल्पनाया दृष्टान्तानूरुद्त्वात्‌ । तथा च दारवादोनां प्रत्यक्षचकत्वादिशक्त्या मूमेरचलत्व- 
शकच्तिरनुमीयत इति भावः । एतदस्तु भवदद्खकृताधःप्रदेशम्ुपगमे शक्तिः स्वभावो वा 
कप्यते । वस्तुतोऽस्मन्मते भूमेरधःप्रदेचाभावात्पतनासंमव इत्यग्रे समथंनादिति ध्येयम्‌ । 
अत्र पौराणिकानुयायिनो ज्योतिविदस्तु भवः स्थं यदुक्तं तक्किमतिरिक्ता शक्तिः स्वभावो 
वा । तत्राऽऽ्येऽपि सा सहजा किमागन्तुका वा । नाऽऽ्यः । कायं द्रव्यात्मके वस्तुनि सहुज- 
शते: कारणगतशरूपादिजन्यकरायंगतरूपादिवत्स्वसमवायिकारणीभूत्रावयवनिष्ठराक्तिपुव॑कत्व 
नियमात्‌ । यथा वह्वौ स्फोटकारणतावच्छेदिका दाहकता तत्कारणावयवनिष्टशक्तिजनितैव- 
मिथमपि चेत्तथा तहि पृथुतरमृतिपिण्डादावपि तत्प्रस द्धस्य दुर्वारत्वात्‌ ! सक्तिवादिमते च 
तथाविधशक्तेस्तथात्वनियमस्वीकारात्‌ । नान्त्यः । तस्याश्चाऽऽगन्तुकत्वे ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति 
व्रीहीनवहन्तीव्यादौ त्रीहिषु प्रोक्षणावघातजन्यल्ञत्तिवदन्यप्रयुक्ताम्युपममेऽस्मन्पतानुघ्रविष्ट- 
त्वापोः। स्वभाववादाभ्युपगमे द्वितीयपक्षे तु स्वस्य भावः स्वभावे इति व्युत्पत्तिबलेन 
स्थैयंमस्येति । न तावत्तथा स्वरूपमेव भमेस्तस्यास्तदेकश रीरत्वे भूकम्पादावपि तच्चरछनं 
न स्यात्‌ । कदाऽपि स्वरूपस्यानपायात्‌ । ननु न केवलमस्माभिदचरनाभावरूपकायं प्रति 

र 
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४ गोङाध्याये 


भूमिस्वरूपमात्रं हेतुरित्युच्यतेऽपि तु सहकारिसमवहितमेवेति प्रतिबन्धकाभावविरिष्टं 
तत्तथेति । प्रकृते च॒ तदन्यथाभावदर्शंनात्तत्र तदा किचित्प्रतिबन्धकं कल्पनीयमिति चेन्न । 
कि तद्योग्यमयोग्यं वा! नाऽऽ: । उपलम्भाभावात्‌ । त्वयाऽपि विविच्याकथनाच्च । 
नान्त्यः 1 तस्यासिद्धतया प्रतिबन्धकत्वानुपपत्तेः । कारणीभूतभावग्र तियोगित्वेन प्रतिबन्ध- 
कानुसंघानात्‌ । अथाऽऽस्तामनुमितियोग्येश्वरेच्छैव भूकम्पसंपादकल्वेन स्थेर्यप्रतिबन्धिकेति 
चेन्न । तस्याः सनातनत्वेन नित्यतया स्थिरताप्रतिबन्धे सावंकालमपि भूचलनमैव स्यात्‌ । 
तस्या नित्यत्वेनाभावप्रतियो गित्वासं भवेन प्रतिबन्धकत्वासं भवाच्च । अथ मा भुदीडवरेच्छा 
तथा, तथाऽपि ततकारविद्य मानप्राण्यसमीचीनादष्टं तु प्रतिबन्धकं स्यादेवेति चेतति 
सिद्धमेव मूमेरधोऽघो गमनम्‌ । तेन गणितोच्छेदापत्तेः । तथा हि । एकद्वित्रिदिनावधिक- 
भूकम्पकालपयंन्तमदृष्टेन स्थंयंग्रतिबन्धप्रतिबन्धकाभावरूपसहकार्यसत्वेनान्तरिक्षावस्थानरू- 
पकार्यानुत्पादे मुवोऽतिगुरुत्देनाधोग मनस्यैवा वसीयमानत्वात्‌ । तावत्कालपर्यन्तं च प्रत्येकं 
बहुशो जायमानमूकम्पेषु भुवो गु रुत्वेनापतिवेगादिव योजनसहस्राणि यावदयोगमनाद्भूसा- 
पेक्ष प्रहगणितसाघनस्याप्युच्छिन्न [त्व | सं कथनत्वादिति । किचादृष्टस्यासाघारणकारणताया 
दृढदण्डनुन्नमपि चक्र न भ्राभ्येतेत्यादिप्रत्तिकूलतर्कादिभि मंणिभ्रभायां निराकरणात्‌ । सति 
दृष्टकारणसं मवे चादुष्टकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । अपि च वस्त्वन्तरेऽपि घ््‌.वादौ स्थिर- 
त्वोपलम्भो न स्यात्‌ । स्वभावत्वेनंकवििष्टत्वात्‌ । तथाविघस्वभवेस्य दविध्यमिति 
चेन्न । किमयमसाघारणः साधारणो वा । नाऽऽ्चः । तस्यासाधारणत्वेन तत्त दस्तुमःत्रगत- 
त्वेनान्नबीजादेरिव स्वस्वाड्‌कुंरजनकत्ववदन्यवुत्तित्वासंभवेन प्रकृतस्थिरताया घर्‌ वा्यावृत- 
ताप्रसद्धः । नान्त्यः । कायंद्रव्यसाधारणत्वभावस्य दाहुकतादेः साक्षात्समधमंवस्त्वन्तर- 
वृत्तिसंभव्रऽपि स्वावयववृत्तितानियमेन मृत्पिण्डादेरपि तथात्वापत्तेः । यद्धर्मावच्छिन्ने 
स्वाभावत्वनिर्वाहिस्तततमधममबस्तुवृत्ति त्वनियमात्‌ । यथा वहु नित्वावच्छिन्ते दाहुकतेति सा 
वह्‌ .निव्यक्तिमात्रवत्तिनो । नतु चटादावपि । तद्वदत्रापीति विजातीयतया ध्रुवे सा न स्यादिति 
स्थैयंस्य मूमिस्वभावत्वमसंगतम्‌। वस्तुतस्तु चलनाभाव एवास्थिरत्वम्‌ । तदभाववत्येव 
स्थिर इति प्रत्ययात्‌ । सति चंवमभावात्मनः स्थेयस्य सर्वंथामावरूपत्वसंभावनात्‌ । नन्व- 
भावाभावस्य भावात्मकत्वं दुष्टमेवेत्ि चेन्न । तदास्ताम्‌ । प्रकृते तु चलनस्य कर्मत्मत्वेन 
भावशूपत्वात्तदभावस्य तु तत्तवासंभवात्‌ । स च क्वचिदाधारेण । क्वचिदुत्कृष्टवस्त्वन्तर- 
सामर्थ्यात्‌ । क्वचिच्च चैतने स्वप्रयत्नात्‌ । तस्माच्छेषाद्याधारेणं व प्रकृते चलनाभाव एव 
स्थिरत्वमापद्यते । चलनप्रतिबन्धेनाजातक्रिये वस्तुनि तेनाऽऽधारादिना क्वचित्प्रागभाव- 
परिपालनमेव । जातक्रिये वस्तुनि तद्ध्वंस एवेति तत्त्वम्‌ । ननु शेषादावपि शरीरत्वेन 
म॒तंत्वात्तदुद्वयं वयमपि विकल्पयाम इति चेन्न । तेषामीडवरावतारतयाऽतिसम यत्वेन 
तत्रान्तरिक्षावस्थानजननसमथंप्रयत्नवस्वं चल्नाभावरूपस्थिरत्वापादकमेकमनेकप्रकार- 
परिक्छमुपेयते 1 वियद्विगाहमानविहगादावप्य [वि] वाभ्यस्तसमस्तयोगवियाविश।रद- 
नटपुरुषादाविव कतिपयभारस्वशरीरान्तरिक्नावस्थानक्षमत्ववत्तादुशप्रयत्नाधिक रणत्वस्यैत- 
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भुवनकोश: ३५ 


च्छरीराषेयमम्यादिस्थिरस्वोपधाने नियामकत्वात्‌ । अन्यथोदाहु वस्थले सकल्लोकप्रतीत्यु- 
च्छेदापत्तेः ! अत एवास्मन्मते भूभारमिन्ननागेनद्रलीरषविश्वामसं भवः । भूकम्प इत्यादिकश्य- 
पादिवचनैमूंभारखिन्तनागेद्द्रफणाप्रकम्पनादेव भूकस्पोपपत्तिः । आधारचरनेनाऽऽपेयगतेर्ब- 
इशः प्रसिद्धत्वात्‌ । न चैवं शेषाचयाधाराणामतिस्थृलन्ञरी रत्वेन भ चक्रभ्र मणग्रतिबन्धत्व- 
संभवेन तद्भ्रमणानुपपत्िरिति वाच्यम्‌ । तेषां सप्तमपुरपातालाकत्थितत्वेनाभ्यन्तगंतत्वान्मे- 
वपेश्न याऽघोमागस्थितव्वेन ग्रहमणां च तं प्रदक्षिणीकृत्य गच्छतां तत्प्रतियोगित्तियंगवस्था 
[ना] देव म्रहटवारप्रतिबन्धादाक्तत्वात्‌ । अथैवमन्तरगतत्वेन भूमेरपृथक्त्वेऽपि पुराणभ्रामाण्य- 
स्यान्यथासिद्धत्वावगमे च तत्स्वीकरणं कूलधमंमात्रप्रयुक्तमिवाऽऽभातीति चेन्न । भूमेर- 
न्ेतनतया ब्रह्माण्डमध्याकाशावस्थानासं मवेन परमेश्वरः कूर्माचवतारल्पेण भृभोरमा विष्टभ्य 
ब्रहमाण्डमध्याकादो स्थित इत्याधारस्यावदयतयाद्धौकारात्‌ । नतु ठद्यंभिषानादिषु भूमौ 
स्थिरा चेति कथं श्दभ्रयोग इति चेत्तस्य स्वाधारकूर्मगतस्य भू मावुपचरितत्वादश्र (प) 
तनशोलत्वस्य चोभयत्र समस्योवचारं बीजत्वात्‌ । तथा च तद्वाक्यम्‌ मूर्ते कुधतंरि 
भवेदनवस्थिकाऽतः स्वाभाविकः त्रल्‌ गुणः स्थिरता स्थिरायाम्‌ । मौष्प्यं यथाऽनलगुणो 
द्रवतोदकस्येव्युक्तं हि भास्करछृतौ तदतोऽनुयुक्तम्‌ । गोत्राम्या (भा) रघराः पुराणपह्तिः 
शेषादयः सन्तु ते को दोषः खचरोडुपञ्जरगतौ वेदोदितास्ते यतः । भूमौ चेदचर्त्वलक्षण- 
गुणः करि नो तदंगे पुनस्तोयांशो द्रवता यथाऽनल्लवे दाहत्वमित्यादिवत्‌ । धृतवक्मसरी- 
सृपोऽपि गृघ्रः प्रहरं तिष्ठति लेज्य (ल्प) वोयं एवम्‌ । गगने न कथं स॒कूर्मरूपः प्रतिकल्पं 
धृतम्‌ रचिन्त्यशक्तिः ) स्वमावाम्यामम्युपगतं स्थिरत्वं खण्डयति-- तन्न । समनन्तरमेवाऽऽ- 
चार्येराक्रृष्टिशक्तिस्च मही तयेत्यादिना तम्तिवारणस्योक्तत्वात्‌ । अन्यथा - आकृष्टि 
शक्तिरित्यादिप्स्प पुर्वरलोकेन सह संगत्यनुपपत्या श्रान्तप्ररुपितत्वापत्तेः । न चाऽऽकृष्टि- 
शक्तिरित्यादिपद्ं शिरोमणौ नास्त्येवेति वाच्यम्‌ । भवद्धिरेव स्वग्रन्थ आ्ृष्टिराक्तिद्च 
सहीति त स्यादित्यनेन तत्पदार्थस्य निराकरणोक्त्या तत्सद्धावसम्थंनात्‌ ! तस्मादिना 
दुषणोट्टङ्धुनं ग्रन्थे तदृत्तरसत्तवे तद्‌दुषणोपस्थित्या म्रन्थदूषणजल्पनं स्वान्ञानसू चकमत्ति- 
मदनादरयोस्यं सिद्धान्ठकतु णां भवादुश्चामनुचितमेवेति कि नेहुक्त्या ॥ ५11 

ननु दुष्टान्तस्वभावस्य तदवयवेऽपि सत्त्वादष्टन्ति भूमावचलस्वभावस्य वस्वावयवेऽ- 
सत्त्वाद्‌द्ष्टान्तबलेन कथं भूमेरचरस्वभावो वक्तुमुचितोऽन्यथा निराघारोपस्थापितस्य 
लोष्टादेः पाथित्रावयवस्याचलत्वेनान्तरिक्षावस्थानतयाऽपतनापत्तेरित्ति पाखण्डकामिमता- 
शद्धाया उत्तरमुपजएतिकयाऽइह--आक्कष्टिशक्तिरित्ति । 

मही पृथ्वौ । आकृष्टिशक्तिः । आकृष्टिराकरषंणं तत्छं पादिका शक्तिविद्यते यस्याः सा | 
चः धमुच्चये । तेन मूमेरचलाकषंणत्वेत्युभयश्चवःयो रधिकरमत्वभित्यथं; । नन्वेतावता भ्रकृते 
कि सिद्धमित्यत आह--तयेति । तया भूम्या । स्वदाक्स्या । आकषणक्ाक्त्या ! खस्थमाका- 
शस्थं यदाधारशून्यं गुर । गुरुत्वाधिकरणीभूतम्‌ । जलपृथिग्यवयवसाघारणं वस्तु । स्वाभि- 
मुखं तदठस्त्वभिमुल्लो यः पृथिवीप्रदेशस्वदभिमुखाकाशमार्गेणाऽऽकृष्यते । भ्रतिबन्धामावे 
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३६ गोखाध्याये 


स्वप्रदेशं प्रत्यानीयते 1 तद्‌ भूम्याकर्षितवस्तु पठति । इवकारात्पतनाभावेऽपि तस्य पतनं 
भूस्यलोकानां भाति । वियद्विमाहुमानविहुगमाद्याकर्षणं वाद्या दिधृतिबद्धमिति त्वसक्षतुल्यम्‌ । 
एतेन भूगोलस्याऽऽकषंप्रसिध्याऽऽकषंणासंभवान्नाधोगमनम्‌ । मुगोलस्याऽऽकाशस्थवस्त्वा- 
कर्षकत्वोक्त्या स्वाधिष्ठितिरोकाकषेकल्वं स्वतः सिद्धमिति ति्यंगधघःस्थिततानां लोकानां 
नाधः पतनसंभव इत्यपि सूचितम्‌ । तथा च मुवः स्थिरताशक्तिः सहजा । भूम्यवयवा- 
नामपि स्थिरत्वात्‌ । यथा चुम्बकारमनाऽचर लोहं समाकष्येते तथा मम्या स्वाकषंमदाक्त्या 
स्थिराकारास्थस्वावयवस्याऽऽकरषणेन तत्पतनासिद्धचा तदवयवानामपि स्थिरत्वश्ञक्त्यधि~ 
करणत्वात्‌ । पतनप्रतोतिस्तु नीलं तम॒ इतिवदभ्रान्तैव । अत्रास्थिरत्वं स्वावयवभूमचघ्य- 
गर्मवत्संबन्धिब्रह्याण्डगर्भवद्‌गोलकलत्वम्‌ । तेन लोकादुष्टवशात्परवृत्तजलान्तर्गतसच्वाघाताद्‌- 
मूपृष्ठेकदेशसंजातभूमिकम्पे स्थिरत्वानपायान्न क्षिः । नहि तत्र भूगर्मे सच्वसंचरणं येन 
तच्चलनास्थिरत्वक्षतिरिति वाच्यम्‌ । तत्र लोकाभावादेवं कम्पाङ्गीकारात्‌ । जायमान 
भूकम्पस्यापि सर्वदेशावच्छेदेनाप्रतीपेश्व । एतेन भूकम्पे भूमेरधोगमनापत्या साधित- 
मृगोलसंबन्धिगणितोच्छेदापत्तिरिति निरस्तम्‌ । अतएव मूमः स्थिराऽचलेत्यभिधानम्‌ । 
ओौपचारिकत्वे मानाभावात्‌ । नहि स्थिरपदेन कृर्मोऽभिधीयते येन तत्संबन्धाद्मूमौ तद- 
भिधानम्‌ । एतेन स्थिरत्वस्वभावाम्युपममे यानि दूषणानि तान्यप्यसंचलग्न (त्व) निवेषा 
(षेधा) नि । स्थैयंस्य भावात्मकत्वात्‌ 1 उक्ताकषंणशक्त्या मृ्िण्डस्यापि ततस्वभावोप- 
पत्तेः । एतस्स्थिरत्वेस्य प्रुवादावसंभवाच्च । अथ मूमेः स्थेयंशक्तिसंपादिकाकृष्टिशक्तावपि 
तच्छक्तिविकल्पोक्तदूषणग्रस्तत्वात्तच्छवत्यसिद्धया स्थैयंशक्तिरपि चलेवेति चेन्न । मूम्यवय- 
वेऽपि तच्छक्तिसद्धावाङ्खीकारात्‌ । न चैवमाकाश्चस्थितपाथिवावयवेन मूभिगोरोऽ्य- 
माकष्यंते । न चेष्टापत्तिः । भूमिस्थेर्या्थं कल्पितशक्त्यैव भूमिचलनसिद्धेरक्तमूमिसंबन्धि- 
गणितस्य भूमे्मघ्यत्वाभावादनुपपत्तेरिति वाच्यम्‌ । प्रबलात्पबलपुरुषयोः परस्पराकर्षण-~ 
ल्मखाविघौ प्रबटेनाल्पबल्कर्षणरचननियमदशंनादतिघ्रवलया मूम्याकषंणासंभवात्‌ 1 
खस्थयोः पाथिवावयवयोः स्वाभिमुखयोमेहल्लघ्वोः परस्पराकर्षणविधौ निकटभृगोकाकषंक- 
दाक्तिसाहचर्यास्क्वचिल्लघुना महूत आकषणात्‌ । व्यस्तावस्थितयोस्तयोमंहुता लध्वाकषंणं 
भम्याकर्षणप्राबल्यात्‌ । अत्र केचित्‌ । खस्थितपदार्थपतनमात्रं न मूमेराकषेणरक्तेरुपपादकं 
व्यभिचा रादुवृत्तविरोघात्च । तथा हि-यत्र क्वापि दृष्टमाकर्षकेण पुरुषादिना वस्त्वाकर्ष- 
णम्‌ । तत्र सर्वत्र ल्घोरेव प्रथममाकषेकसंयोगः ! यथा सुव्रह्ययन्तवितक्रमुकफलशिलयोरा- 
कषंणविघौ । अन्यथा सकख्लोकप्रतीव्यपलपप्रसङ्गः । शिलातलपेक्षया क्रमुकफरस्यैव 
बारुलीलाविधौ दुतसंयोगस्य सवंजनोपलम्भात्‌ । अतश्चेदेष। मूमिरपि ताद्‌ शशक्तिमती 
स्याल्लघुमेव प्रथममाकषंयेन्न गुरुमिति । दृश्यते च स्व॑त्र॒ विपरीतमतः प्रमाणविधुर- 
त्वेनोपपत्तिशुन्यतया कथमेतत्‌ । तथा चाऽऽकर्षणशक्त्यसिद्‌्ध्यैव ममे: स्थं य॑शक्तिरपास्ते- 
त्याघारं बिना कथमन्तरिक्नावस्थानमित्याधारनिराकरणं ब्रह्मणोऽप्यशक्यम्‌ । तथा च 
तद्राक्यम्‌--आकृष्टिशक्तिरच महीति न ॒स्याचतो घनं रीघ्मुपैति भूमिम्‌ । आकषक 
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नयाति ल्वु द्रुतं हि मही स्थिराधारमृते कथं स्यादिति । न चैवं मृगोले तियंगधः- 
प्रदेशयोः पवंतसमुद्रमनुष्यावस्थानानुपपत्तिरिति वाच्यमिति चेन्न। पतन्त्यधः स्थिताः 
कि गिरयः सिन्वुसरिच्वराः ख एते। अधृतं गुरु वस्तवेवैनं यत्तदधः संपततीति 
दृश्यत इत्यस्माभिराशडक्यम्‌ । नाऽऽशङ्‌कनीयमिति वस्तुनि देशभेदे सामर्थ्य 
लक्षणगुणाः कतिचिद्विसिन्नाः । यद्र त्सुशशीतलकराश्मशिला द्रवन्ति सूर्याहमनिमंरुलि सास्वनल- 
भवृत्तिः । वज्राणि वारिषु तरन्ति हि चुम्बकाश्मा लोहं समानयति चाऽऽ्त्मनि दुरवति 
उचैस्तरं भवति पवतवत्समूद्रे नीरं यतो बत विचित्रगुणाः प्रदेशाः ) भाषाकाराचारसामर्थ्य- 
भेदौ ह्यतरैवादध' देशभेदेन दृष्टाः । नृणामेव कि पूनर्नान्यभागे तस्माल्स्थैयं नाम शक्तिश्च 
-तेषामित्यनेन तत्तद्देशोत्पन्नवस्तुनां सामर्थ्यातिशयवशेन पतनाभाव इति स्थं्यशक्त्य ङ्खी- 
कारेण स्वग्रन्थे स्मथितत्वात 1 अनन्तशक्तिकल्पनागौरवं चान्यथानुपपच्या प्रामाणिकत्वाद- 
दोष इत्याहुः । तन्न । ऊर्ध्वाधस्तियंगमेदेनाऽऽकर्षणस्य त्रौ विध्यास्युपगमेन ति्यंगघःस्थयोरा- 
क्षणस्य भवदुक्तनिय मत्वेऽप्युध्वस्थयोरे कस्थानावस्थयोगंरुरुध्वोराकषंमे गुरोरेव प्रथममा- 
कर्षकसंयोगोऽनन्तरं क्घोरिति दशनात्‌ । भूमेरू्घ्वाकषणङक्त्य द्खीकारे बाधकाभावात्‌ । 
भूमेरभितः सर्वाघस्त्वेनाधःकषंणशक्त्य भवात्‌ । अन्यथा तलति्य॑गभागयोः कदाचिदपि 
वृषटिरनुक्‌ छा न स्थात्‌ । तत्त दायत्तस्य सस्यादेरनुत्पादे कथमेलदधःस्थितं जीवेत । {किच 
वह्‌ ने रूध्वंञ्वलनमेव स्वाभाविकमिति तलतिर्यगभागयोरथमपि पाकानुकूलो न स्यात्‌ । तथा 
चोभयथाऽपि तत्र जीवनसंदेह॒ एव स्यात्‌ । न चैवं भूमेः सर्वावस्त्वेनाघस्तियंगभागावस्थित- 
जनादीनां तत्रं व प्रपातसंभवात्‌ । तत्र तदवस्थाने न क्षत्तिरिति व्यर्थमाकृष्टिकशवितकल्पन- 
मिति वाच्यम्‌ । नहि तदवस्थानार्थमेव तच्छव्तिकल्पनं कितु भूमौ स्थिरत्वशक्तिसं रक्षण- 
हेतुत्वेन तत्कल्पनात्‌ 1 कि नोऽमुना बहुतरेण मुधोदितेन गुर्वीं स्थिरा वियति येन धृतेय- 
मुर्वी । सवं धराधरचरं धरतोति भाति देवो धराय न निवारणतोऽवतीणं इत्यव पाताखा- 
-वस्थितेन कूर्मेण स्वचरणचतुष्ट्य उदाङ्ृष्यैव भूमेर्घारणादाकषंणवशादाकृष्टया मुवा भूता- 
न्याङ्ृष्टानीति भाव इति भवत्तनयलिखितभवदभिप्रायेण भवद्भि रथाऽऽगन्तुकाङृष्टिसक्ते- 
रद्धीकाराच्च ) ननु वस्तुन आक्रषंगे भृसंयोगानन्तरं तद्रस्तुनः परावर्तनेन स्थलान्तरगम- 
नानुपवत्तेः पतने चाभिवातात्तदूपप्ेः पतनानुभवापकपिन तदृच्छेदप्रस ज्गाच्छकितद्रयकल्प- 
नागौरवाच्चैतयस्वरसादाह-- समे इति । इयं गोलरूपा भूमिः समन्तात्‌ । स्वस्थानादभितः 
सर्वत्र ब्रह्याण्डपरिधिपयेन्तं समे तुल्ये ख आकाशे क्व॒ कस्मिन्स्थले पततु । न कुत्रापि छिरे 
[स्थिरं] वेत्यथ: । तथा च शक्िद्रयकल्पनं त्वत्संमताधःप्रदेशाभ्युपगमेन भूमेनिराधारत्व- 
निर्वाहायोक्तम्‌ । वस्तुतस्तु भूमिगोरुस्य ब्रह्याण्डगर्भावस्थानेन भूमिगोलादभितो ब्रह्माण्डा- 
न्तर्नभसस्तुल्यतया तेनाऽऽधाररहितेन गु रुभूतेनापि भू.मिगोलेन केनाऽऽक्राशमार्गेण पतनीयं 
विनिगमनाविरहादभितः पतनं युगपदसंभव्येवेत्ति भूमेरभितस्तदू ध्व॑प्रदेशत्वादषःश्रदेशाभावा- 
त्पतनं न संभवति । तस्या एव सर्वाधारत्वात्‌ । न ह्यधःस्थितं किचिदपि पतनप्रतिबन्धक- 
-साधारमपेक्षतेऽधःप्रदेशाभावे पतति वेति शक्तिकल्पनानवकाशादुक्तदोषाप्रसङ्गः । क ऊध्वं 
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उत पारशवः साकट्यावधेः स्यादिति रुष्वा्यभट्टोक्तेः । मध्ये समन्तादृण्डस्य मृगोखोः 
व्योम्नि तिष्ठति । बिभ्राणः परमां शक्ति ब्रह्मणो धारणात्मिकामिति सूयंसिद्धान्ताच्चेति 
मावः ॥)६।। 


=.) 


केदारदत्तः--“ृथ्वी अपनी शक्ति से भका में स्थित है" इस कथन की युक्ति 
सेपुष्टिकीजा रही ह कि-~ 
जसे सूर्यं भौर अग्नि में स्वाभाविक उष्णता है, जसे चनद्रपिण्ड में शैत्थानुमूति होतो 
है, जल में द्रवता, (आपद्र॑ता) जैसे स्वाभाविक रह, जैसे पत्थर में स्वतः काठिन्य ह ओर 
वायुमे स्वाभाविक गमनशीर्ताहं उसी प्रकार पृथ्वी मे अचक्त्व स्वाभाविक ह, 
अर्थात्‌ वह॒ आकाञ्च मे अपनी जगह यथास्थान स्थिव ह अर्थात्‌ आकाश में पृथ्वीका 
केन्द्र विन्दु यथास्थान स्थिर है । परमात्मा की यह अदभुत शक्ति अतिविचित्र ह ओर 
अवर्णनीय मी ह। 
इसके बावज॒द पृथ्वी मेँ गुरुत्वाकर्षणशव्ति है जो आकाशके गुरु पदार्थो को 
खींचकर अपने धरातल में रे आतीहै 1 (दत्णप्ल जा 9६८०८०८) पृथ्वी में यहु. 
एक ईद्वरदत्त गुरुत्वाकषंणशक्ति सदा वत्तंमान रहती है, जो आकाश मे अपनी 
सीमा के भीतर भी किसीभी गुरु पदार्थको खौंचकर अपने धरातलमें के अतीह 
ओौरजो साधारण द्रष्टा को आकाशीय पदार्थोका पृथ्वीमेंभिरने का सा अनुभवः 
होता हं । 
पृथ्वी के चारों तरफदही आकाश्च है आकाञ्चमे पृथ्वी यथास्थान स्थितहैतो 
पृथ्वी आकाश में अपने स्थान से सरासर नीचे जा रही है सी कल्पनाः काः कोई तथ्यगतः 
आधार नहीं ह ॥५-६॥ 
इदानीं बौद्धादियुक्तिमाह-- 
भपञजरस्य श्रमणावलोकादाधारशयन्या कुरिति श्रतोतिः 
खस्थं न दृष्टं च गुरं क्षमाऽतः खेऽधः प्रयातीति वदन्ति बौद्धाः ।।७। 
रौ द्वौ रवीन्दू भगणौ च तद्रदेकान्तरौ वावुदयं ब्रजेताम्‌ 
यदन्रुवन्नेवमनम्बराद्या ब्रवीम्यतस्तान्‌ प्रति युक्तियुक्तम्‌ ।।८॥। 


वा० भा०-भूमेः समन्ताद्रतंमानस्य भपञ्जरस्य भ्रमणान्यथानुपपत््या निरा- 
धारा भूरिति तेषां प्रतीतिरभृत्‌ । तथाऽऽकाशस्थं गुरु वस्तु किमपिन दृष्टम्‌ । 
भूरधो यातीति बौद्धा वदन्ति । यथा नौस्थो नावं गच्छन्तीमपि न वेत्ति तथा भृस्थो 
जनो न वेत्तीति । तथा द्रौ सूर्यौ । द्धौ चन्द्रमसौ । चतुष्पञ्चाशन्नक्षत्राणि । चतु- 
भुजस्तम्भनिभो मेरः। एकान्तरकोणस्थौ वूर्यौ मेरकोणक्शेनेकान्तरौ तावुदयं 
गच्छत इति जेनाश््चान्न वन्‌ ॥७।८॥ 
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मरीचिः--मथ बौद्धमतं विप्रतिपन्नं निराकर्तुं प्रथमं वन्मतमुपजातिकयोपपादयति- 
मेति । नक्षत्राषिष्ठितगोलस्य ग्रहाणां च भूमेरभितो भ्रमणद्शनादुमूमिराधाररहितेति, एव- 
मस्माकं प्रतीतिरनुभवो जातः 1 अन्यथोदयास्तसिद्धभ्रमणमाधारसत्त्वेऽनुपपन्नं स्थात्‌ । गुरु 
गुरुत्वाधिकरणीभ तं वस्तु । माकाशस्थमचेतनं किमपि न दृष्टम्‌ । चकारादिदमप्यनुभव- 
सिद्धम्‌ 1 अतोऽनुभवद्टयात्‌ 1 खे ब्रह्माण्डमध्यावकाशे स्यापिताऽपि क्षमा भूमिराक्राश एवाधो 
गच्छति प्रतिक्षणं भूस्थजनो न जानाति 1 यथा नौस्थो गच्छति तावन्न जानातीति । एवं 
बौद्धा वेदान ङ्खभेकारकाः पापा वदन्ति। अद्धी कुर्वन्ति नन्‌ भुव आधारकल्पने भपञ्जर 
श्र मणानुपपत्तिनं । तद्भ्रमणस्य मेरपर्वतप्रदक्षिणत्वेन पुराणादिषु भूमेरूध्वं प्रसिद्धत्वात्‌ । 
न हि भपञ्जरश्रमणं भूम्यधोद्धीकृतम्‌ । येन निराधारा भूः कल्पयेत्यतो म्‌समन्ताद्‌भ्रमणं 
तन्मतेनोपपादयंस्तन्निराकरणमुपजातिकया संगत्यथं प्र्तिजानीते--द्राविति ॥१७॥ 

हरौ द्वौ रवीन्दु । द्वौ सूर्यौ द्वौ चन्द्रौ 1 भगगौ । अदिनन्यादिनक्षत्राणि भौमादयश्च 
तद्रत्‌ । प्रत्येकं द्रेवा । चः समुच्चये । तौ द्विधात्मकौ । एकान्तरौ । एकमहोरात्रमन्तरं 
ययोस्तौ । उदयं दशंनयोग्यतां त्रजेतां प्राप्नुतः । यस्मिन्दिने यः सूर्यादिक उदितस्तद्‌- 
द्वितीयदिनेऽन्यः सूर्याद्कि उदेति । तृतीयदिने प्रथमश्चतुर्थदिने द्वितीयः। एवं पुनः 
पुनरित्यर्थः । एवमुक्तप्रकारेण 1 अनम्बराद्याः । न विद्यते अम्बरमावरणं येषां ते दिगम्बरा । 
बौद्धेषु दिगम्बरमेदस्य मुख्यत्वात्तदाचा बौद्धाः । स्वग्रन्थे यत्‌-दो चंदा दो सुज्जा इत्यादि- 
वाक्येन गोलस्वरूपमन्ुवन्‌-- अङ्गी कुं: । अयं भावः- मेरुपवंतामितस्तत्तटे भपञ्जरस्य 
श्रमणं भ्रत्यक्षविरुद्धम्‌ । दक्षिणदिगवस्थितनक्ष वरादेस्तत्संबन्धस्यासत्त्वात्‌ । अतो भपञ्जर- 
भ्रमणं भूसमन्तादेवेत्याघारराहिर्यं भूमेरधोगमनं च सम्यगुक्तम्‌ । पर्रतु वस्तुन ऊर्व्वाधः- 
पुष्ठाग्रपाश्वंद्यभागानां प्रत्यक्षदशंनाद्भूमेस्ते मागा : प्रत्यक्षसमत्वोपलन्ध्यां समचतुरस्राः 
समकर्णां अभितः सन्तीति कल्पिताः 1 तध्रोर््वावःपृष्ठाग्रचतुर्भागोपरि समन्ताद्म्‌ चक्र- 
श्रमणम्‌ । स्वभागोपरि सूर्य भ्रमणे तदुदर्शनाद्दिनमन्यभागत्रयसंबन्धेन वद्श्र मणे तददशंना- 
रात्रिरिति त्रिगुणितदिनमानस्य रात्रित्वमनुभवविरोधीति तत्संरक्षणार्थं भचक्र महच्चतुः- 
पच््चाशन्नक्षत्रात्मकत्वेन चतुविरतिरारयात्मकं कल्पितम्‌ 1 तत्रार्धपरिधौ क्रमेण सप्त- 
विशतिनंक्षत्राणि दादश्च राशय इति सपूणंपरिधौ दलखादिनक्षत्राणां वारद्यं समावेशः । 
तत्राप्येकसंज्ञयोनंक्ष्रयो म॑चक्रार्घान्तरमिति भचक्रा्धे ग्रहसंचारवदपरभचक्रार्धे ग्रहुसंचाराथं 
सूर्यादयोऽपि द्विषा भचक्रार्घान्तरत्वेनैकनक्षत्रस्थाः सन्तीति कलत्पितास्ततः सूर्यास्तानन्तरं 
दिनमानासन्नरात्रिमाने गत॒ एवापरसूर्योदयो भवतीति पूरव॑मुयदिर्शनैऽप्यपरसू यंदर्लनेन 
दिनत्वन्यवहारोऽ््रानुभवविरोध इति तन्मतविचारक्षोदसिद्ध इति । यत्तु भूमेर्पर्येव 
मेरुसमन्तात्तटे भपङ्जरश्रमणमङ्गीकृत्य मेरोढचतुरखाकारत्वं तन्मतेऽद्धीकत्य चोक्तदिन- 
रात्यनुभवानुपपत्ति्चद्धावारणाय सूर्यादीनां दगुण्यं युक्तत्तरमिति तेषामाशयः । अधः 
पतन्त्याः स्थितिरस्ति नोर्ग्या नभस्यनन्तेऽन्न वदन्ति जैनाः । द्वौ द्वौ रवीन्द्र द्विगुणां भसंस्थां 
चतुभुजस्तम्भनिभं च मेरुमिति श्रीपत्युक्त्या वणंयन्ति । तन्न । पूर्वबौद्धमतप्रतिपादने 
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४० गोलाध्याये 


भपञ्जरस्य भ्रमणावलोकादित्या्यधंस्य विरोधापत्तेः 1 न च मतद्रयं बौद्धमेदाद्धिन्नभिति 
वाच्यम्‌ । भूस्थितिप्रसद्धं पूवंमतप्रतिपादनस्य युक्तत्वेऽपि द्वितीयमतप्रतिपादनस्यात्रासंगत- 
त्वापत्तेः । अग्रे मध्यगत्तिवासनायां तन्मतोक्तंः संगतस्वाच्च । ननु युक्त्यनुभवसिदढधबोद्- 
मतात्समे समन्वात्क पतत्वियं ख इति भवन्मतमनुभवविरोधादयुक्ठमित्यत आह-- 
ब्रवीमीति । अतोऽनुभववि रोधात्‌ । तान्बौद्धान्‌ प्रति युक्तियुक्तं दूषणं समनन्तरमेवाहं 
वदामि । तेषां मतमनुभवविरोधादगुक्तमस्मन्मतमुक्तरीत्याऽनुमवाविरुदढमुक्तमेवेति 
भावः ।॥<८॥ 


केदारदत्तः--पृथ्वी आधार शून्य है-- नक्षत्र चक्रको भ्रमणशीलता प्रत्यक्ष दुश्य 
है कि अपने दृश्य क्षितिज में उदित कोई भी नक्षत्र हो, ६० घटी अर्थात्‌ २४ घण्टे मे उस 
नक्षत्र का क्षित्तिज में प्रत्यक्ष द्वितीय उदय देखा जाता ह । यदि पृथ्वीको धारण करने 
वाला पृथ्वी के नीचे कोई पदाथं या बिम्ब होता तो वह्‌ पदार्थ, नक्षत्र चक्रके भ्रमणमें 
बाधक होता ओर नक्षत्र चक्रके भ्रमण में अवर्य व्यवधान करता । इसकिए नक्षत्रचक्र 
की दैनन्दिनि परिभ्रमणक्ञीकता जौ प्रत्यक्ष दुक्यहो रहीहै, इस प्रत्यक्षतासे स्पष्टहं 
कि पृथ्वी आघारशुन्य हँ । अर्थात आकाश में यथा स्थान स्थित ह । 


बौद्ध दाशनिकों का मतहै कि आकाशमेंकोईदभी गुरु पदाथं स्थिरन रहकर 
बराबर नीचे गिरता रहता है । कल्पना कीजिए कि किसी ऊंची जगह आकाश से एक 
पत्थर जमीन में गिरा, वह्‌ पत्थर जमीन में कैसे गिरा ? क्योकि पत्थरमें तो कोई गति 
नहीं ह तो कष्टना उचित होगा किं पृथ्वी ने पत्थर को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है 
पुथ्वी के आकर्षण ने पत्थर को अपने में मिला दिया । 

अब पृथ्वी को भी आकाडमें जो एक पत्थर की अवेक्षा अत्यधिकं महान शक्ति 
सम्पन्न पत्थर कीतरह से है तो निरन्तर आकाश्च मे गिरते रहना चाद्िए, क्योकि पृथ्वी के 
नोचे मात्र आकाज्ञ के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है, अर्थात्‌ पृथ्व का कोई आत्रार नहीं 
है । इत्यादि विचार्‌ से बौद्ध सम्प्रदाय का यह मत युक्ति युक्तसा लगता ह कि पृथ्वी 
निरन्तर आकाश मे नीचे शिर रही हुं इत्यादि । 

बौद्धो की इस कल्पना का खण्डन श्री भास्कराचायं बहुत सरल युक्ति से कर रहै 
हैँकि यदि पृथ्वी प्रतिश्रमण आकाशमे नीचे गिररहीदहै तो उस पूवं कथित पत्थर 
का पृथ्वीसे संयोग नहीं होना चाहिए क्योकि पत्थर के आकाश से नीचे गिरनेकी 
गति (वेग) पृथ्वी के नीचे गिरनेके वेग से अत्यन्त न्यूनहै। पृथ्वी ओौर पाषाणके 
अनन्त अधिक अन्तर में होने से पत्थर ओर पृथ्वी का आपस में संयोग होना असम्भव है, 
किन्तु हम प्रत्यक्ष देखते दँ कि पत्थर का मूमिसे सयोग हो गया है अतः बौद्धाचार्योका 
उक्त कथन कि “निरन्तर पृथ्वी आकाशम नोचे गिरती जा रही है" सुतरां गख्तहै 
यह्‌ बौद्धो का भ्रम ह । अतः बौद्धो का उक्त कथन कि “पृथ्वी निरन्तर आकाश मे नीचं 
गिरती जा रही है'' यह तथ्यसे बाहुररहै, ओौरश्रमदहीभ्रमदहै। 
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भूवनकोशः ४१ 


तथा यदि पृथ्व निरन्तर आकाशमें गिरतीजारहीहै तो एक सूर्योदय के अनन्तर 
२४ घण्टा = ६० घटी-में दुसरे सूर्योदय का दिलाई देना असम्भव होगा, यह बात 
बौदो की बुद्धिम भी आ गई, इसल्यि “पृथ्व का निरन्तर आकाश में अधोःपतन कथन 
गलत होगा एेसा समन्न कर ही बोदों ने तथा अनम्बरादि जैनोंने कत्पनाकीकि, 
आकाशम दो सूयं, दो चन्द्रमा २७८२ =५४ नक्षत्र तथा समस्त ग्रह मण्डल 
की दृष्टिगत उपषन्वि को द्विगुणितत सिद्ध करने की चेष्टा करते हुए, भाज जिस सूर्यं का 
उदय हुआ है कठ इस सूर्यं का उदय नहीं हो सकेगा वयोकि स्थिर पृथ्वी पृष्ठसे आज के 
सूयं केन्र तक कौ दूरी पृथ्वी के आकाश में गिरते रहनेसे द्विगुणित हो जावेगी अर्थात्‌ 
अद्यतन सूयं का उदय अग्रिम दिन नहीं होगा, सदा रात्रिकी स्थिति हो जावेगी जो 
प्रत्यक्षतः असम्भव है । क्योकि दूसरे दिन भी सूर्योदय देखा जाना प्रत्यक्ष ह तब कंसे माना 
जाय कि पृथ्वी निरन्तर आकाशम गिरतीजारहीह, इत्यादि यह विरोध सही समञ्च 
कर बौदधोंनेपुनःकलभीजो सूर्योदयहो रहा वह आज का सूयं बिम्ब नहीं है वह्‌ 
आज के सूयं बिम्ब से भिन्न इसी प्रकारका दूसरासूयं है, इत्यादिदोसूरयंदोचन्द्रकी 
जो दोषभू्णं कल्पना को थी उसं का श्रीभस्कराचायं जोरदार शब्दों मे युक्ति युक्त 
शखण्डन कर रहे हँ ।।७।।८॥ 


इदानीं तेषां युक्तिभ ज्माह-- 
भूः खेऽधः खल यातीति बुद्धिर्बौद्ध मुधा कथम्‌ । 
जाता यातं तु दृष्ट्वाऽपि खे यतिक्षप्तं गुरु क्षितिम्‌ ॥९॥ 


वा० भा-यदि भूरधो याति तदा शरादिकमूर्ध्वं क्षिप्तं पूनभुंवं नैष्यति । 
उभयोरघो गमनात्‌ । अथ भूमेमंन्दा गत्तिः शरादेः रीघ्रा । तदपि न । यतो गुरुतरं 
शोधघ्र पतति । उ्यंतिगुर्वीं । शरादिरतिषुः । रे बौद्धेवं दुष्ट्वाऽपि भृरधो 
यातीति बुद्धिः कथमियं तव वृथोत्पन्ना ॥९॥ 


मरीचिः-अथ प्रतिज्ञातं विवक्ुस्तावलूरव॑परतिपादितं भूम्यधोगमनाटमकं बौद्धमतम- 
नुष्टुभा सण्डयति--भूः ख इति । 


हं बौद्ध स्वौकृतप्रत्यक्ष ख आकाशे क्षिप्तं यद्गुर वस्तुं । तुकारात्तत्‌ । भूर्मि भ्रति 
यातमागतं दुष्ट्वा भूराकाञ्ेऽधो याति गच्छतीति प्रागुक्ता बुद्धिस्तव मुवा व्यर्था निरहुतुक्रा 
कथं जातोत्पन्ना । अपिशब्दादुलिननप्त गुरु वस्तु नो भूमिसंयोगानिश्चये भूम्यधोगमनं वक्तुं 
तव संभावितम्‌ । तन्तिश्चये तु प्रव्यक्षप्रमाणं बाधक्मधोगमनस्येत्यर्थः । तथा च लघु- 
पतनपेक्षया गुरोः शीघ्रं प्रपात इति प्रत्यक्षसिद्धानुभवाद्‌ भूमेरघोगमनं स्वदुक्तमयुक्तम्‌ 
अन्यथा भूमेरतिगुरुत्वादतिशीघ्रपतनदुस्क्षप्तगुरुतरवस्तुनस्तल्छघुत्वेन मन्दपतनादुर्क्तप्त- 
गुरुवस्तुनो भूमावपतनापत्तेः । न च भूमौ स्थिरत्वनिर्वाहिकाकृष्टिशक्तिर्भवत्कत्पितैत- 
रोषनिवारणार्थं स्वोक्रियत इति वाच्यम्‌ । प्रथमं ब्रह्माण्डमध्याकाद स्थापिताया भूमेर 
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धोगमने तृ दिनमध उध्वस्थभचक्राध्योनिकदूरत्वापतेदच । न चेष्टापत्तिः । सदा दिन- 
रात्रयोमंहल्लयुत्वापत्तेः । किच भचक्रग्यासार्धस्य नियतयोजनमानज्ञानादधोगमने भूम्या 
भचक्राधःस्थत्वापत््योदयास्तासंभवेन सदा सूरयदशंनाद्रात्यभावापत्तेः न च भवक्रादीनां 
कक्षामानानन्त्यं स्वीकायंमिति वाच्यम्‌ । नियतमाननि बद्ध ग्रहुगणितादेदुंम्विषयस्योच्छेद- 
भ्रसद्धात्‌ । अथाऽऽकाशस्थगु रुवस्तुस्थित्यदंनाद्मचक्रान्तगं ता भूमिर्भचक्र ब्रह्माण्डगोरादि- 
यावत्पदार्थः सहाधो गच्छतीति कल्पकोटिशतैरपि न फिचिद्धिरुढमिति चेन्न । सर्वेषां 
चलत्वकल्पनातः स्थिरत्वकल्पनाया लधुभू तत्वात्‌ । गुरुकध्वोस्तुल्याधोगमनस्य प्रत्यक्ष - 
विरोधात्‌ । ब्रह्माण्डगोलचनच्छनस्य कुबाप्यश्रुतत्वाच्च । एतेनो्वक्षप्तवस्तुनो भूमौ प्रपात- 
दर्शनान्यथानुपपत्याऽऽकाशस्थाचेतनरिथत्यननुभवेन तच्चखनकल्पनादद्भूमिरूध्वं गच्छतीति 
परास्तम्‌ । मचेतनस्योध्वंगमनादशंनात्‌ । ऊरध्वंस्थभचक्रस्य निकटत्वापत्तेः । भचक्रादूष्वं- 
गमनप्रसद्धन सदा सूर्याद्यदर्शंनादन्धकाराकछितत्वापत्तेदच । सर्वपदाथचलनं तुक्तयुक्त्या 
पूवमेव निरस्तम्‌ । तस्माद्भूमेरधः प्रदेशाभावेन सर्वाधारत्वेन च पतनासंभवाद्ब्रह्याण्ड- 


मध्याकाशञे स्थिरा स्थिरैवेति पूर्वोक्तं युक्ततरमिति भावः ।।९॥ 


केदारदत्तः-पथ्वी आकारा में प्रतिक्षण नीचे गिरतीजा रहीहै, है बौदतेरी 
एेसी कल्पना कारिका बुद्धि क्यो व्यर्थं हो गई हं । आचायं भास्कराचायं यहाँ कह रहै हैँ 
किह बौद्ध तुम देख रहेहो कि आका में फैका गया वाण (कषर) भादि कों वस्तु नीचे 
गिर रही ह ओर तदपेक्षया आपके मत से पृथ्वी तो आकाश में बहुत नीचे गिर जावेगी + 
पृथ्वी के ऊपर फंके गये गुरु पदार्थका पृथ्वीसे तुम्हारे कथनानुसार संयोग ही नहीं 
होना चाहिए, किन्तु संयोग प्रत्यक्षहो रहाहै एेता देखकर भी है बौद्ध! तुम्हारी 
बुद्धिगत कल्पना से तुम्हारी बुद्धि व्यथं क्योँहोरही दहै \।९॥ 
इदानीं जेनयुक्तिभड.गमाह-- 
कि गण्यं तव वैगुण्यं द्ेगुण्यं यो वुथाऽकृथाः । 
भकंन्दूनां विलोक्याह्वा धुवमत्स्यपरिश्रमम्‌ ॥\१०॥ 
वा० भा०--यदा भरणीस्थो रविभंवति तदा तस्यास्तमयकाले ध्ुवमत्स्यस्ति- 
य॑कस्थो भवतति । तस्य मुखतारा पश्चिमतः । पृच्छतारा पवतः । तदा मुखतारासूत्र 
रविरिव्यथंः । अथ निशावसाने मुखतारा परिवत्यं पूवंतो याति । पुच्छतारा 
परिचमतो याति । ततो मुखतारासूत्रगतस्यैवाकंस्योदयो दृश्यते । अतोद्धौद्धौ 
सूर्यावित्यनुपपन्नम्‌ । अत उक्तं--कि किमेकं तव वेगुण्यं गण्यम्‌ । येन ध्रुवमत्स्य 
परिश्रमं दुष्ट्वाऽपि भार्केन्दुनां दगुण्यमद्धोकृतम्‌ ॥१०॥ 
मरीचिः--अथ सूर्यादिग्रहाणां दगुण्यनिरासकथनच्छलेन भुवः स्वोक्तं कन्दुकाकार- 
त्वमनुष्टभोपपादयति--किंमिति । ह दिगम्बर तव वगुण्यमज्ञानं † क कथं गण्यम्‌ ; 
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तवाज्ञानसंख्या गणयितुमशक्या । दिगम्बरत्वेन निस्व्रपत्वादगुणानां द (त)तत्वाधितत्वात्व- 
दुक्तमस्माभिस्पेक्षणीयमिति भावः । ननु मया यदृच्यते तत्प्व्यक्षानुभवसिद्धमतो मय्यज्ञानं 
कथमित्यत आह्‌--दवैगुण्यमिति । यस्त्वं प्रत्यक्षकप्रमाणको ध्रुबमस्स्यपरिश्रमम्‌ । उत्तरदिक्‌- 
स्थाया ध्रुवताराग्रा मत्स्य आसन्नानेकपूर्वापरतारासनिवेरोन मत्स्याकारः कश्चन नक्ष 
त्रगणो भाप्तते । तस्य परिभ्रमणं दृष्ट्वा प्रत्यक्षेण निर्वित्य । अदृष्ट्वा तस्स्वीकरणं घटत 
इत्यपिशब्दार्थः । भार्केन्धादीनां द्वैगुण्यं वृथा । अकरोरित्यथः । प्रत्यक्षोत्तरध्रुवततारा- 
मत्द्यश्रमानुभवविशुद्धं॑त्वत्कल्पितदैगुण्यं विना प्रत्यक्षं कथमङ्खीकृतम्‌ । न हि तदुद्रयं 
केनापि चक्षुषा दृष्टं येन त्वदुक्तं युक्तमिति तात्पर्यार्थः । तथा चोत्तरघ्रुवस्य पुच्छवारा- 
सूत्रे भरण्यस्ति । तत्रस्थः सूर्योऽस्तं याति तदा मत्स्यपुच्छतारा परिचमतो मुखतारा पूर्वतो 
रात्यारस्भे तदास न्नोत्तरकाले वा भनति । अथ रात्र्यवसाने तदासन्नपूर्व॑काले वा पुच्छतारा 
परिवत्यं पूवंतो मुखतारा प्रत्यक्षपरिवर्तनेन परिचमतं इत्यकस्तदययकालयोरकंस्य 
पुच्छतारासूव्रविच्छेदादशंनादेक एव सूर्यः । न तद्द्वयम्‌ । एवमन्येषामपि । अन्यथा भव- 
न्मतेऽति मत्स्यपरिश्रमाचक्रसंपू णं ध्र मणाङ्गीका रात्तस्य वाश्होरात्रहयकारसंबाधात््रकृते 
द्वितीयराच्यन्ते पुच्छतारायाः पूवंदिगवस्थानसंभवेन पूर्व राच्यन्ते पूवंदिगशवस्यानानुपपत्तेः । 
अत एवापिशब्दस्थानेऽह ने पाठः क्वाचित्कः सूपपन्नः । नहि भचक्रस्थैर्याथं ध्रुवचतुष्टयं 
येनोत्तरघ्रुवद्यात्तदुपपत्तिः । दक्षिणोत्त रसूत्रस्य गोर एकत्वेन संभवादत्तरघ्‌ वद्रयासंनिवे- 
श्षादतो दिगम्बरस्य प्रत्यक्षप्रमाणासिद्धयेदं वक्तुं कथं कथमुचितमिति भावः । एवं च 
सर्वत्र सदा दिनरात्रयोस्तुल्यत्वापत्त्या तद्द्र यासंभवेन तदेकत्वे भूमेः सर्वतः समकर्णसम- 
चतुभुजाकारप्वे सर्वत्र त्रिगणितदिनमानस्य रात्रित्वापत््या प्रतिदिनं प्रतिदेशं दिनमानराच्नि- 
मानयोर्भिन्नत्वदर्शनान्ययानुपपत्या च भूमेः प्रागुक्तं करन्दुकाकारत्वं सूुपपन्नमिति चयोतित- 
मनेन पयेनेति सिद्धम्‌ ।॥१०॥ 

केदारदत्तः-मचक्र में शह मक्षत्रादि की द्विपुणित संख्या की कल्पना युवित्ियुक्त 
नही हं-- 

वयोक्रि जब सूर्यं ग्रहु कौ स्थिति मरणी नक्षत्रम होतीदहतो द्ुवमस्यतारा की मुख 
भौर पृच्छकी प्रत्यक्ष दर्शनीय स्थितिसे दो सूर्यदो चन्द्रमा इत्यादि जेन बौद्ध मत 
निरस्तदहोजतेदूं। 

सूयं स्पष्ट जब ०।१३० से ०।२६० तक अर्थात्‌ वत्तंमान दृश्य सौर मण्डलीय गति 
के अनुसार क्गभग ता० २६ अप्रैलसे ता० ९ माचं तकके निरयण आकाश में भरणी 
में सूयं बिम्ब रहता है) 

भरणी नक्षत्र गत सूर्यं की स्थिति में ध्रुवमत्स्य तारा ध्रुवके पास आकाश्चमें लम्ब 
रूप पूवं पदिचम में दीखती है । 

सूर्यं के अस्त समय में ध्रुव मत्स्य तारा की मुख तारा परदिचम को ओर पुच्छतारा धूं 
को होतो है । मुख तारा मुख मेँ सूर्योदय दीखता है । रात्रि समाप्ति के समय मुख तारा घूम 
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कर पूरवे मेँ ओौर पुच्छ तारा परिचममेहोनेसे द्वितय सूर्योदय ध्रुवमल्स्य वारा के मुख 
तारा गत सूयं कादितीय उदय अर्थात्‌ मुख तायागतसूत्रमें ही द्वितीय सूर्योदयका 
होना प्रत्यक्ष सिद्धहोरहाहतो पृथ्वी का आकाश में सरासर नीचे चके जाने की कल्पना 
करना सूतरां व्यर्थ ह । प्रत्यक्ष दुर्य वस्तु को देख लेने के अनन्तर उक्त अनर्गल कल्पना 
तो मात्र बुद्धि दोषाय हौ कही जायेगी ॥ १०।। 


इदानीं भूगोलस्य समतां निर कुर्वन्नाह-- 
यदि समा मुकरुरोदरसन्निभा भगवती धरणी तरणिः क्षितेः । 
उपरि द्रगतोऽपि परिश्चमन्‌ किमु नरेरमरेरिव नेक्ष्यते ॥११। 
यदि निश्षाजनकः कनकाचलः किमु तदन्तरगः सं न वृश्यते । 
उदगयं ननु मेरुरथांशुमान्‌ कथमुदेति च दल्िणभागके ।।१२॥ 


वा० भाग पुराणे भूः समादर्शोदरसन्तिभा कथ्यते । तन्मध्ये मेसः । परितो 
जम्बद्रीपं लक्षयोजनव्यासम्‌ । तद्रहिरृक्षप्रमाणः क्षाराम्भोषिः । ततोऽन्यद्द्रीपं 
लक्षद्रयम्‌ । ततः समुद्रस्ततोऽन्यदुदरपम्‌ 1 द्वोपादुद्रोपं द्विगुणम्‌ । समुद्रात्समुद्रो 
द्विगुणः एवं यत्‌ सप्तमं पुष्करद्रोपं तन्मध्ये मानसोत्तरपवंतो वलयाकारोऽस्ति । 
तन्मस्तकोपरि रविरथचक्रं लक्षयोजनान्तरे विषुवहिने भ्रमति । उत्तरगोखे तदुत्त- 
रतो दक्षिणगोरे दक्षिणत इति । 

अथयुक्तिरुच्यते | यदि समा भूस्तदा तदुपरि दूरगतो रविध्र॑मन्‌ किमस्मदा- 
दिभिनं दश्यते । सततं देवैरिव । यदि मेरणार्न्तहितो रविस्तहि मेरः कथं न 
दृश्यते । यदि मेरुतटान्निःसृतस्यार्कस्योदयस्तहि प्राच्या उत्तरत एवाकंस्योदयेन 
भवितव्यम्‌ । यतो मेरुरुत्तरतः । अथ कथं दक्षिणभाग उद्गच्छन्‌ दुद्यते । अतो 
` भूमेः समतायामिदं नोपपद्यत इत्यथः ।११।१२॥ 


मरीचि :- ननु प्रतिदिनं प्रतिदेशं दिनरात्रिमानयोर्भेदान्यथानुपपत्या भूमेश्चक्रा- 
कारत्वम्‌ । यो वाऽयं द्वीपः कुवरयकमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुतयोजनविचाकः समवतुंलो 
` थथा पुष्करपत्रं यस्मिन्नव वर्षाणि नवयोजनसहस्रायामान्यष्टभिर्मर्यादागिरिभिः सुविभक्तानि 
भवन्ति । एषां मध्य इखावृत्तं नामाम्यन्तरवषं यस्य नाभ्यामवस्थितः सव॑तः सौवण; कुल- 
गिरिराजो मेरद्रीपायामसमुन्नाहः कणिकाभूततः कूुवलथकमलस्येति । यावन्मानसोत्तर- 
मेर्वोरन्तरं तावती भूमिः कांचन्यन्याऽऽदश्चंतरोपमेति च भागवतायुक्तेरङ्ीकायंम्‌ । दिन- 
रात्रिमानभेदस्य तत्र॑वोपपादितत्वात्‌ । गोलाकारत्वं च प्रव्यक्षविरुढमित्याशदक्य दत 
विलम्बितवृत्तेन निरस्यति--यदोति । 

धरणो पृथ्वी । मुकूुरादरसंनिभा 1 आदर्शोदरसंनिभा भगवती विद्वंभरा कीतिता 
कैरिवत्‌ । कैश्चन कू्मपृष्ठसदुशी । कैश्चत्सरोजाकृतिरिति श्रीपत्ुक्तेः। ननु भूमेर्मच- 
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क्रगोलमध्यस्थत्वाद।दर्शकारस्वेन गोलमध्यपरिधिसंलग्नभूम्यैव गोलस्य प्रतिबद्धत्वाद्ग्रहश्चम- - 
णानुपपत्तिरित्यत उत्तरं घरणीविकशेषणे नाऽऽह- भगवतीति । गमनं ग: 1 भानां नक्लत्रा- 
णाम्‌ । उपलक्षणादुग्रहाणां च । गः प्रदक्षिणतया प्रत्यहं यस्मादिति भगो मेरपवंतः । 
तन्मते मेरोरमितो भचक्रभ्रमणाद्धीकारात्‌ । विद्यते यस्यां सा भगवती । मेरूपवव॑तवतीत्यर्थः । 
तथा च यन्मते भूमेरादर्शाकारत्वं नहि तन्मते मूम्यधो ग्रहभश्रमणाङ्गीकारो येन तद्श्चम- 
णानुपपत्तिः 1 कितु भूमिमण्डलमध्यत्रन्द्रस्थितमेरूपर्वतप्र दक्षिणतया तद्श्रमणाङ्खीकारो भृव- 
कयोपर्येवेति न क्षतिरिति भावः । अथ तदर्थं भागवतोक्ततात्पयंमुच्यते । इयं ९अ्वी सम~ 
वतुंखा चक्राकारा । तत्र भूमेमंघ्यकेन्द्रात्पञ्चाश्चत्सहस्रयोजनन्यापार्घेन यद्वृत्तं तदवधि ` 
भूमण्डलं लक्षयोजनविस्तृतं जम्बुददीपं तन्मध्ये मेक्पवंतर्चतुररीतिसहसखयोजनोच्छायो भूमेर- 
परि । मूलो ले) षोडश्सहस्रविस्तृतो मूम्यामपि तन्मितोऽस्ति । अग्र दात्रिरत्सहख विस्तृत 
इति [क |णिकाकारः । ततः साघंलक्षत्रयेण यदुवृत्त' तदपि ल्वणसमुद्रममितः परिखारूपं 
प्लक्षद्रीपम्‌ । ततः सार्ध॑पञ्चलक्षेण पूर्ववदिक्षुरसाब्धिः । साधंनवलक्षं; शाल्मल(लि)दरीपम्‌ । 
साधंव्रयोदशलक्षम॑ध्वन्धिः । सा्धँकविरशतिलक्षैः क्षीरसमुद्र: । सा्॑पच्चचत्वारिर्ल्लक्षः 
कुशद्रीपम्‌ । सार्धँकषष्टिलक्षैवुतान्धिः । साधेत्रिनवतिलक्षः शाकद्रीपम्‌ 1 अयुताहतरेष्क 
[रसेष्व]रकदधिषमुद्रः । अयुताहतशराङ्कुघूतिभिः पुष्करदीपम्‌ । अयुताहृतपञ्चाग्नितत्तवैः 
स्वादरुदकसमुद्रः । तत्र पुष्करद्रीपमघ्यसिद्धौ मानसोत्तरपरवंतान्तःसमन्तात्तदाकारेणायुतयोज- 
नोच््ितिविस्तुतः । केचन “एकश्चात्र महाभाग विख्यातो वर्षपर्वतः । मानसोत्तरसंज्ञो वै 
मध्यतो वलयाकृतिः । योजनानां सहस्राणि ऊर्वं पञ्चाशदुच्छितिः । तावतैव च विस्तीर्णः 
सर्वतः परिमण्डलमित्युक्तेः पञ्चाशत्सहघविस्तृतोच्छ त इत्याहुः । जम्बुद्रीपकेन्द्रसमसूत्रेण 
भूमेरेकोनचत्वारिशच्छक्नयोजनोपरि ध्रुवः । तद्धस्ते ग्रहतारार्णां युगाक्षकोटिनिबद्धवायुपाश्च- 
हयम्‌ । तत्र सूर्थरथचक्रं मानसोत्तरपवंतमध्यसमसूत्रेणाऽऽकारो भूमितो लक्षयोजनान्तरे 
वायुबद्धभूमौ भ्रमति विषुवदिने । उत्तरगोे तदृध्वंम्‌ । दक्षिणगोले तदधः सूयं रथचक्रा- 
धिष्ठितं राशिवृत्त' नक्षत्रचक्रानुमितं वल्याकारं तिरश्चीनम्‌ । एवं चन्द्रमा भूमितो द्वि 
लक्षयोजनान्तरे--अर्कगभस्तिम्य उपरिष्टादुपलम्यमान ञआपू्यंमाणाभिद्च कलाभिरमराणां 
क्षीयमाणाभिश्च कलाभिः पितृणामहोरात्राणि पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यां वितन्वानः षोडशकलः 
परिभ्रमति । तदूघ्वमध उत्तरदक्षि णयोः पञ्चलक्षयोजनान्तरे नक्षत्राणि मेरं प्रदक्षिणेनैव 
कालायन ईश्वरयोजितानि सहाभिजिताऽष्टाविशतिः । सप्तजक्षयोजनान्तरे शुक्रः पुरतः 
पर्चात्सहैव चाकंस्य दोध्यमान्यसताम्याभि्ंतिभिरकंवच्चरति । बुधस्तु नवलक्षान्तरे । 
भौम एकादशलक्षान्तरे । गृरुस्वयो दश्षलक्चान्तरे । रानि: पञ्चदललक्षन्तरे । उत्तरस्मात्सप्त- 
षयः षडर्विशतिलक्षान्तरे । नव कोव्य एकपञ्चाशल्लक्नाणि च योजनानां मानसोत्तरगिरि- 
परिवतनस्योपदिशन्ति ।. पूर्वादिचतुदिक्षु क्रमेण देवधानीनिम्लोचनी विभावरी [अलका पुं 
इन्द्रयमवरुणकूबेराणां तदुपरि सूर्योऽत्र मध्याह्नम्‌ । तशात्सन्येन मानसपवंततचतुर्थाशान्तरः 
उदयः । अपसव्येनास्तः 1 तहैश्ाभिमुखदेदोऽधं रात्रम्‌ । तथा च मानसोत्तरपवंतप्रदेरोषु येष्‌~ 
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दयादिकं तेभ्यो दक्षिणोत्तरमू तरस्थितद्वी पादिदेशेष्वपि तत्‌ । एतेनैव सर्वेषां द्रीपवर्षाणां मेर- 
रु्तरतः स्थित इत्युक्तं संगच्छते । पूर्वादिदिशां सवैदेश्च एकस्थाननियमाभावात्‌ । एतेन 
मेरुः सौम्यदिशीति वाव्यार्थानुपपत्त्या भूरमर्गोलाकारत्वमप्युपेयमिति परास्तम्‌ । प्रप्युत 
पर्वापरस्थानस्यैकत्वाभावेन मेरोनियमाच्चाध प्रदेशे मेरोदक्षिणस्वापत्तेः । मेरस्थानां दिव- 
समध्यं गत एव सदाऽऽदित्यस्तपत्ि सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति । सर एष उदगयनदक्षि- 
णायनर्वैषुवतसंज्ञाभिर्मन्दशीघ्रसमानाभिगंतिभि रारोहणावरोहणसमावस्थानेषु यथासमवन- 
मभिपद्यमानो मकरादिराशिष्वहो रात्राणि दीघंहस्वसमानानि विधत्ते ! उत्तरदक्षिणायनयोः 
क्रमेणाहोरात्राणि वर्धन्त इत्ति । अथ प्रकृते यदि--एवं पुराणमतमङ्खीकृत्यास्मदभिमत 
गोलाक्गारत्वं नाऽद्रियते तहीत्यिथंः तरणिः सयः । नरम्‌ पृष्ठस्थैरस्मदादिभिरमरमेरपृष्ठ- 
स्थैः । इव । किमु कथम्‌ । न ईक्ष्यते । दुर्यते । तथा च यथा मेरुस्थानां सदा सूर्यंदशनं 
तथाऽस्मदादीनां त दर्शनापत्त्या रात्यनुपपत्तिरिति भावः । ननु भूपष्ठे प्रत्यक्षं भूमिसंकुगन- 
तया सूर्योदयास्तयोदर्शनात्तदवगतदिन रात्रयोः प्रत्यक्षत्वानुपपत्तिरित्यत आह -क्षितेरिति 
पृथिन्याः सकरारादुपरि ऊध्वं परिभ्रमन्‌ प्रवहानिलेन भ्रममाणः । तथा च तन्मते सूयंस्य 
पृथिव्यभितो ्रमणानङ्‌गीकारात्तदघो श्रमणाभावेन मृसंलग्नतानुपपत्त्योदयास्तमययोरेवा- 
संभवप्रसङ्ग इति भावः । ननु मेरोरुस्चत्वात्तस्स्थानां व्यवधायकाभावात्सदा सूयंद्शनेन 
रात्रयनुपपत्तिम्‌ पृष्टस्थानां तु मेरोरूध्वं तदृश्रमणेऽपि पवंतान्तरन्यवधानसंभवात्तत्कृता- 
विर्भावतिरभावष्पतदु दयास्तोपपत्या रात्मुत्पत्तिः । न चैवमुदयास्तयोभ्‌ संलम्नतया सू्यं- 
दशंनानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । दुरत्वदोषात्त शंनस्य ॒श्रान्त्य्गीकारादित्यत आह--दूरगत 
इति । उक्तरीत्या मानसोत्तरपवंतस्षयसूत्रेण मे रोरप्युध्वं तत्समन्ताद्गतः स्थितः । अति- 
शब्दादतिदूरस्थत्वेनादर्शनयोग्यतायामपि दशनं तेजोगोलकत्वेनाविरद्धमित्यर्थः। तथा 
चाकंस्य मेरोरुपरि स्थितत्वात्पव॑तादीनां तदवध्युच्चत्वामावाट्‌र्शनन्यवधघायकत्वासं मव 
इति भावः! यत्त॒ मुकूरोदराकारत्वे सवंत्रोदयास्तौ युगपदेव भवेतामिति देवानामिव 
षण्मासपर्यन्तं मनुष्याणां कथं दिनं न स्यात्‌ । मनुष्याणामिव देवानां षष्टिघटीमितं वा 
कथं न स्यादित्यभिग्रायाथं इति । तन्न । तत्रत्यानां दिविसमध्यंगत एव सदाऽऽदित्यस्तपतीति 
भागवतोक्तेदेवानां तन्मते सूर्यादर्शनरूपरात्रेरभावात्‌ । उत्तरदक्षिणायनक्रमेणाहोरात्र- 
प्रतिपादनं तु पारिभाषिकम्‌ । तन्मते सवंत्रोदयास्तयोरेककालत्वाभावाच्च । द्वितौयपक्षे 
देवदिनस्याप्रत्य्नत्वात्परस्येष्टापत्तावृत्तरासं भवाच्च ।११॥ 


ननु तावत्पयंन्तं पर्व॑तादेरुच्चत्वाभावेऽपि व्यवधाने समोच्चत्वस्याप्रयोजकत्वादन्यथा 
छायानुत्पत्त्यापत्तेरित्यत्र प्रमाणतरुच्छायान्तगंतपुरुषस्य सूर्यादर्शनोपलम्भवदत्रापि मेरुच्छा- 
यन्त्गतास्मदादीनां राच्युत्पत्तौ न काचिक्क्षतिरत एवोत्तरगोके सूयंस्याधिकोच्चत्वेन 
मेरोरूष्वं मधिकान्तरादल्पकाखं सूर्यदक्षनं बहुकालं सूरयदश्॑नमतोऽल्पमहदरात्रिदिनम्‌ । 
दक्षिणगोलसूयंस्य मेर्वासन्नस्वादुहुकालमदशंनमल्पकालं च दशंनमवो महट्लघु रात्रिदिनम्‌ । 
विषुवदिने तु तुल्यम्‌ । लक्षयोजनान्तरेण भूमेः सत्त्वादिति पुराणमतं प्राक्‌ सम्यगेवोप- 
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पादितम्‌ । मेरस्थानां तु मेरुच्छायान्तगंतत्वाभावादरात्यभावः । कांचनभूम्यन्रदले 
मेरोश्छायाभावात्ववचित्सदा मेरस्थवन्न  रात्रिरित्याश्चङ्क्य दुतविरम्बितवृत्तेन 
-निषेधतति-यदिति । 

अत्रोत्तरा्धस्यनन्विति पूर्वप्तयोतकं पदं प्रथममन्वेतीति बोध्यम्‌ । कनकाचलो मेर- 
निशोत्पादक उक्तरीत्या । यदीति पूर्वपक्षसमाप्ति्योतकर्चेदित्यथंपरः । एतप्पू [वं [पक्षोत्तर- 
भिदमिति ज्ञानार्थम्‌ । उत्तरा्षस्थाथेतिपदं पु वंपक्षानन्तर्याथंकं बोध्यम्‌ । उत्तरमुच्यत इति 
रोषः 1 उत्तरमेवाऽऽह--किम्विति तयोरदष्िसूर्ययोरन्तरे मध्ये व्यवधानेन स्थितो मेरुः कथ 
न दृश्यते । यदह शंने यः प्रतिबरन्धकस्तदवरश्यदश्चननियमान्मेरूदशंनापत्तेनं मेषः सुयंदर्शनप्रति- 
बन्धक इति भावः । अथातिदूरत्वात्स दृश्यत इति चेत्‌ । भ्रुवादोनामप्यनुपलम्भापत्तेः । 
निष्प्रभत्वाच्चेति चेत्‌ । कनकरत्नमयत्वेनाककिरणप्रतिफलात्तदुपलम्भप्रसङ्कत्‌ । व्यवहित- 
त्वादिति चेत्‌ । मेरुप्रमाणेनान्यपवंतादीनामभावस्य पुराणसिद्धत्वात्‌ । अन्यथा मेरुन्यवधाय- 
कस्यैव रात्रिजनकल्वापत्तेः । तदनिवंचनाच्च । अथ दिने सूर्यतेजञआधिक्याददशंनं रात्रौ 
त्वन्धकारप्राबल्यादिति चेत्‌ । उदयास्तयोषुच्चत्वेनोपरम्भापत्तेनं भूमिसंलगनतया । तत्काले 
मेरदलंनापत्तेश्च । अथोच्येत महाप्रमाणोऽपि दुरत्वाद्धु. निमग्न इति चेत्‌ । ताहि तस्य 
व्यवधायकत्वानुपपतते ्रहश्च मणस्योच्चं्दुग्विषयत्वात्‌ । अथोच्येतानेकका रणमदर्शनमिति 
चेत्‌ । उत्तरदिगस्माभिः कथं घनतिमिरच्छन्नव नोपलभ्यते मेघमण्डलकेनेव । अन्धकारस्य 
तत एवोत्पत्तेः । ध्रुवोत्तरस्थितताराणां यावरिक्षितिजमदरंनापत्तेरच । ननु ताराणां सूर्या- 
पेक्षयाऽति दूर्थत्वेन तद्वयवधानासंमवात्तत्प्रकाशेनोत्तरदिशि घनान्धकारानुत्पत्तेः । क्ितिज- 
स्यामेरुतटत्वेनोपलम्भाच्च मेरोनिशोत्पादकत्वाड मौकारे न काऽपि क्षतिः पुराणादिषु 
ब्प्तत्वाच्चेतयस्वरसाद्द्‌षणान्तरमाह॒--उदगिति । अंशुमान्‌ सूयं; । दक्षिणभागके 
स्वाभिमतदक्षिणाधितप्रदेरो दक्षिणगोले कथमुदेति 1 दक्षिणगोे प्रत्यक्षोपरन्धदक्षिणभागो- 
दयास्तयोरतुपपत्तिरिति भावः । ननूत्तरगोले दक्षिणगोङे दक्षिणभागे तत्संघौ पूर्वापिर- 
योरिति किमनुपपन्नमन्यथा गोलानुपपत्तेरित्यत आह-उदगित्ति । अयं रात्रयुत्पादकत्वेन 
भ्रसिद्धो मेरुपवंतः । उदक्‌ । स्वस्थानादुत्तरस्थितः । यत्कारणादस्मात्तदनुपपत्तिरित्यर्थः । 
तथा चोत्तरदिक्स्थमेरोव्यंवधायकत्वेन तत्तटव्यवधानारम्भसमाप्ठितयोदयास्तयोरुत्तरत एव 
सदा संभवाक्षिणमागे मेरोरसत्त्वात्तदुदयास्तानुपपत्तिः । नहि मेरर्गोलवश्ात्तत्तटिक्‌- 
स्थश्चरति येन तदुपपत्तिः । अचलत्वानुपपत्तेरिति भावः । एवं चाकंस्य मानसपर्वतोपरि 
तदाकारेणैव भ्रमणात्‌ । तस्य स्वस्थानाटुक्षिणदिकस्थत्वेन सदा दिने तत्र तच्वाह्‌शंनापतत्या 
चतुविंत्यक्षांशावधिदेशे खमध्यस्थत्वानुपपत्या प्रत्यक्षोपलन्धच्छाया[भा |वस्यानुत्पत्ति- 
प्रसङ्गः । कदाचित्ततः स्वत उत्तरदिगवस्थानानुपपत्तिद॑क्षिणोत्तरस्‌ तर स्थदेशानां प्रत्यक्ष 
सिद्धदिनमानभेदानुपपत्तिरुदयास्तस्थानयोस्तन्मते नियतत्वादित्यादिद्षणंगणैः पुराणमतम- 
नालम्भतः प्रत्यक्लोपरन्धान्यथानुपपत्त्या भूरमेर्गोाकारत्वमेव परिलेषात्सिदधम्‌ । तेन च 
भूम्यभितोऽर्कादीनां अमणसंभवेन स्वस्थानाद्भूमिगोखोध्वंखण्डस्य दशंनादधःखण्डस्या- 
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दशंनाच्च प्रतिपदं सूर्यदक्षने भूमिप्रदेश एव व्यवधायक इति प्रतिप्रदेशं दिनरात्रिभेदोपपत्तिः 
प्रत्यक्षेति न किचिदपि गणितजातमनुपपन्नमिति ध्येयम्‌ । १२।॥ 


केदारदत्तः- पुराणों में पुथ्वी का स्वरूप समतल एक चतुरभुजाकार एक आदर्शं 
अर्थात्‌ शीक्षा की तरह कहा गयाहै। उक्त प्रकारके पृथ्वीके स्वरूप के केन्द्र बिन्दु 
मे मेर पर्वत कहा गया ह, मेरु पर्वत कै चतुदिक्‌ चारों तरफ एक लाख योजन व्यास 
मान का जम्बुद्वीप बताया गया, जम्बृदीप के बाहर चारों तरफ क्षार सागर 
कहा गया ह । पुनः दो राख योजन द्री प्र अन्य द्वीपकी संस्थिति कही गई है, 
तदनन्तर समुद्र तदनन्तर अन्य द्वीप संस्था इत्यादि वणन पुराणों में है । सातवें पूष्कर 
दवीप के मध्य में बल्याकार मानस पवेत कहा गया हं । मनसपर्वत के शिर से एक कख 
योजन की दरी पर विषुवहिनमे अर्थात्‌ गोल मेष संक्रमण दिनमें सूर्यं का रथ-चक्र 
उत्तर गो में उत्तर ओर दक्षिण भ्रमण करता रह, इत्यादि प्रकार का सुविशद वर्णन 
पुराणौ में वाणत है जो सुम है दुष्ट्य ह मननीय जौर विचारणीयमभी है। 

य्ह पर आचायं पुराणों में कथित उक्त प्रकार के उल्लेख की चर्चा मात्र पर्याप्त 
समज्ञ कर, क्वचित्‌ पुराणों मे वणित कछ विषयों का ग्रहुगणित खगोल से भी समन्वय 
होना आवद्यक समञ्च कर जो सही बात ह उसे बताते हये अभ्यक्त रूप से खगोल ज्ञान 
की सर्वोपरिता व्यक्त कर रहे ह । 


सीधीसौ बात है कि आदर्शंकी तरह समतल पृथ्वी की कल्पना से सदोदित ही 
सूयं का दथ्न होना चाहिए ओर व्ह सदादिनिही रहना चाहिए-सूर्यास्ति का प्रन 
ही नहीं उठता क्योकि द्रष्टा पुरुष कै दुष्टि पथ में दुर्य वस्तु के अवरोघक अन्य पदार्थं 
का अमावहौ जाता ह । इत्यादि । 


किन्तु पृथ्वीवासी समाज सूर्योदयके वाद सूर्य का भस्त पुनः उदय इत्यादि दिन 
रात को ग्रहगोलीय गतिविधि प्रत्यक्त देख कर एसी दशा सिद्ध होने पर पृथ्वी समतल 
आद॑शंवत्‌ न होकर गोकाङृतिक ह अतः उदयक्षितिज से अस्व क्षितिज तक १८०० प्रदेशीय 
पृथ्वी समाज में सूरयदर्शन तक दिन, गोर के अधोभाग १८०० तक में सूयं का अदर्शन 
अर्थात्‌ रात्रि का अनवरत क्रम चल रहा पृथ्वीके गोलाकार होमे की यह्‌ एकं प्रबल 
युक्ति ह । इस सम्बन्ध के ओर भी अनेके विषय यथा स्थान आगे स्पष्ट होंगे । यहा पर 
यदि मेर्पर्वेत से ठका हुमा सूयं ह तो रविराच्छादक मेरुपर्वतका भी दर्शन होना चाहिए 
वह॒ मर पव॑त कहां है ? आगे स्पष्ट होगा! 

यदि किये मेष के किनारे से सूर्योदय होताहतो प्राची दिक्लाके उत्तरततरफदही 
सदा सूर्यं का उदय देखा जाना चाहिए क्योकि मेर पर्वत उत्तरमेंहीहं, यह भी नहीं 
होता क्योकि दक्षिण दिशाओं के भूपृष्ठ में भी सूर्योदय प्रकृत्या यत्र तत्र दृष्टिगत होता 
हैं ॥११।१२॥ 
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अथ प्रव्यक्षविरोधश्चद्कां परिहरन्नाह- 
समो यतः स्यात्परिघेः शतांशः पुथ्वो च पृथ्वी नितरां तनीयान्‌ । 
नरर्च तत्पृष्ठगतस्य कुरत्स्ना समेव तस्य प्रतिभात्यतः सा ॥१३॥ 
वा० भा०--स्पष्टम्‌ ॥ १३ 
इदानीं स्वोक्तस्य भूपरिधिप्रमाणस्योपपत्तिमाह-- 
पुरान्तरं चेदिदमुत्तरं स्यात्तदक्षविषलेषत्ववेस्तदा किम्‌ । 
चेक्रांशकेरिस्यन्‌पातयुक्त्या युक्तं निस्क्तं परिधेः भरमाणम्‌ 1१४ 


वा० भा०-निरक्षदेशः स्वदेशाद्यथा यथा दक्षिणतो भवृति तथा. खस्व- 
स्तिकाद्विषुवदुवृत्तं नतम्‌ । तयोरन्तरेऽक्नांशाः । ते च निगशरदेादप्रसारयोजनेरनुः 
पातेनोत्पदन्ते । अतः करि्मिदिनत्पुरेश्षांशाजज्ञात्वा तस्मात्युरादुत्तरतोऽन्यस्मिनू 
पुरे ज्ञेयाः । ततस्तेषामन्तरांशेः पु रान्तरयोजनंदचानुपातः । यद्यन्त रशे: पुरान्तर- 
योजनानि खभ्यन्ते तदा चक्रेः १६० किमिति । फक्‌ भुपरिधियोजनानि ॥१४।। 


मरीचिः नन्वनेकयो जनमुपरि भ्रमतः पुरुषस्य क्रापिः मूयो-गोलखावयवत्वानुप- 
छम्भात्सव॑त्राऽऽदर्शोद राकारप्र चीतेश्च गोलाकारत्वं प्रत्यक्नोपछञष्यस्‌ पप्रर्नमित्यत उपलात्ि- 
कयाऽऽहू- सम इति । 


अतोऽस्मात्कारणात्‌ । तस्पृष्ठगतस्य भूमिगौलपृष्ठस्थितस्यै । तस्य पुरुषस्य ! यत्र 
तत्रावस्थितस्य । सा भूमिर्गोलरूपाणि(पि) कृत्स्ना संपूर्णा । समा । आदर्शाकारा । इवै- 
व्यनेन वस्तुतस्तर्स्वरूपाभावात्‌ । प्रतिभाति । आदर्शाकरारेयमिति प्रतीतिर्भ॑वतीत्यर्थः । कुत 
इत्यतःपदसू चितं हतुमाह - सम इति । यतो यस्मात्कारणात्‌ । वृत्तपरिषेः शतभागतुल्यदेः 
समयष्टिवत्स्यान्न तिरश्चीनः! कन्दुकादुपरितनप्रदेरो तत्परिधिशतभागप्रमितमेव सर्षपादि 
स्थापितं सन्त पतति । तदधिकमामलकादि पतत्येवातो ज्ञातमेवास्य वस्तुनोऽपि कियानपि 
प्रदेशः सोऽस्तीति । अन्यथाऽव स्थानायोगात्‌ । असमस्यातितिरश्चीनत्वेन स्थापितवस्तुनः 
प्रपाततसमवनात्‌ 1 अत उपलब्धं शतभागस्य समत्वम्‌ । किच वृत्तस्य तिरक्चीनत्वे सर्वोऽपि 
वत्तपरिष्यवयवस्तिरक्चीनोऽपि ककष्वन वृत्तपरिष्यंशः सुकष्मस्तिरश्वीनोऽपि तत्त्वया न 
भासते । सतु वृत्तस्य षण्नवत्यंशो दण्डवद्‌द्दयते तु स इति श्ाकल्योक्स्या षण्नवंत्य- 
सरूपः । भयमपि प्रथमः । ज्यायाः सृक्षमप्रकाश्चावगमेन तत्तवाकिितुल्यत्वानुतपत्यां स्थूल 
इति मत्वा खन्धा(घ्वा)यंभटं न॒ ततोऽप्यतिसूक्ष्मांशज्ञानार्थं पतनो भागः परिधेयसमस्थ 
इत्युक्त्या दशाधिकशतमागः सम इत्युक्तम्‌ । तत्नाऽऽचार्यैराषपौरषसंमतांशयोर्थोगार्घासिन्नः 
शतभागौ लाववादज्गीकृत इति ! तथा च मोखाकारत्नेऽ्यंशे समत्वभानान्मण्डलाकारदरशने 
न क्षतिरिति भावः । नन्वेवं कन्दुकस्यापि समतया - दक्षनापत्तिरित्यत आह-- पृथ्वीति । 
भूमिः । मितरामतिशयेन पृथ्वी । किचिदूनपञ्चसदहूसतभ्रमाणतया महतीतयर्थः । चः समु- 

र 
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स्वये । तेन कन्दुकस्यांजञे समत्वेऽप्यतल्पतथा न ठस्य वदाकारेण प्रतिभानम्‌ । भूमिगोल- 
कस्य तु किचि नपञ्चाशद्योजनभागे समत्वसनद्ावात्तदाकारेण प्रतिभानमिति भावः 1 
नन्वेवं वृहत्कन्दकाकारमृत्पण्डमोलेऽशस्य सम्तयोपकम्मात्समत्वेन दज्ञनेऽपि तदधिकदर्थ॑नेन 
गोलाकारदश्चनप्रतीतेरभावितत्वाद्मूमिगोकेऽपि पञ्चाशचद्योजनप्रदेशे समतया दर्शनप्रती- 
[ता]बपि तदधिकांशदशंने गोांशत्वेनापि प्रतीति भंवत्विव्यत आह्‌-तनीयानिति । नरो 
मतुष्यस्तनीयानतिशयेन रुषुभूत इत्यर्थः ! वथा च मनुष्याणामल्प्रमाणत्वेन तद्दृष्टिगोचर- 
भूम्यंशस्य समभामावगतमभूमिप्रदेशत्वाभावेन संपूणंसमभागदर्धनमेव नास्ति कथं तदधिक- 
दर्शनम्‌ । येन गोकाक्रारप्रतीतिरते एव तत्पुष्ठगतस्येत्यनेनोच्चस्थानां भूपुष्टदर्शनमागाधिक- 
भागदर्चनाद्धिहगाधिपस्य ब्रह्मणो वा गोकाकारभ्रवीविरस्तीति सूचितम्‌ । तथा च सूयं 
सिदधान्ते--अल्पकायतया लोकाः स्वस्थानात्सवंतोमुखम्‌ । प्रयन्ति वुत्तामप्येनां चक्राकारां 
वसुम्धरामिति । एवं च मण्डलाकारदशंनेनं गोाकारत्वं विरुद्धं नेति भावः ॥॥१२।१ 

अथ कियन्मानेतिप्रश्नोत्तरं प्रोक्तो योजनसंख्यया कुपरिधिरित्यनेन मध्यमाचिकार 
एवोकतं तत्पुराणविरद्ध मपि समञ्जसमुपपत्तिसिद्धत्वादित्युपजातिकयाऽऽह्‌ -पुरान्तरमिति । 


तदक्षविरदलेषलवैः । कयोदिचरक्षिणोत्तरसूत्रस्थयोर्नगरयोर्वक्ष्वमाणरोत्या ज्ञातघरुवो- 
न्ततिरूपान्तांशमानयोविष्टेषेऽन्तरे ये लवास्तंरक्षांशान्तरांशषैः प्रमाणभूतैरिदं चतुःक्रोशात्मक- 
योजनमानमतम्‌ । तत्र नगरान्तरमु त्तरम्‌ ! दक्षिणोत्त रान्तररूपं योजनसंख्यामानम्‌ । उत्तर- 
मिति तु न्यूना देशादधिकाक्षदेय उत्तर एवेति नियमदयोतकम्‌ । तेनैवाक्षाशसंबन्धिनगर- 
योस्तियंक्कणरूपमन्तरं न ग्राह्यमिति ध्येयम्‌ । चेदि स्यात्‌ । फकत्वेनोपलम्यते । तदा 
तहि । चक्रांशकं्रदरराद्यंशंरिच्छारूपैः किम्‌ । कियन्मानं म्यत इति । एवमुक्तस्व- 
रूपेण । अनुपातयुक्त्या । अनुपात्यत इत्यनुपाततः । प्रमाणसंबन्विफलमिच्छासंबन्धेन क्रियत 
इत्यर्थः । सद्धोधिका तयेत्यथंः । परिषेभूगोलपरिषेः निरक्तं प्रागुक्तमध्यमाधिकारोक्तम्‌ । 
प्रमाणं योजनात्मकं युक्तम्‌ । असन्नेत्यथंः । तथा च मूरमर्गोखकत्वेन सर्व॑तस्तत्तुल्यपरिषि- 
त्वादृक्षि णोत्तरभूपरिषिमानं भृमेर्मचक्रान्तःस्थिततया भचक्रदक्षिणोत्तरपरिधिसमसूत्रस्थं 
तत्स्थनगरद्रयान्तरन्ञातयोजनसंख्यासमसू संबन्धेन तत्तन्नगरसमसूत्रस्थितभगोलस्थस्थानद्र- 
यान्तरांशसंबद्धेति पलांशान्तरेण तज्ज्ञानेखं मवादर्थाुचक्राधिष्ठितगोलवृत्ते चक्रांशानां सर्व- 
तस्तुल्यपरिधित्वेन सतत्वात्तत्संबन्धेन भुपरिधिज्ञानं संभवत्येव । पलांशयोर्घ्रुवनेयत्यादुक्त- 
दिष्लैव तज्ज्ञानम्‌ । पूर्वापरान्तरेऽ्यत्र वा तत्समसूत्रेण भमोलनियतस्थानन्याञ्जकतारादीना- 
मभावात्तदन्वरेण च तज्ज्ञानमसुलभम्‌ । यद्यप्यंश्ञानुपातस्य स्थुलत्वादेतत्कथनमनुचितं 
तथाऽप्यपरमतपिक्षया स्वमतयुक्तिसिद्धमित्युक्तौ तात्पर्यात्स्वल्पान्तराच्च न श्चतिः ॥। १४1 

केदारदत्तः - किसी भो गोलाकार पदाथं की परिधि का अत्यन्त अल्प भाग सीषा 
समतकर दिखाई देता हं । पृथ्वी परिषि के किसी विन्दु पर स्थित मानव की दुष्ट पृथ्वी 
मे जहा तके पड़ती ह वह वृत्तीय स्थान पूणं परिधि की अपेता अत्यन्त ल्घु सीमा होने से 
दृष्टिगत भू-भाग सरलाकार हौ दीखता है । वस्तुतः वह्‌ दुश्य भाग पृथ्वी के शतांश 
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[नि यह्‌ चाप सीधा नजर आनेसे हम लोग गोलाकार पृथ्वी को सरल सीषा 


समयते ह । जैसे किसी हय गोले मे चींटी चल रहीरहैषा किसी छोटे गेंद अनार ्जगुर- 
आम के दाने में चीटी चल रही ह या स्यन्त लघु पदां सरसों या राई आदिका बीच 
भीोटे से छोटे गोल में अतिसूक्ष्म जीव भी स्थिर रहते हँ उसी प्रकार विशा भूगोल 
वरिधि में मानव पशु पक्षी, नगर, जंग पहाड़ यथास्थान स्थित हं जो स्पष्ट हं) 


^“ „| > 


अ विन्दसे पृथ्वी पृष्ठका कं विन्दु जिसे चापाकारमें अ क प्रदेश कहते हैं वह प्रदेश 
-२६०- इस अंशात्मक परेश का सूक्ष्म कलात्मक भाग = १९००८६० _ २१६०० _ 
९६ ९६ 
२२५ कलात्मक चाप ओर सरल रेखा मे अभेद होने से हमारी दृष्टिगत पुथ्वौ का सूक्ष्म 
गोल प्रदेश भी सरल सोधी जमीन की तरह दिखाई देता ह । वस्तुतः पृथ्वी का यहु एक 
अक्र चाप खण्ड, यह गोल एक गोकाक्रार होते हुये भी सरल सीधा मैदान सा दीखता 
ह ।।१३॥ 
विषुवद्वृत्त (म॒मघ्य रेखा) धरातर्गत भृपुष्ठ देशों में अक्तां का अभावदहै। 
उत्तर ध्रुव या दक्षिण धुव स्थान से ९० अंदः चापं से क्रियमाणवृत्त का नाम विषुवदुवृत्त 
या भूमघ्य रेखावृत्त होता हँ । अपने देश से विषुवद्वृत्त॒धरातलोय मूपृष्ठ दश्च उत्तर या 
दक्षिणध्रुवाभिमुलं होने पे वहां उसे साक्षि देश या अक्षांशोय प्रदेश कहैगे। दोनों 
खमघ्यों ओर दोनों प्नुवों पर गये हुये वृत्त का नाम स्वदेशीय याम्योत्तर वृत्त कहा जाता 
है। जहाँ अक्षांश्च नहीं होते उसे निरक्च देश ओर उसके खमध्यका नमि निरक्ष 
खमध्य कहा जाता हं । बसि का खगो व गोर बनाइये उस्र गोरु के मध्यमं उस माप 
की पृथ्वी का केन्द्र स्थापित कर एक पृथ्वी गोल बिम्ब व्हा करिये। सिद्धान्तम्म॑ज्ञ 
सखगोलज्ञ गुर मुक्त ओर क्रियासे ही यहु विषय स्पष्टतया समज्ञ मे अेगा। 


वेधसे इस प्रकार किसी नगर का उत्तरया दक्षिण अक्षांश ज्ञान करसं नगर के 
उससे उत्तरीय या दक्षणीय अक्नांशो करा ज्ञान करिये। तत दोनों नगरों के अक्षांशोंका 
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अन्तर मान मानिये "अ" अक्षांशान्तर ह । तथा दोनों नगरों कौ दूरी आधुनिक मापसे, 


मीलों या किलोमीटरो मे समञ्च कर उष द्री का मान मानिये क!" है । 


तब इसी भास्कराचायं से विरचित पाटीगणित (अंक गणित) लीलावती नामक ग्रन्थं 
के त्रै राशिकानुपात करिये कि यदि “अमे दोनों नगरोकी दूरी कामान कः मिरता 
है तो एक नगर से दुसरे नगर तक की परिधि कै ३९० अंशो में मूपरिधि का मान यथेष्ट 
मान में क्या होगा ? वह भूपरिधि का अभीष्टमापमें मान हौ जाता ह । उक्त अनुपात 
संक्षेप करने के लिये निम्न माति लिखा जाता ह, अतएव अनुपात परम्परा जहां भी 
होगी विद्याधियों को उसे निम्न भि चिखना चाहिए । 
दोनों नगरों के अक्षांशान्तर = अ 
दोनों नगरों की मापित दूरी =क 


। क ३६०० £ ~ 
अतः ङ्ध क मृपरिधि का जभीष्ट मापमें मान होता हे 


याम्गोत्तर वृत्त 






इष्टनगर इण्ट नगर 
कारीका अघ्रोखमध्य काशी का अर्घ्वरवमध्य 
अधीनिरक्षखमघ्य ऊर्घ्वं निरक्ष 


अक्-अकं के = = अक्षाज्ञान्तर 


दो नगरों की याम्योत्तर वृत्तम दूरीक ल चाप का अभीष्ट मान दूरी =क 
उत्तर धुव से दक्षिण ध्रुव तक की याम्योत्तर वृत्तीय अर्धं परिधि = १८० पूणं 
परिधि अंश = १८० > २ = ३६०० 


© 
-क> २९० = भूपरिधि 
अल 


ध्यान देने की बात है दोनों देशों का खमध्य एक याम्परोत्तर मे होने से यही स्पष्ट 
परिधि भी कही जावेगो ॥१४५) 
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अथ तदेव वृदीकुर्वन्नाह-- 
निरक्षदेशशास्कि तिषोडक्ञाशे भवेदवन्तौ गणितेन यस्मात्‌ । 
तदन्तरं षोडशसंगुणं स्थाद्‌भूमानमस्माद्रहु कि तदुक्तम्‌ ।\१५॥ 
भयु द्धोन्नतिग्रहयुतिग्रहणोदयास्तच्छायादिक परिधिना घटतेऽमुना हि । 
नान्येन तेन जगुरक्तमहीभ्रमाणप्रामाण्यमन्वययुजा व्यतिरेककेण।\१६।। 
वा० भा०-स्पष्टम्‌ | १५।।१६॥ 
मरीचिः--ननु मेरुमध्यास्स्वा दुदकसमुद्रावधि भूविस्तृतियोजनान्यमृताहतपञ्चाग्तितत्व- 
मितानि २५२३५००० । ततो मेरुमानसोत्तरयुता भूमिविस्तृ तिर्योजनमिताऽपरपवंतोत्तरहत- 
पञ्चाद्ितिथितुल्या 1 १५७५००० । अग्रेऽपि समन्तादुभूविस्तुतिः । ततोऽग्रेऽपि समन्ता- 
त्काञ्चनी मृर्लक्षाहततर्काग्निनागविस्तृता ८ ३६००००० लोकारोकपवं तावधि । एवं मेरो- 
्लोकाटोकाववि मूविस्तृतियोजनानि सा्धंद्ादश्च कोटयः २५०००००० । मेरोर्मध्यमस्थ- 
त्वेनेतरभागेऽपि साद्वादश कोटय इति लोकालोकपवंताववि मण्डलाकारभूमेविस्तारः पञ्च- 
विशतिकोटयः २५००००००० ! व्यासोभयतो वृत्ताधंत्वादुद्विगुणो व्यासो लोकालोकपरवंता- 
वधि सकलभूमण्डलपरिधिमानं पञ्चाशत्कोटयः । पञ्चाशत्कोटिविस्तीर्े्युकतेश्च । केचि- 
द्यासतुल्यपरिष्यधंस्यासत्वेन पूवे क्तिमयुक्तम्‌ । यत््वाखोकाटोकपर्वतात्समन्तात्साधंद्वादश- 
कोटिविस्तृतोच्छायो मूमावेवेति लोकालोकपर्वतान्तावधिसकलभ मण्डलपरिधिव्यासः पञ्चा- 
शत्कोटयोऽत एव विस्तीेत्युक्तं पुराणे । केचन, कोटिद्रयं त्रिपञ्चाश्व्लक्षणानि [क्षाणि) च 
ततः परम्‌ । ततस्तु बीज (स्तुका) काञ्चनीः भूमिर्दशचकोटुयो वरानने । इति जम्बूद्रीपा- 
नन्तरमुक्तेरुवता काञ्वनभृमिरुभयश्र । तेनं कत्र पञ्चकोटिविस्तृता सुवणंभूमिस्ततोऽपि लोका- 
छोकस्ततः पर इति शवतन्त्रोक्तेरेकत्र लोकपवं तान्तोऽयुताहतपञ्च रसवेदैर्योजनैरतो भृमध्या- 
द्ग्यासाघं भमेरष्टकोटय इति षोडशशतविस्तारे पञ्चाशच्छतपरिषेः सूर्यस ्ान्तोकत्वात्मो- 
उशकोटिविस्तारे पञ्चाशत्कोटिमितं भूवलयमित्यङ्गीकुवंन्ति । तत्कथं त्वदुषतं भूपरिमाणं 
य॒ क्तियुक्तमपि संगरतमित्थतः पूर्वोक्त युक्त्यन्तरप्रतिपादनपुरःसरमुपजातिकथा पुराणोक्तं 
निराकरोति--निरक्षेति । यस्मात्कारणाद वन्ती । उज्जयिनी । निरक्षदेशात्‌ । ध्ुवोन्नति- 
रूपाक्षाभाववहेकात्स्वदक्षिणोत्तरसूत्रस्थादासन्नादित्यर्थः । यद्रा निरसमरसाररीत्या(?) 
विश्यति: 1 अक्षाणि यस्यासौ दश्ञपुखत्वात्‌ । रावणस्तस्य देशात्‌ । लङ्कुप्रदे्लात्‌ । क्षितिषो- 
डरशांशे मूगोलपरिधिषोडशमभागे । गणितेन पूर्वोक्तरीत्यवगत गणितविचारेण । भवेत्‌ । तथा च 
पूर्वोक्ठानुपातार्थं दक्षिणोत्तरपुरयोरक्षांशद्शनेन क्वचित्स्वदक्षिणसूत्रस्थदेरेष्वपचयवकशाद्ां- 
शाभावोऽस्तीत्यनुमितम्‌ । अथ च भगोलवुत्तस्थसंपूर्णाशंः षष्टयधिकशतत्रयख्पैमूपरिषेः 
पूरवोक्तयुक्त्या संभवादुज्जयिनीस्थसाधंद्वाविशात्यक्षांशोन्नतेशचक्रा[श ]-षोडश्भागतुल्यत्वाद- 
वन्ती भूपरिषिषोडशमागे लङ्कादेशादन्यनिरक्षदशानां तट्‌ क्षिणसूत्रस्थत्वाभावाच्च तेभ्यः परि 
धिषोडशां्ञे तदनवस्थि[तौ] तात्पय॑म्‌ 1 अस्मात्कारणात्‌ । तदन्तरम्‌ । तयोकेडकोञ्जयि 
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न्योरन्तरम्‌ । मध्ययोजनसंख्यामानं लोकसिद्धम्‌ । अन्तरदेशगणनया सिद्ध वा 1 षोडश 
गुणितं भ्‌परिमानं स्यात्‌ । तदन्तरस्य परिधिषोडक्षांशरूपत्वात्‌ । एतेन यदेश ये्षांशाद्ध- 
क्तारचक्र लाः, यत्फलं तत्कृतपरिधिभागे तहक्षिणस्थनिरक्षदेशत्त देश इति तदन्तरज्ञात- 
योजनसंख्यामानं तत्फलगुणितं भूपरिधिः स्यादित्युक्तम्‌ 1 एतद्रीव्याऽस्मदुक्त एव परिधिः 
सिध्यतीत्यस्मादित्यस्य पुनरावृत्तेरस्मदभिमतभूपरिषेः । तदृक्तं पुराणोक्तं भूपरिषिमानं 
बहु । पञ्चाशत्कोटिरूपम्‌ । किम्‌ । कथमुपपन्नम्‌ । अयुक्तमित्यथंस्तथा चास्मदभिमतपरि- 
धेरागमयु्ितरसिद्वत्वात्केवलागमप्रमाणमूतं पुराणोक्तं भूमानमुपेक्षणीयमिति भावः । एते- 
नानन्तयोजना भूभिरित्यपास्तम्‌ । अभिता यदि भूरियोजना क्षितिरज्ञा परिवत्यंते कथं मैः । 
परिधेः खलु षोडशस्थितांशे न च कड्‌ काविषया ध वत्यवन्तीति लल्टोकतेर्च । यत्तु कोटि- 
शाग्दस्यानेकार्थत्वा द्धोकारात्‌ प्रकृते कोटि शतवा चकत्वात्पञ्चाशच्छतविस्तीर्णेत्य्थादविरोघ 
इति । तच्च । पुराणोक्तदहीपसमुद्रमानादीनामनुपपत्तेः ॥१५।। 


ननु मध्यमाधिकारे याम्योदक्‌पुरयोरित्यनेन परस्परविरुद्धानेकपरिधिमानानामभेदप्रति- 
पादनात्पुराणोक्तभूपरिधिः पञ्चाबुंदमितोऽपि युक्तः । स्वाभिमतयोजनतन्मतयोजनानि 
स्वपरिधिभक्ततत्परिधिमितानीत्यभेदा्योजनभेदस्य नानात्वात्‌ । अतः पूर्वोक्तियुक्त्या 
यवोदरैरद्‌गुलमष्टसंखश्यैरित्यादिना यदन्तरयोजनानि गणितानि तान्येव लक्षगुणितानि 
तन्भतेऽन्तरयोजनानि । तेभ्य उक्तयुक्ट्या पञ्चाशत्कोटिमितमूपरिधिरुपपन्न इति तन्मते- 
ऽप्युपपत्तिरतुल्येव्यतो वसन्ततिल्कयाऽष्--श्वुङ्खति । 

तेन कारणेन । उक्तमहीप्रमाणप्रामाण्यम्‌ । प्रोक्तो योजनसंख्यया कूपरिधिः सप्ताग~ 
नन्दान्धय इत्युक्तभूपरिधिमानस्य यथार्थानुभवत्वम्‌ । व्यतिरेककेण । मृगोलवृत्तपरिघेरस्म- 
दुक्तमानाभावे यथार्थानुभवत्वाभाव इति व्यतिरेकसहकारेण । पूर्वाचार्यां जगुः, आहुः । 
नन्वस्मदूक्तमानग्रहेऽपि यथार्थातुभवत्वाभाव इति व्यतिरेकसह्‌चारात्कथं प्रामाण्यमुक्त- 
मित्यतो व्यतिरेकविकशोषणमाह--अन्वययुजेति 1 अस्मदुक्तमानग्रहे यथार्थानुभवत्वं परिधे- 
रित्यन्वयसहचारसाहङृतेन व्यतिरेकसहुचारेणेत्यर्थः । तथा चान्वयन्याप्त्माऽस्मदूक्तमानग्रहे 
यथार्थानुभवत्वाभाव इत्याशङ्कुानुदय एवेति भावः । अस्मदुक्त मानाभावे यथार्थानुभवत्वं 
परिषेरस्तीत्यारङ्काया का(बा)रणाय व्यत्िरेककेणेत्युक्तमित्यन्वथग्यतिरेकसहचाराम्यां 
मदुक्तमानसिद्धिरापरिषि्यंयार्थानु भवत्वं सिद्धम्‌ । नन्वन्वयन्यतिरेकावेवासिद्धौ । कथं 
ताम्यां प्रामाण्यमवगतमित्यतस्तेनेतिपदसुचितं कारणमाह द्खोन्नतीति । हि यस्माक्कता- 
रणात्‌ । अमुना अस्मदुकषतमानेन । परिधिना । भूगोलतल्परिषिना । श्यज्ञन्नत्यादि 
यस्रत्यक्षयोग्यम्‌ । ग्रहुयुविपदादुग्रहयोयुतिग्रहनक्षत्रयोर्व । उदयास्तौ नित्यसू्यसांनिष्य- 
जनितौ 1 नक्षत्रग्रहाणाम्‌ । छायाकषब्देन सूर्यच्छाया । चन्द्रशुक्रयोदु ग्योग्यच्छाया च । 
अथवाऽनिलकाबन्धः । अत एवाऽऽदिपदाद्मुजच्छायाकर्णौ तदुपयुक्तौ संगृहीतौ । सिद्धस्पष्ट- 
ग्रहसंनिवेशसुचितफलादेशो वा । घटते संवदति । तथा चास्मदुक्ठपरिधिजनितदेशान्तर- 
फलसंस्कृतसिद्धग्रहेभ्यः प्रव्यक्षयोग्यं संवदति । सुयंग्रहणं चास्मदुक्तपरि षिन्याजनितलम्बनेना- 


ना,८००२ ०६८०० भा7०८८६॥०.4 


भुवनकोशः ५५ 


ननुपो (नानुवदती) त्यन्वयः सिद्ध इति भावः । ननु तथाऽपि व्यतिरेकासिद्धावप्रामाण्या- 
पत्तिरत आह॒- नेति । अन्येन । अस्मदुक्तातिरिक्तपु राणसं मतत्वदभिमतपरिधिमानेन । 
शय द्खोन्नत्यादिकं संवदति । तथा चास्मदुक्तमानाभावे संवादाभाव इति व्यतिरेकस्यापि 
सिद्धेरिति भावः । एतेन वान्यपरिधिमानस्यान्वयव्यत्तिरेकासिद्धचा प्रामाण्याभावसिद्धिः 
सूचिता । तथा च भूगो रूपरिधौ पुराणोक्तं मानं त्वदुक्त्या घटतत इव्यपिमा(ना) प्रहगणि- 
तादावुपजीव्यत्वान्नाऽऽदतमिति भावः । वस्तुतस्तु सवदभिमतलक्षयोजनविस्तुतजम्बुद्वीपस्या- 
स्मन्मतेकयोजनत्वापच्याऽस्मदभिमतबहुयोजनत्वेन प्रसिद्धजम्बुद्रीपानुभवः सवंजनसिद्धो 
दत्तजकाञ्जलिः स्यात्‌ । हिमाद्विमेर्वादीनां क्षीरसमुद्रादीनां चाल्पायातेनोपलम्भापत्तश्च 
त्वदुक्त्या पुराणोक्तपरिधिसमर्थनं वाधितमेवेस्यार्यँराग्रहैकतत्परवर्कायप्राहुकस्य निराकरणार्थं 
पद्येनोक्तं दूषणमिति तत्त्वम्‌ ।1 १६॥ 

केदारदत्तः-निरक्ष खमघ्य से पृथिवी कौ परि ध के १६ वें विभागमे गणितसे 
उज्जयिनी नगरी का स्थान होता हं । 

निरक्ष खमध्य एवं उज्जयिनी के खमध्यों का एक याम्योत्तर वृत्तीय अन्तर्‌ को 
१६ से गुणा करने पर भूपरिधि का स्पष्ट मानहौो जताह। 

उपपत्ति-इस कथन कौ उपपत्ति सुस्पष्ट ह । 





३६०० ५ 
६ २२।३० यह्‌ उज्जयिनी का अक्षांश्च होता है । 
भृपरिधि 
अतः द = अक्षा 


अतः अक्षांश >€ १६ = भूपरिधिमान । 
इस प्रकार भास्कराचार्य ने उन्जैन का अक्षांश २२ अंश ३० कला माना है। 
वत्तंमान सूक्ष्म वेध प्रणाली से उज्जयिनी का अक्षांश २३ अंश ९ कला होता ह। 


२३०९.-२२०।३०' = ३९ अर्थात्‌ आचार्य ने स्वत्पान्तर से उज्जयिनी का भक्तांश 
आधुनिक वेघसिद्ध सही अक्षांश से ३९ कला कम माना है । 


व्या 
स्वल्पान्तरीय स्थूल मानसे पृथ्वी कार्‌ = ४००० मील । अर्थात्‌ व्यास = 


८ १५८२२ ८००००८२२ 
४००००८२ = ८००० मीक । १ में स्थल परिधि 1 अतः "= आगरः 
२४००० मील भूपरिधि का मान प्राचीनो ने माना हं । 

उक्त प्रकार से भास्कराचायंने भूपरिषि साधन की गणित प्रक्रिया को सूक्ष्म ओौर 
सही बताने का कारण वताया ह कि उज्जयिनी अक्षांश के आधार से साधित भूपरिधि 
के मानका-- 


(१) चन्द्रश ङ्गोन्नति साघनं गणित में 
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५६ गोखाध्याये 


(२) दो ग्रहों की परस्पर की युति साधनमें 

(३) सयं चन्द्रमा कै ग्रहणो के गणित के साधन में 

(४) ग्रहों के उदय ओौर अस्तकार साधन गणित में 

(५) अरहो की छायादि से नतांशादि साधन गणित मे” उपयोग करने से उक्त गणित 
सही उतरते हँ अतएव मेरी बुद्धि से साधित उक्त भृपरिधि मान सही होता है--इत्यादि 
कहा है ।१५।।१६॥ 


ददानीं भूगोले परनिवेशमाह-- 


लङ्क कुमध्ये यमकोटिरस्याः प्राक्‌ परिचमे रोमकपत्तनं च । 
अधस्ततः सिद्धपुरं सुमेरुः सौम्येऽथ याम्ये वडवानलश््च ।, १७॥ 
कुवृत्तपादान्तरितानि तानि स्थानानि षड्गोलविदो वदन्ति | 
वसन्ति मेरौ सुरसिद्धसंघा ओव च सर्वे नरकाः सदैत्याः ।॥१८॥ 
यो यत्र॒ तिष्ठत्यवनौं तलस्थामात्मानमस्था उपरि स्थितं च । 
स मन्यतेऽतः कुचतु्थसंस्था ,मिथश््च ये ति्यंगिवामनन्ति ।।१९॥ 
अधःशिरस्काः कुदलान्तरस्थाङ्छायामनुष्या इव नीरतीरे । 
अनाकुलास्ति्यंगधः स्थिताश्च तिष्ठन्ति ते तन्न वयं यथात्र ॥।२०॥ 

वा० भार- सुगमम्‌ ॥ १७।१८।।१९।।२०॥ 

मरीचिः-- स्यादेतत्‌ । निरक्षदेशादित्यनेन लङ्कादेशः कथमवगतस्तन्नाक्षांशानुत्पत्तौ 
कारगाभावादित्यतो वस्तुमात्रस्य मध्यपूर्वापराधं पाश्वद्येत्ति षड्भागसद्‌मावनियमाद्भूगो- 
लस्य षड्‌ भागाः क इत्या ङ्ोत्तरम्‌तषटस्थानसंनिवेश्चकथनच्छलेनोत्तरमुपजातिकयाऽऽह-- 
लद्कति । 

कुमध्ये मृगोलमघ्यमागे लडका । यद्यपि गोलपुष्ठे मध्यस्य यत्र तत्रापि संभवाल्लडका 
कुमध्य इत्ययुक्तं तथाऽपि व्यवहा रार्थमेकस्य प्रदेशस्य मध्यस्य कट्पनावर्यकतया 
स्वतन्त्रस्य नियोगानर्हत्वाच्च ब्रह्मणा लडकंव भूपुष्ठे मध्यत्वेन कल्पितेति ध्येयम्‌ । अस्या 
रद्कायाः सकाशात्परवंदिग्मागे _यमकोटिनामकं नगरम्‌ । चकाराल्लड्‌काप्रदेशादेवेत्यर्थः । 
परिचमदिग्भागे रोमकाख्यं नगरम्‌ । ततो लङ्कादेश्षादघःप्रदेले ल्ड्‌कास्थानस्य मध्यत्व- 
कल्पनयोष्व॑त्वकल्पनाङ्गीकारात्‌ । अन्यथोर्ध्वाधःप्रदेशयोगेलिऽनुपपत्तेः । सिद्धपुरम्‌ । 
अथानन्तरम्‌ । सौम्य उक्तनगरेम्य उत्तरदिग्भागे सूमेरुहैमाद्विः चकारादुक्तपुर्वापरः 
सू व्रस्थनगरचतुष्टयाद्याम्ये दक्षिणदिग्भागे वडवाख्योऽग्निस्तत्स्थानमित्यथंः । तथा चाग्न 
ध्रुवोन्नत्याऽ्ांशस्वरूपप्रतिपादनाल्लडकादिपूर्वापरम्‌ घरस्थदेशेषु  तदुन्नत्यभावदशंनप्रति- 
पादनाच्चोज्जयिनीदक्षिणसृत्रस्थनिरक्षदेशो खडकेवेति भावः ।॥१७॥। 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614. 
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ननु शदकदेशादपूर्वापरसू व्रस्य सिद्ध पुरपयंन्तं सत्त्वात्तत्र यमकोटिरोमकनमरयोः 
कियताऽन्तरेण लड़क देश्ादवस्थानमेवं लडःकास्थानादक्षिणोत्तरमू ्रस्यापि तदवधित्वात्तच्च 
लङ्कास्थानात्कियताऽन्तरेण मैरुडवानलयो रवस्थानभित्यतस्तदूत्तरं तत्प्रसङ्खादूर्वापर- 
सुवस्थलड कादिपुर चतुष्के मनुष्यगाम्यत्वेन दशशिरःपुरीत्यादिमघ्याधिक्तायोक्तेन राक्षस- 
निवाससू चनाच्चावरिष्टमेरवडवानलयोर्मनुष्यगोचरत्वाभावात्तयोः केषामस्थानमित्या- 
शङ्कोत्तरं चोपजातिकयाऽऽह --कूवुत्तेति । 


मू गोलस्वरूपतत्वज्ञाः पूर्वाचार्याः । तानि पूर्वोक्तानि षट्‌संख्याकानि स्थानानि 
रटकायमकोटििद्धपुररोमकमेरुवडवानलात्मकानि परस्परभूक्तान्यतमान्यवहितानि । कुवु- 
त्पादान्तरितानि ) भृगोलवृत्तपरिधिचतुर्थारान्तरं संजातं तेषां तानीव्यर्थः । पूर्वापरसूत्र 
दक्षिणोत्तरसूत्रे च पूरवोक्ल्या नगरचतुष्टयस्य॒सिद्धस्वात्तेषां च गौलपरिधिस्थस्वेन विशेष- 
तोज्नुकतेश्च समं स्यादध्रुतत्वादिति न्यायाच्च परिधिचतुर्थाशान्तराण्येव सिद्धानीति च 
वदन्ति 1 भूवृत्तपादविवरास्ताइचान्योन्यं प्रत्तिष्ठिताः । ताभ्यश्चोत्तरगो मेरस्ताचा (वा)नेवं 
सुराश्नरय इति सूर्यधिद्धान्तोक्त्या कथयन्ति । तथा च लङ्कायाः पूर्॑वश््चिमदक्षिणोत्त रभागेषु 
यमकोटिरोमकवडवानरमेरस्थानानि क्रमेण परिधिचतुर्थाशान्तरेण सन्तीति भावः । एतेन 
श्रतिस्धिनगरयोरुक्साम्य तमनव्यवहितयोः परस्परमन्तरं तु परिष्यर्घमिति । यथा मेरवडवा- 
नल्योकेड्कासिद्धपुरयोयंमकोटिरो मकयोर्देति सूचितम्‌ । सेरौ सुरा इन्द्रादयो देवा; सिद्धा 
योगाम्यासरता महषयः । अनयोः संचाः समुदायाः । अत्र बहुवचन मनन्तसंख्याद्योतकम्‌ । 
चसन्त्यधितिष्ठन्ति । ओरवे वडवानलस्थाने । नरकाः सवे । पापानन्तसमेदान्नरकाः । 
जथाष्टाविशतिसंख्याकास्ताभिश्रा(्रा)दधः(यः) पुराणध्रसिद्धाः पापपुरुषदाहकाः सदैत्या 
दैत्यसहिताः 1 दता अपीत्यर्थः । चकार्रसन्तीव्यर्थः वडवानलस्यातिदाहकत्वेन यातनाथं 
नरकाणां स्वेषां तत्रावस्थानं युक्तम्‌ । तत्संसर्गात्तिषामप्यतिदाहकतवसं भवात्‌ । अत एवा- 
नास्या (स्वा) दितपरमेश्वरपदा रविन्दमकरन्दानां दैत्यानां तत्रं बावस्थानं युक्तमिति भावः । 
तथा च सूयंसिद्धान्ते-अनेकरत्तनिचय, जाम्बूनदमयो गिरिः) भूगोलमध्यमो मेरुर्भयत्र 
किनिमंतः । उपरिष्टात्स्थितास्तस्य सेन्द्रा देवा महषयः 1 अघस्तादसुरास्तद्वदुद्धिषन्तोऽन्योन्य- 
माश्रिता इति ॥१८॥ 


नन्वेवं ख्डःकातो भूगोरुपरिधिचतुरथगशान्तरस्थितनगराणां परमतिर्यक्त्वेन शोकवसत्य- 
-योग्यत्वमेवं रडःकाचःस्थितसिद्धपुरस्यापि पतनदभवादित्यतः समे सम न्तास्क्व पतत्वियं खे 
इति पूर्वोक्तिस्याभिप्रायमुपनात्तिकाम्यां स्फुट्यति--य इति । 


यो जन्तुः । भृगोलपृष्ठे यत्र॒ यस्मिनूभागे तिष्ठति वस्ति । सं जीवः । जवनीम्‌ । 
पृथ्वीम्‌ 1 तस्था स्वाधःस्थितां मन्यते ! अस्याः । भूमेः । उपरिस्थमात्मानं स मन्यते । 
न्वः समुच्चये 1 तेन भूगोलपृष्ठेऽमितो लोकानां सत्वात्तपां च सर्वेषां स्वाधो भृूस्तदुपरि 
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५८ गोखाध्याये 


वयमिति प्रततेभू गोलस्य सववियवच्छेदेनाघस्तं तदभितर्चोष्वंस्तमिति पूव॑मनेकघा 
निर्णीतत्वादध्{ःथतानामधःप्रदेशामावात्यतनामा वः ॥१९॥ 

ननु लड्कादेशात्तननगराणां तिरश्चीनतया तदधिष्ठितरोकास्तिरश्चीनाः प्रत्यक्षसिद्धा 
पतनोया एवेत्यत आह-अध इति । भूमिगोलस्य निरपेक्षं सर्वावयवावच्छेदेनाधस्तिर्य- 
ग्भागाप्रसिद्धेरित्यर्थः । ते । लङ्कादिदेशस्थाः कुचतुथंसंस्थाः । मृपरिधिचतुर्थाशान्तरेण 
स्थिताः । मिथः परस्परम्‌ । तियंक्‌ तिरश्चीनाः । चकारास्परस्परम्‌ । इवेत्यनेन वस्तुत- 
स्तदभाव आमनन्ति । तथा च यथा लड.कादेशादितरदेशानां तिरश्चोनतया तदधिष्ठित- 
मनुष्यपातशडः का तथाऽन्यदेशाल्लङ कादेशस्यापि तिरश्चौनतया दशंनात्तःस्थलोकपतनमप्य- 
निवारितमिति सर्वलोकपतनानुपपत्त्या तदपतनमेवेति भावः । नन्वधःस्थित्तानामवद्यं पतना- 
पत्तिरत आह--अधःशिरस्का इति \ भधघोमुखा वदन्ति । नन्वधःिरस्का इत्यनेन पतना- 
भाव इति कूंदलान्तरस्था भूपरिष्यर्वान्तरेण स्थिताः परस्परमघः शिरस्का वदतस्तव 
व्याघातापत्तिरतो दृष्टान्तद्वारा तत्पतनं निवारयति--छायामनृष्या इव । नीरतीरे । 
तडागनदीजलोपकण्ठे । छायामनुष्याः प्रतिविम्बमनुष्या इव । तथा च भानं तथा भवति 
श्रमेण । वस्तुतो मृमेरघोभागाभावेनाधोमृखत्वमसंभव्येवेति पतनाभाव इति भावः । ननु 
तथाऽपि तत्स्थलोक्राः पतनशङ्‌कया व्याकृलाः कथं व्यवहरन्तीति मन्दाशड्काया उपसंहार- 
ग्याजेनोत्तरमाहू--मनाकुला इति । तिर्य क्स्था भघःस्थास्ते रोकास्तत्र तत्तत्प्रदेशेऽनाकुखा 
अन्याकूला निःशडःकास्तिष्ठन्ति । चकाराध्य (दरच)वहरन्ति । पतनशङकाया निरस्तत्वा- 
दिति भावः । किमत्र मानमतो दृष्टान्तद्वारा प्रत्यक्षं प्रमाणमाह--वयमिति । यथा । 
मत्र । अस्मदधिष्ठितिभृभ्रदेशे । वयमनाकुरास्तिष्ठामस्तथेत्यर्थः । तथा चास्मदधिष्ठित- 
्रदेशस्याप्येकस्मात्प्रदेशात्तिर्यगधःस्थितत्वावदयंभावाशथाऽस्माकं पतनशडका नास्ति तथा 
तेषामपि । अन्यथाऽस्मदवस्थानानुपपत्तेरिति भृम्यधिष्ठितलोकानां विना स्वाधिष्ठितप्रदेश- 
मधोभागाभावात्स्वतियंगधःस्थानयोम्‌'गोले स्वावस्थानासंभवाच्चावस्थाने न क्षतिः ॥ 


नह्यन्याघस्ति्यग्भागाम्यां तदिठरपतनसंभव इति मूगोेऽधस्तियंगृध्वंभागाभिमानः कल्पिता- 
वधिप्रदेशान्न वस्तुन इति भावः ॥२०॥ 


केदारदत्तः-गोलाकारभ्‌ बिम्बको पूर्वापर रूपा मध्यरेखाका सार्थक नाम 


भूमध्य रेखा या विषु वत्‌ रेखा कहा जाता है, प्राक्कालीन भूगोलशास्त्र वेत्ताओं से लेकर 
आज तक के भूगोल शास्त्रों की इस कथन मे एकवाक्यता ह । 


अतिदीघं प्राचीन कामें ्काद्वीपके किसी रुका नामक नगरी की वस्तु स्थिति 
भूमध्य रेखा में रहौ होगी उस्र अथवा उस कंका नामक नगर की स्थिति भृभध्यरेखामें 
देख कर, लंका के खमधघ्यगत पूर्वापरवृत्त का ठंकाके खमध्यगत याम्योत्तर वृत्त के 
सम्पात बिन्दु जिका नाम गोलीय रेखागणित से भी सिद्ध होता है इसे निरक्ष खमघ्य 
कहा गया ह । 

इस खमध्य बिन्दु के धरातल मे भूपृष्ठनिष्ठ बिन्दु का नाम छंका नगरी गणित गोल 
से सिद्ध होती है । अतः रुका नगरी से नव्वे अंश की दूरी पर पूवं मे यमकोटि नामकी 
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भुवनकोकशः ५९. 


नगरी ओर पदिचिमभ क्षितिजीय भू खमध्य मे रोमकपत्तन नाम की नगरी, एवं इसी 
विषुवद्वृत्त धरातल के अघो भूगो खमध्य में सिद्धपुर नाम का नगर, एवम्‌ 
निरक्ष खमध्य गत ठंका नगरी से नन्वे उत्तरदक्षिणमें ९० अंश दरी पर उत्तर धुव भौर 
दक्षिण धुव स्थितहैं। 


माचायं को यह पर पौराणिक मत के साथ सहमत होना पड़ रहाहै, दक्षिण 
ध्रुव न कहकर बड़वानछः बड्वानलस्थाने नरकाः, पुराणप्रसिद्धाः पापपुरुषदाहकाः 
सदैत्या दैत्यसहिवा दैत्या अपीत्यर्थः आचार्य इसका नाम दक्षिण बडवानल कहू रहा ह । 

इस प्रकार भृपृष्ठ के निरक्ष स्थान अर्थात्‌ अक्षांश शुन्य स्थान, ओर साक्ष अक्षांश 
सत्तायुक्त नगर कौ स्वदेशीय भूपरिधि स्थान से प्रत्येक ९० अंश की दूरी पर (१) अपना 
नगर ग्राम, (२) मयने स्थान से पुवं का नगर, (३) पड्चिम का नगर गौर (४) अपने नगर 
से १८०० क दूरी पर अधो सषध्य के नगर के साथ उत्तर में (५) भूपुष्ठगत धुव बिन्दु. 
ओर नीचे (६) भूपृष्ठगत दक्षिण ध्रुव विन्दु सिद्ध होते है । 

जसे क्षेत्र दशन से स्पष्ट होता है- 


-निरक्षरवमघ्य 


रोमकपत्तन ८ | यम कोटि 


सिद्रपुर 


युग महायुग, कल्प कल्पान्तर के दी्घसमयों में पृथ्वी में होत्ते आ रहै परिवर्तनां के 
समुद्र की जगह स्थल, स्थल कौ जगह्‌ समृद्र॒ हिमालय जंसे पहाड़ की समुद्र गत स्थितिः 
इत्यादि प्राकृतिक परिवर्तनं के होते रहने से, पृथ्वी के किठने नगर देश ध्वस्त हो गये 
ओर अनेक नये नगर देशों का निर्माण होता जा रहा है। तदनुसार वत्तंमान की मौगो- 
लिक स्थिति के अनुसार-भूमध्य रेखा गत स्थानों के नाम निम्न भातिहं। 

मलएञ्िया में 2077168 9771 पऽ, 

उत्तर मेरु (घ्ुव) में देव योनि दक्षिण ध्रुव में दैत्यों का निवास ह॑ । 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614. 


६० गोलाध्याये 


मूपृष्ठ में जो जहाँ रहता ह वह अपने को पृथ्वी के ऊपर ओर ठीक १८०८ की दूरी 
कै नागरिक को नीचे (पातालगत) समन्ता है । वस्तुतः गोर पदार्थं गतत गोल वबिम्बस्थ 
जन्तु अपने से ऊपर आकाश को ही देखेगा नीचे नीच, निम्न कही कुछ भी नहीं ह । ज्ञान 
से अहम्‌" भाग जता है । 

जसे तालाब के किनारे खड़ हुये व्यक्ति क्रा प्रतिबिम्ब जल मे विपरीत दही दीखता 


द । इत्यादि ॥ १७-२०॥ 
इदानीं द्वीपानां समुद्राणां च स्थानमाहु- 


-भूमेरधं क्षारसिन्धोरुदक्स्थं जम्बुद्वीपं प्राहुराचायंवर्याः । 
अर्धेऽन्यर्मिन्‌ द्रीपषट्कस्य याम्ये क्षारक्षीरायम्बुधीनां निवेक्ञः ॥२१॥ 
लवणजलधिरादौ दुग्धसिन्धुश्च तस्मा- 
दमृतममुतरहिमिः श्रीश्च यस्माहभूव । 
महितचरणपद्यः पद्मजन्मादिदेवे- 
वंसति सकलवासो वासुदेवश्च यत्र ।।२२। 


दध्नो घुतस्येक्षुरसस्थ तस्मान्मद्यस्य च स्वादुनलस्य चान्त्यः 
स्वाद्‌ दकान्तवं डवानलोऽपसौ पाताचलोकाः पुथिवीपुटानि ॥२३॥ 


चश्चत्फणामणिगणाडुकृतप्रका्ा 

एतेषु सासुरगणाः फणिनो बसन्त | 
दीव्यन्ति दिव्यरमणीरमणोयदेहेः 

सिद्धाच तत्र च लसत्कनकावभासेः ॥॥२४॥ 


शाकं ततः शात्मलमत्र कौशं क्रोऽचं च गोमेदकपुष्करे च । 
हयोद्रयोरन्तरमेकमेकं  समुद्रयोरद्रीपमुदाहरन्ति ॥२५॥ 


वा० भा०- स्पष्टम्‌ ।२१-२५। 

मरीचिः-अथ कीदुश्रीपेत्यादिभ्रश्नोत्तरं सामान्यतो भूगोरविभागाम्यां शालिन्या- 
ऽह-भेमेरिति । श्षारसिन्धोः क्षारसमुद्रतीरादुदग्मागस्थं भूगोलस्यारषे जम्बुद्रीपमाचायं- 
वर्या ज्योतिः शास्त्रभ्रवर्तकाचायंवरिष्ठाः सूर्यादयः प्राहुः 1 प्रकर्षेण वदन्ति । एतेन क्षार- 
समुद्रवलयमध्ये मण्डलाकारं जम्बुद्ीपं पुराणप्रसिद्धम्‌ । तथाऽ गोखार्घात्परक्लारसमूद्रवल्य- 
वेष्टितं सूचितम्‌ । अन्यस्मिन्‌ द्वितीये । अधं भूगोलाधं 1 याम्ये जम्बुदरीपसक्तातक्षारसमृद्रतटाद्‌- 
दक्षिणदिकस्थे । द्वीपषटकस्य । क्षी रादिसमुद्राणां चात्रानुसंघेयो निवेशः । असंकीणंसमावेशलो- 
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ऽस्तीत्यर्थः । तथा च संपूर्णभूगोले सप्तद्रीपानि रवणादिसमुद्राक्च वतन्ते । तदतिरिक्त 
भगोर प्रदेशो नास्तीति सिद्धम्‌ । ननु रुवणसमुद्रजम्बुद्ठीपसंचिप्रदेशस्य मृमध्यत्वसिद्धेः 
्रागुक्तर द्भाकुमध्यत्वानुपपत्तिः । उवतभूगोखार्धंधिभू परिषिवृत्ते वस्या अभावात्‌ । अन्यथा 
सेतुबन्धानुपपत्तेः । च च गोे मध्यस्य यत्र कुत्रापि संभवाल्खवणसरमृद्रपारस्थितलद्ाया- 
मुक्तसंधौ म भूमध्ययो; कल्पनात्तत्रावृत्तिरिति वाच्यम्‌ । लद्कानेर्वर्भपरिधिचतुर्थाशान्तरस्य 
परततिपादनादपुराण्रसिद्धस्य जम्बुद्रीपमघ्यत्वस्यापखापप्रसङ्गात्‌ । न च क्षारसिन्धोरित्यतेनं 
संपुणेक्नारसमुद्रो जम्बुदीपान्तर्गत इति क्षारपमुद्रदक्षिणतटपरिधौ जम्बुद्रीपारम्मे रुद्धायाः 
सत्त्वात्कुमध्यत्वोपपत्तिः सेतुबन्धोपपत्तिश्चेति वाच्यम्‌ । दक्षिणगोलार्घे क्षारसमुद्रावस्यानानु- 
पपत्तेः । जम्बुद्रीपातिरिक्तपुराणप्रसिद्धलवण्षमुद्रस्य जम्बुदरीपत्वानौचित्याच्चेति चेत्‌ । न । 
रवणसमुद्रस्योत्तरदिकस्यतटे जम्बुद्रीपारम्मे लङ्कायाः सत्वाककुमध्यत्वोपपत्तेः ! न च 
सेतुबन्धानुपपत्तिः । सगरपुत्रंरद्वान्वेषणे महौ खनद्भिर्जम्बुद्ीपस्याष्टावुपद्मीपाः कल्पिता 
इति भागवते प्रसिद्धत्वार्लद्भुाया उत्तरभागे खेननेन छवणसमुप्रवा[ह्‌ ]स्थाऽऽगतत्वात्तस्य 
जम्बद्रीपान्तगंतत्वेन परपिद्धैः सेतुबरन्धोपपत्तेः । अत एवाभितः समुद्रसंबधाल्लद्भुाया उप- 
द्रीपत्वं व्यक्तम्‌ । एतेन समन्तान्मेरमध्यात्तततुल्यभागेषु तोयधेः । द्रपेषु दकष पूर्वादिनगर्यो 
देवनिमिता इति सूर्य॑सिद्धान्ताल्लद्कु दिपुरचतुष्कं क्षायोदधिमध्यसं स्थितं ज्ञेयभित्यार्यभट्टोक्तं 
संगच्छते । केचित्वेतद्र चनादेव न्यापिण्डमध्ये परिधिः क्रमेण रवणार्णंवः । मेखकेऽवस्थित- 
स्तस्या देवासुरविभागकृत्‌ । योजनानां शततं त्रिशंधुतं तस्यापि विस्तृतिः । तन्मध्ये तुल्यभागें 
तु स्व्णप्राकारतोरणाः । चतश्च एताः पूरवाद्या नगर्यो देवनिर्मिताः । यमकोटी च लङ्का च 
रोमसिद्धपुरी ह्यपीति' ब्रह्यसिद्धान्तोक्तेश्च लवणसमुद्र मध्यपरिषिवृत्ते ल्ादिपुरचतुष्टय- 
मद्धीकृत्य तदवधि भूगोला्ंयोरुत्तरदक्षिणयोजंम्बु्ठीपात्साघंषद्समुद्रसदितद्रीपषट्कयोर- 
बश्थानमिति नोक्तानुपपत्तिरित्याहृस्तन्च । समुद्र द्वीपत्वान ङ्गौ कारादन्यथा सर्वत्र तदापत्तेः । 
दृष्टान्तेन टवणमवस्थानस्य ॒ब्रह्मवचना्थस्वात्‌ । तन्मध्य इत्यस्यापि खननमसिद्धक्वण- 
समुदरान्तगंतत्वोक्तितात्पर्याच्च । त[थाच मूवृत्तपादे पूर्वस्यां यमकोटि[टिः सु ]विधुता +` 
भद्राद्ववषें नगरी स्वणंप्राकारतोरणा । याम्यायां भारते वषं ल्घु तद्रन्महपुरी । पश्विमे 
केतुमाखाद्ये रोमका नाम कीतित्ता । उदकसिद्धपुरी नाम कुरुवर्षे भ्रकीर्तितेति सूय॑सिद्धान्ते । 
तासां तद्रष¶वधित्वेनव तट षंत्वसिद्धेरस्म दुक्तेरयुक्तत्वेऽपि समुद्रन्यवधानेन तदासिद्धेवारणा- 
योक्तिलंवणसमृद्राधंस्य जम्बु पान्तगंतत्वन्यवस्थापिका । ए (अत एव क्षारान्धेः संपुणेस्या- 
भावादाचायं; क्ाराम्बुधीनामित्युक्तिमु पेक्ष्य॑क्षारक्षीराचम्बुधोनामित्युक्तमिति वाच्यम्‌ । 
खनगसिद्धलवणसमुद्रप्रकाहस्य जम्बुदरीपत्वोक्तितात्पर्यात्‌ । अनेकग्रहपूर्वादि ग्रहणस्य प्रसिद्धेश्च । 
तदेतद्‌वुद्धवसिष्ठसिद्धान्तेऽपि व्यक्तम्‌ । भूगोलमध्यवर्याद्याम्ये स्याल्ल्वणार्णवः । ततो 
दुग्चाणवो दध्नो धृतस्येक्षुरसस्य च । मच्स्य स्वादुनीरस्य सप्तैव क्रमरोऽब्ययः । यथोत्तरं 
तु परिधिन्यू नस्तेषां क्रमाद्भवेत्‌ । कवणान्वितटे सौम्ये नगर्यो देवनिमिताः । भुमव्यवल्ये 
तस्मिनप्राकरे व्यक्षसं्ञके । देवापुरचिभागाष्ये चेत्रदच द्विजोत्तम । रोभिताः स्वणं- 
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रत्ना: प्राकारो दकूतोरणैः । वसन्ति तत्र सिद्धाश्च महात्मानो गतव्यथाः । भका भूम- 
-घ्यवलये प्राच्यां बाणोऽद्ग भास्करः । ततो जन (मनुज)संधैश्च यमकोटिः स्थिता द्विजेति । 
जम्बुद्रीपमुवोऽ्घे यदुदक्स्थं लवणार्णवात्‌ । अर्धेऽन्यस्मिन्याम्यभागे द्वीपाः स्युः शाकपूर्वका 
इति चोक्तम्‌ 1 अत एव । क्षाराम्भोधिर्दक्षिणे व्यक्षगानां जम्बुदरीपं ठस्य सौम्ये महीय इति 
-कल्लेन स्पष्टमुक्तमित्यलम्‌ ॥ २१५ 


अथ द्वीपसमुद्राणां विशेषतोऽवस्थानज्ञानाथं क्रमेण क्षारादिसमुद्रान्विवक्षुः प्रथमं समूद्र- 
दयं मालिन्याऽऽह- क्वणति । 


आदौ भूगोके समुद्रावस्थानोपक्रमे प्रथमं लवणसमुद्रः । तस्मात्तदनन्तरं दुग्धसमुद्रः । 
` चकारस्तदन्तराङे देशावस्थानसुचकः । अन्यथा तदैक्यापत्तेः। तत्सद्भावे प्रमाणमाह-- 
अमृतमिति ! यस्मात्समुद्रादमृतं देवानां भक्ष्यत्वेन प्रसिद्धम्‌ १ अमृतरदिमश्चन्द्रः । 
श्रीरछक््मीः । चकारादैरावतोच्ै ःश्रवादिकं बभूव । तथा च पुराणे । मन्दराचलेन देवः 
कषीरसमुद्रमथनादनेकपदार्था निष्कारिता इति प्रसिद्धत्वात्तन्मध्ये चन्द्रस्य प्रत्यक्षत्वेन 
तदुत्पादकत्वेन क्षीरसमुद्रसद्धावोऽनुमानगम्य इति भावः । प्रमाणान्तरेण तच्छद्भावमाह-- 
महितेति । यत्र यस्मिन्समुद्रे । च परम्‌ । वासुदेवः परब्रह्मस्वरूपो वसति । तथा च 
तत्समुद्रस्य परमेदबरवसतित्वेन पुराणे प्रसिद्धत्वात्तत्स दधाव आगम एव प्र माणम्‌ । पुराणा- 
दीनां वेदमूलकत्वादिति भावः । ननु वसुदेवस्य मनुष्यत्मेन तत्तनयस्यापि तत्त्वेन तदाश्नय- 
त्वेन समुद्रस्य को वा महिमा । येन तत्सद्भावे संशयो न स्यादित्यतः परमेश्वरत्वं तस्य 
विशेषणेन संस्थापयति-सकलवास इति। सक्छे स्थावरजङ्धमात्मके जगति वासो 
वसतिस्थानं यस्य । अयमेव व्यापकत्वात्परमेश्वर इति भावः । ननु तथाऽपि परमेश्वरस्य 
तथात्वेऽयं वसुदेवपुत्रः परमेङ्वर एवेति कथमवगतमित्यत आह-महितेति । पद्मजन्मादि- 
देवः पदमद्विष्णुनाभिकमखाज्जन्मोत्पत्तियंस्येति ब्रह्मा तदादयो देवास्ते्ब्रहयन्द्रा्यनेकदेवंमंहितं 
पुजितं चरणपदयं यस्य स इत्यथः । तथा च परत्रह्यस्वरूपपरमेदवरध्यानकनिष्ठा देवा अपि 
वसुदेवतनयं मनुष्यरूपं सेवन्त इति पुराणवचनप्रामाण्यात्तद्धि ्नपरमेरवरसदरावें प्रमाणाभाव 
इति मावः न च परमेशवरस्यामूरतत्वाच्छरीरादिमूछिमत्तवं तनयत्वादिकं चानुपपन्नमिति 
वाच्यम्‌ । लीलाविग्रहस्य परमेश्वरेणाऽऽदुतत्वादित एव परिच्छिन्नस्यैव क्षी राब्धाववस्थान- 
संभवः । एतेनैव मपैतद्प्रन्धस्य चैतत्पाठकश्य कृतार्था (यंता) सूचनाच्न वंयर्थ्यमिति 
ध्येयम्‌ ॥। ‹२॥ 


अथावसिष्ठ (क्षिष्ट) समुद्रान्‌ क्रमेण विशेषान्तरं चन्यदपीन्दर वज्रज्याऽऽहु--दध्न इति 1 
तस्मादनन्तरम्‌ । ग्यवहितदेशेनेति प्रत्येकं संबन्धः । चकारात्षष्ठयन्तानां समुद्राः । अन्त्य 
इति पदात्स्वादूदकसमुद्रानन्तरं समुद्रान्तरं नास्तीति सूचितम्‌ ! एवं भूगोके लवणादि- 
समुद्रषट्कं दक्षिणभागे वलयाकारम्‌ । प्रान्ते स्वादृजलसमुद्रः छत्राकारेणेति सप्त समुद्राः 
सन्तीत्यर्थः 1 नन्वेवं मेरसंमुखभूगोकदक्षिणत्रान्तभागे वडवानलावस्थामं समुद्रावस्थानेन 
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बाधितमित्यत आआह--स्वादुदकान्तरमिति । असौ प्रागुक्ट्या प्रसिद्धौ वडवाग्निः स्वादूदक- 
समुद्र मध्येऽस्ति । तथा चाग्निजल्योविरोधेऽप्यग्निविज्लेषस्य वडवास्यस्य जलेऽवस्थानम- 
`विरद्धमत एव बडवात्वं जलान्तःस्थितित्वेनाग्नेरिति भावः । नन्वेवं भूपष्ठे सकलद्रीपादि- 
-संनिवेशात्पातालरोकावस्थानानुक्तंस्तल्छोकापलापापत्तिः । पुराणे मूमेरघः सप्तणाताल- 
सद्धावप्रसिद्धेः 1 तन्मते भूगोलादभितः सरवंत्राऽऽकाशं ऊर्व॑त्वा द्खीकारेणाधः प्रदेश्षसिदधिरि- 
-स्यत आह्‌--पाताखलोका इत्ति । पुथिव्यन्तो यानि पुटानि गोकाकाराणि भूगर्भावरण- 
रूपाणि तान्येव स्वावान्तरमेदेः सप्त॒ पाताल्लोकाः । अतलवितलनितल्गभस्ति [म] 
न्महीतलसुतलपातालात्मका भृपुष्ठादयो स्बन्तगंता गोलाकाराः सन्तीति न तदपकरूप 
इति भावः ॥२३॥ 

ननु पाताललोका इत्थयुक्तमुक्तम्‌ । म्बन्तःप्रदेशे रोकाधिष्ठानसंचारादेरभानात्‌ । नहि 
“विना लोकसं चारं प्रदेशस्य नोकत्वं संभवतीत्पतो वसन्ततिलकयाऽऽह-- चञ्चदिति । एतेषु 
-पातालग्रदेशेषु 1 फणिनो वासुकिप्रमुखाः सर्पाः सामुरगणा असुरा दैत्यदानवास्तेषां समुदायैः 
-सह वत॑मानाः सर्पा दैत्याश्चेत्यथंः । भधितिष्डन्ति । पुराणोक्तरीत्या यथायोग्यमधोधः । 
अत्राऽभ्चारयेरेतेषु वसन्तीति पदाम्यामेतेषु विर्वर्भेषु स्वर्गादप्यधिककामभोगेवर्यानन्दविभ्‌- 
` तिभिः सुसमृद्धमवनोद्यानक्री डाविहारेषु दैत्यदानवकाद्रवेयाः । नित्यप्रमुदितानुरक्तकलत्रापत्य- 
बन्धुसुहुदनुचरा गृहपतय ईश्वरादप्यप्रतिहृतकामा मायाविनोदा निवस्नन्तीति भागवतं 
प्रमाणं सूचितम्‌ । तथा च पाताजलोका इत्ति पूर्वोक्तं युच्तमिति भावः। ननु सूय॑स्य 
भूगोखादभ्मितो भ्र मणादन्तस्तद्‌न्नमणाभावात्पातले सूर्यकिरणासंसर्गादन्धकारसमये तर्स्थ- 
खोकानां कथं संमवत्यालोकाभावादित्यत आह--चञ्चदित्ि । चञ्चन्तो देदीप्यमाना ये 
कणामणयस्तेषां गणाः समभृहास्तेषां येऽशवः किरणास्तंः । वृतः प्रकाश आलोको येषां ते । 
तथा च व्यवहा रानुपपत्तिनं । तत्र महाहिप्रवररिरोमणयः सर्वं तमः प्रनाधन्त इति भागव- 
तोक्तेरिति भावः । भथ प्रसङ्खानेरूपृष्ठस्थितानां सिद्धानां रहः केलिस्थानमिदमेवेत्याह-- 
दीग्यन्तीति । तत्र पातारप्रदेरो । चकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदार्थेवकारपरस्तेन दिने मरौ 
भरकाशप्राबल्येन सर्वंजनसंद्शंनाचदा सिद्धानां संभोगेच्छा जायते तदा तत्र विहर्तुंमशक्ताः 
पुराणमते रात्यभावात्सदैवेति ध्येयम्‌ । सिद्धा मेर्पृष्ठस्था योगिनः । चकारादेवा दिन्या 
दिवि स्वर्गे जाताया रम्यो बाला मेरोरेव स्वर्गत्वप्रतिपादनान्मेरस्थनिजकामिन्यस्तासां 
ये रमणी यदेहा मनोहरसृुकुमारमूर्तयस्तंः । आगस्य दीग्यन्ति क्रीडन्ति । अत्रत्यप्रकाशाल्लो- 
कान्तरसंचाराभावाच्च । ननु देहस्य रमणोयत्वं कुत इत्यतो देहविशेषणमाह--लसदिति । 
कसटैदीप्यमानं च तत्कनकं च सुवर्ण ॒तद्रदबभासन्ते शोभन्ते । एवादु जैः सुवणंकान्ति- 
सदृकञरित्थर्थः ।२४। 

ननु याम्ये द्रीपषट्कस्येत्यादिना प्रथममुहिष्टस्य द्वीपषट्‌ कस्यावस्थानमनुक्ट्वव प्रथमं 
समुद्रावस्थानकथनं नोचितमित्यत उपजातिकयाऽऽह--शाकमिति । 

अत्र भुगोलस्य दक्षिणाधंभागे द्यो्योः समुद्रयोरन्तरालमेकमेकं द्वीपं पूर्वाचार्य 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614 


६४ गोलखाध्याये 


वदन्ति । अत्रं वीप्सया प्रत्येकं समुद्रयोरन्तरेणेकं दवीपमिति सप्तसमुद्रान्तरतः षड्‌ दीपानि ? 
अन्यथा समुद्रव्यवहितसमुद्रयोरन्तरस्य दीपत्वापत्तिरिति ध्येयम्‌ । तथा च विना समुद्राव~ 
स्थानं वक्तुमश्चवयमतः प्रथमं समुद्रावस्थानमुक्त्वा दी पावस्थानमुवतमिति भावः । तन्ना- 
मान्याह--शकमिति । क्ारक्षीरसमुद्रयोरन्तरालभूमिवंख्याकारा शाकसंज्ञं द्वीपम्‌ । ततस्त- 
दनन्तरं क्षीरदधिसमुद्रयोरन्तरं शाल्मलाख्यम्‌,। ततो दधिधृतयोरन्तरं कौशम्‌ । घुतेक्षुरस- 
योरन्तरं क्रौञ्चम्‌ । चकारः क्रमाथं । इक्षुरुञ्लमदययोरन्तरं गोमेदसंश्नम्‌ । सद्य सूस्वादूजल- 
योरन्तरं पुष्करद्रीपम्‌ । चकारात्पुराणोक्तक्रमविरोधेऽपि भ्रूम्याकारादिविशेषान्मतान्तरेण न 
क्षतिरिति सूचितम्‌ । दधिदृग्धोदधिमध्ये कुशं दधिस्नेहयोस्तथा क्रौञ्चम्‌ । इश्नुरसस्नेहजः 
(हाज्य)योमंष्ये स्याच्छाल्मलद्रीपमिति लध्वायंभदोक्तम्‌ । लवणक्षीरदध्याञ्यसेक्षुमघ्वम्बु- 
सागरैः 1 सप्तभिः संवृतैरन्त्पिः षडमिर्च संवृत्तः । शाकशात्मलसत्कौशक्रौञ्चगोमेदपुष्क- 
ररिति ल्घुवसिष्ठोक्त्योपेक्षणीयम्‌ । समूद्रदरीपमानं तु--वृत्तान्य्रगिनि १३ कुसंमितानि 
वडवाग्निस्थानतो भ्रामयेत्सुस्वादाम्बुधितो भवेति शकलान्युरध्वं त्वरमीभिलवेः । सार्ध॑राररे 
छृतिभिखवै्जलनिषेर्मानं ततो द्वचाग्िभिरे रट्रीपं पुष्कर सं्ञकं च -खयुगैरमागै४०स्च मध्व 
म्बुधिः । गोमेदं च रसान्धिभिण्दमुंजशरंः स्यादंक्षवाम्मोनिधिः क्रौञ्चं सार्धनगे५७ुभि- 
धुंतनिधिः सा्॑द्विषट्‌कांशकंः ६२ । सार्धाङनंगतकंसंमितलवे ९७द्धिपञ्वकौशाह्यं दध्नोः 
बाहुनगै७ रस्तथाऽर्वगिरिभिः ७७ स्याच्छाल्मरस्यावधिः । सत्य॑चेन्दुगतः ७१ । २७ 
पयोनिधिरतः शाकं च तर्काहिभिः ८६ पूर्णाडकं९०लंवणान्धिसंस्थितिरघोभागे मुवश्चो- 
१० । 
२० 8 
दयः । वृत्तं पञ्चभिरंदश्व वड्वामुखतो लिखेत्‌ । तानस्थानं तु दैत्यानां जलघेरन्तरस्थित- 
मित्यनेन रोमकोक्तं ध्येयम्‌ ॥ २५॥ 


केदारदत्तः--उत्तराधं भूमिमेंक्षार समुद्र तीर के उत्तरम बवल्पाकार जम्बू दीप 
है। भूमिके दक्षिण गोला में क्षारसमुद्रतीरासक्त जम्बृद्रीपके दक्षिणमें ६ अन्य 
द्वीपं की स्थिति कही गई ह । तदनन्तर दुग्ध सागर, दधि सागर, घृत सागर, दक्षु (ऊख) 
रस सागर, मद्यसागर ओर सुस्वादु जलसागर भगोर में स्थित हँ । इन दो-दोसमृद्रोंके 
मध्य में वख्याकार सप्तद्रीप स्थित हैँ 1 ब्रह्मा आदि देवों से सदा पूजित परन्रह्यरूपधी 
वासुदेव का क्षीर समुद्र मे सदा निवास रहता ह 1 


रवण समुद्र के अनन्तर दुग्ध समुद्र ह । दुग्ध सागर से अमृत ओर अमृत अर्थात्‌ रदिमि 
चन्द्र की उत्पत्ति हुई ह । इसी क्षीरसागर में ब्रह्मादि सकर देवताओं से पूजित परब्रह्म रूप 
वासुदेव का सदा निवास रहता है 1 


दही, घी, इक्षु, मद्य ओर अन्तिम मे स्वादुजल सागर के साथ स्वादुदक समुद्रके 
मध्य में 'वडवाग्नि' स्थित रहता ह । 
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अतल, वितल, नित, गभस्ति, महीतरु, सुतल भओौर षपातालादि सप्तलोक इसी 
पृथ्वीपुर मे स्थितदहै। 
इन पातालादि लोकों मेँ असुर गणो के साथ अपने देदीप्यमान मणियों से प्रकाशित 
वासुक्ति प्रमुख सर्प॑ंगणों का समह आवास करता ह । 


मेरमें६ मासके मानवसानके १ दिनम, सम्भोग इच्छा की उत्पत्ति से मेर्‌. 
पृष्ठस्थ देवता स्वर्गाङ्धनाओं के साथ क्रीडा नृत्यादिरति में प्रवृत्त होते ह । 


तथा भूगो के दक्षिण दिभ्माग मे दो-दो समुद्रो के मध्य में अन्य शाकक्चाल्मल्यादिं 
सातद्रीप पुथ्वीपुटों में संस्थित हैँ 
अर्थात्‌ क्षर आओौर क्षीर समुद्र के मध्यमे शाक संज्ञक द्वीप, क्षीर ओौर दधि समुद्रके 
मध्य में शाल्मल नामक द्वीप, दही ओौर घी समुद्रके मघ्यमें कौरद्वीप, घी भौर इक्षुरस 
समुद्र के मध्य में क्रौञ्चद्वीप, इक्षुरस ओर मद्य समुद्रो के मध्यमे पुष्कर द्वीप संस्थित 
है 1 अर्थात्‌ उक्त दो-दो समुद्रौ के मध्य में उक्तश्ाकादि सप्तदरीप स्थित है । २१।।२२॥ 
२६।।२.८५।।२५॥। 
इदानीं जम्बुदधीपमध्ये गिरिनिवेशावरेन नव खण्डान्याह-- 
ल_्ादिश्ाद्धिमगिरिरुदग्वेमक्टोऽथ तस्मा- 
तस्माच्चान्यो निषध इति ते सिन्धुपर्यन्तदेर््याः 
एवं सिद्धादुदगपि पुराच्छङ्कवच्छक्लनीला 
वर्षाण्येषां जगुरिह बुधा अन्तरे द्रोणिदेश्ान्‌ | २६॥ 
भारतवषेमिदं ह्य दगस्मात्किन्नरवर्षमतो हरिवषंम्‌ । 
सिद्धपुराच्च तथा कुर तस्मादिद्धि हिरण्मयरम्यकवषं ॥२७॥ 
माल्यरवांहच यमकोटिपत्तनाद्रोमकाच्च किल गन्धमादनः । 
नीलश्चैलनिषधावधी च तावन्तरालमनयोरिलावृतस्‌ \॥२८। 
माल्यवज्जलधिमध्यवति यत्तत्‌ भद्रतुरगं जगुबुंधाः । 
गन्धल्लेलजल राक्िमध्यगं केतुमालकमिलाकलाविदः ।।२९॥ 
निषधनीलसुगन्धसुमाल्यकेरलमिरखाव॒तमावेतमाबभो । 
अभरकेलिकुल्गथसमाक्रुलं रुचिरकाञ्चनचित्नरमहीतलम्‌ ३ ०।। 
वा० भा०--अत्र भूगोलस्याघेमुत्तरं जम्बुदरीपम्‌ । तस्य क्षारान्धेश्च संधि- 


निरक्षदेशः । तत्र क्का रोमकं सिद्धपुरं यमकोटिरिति पुरचतुष्टयं भूपरिधिचतुर्था- 
५ 
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शान्तरं किल कथितम्‌ । तेभ्यः पुरेभ्यो यस्यां दिशि मेरः सोत्तरा । अतो लड्‌ 
काया उत्तरतो हिमवान्‌ नाम गिरिः पूर्वापरसिन्धुपयेन्तदर््योऽस्ति । तस्योत्तरे 
हेमकूट । सोऽपि समुद्रपयन्तदध्यः । तथा तदत्तरे निषधः । तेषामन्तरे द्रोणि- 
देशा वषंसंज्ञाः । तत्राऽऽदौ भारतवषंम्‌ । तदुत्तरं किन्नरवषेम्‌ । ततो हरिवषंमिति । 
एवं सिद्धपुरादृत्तरतः श्ृद्खवान्नाम गिरिः । ततः शवेतगिरिः। ततो नील्गिरि- 
रिति। तेऽपि सिन्धुपयंन्तदोर्व्याः । तेषामन्तरे च वर्षाणि । तत्राऽऽदौ कुरुवषंम्‌ । 
तदुत्तरे हिरण्मयम्‌ । ततो रम्यमिति । अथ यमकेटेशूत्तरतो माल्यवान्नाम गिरिः । 
स तु निषधनीलपयंन्तदैध्यंः । तस्य जलघेदच मध्ये भद्रावं वषेम्‌ । एवं रोमकादु- 
रतो गन्धमादनः । तस्य जल्धेइच मध्ये केतुमालम्‌ । एवं निषधनीरमास्यवदग- 
न्धमादने रावृतमिलावृतं नाम नवमखण्डम्‌ । सा स्वगंभूमिः । अतस्तत्र देवक्रोडा- 
गृहाणि । रोषं स्पष्टम्‌ ॥२६।२७।।२८॥२९॥३०॥ 

मरोचिः--अथ कुलाद्रनद्रत्यवान्तरप्रश्नस्योत्तरदानाथं जम्बुद्रीपवषंविभागं विवक्षुः 
प्रथमं षट्‌ देशविभागरूपवर्षाणि मन्दाक्रान्तयाऽइह--ल्ङ्कं ति । 


अथ द्वीपाव्रस्थानकथनानन्तरं रड्कास्थानादुत्तरदिग्भागे मेवंभिमुखो हिमगिरि- 
हिमालयपर्वंतोऽस्ति । अस्माद्धिमालयादृत्तरभागे मेर्वमिमृखो हेमकूटोऽन्यो द्वितीयः पवतः । 
तस्माद्धेमकूटपवंतादुत्तरभागे मेवंभिमुखोऽन्यस्तृतीयो निषधपर्वतः । चकारस्तदन्तरदेश- 
सूचकः । अन्यथा त्रयाणा मेक्यापत्ते : । इतिपदस्य समाप्तिद्योतकत्वादन्यस्तत्सदुशावस्थि- 
तिकः पवतो मर्वेभिमुखो नास्तीति सिद्धम्‌ । नन्वेते पर्वेताः किमाकारा इत्यत आह--त 
इति । त उक्ताः पर्वता हिमालयहेमकूटनिषधाख्याः सिन्धुषयंन्तदर्ध्याः । स्वण- 
समुद्रपर्यन्तम्‌ । लवणसमुद्रोत्तरतटावधि द्यं दीघंता येषां त इत्यर्थः । एतदुक्तं भवति । 
भूमिगोला्धं जम्बुद्रीपं मेर्यमकोटिरोमकगतपरिध्यर्धसूत्रकृतशकलद्ध यात्मक्म्‌ । तत्र 
रुङ्कासं बन्धिशकल एते त्रयः पर्व॑ता लड. काकेन्द्रकाभीष्टभागन्यासार्व्॑रयोत्पन्नतच्छकलस्थ- 
रवणसमुद्रोत्तरतटस्पृष्टाग्रदयवृत्तारधाकाराः । व्यासाघंभागज्ञानं च--लङ्कादेशादुरघ्व- 
भागेऽद्करामैः पञ्चांशाघ्यं रालिखेदासमुद्रम्‌ । वृत्तार्धं तज्ज्ेयमेवं हिमाद्विस्तल्लङः कान्तर- 
भारतं वषंसंजञम्‌ । भूयश्चैवं साड्ध्रिमिः षटशरैः स्याद्वृत्तार्धं तद्धेमकटाद्विसंजञम्‌ । अन्वर्वषं 
चैतयोः किन्नराख्यं भूयश्च वं सारधखाश्वं ठंश्च । वृत्ता्धं तन्नंषधाख्याद्रिसंजञं चान्तवंरप 
तद्धरेर्नामव्षमिति रोमकोक्तम्‌ । अथान्यस्मिञ्जम्बुद्ीपस्य शकलपवंतावस्थानमाह-- 
एवमिति । सिद्धात्पुराल्लड्‌ काधःस्थत्वेन प्रसिद्धसिद्धपुरादित्यरथः । उत्तरभागे मेवंभिमुखक्रमेण 
शुद्ध वच्छक्छनीलास्त्रयः पवंताः । अपिशब्दात्परस्परं व्यवहिताः । एवं सिन्धुपर्यन्तदै्ध्याः । 
सिद्धपुरकेन्द्रकाभीष्टन्यासाधंत्रयोत्पन्नतच्छकलस्थलवणसमुदरोत्त रतटस्पुष्ट ग्रदयवुत्ताकाराः । 
एषां ग्यासाघंभागमानं हिमाल्यादितुल्यम्‌ । एवं सिद्धस्थानकादप्यमीभिमगिः कुर्याद्वृत्त- 
खण्डत्रयं यत्‌ । स्थानानि स्युः श ङ्गवच्छुक्लनीराख्यानामिति रोमकोक्तम्‌ । जथ पवंत- 
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संनिवेशस्य प्रयोजनमाह --वर्षणीत्ति । एषामुक्तलवणाब्धिपर्वतानाम्‌ । अन्तरे द्रोणि- 
देशान्‌ । अन्तरे मघ्ये हयोरवस्थिता ये द्रोणिदेशःः व्यवघातभूतभूमिभ्रदेशाः । अन्तर- 
स्थितिगप्रदेश्स्य व्यवहारभ्रयोजकामिघानज्ञानाथंद्रोणिदेशा इत्युक्तम्‌ । तान्‌ । बुधा भूगोल- 
तत्त्वज्ञा व्यासादयः । इह जम्बुद्रीपसंबन्विशकल्योः प्रत्येकं वर्षाणि । जगुराहुः । तथा च 
समुद्रहिमाल्ययोरन्तरभूमिरेकं वषंम्‌ । हिमाल्यहेमकूटयोरन्तरं दितीयम्‌ । हैमकूटनिषधयो- 
रन्तरं तृतीयमिति ल्डःकासंबन्धि्षकले वर्षत्रयम्‌ । तदितरशकले समुद्र द्गवतोरन्तमुमि- 
रेकम्‌ । शृ ्गवन्ुकलयोरन्त रं द्वितीयम्‌ 1 शुक्लनील्योरन्तरं तृतीयमिति वर्षत्रयम्‌ । एवं 
-षड्वर्षाणि । एतेन नीरनिषधान्तरे सकल यान्तगंतभूमिः पवंतरद्यकारा मेरुमध्येकं वषं 
न भवतीति सूचितम्‌ 1 बुध इत्यनेन पुराणप्रमाणम्‌ । यतो गोखार्घरूपे मेरुमध्ये मेरुरोपणेन 
समीकृते पुराणसंमतमादर्शाकारं जम्बुद्ीपमुत्पचतत इति सूचितम्‌ ॥२६॥ 
अथेतेषां नामानि दोधकवुत्तेनाऽऽह--भारतव्ष॑मिति । 


इदमस्मादधिष्ठितं प्रत्यक्षसिद्ध प्रथमम्‌ । हि निस्चयेन पुराणप्रामाण्यादित्यथंः । 
भारतास्यं वर्षम्‌ । अस्माद्धारतवर्षदुत्तरभागे यद्द्वितीयं तत्किन्नरवं्षम्‌ । अतः किन्न- 
-रवर्षदुत्तरभागे तृतीयं तद्धरिवर्षम्‌ । एवं लड्काधिष्ठितजम्बुदरीपक्ञकठे वर्षत्रयं प्रति- 
पादितम्‌ ! तथेवमेव सिद्धपुरात्‌ । सिद्धपुरसंबध्यभीष्टसमद्रोत्तरतीरादित्यर्थः। चकारात्त- 
दधिष्ठतजम्बुद्ीपश्ञकटे प्रथममुदिष्टम्‌ । क रुसं्ञं वषं विद्धि जानीहि स्वम्‌ । तस्मात्कुर- 
वषदुित्तरभागावस्थितत्वेनोक्ते द्वितीयतुतीये क्रमेण हिरण्मयरम्यसंजे वर्षे जानीहि ।1२७॥। 
. ननु पुराणे जम्बुदरीपं नववर्षात्मकमुक्तमन्र तु त्वया षड्वर्षात्मकमुक्तमिति विरोधात्क- 
-थमनच्र पुराणप्रामाण्यमित्यतो रथोद्धतयाऽऽह-मात्यवानिति । 


यमकोटिनगरात्‌ । चकारादृत्तरभागे । माल्यवान्पर्वतोऽस्ति। रोमकात्‌ । चः 
-समुच्चये । उत्तरभागे गन्धमादनः पवतः ¦ किल इत्यागमे । आगमप्रमाणेनाद्धीक्रियत 
इत्यर्थः । नन्वनयो: पूर्वोक्ठिपव॑तसंगत्या तथात्वे लाघवात्ाहचर्येण लङ्कासिद्धपुराभ्यां 
-पुवमेव प्रत्येक पवंतचतुष्टयं करि नोक्तम्‌ । पृथगुक्तौ गौरवादत आह-नीकेति । तौ 
माल्यवद्गन्धमादनपवंतौ । नीलेलनिषधावधी । अत्र मध्यस्थौलपदस्योभयत्र संबन्धान्नी- 
-लपवं्तनिषधपर्व॑ताववधी ययोस्तावेतादुशौ । चक्राराद्द्वयो क्रमेण नान्वयः । कित्वेकंकस्य 
हयोरन्वयस्तेन । स्पुराभ्याम्‌ । कार्ये भागैरिन्दृतरकैविपादं राशंलान्तः पवंताख्ये हि रेखे । 
प्राक्‌संस्थानान्माल्यसंजञोऽपरस्या गन्धाख्यः स्यादप्यमीषां विदध्यात्‌ । संविस्तारो भागयुग्मे- 
नेति रोपकोक्तेयंमकरोटिषंलग्नषमुद्र तटान्मेवंभिमुखे पादोनैकषष्ट्यंशाम्तरे निषधनीलपवत- 
-यो रन्तरे माल्यवान्पवंतः । एवं रोमकसंलग्नसमुद्रतटान्मेर्वभिमुखे तद्‌भागान्तरे निषघनील- 
श्रदेशान्तरमितो गन्धमादनः पर्व॑त इत्यर्थः । तथा च पूर्वेक्तिपव॑ता का रत्वाभावात्पृथगुक्ति- 
रिति भावः । ननु पर्वंतद्वयोक्त्याज्तर पुराणप्रामाण्यं कथं सिद्धम्‌ 1 नहि ताभ्यां षडतिरिक्त- 
-वषंसिद्धिरयेन तत्षिद्धिरत आह--अन्तरालमिति । अनयोर्माल्यवद्गन्धमादनयोरन्तरम्‌ । 
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भूम्यैकदेशरूपं मेरमध्यकमिलावुतसंज्ञं वर्षम्‌ । तथा च षडतिरिक्तवषसिद्ध्या प्रामाण्यं 
सिद्धमेवेति भावः ॥२८॥ 

ननु तथाऽपि नववष॑सिद्धया कथमत्र तत्प्राणाण्यमित्यतो रथोद्धतयाऽऽह--माल्यवदिति ! 
माल्यवत्पवंतलवणसमुद्रैकदेशयोरन्तः स्थितं तद्‌ मूखण्डं तच्छकलद्वयसंधिस्थं नीलनिषधयो- 
रन्तररूपं तुकाराद्र्ष भद्रास्वसन्ञम्‌ 1 बुधाः पौराणिका भूगोलतच्वन्ञाः प्रोचुः । गन्धशब्दे 
नामैकदेजे नामग्रहणाद्गन्धमादनः स॒ चासौ शलश्च 1 जलरारिलवणसमुद्रस्तयोरन्तरे 
वतंमानं यद्मुखण्डं शकलद्रयसं धिस्थं नीलनिषवयोरन्तररूपम्‌ । इलाकलाविदो भूगोरधित- 
सूकष्मयुक्तिजञाः । केतुमालसंज्ञं वष॑मूचुः । तथा चात्र पुराणाभिमतनववर्षाणां प्रत्तिपादना- 
त्पुराणप्रामाण्यं स्वतः सिद्धमिति भावः ॥२९॥ 

ननु माल्यकद्गन्धमादनपवंतान्तरत्वेनैवेलावृतप्रतिपादनमयुक्तम्‌ । तस्य निषधनीकपव॑त- 
योरभ्यन्तरेऽप्यवस्थानादित्यतो द्रुतविलम्बितवत्तेनेलावृतं विशदयति--निषधेति 1 निषघनीलो 
प्रसिद्धौ 1 सुगन्धो गन्धमादनः । सुमात्यो माल्यवानेतेश्चतुभिः पवंतश्वतुदिक्षु, आवृत्त- 
मावरणं संजातं यस्येत्येतादृशमिलावृतं वषंमलमत्यर्थमति येनेत्य्थंः 1 आवभावशोभव ॥ 
वर्तमानेऽपि भूतकालसंबन्धाचयुक्तः । तथा च नोलनिषवयोरेवान्तरेणेतदुक्तौ भद्राश्चकेतु- 
माल्योरपीलावुतत्वापत्तिस्तद्वारणार्थं गन्धमादनमाल्यवतोरप्यन्तरत्वेनेलावृतोक्तिराक्शयकेति 
लाघवात्तयोरेवान्तरेणेलावृत्तोक्तियु क्ता 1 तदुक्त्यैव सिद्धेरिति स्पष्टम्‌ । चतुःपवंतान्तर- 
रूपमिलावृतं सिद्धमिति भावः नन्वावरणेनेलावृतस्य का वा शोमेत्यत आाह--अमरेति । 
अमराणां देवानां रहुःक्रीडाथं याति कूलायानि गृहाणि तैः समाकुरु व्याप्तम्‌ । तथा 
चानेकरत्नमुवर्णादिरचितगुहप्रभासंघातश्ोभायमानेलाद्‌ तस्य स्वत एव शोभेति भावः + 
ननु देवरपि तत्र क्रीडागृहाणि कुतः कृतानि कथं चान्यत्र न कृतानीत्यत आह्‌--रुचिरेति । 
रुचिरं शोभायमानं च तत्काञ्चनं सुवर्णं तेन चित्रितं महीतलं भूप्रदेशो यस्यैतादुशमिला- 
वृतम्‌ । तथा चान्यस्मिन्वषे सुवणंभूमित्वासंभवादनेकरलननिचयरचितगृहाणामत्रैवाधिक- 

शोभायमानत्वसंभवेनाऽऽनृतत्वेन रहःस्थानत्वाच्चात्रैव गृहाणि कृतानीति भावः ।॥३०॥ 

केदारदत्तः--पुराणों कै अनुसार आचायं यह अष्टादश प्राचीन भूमण्डलीय देशों 
की स्थिति बता रहा है । भूगोल के उत्तराधं उत्तर में जम्बू दीपके सायक्षार समुद्रकी 
सन्धि निरक् देश में होती है । पूर्वोक्त ठका, यमकरोटि, रोमकपत्तन ओर सिद्धपुर नामके 
४ पौराणिक नगर गोल सिद्ध होते ह । 


उक्त चारों नगरों की स्थिति भूमध्यरेखा पर होनेसे इन चारों नगरों का पृष्टीय 
केन्द्र बिन्दु घ्रुव है । ध्रुव या मेरु सर्वोपरि सवंत्रगत भू बिन्दुओं के उत्तरमेहं। निरक्ष 
देशीय रुद्का नगर से हिमवान्‌ पव॑त उत्तर पूवं परिचम समुद्रोके मध्यमे फैलाह। 


इसके उत्तर में हेमकूट नामक पर्वतहै जो प्राक्‌ समुद्र तक फलाद । हेमकटके 
उत्तर मे निषध पवेत ह । इन पवतो के मध्यमेद्रोणि देश, द्रौणि वषं संज्ञक भूखण्ड 
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कहा जाता है जिसके आदि में भारत वषं कहा जाता है । भारत वषं के उत्तर में किन्नर 
-वषं तदुत्तर में हरिवषं ह । इसी प्रकार सिद्धपुर (दक्षिण अमेरिका के उत्तर में शङ्खवान 
नाम दा पव॑त) उसके उत्तर में श्वेत गिरि गौर तदुत्तर मे नीलगिरि नामक पवंतहंजो 
भ्रागपरयाम्योत्तरमे समुद्रं सेम्लि हये है । इन देशौ पवंतों ओर समदो के बीचमें 
उत्तरोत्तर कुर वर्ष, हिरण्मय ओर रम्यक वर्षं स्थित हैं । 
इसो निरक्ष देसीय पूवं स्वस्तिकधरात्तखीय स्थित यमकोटि नगर कै उत्तर म मास्य- 
-वान्‌ नामक पवंत निषध ओौर नील पवंत तक दीघं विस्तृत कहा गया ह । नीलगिरि ओर 
-समुद्र के बीच में भद्रारव वषं, इसी प्रकार रोमक के उत्तर में गन्धमादन, गन्धमादन ओर 
-समुद्र के मध्य में केतुमाल, नामक प्रदेया ह । 
निषध, नील, माल्यवान्‌, गन्धमादन, एेरावत, इलावृत्त नामों से इस प्रकार ९ 
भ्रकारकी भूखण्डोंको संज्ञा कही गर्ईहै। भूमण्डल के नवम खण्ड को स्वगं भूमिभी 
कहा गया ह जिसे देव क्रीडा घर भी कहते हँ ।।२६।।२७।।२८।।२९।।३०॥ 
इदानीं मेर्संस्थानमाह-~ 
इह हि मेरुगिरिः किल मध्यगः कनकरत्नम यस्त्िदलालयः । 
दरहिणजन्मकुपद्म जकणिकेति च पुराणविदोऽमुमवणेयन्‌ ।२६॥ 
विष्कम्भहोलाः खल्‌ मन्दरोऽस्थ सुगन्धञेलो विपुलः सुपा्वं; । 
तेषु क्रमात्सन्ति च केतुवृक्षाः कदम्बजम्बूवटपिष्पलाख्याः ॥२२॥ 
जम्बफलामल्गलद्रसतः परवत्ता 
जम्बनदी रसयुता मदभत्‌ सुव्णेम्‌ । 
जाम्बनदं हि तदतः सुरसिद्धसंघाः 
शशवत्पिबन्त्यमृतपानपराड्मुखास्तम्‌ ।\२३३।। 
वनं तथा चैत्ररथं विचित्रं तेष्वप्सरोनन्दननन्दनं च । 
धृत्याह्ययं यद्धृत्तिकृत्सुराणां भ्राजिष्णु वेश्राजभिति प्रसिद्धम्‌ ॥२४॥ 
सररास्थथंतेऽ्वरुणं च मानसं महादं इवेतजलं यथाक्रमम्‌ । 
सरःसु रामारमणश्रमालसाः सुरा रमन्ते जलकेलिलालसाः ॥३५॥ 
सद्रत्लकाञ्चनमयं शिखरत्रयं च मेरो मुरारिकपुरारिपुराणि तेषु । 
तेषामधः शतमखज्वलनान्तकानां रक्षोम्बुपानिल्शशोकशपुराणि 
चाष्टौ ॥३६॥ 
वा० भा०-तस्येलावृतस्य मध्ये कनकरत्नमयो मैरुगिरिः कणिकाकारस्तदेवं 
देवानामाल्यम्‌ । तत्र मेरावुपरि शिखरत्रयम्‌ । तेषु रिखरेषु मुररेब्र ह्मणः 
पुरारेश्च पुराणि सन्ति \ शिख राणामधः समन्तादिन्द्रादिलोकपालानां पुराणि 
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सन्त) कथ मेरोविष्कम्भशेला इत्याधारपवंताः । यस्यां दिशि यमकोटिस्त- 
दिकप्रमृतिमन्दरसुगन्धविपुलसुपाद्वा दिक्षु सन्ति । मन्दरे कदम्बः केतुवृक्षङ्चेत्ररथं 
वनमरुणोदं सरः । सुगन्धशौलमस्तके केतुवृक्षो जम्बूः । येनेदं जम्बृहौपमुच्यते । 
नन्दनं वनं मानसं सरः । विपुलदौलमस्तके केतुवृक्षो वटो धृतिवंनं महादं 

सरः । सुपाश्वमस्तके केतुवृक्षः पिप्पलो वैभ्राजं वनं खवेतोदं सरः। शेषं 
सुगमम्‌ ॥२१।) ३२।।२३२।३४।।२५।। ८६ 

मरीविः-- ननु देवानां स्वर्वासित्वेन भूमौ तदवस्थानाश्रवणात्कथमध्र तेषां गृहाणि 
संभवन्तीत्यतो दरूतविलम्बितवृत्तेनाऽऽह--इहिति 1 

इह । इलावृतवर्षे । किल निश्चयेन । हि यस्मात्‌ । मेस्पर्वतो मध्यकेन्द्रस्थि गोऽस्त्यतोः 
भूमौ देवानामवस्थानं न विरुद्धमिति भावः । ननु तस्थेलावृतावस्थाने कि मानमत आह-- 
कनकरत्नमय इति । तथा चेलावृतमेर्वोः कन करत्नमयत्वेनातिचतुरसरष्ट्‌टरचितसंयोगानुमानं 
प्रमाणम्‌ । योग्यं योग्यायेत्युक्तेश्चेति भावः । ननु तथाऽपि मेर्वेवस्थानात्कथं देवानामवस्थानं 
सिद्धमत आह-त्रिदशाल्य इति । तृतीया दशा युवत्वं येषां सदाऽस्तीति त्रिदशाः + 
त्रिदशा विबुधाः सुरा इत्यभिधानाच्च देवास्तेषामालयो गृहरूपः । तथा च मेरौ तदवस्थान- 
सिद्धि द्रारेावृतेऽत्यवस्थानमिच्छागतीनां तेषां नाश्चक्यमिति भावः । किच तत्रापि भारतमेव 
वषं॑कर्मक्षेत्रमन्यान्यष्टवर्षाणि स्वगगिणां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्य- 
पदिशन्तोति भागवतोक्हया तदवस्थानेऽपि स्वर्वासित्वमविरुद्धमिति । ननु देवाकस्थाने बाध- 
काभावेऽपि कंवचि्ोग्यायोग्यानुचितसंबन्धदशंनादिलावृते मेवंवस्थानसाधकानुमानासिद्धौ 
तश्र तदवस्थानं निष्प्रमाणमित्यतः पुराणमेवात्र प्रमाणमित्याशयेन स्वोवेश्नाविषयं पुराणोक्त 
मेरुवर्णनं निबध्नाति--दरुहिणेति । पुराणविदो व्यासादयः । अमुम्‌ । मेरपर्वतम्‌ । द्र हिण- 
जन्मकुपद्‌मकणिका । द्र हिणस्य ब्रह्मणो जन्मोत्पत्तिर्य्मात्‌ । तद्विष्णुनामिकमलम्‌ । तद्रप- 
कम्‌ । पृथिवीपद्मम्‌ । तस्माज्जाता । तत्संबन्धिनीत्यथंः । या कणिका कमरोदरान्तः- 
स्थिता पीतवर्णां केसरावृता प्रसिद्धा । अत्र मेरुपृष्ठे ब्रह्मणोऽवस्थानात्तत्पर्यन्तं वण॑न- 
सिद्धचथं द्हिणजन्मेति हठादुपात्तम्‌ । तथा चोत्पत्तिकाले यथा विष्णुनाभिकमलस्थो ब्रह्मा 
तथेव पुष्टिकाले पृथिवीकमलकणिकाधिष्ठितो ब्रह्मेति चयोतितम्‌ । इत्येवं कणिकात्वेन । 
चकारात्कुर द्धक ररकुसुम्भवेकङ्कुतत्रिकूटरिरि रपतगरु चकनिषधसिनीवासकपिलशडःखवेडु्यंजा- 
रुधिहंसषंभनागकञ्जरनारदादयो मेरोः कणिकाया इव केसरभूता मूलदेशे परितः । 
्रकृत्या इति भागवतोक्या सकेसरा कर्णिकेत्यर्थः । जवणंयन्‌ वणेयन्ति स्म ।॥३१।। 

ननु मेरोः कणिकाकारत्वेनात्युच्चत्वाच्च मूलप्रदेरो भः गक्रान्ततया भग्नत्वापत्तिरिव्य- 
वस्दुत्तरं विशेषान्तरं चोपज।तिकयाऽऽह~--विष्कम्भेति ¦ 

खलु निश्चयेन । अस्य मेरोः । विष्कम्भशेंला आधारपर्वताः । चतुिक्षु वर्तन्त इति 
शेषः । के त इत्यत आह~-मन्दर इति । पवंदिशि मन्दरः सुगन्धं लः पूर्वोक्तिगन्धमादन- 
पवंतातिरिक्तो दक्षिणदिशि परिचमे विपुलः, उत्तरस्यां सुपार्वं: । अथ पर्वतत्वेनाभिन्नानां 
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परस्परमितरभेदञ्चापकध्वजवृक्नानाहु~- तेष्विति । आधारपवंतेषु केतुवक्षा ध्वजवृक्षाः क्रमात्‌ 
मन्दराचुक्तक्रमात्‌ । कदम्बजम्बरवटपिप्पलाख्याः सन्ति । चकारादाग्रादयोऽप्यन्ये सन्ती 
त्यथः । तथा च व्याससिद्धान्ते- विष्कम्भा रचिता मेरोर्योजनायुतमुच्छ्ताः । पूर्वेण 
मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः । विपुलः पदिचमे पाश्वं सुपाश्व॑दचोत्तरे स्थितः । कद- 
म्बस्तेषु जम्बदच वटःपिप्पल एव च । एकादशशतायामाः पादपा गिरिकेतव इति ।३२॥ 

स्यादेतत्‌ । परमिलावृतं स्वणंभूमिकं कुत इत्यतस्तदुत्तरं वेसन्तति लकयाऽश्-- 
जम्बूफलेति- 

जम्बरवृक्षस्य महतो यानि महान्ति फलानि सुपक्वानि तेभ्योऽमलः स्वच्छो यो गलप 
च्यवद्रसस्तस्मादेकौमावापन्ना जम्बूनदी । प्रवृत्ताऽभूदित्यर्थः। मृत्‌ । इरावृ तवषंमूमिसं- 
बन्धिनी मृत्तिका । रसयुता । नदीरसयुता । सुवणंमभृत्‌ । नन्विदं कुतोऽवगतमित्यत जाह- 
जाम्बूनदमिति 1 हि यस्मात्कारणात्‌ । तत्सुवणंम्‌ । जाम्ब नदमभिधानग्रन्थे प्रसिद्धम्‌ 1 तथा 
च जम्बूनदीसंबन्धि जाम्बूनदमिति व्युत्पच्या जम्ूफलानां महाप्रमाणानां सर्वंतरेतस्ततस्वैव 
पतनसंभवात्तन्नामकसं म्‌ तनयास्तदभितः सत्तवात्तद्रस संबन्धेनेखावृतमूमिः स्वर्णं मयीति रुचिर- 
काञ्चनचित्रमहीतलमिति प्रागुवतं युक्तमत एवास्य वृक्षस्येतरेम्योऽतिश्चयितत्वादेतन्नामक- 
मेतदुद्रीपमिति भावः । अव एब देवास्तद्रसपानं कुव॑न्तीत्याह-अत दति । तद्रससंयोगा- 
न्मृत्तिकापरिणामस्य स्वणंत्वेन ज्ञानादित्यरथंः । सुरसिद्धसंघाः । शदवन्नित्यम्‌ । तं जम्बू - 
फलामलरसं पिबन्ति । ननु तेषाममृतमेवोत्तमं षष्ठ [पथ्य |मिति कथमेनं पिबन्तीत्यत्‌ 
आह--अमृतपानपराडःमुखा इति । एतप्सपानेनास्माकं शरोरं सुवर्णमेव भवतीति मत्वा 
संजातप्रतीतिका अमृवादप्यधिकमेनमास्वादेन गणयन्तोऽमुतपाने विगतस्पृहा भवन्तीत्यर्थः । 
तथा च व्याससिद्धान्ते-जम्बदरीपस्य सा जम्बरूनामहैतुमंहामुने । महागजप्रमाणानि जम्न्वा- 
स्तस्याः फलानि वै । पतन्ति भूभृतः पृष्ठे शीयंमाणानि सववंशः। रसेन तेषां प्रयाता 
तत्र जम्बूनदीति वं । सरित्प्रवर्तते साध्पि पीयते तत्र वास्तिभिः। न स्वेदो नच दौगंन्घ्यंन 
जरा नेन्द्रियक्षयः । तत्पानस्वस्थमनसां भूतानां तत्र जायते । तीरमृत्तद्रसं प्राप्य सू खवागु- 
विश्ञे(शो)षिता । जाम्बूनदाख्यं भवति सुवर्णं सिद्धभूषणमिति ॥३३॥ 


अथ वृक्षाणां वनान्तगंतत्वेन वनान्युपजातिकयाऽऽह्‌--वनमिति । 


तेष्वाधारपवेतेषु । इति पुराणोक्त्या प्रसिद्ध॒ सर्वावगतं वनम्‌ । उद्यानम्‌ । तथा । 
उक्तवृक्षाश्रयीमूतम्‌ । क्रमेणास्ति । तत्र मन्दरपर्वते चैत्ररथं नामाऽऽश्चयंकारकम्‌ । दक्षिण- 
भागस्थगन्धमादनाख्याधारपर्वते । अप्स रोनन्दननन्दनम्‌ 1 अप्सरसां देबाङद्कनानां रहः क्रीडा- 
विहारावलोकनादिना नन्दयतीत्यप्सरोनन्दनं तच्च नन्दनं च । तदाख्यमुद्यानभित्यर्थः । 
चकारादन्यान्यपि विविधानि वनानि सन्तीत्यर्थः 1 विपुलपर्वते धृतिसंज्ञं वनम्‌ । ननु देवो- 
द्यानानि भवन्ति चत्वारि । नन्दनं चैत्ररथं वैभ्राजकं सर्वतोभद्रमितीति भागवतोक्त्यैेतद- 
पिष्ठितं वनं सर्वतोभद्रमिति कथं धृतिसंज्ञकमुक्तमत आह॒--यदिति । यदि नन्दनं सर्वतो- 
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भद्राख्यं सुराणां धृतिकरम्‌ । तथा च दैत्यकृ तोपद्रवत्रस्तानां पङायनपराणां देवानामेतद्रने 
सर्वतो भद्रं कल्याणं यत्रेति ब्युत्प्याऽत्रगततन्नाम्ना धृतिभंवति । तया तत्रावस्थानं भव- 
त्यतो मया धृतिसंजमुक्तमिति भावः । सुपाश्वं वैभ्राजसंज्ञम्‌ । भ्राजिष्णु । अनेकमयूरहंस- 
शुकस!रिकापरभृतादिपत त्रिवि रचितनानाकूजितादिभिः शोभायमानम्‌ । चैत्ररथं नन्दनकं 
धृतिवभ्राजवनानि च क्रमश इत्युक्तेदच ।।३४॥। 


ननु वनानि विना सरोवरं न भान्तीत्यतः सरोवराणि वंशस्थेनाऽऽह- सरां सीति । 
अथानन्तरमेतेषु वनेषु सरांसि सरोवराणि यथाक्रममुक्तक्रमेणारुणादीनि सन्तीत्यर्थः । 
चकारादन्यान्यपि वर्तन्त इत्यर्थः । तत्सद्भावे पुराणं प्रमाणमिति देवजलक्रीडास्थानत्वे- 
नाऽऽह--सरःस्विति । उक्तसरोवरेषु देवा रमन्ते । जलक्रोडं कुर्वन्तोत्यर्थः । कुतो जलक्रीडां 
कुर्वन्तीत्यत आहु-जल्केलिलालसा इति । परस्परजलकणसिञ्चनज लमञ्जनादिनानाविध- 
जलक्रीडासु कृतान्त. करणास्तदिच्छावन्त इत्यथः । इच्छाऽपि कुत इत्यत आह-रामारमण- 
श्रमाकसा इति । रामाः स्वाङ्खनास्ताभिः सह रमणं क्रीडनं सुरतादिकं तेन संजातो यः 
श्रमस्तेनालसा व्यापारान्तराक्षमा इत्यर्थः । तदपनोदस्तु जलक्रीडयेति तदिच्छा जायते । 
तथा च येष्वमरपरिवृढाः सह॒ सुरललनाललामयुथ पतय उपदेवगणै रूपगीयमानमहिमानः 
किर विहुरन्तीति भागवतमत्र प्रमाणमिति भावः ॥२३५॥ 


अथ प्रसङ्काद्रसन्ति मेरौ सुरसिद्धसंघा इति पूर्वोक्तं साधारणं विशेषतोऽवगमार्थं वसन्त- 
तिल्कया विशदयति--सद्रत्नेति । 


सद्रतनकाज्चनमयं समीचीनरतनकाञ्चनामभ्यां घटितं तन्मयं शिखरत्रयमस्ति । चका- 
रादन्यान्यपि शिखराणि सन्त्यत एवायं रत्नसानुरभिधीयते । तेषु शिखरेषु मुरारिकपुरारि- 
पुराणि 1 एकस्मिन्‌ शिखरे मुरारेविष्णोः पुरं वेकुण्ठाख्यमस्ति । द्वितीयरिखरे कस्य 
ब्रह्मणः पुरं शातक्म्भाख्यम्‌ । तृतीयशिखरे शिवलोकाख्यम्‌ । तेषामुक्तपुराणामधोभागे 
मेरावष्टदिशस्वमितोऽष्टसंख्यानि पुराणि सन्ति । केषामतो नामान्याह--रतमखेति । 
पूवंभाग इन्द्रस्यामरावतीपुरम्‌ । आग्नेयभागे वह्भेस्तेजोवत्यास्या । दक्षिणभागे यमस्य 
संयमिनी । नेक्ऋत्यभागे रान्नसस्य कृष्णाद्धनाः । परिचमभागे वरूणस्य श्द्धावती । 
वायव्यभागे वायोर्गन्धवती । उत्तरभागे महोदया शरिनः सोमस्य कुबेरस्येत्यर्थः । 
वेदे सोमपदेन तदभिधानप्रसिद्धेः। ईशानभाग ईशस्य महरवरावान्तरमेदस्य यशोवती 
पुरी 1 दिक्पालनामष्टानां तदधोभागे स्वस्वदिशशि पुराणि सन्तीति तात्पर्यार्थः। 
चकारान्मध्यमागे सिद्धानां स्थितिरित्यथं; ।३६॥ 

केदारदत्तः- इलावृत्त के मध्य में कर्णाभूषण को तरह सुवणंमय मेर पर्वत स्थित 
ह । इस मेर पर्वत की तीन चोटियों पर विष्णु, ब्रह्मा ओर पुरारि प्रभृति (त्रिदशाय) 
देव वृन्द की स्थिति कही गई ह । 

मेरु पव॑त के चारों तरफ को आधार शिला, अर्थात्‌ मेरु के पूवं में मन्दर, दक्षिण 
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मँ सुगन्य पर्वत, परिचम में विपुल भौर उत्तर में सुपां नाम॒ की आधार शिखां विद्य 
मान ह । इन आधार शिकाओं में क्रमशः कदम्ब, जम्ब (जामुन) बट ओर पीपल के वृक्ष 
सुशोभित है । 

विशाख जम्बू वृक्ष के सुन्दर पके फलों से द्रवित एकीभूत रस से जम्बू नदी बहती हँ 
जिससे इलावृत सम्बन्धिनी मृत्तिका (मिदर) रसुक्त होकर सुवर्णमय हो जाती है अतएव 
सुवर्ण का नाम जाम्बूनद कहा गया ह तथा तत्र स्थितदेव योनि के जीव अमृतसे 
भी अधिक सुस्वादु जम्बू रस का पान करते रहते हँ। इस रस के पान से देवगण अपने 
शरीर को सुवणंमय कर ठेते है| 

मेरु के उक्त उन चार आघार पर्वतो के पूर्वके मन्दर पवंतमें चतर, दक्षिणके 
गन्धमादन मेँ अप्सराओं व॒ नन्दनन्दनों का विहार स्थान, पर्चिम के विपुल पर्व॑त में 
धृतिसंजञक वन, ओर उत्तर के सुपाश्वं नामक पव॑त (मेर का आधारपर्वंत) वैभ्राज 
संक वन में अनेक प्रकार के पक्षियों भे मयूर-हंस-गुक्र-सारिकादि प्क्षिगण सुखपूवंक 
विहार करते रहते है । 

उक्त वन सम्पत्तियं मे अनेकं प्रकारके सुन्दर (१) अरुण, (२) मानस, 
(३) महाह्नद ओर (४) उवेतज नामक चारों तरफ चार सरोवर हैँ जिनमें देवगण 
अप्सरा गणो के साथ जल विहार की आनन्दानुभूति लेते रहते है । मेरु की तीन 
चोटियां सुन्दर है, रत्न ओर सुवर्ग॑मय सङ्लोभित हँ । जिसके एक रिखर्‌ (चोटो) में 
विष्णु भगवान्‌ का वैकुण्ठ नगर, दूसरी चोटी पर ब्रह्मा का शातकूम्भ नामक 
नगर ओौर मेरु पर्वतकी तीसरी चोटी पर आशुठोष भगवान्‌ शङ्कुरकी नगरी 
सुशोभित ह। 

पूर्व मे कथित नगरों के अधो (नीचे) भाग में अर्थात्‌ मेरु पवंतके चारों तरफकी 
भारो की दिशाओं में भौर आठ ८ नगर बसे ह-- 

(१) मेरुके पूर्व भागमें इन्द्र की अमरावती नगरी, (२) अग्निकोणे बहि की 
तेजोवती नाम की नगरी, (३) दक्षिण भागमें यमराज की संयमिनी नाम कौ नगरी, 
(४) नैऋत्य दिशा में राक्षसो की कृष्णाद्धना नामक नगरी, (५) परिचिम भागमें वरुण 
की श्वद्धावतती नाम नगरी, (६) वायु दिशामें वायु देवता की गन्धवती नामक नगरी, 
(७) उत्तर दिशा मं कुबेर को महोदया नामक नगरी ओर (८) भौर ईशान में महेश्वर 
भगवान्‌ दिवे को यशोवती नामक नगरो स्थित है । तथा अधोभाग मेंदश्ष दिक्पालोंकी 
मध्यभाष में सिद्ध महात्माओं को नगरी हं ॥ ३१।।३२।।२३।।३४।।३५।।३६।। 

तत्रान्यं विरोषमाहु-- 

विष्णुपदी विष्णुपदात्‌ पतिता मेरौ चतुर्घाऽस्मात्‌ । 


विऽकम्भाचलमस्तकशस्तसरःसंग ताऽऽगता वियता ॥३७।। 
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सीताख्या भद्राहवं सालकनन्दा च भारतं वर्षम्‌ । 

चक्षुर्च केतुमालं भद्रार्या चोत्तरान्‌ कुरून्‌ याता ॥३८॥ 

या कणिताभिरुषिता दृष्टा स्पृष्टाऽबगाहिता पीता । 

उक्ता स्मृता वा पुनाति बहुधाऽपि पापिनः पुरुषान्‌ ।१३९।॥ 
यां चकिते दलिताखिलबन्धो गच्छति वल्गति तत्पितुसंघेः । 
प्राप्ततटे विजितान्तकदूतो याति नरे निरयात्‌ सुरलोकम्‌ ।४०।। 


वा० भार ग्धा यामीत्युपक्रमं कुवत्यपि नरे तस्य पितणां नरकस्थानां 
यमपाशवन्धास्तुटचन्ति । अथ गच्छति मागंलग्ने तत्पितरो वल्गन्ति । अस्मत्लजोः 
गद्खां गच्छति । अतोऽस्माकं दुष्कूतकमंविच्छेदा दुध्वंगतिभेविष्यतीति दरषंणोत्प- 
तन्ति । अथ प्राप्ततटे गङ्खासन्नस्थिते स्वकरुलजे गद्गाबलेन मृष्टिवातादिमिरन्तक- 
दूतानु जित्वा देवलोक यान्ति । एवंविधाया गङ्गाया मन्दाकिन्याः किमन्यद्रण्येत 
इत्यथंः । शेषं स्पष्टम्‌ ॥२७।३८।।३९।।४०॥ 

मरीचिः- मथ प्रसङ्धाद्धगवच्चरणारविन्दस्मरणोपस्थितायास्तन्मकरन्दप्रवाहरूप- 
गङ्गायाः पुराणप्रसिद्धत्रिलोकागमनं स्वजन्मपाण्डित्यवाग्विलासकृतार्थतासंपादनार्थं प्रन्थ- 
समाप्िप्रचयप्रतिबन्धकोभूतविष्ननिवारकमङ्खलाचरणा्थं च विवक्षुः प्रथमाधारपवंतेषु 
गद्धागमनमु द्गीत्याऽऽह - विष्णुषदौति । 

विष्णुपदी विष्णोश्चतुमुजस्य वैकुण्ठाधिवासिनः पदं चरणारविन्दं तस्येयं तत्संबन्धिनी 
ग्धा । विष्णुपदात्‌ । विष्णोः पीताम्बरस्य पदाद्वैकुण्ठस्थानान्मेरौ उपरितनभागे मण्डला- 
कारे मध्ये प्रवाहरूपेण पतिता । अस्मान्मेरोः सकाचात्‌ । चतुर्धा । आत्मानं प्रवाहरूपेण 
चतुरभेदाटमक संपा समस्थरेषु जलप्रवाहस्यानेकत्वसभवात्‌ । वियता-आकाशमार्गेणाऽऽगता 
सती । आधारपवंतोपदिभागस्थितसमीचीनप्रागुक्तारणादिसरोवरेषु संगता संलग्ना । यत्तु 
विष्णुपदमाकाशं तत्रस्था वियद्ग ङ्का मन्दाक्रिनी । विष्णुपदादाकाशादिति तन्न । पूर्वापर 

ग्र्थसगत्यनुपपत्तेः । विना कारणं परमेश्वरसंबन्ध्य्थापिलापकतुः सवंजनतिरस्कार- 

संभवःच्च ॥२७।। 


अथेयं जग्बुदरीपपत्रित्रतासंपादनाथंमिव जम्बुद्ोपेऽभित आगतेति गीत्याऽऽह॒--सोतेति । 
सा पुराणाद्युदितमहिमा गङ्खा। मेरुदूवंभागस्थप्रवाहरूपेणारुणसरोवरमिलनद्ारा 
सीताख्या । मेरोः पूव॑भागस्थमिलावुतप्रदेशं पवित्रीकृत्य भद्रार्वेवषं प्रति याता । तन्मार्गेणं 
पवंतादिमेदनं संपाद्य लवणसमु द्रं गतेत्यर्थः। मेरोरदक्षिणभागगतप्र वाहात्मकगङ्धा मानससरो- 
वरसंगततयाऽलकनन्दा । भारतं व्षमस्मदधिष्ठितभारवषं मार्गेण समुद्रं मिकिता । चकाराद्‌- 
दक्षिणभागस्थे लावृतप्रदेशहरिवषंकिनरवर्षाणि संप्लान्येत्यर्थः । परिचमभागगतप्रवाहात्मक- 
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गङ्खा महाहदसंलग्ना चक्षुराख्या केतुमालम्‌ । चकारात्परिचमभागस्थेलावृतप्रदेशमित्यर्थः । 
तन्मार्भेण समुद्र गता । उत्तरप्रवाहात्मकग ङ्ग कदेशरूपा इवेतजलसंयुक्ता मद्राख्या । मेरोः 
सकाशादुत्तरस्थितान्‌ कुरून्‌ देशान्‌ । चकारात्समुद्रं गतेव्यर्थः 1 कुरूनिति बहुवचनेन 
मेरूतर भागस्थेखावृतरम्यहिरण्ययकुरुवर्षप्रदेश पार्गेणेत्यर्थः ।\३८॥ 

अथ सेत्यनेन सूचितं महिमानं मीत्याऽऽह- येति । 

या गद्धा विष्णुपादारविन्दमकरन्दरूपा । आकणिता श्रुता 1 अभिलाषिता । इच्छा- 
विषयीकृता । वाकारस्य प्रत्येकं समन्वयः । दृष्टा स्वदृग्म्यां सादरमवलोकिता । स्पृष्टा 
शरी रकदेशेन संस्पर्शविषयीकृता । अवगाहिता निखिलश रीरावयवगं द्गाजलस्याऽऽलोडनं 
तद्विषयीकृता । पीता जलपानेन रसना विषयीकृता । उक्ता ग्घ ति ताल्वोष्ठाभ्यामुच्चा- 
रिता । स्मृता ध्यानविषयीङकता । स्तुता नानाविधतत्स्वरूपवर्णनविषयीकृता । वहुधा । 
अनेकशः । पापिनो महापातकोपपातकाद्याश्चितान्‌ पुरुषान्‌ मनुष्यान्‌ । अपिशब्दास्प्रा- 
यरिचित्तानधिकारिपापिमनुष्यानित्यर्थः । पुनाति बहुप्रकारेण पापनिरासद्वाराऽतिशुद्धान्‌ 
करोति । । पवित्रतासंपादनोत्तरं परमेश्वरसायुज्यं स्वतः सिद्धम्‌ । सुकृतिनां तु किमा्च- ` 
यम्‌ । अत्राऽऽकर्णनाययुक्तक्रमेणोत्तरत्र पूर्वोक्तिस्योपजीव्यत्वम्‌ । यथा श्रवणानन्तरं तदभि- 
लाषस्तदनन्तरं दर्शनेच्छेत्यादीति सूचितम्‌ । अथ श्लेषेण श्ृद्धारा्थंः । या कान्ता मुख- 
चन्द्राधःकृतपुणंशरच्चन्द्रोक्तक्रमविषयीकृता । धहुधाऽत्यन्तम्‌ । पापिनः कामामितप्तान- 
नुरागिणः पुशूषान्‌ । पुनाति तद्दिरहानख्जनितद्धःखापनो दनद्वारा सुखय तीत्यर्थः ।॥३९।। 

अथाव्यु्कटमहिमान्तरं दोधकस्वेनाऽऽ्ह्‌ -- यामिति । 

नरे मनुष्ये । याम्‌ । गङ्खां प्रति चकिते यामौट्युपक्रमं कुवंति सति । तत्पितूसंघः । 
तस्योपक्रमयुक्तमनुष्यस्य । पितरः स्वपितुपितामहप्रपितामहादयो मातामहादयः शवशुरादय 
इत्येषां संग्रहार्थं संघोपादानम्‌ । दकिताखिलबन्धो दलिताः खण्डिता अखिल्बन्धा यस्यासौ । 
तत्पितृणां यमदूतनिबद्पाशास्तु टचन्ति । अनेनोपक्रमभ ङ्गं कृते पुनस्तन्निबन्धनं भवतीति 
पापं सूचितम्‌ । गच्छति मागं संलग्न सति । वल्गति । ततिपतुसंघोऽस्मकुलजे गङ्कां गच्छ- 
तीत्पस्माकमितो दुष्कृतकमंविच्छेदात्सुरलोकवासोऽविकम्बेन भवतीति मत्वाऽऽनन्दति 1 एतेन 
मागत्पिरावतंने पुनस्तेषां तद्‌दुःखं भवतीत्यधिक पापं सूचितम्‌ । प्राप्ततटे । प्राप्तं गड्गा- 
तीरं येन॑तादुदे कुलजे विजिताः पराभाविता गङ्गाबलेन्‌ मुष्टिघातादिभिरन्तकदूता यम- 
किकरा येनैतादुशः पितुगणः सन्निरयान्नरकलोकात्सुरलोकं प्रति गच्छति । मज्जनादौ 
यत्फलं तदनिव॑चनीयमित्यपि सूचितम्‌ ॥४०॥ 

केदारदत्तः--वैकुण्ठाधिनाय भगवान्‌ विष्णु के चरणो से मेरु दिखर में प्रवाह रूप 
सेश्री गंगा नदी भूमण्डल में पतित (अवतरित) हुई हैँ । आकाश से मेरु पर्वठमे गंगाने 
अपने प्रवाह कौ अपनी गतियो से पूर्वोक्त अरुण आदिक सरोवरों मे होते हुये जम्बू द्वीप 
को पवित्र क्रिया हँ । 
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गंगा का अरुण सरोवर से भिल्न होते हुये पूर्वमे भद्राश्व वर्षं को गंगा ने पवित्र 
किया हं इसी भद्राक्व मागं से पवंतों का मेदन करती हुई ल्वण समुद्रम गंगा का मिलन 
हाहे । मेरुके दक्षिण भागगत प्रवाहात्मक गंगा मानसरोवर होती हई अलकनन्दा 
नाम से प्रसिद्ध हुई, भारतवषं मे अवतरित हुई है भौर मेरु कै दक्षिण भाग के इलावृत्त 
भरदेश्ीय हरिवषं ओर किन्नर वर्षीय देशों मे भी गंगा का पवित्र प्रवाह हुभाहै। 


मेरु के परिवम भागस्थ प्रवाह महाहृद प्रदेक्षसंल्लग्न चक्षु, केतु मार ओर इलावृत्त 
के पर्चिम भाग मे प्रवाहित होती हुई समुदगामिनी हुई है । 


उत्तर प्रवाह से शवेठजर युक्त भद्राश्व अर्थात्‌ मेरुसे उत्तरमें कुरु देश गत होकर 
गंगा समुद्रगामिनी हुई है । 


श्री गंगानाम के स्मरण, गंगास्नान की मात्र इच्छा, श्री गंगा दशन, शरीर के 
किसी अंगसे गंगाकास्पर्शश्री गंगामें समग्र शरीर से आलोडन, (स्नानादि) गंगा 
जर्‌ पान ““गंगागंगेति'' नाम का उच्चारणश्री गंगा का ध्रान ओर अनेक प्रकारसेश्रो 
गंगा की स्तुत्ति करने से महापातकी जनसमाज भी पपों से निवृत्त होकर उत्तम गति 
को प्राप्त कर छेते है। 

ओर आचार्यं की उत्कट गंगा भक्ति भी श्री गंगा की विशेष महिमा वणन से स्पष्ट 
व्यक्त होती है कि--““उस व्यक्ति के सपत्नीक गंगा यात्रार्थजा राह" देसे खद्‌ 
विचार मात्र की उत्पत्ति से पितृपितामहप्रपितामहादि पितर यदि यमदूतौ से बद्ध हतो 
वैभी यम बन्धनसे मुक्तहौो जाते हं । 

यदि गंगातीथं यात्रा प्रारम्भकी जातीहैतो उस यात्री का पूर्वोक्ति पितु लोक गत 
पितु समाज प्रसन्न हो जातादहै कि हमारे दुष्कृत कर्मो काक्षयहो गयाह। 

गंगातट की प्राप्ति, गंगा स्नान, द्रव्य दान ओर देवऋषिपितृ तर्पण करने से उसके 
पितरों को नरक में ले जाने कै लिये आये हुये यम दतो से बह जीव मुक्त होकर उसके 
पितरो को देव दूत सुखेन स्वर्ग गामी करते हँ ।२७।।२३८।।३९।।४०॥) 


इदानीं भारतस्यापि मध्ये नव खण्डानि सप्त कुलाच लांश्चाऽऽह-- 
एन्द्रं कशेरुशकलं किल तास्रपणं- 
न्यद्गभस्तिमदतश्च कुमारिकाख्यम्‌ । 


नागं च सौम्यतिह्‌ वारुणमन्त्यखण्डं 
गान्धवंसंज्ञमिति भारतवषंमध्ये ॥४१॥ 
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वर्णेव्यवस्थितिरिहेव कुमारिकाख्ये 


५ अ 


लेषेष चान्स्यजजना निवसन्ति सर्च) 


माहेन््शुकतिमलयक्षंकपारियात्राः 
सद्यः सविन्ध्य इह्‌ सप्त कुलाचलाष्याः 11४ २।। 
वा० भा०-स्पष्टम्‌ ॥४१।।४२॥ 
मरीचिः--अथ भारतवषंस्य नव खण्डानि वसततत्तिलकयाऽऽह--एेनदरमिति । 


इह । अस्मदधिष्टिते भारतवषंमध्ये ! लवणसमुद्रोत्तरतटहिमाद्रयोरस्तरालगप्रदेलञे ५ 
किल निश्चयेन । इत्युवतक्रमेण यमकोव्यभिमुखहिमाद्रचघ्रा्पु वंप्रदेशाद्‌रोमकाभिमुख- 
हिमान्यग्रपश्चिमभागपर्यन्तं दक्षिणोत्तराणि तियंगरपाणि खण्डानि । तत्र प्रथममैन््र' सण्डम्‌ । 
दवितीयं कदोरलण्डम्‌ । अन्यत्तृतीयं ताम्रपर्णं खण्डम्‌ 1 अतोऽन्तरम्‌ । चतुर्थं गभस्ति- 
मत्खण्डम्‌ । चकारादेतदनन्तरं कुमारिकाखण्डं पञ्चमम्‌ । चकारादस्मास्परं षष्ठं नाग- 
खण्डम्‌ । अनन्तरं सौम्यं खण्डं सप्तमम्‌ । अनन्तरमष्टमं वारुणं खण्डम्‌ । अन्त्यखण्डं नवम- 
खण्डं गान्धरववस्यिम्‌ । अनेन दशमं नास्तीति सूचितम्‌ । तथा च व्याससिद्धान्ते-भारत- 
स्यास्य वषंस्य नव भेदान्निशामय । इन्द्रदरीपः कशेरुश्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान्‌ । नाग- 
द्वीपस्तथा सौम्यो गान्धर्वस्त्वथ वारुणः \ अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंबृत इति । 
न चारिमिन्वचनें गान्धर्व॑वारुणन्यत्यासदशनात्कथमाचारयोक्तिक्रमः संगत इति वाच्यम्‌ । 
एन्द्रं कथेरुसंज्ञं च ताम्रपर्णं गभस्तिमत्‌ । कुमारिकाख्यं नागं च सौम्यं वरुणसंजकम्‌ । 
गान्धर्वमिति खण्डानि नव ज्ञेयानि भारत इति वृद्ध वसिष्ठोक्तेः। अत्र॒ लडकादेशादपूर्वा- 
परयोः समृद्रपवाहयो द॑क्षिणोत्त ररूपत्वात्कुमा रिकाखण्डं पूर्वादिदिक्समुद्रसपुष्टमतो द्वीपम्‌ । 
अन्येषामपि दक्षिणभागे समुद्रस्प्यादद्रीपत्वम्‌ । वरुणस्य परिचमेशत्वाद्रारुणमन्त उक्तम्‌ । 
अरिमन्व्षे भारताख्ये हिमाद्विक्षाराम्भोध्योः संयुतेः साधंविदवे १३। भागा देयाः सागरे 
तत्र चिल्लः भूयः शले ववम्नि ३१ भागाः प्रदेयाः । मध्ये रेखाचिल्लमरिमन्विदध्यासप्राक्‌- 
पश्चात्स्तः खण्डके द्वे तर्थव । भूयो लडकागामिसूत्रेऽडःकपक्षे २९शह्रं कृत्वा साडघि- 
सप्ताञ्धिभिर्च ४७। दरे तस्माद्रेखिकाचिह्वमेवं पश्चात्कार्यं संयुतिभ्यां ततश्च । चिवो 
कारये भूपभा १ ६गैड्च रोले ताभ्यां सूत्रेणंव खण्डे विमाज्ये । एवं खण्डान्यन्धिसख्यानि 
भूयरिच ह्लं कार्यं प्राग्यतस्तद्धिमाद्रौ । भाभैरर्केः १२ साधंषड्वा २६हसंस्थेरेवं पश्चाद्रेखि- 
काम्यां पथष्दे। सूत्रे धारये मध्यमे खण्डकानि त्रीप्येवं स्ुश्चाङ्कसंर्यानि तत्र । तेषां 
नामान्यड्‌ कयेदैन्रपर्वाण्येवं सम्यक्छृत्तिकादीनि भानि 1 मध्ये कु मारीश्कलं तथेन्द्रवामंद्रा- 
ख्यमग्नेदिशि ताभ्रपर्णम्‌ । गभस्तिमय्ामगतं च वारुणं रक्षःसुगान्धवंदलं प्रतीच्याम्‌ । 
वायन्यदिडनागदलं हि सौम्ये सौम्यं तर्थ॑शो विच्खत्करोरुमिति रोमकोक्तं च शुभाशुभ- 
फर्देकषाथं न तु वस्तुभूतदिक्‌ चक्रमवस्थितिकमिति ध्येयम्‌ । दशंनाथं न्यासश्च ॥४१॥ 
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अथ लोकवस ति नव खण्डकारककुलपवंतांर॑च वसन्ततिलकयाऽऽह---वंणेति । 

इह भारतवर्षे यत्पञ्चमं मध्यममूतं कुमारिकाखण्डं तस्मिन्‌ । एवकारोऽन्ययोगन्य- 
वच्छेदार्थः । वर्णानां ब्राहणक्षस्ियविदट्‌सद्रणां व्यवस्थितिः । शेषेषु । उर्वरितखण्डेषु । 
अन्त्यजजनाश्चा्डाखादयः सर्वे वणंग्यवस्थितिग्यतिरिक्ता निवसन्ति । चकाराक्कुमारिका- 
खण्डे केचन यवनादथः सन्ति । इह भारतवर्षे सप्त कुलाचलाः सन्ति 1 माहिन्द्रादयः पञ्च 1 
तत्र ऋषक्षक एकः पवतः पारियात्रश्चैकः षष्टः सद्यः पव॑त: । विन्ध्यपर्वतेन सप्तमेन सह 
वतमान इति । माहैन्द्रो मलयः सह्यः शुद्धिमान्‌ ऋक्षपर्वतः । विग्ध्यक्च प।रियात्रस्च 
सप्तात्र कुलपर्वता इति भ्यास न्तोकतैः । महेन्द्ररुवितिमलयां ऋतकः परियात्रकः । 
सह्याचलो विभ्ध्यगिरिरिह सप्त कुलाचला इति वृद्धवसिष्ठसिद्धान्तोकतेक्च । विन्व्यकूमा- 
रिकाखण्डेनेव खण्डकःरका रेखाकाराः समुद्र प्रवाहद्वयं चेतति ध्येयम्‌ 1 अत्र॒ नदीनदादिकं 
पर्वतान्तरं तथेवरवर्षेषु लोकन्यवस्थादिकं तथेतरद्ीपषट्कविषयन्यवस्थादिकं च विस्तरभीत्या 
प्रकृतानुपयुक्तत्वेनाऽचायैनक्तिं तस्पुराणादिऽववगन्तन्यम्‌ ॥४२॥। 

केदारदक्तः--ख्वणसमुद्र से उत्तर भौर हिमालय से दक्षिण अर्थात्‌ हिमालय के 
पर्वं यमकोटि के अभिमुख का, ओर हिमालय के परिचम रोमक तक के उत्तर दक्षिणके 
भूखण्डों के ९ विभागो में प्रत्येक का नाम--(१) एन्धवण्ड, (२) कशेरुखण्ड, (२) ताभ्र- 
पर्णं खण्ड, (४) भमस्तिमसव्वण्ड, (५) कुमारिकाखणड, (६) नागखण्ड, (७) सौम्यखण्ड, 
(८) वाषण खण्ड, (९) ओौर अन्तिम गान्धवं खण्ड कहा गया हँ } 

पाच कुमारिका खण्ड के भारत मूप्रदेश मेही ब्राह्मण-क्षत्निय'वेश्य र रूद्र क्रम 
कीं वर्णल्यवश्था प्रचलित ह । शेष ८ आों खण्डो में सभी ब्रह्मण क्षत्रिय, वंश्य भर शूद्र 
से भिन्न (जिन्हं अन्त्यज कहा गया है) अन्त्यज जातिया रहती है 1 तथा इस वणं व्यवस्था 
सम्पन्न करमारिका खण्ड मेँ षवचित यवन जातिया मी बस गईहं । 

भारतवर्ष में प्रसिद्ध ७ लाचल भीः निम्न नामोँसते प्रसिद्दं । 

(१) महेन््राचर, (२) बुवित, (३) मल्याचल, (४) ऋक्ताचर, (५) पारियात्रा- 
चल, (६) सह्धाचर भौर (७) विन्ध्याचल ।४१-४२॥ 

इदानीं लोकन्यवस्थामाह-- 

भूलकिस्यो दक्षिणे व्यक्षदेश्ा- 
तत्स्मात्सोभ्योऽयं भुवः स्वह्च मेर; । 
लभ्यः पुण्यैः चे महः स्याज्जनोऽ- 
तोऽनत्पानल्यैः स्वैस्तपः सत्यमन्त्यः ॥४२।। 
वा° भा०--स्पष्टम्‌ । यदिदमुक्त' तत्सर्वं पुराणाध्ितस्‌ ॥४३॥ 
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इदानीं दिग्न्यवस्थितिमाह-- 
लङ्कापुरेऽकंस्य यदोदयः स्यात्तदा दिनार्धं यसकोदिपुर्थाम्‌ । 
अधस्तदया स्िद्धपुरेऽस्तकालः स्थाद्रोभके रात्रिदलं तदेव ४४] 
यत्नोदितोऽकंः किल तत्र पूर्वा तत्रापरा यत्र गतः प्रतिष्ठाम्‌ । 
तन्मत्स्यतोऽन्ये च ततोऽखिलानामुदक्स्थितो मेरुरिति प्रसिद्धम्‌ ।४५॥ 

वा० ना०--स्पष्टम्‌ | ४२४।।४५] 

मरी चिः- अथ सप्तलोककथनच्छलेनोपसंहारं शालिन्याऽऽ्ह-- भूरिति । 


व्यक्षदे्चान्निरक्षदेशात्‌ । लवणसमुद्रोत्तरतटमारस्य दक्षिणे ! मृगौलार्घे मूर्खोकरः। 
तस्मात्‌ 1 निरक्षदेशाल्लवणसमुद्रोत्तरतटमारम्य । सौम्यः 1 उत्तरम्‌ गोला्घंर्पः 1 अयं जम्बू- 
द्ीपात्मको मूर्लोको भुवर्लोकः । मेरुः स्वर्लोकः । चकार आकाशस्थपु राणप्रसिदधस्वर्छकि- 
निरासा्थकः 1 पुराणेऽपि मेरौ देवस्थानत्वोकतेस्तदत्तिरिक्तकत्पने मानाभावात्‌ । भूर्लोक 
-दक्षिणे ग्य्ञातपुटके जलसंजञके । जम्बुद्ीपो मुवर्लोको नि रक्नादुत्तरे स्थितः । स्वर्छोको मेररेव 
स्यादिति कधुषसिष्ठसिद्धान्तोक्तेश्च 1 अवरिष्ट लोकानाहू-खे इति । खे । काले । तक्ष्- 
गोलादुष्वं महर्लोको गो्छाक्रारः 1 अतो महर्खोकादुपरि जनोलोकस्तदुपरि तपोष्ोकस्तदरुपरि 
सत्यं सत्यलोकः । सत्यमित्यनेन तदुपरि लोकाभावः सचितः । एतेषां यथोत्तरमूत्कष॑माह्‌- 
लक्ष इति । स्वैः स्वकृतैः पुण्रधर्मैः । अनल्पानल्वैः ! अधिकाधिकंलकषयैः(म्यः)प्राप्यो 
अनुष्यैः । अधिकाधिरकर्तरोत्तरलोकप्राप्तिर्मनुष्याणां स्यादित्यथ : । एवे सप्त पाताललोकाः। 
भूर्लोकादयः सप्तैत इति चतुदशमुवनन्युक्तानीव्युपसंहृठमिति भावः \ ४३॥1 

ननु लङ्काकरुमध्ये यमकोटिरस्या इत्यायुक्तेन लद्कातो मेरोरुतरत्वाल्लङ्कादेशाशशाद्धि- 
मगिरिषूदनित्यादिना मेर्वभिमुखत्वेन भिरिवयसंनिवेशा द्धारतमिदं ह्य दगस्मादित्यादिना 
भरतादिवर्षत्रयसंन्निवेशो नेवंभिमुखं सम्यगृक्तः । परस्वं सिद्धादृदगपि पुराच्छङ्घवच्छ- 
-वलनीला इत्यनेन वसंत्रथसं निवेशस्य मेवंभिमु खत्वासिद्धिः । लङ्काता सिद्धपुरस्याधःस्थत्ेन 
तत्स्थलोकानां कुङ्कादेशस्थलोकाभिमुखन्वेन सष्यापस्षव्ययोस्तद्वैपरीत्येन संभवास्सिद्धपुर- 
दक्षिणोत्तरयोः क्रमेण मेर वडवाश्थानयोः संभवात्‌ 1 पूर्वादिदिशां सब्यानुक्रमेण सद्धाव- 
निङ्वयात्‌ । एवमिलावृतस्य मेरमध्यत्वेन प्रसिद्धस्यापलापापत्तिः । एवमेव छद्कालक- 
तिरक्षदेशादुक्तमूमुवर्छोकादे. सिद्धपुरादुव्य स्तत्वा पत्तिः । तस्यापि निरक्षदेशत्वात्‌ । नहिं 
मर्मुवर्लोकयोर्देविथ्यं पुराणध्रसिद्धम्‌ । न च सिद्धपुर पूर्वापरयोग्यंत्मादुक्तार्थे न क्षतिरिति 
वाच्यम्‌ । प्रत्यक्नसूर्योदयास्तयोः सवत्रंक्यादन्याथ वृर्बापरन्यत्यासे दक्षिणोत्तरयोरपि 
व्त्यासापत्योमयथोक्ता्थनु पपत्ति रित्यत उपजातिक्याऽऽ-लङ्कुं ति । 

लद्भादेशाच्छिन्नभूगर्भे सूर्यस्योपलक्षणाद्‌ग्रहनक्षत्रादे्यस्मिन्काल उदयो भवति 
-तरिभन्काले \ एवकारोऽन्यकार्योगव्यवच्छेदाथेः प्रत्येकमन्वेति । यमकोटि्चवच्छिन्नभूगर्भे 
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मध्याहनम्‌ । तस्मिन्नेव काले । अधो लड्काया ऊष्व॑त्वकल्पनया तदधोमागस्थितसिद्ध- 
प्रावच्छिन्नभूगर्भऽस्तकालः 1 काल्पदोपादानादेक एव कालस्तत्तस्रदेशावच्छेदेनोपाधि- 
भेदात्क्वचिदृदयमध्याह्ञदिसंज्ञा भतत इति स्फुटमृक्तम्‌ ¦ तस्मिन्नव काले । रोमकदेशाव- 
च््छिन्तम्‌गऽ्वंरात्रं भवति । ठद्कादोनामुपलक्षत्वेन स्पष्टपरिधिर्‌ नस्थदेज्ानां चतुय 
शान्तरितानां मध्ये यद्गमविच्छेदेनोदयास्तश्रागपरस्यितचतुर्थाशान्तरि तदेशावेच्छिन्न- 
मूग्भयौरमध्याह्रात्रं । तदधोदेशावकिछन्नम्‌ गर्भेऽस्त इत्युक्तमिति ध्येयम्‌ । अत्र युक्तिस्तु 
धुवद्रयबद्धमचक्रस्य प्रवाहवायुना भूगोलादमितो श्रमणे स्वाचिष्ठित्िमृगोलाधस्य 
सभृगर्भनगरद्यत्वेन द्‌ श्याद्दयार्धगोखसंघौ भूपरिषिवृत्तस्य भू गोरक्षि तिजत्वा ङ्गीकारात्तत्र 
प्रतिप्रदैशं क्षितिजमेद इति प्रागुक्त्या तत्समसुत्रस्थितस्वस्वाकाशग्रदेशस्थितश्नमद्ग्रहाशि- 
जिम्बदर्शानारम्मसमाप्तिकालावुदयास्तावेवं तरिक्षतिजवृत्तम्‌ 1 तप्पू्वापरदेक्योऽचतुर्था- 
शान्तरितयोर्छग्नभिति तस्थानां तत्घमपूत्रस्थं विम्बं याम्योत्तरवृत्तैकदेशस्थं भवतीति 
यथायोग्थं मध्याह्न ' मध्यराकरं चेत्यादि घुगमम्‌। एतेनवोक्तदेशपष्डे क्षितिजानां भृग्या- 
सार्धंयोजनैरच्छ्ितप्वेनोक्ता्यनिर्वहः प्रत्यक्षसिद्धः । एतेनैतप्रीत्यन्यथानुपपत्या 
भूर्गोलाकारत्वेनावगतेत्याचार्येभुवो गौलाकारत्वे युक्तिरुक्तति परास्तम्‌ । मुवो गोलाकारतव- 
सिद्धौ तदुक्तरीत्यवगमस्तद्रीत्यवगमेन च मुवो गोलाकारत्वावगम इति परस्पराश्चयात्‌ । न 
चोक्तव्यवहारस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन तत्लिक्गकमृगोलानुमानेजन्योन्याश्रयाप्रसङ्ख इति वाच्यम्‌ । 
तत्तत्प्रदेक्ात्तत्तद्रधवहारस्य युगपन्मनुष्यद्ग्मोचरासंभवस्यासिद्धः कथमसिदहेतुना सर्दनु- 
मानसं भवः । तथा च सिद्धान्तसुन्दरे--रुङ्कुापु रोपरि गतः खचरः सुमेरोर्याम्ये कुजेऽय 
यमकोटिगत्स्य पश्चात्‌ । प्राग्रोमके च बंडवाजलतस्तु सौम्ये यस्मात्ततो भवति भूः खलु 
गोलरूपा । इति । यमवनिकन्दुकाकृतित्वे समुदिववान्‌ हि पृथूदकः सुहेतुम्‌ । न भवतति 
स यतः ्रमाणसिद्धः खमत्तयस्तमत्तो न मानयन्तीति ! अव्र तदरीककृतस्तु यच्ेवनुक्तं 
व्यवहारमाग्रह्विणो नाङ्धी कुरयुस्ताहिपौराणिका अपि देवानां षण्मासदिनरात्रिव्यबहारं 
कथमाश्रयेरन्‌ । यतो लङ्काषतममण्डलादुत्तरभागराधिते सुराणां च वडवामस्त(थ्य)स्थानां 
तदैव रात्यादिभंवति ! अतो नाडीवृतस्येव तेषां श्षितिजत्वं कल्प्यते ! अन्यथतद्यवहार- 
स्याप्तस्तभवप्रसद्खः 1 इत्येवंरूपन्यवहारस्य चोभयत्र साधारणत्वात्‌ । तथा तदेव नैरक्षं 
सममण्डल प्राकस्वस्तिकरपिक्षया नवत्यंशान्तरे चोर्ध्वतो मेरुगणादृक्षिणदिग्विभागात्‌ । तथा 
चोक्तवा दिश प्रतिपन्नानिमिषदिनादिन्यवहा रीच्छित्तिप्रस ङ्गरूपनिपश्तवाधकवलेन मृरव्यवहार- 
स्योपजीवनात्‌ । अतस्तस्य तद्धेतुत्वं युज्यत एवेव्यनम्यथाऽनुयानौच्छेद इत्याहुः । चन्र । 
वौराणिक्र मत्ते देवदिनरात्व्योः पारिभाषिकत्वेन सु्ंदर्शनप्रयुक्त तद्रयवह्‌! राभावादित्यल 
व्यधिक्ररणविवादेन तथा चे सवदशेसूर्योदवास्तयोरेक्यनिरापासपिदेशं सूयोदयास्तयोभिन्न- 
पूर्वपरयोः सर्वदेशं रएेक्याभावादध .स्थसिद्धपुरे पूर्वापरयोन्यंत्यासाल्सव्यानुक्रमेण तत्रापि 
दिशामवगमात्तदृक्षिणोत्त रयो रभिन्नत्वदुक्तार्थे न काचिर्क्षतिरिति भावः ।४४॥। 
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ननु सूर्योदयास्तयोः सवेत्रंककालासंमवेऽपि पूर्वापरयोरेक्यमस्तु । मन्यथोदयास्तयोरेक- 
देशेऽपि कालतः स्यनेक्याभावास्प्रतिदिनं पूर्वापरस्थानभेदप्रसङ्कः । नहि कस्मिन्नपि देशे 
त्वियं पूर्वा चन्येति कस्यागि प्रतीतिः संमवत्यन्यथा कुण्डा्थदिक्साधनानुपपत्तेरिस्यत उप- 
जात्तिकयाऽश्-- यत्रेति । 

यत्र यस्मिन्ध्रदेश उदितोऽ्को निशावसाने दशंनयोग्यतां गतः सूर्यस्तत्र तस्मिन्‌ भागे । 
किरेत्यागमे । पूर्वा दिक्‌ । प्रागञ्चतीति प्राचीपदविवरणात्‌ । यस्मिन्प्रदेशे प्रतिष्ठामद्शं- 
नतां दिनावसाने गतस्तत्रापरा परिचमा दिक्‌ । तथा च प्रतिदेशमुदयास्तयोभिन्नत्वेन प्राची- 
परीच्योभदयवश्यंमावा्यतन लडकास्थानामृदयेन प्राची तत्र सिद्धपुरस्थानामस्तस्वेन प्रतीची । 
यत्र च लढ्कास्थानामस्तत्वेन प्रतीची तत्र सिद्धपुरस्थानामुदयत्वेन प्राचीति सिद्धपुरप्राच्य- 
परयोष्यंत्यासादुक्तार्थः समञ्सः 1 न च प्रतिदिनं प्राच्यपरयोरनियतत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
कस्मिन्भागे प्राकल्वं करस्मिश्च भागेऽपरात्वमिति क्ितिजवृत्ते साघारणज्ञानायं सूर्योदयास्तयोः 
स्थृलत्वोपलक्षणेन साधारणोक्तित्वात्‌ । अन्यथा प्राक्रती चौभेदज्ञानासंभवापत्तेः । सूक्ष्मज्ञानं 
तु तिप्रदनाधिकार उक्तमेवेति भावः । ननु प्राचीप्रतीच्यो्व्यंत्यासेऽवर्यं दक्षिणोत्तरयोन्यं- 
त्यासः । पूर्वाभिमुलपुरुषसन्यापसन्याम्यां पदिचमाभिमुलतपुरुषसव्यासग्ययोम्‌ विपरीतसद्धावा- 
त्पुनर्दोषतादनस्थ्यमित्यत आह--तन्मत्स्यत इति । ताभ्यां पूर्वापरस्थानाम्यां वृत्तद्रयसंनात- 
मत्स्यात्‌ । अन्ये दक्षिणोत्तरे चकारान्मस्स्यतः सिद्धे । तथा च पूर्वतः सन्यापसव्ययोर्दक्षिणो- 
त्तरनियमात्सिद्धपुरयवंतोऽपि सम्यापसमग्ययोरद॑क्षिणोत्तरे इति भावः । ठतडच दोषाभावः 1 
कथमित्युपसंहारबग्याजेनोत्तरमाह--तत इति । ठत उक्तप्रका रादखिलानां देशानां मेररुदक्‌- 
स्थितोऽस्तीति पुराणसवंजनसिद्ध प्रसिद्धं प्रकर्षेण सिद्धमत्रार्थे न किचिद्विरुद्धमित्यथः । तथा 
च यथा लङ्कास्थानां पूर्वादिविभागस्तथेव सिद्धपुरादिस्यानां पूर्वादिविभागः । कुमव्यपरि- 
विप्रदेदाभ्यद्चतुर्थाशान्तरेण मेर डवानल्योदक्षिणोत्तरयो रवस्थानात्तदतुरोधेनवेष्टदेशोऽपि 
दक्षिणोत्तरयोस्तदभिमुलत्वसिद्धेः सन्यापसव्यग्यत्यासस्त्ववस्तुभूतोऽःप्रदेश भ्रमेण भ्रमरूप 
इत्यत एव मेरुमस्तकोष्वंस्थितप्ेव उत्तरध्र्‌ व इति सिद्धमिति भावः ॥४५॥ 

केदारदत्त :-ल्वेण समुद्र कै उत्तरतट से दक्षिणीय भूगोका्ं में भूलोक, निरक्च देश 
खवणसमुद्र के उत्तर तट से प्रारम्भ उत्तर भूगोलाघ के जम्बू द्वीपमें भू ओर मुवः लोक 
ओौर मेरु (घ्रुव) को स्वर्लोकं कहा गया ह । (मेरु = देवस्थान) नक्षत्र गो से ऊपर मह्‌- 
लोकं, महर्लोक के ऊपर जन लोक, जनलोक कै ऊपर तपोलोक, तपोलोक के ऊपर सत्त्य- 
रोक स्थित हँ । बड़ पुण्य से जन, तप, सत्य लोक कौ प्राप्वि होती है । 

उक्त इन्हीं विषयों का उल्लेख इसी भुवन कोष अध्याय कै प्रकारान्तर से श्लोक १७- 
२० तकं में आचाय ने कर्‌ दिया हं जिसे य्ह पर भौर अधिक स्पष्टं कियाजारहा 
है कि-- 

गोर पृथ्व के सूर्याऽभिमुल दिशा मं दिन भौर विपरीत दिशामें रात्रिकाहोना 
स्पष्टं है1 

६ 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614 


८२ । गोराध्याये 


निरक्न देशीय खमध्य का, अर्थात्‌ भूमध्य रेखा के साथ याम्योत्तरवृत्त का सम्पात 
जिन्दु कानाम निरक्च खमध्य बिन्दु होता ह । एक व्यासाधं गोल के एकं धरातल के गोल 
मे दो बड़ वृत्तो का सम्पात दो जगह होने मे उक्त वृत्तो का दूषरे सम्पात स्थान कानाम 
अधो खमध्य होता ह । 

किसी भी खमध्य से ९० (नन्वे) अंश की दूरी पर किये गये वृत्त का नाम उस लम- 
ध्यीय मू -स्थान का क्षितिज वृत्त होता है । यहां पर निरक्न देशीय क्षितिज का नाम 
ऊन्मण्डल गोल परिभाषा से स्पष्ट ह । 

निरक्ष देशीय क्षितिज के साथ निरक्न देक्ीय पूर्वापर वृत्त (नाडी वृत्त या विषुवदृत्त) 
कै सम्पात बिन्दु का नाम पूर्वं स्वस्तिकं भौर परिवम स्वस्तिक होता हं । 

इस प्रकार निरक्ष स्थानीय लङ्काका स्थान मूमध्यमें होने, पूरवंस्वस्तिकिका 
नाम यमकोटि, पश्चिम स्वस्तिक का नाम रोमक पत्तन, ओर अधो स्वास्तिकका नाम 
गोर परिभाषा से सिद्धपुर कहना समीचीन ह । 

अतः पूरवस्वस्तिक रूप यमकोटि के खमध्यगत सूयं बिम्ब की स्थिति से, यमकोटिमें 
मे मध्याह्न, लङ्का में सूर्योदय, रोमकपत्तन मे अद्धं रात्रि, भौर सिद्धपुरमें सूर्यास्तिका 
होना गोल रीति से सुस्पष्ट होता है 1 

अभी तक पृराणोंके मतानुसार आचायंने मेर पव॑त की सविशेष स्थिति पूर्वं 
व्याख्यानो मं स्पष्ट कर दी है किन्तु गोलीय नियमानुसार भेर" को वस्तुस्थिति कहाँ ह ? 
आर उसका अपर नाम क्या ? इत्यादि विषयों को यहाँ पर आचायं गोल दुष्टिसेओौर 
अधिक स्पष्ट कर रहं 

म्‌ पृष्टीय समाज का जो कोर जीव पृथ्वी पर जो जहां स्थिव है, उस बिन्दु की पूवं दिशा 
मे वरहा का सूर्योदय बिन्दु है, ओर उस बिन्दु की ९० अंशा दूरी पर परिचम दिशावहांका 
सूर्यास्त सिद्ध होता ह, यह एक पाघारण नियम हं । सूत्रसे ही प्राची प्रतीची दिशाका 
ज्ञान आचायं ने" "तत्काखापमजीवयोविवरात्‌ '' इसी ग्रन्थ के ग्रहुगणिताध्याय के च्रिप्रश्ना- 
चिकार मेँ स्थल विशेष पर स्पष्ट कर दिया ह । सूयोदियास्त विन्दुगत पूर्वापर रेखा पर 
कम्ब खूप याम्योत्तर रेखा मे उत्तर एवं दक्षिण प्रुव विन्दु होते है जो गोल क्षे से सुस्पष्ट 
है । इन्दी दोनों उत्तर दक्षिण बिन्दो का अपर नाम सूमेरु (उत्तरघ्रुव) कुमेर (दक्षिण 
ध्रुव) कहा गया ह 

एक दिन की क्रान्ति गति शुन्य मान कर सायन मेषादि तुखादि में सूर्योदयास्त बिन्दु 
दरयगत पूर्वापर घरातलीय रेखा पर लम्ब रूप रेखा के उत्तर शीषं मे उत्तर मौर दक्षिण 
शीषं में दक्षिण घ्रूब समीचीन सिद्ध होते है) 

प्राचीन आचार्य एक रेखा पर इरी रेखा को लम्ब सूप करने में रेखान्त ओौर 
रेखादि बिन्दुं से नवत्य॑श वृत्तो के सम्पात द्वय प्र रेखा को यम्योत्तर रेखा कहते ये । 
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भुवनकोशः ८३ 


यह एकं मखी के आकार कासा [चत्र बन जाता था इसलिये, “तन्मत्स्यतोऽन्ये च 
ततोऽखिकानामुदक्‌ स्थितो मेरुरिति प्रसिद्धम्‌" एेसा कहा जाता है । 

पृथ्वी के किसी विभाय के किसी बिन्दु से पूर्वापर दिला शंकु छायादिसे ज्ञात कर 
पूर्वापर रेखा ज्ञान पर मस्स्य रेखा करने से उत्तर दक्षिण धुव भाभिनी याम्पोत्तर रेखा 
द्धो जाती दहै जो गोल ष्षेत्र से स्वतः प्रसिद्ध ह । क्षेत्र देखने से स्पष्ट है ।४४-४५॥ 


उतर्‌ क्षु 






पार्तरिम 
अस्त 


रौमकपत्तन 


दक्षिण व 


इदानीं विक्षेषमाह-- 
यथोज्जयिन्थाः कुचतुथभागे प्राच्यां विहि स्याद्यसकोटिरेव । 
ततश्च पदचान्न भवेदवन्तौ लङ्कुव तस्याः ककुभि प्रतीच्याम्‌ ।\४६। 
तथेव सवत्र यतो हि यत्स्यात्प्राच्थां ततस्तरन भवेतप्रतोच्याम्‌ । 
निरक्षदेशादितरत्र तस्माल्प्राचीभ्रतोच्यौो च विचिशसंस्थे ।\४७॥ 


वा० भा०--इष्टप्रदेशान्मेरोरभिमुखीमृत्तरां दिशं निर्चलां कृत्वा निरश्ना- 
भिमुखीं दक्षिणां च निश्चलां कृत्वा तन्मत्स्याल्प्राच्यपरा साघ्या । एवं यलप्राच्यग्रे 
चिह्लं भवति ततः पुनरु्तरा दक्षिणां च साधयित्वा यावत्राच्यपरा साध्यते ताव- 
त्यवरेखायां न पतति । उत्तराथाश्चङ्ितत्वात्‌ । प्राच्थपरा चकिता भवतीत्यथेः। 
रोषं सुगमम्‌ ।४६-४७॥ 

मरीचि :--ननु मेरोः स्वंदेशेम्य उत्तरत्वे तस्मादितरसर्वदेशानां दक्षिणत्वापच्या तत्र- 
स्थानां दक्षिणोत्तरदिग्विभागानुपपत्तेभद्राख्या चोत्त रान्कुरुन्धातेति पूर्वोक्तमसंगतमित्यतस्त- 
दुत्तरं विवक्षस्तत्साधकं दुष्टान्तं प्रथममुपजातिकयाऽऽह--पयेति । 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614 


८४ गोरोध्याये 


यथा लङ्कातो भूपरिधिचतुर्थाे प्राच्यां दिशि यमकोरिस्तयेत्यथंः । उज्जयिन्याः 
सकाशाद्मूपरिधिचतुर्थाशे प्राच्यां दिशि यमकोटिर्भवति । एवकाराद्भ्‌परिधिचतुर्थायान्तरे 
्राच्या दिशि नान्या न्यूनाधिकान्तरेण तद्दिशि यमकोल्यन्या न भवतीत्यथंः । ततौ यमको- 
टिपुरात्‌ । चकारो यमकोटेरवन्ती कस्मिन्‌ दिक्षीति विपरीत्त(ता)विपरीचविचारे । अवन्ती 
परिचमदिशि न भवेत्‌ । ननु हि यमकोटेः पर्चिमदिड नास्तीत्यत आह-रडकेवि । 
तस्या यमकोटः सकाशादित्यर्थः 1 परिचमदिसि कुचतुथंभागे लडका । एवकरारान्न्यूनाधिका- 
न्तरे लडक्ाग्यतिरिक्तो निरक्षदेदविशेषः परिचमदिि । तथा च लङइ्कोज्जयिनीभ्यां पूवं- 
दिशि भृपरिधिचतुर्थाशान्तरे यमक्ोटिस्तथा यमकोटे. पश्चिमदिशि कुचतुर्थाशान्तरे लड्को- 
ज्जयिन्यौ दक्षिणोत्तरान्तरिते उभे न स्यातां कित्वेका लङ्केति श्छोकाथंः । अयमभिप्रायः 
लङ्कादिनिरक्षदेशस्पुष्टं भूपरिधिसूत्रं भुगोलस्तथेवोज्जयिन्याः कुमध्यत्वकल्पनेन पूर्वापरे यो 
भूमिगोले परिषधि्तसपृन्रमार्गेणोञ्जयिन्याः पूर्वापरौ तत्परिधेः समवृत्तानुकारित्वात्‌ । एवं च 
लड्कातो मृपरिषिवृत्ते त्दुवपिरवुत्तानुकारे चतुर्थाशान्तरे यमकोटिरोमकस्थानयोस्तदपूर्वा- 
परयोलड्कोत्तरसूव्रस्थितोज्जयिनीतः पूरवापरानुकारिभूगोरस्थपरिधिवृत्तं तत्तुल्यं ग्नं भव~ 
तीति लड्कोज्जयिनीम्यां स्वपरिषिवुत्तमार्गेण कुचतुर्थासान्तरे पू्वपिरयोर्यमकोटिरोमके । 
यमकोटि रोमकाम्यां पूर्वापरवृत्तानुकारं भूगोलपरिषिवृत्तं तल्लड_कामूपरिचिवृत्तमेव भवतीति 
ताम्यां पर्चिमपुरवयोल्का नोज्ञयिनी । तदवृत्तस्योज्जयिनीस्थभूपरिधिभिन्नत्वा- 
दिति ॥४६॥ 

अथ दुष्टान्तबलेनोत्तरोपजीग्यां भूमिकामुपजातिकया द्रदयति- तयेति । 

तथा दुष्टान्तरीत्या । एवकारो दष्टान्वरी्युस्सर्गनिवारणा्थंकः । सरव॑त्र भूगौलसंबन्धि- 
प्रदेशेषु । हि यस्मात्कारणात्‌ 1 यतो यस्मास्स्थानात्‌ । यर्स्थानं प्राच्यां भवति । ततः पूवं 
दिकस्थानात्‌ । अवधिभूतं स्थानं प्रतीच्यां न भवेत्‌ । यत्स्थाना्त्स्थानं प्रतीच्यां तत्स्थानं 
पुर्वस्मिन्‌ विलोमगणने न भवेदित्यप्युक्तम्‌ 1 अर्थात्‌ इष्टप्रदेशमध्यत्वे यदपूर्वापरानुकार भूवृत्तं 
भूगोले 1 येषु प्रदरेषु लग्नं ते प्रदेशा इष्टस्थानप्रदेशादपूर्वापरसूत्रे पूर्वपदिचमविभागेन यथा- 
योग्यं पूरवंपदिचमस्था ज्ञे यास्तेभ्य [दष्टप्रदेशस्थानं तत्समवृत्तानुकारभूवृत्तेन संरुनमतस्तेम्य 
इष्टस्थानं पदिचमपूवंदिक्स्थं न भवेदिति सिद्धार्थः । नन्वयं न नियमः । यस्मान्निरक्षदेश- 
विशेषाः कश्चन निरक्षदेशः पुवं स्मिन्नपरत्र वा तस्मादवदयं सोऽपरत्र पूवंस्मिन्वा भवत्येव । 
यावन्निरक्षदेशानामेकवृत्तत्वादित्यतस्तदतिरिक्तस्थरेऽथं नियम इत्युपसंह रति-- नि रक्षदेशा- 
दिति । निरक्षदेशादन्यत्र साक्षदेशावधिविषये । यस्मा्कारणास्प्राचीप्रतीच्यौ विचित्रसंस्थे । 
विचित्रा, आस्चयंजनिका संस्था ययोरेवाद्रो भवतः । चकारो दक्षिणोत्तरयोगज्यवच्छे- 
दा्थकस्तेन यहेशादत्स्थानं दक्षिणमुत्तरं वा तत्स्थानादूवंस्थानमुत्तरदक्षिणमिति साक्षनिरक्ष- 
देशसाघारणे } अत एवाॐऽश्चर्यास्पिदम्‌ । यह्‌ लादत्स्थानं पूर्वापिरयोस्तत्स्थानात्तत्स्यानं 
पद्चिमपूरवयोरिति साधारणलोकप्रतीतिस्तु निरक्षपरिष्यतुसृतस्पष्टल्घुपरिधिसंब नधनेति 
ध्येयम्‌ । तथा चोक्तरीत्या मेरोभृ चतुर्थाशान्तरेण सर्वनिरक्षदेशेभ्य उत्तरतः सत्त्वात्तन्मह य~ 
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त्वकल्पनेन यद्धूपरिधिवृत्तं तत्स्वतो निरक्तदेशाभिमुखस्वेन संभवस्येवं याम्योत्तरवृत्तं च 
तच्चतुर्थाान्तरेणेष्टं संभवतीति मेरौ गोलयुक्त्या दिकश्ञामसिद्धिः । अत एव मेरुस्थानां 
पूर्वदिकसंबन्धेन भ्रमतः सूर्यस्य दरशंना्यत्रोदितोऽक॑ः किल तत्र पूर्वेद्यादिता प्राच्यपरज्ञाना- 
संभवः । न च तन्तिशादिनावसाने यत्र तस्योदयास्तौ तयोः प्राच्यपरत्वमिति वाच्यम्‌ । 
रविविषुवदवृत्तसंबन्धस्य दैवप्रमाणेन प्रत्यहं स्थानान्तरतया सर्वावयवावच्छेदेन संभवास्राक्‌- 
परयो रननुगमापत्ेर्मेरौ रविर्र॑मति भूजगतः समन्तादाशा न काचिदपि तत्र विचारणीया । 
पुवं हि दशंनमुपैति स चेह पूर्वा तत्रास्ततो भवति चैव कथं प्रतीचीति श्रीपत्युक्तदुषणाच्च । 
एतेन सविता प्रागञ्चतीति प्राचीपदवीवरणेनानिभिषाणां बह्यसोमसूर्याद्यभिहितागमबलेन 
सिद्धपुरावस्थितेन जनखमध्य एव स्वयं मुवा सवितुः सवपिक्या प्रागेव नश्त्रचक्र आयोजित- 
त्वेन तत्रैव दर्शनयोभ्यतावगमादस्मात्तदूपलक्षितस्थान एव तेषां प्राची । तस्मा्यमकोटि- 
निवासिनरक्षितिजेन मेरुसमवृत्तेन सह ॒मेरुक्षितिजस्य यत्र संपातौ ते एव तेषां प्रागपरे 1 
तौ च सिद्धपुरलद्काखमध्ययोरेवेति तत्रैव देवपूर्वापरदिकशाविति निगवं इति परास्तम्‌ । 
कल्पादौ लद्धुक्षितिजे सूयंसंनिवेशादुक्तदिशा लङ्काक्षितिजस्यैव समवृत्तत्वेन विनिगमना- 
विरहात्‌ सिद्धपुरस्थानां खमध्य एव प्राचीत्वापत्तेः ! रोमकस्थानां च परिचमायाः पूवंत्वा- 
पाताच्च 1 पस्तु ग्रहगणितोपजीग्यमध्यरेखाया लङ्कुादिशसंबन्धेनाभ्युपगमाननिरक्षदेरमौलि- 
भूतलद्काक्षितिजस्यैव मेरौ समवृत्तत्वकत्पनात्‌ । तथा चास्माकं रेखापरपूर्वापरस्थानं तदेव 
मेरस्थानम्‌ । लङ्कासिद्पुरयोविषुवत्खमध्यस्थानं मेरुितिजे दक्षिणोत्त रस्थानमिति मेरौ 
दिञ्चाकत्पनस्य युकितयुक्तत्वेन भद्राया चौत्तरान्‌ कुरून्यातेति पूर्वं सम्यगुक्तम्‌ । अत एव-- 
पुरवं्ैलात्तु॒तच्छलं सीता यात्यन्तरिक्षगा । ततश्च पूर्ववर्षेण भद्राद्वेनैति साऽर्ण॑वम्‌ । 
तथैवालकनन्दा च दक्षिणेनंत्य भारतम्‌ । प्रयाति सागरं भित्वा समभेदा महामुने । स 
चक्षुः परदिचमगिरीनतोत्य सकलांस्ततः । पर्िचमे केतुमालाख्यं वषं गत्व॑ति सार्णवम्‌ । 
भद्रा तथोत्तरगिरिमृत्तराः कुरवस्तथा । अतो(ती) व्योत्तरमम्भोधौ समभ्येति महामते । इति 
व्याससिद्धान्तप्रतिपादित मेरुदिश्चास्वरूपतत्त्वं भागवतपुराणसंमतमविरुढम्‌ । यत्रोदितोऽकं 
इत्यादिपूर्वापरग्यञ्जकोक्तिस्तु देशसं बन्धेन यत्र॒ लम्बजलवाजिनोनका इत्यादिनाऽऽचार्यैरेव 
षष्ट्यक्लांराविषयावधिविषयिणीत्युक्तेति न क्षतिरिति भावः ॥४७॥। 


केदारदत्तः--पृथ्वीगोर के चतुथं विभाग में उज्जयिनी की पूवं दिशा में, यमकोटि- 
नामक नगर सही हाता तौ यमकोटि नगर के परिम मे उज्जयिनी नगर की स्थिति 
समक्षनी चाहिए ठकं हं । परन्तु गोलपरिभाषा से यह्‌ ठीक नहीं है । 


उज्जयिनी, ज्ङ्का ओर कुरुक्षेत्र तथा भृमिष्ठगत ध्रुव विन्दु को एक याम्योत्तर वृत्त 
गत स्थिति के होने से जिसे रेखादेश भौ कहते है । (भौर जो आजकल क भृगौर शास्त्रियों 
ने ईंगलण्ड के प्रसिद्ध नगर प्रीन्विच को ०डिग्रीरेखांश देश्च से रेखा देश भी कहा ह ।) इस 
रेखा देशीय किसी नगर से यमकोटि तो पूवंमें ही कही जावेगी तो यमकोटि के खमघ्य 
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से उज्जयिनी का पूर्वापर वृत्त, यमकोटि के याम्योत्तर वृत्त पर लम्ब रूप नहीं होने से 
यमकोटि फे पश्चिम मे उज्जयिनी की स्थिति कभी भी नहीं कही जावेगी क्योकि उज्जयिनी 
ओर यमकोटि के अक्षांश में एकता नहीं है जो गोल दर्शन से स्पष्ट । 

वस्तुतः लङ्का द्वीप का अन्तिम भूभाग का अक्षांश लगभग ४।२०' के तुल्य आधुनिक 
मृगोल की स्थितिसे है । संभव है वत्तंमान दृश्य लङ्का द्वीप का अधोभाग समुद्र गत दहो 
गया हो, जिसकी तत्कालीन राजधानी लङ्का नामक नगरमे रही होगी ? 

तथा उक्त प्रकारके लङ्का लमध्यसे ९० अश की दूरी पर 7424, पा 
लाप से १६८ आगे एक द्वीप है जिसकी राजधानी के नगर का नाम प्राक्काले 
यमकोटि रहा होगा । 

इस प्रकार रेखा देश्षीय जिस विन्दुं से यमकोटि नगर पूर्वं में होता है, तो रेखादेलीय 
वह नगर यमकोटि से पदिचम में नहीं कहा जावेगा । साक्ष्य देशों में प्राची ओर प्रतीची 
(पुवं परचिम) दिगृज्ञान मेँ पुर्वापिर नगरियों की स्थिति अत्ति विचित्रही होती हं । 





यमकोटिन्य 
| `) ल 


लङ्का का याम्थोत्तर वृत्तलउदुध्र्‌, र्ड्ाके पूर्वापर वृत्त ल्य पर लम्बवन्त ह 
अत एव, छ विन्दुसे ठीकपूर्वमें यविन्दुहु ओरय विन्दु के परिविममें ल विन्दुभी 
ठीक ह । 

किन्तु उ विन्दुके पूर्वं दिशामेंयविन्दुतो है किन्तुंय विन्दुके ठीक पश्चिमम उ 
बिन्दु नहीहै। कयोकिघ्ुयरेखाहौ लयरेखा पर लम्बरूप ९०० का कोण बना 
रही ह क्योकि उयरेखासेलयरेखापर ९०० का कोण नहीं बन रहा ह, रेखागणित 
से स्पष्ट ह ॥४६-४७॥ 
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इदानीं चक्रश्चमणन्यवस्थामाह -- 
निरक्षदेजञे क्षितिमण्डलो पगौ ध्रवौ नरः पदयति दक्षिणोत्तरौ । 
तदाश्रितं खे जलयन्त्रवत्तथा रमद्धचक्रं निजमस्तकोपरि ॥४८॥ 
उदग्दिक्लं याति यथा यथा नरस्तथा तथा खान्नतमृक्षमण्डलम्‌ । 
उदग्ध्रुवं पश्यति चोन्नतं क्ितेस्तदन्तरे योजनजाः पलांशकः; ।४९॥ 
योजनसंख्या भांशेगणिता स्वपरिधिहूता भवन्त्या: । 
भूमौ कक्षायां वा भागेभ्यो योजनानि च व्यस्तम्‌ ॥५०)) 


वा० भा०-उदग्दिशं थाति यथा यथा नर इत्यनेनापसारयं.जनैरनुपातः 
सूचितः । यदि भूपरिधियोजनेदचक्रा लभ्यन्ते तदाऽ्पक्तारयोजनैः किमिति । 
फलमक्षांशाः । यदि चक्राश्षमितपरिधिना भुपरिधिकभ्यते तदाक्षांशेः किमिति । 
फं निरक्षदेशस्वदेशयोरन्तरयोजनानि स्युः} शेषं स्पष्टम्‌ 1 एवं निरक्षदेशात्कि- 
तिचतुर्थारो किल मेरुः । तत्र नवतिः ९० पलाशाः ।(४८।४९।।५०॥ 

मरीचिः--अथोपस्थितिनिरक्षदेशानां स्वषूयज्ञानं वंशस्थेनाऽ्ह्‌ ~ निरक्षदेश् इति । 

यतो यस्मिन्भूप्रदेशे दक्षिणोत्तरौ ध्रुवौ नक्षत्रगोलाधिष्ठितौ क्षितिमण्डलोपगौ । 
स्वाधिष्टितमूष्रदेये मू गभर्गवच्छेदेन यद्भूगोलाधं दुद्यमदुश्यं तत्संचिस्थं भूपरिधिवृत्तं क्षिति- 
मण्डलम्‌ । तत्समसूत्रेण भगोले तदाकारवृत्तमुपचारादुच्यते । तत्र विद्य मानौ यहैलो भूगभ॑- 
क्षितिजासक्तौ भगोलस्थौ ध्रुवौ भवतस्तस्मिन्निरकषेदेशे यदाधितं दक्षिणोत्तरघ्रूवाभ्यां 
स्थिरीमूतमित्यर्थः । खे आकाशि । जखयन््रवत्‌, उद्य।नादिजलकसेकार्थं कूपोदकोद्धारहैतुकं 
प्रसिद्धं काष्ठघटितं मू द्धाण्डपडट्‌ क्तिसहितं तयथा भ्रमति तद्रत्‌ । तथाऽनवरतम्‌ । श्रमटूचक्रं 
परविचमाभिमुखं रम दा धिष्ठितगोरे निजमस्तकोपरि । निजशब्देन क्षितिजासक्तघ््‌ वसंबन्धि- 
देशनिवासी 1 तस्य मूर्धोपरि स प्यति } ध्रुवद्यसमान्तरितम्‌ गोलमध्यवुत्तं खपूर्वापरवृत्ता- 
कारेण भवतीत्यथंः । तथा च प्तुवयोरक्षस्थानापन्नत्वेन तदौच्येऽप्यक्त्वोपचारादयहेशा- 
वच्छिन्नमूगभंक्षितिजाद्‌घ्र्‌.वौच्यामावस्तहेशो निरक्षपदवाच्यः । एवं यटेशे भगोलघ्नुवद्मय- 
समान्तरिवमध्यवुत्तं पूर्वापरानुकारं भवति तदेशो निरक्षपदवाच्य इति लक्षण्येन निरक्ष- 
देशत्वे (त्वं) लद्धुपूर्वापरसूत्रस्थदेशेषु प्रसिद्धमिति भावः ॥४८। 


अक्ष निरक्षदेशातिरिक्तदेशेषु साक्षत्वं वंशस्थेन प्रतिपादयति--उदगिति । नरो निरक्ष- 
देशाय था यथा यथोत्तरमित्यथः । उत्तरदिशं गच्छति तथा तथा । उत्तरोत्तरम्‌ । खात्‌ । 
स्वाधिष्ठितमप्रदेशसमसूत्रेणोरध्वस्थभगोलप्रदेररूपाकाशस्यानादित्य्थ. ! ऋषक्षमण्डलं भगोल- 
ध्ुवद्यसमान्तरितमध्यवुत्तं नतं नभ्रं दक्षिणदिशि पश्यति । स्वमस्तकोध्वंभागमध्यत्वेन 
भाधिष्ठितिगोलश्रमणं पदयतीवत्यर्थः । नन्वेवं तदेशस्य निरक्षदेकशभिन्नत्वेऽपि साक्षत्वं 
कव्रणिः जाह-उदग््ुवमिति । क्षितेः खदेशावच्छिन्नभूगभंक्षि तिजवत्तोत्तरदिक्स्थाना- 
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दित्याः 1 उत्तरधरुवम्‌ । उन्नतमुस्चस्थानस्थितं पश्यति 1 यथा निरक्षदेशादृक्षिणां दिशं 
गच्छति तथा दक्षिणघ्रवं ्षितिजादुन्नतं पश्यति । उत्तरतो भचक्रं नतं पश्यतीति चार्थः । 
तथा च धवस्य क्षितिजवृत्तरग्नताया अभावान्न रक्षदेशभिन्नत्वेन साक्षत्वम्‌ ननु घ्‌-वस्याक्ष- 
स्थानापन्नत्वेन प्रत्युत निरक्षदेशस्य साक्षरवं तदितरदेशस्यान्यतरध्रुवादशनात्तदितरध्रुव- 
दशनेऽपि निरक्षत्वौचित्यात्‌ । ध्युवौन्नत्या साक्षत्वप्रतिपादनमसंगतमत शह॒-- तदन्तरे 
इति । तयोभंगोलयाम्योत्तरवृत्तस्थयो्धरुवह्यसमान्तरितभगोलमध्यवृत्तप्रदेशस्वमूर्धोपलक्षिता- 
काशप्रदेशयोधरुवक्षितिजवृत्तप्रदेशयोर्वा । अन्तरे मध्ये । याम्योत्तरवृते । पलांशकाः सन्ति । 
तथा च पलांशानामक्षां श संज्ञत्वात्तेषां च तदृन्नतिखूपत्वात्साक्षत्वं युक्तमुपपादितमिति भावः 1 
गनु तदुन्नतिदरने तदंशज्ञानमिति दुरस्थितमगोले कथमतस्तद्विरोषणेनोत्तरमाहू--योजनजा 
इति । निरक्षदेशास्स्वदेशो याम्योत्त रान्तरेण यैर्योजनेभंवति तेभ्यो योजनेभ्य उत्पन्ना अक्षांशा 
इत्यर्थः । तथा चोदग्दिशामिव्यनेन यथा निरक्षदेशास्स्वदेशस्यान्तर तथा ध्रुवोन्नतिदशं- 
नमिति प्रतिपादनान्निरक्षस्वदेशान्तरयोजनोत्पन्ना एव अक्षां शा इति योजनज्ञाने तज्ज्ञानम- 
शक्यं नेति भावः ।1४९॥ 


ननु योजनज्ञाने तदंशक्ञानं कथमित्यतो योजनांशौ परस्परसंबन्येन गीत्याऽऽह-- 
योजनेति । 


स्वदेशस्वनिरक्नदेशयोरन्वरस्थितयोजनसंख्या षष्टयधिकशतत्रयेण गुणिता स्वपदेन 
भूमियोजनानां भूमावेव ज्ञानात्‌ तस्याः प्रागुक्तः परिधिस्तेन भक्ता भूमौ योजनसंबन्धि- 
भूपरिधिप्रदेशेकदेशेऽशा योजनसंबन्धेन भवन्ति। ननु भूमौ योजनानां जानादुत्पन्नांशा 
भ्‌ मेवेति कथं तेषामक्षांशत्वं तस्योक्तदिशाऽऽकाशस्थत्वनियमादित्यत आह~-कक्षायामिति । 
भूमिसंबन्धांशाः कक्षायां भाधिष्ठितिगोले भूम्यधिप्रदेशद्वयसंबन्धिस्वगोलानुसुतसू ताभ्यां 
यद्ध॒गोले ज्ञातं स्थानद्वयं तदन्तरा याम्योत्त रान्तरलूपे । अज्ञाः । वा विकल्पे । उभयत्र 
भवन्तीव्यर्थः 1 कक्षाः सर्वा अपि दिविसदामिति मध्यमाधिकारोक्तरीत्या मूवृत्तेऽ्ानां 
कक्षानां कक्षावृत्तांशसंख्यामितत्वकल्पनाल्लुदलांशमानेनोभयत्र तुल्यांश संख्यया संभवाद्‌- 
दशांशत्वमविरुदधमिति भावः । न च पुरान्तरं चेदिदमुत्तरं स्यादित्यत्र पूर्वोक्त एतदक्षांश- 
ज्ञानावश्यकततयाऽत्र च परिष्यावश्यकतयाऽन्योग्याश्रय इति वाच्यम्‌ । पूवं यन्त्रादिवेधेन 
विषुवन्मध्या्ञ सूय॑नतांशत्वेनाक्षांशाद्धीकारात्‌ । एतेन वांपदोपादानात्स्वपरियीत्यत्र भूमौ 
चेद्योजनानि गुदौतानि तदा भूपरिविः । भगोले चेद्योजनानि गृहीतानि तदा योजनात्मको 
भगोलपरिधिरिति व्यवस्थेति निरस्तम्‌ । भाकाक्ञे योजनगणनासंभवाद्गौरवाच्च । प्रसद्धा- 
दंशज्ञाने योजनमाह-भागेभ्य इत्ति 1 अंशेभ्यो व्यस्तं योजनानि । भागसंख्या भृपरिपि- 
गुणिता पष्टचचधिकशतवत्रयभक्ता योजनानि भवन्ति । चकारोऽनेन प्रकारेण । भूमाविव 


योजनज्ञानं न कक्षायामित्यथः । मतान्तरोक्तरीत्या कक्षायामपि योजनसंह्याज्ञानमिव्यर्थको 
वा ॥५०॥ 
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मुवनकोशः ८९ 


केवारदत्तः -अक्षाश रहितं भूपुष्ठीय देशो में अर्थात्‌ निरक्ष देशों मेँ रहने वले 
भ्राणी उत्तर ओर दक्षिण ध्रुव को अपने क्षितिज मेँ देखते हँ । क्योकि निरक्ष देशीय 
भूपुष्ठ खमध्यसे ९०० अंश की दरी पर जो वृत्त बनेगा वह निरक्षदेश्षीय क्षितिज कहा 
जाता है । अथवा उसका दूसरा नाम ऊनमण्डल भी कहते ह जो गोर परिमाषासे 
स्पष्ट है । इसलिये निरक्न देशीय मानव, भ्रमणशीर नक्षत्र चक्र को अपने मस्तक के 
उपर पर्िमाऽभिमुख जल यन्त्र की तरह देखता ह । 

निरकष देश से जैसे जं उत्तर दिश्ताकी रनर का अभियान जब होगा तो 
दक्षिण दिशाभिमुख नक्षत्र मण्डल नत दिखाई देता ह । 

इसलिये कि उत्तरघ्ूवाभिमुख मूपष्ठ देश जो निरक्ष खमष्य से उत्तर अक्षांशस्थ है 
अर्थात्‌ स्वदेशीय खमध्य से निरक्ष देशीय खमध्य अक्षांश तुल्यान्तर से दक्षिण को नतं 
हभ है । एसी स्थिति मेँ याम्योत्तर वृत्त में ध्रुव से अपने खमध्य तक उठा हुभा ध्रुव का 
उन्नतांक्ञ = लम्बांश, ओर खमध्य से निरक्च खमध्य तकं अक्षांश तुल्यघ्र.व का नतांश 
होता है । 

योजनात्मक अक्षां से भूपरिधियोजन ज्ञान त्रैराशिक से किया जा रहा है । जंसे-- 

उपपत्तिः- यदि भूपरिषि योजन मेँ अंशात्मक ३६०० उपलब्ध होते हैं तो निरक्ष व 
स्वखमध्य द्वयान्तर तुल्य अपप्तार योजन मे उपलन्ध अंश = अक्षांश सिद्ध होते हँ । 

३६०० > अपसार योजन 
भूपरिषि योजन 
तथा अक्ाश्च ओर भूपरिधि योजन ज्ञानसे 
भूपरिषि योजन >< अक्षांश 
३६० 

दूरी सिद्ध होती ह ॥४८।।४९।।५०॥ 

अतस्तत्र ्र्‌.वक्नसंस्थानमाह- 
सौम्यं ध्रुवं मेरुगताः खमध्ये याम्यं च दैत्या निजमस्तकोध्वं 
सन्यापसव्यं भ्रमदृश्नचक्रं॒ विलोकयन्ति क्षितिजप्रसन्तम्‌ ।\५१॥ 

इदानीं भूपरिधिमानं प्राक्कथितमपि विलेषार्थमनुवदति स्म-- 
प्रोक्तो योजनसंख्यया कूपरिधिः सप्ताङ्धनन्दाब्धय-४९६७ 
स्तद्यासः कुभुजङ्गसायकभुवः सिद्धांशकेनाधिकाः १५८१ १ 

२४ 

पुष्टक्षेत्रफलं तथा युगगुणत्रिशच्छराष्टाद्रयो ५८५३०३४ 
भूमे; कन्दुकजालवत्कूपरिधिव्यासाहतेः प्रस्फुटम्‌ ।।५२। 


= अक्षि । 


= स्वनिरक्ष खमध्यों की योजनात्मक अन्तरित 
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९० गोराध्थाये 


चा० भा०स्पष्टम्‌ | कते गोख्बन्धे भगोरं परिभ्राम्येदं शिष्याय 
दशंयेत्‌ ॥५१॥ 


भूव्यासः कुभुजङ्खसायकभूमितानि योजनानि चतुविकशत्य॑शयुतानि 
१५८१ २ । परिधिः सप्ताद्धनन्दान्धिमितानि ४९९७ । ब्रह्रोक्तभव्यासस्य 
कथं त्वदूवतादन्यः परिधिरिति वेदत्रवोच्यते । महदयुतादि व्यासार्धं प्रकल्प्य 
वृत्तशतांशादपि सूषकष्मविभागस्य ज्योत्पत्तिविधिना ञ्या स्ताध्या1 यत्संख्या- 
कस्य विभागस्य ज्या तत्संख्यया सा गुणिता सती परिधिर्भवति । यतः रातांशादपि 
सूक्ष्मोऽशो वृत्तो समः स्यात्‌ । अतोऽयुतदयव्यासे २०००० द्विकागन्यष्टयमतु मितः 
६२८३२ परिधिरायंभटादयेर द्खीकृतः । यत्युनः श्रीधराचायंब्रह्मगुप्तादभिर्व्यास- 
वर्गहशगुणात्पदं परिधिः स्थूरोऽप्यद्धीकृतः स सुखाथंम्‌ । नहि ते न जानन्तीति । 
तथा भूपृष्टक्षेत्रफलं योजनात्मकं युग गुणत्रिशच्छराष्टाद्रयः ७८५३०३४ 1 कर्थामिदं 
जातं तदाह । परिधिव्यासाहतेः प्रस्फुटम्‌ ॥५२॥ 


मरोचिः-जथ परमाक्षांरविषयविकेषोबितव्याजेनोक्तप्रकार उपपत््यवगममुपजाति- 
कयाऽह-- सौम्यमिति । मेरुस्थान उत्तरघ्रुवम्‌ । खमध्ये । तदुदुश्याकाशमध्यप्रदेशे विरोक- 
यन्ति । दैत्या दक्षिणं घ्रुवं खमध्ये विलोकयन्ति । चकाराद्रडवाग्निसंस्था इत्यर्थः । नतु 
खस्य मध्यं कथमवगस्यमत आह-निजमस्तकोध्वेति । स्वसमसूत्रं णोपरि यदाऽऽकाक्षस्थानं 
भगोले तत्र त्यथंः 1 तस्पादुदुश्याकाशस्याभिमतस्तुल्यत्वेन तस्य॒ खमध्यत्वं युक्तमिति 
भावः । उक्तमेव पुनद्र ढयति-- सम्यापसव्यमिति 1 ऋषक्षचक्रम्‌ । ध्रुवदयसमान्तरितभा- 
धिष्ठितिगोलमध्यवृत्तं भ्रमत्‌ । परिचमामिमुखमनवरतं भ्रममाणं क्षिततिजग्रसक्तम्‌ । तद- 
वच्छिन्नभूग मंक्षितिजवृत्तानुकारं मेरुवडवास्थाः पश्यन्ति । ननूर्ध्वाधःस्था अपि देवासुराः 
कथमेकरोत्या प्रयन्ति । अन्यथेकघ्रुवस्य खमध्यस्थत्वेन द्वपोयु गपदूरशंना[पि्तिरि्यत 
आह-- सन्यापसन्यमिति । देवा श्र मदृक्तचक्रं सन्यमार्गेण पूर्वादिदिकूक्रममार्गेण भ्रमतीति 
परयन्ति । असुरा अपसन्यमार्भेण पूर्वादिदिग््युत्त ममार्गेण भ्रमतीति पद्यन्ति 1 वडवामेरु- 
स्थानावधिलङ्कास्पुष्टसूथसम्बन्धिदेशानां पूर्वापरदिशोरेकलत्वाद्लडकोभयतो दक्षिणोत्तर~ 
दिशो्यंस्तत्वाच्च । सम्यापसव्य भ्रमणं नानुपपन्नम्‌ । तथा हि-मेरौ पूर्वादिदिशः क्रमेण 
यमकोटिल्डकारोमकसिद्ध पुरसंबन्धिनस्तथा वडवास्थानेऽपि यमकोटिसिद्धपु ररोमकलड्का- 
संबन्धिन इति मचक्रप्रवहवायुहैतुभ्रमणं सवंदेो पदिचमाभिमुखम्‌ । साधारणं मेरौ पूवं 
दल्िणपरिचमोत्त रोत्तरदिकक्रममार्गेण वडवास्थाने पर्वोत्तिरपरिचमदक्षिणदिक्‌क्रममार्गेण 
भवतीति । एतेन भचक्रश्रमणं देवदैत्ययोः सभ्यापसन्यं नियतं कथं भवति । नहि वदूभ्रमा- 
नुरोधेन देवा दैत्याक्च तथा भ्रमन्ति यथा तदुपपत्तिरिति निरस्तम्‌ । उक्तार्थे श्च ङ कानवका- 
शात्‌ । तथा चन क्षतिः एवं च निरक्षदेशे क्षितिजनवृत्तप्रसक्तौ ध्रुवौ तथा मेरुवडवास्था- 
नयोः क्षितिजप्रसक्तं भचक्रं यथा च तत्र भचक्रं खमध्यत्थं तथाऽत्र क्रमेणोत्तरदक्षिणघ्रुवयोः 
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भु वनकोशः ९१८ 


खमध्यस्थत्वम्‌ । तेन च खमध्यस्थ भूगरभ॑क्षितिजवृत्तपरिधिप्रदेशादभितो नवत्य्॑ञान्तरित- 
त्वान्नवत्यंशाः परम्षांराः । तत्र॒ निरक्षदेशान्मेरुवडवानलयोर्भृक्षितिजवृत्तपरिधिचतुर्थी- 
शान्तरितत्वनिद्चयादन्यथोक्तानुपपततेम्‌ परिधि चतुर्थाशयोजननवत्यं शास्तद्ष्टयोजनैः क. 
इत्युनुपाने प्रमाणहरेण चतुर्मितेन च्छेदं क्वं च परिवर्येत्यादिरीत्था फले गुणिते फलस्थाने- 
मांशाः प्रमाणस्थानें भूपरिधिस्तावदिच्छाहतमायहुस्स्यादिच्छाफलमिति त्रै रारिकोक्त- 
भकारेण योजनसंख्येत्यादि प्रागुक्तमुपपन्नम्‌ । भागेभ्यो य जलज्ञानं वैपरीत्येन भवेदेवेति कि 
चित्रमिति भावः ।५१॥ 


अथ स्वपरिधीत्यतेनोपस्थित प्रागुक्तभूपरिधि संस्म रस्तत्प्रसङ्गात्प्ागुक्तभूग्यासे विशेषं 
च वदन्भूगौरस्य स्पष्टफलं विश्ञेषान्तरकथनोपजीष्यं राई लविक्रो डितेनाऽऽह--प्रोषत इति \- 


ननु व्यासे मनन्दाम्तिहते भिभक्ते खबाणतूर्येः परिधिस्तु सूक्ष्म इत्यस्य व्यस्तरीद्या 
परिधिः ४९६७ खबाणासूर्ये १२५० ईतः ६२०८७५० मनन्दाम्ति ३९२७ भकतः फलं 
सावयवो मुन्यासः १५८१ । २ । २९ तत्कथमवयवो नोक्त इत्यत आह--सिदधांशकेनेति । 
एकयोजनस्य चतुविंशत्यं शेनावयवेन युवता इत्यथः । तथा च मनन्दाग्निभक्ते शेषं १६३ 
तेन हरस्य भागे गृहीते फलं चतुर्विंशतिः सावयवा तत्र॒ स्वल्पान्तरात्सुखार्थमवयवत्यागैन 
चतुविंशतिरेवोक्ता । मूमेभूगोलस्य । कुपरिषिन्यासाहतेः । भूपरिधिभूभ्यासयोर्घाविात्‌ । 
भरस्फुट सूक्ष्मम्‌ । पृष्टठक्षे्रफलम्‌ 1 तथा । समकोष्टमितिरूपम्‌ । तन्मानं लाघवादाह-- 
युगगुणविशच्छराष्टाद्रय इति । ननु भरूमिगते चतुरस्रादिक्षेत्रे समकोष्टमितिरूपं फलं 
प्रत्यक्षम्‌ । गोले तथाभूतं सवंतो वृत्तत्वेन कथं फलं संभवतीत्यतो दृष्टान्तद्वारेण विश्- 
दयति--कन्दुकजाल्वदिति । वस्त्रलण्डतुलादीनां गोलाकारो रज्वादिनिबद्धो बारै: क्रीडार्थं 
कन्दुकः क्रियते । तदुपरि समन्तायजञ्जां तस्य चतुष्कोणाः कोष्टक्रा दृश्यन्ते । तद्रद्गो- 
लोपरि समन्ताच्चतुष्कोणकोष्टकाः समाः क्वचिच्च त्रिभुजक्षेत्राकाराः कोष्टका दृश्यन्त 
इयर्थः । तथा च गोलोपरि पूर्वापरपरिधिमा्भे योजनान्रेण याम्योत्तयानुकारेण परिषयः 
परिष्यर्धमितास्तेन गोटे परिधिमिता वप्रा दक्षिणोत्तरा भवन्ति । अथ च पुर्वा[पर]परि- 
ष्योर्याम्योत्तरयोर््यासयोजनाम्तरेण चल्धुवृत्तानि यथोत्तरं स्पष्टपरिधिरूपाणि निरेकव्यास- 
तुल्यानि । तेन गोटेन दक्षिणोत्तरमार्मे पूर्वापराणि वप्रा व्याप्रिता अतः परिधिन्यासा- 
हतितुल्याः कोष्ठा उपपन्नाः । न च दक्षिणोतरमार्भे रधुपानि परिधियोजनान्तरेण 
निरेकपरिध्यधंमितान्यतः परिष्यर्धतुत्याः पूर्वापरा वप्राण(इ)ति परिधिवर्मार्घतुल्याः 
कोष्टा गोलोपरि स्वेतः परिधिदर्शनादचासादर्शनाच्चोपपान्नाः कथं व्यासपरिधिघातुतुल्या 
इति वाच्यम्‌ । याम्योत्तरवृत्तसंपातावधिगो खान्तरग्यासिस्य प्रत्यक्षत्वात्फलकज्ञानार्थं व्यास- 
परिध्योरावश्यकत्वात्‌ । न्यासासंबन्धेन फलस्व पूवे स्पेक्षितत्वाच्चेति भावः ॥५२॥ 


केदारदत्तः- मेर पृष्ठस्थ मानव उत्तर ध्रुव को अपने समध्य में एवं कुमेस्पुष्ठगत् 
मानव दक्षिण ध्रुव को राक्षस गण अपने खमध्य में देखते है । 
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९२ गोलाध्याये 


भूगर्भविन्दु केन्द्र से ध्रुवाःभिमुख सूत्रका नामघ्रुवे सूत्र होताह। ध्रुव सूत्र के 
अन्त में पृथ्वी में आकाशीय ध्रव का स्थान होनेसे उस विन्दु पर, ध्नवतताराशिरके 
ठीक ऊपर होने से भनिष्ठ उस विन्दु कानामधर्‌.व स्थान कहा जाता ह क्योकि वर्ह पर 
उच्तर या दक्षिण ध्रुवमत सूचको आकाशम वधमान करने से उत्तर ध्रुव स्थानके 
खमध्य में उत्तर ध्रव एवं दक्षिण ध्रुव को तत्रस्थ जन समाज हिरके ऊपरघ्रूवको 
देखता दहै । 


अतएव उत्तर घ्रवस्थ दष्टाको दक्षिण घ्रूवाभिमुखीय दृष्टि एवं दक्षिण धरुवस्य 
मानव की उत्तर घ्रूवाभिमुलीय दृष्टि वशेन नक्षत्र मण्डल दाहिने भौर बायें भ्रमणशील 
-दृष्टिपथ में आते दँ देखे भी जाते हँ । जो प्रत्यक्ष सिद्ध है । 


योजन माप में पृथ्वौ कौ परिधि ४९६७ योजन ह ओौर पृथ्वीका ग्यास १५८१ 
२७ योजन कहा गया ह 1 पृथ्वी का पुष्ठफल ७८५३०३४ जो जाल से क्के हुये किसी 
फुटबौल के पुष्ठ फल की तरह परिषि गुणित व्यास के तुल्य होता है । 


उपपत्तिः-घ्राचीन आचार्यो ने किसी भी वृत्तकी परिधि के ३६० अंशो मे अर्थात्‌ 
३६० > ६० = २१६०० कखाभों में व्यास क्रा मान ६८७६ कला माना है । अवः 
त्र॑रािक गणित से १ कला व्यास परिधि का मान 
२१९०० ८१ 


= = होता हं । 


हर भाज्य को किसी बड़े्थक से गुणा भाग अर्थात्‌ १० हजार से देने पर एक 
-स्वरूप अविकृत होने से १ कलागत परिषि का मान 
२१६०००५८ १०८१०००० १८०० ॐ १२५० 











६८७६ > १०००० 7 ५७३ > १२५० 
॥ि २२५०००० _ ३९२७ १ 
= ५७३ ५१२८० = ` रपम इष प्रकार 


२३९२७ >< इष्ट व्यास 


दष्ट व्यासमें परिधि का मनि = १२२० सिद्ध होता हं । 


अथवा स्वरूपान्तर से इष्ट व्यास ‰८ ( ३ ) ( २4 ~<) >< इष्ट व्यास 


-स्वल्पान्तर से परिधि मान सिद्ध होता ह । 

आचायं का भून्यास का मान भौर भृन्यासादि ज्ञान गणित-- 

भास्कराचायं ने अपनी अंकगणित की लोलावती नामकी पोथीके (१ अंगुल=८ 
यवोदर, २४ अंगु = १ हाथ, ४ हाय = १ दण्ड, ओर २००० दण्ड क्रोशतथाय 
क्रोश = १ योजन,) परिभाषा प्रकरण मेँ एक स्थान से अन्यस्थानान्तर को मापनेका 
मापदण्ड बताया ह । 
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भुवनकोश र्दः 
इस प्रकार १ क्रोश = २००० दण्ड = ८००० हाथकी दूरी को एक क्रोश कहाः 
गथादहं। 
वत्तंमानमें दो हाथ = १ गज = फीट मानसे ८००० हाथ = ४००० गज = 


१२००० 
१७६० 





१२००० फीट = का एक योजन होता ह । १५७६० गज का १ भीलहोनेसे 


१२५० 
ल १७६० = मीर = १ योजन कहा जाना चाहिए । स्वत्पान्तरितं गणित से ७. 





मील = १ योजन भी कह सकते हैँ । 


१ १ ७ = 
अतः उक्त १५८१ द्योजन = १५८१ २८०८४ = ११०६७ रदमील मे पएथ्वीकी 


निरक्षदेलीय भूपरिधि का मान सिद्ध होता दहै । 

आचायंनेमभ्‌ व्यासं का मान १५८१ -पयो्न की कत्पना अगुख, हाथ, आदि 
कल्पना के आधार से स्वीकार की ह । क्वचित्‌ ग्रन्थो में योजनों का मीलों में परिवर्तन 
करने से ५ मील = १ एक योजनमभीसहीहो रहाह। 

अतः १५८१ स >५. = ७९०५ र मीलों में मू परिधि मान ठीके उतरताह। 


४ व्यास >‹ ३९२७ व्यास ><२ 
उक्त न्रैराशिक से ह्दप्म  चुष्म परिधि तथा, छ ह 





= उपरोक्त स्थूलः 
परिधि मान स्पष्ट होता ह ।॥५१-५२॥ 
रल्लोक्तस्य नगरिलीमृखबाणमुजंगमेत्याम्‌ पृष्टफलस्य दूषणमाह्‌- 
दष्टं कम्दुकपृष्ठजालवदिलागोले फलं जल्पितं 
लल्लेनास्य शतांशकोऽपि न भवे्यस्मात्फलं वास्तवम्‌ । 
तत्म्त्यक्षविरुद्वमुद्धतमिदं नैवास्तु वा वस्तु वा 
हे प्रौढा गणका विचारयत तन्मध्यस्थवुद्धचा भृशम्‌ ॥५३॥ 


वा० भा०-यत्लल्छोक्तं भूपृष्ठफलं तदुदुष्टम्‌ । यतस्तदुक्तफलस्य शतांशकोऽपि 
पारमाधिकं फलं न भवति । अत्यन्तं दुष्टमित्य्थं; । कुतो यतस्तत्परव्यक्ष विरुद्धम्‌ । 
परत्यक्षबाधो हि महादूषणम्‌ । अथाऽऽत्मन ओौद्धत्याशङ्कुां परिहुरन्नाह--इदं 
मदुक्तं नैवोदधतं कितु वस्तु परमाथंः । भथवा कि शपथपरिहारेण । उद्धतमस्तु 
वा वस्त्वस्तु वा । हे प्रौढा गणका मध्यस्थनुद्धया विचारयत । भृशमत्यथंम्‌ ॥५३॥ 


मरीचिः--ननु परिधिकथने विदोषावगमाथं ग्यासकथनं प्रसङ्गात्तदुक्तम्‌ । परन्तु 
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श गोलाध्याये 


तत्प्रसङ्काद्भूपुष्ठफलकथनमनुचितम्‌ । तद्यौजनाभावादन्यथा भूवृत्तफलभूगोलान्तर्धनफल्योर- 
त्तस्वापत्तरित्यतः शादरंलविक्रीडिते नाऽऽह -- दुष्टमिति । 

ल्लेन । इलागोले पृथ्वीगोले कन्दुकपृष्ठजालवद्यत्फलं स्वरचितगोखग्रन्धे नगरिली- 
मुखबाणमुजंगमज्वलनवह्‌ निरसे षुगजारिवनः । कुवलयस्य बहिः परियोजनान्यथ जगुः खलु 
कन्दुकजालवदित्यनेन जल्पितमुक्तं॑तद्दृष्टम्‌ । असदित्यथं : । कुत इत्यत आह्‌-प्रस्यक्ष- 
विरुदमिति । प्रत्यक्षेण बाधितमित्यथः । अत्र हैतुमाह्‌ -- अस्येति । यस्मात्कारणदस्य 
कल्छोक्तमूगोलपृष्टफस्य शतांशो वास्तवं तत्त्वभूतं फलं भूपृष्ठफलं न भवेत्‌ । अपिजञब्दा- 
चछतांशस्य फलत्वासिद्धौ थथास्थितस्य सतरां तच्वासिद्धिरिव्यथं; । वास्तवं फलं रातगुणितं 
फलत्वेनोक्त तदपि समो यतः स्यात्परिषेः शतांश्च॒ इत्युक्तरीत्या तत्समीचीनमभ्युपेयमिति 
भावः। ननु तदृक्तफरस्य वस्तुभूतत्वेन त्वदुक्तदूषणं स्वघ्रागल्म्यद्योतकमसंखग्नमेवेत्यत 
आहू--उत्य(ढ)तमि त । इदं त्वदुक्तं तद्दृष्टमिति मदुक्तमित्यर्थः 1 उद्धवमसंरग्नं न 
यदसदिव्युक्तं तत्संगतमेवेत्यर्थः । एवकाराहोषदढता तदनु द्धाररूपा सूचिता । ननु दुष्टे 
जह्पितमिति पदाम्यामौद्धत्यं तव सुन्यक्तं नेयं प्रामाणिकरीतिरित्यत आह--अस्त्विति । 
वा पक्षान्तरे । मदुक्तमुदधतमस्तु । तथा च मदुक्तेरसंगतत्वे स्वौद्धव्यमुचितम्‌ । मदुकतर्यथार्थत्वं 
तादुशोक्तिः स्वस्य पदाथंतत्वक्षोददक्षत्वसूचिकेति भावः । ननु वास्तवफलस्यानि्णंयदुक्त- 
दूषणं य्किचिदित्यत आह-- वस्त्विति । हे प्रौढाः सदसद्विवेचनदक्षा गणका गणित्तत्व- 
पारगमाः 1 ययं । तत्‌ । छ्ल्लोक्तमपृष्ठटफलं मध्यस्थबुद्धवा पञ्लपातराहित्येन यथार्थ॑तत्त्व- 
विचारात्मकप्रशञया । भुशमिति सूक्ष्मविचारेण । वस्तुभूतं बाकारादवस्तुभूतमिति विचारयत 1 
विचारविषयं कुरुत ! तथा च मदुक्तभूपुष्टफलस्य परिधिन्यासाहतिरूपत्वाद्रस्तुभूतस्वेन 
लह्लोक्तस्यैतल्लक्षणत्वेनावस्तुभूतत्वान्मदुक्तं दूषणं युक्तमेवेति भावः । एतेन रट्लोक्तभूगोल- 
फलनिरासार्थं मया भूगोरूफलमुक्तमिति भूवृत्तफलभृगोलान्तर्घनफलयो रप्रयोजनादनुक्तिरिति 
तात्पयंम्‌ ।।५२॥ 

केदारदत्तः-- श्रौ लल्लाचायं ने भी अपने दौवृद्धिद तन्त्र मग्रन्थ में भूपुष्ठ फल 
गणित का साघन कियाद जो कदापि समीचीन नहीं है । रल्लाचायं के भूपुष्ठफर साधन 
की महान्‌ स्थूलता पर भाचायं ने रल्लाचायं के लिये कटु शाञ्द "जल्पितम्‌" तके का प्रयोग 
करते हुये कहा हँ कि लल्लाचायं का भूपृष्ठ फर का शतांश भी सही नहीं हं । गणित 
की प्रत्यक्षता ही स्वतः प्रमाण है, आचायं पुनः नश्नता से भविष्य के खगोरु गणितज्ञौ से 
निवेदन कर रहा है करि मध्यस्थ बुद्धि से आपलोम विचार करेंगे ही क्रि सही गणित 
क्या है ।\५३। 

ग्रन्थ विस्तार भय ते इस विषय का ओर अधिक व्थाख्यान अलम्‌ होगा । 

अथ सयुक्तिः- 

यत्परिध्यधेविष्कम्भं वृत्तं त्तं किलांशुकम्‌ । 
तेनाधेश्छाद्यते गोलः [किचिदस्त्रेऽवरिष्यते ।\५४॥। 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614 


भुवनकोशः ९५ 


गोलक्षेत्रफलात्तस्माष्स्त्रक्षेत्रफलं यतः 
सार्धद्विगुणितासन्नं तावदेवापरे दले ॥५५।। 
एवं पञ्चगुणाल््ेत्रफलतत्पष्टफलं खलु । 
नाधिकं जायते तेन॒ परिधिषध्नं कुतः कृतम्‌ ।।५६॥ 
वृत्तकषेत्रफलं यस्मात्पारिधिघ्नं न युक्तिमत्‌ । 
दुष्टत्वाद्‌गणितस्यास्थ वृष्टं भपुष्ठजं फलम्‌ ॥५५७।। 
वा० भा०--गोलपरिष्यधंप्रमाणो यथा व्यासो भवति तथा वस्त्रं वृत्तं कुत्वा 
तेन वस्त्रेण गोलोपरिन्यस्तेन गोलाधं प्रच्छाद्यते । वस्त्रपरिधेः संकोचात्किचिद्रस्तरे- 
ऽवशेषं भवति । एवं सति गोरूग्यासवृत्तक्षेत्रफलद्रस्तवृत्तक्षे्रफठं सार्ध््विगुणिता- 
सन्नं भवति । तावदेवापरे किर गोध । एवं वृत्तक्ेत्रफरात्पञ्चगुणादयिकं पृष्ठ- 
फट कथंचिदपि न भवति । किन न्थूनमेव स्यात्‌ । ताह तेन छल्लेन । 
वृत्तफलं परिधिध्नं समन्ततो भवति गोलपृष्टफलम्‌ । 
इति स्वगणिते कथं परिधिघ्नं कृतम्‌ । कितु वृत्तफलं चतुष्नंमेव पृष्ठफलं 
भवति । अस्य लल्लोक्तस्य गणितस्य दुष्टत्वाद्‌मूपृष्ठफलमपि दृष्टमिव्य्थः | 
अथ बालावबोधार्थं गोलस्योपरि दशंयेत्‌ । भूगोलं मृन्मयं दारुमयं वा कृत्वा 
तं चक्रकृलापरिधि प्रकल्प्य २१६०० तस्य मस्तके बिन्दुं कृत्वा तस्माद्धिन्दोर्गो- 
षण्णवतिभागेन शरद्विदखसंस्येन २२५ धनूरूपेणेव वृत्तरेखामुत्पादयेत्‌ 1 पूनस्त- 
स्मादेव बिन्दो स्तेनेव द्िगुणसूत्रेणान्यां तरिगुणेनान्यामेवं चतुविशतिगुणं यावच्च- 
तुविरातिवुंत्तानि भवन्ति । एषां वृत्तानां शरनेत्रबाहव २२५ इत्यादीनि ज्यानि 
स्थुः । तेभ्योऽनुपातादुवृत्तप्रमाणानि । तत्र॒ तावदन्त्यवृत्तस्य मानं चक्रकलाः 
२१६०० । तस्य व्यासाधें त्रिज्या ३४३८ । ज्यार्धानि चक्रकलागुणानि त्रिज्या- 
भक्तानि वृत्तमानानि जायन्ते । द्र्योद्रयोवंत्तयोमंध्य एकैकं वल्याकारं क्षेवम्‌ । तानि 
चतुविशतिः । बहुज्यापक्षे बहूनि स्युः । तत्र महदधोवृत्तं भूमिमुपरितनं लबु मुखं 
शरद्विदस्वरमितं लम्बं प्रकल्प्य लम्बगुणं कुमुखयोगाधंमिव्येवं पृथक्पृथक्‌ फलानि | 
तेषां फलानां योगो गोखाधेपृष्ठफलम्‌ । तद्द्विगुणं सकलगोलपृष्ठफलम्‌ । तद्रयास- 
परिधिघाततुल्यमेव स्यात्‌ ॥५४॥५५।।५६॥ ५७] 
मरीचिः-ननु त्वन्मते यथा वृत्तफकलं परिघिन्यासाहतिचतुर्मागरूपं चतुगुणं परिधि- 
व्यासाहतिरूपगोलपृष्ठफलं भवति । वृत्तक्षेत्रे परिधिगुणितव्यासपादः फलं तत्कषुण्णं गेदेर- 
परि परितः कन्दुकस्येब जारमिति यचुक्तेस्तथा लट्लमते वृत्तफल्पधिगुणं गोलपृष्ठफलं 
भवति । वृत्तफलं परिधिध्नं समन्ततो भवति 1 गोलपृष्ठफलमिति लल्लाचयुक्तेः । तथा हि । 
नभःशराभ्नक्षितयोऽस्य विस्तृतिरिति वदुक्तो भूव्यासः पञ्चाशदधिकसहस्र १०५० ग्यासा- 
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कृतिषातोरक (ऽव) म॑क्तः सूद्ष्मो भवेत्परिधिरिति रष्वायं भटोक्स्याऽस्मात्स्व (ख)}खास(म)रा' 
योजनवेष्टनं भुव इति तदुक्तो मूपरि धिस्त्यस्तिश्च्छतं ३३०० एत्य स्थ्ल्त्वेन व्यवहारो- 
पयो गित्वेना द्गीकारात्सुक्ष्मफलज्ञानाथं तवदुक्तमृक््मप्रकाराद्खीकारेण तत्पक्षे परिधिः सूक्ष्मः 
किचिन्नयुनत्य्॑चाधिकैकोनलामराः ३९॥ ८८ 1 ४० । ४८ 1 व्यास = १०५० गुणित 
३४६३६१४ चतुर्भक्ता भूवृत्तपरं साधंरामाश्ननन्दशररसनामितं ८६५९०३२ । २० सूक्ष्म- 
परिधिना ३१९८४० ।.४८ । ४८ गुणितं जातं भुगोख्पुष्ठफलं नगश रशरगजगुणरामरसशर 
नागयमामतं किचिदधिकग्यंश्ञावयवयुतम्‌ २२।४८ । तपत्रावयवस्यार्धन्यनत्वेनानिबन्धन- 
संप्रदायसिद्धम्‌ । अन्यथा रत्छोक्तमूपुष्ठफकानुपपत्तिः । तथा च गौल ष्ठे परिधेरेव समता- 
भरस्यक्षत्वेन तदभिप्रायेण दक्षिणोत्तरं पूर्वापरयोश्चोपपत्त्या बुत्तफटस्य परिधिगु णितस्य 
पष्टफलत्वास्पर्युव चतुगुंणितवृत्तफलस्य पृठफल्त्वानुपपत्तेः कथं लल्लोक्तमूपुष्टफलमयुक्त- 
मित्यतोऽनुष्टुमां त्रयेण परिधिगु णितवृत्तफ़लस्य गोलपुष्ठफलत्वं खण्डयति--यविति । 


यस्य गोलस्य परिध्यर्घं पद्विष्कम्मो ग्यासो यस्य तद्वृत्तं गोलपरिध्यर्धमितव्यास- 
संबन्धिवृ त्तम्‌ : अंशुकम्‌ । वस्त्रम्‌ । कत्तं छिन्नम्‌ । तद्वृत्तप्रमाणेन चछिन्नवस्त्रजनितवस्त्र- 
मण्डलमित्य्थः । तेन वृत्तवस्त्रेण गौलोऽर्गृहीतपरिध्यधं संबन्विगोलस्याधंशकलं छायते £ 
आच्छादमते 1 क्ररेत्यतेन गोरस्थवृत्तपरिधिन्यासान्तरितभागयोर्गोपृष्ठे परिध्यर्धतुल्यमेवा- 
न्तरमभित इत्ति गोलाधंच्छादनं परिष्यर्धमित्यासवृत्तमितवस्ववृत्तेन मवत्ति । न न्यूनाधि- 
काभ्यां ताभ्यां गोलार्धादूका (ना)धिकगोलशलच्छादनसंभवादिति सुचित्तम्‌ । अनयोक्त्या 
वस्त्रवृत्त फलमेव गोलाघें पृष्ठफलत्वेन फकितं सूक्ष्मदृष्दया खण्डयति--किचिदिति । वपरे 
गोखार्धच्छादकवस्तरमण्डले । किचित्‌ । अंशरूपं वस्त्रम्‌ । गोलाधंच्छादनेऽवरिष्यते । गोल- 
परिधितो महानपि वस्त्रवृत्तपरिधिर्गोलार्ध॑च्छादने संकोचेन गोकपरिवितुल्यो भवति 1 तेनैव 
च गोलपरिधिसक्तवस्व्रप्रदेश्ाः परिषिभागे नीविषदुशा भवन्तीति तद्रस्त्रं गोलार्धंच्छादना- 
धिकत्वमतस्तद्रस्ववृततक्षेत्रफलान्य॒नं गोलाधंपुष्ठफलं सिद्धमिति भावः । नन्वेतावता परिधि- 
गुणितवृ त्तफलस्य गोलपृष्ठफलत्वे कर बाधकं सिद्धमत आहू--क्षेत्रफलादिति । तस्माद्गोल- 
परिचिसंबन्धिनो वृत्तकषेत्रफकाद्रस्त्रवृक्षेत्रफकं यतः कारणात्‌ साधंदिगु णितासन्नं भवति ॥ 


तथा हि । गोकन्यासार्ढ्विद्धिशतिष्ने विहृतेऽ्थशकेरित्यादिना परिधिस्वरूपं १२। वत्त- 
व्यास् ७ 


क्षेत्रे परिधिगुणितन्पासपादः फलमिति गोखवृ ्तक्षे्रपरिधिस्वरूपं १२1 अथ वस्व्रफसाथं 
ूर्वपरिष्यर्धरूपं व्यासः ११ 1 अस्मात्परिधिरूपं २२ । आम्यांफलं वस्त्रवृत्तफलं । ११ । 


व्यास २ ११ १९१ 
७ व्यास १ व्यास ११ 


अत्र वत्तफलस्वलूप एकादक्षवगंगुरण सप्तवर्गमक्तमित्ति । सिद्धमत एकविशति- 


युतक्षतमेकोनपचञ्चाशद्धक्तं पकं साधंदयासन्न २ मतः सार्धद्िगुणितासन्नमित्युक्तं 
॥ २८ 
१9 
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भुवनकोषः ९७ 


सम्यगव्तकषेत्रफलं तु वृत्ते केन्द्राभिमुखं व्यासार्धमानेन रेखाः परिचिमिता- 
स्तेन वृत्तान्तः सूचीमुखशकलानि त्ित्रिमुजाकाराणि परिधिमितानि। तत्र त्रि ° 
9 
भुजे भुजौ व्यासाधंमितो करम्बोऽपि तन्मितस्तद्मूमेः परिधिपरिष्यंमितत्वेनं २४ 
समत्वाभाकादत एव गणितेन रम्बासिद्धिः तत्र मृभ्यर्घलम्बयोः स्वतः सिद्धत्वाल्लम्बमुणं 
भूम्य्धं स्पष्टम्‌ । त्रि भुजे फलमित्युत्त्या व्यासचतुर्थाश्ः फलं तत्परिधिगुणं वृत्तक्षेत्रफलश- 
कानां परिधितुल्यत्वादिति वृत्तक्षत्र परिधिगु णितन्यासपादः फलमित्युक्तं युवितयुक्तमेव । 
यद्यपि शकले व्यासार्धानु रोषेनान्तरसमवृत्तैः कोष्ठकानां व्यासाधंमितत्वमिति संपुणंकोष्ठकाः 
परिधिव्यासघाता घेतुल्या दुर्यन्त इत्युवरतं फलमसंगतं तथाऽपि तेषां विषमत्वात्समकोष्ठमिर्वि 
फलल्यामिद्युवतत्वात्त च समकोऽ्ठगणनयाधेमुत्पद्यत इति दिक्‌ । तथा च गौलवृत्तफलस्य 
साधंद्रयगुणितवृत्तक्षेत्रफलान््ूनत्वनिर्चयात्परिधिगुणितक्ेत्रफलस्य पृष्ठफलत्वे प्रत्यक्षमेव 
बाधकमिति भावः नन भवद्क्त्या परिष्यरधंगु णितवृत्तक्षेवफलस्य गोलार्धवृष्ठफलसत्वं निरस्त 
(मिति] न संदूर्मफजस्य वृत्त्षेत्रफलगुणितवत्तपरिधित्वम्‌ । इतरशकले साघंद्रयोनपरिषि- 
गुणितवुत्तक्षेत्र फलस्य तथात्वादित्यत आह्‌--तावदिति । तद्गौरेऽपरदले वस्व्ाच्छिन्न- 
गौलार्घातिरिक्तगोलार्थे तावत्‌ । वस्त्रच्छिन्नगोलां यावत्‌ पृष्ठकल तत्तुल्यम्‌ । एवकारात्त- 
दधिकन्यूननिरासः । अन्यथा गोला्घंस्वन्यावातः । दूषणं स्फुटयत्ति--एवमिति 1 एवमुक्त- 
रीत्या गोलस्य पृष्ठं कलं पञ्चगुणादुवृततक्षेत्रफलात्स्थृलदृष्टयाऽप्यधिकं न जायते । खल्वि- 
त्यनेन स्थुलदुष्ट्चोऽपि पञ्चगुणितं भवतति ! रृष्षमदृष्ट्या तु तन्न्यूनमेव । वस्तावहेषात्‌ । 
अत एवे प (म) या पाल्यां तर्कुण्णं वेदैरुपरि परितः कन्दुकस्येव जारमिस्युक्तमित्यथंः । 
तेन प्रत्यक्षविरोधदूषणेन । तेन लल्लेन । वृत्ते वुत्तक्षेत्रफलं परिधिगृणितम्‌ । कुतः कस्मा- 
त्कारणात्करृतं निष्कारणं कृतमित्यर्थः । तेन तद्गणित्तपाटुयुक्तं वृत्तफलं परिधिघ्नं समं 
भवति ततो गोलपष्टफलमित्यसंगतं सिद्धम्‌ । अन्यथा । गीकपृष्ठे परितः परिषिदरंनात्प- 
रिधिवर्गस्य त्वदुक्तरीर्या पृष्ठफरत्वापरत्तिः । 
नन्वेतावता तदुक्तं फलं कथं दूषितं तद्गणितपाट्या अप्र्सिद्त्वेन परिषिगुणनोद्दावनश्य 
तदादयस्थितत्वाभावात्तेन च तत्फलस्यन्यथवोपपत््योक्तत्वात्तदन्ञानात्‌ । नह्ययं स्थाणोरप- 
राघो यदैनमन्धो न पद्यतीत्यतोऽनुष्टुमाऽऽह--वुेति । 
अन्यथा केनापि प्रकारान्तरेण तदुक्तफलानुपपत्या परिधिगु णितेन तद्पपत्तस्तत्तात्पर्य- 
मुद्ध वितं युक्तमेव । षरे तु यस्मादूर्वोक्त दूषणादुवृत्तकषेत्रफरं परिधिध्नं प८फखं भवतीत्ये- 
तत्तात्पयं युक्तिमदुपपत्तिसिद्धं नायुक्तमित्यथः । ननु तात्प्यशुद्ध्या फलमयुक्तं कत इति 
न्दाशङ्घुापाकरणाय दूषणोपसंहारम्ब्रह--दुष्टत्वादिति । अस्य रल्लछाशयस्थितस्य गभितस्य 
पष्ठफलानयनस्य दुष्टत्वादयुक्तत्वात्‌ । मूपृष्ठजं भूगोकपृष्ठसम्बन्धि फलं लल्लोकं 
नगर्चिलोमृखेव्यादि मूगोलपृष्ठफलं दुष्टमसत्‌ । तत्फलस्यासंगतप्रका रोत्यन्नत्वादिति 
भावः ॥५४।।५५।।५६।.५७॥ 
५ 
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केदारदत्तः--आचायं दारा यहा वृत्त फ, मोक पुष्ठ फर एवं गोरघन फल साधन 
का सही गणित बत्ताया जा रहा है-- 


किसी मोल पदार्थं की परिधि का भाधा तुल्य स्याञ्च मान कल्पना कै तुत्य कोई वस्र 
(कपडे का टुकड़ा) से उस गोल कोढक देने से वस्त्रसे आधा गोलके ढाके जाने वरभी 
वस्त्र मे वस्व का कुछ भश शेष रह्‌ जाता हं । इस प्रकार गोरव्यास के वृत्तकषेत्रफक सै 
वस्त्र का कशोत्रफल २२ = रके तुल्य हेता हं । इस प्रकार एक गोल का अद्धपुष्ठ फल 
को द्विगुणित कर देने से ६>२=५ गुणित वस्त्र शोत्रफलं = गोर पृष्फल सिद्ध होता 
ह तो क्ल्लाचायं ने “वृत्तफलं परिधिध्नं समन्ततो भवति गोलपृष्ठफलम्‌"" वृत्तफल को 
परिधि से गुणा करने से गो का पृष्ठ फल हौ जाता ह, इत्यादि गणित कंसे कह दिया 
है ? रत्छाचायं के गोरुपृष्ठ फल प्ाघन की त्रुटि प्रत्यक्ष उपलन्ब हो रही है । 


आचार्य युक्तिपूर्वक गोखपृष्ठ फर साघनघ्रकार स्वयं बता रहे ह कि-किषीभो 
वुत्त कौ ३६० अंशो में ३६० >< ६० = २१६०० कौ कलात्मक परिधि होती हँ । 

शाकल्य संहिता मे “वृत्तस्य षण्णनवत्यं शो दण्डवत्परिदृश्यते” क्रिसी भी वृत्तकी 
परिधि का सूक्ष्म विभाग अर्थात्‌ कमसेकम र्वा विभाग चापाकारन होकर ससल 
रेखाकार होत्ता ह । अतः २१६०० ~ ९६ = २२५ कलाचापओर कलावचापकीनज्या 
में अभेदहो आने से एक वृत्तपादकी २१६०० ~= ५४०० कलओं के ५४०० ~ 
२२५ = २४ ज्याख्षण्ड होते हँ । अततः प्रत्येक चाप खण्ड का व्यास = २२५, अन्तिम 
वृत्त की व्यासाधं रेखा = ३४३८ 

उयाधं खण्ड >८ २१६०० 

` त्रि=३२३८ 
वृत्तो के मध्य में एक वलयाकार क्षेत्र होता है । 

इस प्रकार के २४ वल्य एक-एक गोलपृष्ठ में होते हँ । २२५ क्लासे कम सूक्ष्म 
चाप ओौर ज्या के अभेद कल्पना में २४ की जसह्‌ यथेष्ट ज्या कल्पनया अनेक कल्पित 
संख्या तुल्य वल्य क्षेत्र हमे । 


इस प्रकार 





प्रथमादि २४ वृत्त॒होते ह । प्रत्येक 


इस प्रकार के २४ चतुर्भुजो के भकार भें प्रथमादि" चतुविराति ज्यां खण्ड = 
लम्ब, ऊर्ध्वं वल्य = मुख अधो वल्य = आधार “लम्बेन निघ्नं कुमुखंक्यखण्डम्‌"” 


अगचायं के इसी प्रथम लोलावती गणित ग्रन्थ के सूत्र ९( न्रे ) लम्ब = वर्य 
क्षेत्रफल इस प्रकार के सभी बल्यों के क्षेत्र फलों का योग गोत्मधं पृष्ठ फर होता ह । 
अद्धंगोल पृ ष्ठफल > २ = समग्र मोल पृष्ठ फल = व्यास परिचि के तुल्य ही गोल 


पृष्ठ फल युवित बौर उपपत्ति से सिद्धहोरहाहतो गौर पृष्ठ फल = व्यासं + परिधि 
इस संद्री गणिते कौ जगह वृत्तफल ८ परिधि = गोल पृष्ठफल कंते माना जाय ? 
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भुवनकोश ९९ 


अर्थात्‌ रल्लाचायं से की गई इस गणित साध्निका मेँ भसोढव्य वृटि हुई ह ॥५४॥ 
५५।५९।५७॥) 


अथान्यथा प्रत्तिपाद्यते-- 
गोलस्य परिधिः कल्प्यरो वेदध्नज्यामितेर्मितः । 
मुखनुध्नगरेखाभियंद्र दामलके स्थिताः ।५८।। 
द्यन्ते वप्रकास्तद्वसप्रागुक्तपरिधेमितान्‌ । 
ऊध्वधिःकुतरेखाभिगोलि वप्र नन्‌ भ्रकल्पयेत्‌ ।(५९॥ 
तत्रैकवग्रककषेत्रफले खण्डेः प्र साध्यते । 
स्ैजयैक्यं त्रिभज्यार्घहीनं तिज्याधंभाजितम्‌ ।६०॥। 
एवं वप्रफलं ततेस्यादगोलब्याससमं यतः । 
परिधिग्यासघातोऽतो गोलपृष्ठफलं स्मृतम्‌ ॥६१॥ 
वा० भा०--अत्रामीष्टे करिमरदिचद्ग्रन्ये यावन्ति ज्यार्घानि तत्सख्या चतु- 
णा । तन्मितः किल गोले परिधिः करप्यः । यथाऽऽमलकगोलपृष्डे मुखवुध्नगरे- 
खाभिः सहजाभिविभक्ता वप्रका दुदेयन्ते तथाऽभीष्टे गोलपृष्ठे मस्तकात्तलगरे- 
खाभिः कल्पितपरिधिसंख्यान्‌ वप्रकान्‌ प्रकल्प्येकस्मिच्‌ व्र क्षेत्रफलं साध्यम्‌ । 
तद्यथा । इट्‌ किर धीवृद्धिदे चतुव ्ञति्ज्यार्धानि । अतः षण्णवतिहुस्तमितो गो 
परिधिः कल्पितः । प्रतिहस्तमू््वाधोरेखाभिस्तावन्तो वगप्रकाह्च कृताः । तत्रैकस्य 
वध्रकस्याधे हस्तान्तरे हस्तान्तरे तियंग्रेखाः कृत्वा ज्यासंख्यानि चतुविडतिः 
खण्डानि कल्पितानि । तत्र जीवाः पृथक्‌-पृथक्‌ त्रिज्याभक्तास्तियंग्रेखाप्रमाणानि 
भवन्ति } तत्राधस्तनौ रेखा हस्तमात्रा । उपरितन्यस्तु ज्यावरोन किचित्‌ किचि- 
न्यूनाः । सवत्र हृस्तमित एव लम्बः । लम्बगुणं कूमुखयोगाधंमिति खण्डफलान्या- 
नीयेकीकृतानि । तद्वप्रका्े फलम्‌ । तदुद्विगुणमेकस्मिन्‌ वप्रके फं भवति । 
तत्साधनाथंमिह सू्मिदम्‌ । सवंज्येग्यं त्रिभज्याधंहीनमित्यादि । अत्र सवंज्यानां 
शरनेत्रबाह्व इल्यादोनामैक्यं सुरयमकृतबाणतुल्यम्‌ ५४२३३ । एतत्‌ तिज्यार्धे- 
नोनं जातं मनुतत््वपञ्चमितम्‌ ५२५१४ । एतत्‌ त्रिज्यारधंभक्तं जातमेकवप्रके 
क्षेत्रफलं व्यासपस्तमम्‌ ३०।३२। यत ॒एतावनिव षण्णवतिपरिधेर्गोटस्य व्यासः 
स्यत्‌ ३०।३३ । परिधितुल्यकाश्च वप्रका इति परिधिग्यासघात्तो गोरपृष्ठफल- 
मिव्युपपन्नप्‌ । तथा चोक्तमस्मत्पाटीगणिते-- 
वत्तक्षेत्रे परिधिगुणितव्यासपादः फर त- 
क्षुण्णं वेदेरुपरि परितः कन्दुकस्येव जालम्‌ । 
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१९० गोरध्याये 


गोलस्यैवं तदपि च फलं पृष्ठजं व्यासनिध्नं 
षड्भिभक्तं भवति नियतं गोलगभं घनाख्यम्‌ । 
गोलपृष्टफरस्य व्यासगुणितस्य षडंशो घनफर स्यात्‌ । 
अत्रोपपत्तिः । पृष्ठफरसंख्यानि रूपबाहूनि व्यासाधंतुस्यवेधानि सूचौखातानि 
मोरपृष्ठे प्रकल्प्यानि । सूच्यग्राणां गोरगभे संपातः । एवं सूचौफलानां योगो 
घनफलमित्युपपन्नस्‌ । यत्पुनः क्षेत्रफलमूलेन क्षेत्रफलं गुणितं घनफलं स्यादिति 
ततप्रायश्चतुर्वेदाचाययंः परमतमुपन्यस्तवान्‌ ॥५८।।५९।६०।९१॥। 


मरोचिः- ननु पञ्चगुणितवृत्तक्षे्रफलाद्गोलपृष्ठफलस्य पूर्वोक्तयुवत्या स्युनत्वसिद्धा- 
वपि नियतं चतुरगुंणितं पाट्यां कथमुक्तं येन गुणहरयोश्चतुमितयोर्नाशात्‌ परिधिन्यासाहति- 
रूपं पृष्टफलं युक्तं स्थादित्यतोऽनुष्टुप्‌ चतुष्केण परिषिग्यासाहतिरूपगौ लमृष्ठफलं स्वाभिमतं 
युक्त्या दृढयति--गोल्येति । 


यावन्ति ज्याखण्डकाति कल्पितानि तेषां संख्या चतुगुणा तत्संख्यामितो गोलस्य 
परिधिः कल्पनीयः । जीवाग्राणां षरिधिप्रान्तसक्तत्वेन जीवाग्रान्तरस्यपरिधिमागस्य 
मापकत्वसिद्ध: वृत्तचतु्थाशे तन्मापकेन ज्यामितसंख्यावग मात्संपूर्णवृत्तं चतुगुंणज्यामित-. 
परिधियुक्तः । विर्नतदाश्नयं पुष्ठफलोत्पादनस्याशक्यत्वात्‌ । तद्गोकते मापकरान्तरेण परिधि ~ 
मानान्तरसंभवात्‌ कत्प्य इत्युक्तम्‌ । ततोऽनन्तरम्‌ । तद्गोले । पूर्वं यद्वत्‌ । आमलक मुख- 
बुध्नगरेलाभिः, मृखमग्रभागचिह्धम्‌ । बुध्नं वृक्षसक्तचि ह्म्‌ । तयोरवषित्वेन विद्यमाना 
रेखास्ताभिः, स्थिताः अभितः स्वतः सिद्धा वप्रकाः खण्डानि दुश्यन्ते । तद्दुक्तपरिधे्च- 
तुगुंणज्यामित्यात्मकस्य मितान्‌ 1 तत््ममाणानीरयर्थः । ऊर्ध्वाघःकृतरेलाभिर्गोल एक्रदेश 
ऊर्ध्वेभागः कत्प्यस्तस्मात्परिध्यर्षान्तरेणाधोभागः कल्प्यस्तदवेधित्वन परिष्यर्घप्रमाणङृत- 
परिधिमितरेखाभिः समान्तराभिरवंप्रान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । तत्र॒ गोल्पुष्ठफलावगमनार्थमेकवप्रके 
खण्डेद्विगुणमिति तुल्यखण्डकल्पनैः क्षेत्रफलम्‌ । एवं प्रतिखण्डं पटच क्क्षेतन्यवहारोक्त- 
रीत्या यानि क्षेव्रफलानि तेषामकयैः स्वंजीवानां योगस्त्रिज्यार्घंहीनस्त्रिज्याधंभक्तसिति 
परिणतं यत्प्रस्यते सूक्ष्मत्वेन साव्यते तदेकस्मिन्वप्रे गौकरुभ्याससमं चतुगुंणज्यामितितुल्य- 
परिधेः खगतव्यासतुल्यं फं क्षे ्रफलं स्यात्‌ । अयं भावः । परिधितुल्यवप्राडकितगोके 
कल्पितोध्वाधःप्रदेशाम्यां पूर्वाविगतपरि धिमानमापकान्तरेणेकादिजीचामित्यन्तसंख्यागुणितेन 
भ्रत्येकं वख्याकाराणि वृत्तानि यथोत्तरमुपचितानि । गोले निरेकट्विगुणज्यामितितुल्यानि । 
गोलाधं उभयतो ज्यामितिभितानि । तेषु क्रमेण प्रथमादिजीवा व्यासाघं गोलान्तःस्थित- 
तयाससूत्राद्गोलवुत्ते वध्राकारे तत्तद्रल्याकारवृत्तेषु प्रथमाग्रादिजीवाग्राणां क्रमेण स्तेषां च 
तज्जीवापूलमध्यकेन््रस्वाद्‌ वप्रारधे तद्‌वत्तं कदेशखण्डर्ज्यामितिक्षेत्राणि ! तत्र॒ प्रथमक्षेतरे 
त्रिभुजमन्यानि विषमचतुभंजानि 1 तेषां भुजौ वप्रान्ते गोलपरिषिवृत्त एकरसंख्याति(मि,तौ 
वरयवृत्तानां मापकान्तरत्वात्‌ ! कम्बाश्वेकसंस्यामिताः । उक्तयुक्तेः । प्रथमक्ेत्रे भजाग्र- 
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भुवनकाशः १०१ 


योरैवयान्मुखाभावः 1 भूमिस्तु प्रथमवल्याकारवृत्तान्त्भतपरिष्यैकदेशो वप्रस्थाद्धितीयवलया- 
कारवृत्तस्य प्रान्तःस्थितदेशो भृमिः । पूर्वक्षेत्रम्‌मिमुंखम्‌ 1 एवरमृत्तरोत्तरम्‌ । वप्रकार्धे बल- 
याकारवृत्तपरिष्यैकदेश एकसंख्यामितः । तद्वृत्तस्य त्रिज्यान्यासार्धोत्पन्नत्वात्‌ । अतस्त्रि- 
ज्याव्यासार्घ एकमापकभिता भमिस्तदा स्वस्वज्याव्यासा्धंवृत्ते केति भूमिरेकमापकान््य्‌नैव । 
तथा च त्रिज्याभक्ताः प्रथमादिज्याः क्षेत्रेषु मूमयः सिद्धाः । अथ लम्बगुणं मूम्यर्घं स्पष्टं 
त्रिभुज फलं भवती्युक््या प्रथमखण्ड्ं त्र प्रथमज्याधं त्रिज्याभक्तं क्षं ्रफलम्‌ । द्विती यक्त 
लम्बेन निघ्नं कुमुखैक्यखण्डमिः्युक्त्या प्रथमद्वितीयज्ययोरेकस्यारघं त्रिज्याभक्तं क्षेत्रफलम्‌ 
एेव्यारघर्थिक्मयोस्तुल्यत्वास्रथमद्वितीयाज्या्धंयोरैवयं त्रिज्याभक्तं दवितीयक्त्रेकषेत्रफ रं परिण- 
तम्‌। प्रथमदवितीयकनेश्रफलयोर्योगः खण्डकषेतरहयस्य फलम्‌ । तत्र हरभकतयोरैक्यम्‌ । वयं हर मचत 
तुत्यमेवेति प्रथमद्वितीयज्याधंयो रैक्यस्य ॒प्रथमज्यार्धयोजने द्वितीयज्यारधंस्य प्रथमज्यायोजि- 
तेति सिद्धम्‌ । वतस्त्रिज्यामक्तं क्षेत्र्यस्य फलम्‌ । एवमुत्तरत्रापि तुतीयादिक्षेत्र षु द्विती- 
यादितृतीयादिज्यार्धयोरैक्यस्य व्रिज्याभक्तस्य फलत्वात्तद्योजने पूर्वंज्यायोगे तदग्रिमज्याधं 
युक्तं त्रिञ्याभक्तमिति सिध्यति । तथा च वप्र का्ेऽन्तिमक्षेत्रस्य मूमेस्विञयाभक्तत्रिञ्या- 
रूपत्वात्िज्यार्व पूवंजीवायोगे युक्तं ततस्तरज्याभक्तमिति सिद्धम्‌ । अत्र भाज्ये स्वज्यैवेयं 
त्रिजयार्घोनिं निष्पन्नम्‌ । त्रिज्यामक्तमिदं वध्रकार्धे क्षेत्रफलमेवापरस्मिन्‌ वगप्रका्ें क्षेत्रफल- 
मितीदं द्विगुणं संपूर्णैकवप्रे क्षेत्रफलम्‌ । तत्र गुणेनापवस्यं एकस्मिन्वप्रे सर्व॑ज्यक्यं त्रिभ- 
ज्याथं हीनं त्रिज्याधंभाजितमिति फलमुपपन्नम्‌ । न च वध्रकार्धस्य त्रिमुजाकारस्वेन तत्रोक्त" 
रीत्या ज्यामिते्टम्बत्वादुवतदिशा मितेरेव वप्रफलत्वं युक्तमिति वाच्यम्‌ । गोला परिषि- 
चतूर्थाशामितलम्बमुजयोरिति तिर्यक्त्वेन त्रिभुजत्वानुपपत्तेः । भुजलम्बयोच्छंजुत्वाङ्गीका- 
रात्‌ । न चैवं खण्डक्षत्रेऽपि लम्बमुजमभूमिमुखानां गो परिष्यंशत्वेन तियक्त्वार्ेत्रानुप- 
पत्तिरित्ति वाच्यम्‌ । खण्डत्वेन ततः समत्वेन भानात्‌ 1 अत एव यथां यथा बहूनि खण्डानि 
तथा तथा क्षेत्रफलमिति समत्वदर्शनेन सूक्ष्मम्‌ । एतेनात्र पाटुयुक्तरीत्या फलानयनमनु- 
चितम्‌ । एतद्मुजयोः परिष्यंशत्वेन ऋजुत्वाभावादिति गुरुटूषणं निरस्तम्‌ । रम्बमुखममी- 
नामपि परिष्यंशत्वेनै कजातित्वात्कष त्रोपपत्तेः परिधिसंबन्धेन भुजलम्बयोस्तुल्यत्वस्याबाधक- 
त्वाच्च । त्रिभुजे छम्बोभयतो जात्यत्यल्योर्ये फले तद्योग; फलम्‌ । जात्यत्रयसस्याऽभ्यत- 
चतुरभुजक्ष व्राधंत्वादायतचतुरमुजक्षे त्रफल्स्य समकोष्ठमिति फलाख्यामितिप्रव्यक्षोपपत्योप- 
पन्नस्य भुजकोटिघातात्मकस्यार्घं जात्यत्यसं क्षेत्रफलम्‌ 1 तथा चाबाधयोः क्रमेण तज्जा- 
त्यत्य्चयोभु जत्वात्लम्बस्य च कोटित्वाल्लम्बाबाधाघाता्धंयोः क्षे त्रफलयो्योगि । अबाघायो- 
गस्य मू मित्वात्तत्तदधे लम्बगुणं क्ष चफरमित्ति युक्तम्‌ । विषमचतुभुजे समलम्बक्ष त्र उभय- 
पावे जात्यत्यल्तमध्य आयतचतुरखम्‌ । तत्र जात्यत्यस्रे लम्बभुजौ कोरिकर्णौ । कम्बभुजा- 
ग्रान्तरभूमि खण्डं मुज: । तथा च भूमिखण्डगुणिते लम्बस्यार्धं क्षे त्रफलमेवमपरनात्यन्यस्र । 
तयोरयगि जाव्यत्र्यसद्रयस्य क्षं ्रफलमत्र गुणितयोर्योगि वा गुणिते समानत्वाद्भूमिखण्डयो- 
यगो लम्बार्धगुणिततः । अथ मध्यायततचतुरखस्य छम्बमुखयोः कोटिभुजस्वा्तद्घातः कषे ¶्र- 
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फलं तत्र योज्यम्‌ । परं तु संपूणंभुभिज्ञानेऽपि भूमिखण्डयोगाज्ञानाज्जात्यत्यस्तदरयक्ष ्रफला- 
सिद्धिरतो मुखोनभूमेस्तन्मितत्वान्मुखोनभूमिरंम्बगुणा तदर्धजाव्यत्यसद्रयक्षे त्रफलम्‌ । अत्र 
खण्डदयेन मृमिगुणमुखगुणलम्बार्घोनमिदं लम्बमुखघातयुतं तेन मुखगुणलम्बाधंयुतं भूमि- 
गुणलम्बार्सिद्धलम्बा्घंमत्रापि गुणितयोयेगिऽयोगे वा गुणिते समानत्वाल्लाघवाच्च मुख- 
मूम्यैक्याधं लम्बगुणक्षंत्रफ लं युक्तमित्यलं प्रसङ्खागठविचारेण । तथा च सवंज्यैवये त्रि- 
भज्याघंहीने चतुगुंणज्यामितितुल्यपरि ध्यवगतसूक्ष्मव्यासगुणितत्रिज्यार्घ भवति 1 यथा प्रकृते 
ज्योत्पत्तिविध्यवगवसूक्ष्मावयवचतु विशतिजीवानां योगो जीवावयवयुताष्टत्रि शदवयवयुत- 
इचन्दरततत्वान्धिशरमितः ५४२५१ । ३८ । २४ । त्रिज्या ३४३८ घो-१७१९ नः ५२५३२॥ 
३८ । २४। अयं च चक्रकलातुल्यपरिधौ द्विगुणवृहत्िज्या ६८७२ न्यासस्तदा(वप्र). 
चतुगुंणञ्यामितितुल्यषण्णवतिपरिधौ क इत्यनुपातावगतमूक्ष्मसावयवन्यासः ३० । ३३ । 
३६ । त्रिज्यार्धचाततुल्यः 1 यद्वा पठितव| प्र|चतुविंशतिजीवानां योगः सुरयमवेदशरमितः 
५४२३३ | त्िज्यार्घोनः ६२५१४ । अयं स्थृलव्यासः ३० 1 ३२ 1 ४४ । त्रिज्यार्घघात- 
समप्रायः कथमेतदिति चेच्छृणु । ययप्यत्र॒बह्‌ व्यो उयास्तत्न सर्वज्येक्ये त्रिभज्यार्घहीने 
व्यासत्रिगुणितत्रिज्याघंस्वरूपं न दृश्यते युक्तिभिस्तथाऽपि ज्यात्र[य]प्रकल्पने सव॑ज्येक्ये 
त्रिन्याधंहीने तद्वयासगुणितत्रिज्यार्ध॑स्वरूपस्य युकि तभिरुपपन्नत्वादन्यत्रापि तत्कल्पनस्यानु- 
कूलतकंसहकृतानुमानसिद्धत्वात्‌ । तथा हि 1 त्रिशदं शानां ज्यात्रिज्यार्ध॑म्‌ । एतदरगोनत्रिज्या- 
वर्गान्मूलम्‌ । त्रयोदशगुणितत्रिज्यापञ्चदशांशासन्नषष्टचंशानां ज्या । त्रिज्यानवत्यंशानां 
ज्या । आसां योगे त्रिज्यार्घहीने द्वितीयतृतीयज्ययोर्योगो भवति । तत्र द्वितीयज्यायास्वयो- 
दरगु णितत्रिज्यातत्पञ्चदशांशरूपत्वात्त्रिज्यासमच्छेदविधिना सा जात्येन द्वितीयज्यायां 
योज्या । तत्स्वरूपं चाष्टाविशतिगु णि तत्रि ऽ्यापञ्चदशांशरूपमतस्त्िज्याध षट्पञ्चारद्‌- 
गुणितं पञ्चदशभक्तम्‌ । तत्स्वरूपं सिद्धम्‌ । अत्रैव तद्गुण-५६ हरौ १५ चतुष्नज्यामिति- 
रूपद्वादशपरिधेदवि्तिष्ने विहूतेऽथ शौलैरित्यस्य ग्यस्तर्विधिना सिद्धं व्यासस्य चतुरशीति 
भाज्यद्वाविशतिहरात्मकस्य सार्धैकापवर्तनेन हरस्थानेद्रा (घ) म्यविघकावयवस्योर्घ्वाडक एका- 
धिकम्रहणेन च भाज्य ५६ हुरात्मकं १५ व्यासे पयंवसन्नाविति । अतस्विज्यार्घहीनात्सर्वे- 
ज्येक्यात्तरिज्याधंपरेण फलं व्यास एकवगप्रफलषूप इति । अतो व्यासामतवप्र फलसिदधर्गोलि 
परिषधितुस्यवप्राणां स्वादेकवग्रे व्यासमितं फलं तदा परिधिमितवग्रेषु क्रिमित्यनुपातेन 
परिधिव्यासधातो गोलपृष्ठफलं स्फुटमविरुद्धसिद्धम्‌ । एतेनैव च वृत्तक्ष त्रफलस्य॒युवितसिद्ध- 
त्वेनोक्तपृष्ठफलसिद्धव्थं वृत्तफलं चतुगुणितं पाटयां निःशङ््‌कमुक्तमिति व्येयम्‌ ॥(५८।. 
५९।।६०।।६१॥ 
केदारदत्तः--प्रकारान्तर से मू पृष्ठफल साधन किसी भी गोल (बिम्बाकार) 
पदाथं को परिधि ९६ संख्या के तुल्य मान कर उस बिम्ब के मुख ओर अन्तिम छोर 
तक गई हुई रेखाओं के मध्यगत गोल पृष्ठ मे एक वर्य आकार का क्षत्र (भूमि) बनः 
जाता है । जैसे आंवले के दाने कै मुख (शीषं) से वृक्ष संसक्त आमल कर चिह्व तकः 
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भ्राकतिक अनेक वल्य क्षत्र दृष्ट्गित होते हैँ ठीक उसी प्रकार किसी भी बृहत्‌ गोलपुष्ठ 
पर ९६ वल्य क्षेत्र दृष्टिगत हो सक्ते हैँ । 

प्रत्येकं वलय वप्रक्षेत्र का क्षेत्रफल गोलगत प्रत्येक खण्ड के क्षेत्रफल साधन कर सभी 
क्षेत्रो के क्षेत्रफलों का योग पूरे गोल का क्षेत्रफल (जिसे गोल पृष्टफल कहते) हो 
जातादहं)। 


उसका परिमाण सर्वेज्या योग मेँ त्रिज्याधं कम कर उसमें त्रिज्यार्धका भाग देने 
से उसका मान उस गोल के व्यासके समान होतारह। लब्ध फरको परिधिसेगुणा 
करने पर ठन्ध फल परिधि ओर व्यास के गुणनफल के तुल्य होगा, यही गोल का पृष्ठ 
फल होता हं । 


उपपत्ति-- किसी भी गोल के अभीष्ट चाप विभागौंमें अभीष्ट संख्पाकीज्याकी 
कल्पना करते हये क्षेत्रफल साधन कौ युक्ति समञ्लनी चाहिए । पहले भी बता चुके दँ कि 
वृत्त का ९.र्वां भाग सरलाकार होता है अतएव एक गोल पृष्ठमें ९६र्वां भाग २२५ 
कला होन से एक वत्त पाद मे ज्या संख्याओं का मान ९६ ~-४=२४ज्याहोतीहैं। 
उदाहरण से आंवले के दाने के मुख से मूल वृक्षशाखा संग्न अधो भाग तक में जैसे प्रत्येक 
दो रेखाओं के बीच में एक एक वल्याकार क्षेत्र दिखाई देता हं ओर प्रव्येक वप्रक्षं त्रमें एक 
एक हाथ की दूरी पर वल्यकषेत्रों की रचना से, अतः परिधि संख्यक एसे वग्रक्षेत्र ९६ 
होते हुये एक वृत्त पाद मे २४ संख्यक चतुभंजाक्रार क्षेत्र होते हं । 


प्रत्येक वप्रक्षेत्र में २२५ कला चाप तुल्य एक ज्याका मान लम्बकेतुल्यहोनेसे 

जिसका स्वरूप प्रथमज्या > प्रथभज्या = प्रथम लम्ब एवं द्वितीय ज्या >< द्वितीय ज्या _ 
 च्रज्या त्रिज्या 

द्वितीय रम्ब होता है प्रत्येक चतुभुंज में अधोगत रेखा का मान १ अंगु भओौर उपरितनं 

रेखायें क्रमशः कुछ न कुछ न्यून १ अंगुल से न्यून होती हँ । ओर यत्र तत्र सभी चतुर्भुजो 

मे लम्ब का मान = १ हाथ होता है । प्रत्येक चतुरमुजका क्षेत्रफल इन्हीं श्रीभास्करा 

वायं से विरचित लीरावती सूत्र के अनुसार ““लम्बेन निघ्नं कुमुखेक्य खण्डं स्पष्टं 


2 ् लम्ब > (आधार + मुख) ५ 
चतुरंजे फ़लम्‌ '' के अनुसार # सिद्ध होता ह । 





1 


अतएव यह्‌ पर र एक वप्रार्धं का फल होगा । 


(द्वितीय ज्या +- तृतीय ज्या) > लम्ब = १ हाथ 


इसी प्रकार र्‌ = द्वितीय^तृतीयादि 


वप्रार्घो का फल होगा । 
्रत्येक वप्राधं फल को द्विगुणित करने से समूचे वप्र का क्षेत्रफल सिद्ध होता है 
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[अथा तरि 
सभी का योग = सवज्यक्य ~ द 
त्रि 
र्‌ 


इस प्रकार सवज्यक्य = ५४२३३ में त्रिज्याधं = १७१९ (त्रि ज्या = ३४३८} कम 
करने मे ५२५१४ होता हँ । 


५२५१४ में त्रिज्याधं १७१९ सेभागदेनेसे ३०।३ २३ = व्यास के ठेल्य एक वल्य 
काक्षत्रफल स्पष्टहं। 


पुव में जिस गोर की परिधि एक एक हाथ के मापसे ९६ हाथ मापी गई है उस 

वृत्त का व्यासमान “न्यासे भनन्दाग्निहते विभक्ते लवाणसूर्यौ'" से परिधि 
३०।३३ >८ ३९२७ 
१२९५० ९६ हाथ के तुल्य होती है । 

गोल मे वप्रश्नत्रों की संख्या एक एक हाथ दूरी परके वख्यक्षत्रों कीसख्या= 
९६ मानी गर्ईह । एक वल्य क्षेत्रफल = व्यास अतः सम्पूणं वलयो के क्षेत्रफलों का 
मान = व्यास > परिषि कै तुल्य स्पष्ट आचार्य ने लोलावती ग्रन्थ में मौर वृत्तफल, गोल- 
पृष्ठ फरु एवं गो घनफल साधन का सही प्रकार भी दिया है 1 जंसे- 

वृत्त परिधि की सूक्ष्म एक बड़ी महत्तमाङ्कु संख्या = स, वृत्त परिधि = प मानने से 


प । नं लये - 
वृत्त के एक सुक्ष्म विभाग का मान ---होगा । स संख्यक त्रिभुज मे प्रयेक का कष त्र 





पतत्रि प ग्यास परिधि >< व्यास 
रस ~ रेख ^ २ 
(परिधि ><ग्यास) स परिधि > ग्यास 
४१्स त ४ 


परिधि ८ व्यास >८४ 
फल । अतः गो पृष्ठफल = -----7,--- = परिधि ><न्यास के तुल्य गोलपृष्ठ- 


४ 
फल सिद्ध होता है । । 
यदि ज्रिसी गोल के सूक्ष्माति सूक्ष्म स संख्यक विभागो में एक विभाग का मान = 


फल = 





वृत्त मे एक त्रिभुज के क्षेत्रफल 


कोससख्यासेगुणाकरनेसे = वृत्त काक्षत्र- 


। ते भाग देन पृष्ठफल 
स। स संश्यासे गोल पृष्ठ फकमें भागदेनेसे द = एकं विभागका मान । गोल 


{८.21 


केन्द्र से स" ' संस्यक प्रति विभाग तक गई रेखा का मान = त्रिज्या । इस प्रकार “स "' संख्या 
पृष्ठ्फल 





तुल्य सूचीक्षत्र संख्या होती ह । अतः एक सूचीक्षत्र का क्षेत्रफल = =. 
स ५ -्रकाश्ष पष्ठफल `स , व्यास 
र्‌ । भतः स संख्यक समग्र सूची क्ष्रों काक्षत्रफल = --स ८ र 
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भुवनकौशः १०५ 
५५ - द ५ गोल पृष्ठ फर्स. व्यास 
समखातफलब्यंः सूचौ खाते फलम्‌” इस सूत्रे सु ` > र्श््ड 


_ गोख पृष्ठ कल > व्यास 
६ 
अध्ययन से विद्यार्थियों ने समय समय पर समश्ना चाहिए । ॥५८।।५९।६०।।६१॥ 





= गो घन फल इत्यादि 1 विश्लेष स्पष्टता लोलावती ग्रन्थ के 


इदानीं भूमेः प्रख्यभेदौ प्रलधां दचाऽऽ्-- 
वृद्धिविघेरद्वि भुवः समन्ताट्स्याद्योजनं भूभवभतपूर्ेः \ 
ब्राह्मो लये योजनमात्रवुद्धर्नाह्नो रवः प्राकृतिकेऽखिलायाः ६२। 
दिने दिने यन्स्रियते हि मूतेर्देनंदिनं तं प्रलयं वदन्ति । 
ब्राह्यं लयं ब्रह्मदिनान्तकाके भूतानि यद्रह्यतन्‌ विज्ञन्ति \६३।। 
ब्रह्मात्यये यत्प्रकृति प्रयान्ति सर्वाण्यतः प्राकृतिकं कतीन््राः 
लोनान्यतः कमपुटान्तरत्वात्पृथक्‌ क्रियन्ते प्रकृतेविकारेः ।\६४।। 
जानाग्निदग्धाविलपुण्यपापा मनः समाधाय हरौ परे । 


यद्योगिनो यान्त्यनिवृत्तिमस्मादात्यन्तिकं चेति लयड्चतुर्धा 1\ ६५1 
वा० भा०--ञनत्र लयो नाम भूतविनाशः। सतु सांप्रतं प्रत्यहमुत्द्यते । स 
-देनदिन उच्यते । यो ब्रह्मदिनान्ते चतुर्थगसहस्रावसाने रोकच्रस्य संहारः स 
ब्राह्मो लय उच्यते । तत्राक्षीणपुण्यपापा एव छोकाः कालवदोन ब्रह्मशरीरं प्रवि- 
रान्ति। तत्र मुखं ब्राह्मणाः । बाह्वन्तरं क्षत्तियाः । ऊरुढयं वै्याः । पादद्वयं 
द्राः । ततो निशावसाने पुनर्ब्रह्मणः सृष्टि चिन्तयतो मुखादिस्थानेम्यः कमं- 
पुटान्तरत्वादब्राह्मणादयस्तत एव निःखरन्ति । तस्मिन्‌ प्रल्ये सुवो योजनमाच्र- 
वृद्धेविल्यो नाखिलायाः । अथ यदा ब्रह्मण आयृषोऽन्तस्तदा यः प्रलयः स महा- 
भ्रख्य उच्यते । तत्र ब्रह्या ब्रह्माण्डे । तत्‌ पाञ्चभौतिके । भूजंरे । जलं तेजसि । 
तेजो वायौ । वायुगाकाशे । आकाश्महुंकारे अहंकारो महततव । मद्‌ तत्वं 
प्रकृतौ । एवं सकलमभुवनलोका अक्षीणपुण्यपापा एवाग्यक्तं प्रविङान्ति । यदा 
भगवानु सिसृक्षुः प्रकृतिपुरुषौ क्षोभयति तदा तानि भूतानि करमंपुटान्तरत्वास्प्रकूतेः 
स्वत एव निःसरन्ति । यथाऽऽह्‌ श्रीविष्णुपुराणे पराशरो जगदुत्पत्तिकारणम्‌- 
प्रधानकारणीभूता यतो वे सुज्यराक्तय इति । 
सृज्यशक्तयस्तत्कर्माणि । तान्येव सृष्टौ मुख्यं कारणम्‌ । इतराणि निर्भित्त- 
कारणानि । अन्यैरप्युक्तम्‌- 
नाभुक्तं क्षोयते कमं कल्पकोटिशतैरपि | 
नह्यात्मनां भवति कमंफलोपभोगः कायाद्विनेत्यादि ॥ 
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१०९६ गोलाध्याये 


अस्मिन्‌ प्रखयेऽखिराया भुवो नाश इत्यथः । तथा ज्ञानाग्निदग्धाखिलपुण्य- 
पापा योगिनो विषयेभ्यो मनः समाधाय समाहृत्य तद्धरौ समाहितं कत्वा यान्ति 
देहं त्यजन्ति । अनिवृत्ति यान्ति । स आत्यन्तिको लय इति ॥६२।६३।६४।।६५॥ 


मरीचिः- ननु भूमिभोलस्य ब्रह्मदि [ने] वृद्धिश्नवणात्तदिनान्तसंबन्धिभूमिगोलस्य 
रल्लेन पृष्ठफलमुक्तम्‌ 1 तथा हि । लल्टोक्तो भूव्यासः १०५० 1 अस्य तदिनान्तेऽपराम्यां 
वुद्धियोजनानि सप्ताङकाभ्रनवादिवमिता २९०९७ व्येकस्मादेतदर्धे ब्रह्मदिनान्ते भूव्यासः 
सप्तेनद्रवरिशन्मितः ३०१४७ । अस्मादष्रःविशतिष्ने विहूतेऽथ रौलंरिप्यनेन परिधिः 
किचिदूनो गृहीतः सावयवः किचिदूनस्याधेकावयवयुतः सप्तान्धिनवमितः ९४७ । ४७ । 
१।३० । अनयो्घतियुतं कलमुपपन्नम्‌ २८५६३३८५५७ । तथा च॒ लल्लमतेऽपि 
व्यासपरिषिघातात्मकपुष्ठफलाडगीकासत्तदमिप्रायानमिज्ञतया भवदुक्तदोषो भमवदजञानं 
सूचयति । भावावबोधविरहितो न दुनोति दोष इत्युक्तेरित्यत इन्द्रवजयाऽह्‌-वृद्धिरिति 1 

विधेरह्ि ब्रह्मणो दिने भुवो भूगोलस्य । समन्ताद्मृपृष्ठे 1 भूभवमृतपूरवैः । भ्भ्यु- 
त्पन्नतृणवृक्षप्राणिपर्वतपाषाणपतनादिभिः क्रमेण योजनं वद्धिः स्यात्‌ । तथा च कल्पे प्राथमिक्रो 
भूव्यासो योजनद्वयाधिक इति । हिरण्यगभ॑स्य दिने तु काश्यपी समन्ततो वुद्धिमुपैति योजन- 
मिति लल्लोक्त्यैव तन्मितवृद्घ्यप्रसिद्धयोक्तलल्लाभिप्राय्त्वयुक्त इति भावः । नन्वेवमपि 
त्वया योजनद्वयाधिकप्राथसिकभन्यासतदवगतपरिषिम्यां कथं भृपृष्ठफङं नोक्तमत जाह्‌-- 
ब्रह्मेति । ब्रह्मसंबन्धिनि लये नारे । आरब्धे सति । योजनमात्रवुद्धेभुवः क्रमेण नाशस्तथाः 
च भृवृद्धः स्थैर्यामावात्कत्पान्ते तादृक्लगोलसद्धावाच्चास्माकं तत्फलस्य प्रयोजनाभाव इति 
तन्नोक्तमिति भावः । अथ प्रसद्धात्सर्वम मिनाशसमयमाह--प्राकृतिक इति 1 प्रकृतिसंबन्धिनि 
प्रल्यकले संपूर्णाया मूम्या नाशः ॥६२॥ 


ननु पुनस्च नाकं समुपैति वेधसो निशात्यये कत्रिममून्मयश्च यः 1 समस्तमेतद्ूवनादिः 
वेधसः क्षये क्षयं या विहाय शाश्वतमिति रल्लोक्स्या ब्राह्मल्ये सककमभूमिनायो ब्रह्म 
रात्यन्ते योजनमात्रवृद्धिनाशच इति सिद्धेन विरोध इस्यतशचतुरमंदात्मकं ख्यं विवक्षुः प्रथमं 
यमुपजातिकयाऽऽह~--दिन इति । 

प्राणिनाशो खयस्तत्र सांप्रतं दिने दिने प्रत्यहं मूतः प्राणिभियंन्म्रियते देहस्वाम्यं 
त्यज्यते तं प्रल्यमवान्तरमेदेन ! हि निचये । दैनंदिनं वदन्ति । पूर्वाचार्यां इति 
शेषः । ब्रह्मदिनान्तकाले यो भूतविनाशस्तल्लयं ब्राह्यं ब्रह्मसं बन्धिनमवान्तरभेदेन वदन्ति ॥ 
ननु ब्रह्मदिनान्ते ब्रह्मणो नाशाभावाद्‌ तब्राह्यलयस्वं कथमत आह--भूतानीति 1 यद्स्मा- 
त्कारणाद्‌ भृतानि प्राणिनः 1 ब्रह्मतनुं शरीरं ब्रजन्ति प्रविशन्ति । तथा च ब्रह्मणो नाशा- 
भावेऽपि ब्रह्मशरोरे भूतानां ख्यः इति ब्राह्मलय: । तदिनान्ते । तत्कालमारम्य तद्रातरयन्तं 
यावद्योजनमात्रवृद्धेः क्रमेण नाश इति न क्षतिः ।६२।1 


अथ तुतीयं रुयभेदं विदोषान्तरं चोपजातिकयाऽऽह-- ग्राह्यमिति 1 
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भुवनकोशः १०७. 


ब्रह्मणः शतवर्षावसाने ब्रह्मणो नाशे सर्वाणि भृतानि यद्यस्मात्कारणात्‌ प्रकृति प्रयान्ति 
गच्छन्ति । प्रकूतौ लीनानि भवन्तीत्यर्थः 1 सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकीम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसुजाम्यहमिति भगवद्गीतोक्तेः । अतः कारणात्तादुशं प्रख्य- 
मवान्तरमेदेन प्राकृतिकं प्रकृतिसंबन्धिनं कृवीन्द्रास्तत्तस्वाभिज्ञ्रेष्ठा वदन्तीति पूवंरलोकोक्त- 
मन्वेषणीयम्‌ । तत्र संहारक्रमस्तु ब्रह्म सर्वभूतैः सह ब्रह्माण्डे ब्रह्माण्डं तत्पाञ्चभौतिके । तत्र 
भूर्जे जरं तेजसि तेजो वायौ वायुराकाश आकाशोऽहंकारेऽहंकारो महत्तत्वे महत्त्वं 
प्रकृताविति । ननु प्रलयानन्तरं जीवानां रयत्यास्पुनः सुष्टिसंभवः कथमित्यत आह-- 
रीनानोतिं । अतः प्रल्यानन्तरम्‌ । ईरवरसिभुक्षया प्रक्तेविकारे क्षोभ उत्पन्ने सति । 
खीनानि भूतान्येव कर्मपुरान्तरत्वात्‌ ¦ तेषां मृतानां ल्येऽपि पूर्वाजितसदसत्कम॑समृहस्यः 
संपुटरूपस्य प्रत्येकं समुहत्वात्‌ 1 तत्तक्कमंभोगार्थं पृथक्‌प्रकृतेः क्रियन्ते सुज्यन्ते । एवं ब्राह्य- 
स्येऽक्षीणपुण्यपापा एव लोका ब्राह्मणा मुखं, बाहृदयं क्षत्त्रियाः, ऊरुदरयं वैश्याः, पादद्वयं 
शूद्रा इत्यादिवेदोक्तक्रमेण । ततो ब्रह्म रात्र्यन्ते पुनब्रंह्यणः सृष्टि चिन्तयतो मुखादिस्थानेम्यः 
कस॑पृटान्तरत्वादुत्राह्यणादयः स्वत एव निःसरन्ति । एवं दैनंदिन प्रलयेऽपि जन्ववः स्वकमं- 
वशेन यस्मिन्लोकेऽधितिष्ठन्ति तत्कर्मनाशात्ते पुनः पुथिन्यां कर्मान्तरवशत उत्पयन्ते 1 श्लीणेः 
पुण्ये मत्यंलोके विसन्ति' इत्युक्तः एनः सृुष्टावक्षतिः प्रधानकारणीभूता यतो वै सृज्यशक्तयः 
इति विष्णृपुराणोक्तेः सु ज्यक्तयस्तत्कर्माणि तान्येव सृष्टौ मुख्यं कारणमितराणि निमित्त- 
कारणानीति तदथः । प्रक्‌ति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः 1 भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं 
भ्रकृतेवंशात्‌ ॥ इति भगवदुवतेश्च प्रकृतेर्वशषातप्राचीनकमनिमित्ततः स्वभावबलादित्यर्थः । 
नाभुक्तं क्षीयते कर्म॑ कल्पकोटिशतंरपि । अवद्यमेव मोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाञुभमित्युक्त- 
त्वाच्चेति भावः ॥६४॥ 

अथोपजातिकया चतुर्थं लयमेदं मुक्त्याख्यं वदन्ल्लयमुपसंहरति--लानाग्नोति । 
यद्यस्मा्तारणायो गिनो योगशास्वोक्तयोगाम्पासकाः । बाह्यविषयेभ्यौ मनः समाहत्य हरौ 
परमेश्वरे समाधाय संलग्नं कृत्वा । अनिवृत्ति देहत्यजनेन परमेश्वरैकतया पुनरनुत्पति यान्ति 
भ्राप्तुवन्ति । अस्मात्कारणात्तं योगिलयमवान्तरभेदेनाऽऽ्यन्तिकं प्रलयं कृतीनद्रा वदन्तीतिः 
ूर्वहलोकस्थमत्राप्यन्वेषणीयम्‌ । ननु कर्मणामनन्तत्वादनिवृत्तिनं संभवति । तेषां भोगेक- 
नाद्यत्वेव पुनरुतपत्तोनिरो द्ूमशक्यत्वादित्यत आह्‌ -ज्ञानेति । ज्ञानमात्मज्ञानं तद्रूपो 
योऽग्निस्तेन दग्धानि भस्मी कृतान्यखिलानि समग्राणि पुण्यानि च पापानि च यैस्ते तथा । 
यथेधासि समिद्घोऽग्निभ॑स्मसात्कुरतेऽरजुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्छुरते तथेति 
भगवद्क्त्या ज्ञानेन प्रारब्वकर्मातिरिक्तकर्मणां मोगाभावेऽपि नाशसंभवादनिवृत्तिः संभवत्येव । 
प्रकृति स्वामवष्टम्य विसुजामि पूनः पुनः । भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकतेवंशादिति भगव- 
दुक्तेस्च । प्रकृतेवंशात््राचीनकर्मनिमित्तामावादेव कार्यानुपपत्तेरिति भावः । तथा चोक्तं 
भगवद्गीतायाम्‌--सर्वंहाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च । मूर््याधायाऽऽत्मनः भ्राण- 
मास्थितो योगवारणाम्‌ । ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ग्याहुरन्मामनुस्मरन्‌ 1 यः प्रयाति त्यजन्देह. 
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` १०८ गोलाध्याये 


` स याति परमां गठिम्‌ । मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । नाऽऽप्तुवन्ति महात्मानः 
` संसिद्धि परमां गताः । अव्यक्तोऽ्रर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । यं प्राप्य न निवर्तन्त 
तद्धाम परमं ममेति 1 चकारोऽन्य उक्तातिरिक्तः प्रल्यो नास्तीति सूचकः 1 महाप्रल्यश्च 
स्वंजन्तुनां मुवितिः। सा तु न कदाऽऽप्यनी दृशं जगदित्थायुक्त्या शास्त्रान्तरे निरस्तैवे्यु- 
पसंहारग्याजनेनाऽऽह्‌--इतीति । इत्युक्तप्रक।रेण । ख्यः प्राणिनाशश्चतुर्घा चतुेदात्मकः । 
अचेतनविनारास्त्वेकलूप एव । भास्कराविरोधिनस्तु -नगशिरोमुखबाणमु जंगमज्वलनवल्लि- 
रसेषुगजारिवन इत्यनेन व्यासः १०५० परिधिः ३२९८ । ४०४८ । घात्तरूपरा (च) 
कराङ्खवह्धिरसवेदगुणमितं पुष्ठफलमुक्तं न त्वन्यत्‌ । तथा हि-- नगेषु पवंतेषु । शिलीमुखः 
सायकः । करवाखो वज्रमिति यावत्‌ । न पति यस्येति नगिटीमुखः । पव॑तशत्रुरिन्द 
इत्यथ; । बाणादूवतीति बाणम्‌; । स चासौ जङ्कमश्च प्राणिविशेषः स्वामिकातिकेयस्तस्य 
ज्वलनं मुखं देवमुखत्वेन वह्वेः प्रसिद्धेः । स्वामिकािकेयस्य देवत्वावगमाथं मुखवाचकं 
ज्वलनपदं लक्षणया दत्तम्‌ । तस्य षडाननत्वेन प्रसिद्धेः षटसंख्या वल्लिरसेति यथाश्रुतम्‌ । 
दषुबद्गच्छतीति इषुरवायुस्तस्माञ्जातो मेधः । धूमज्योतिः सलिलमरुतां संनिपातो हि मेष 
इति क।किदासोक्त्या पञ्चमहाभूतमयत्वेन वायो रधिकभागत्वात्‌ । मेघपदेन सप्तदशसंख्या 
श्रद्धा! तया गुणिता अश्विनौ यमिति मध्यपदलोपिसमासादिषु गजादिवनश्चतुस्तरंशत्‌ 1 
अतो दुष्टं कन्दुकपृष्ठजालवदित्यादि ख्यद्चतुर्घेत्यन्त ग्रन्थो व्यथं इत्याहुस्तन्न । पदार्था 
` नामसंगतत्वाद्बाणभू ज ङ्गमेति दीर्घत्वापत्तेऽ्च ।\६५। 
केदारदत्तः--पथ्वी के बहुत प्रकार के प्रल्य भेदो का व्याख्यान क्या जा 
रहा है- 
प्राणियों के विनाश्च का नाम भी प्रल्यहै जो प्रतिदिन में प्रतिक्षण भी होता रहता 
` है इस प्रलय का नाम दैनन्दिनीय प्रख्य है। 
ब्रह्मा के एक दिनान्त मे अर्थात्‌ चतुयु'गीय एक महायुग मापक १००० महायुगों 
के १ ब्रह्मदिनान्त में जो प्रलय होताहै उपे ब्राह्म दिनान्त का प्रख्य कहते हं । 
इस प्रल्य मेँक्षीण पाप पुण्य का समग्र लोकब्रह्मशरीरमें प्रविष्टहो जाता है । इस 
भ्रकार ब्रहम दिनान्त के अनन्तर ब्रह्म कीरत्रि शेषमे पुनः सृष्टिका निर्माण होता 
है भौर ब्रह्मा के मुखादि अंगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर श॒दरान्त्याजदि की पुनः उत्पत्ति 
होती है । ब्रह्म दिनारम्भ में एक योजन मात्र भूमिके विस्तारकीजो वृद्धिहातीहं 
उसी का प्रख्य होतार । 
तथा अपने मान के दिन मासवर्षोमें ब्रह्याको शतायु प्रमाण वर्षो कौ पूर्ति समय 
में यह सारी पृथ्वी-एवं ब्रह्माण्ड के समी ग्रह नक्षत्रादिक पिण्डों का विनाश हो जाता ह, 
यही महाप्रलय कहा जाता है । अर्थात्‌ पञ्च भौतिक पिण्डों में पृथ्वौक्राजलर्मे, जलका 
- तेज (विद्युत) मे, तेज का वायु मे, वायु दा आका में, अकाश का अहङ्कार मे, अहङ्कार 
का महत्त्व मे, भौर महत्त्व का पूर्णं प्रकृति मे अर्थात्‌ अन्यक्त मेँ प्रल्य हो नाता ह। 


०१. ०र्ग कदा. ८ ०7८६614 


भुवनकोशः १०९. 


पुनः भगवान्‌ की सृष्टि करने की इच्छा होने से प्रकृति पुरुषमें क्षोभदहोनेसे 
प्रकृति से पुनः जीवों का स्वयं आगमन होकर सृष्टि क्रम यथापूर्वं बनता रहता हं । 

ज्ञानरूपी अग्नि से विदग्ध सकल पाप पुण्य शरीरी योगी महात्माओों का मन, विषयों ` 
से पथक्‌ हौकरे अखिल तब्राह्माण्ड नायक श्री भगवततचरणों मे मन समपित होकर श्रीर 
व्याग से जो जीव अनिवृत्तिकौ प्राप्तो जाते हँ उस आत्यन्तिक प्रख्य कहते हँ । ब्रह्य 
लीन हौ जाने पर पुनः जन्म मृत्यु के बन्धन षे मुक्त होने का नाम आत्यन्तिकिल्यया 
प्रलय कहा जाता हं ॥६२।।६३।।६४।।६५॥। 

अथ ब्रह्माण्डगोलमाह-- 
भूभृधरत्रिदश्दानवमानवाद्या ये याश्च धिष्ण्यगगनेचरचक्रकक्षाः ।. 
लोकव्यवस्थितिरप्युंपरि प्रदिष्टा ब्रह्याण्डभाण्डजठरे तदिदं 

समस्तम्‌ ।६६।. 

वा० भा०- स्पष्टम्‌ ॥६६॥ 

मरीचिः- अथ पूर्वोितम्वादिसस्थानोपसंहारन्याजेन ब्रहणण्डगोरं वसन्ततिलकयाऽऽह- 
भूभूधरेति । तत्‌ । इदं प्रतिपादितं समस्तभुवनादिक ब्रह्माण्डभाण्डजटरे ब्रह्माण्डगोललक्षणं 
यद्धाण्डं तस्योदरे मध्येऽस्तीत्यथंः । तक्किमित्यपेक्षायामाह- मू भूधरेति । भूर्भूमिः । मूराः 
पवता: । त्रिदशा देवाः । दानवाः । मनुष्याः । आद्यपदास्सिद्धोरगा ये उक्ताः या 
चिष्ण्यगगनेच रयोश्चक्रकक्षाः । नक्षत्राणामाश्रयभृतं चक्रं मूर्तो गोलो ग्रहाणां कक्षा उपयु - 
पर्यवस्थानमाकाश इति क्रमेणान्वयः । चः समुच्चये । उपर्युपरि नक्षत्रसंस्थानोपरि । 
यथोत्तरं लोकावस्थितिः खे महः स्याज्जनोऽतोऽल्पानत्यैः स्वैस्तपः सत्यमन्त्य इत्यनेनोक्तं 
यावत्तत्सवंमिव्यर्थः ।(६६॥ 

केदारदत्तः--ब्रह्माण्डभाण्ड जठर मे, पृथ्वी, पहाड, देवता, दानव, मानवादि, तथा 
नक्षत्र ग्रह॒ ओौर नक्षत्र ्रहोंके भ्रमण मागं (कक्षा) अर्थात्‌ मूः, भुवः स्वः महः जनः, 
तपः, सत्यम्‌--अन्त्य आदि अनेक लोकालोक यथास्थान स्थित हं ॥६६॥ 


इदानीमन्योदितं ब्रह्माण्डमानं पूवं कथितमपि प्रसङद्धादनुवदति स्म- 
कोरिध्नेनंखनन्दषरकनखम्‌भ्‌भ्‌ द्मुजङ्खेन्दुभि-- 
१८७१२०६९२० ००००००० 
ज्योतिः शास्त्रविदो वदन्ति नभसः कक्षामिमां योजनैः । 
तद्रह्याण्डकटाहसंपुटतटे केचिज्जगुे्टनं 
 केचितभरोचुरदृश्यदश्यकगिरि पौराणिकाः सुरयः ॥६७।।. 
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‡११० गोकाध्याये 


करतलककितामलकवदमलं सकलं विदन्ति ये गोलम्‌ । 
दिनकरकरनिहततमसो नभसः स परिधिरुदितस्तैः ।& ८॥ 

ब्रह्माण्डमेतन्मितमस्तु नो वा कल्पे ग्रहः क्रामति योजनानि 
यावन्ति पूर्वेरिह तत्प्रमाणं प्रोक्तं लकक्षास्यमिदं मतं नः ६ ९॥ 

वा० भा०-प्रमाणशृन्यत्वात्प्रयोजनाभावाच्चास्माभिव्र ह्याण्डमानं न कथित- 
“मित्यथंः ॥६७।।६८।६९॥ 

इति श्रीगोलमाष्ये मुवनकोशप्रवनाध्यायः । 

मरोचिः-अथ प्रसङ्खादुब्रह्माण्डगोलपरिमाणज्ञानार्थं मध्याधिकारान्तगंतकक्षाध्याया- 
दिभृतं शचादुंलविक्री डितवृत्तमेवात्रानुवदति-- कोटिष्नैरिति । ज्योतिविदभिमतकक्षैव ब्रह्माण्ड 
` गोखपरिधिमानमिति तात्पर्यार्थ: ॥६५७।। 

ननु ब्रह्माण्डगोलेऽयं बाह्यपरिधिरन्तर्वेति संशय इव्यतो निरचयं गीत्या प्रागुक्तयाऽह~- 
-करतलेति । पूरवंमियं व्याख्याता 11९८1] 

अथ ब्रह्माण्डमानस्य स्वमतेनानुवितदशंनात्प्रसङ्कात्वकक्षाभिप्रायं स्वमतेनोक्त मचरेन्द्र- 
-वज्रयाऽनुवदति -- ब्रह्माण्डमिति । पूर्वं प्रतिपादितार्थां ।।६९॥1 

अथ भूमिप्रवनोत्तरमतप्रतिज्ञाताध्यायः समाप्त इति फएवक्क्रिकयाऽऽह्‌ - इति गोलाध्याये 
भुवनकोश इति । गोलाध्याये सिद्धान्तरिरोमण्युत्तरारघग्रन्थे । मुवननानां चतुदंशलोकानां 
कोरः संग्रहः । संस्थानेनोक्व इत्यथं; । 

दैवज्ञवयंगणसंततसेन्यपाश्वश्नी रङ्कन थगणकात्मजनि्भितेऽस्मिन्‌ । 

सूक्त: शिरोमणिमरीच्यभिधे धरादिसंस्थामयो मुवनकोक् इतः समाप्तिम्‌ ॥ 

इति श्रीसकल्गणकसावंभौमश्रीर द नाथगणकसुतविदवरूपापरनामकमुनी- 

श्वरगणक्रविरचिते सिद्धान्तशिरोमणिमरीचौ मुवनकोराध्यायः ॥ 


1 


केदारद्तः-इस विषय में इसी सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ कै ग्रह गणिताघ्यायके 
-मध्यमाधिकार की इलोक २४, २५, २६, >७ का केदारदत्तीय “शिखा भाष्य द्रष्टभ्य 
-ईै, अत्तएव ग्रन्थ गौरव भय से यहां पर पुनः पिष्टपेषण अनावर्यक है ।।६७।।६८।।६९॥ 
-इति सिद्धान्तशिरोमणि ग्रहगोराध्याय के भुवनकोलाध्यायः-३ की श्री पण्डित 
हरिदत्त ज्यौति्िदाहमज पर्वतीय श्री केदारदत्त जोज्ञी कृत सोपपत्तिकं 
ˆ केदारदत्तः'' हिन्दी न्याख्यान सम्पन्न । 
® 
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अथ मध्यगतिवासना 


इदानीं भूमेरपरि सप्त वायुस्कन्धास्तानाह -- 
भूवायुरावह इह प्रवहस्तदृध्वेः स्थादुद्रहस्तदनु सं वहसंज्ञकङच । 
अन्स्ततोऽपि युवहः पररिपू्वेकोऽस्माद्‌ बाह्य: परावह इमे पवनाः 

परसिद्धाः ॥१॥ 

भूमेर्बहिर्दाद्श योजनानि मूवायुरत्राम्बुदविद्यदा्यम्‌ । 
तद्ध्वेगो यः प्रवहुः स॒ नित्यं प्रव्यग्तिस्तस्य तु मध्यसंस्था 1) २ 
नक्षत्रकक्षावचरः समेतो यस्मादतस्तेन समाहतोऽयम्‌ । 
भपत्जरः खेचरचक्रयुक्तो श्रमत्यजलरं प्रवहानिलेन ॥२३॥ 
~~ वा० भा०--गप्रसिद्धमिदम्‌ ॥१।।२।।३॥ 

मरीचिः-अथ संसिद्धायुगादिभगणैः सेटोऽनुपातेन यः स्यात्तस्यास्फुटता कथमित्यादि- 
भ्रशनोत्तरभतमव्यगत्तिवासनाध्यायो व्याख्यायते । तत्र मूलम्‌ तभचक्रचल्नकारणत्वेन वायु- 
"विशेषान्‌ विवक्षुः प्रथमं वायुमेदान्वसन्ततिलकयाऽऽहु--भूवायुरिति । 

इह ब्रह्माण्डगोलान्तः । इमे सप्त॒ पवना वायवो गोलाकाराः प्रसिद्धाः । पुराणोक्ता 
इत्यर्थः । इमे क॒ इत्यतस्तेषां क्रममाह - भूवायुरिति । तत्र प्रथमो वायु गोलो मध्यभूमि- 
-गोलरूपः । मूमिसंबन्धादृमूवायुः पृथ्व्यमितो मू वायुगोलः प्रथममस्तोव्यर्थः । ननु वायो- 
सचरत्वात्स वायुः कथं वातीत्यत आह-आावह्‌ इति । आतमन्ताद्रहतीध्यावहुः । सवंदि- 
गभिमुखसं चारोऽनियतगतिक इत्यथः । कीतितः कुमरूदावहुः परैरिति लल्लोक्तेशच । एतेन 
भूमेर्दिश्योजनेषु वसति क्ष्मावायुरत्राम्बुदस्तस्मादावहुसंज्ञकः प्रवह इत्यस्मात्स परचाद्ग- 
तिरित्यनेन मूवायुरावहं इति वायुद्रयमुक्तमिति निरस्तम्‌ । तदुष्ठैस्तस्माद्रायु गोलादुध्वं 
स्थि्तियंस्येति तदुर्घ्वः प्रवहगोलरूपो द्वितीयोऽस्ति 1 तदनु ततः प्रवहादनु पर्चादूष्वं- 
मित्यथंः । उद्रहो । गोलाकारो वायुस्तृतीयः । चतुथं: संवहसंज्ञो वायुगोलदचकारादुद्रहु- 
वायु्व॑मित्यर्थः । ततः संवहादपिशब्दादूध्वंमित्य्थः । अन्यः पञ्चमो वायुगोलः द्वहु- 
संज्ञ: । एतेनाज्ञानास्सप्तवायवनृपपत्तिभयेन सुवहो नाऽऽ्दृततः । तस्मादुदहसंवहौ परिपरापूर्वा- 
परोतत्परावित्यनेन तदुपेक्षणीयम्‌ । अस्मात्सुवहादू्वं परिपूरवंकः । परिशब्दः पूवं यस्येति 
परिपूवंको वहृक्षब्दस्तेन षष्ठो वायुगोलः परिवहसंज्ञक इत्यथः । सप्तमो वायुगोलः परा- 
वहः । उक्तवायुम्यो बाह्य ऊध्वंस्थः । अनेनास्योपरि वायुगोक्लो नास्तीति सूचितम्‌ । 
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११२ गोखाध्याये 


स्यादावहुः प्रवह्‌ उद्रहसंवहौ च स्वादिवंहः परिवहर्च परावहश्च । स्कन्धाः क्रमेण मरुता- 
मिह सप्तसंख्या विङवंभरापवेनमावहमाहुरेके इति श्रीपत्यु क्तेः ॥१।। 

अथ दवितीयवायोरादिज्ञाना्थं प्रथमवायुगोलस्य भूमितोऽवस्थानावधि तदाधधितपदा- 
थश्च द्वितीयवायुगोलवहदनस्वरूपं चोपजातिकयाऽऽह्‌-- भूमेरिति । 

भूमेभूगोल पृष्ठादभितो वहिद्टदिश योजनानि तत्प्न्तमित्यर्थः 1 भूवायुरावहा- 
स्योऽस्ति । एतेन वायुगोलातिबाह्य परिधिमूंगर्भ॑तो भूव्यासाधंदादशयोजनरूपव्याशार्घान्त- 
रित इति सूचितम्‌ । शराद्रिरामानलयोजनानि भूवायुकक्षा कथिता पृथिव्याः । समुद्र 
शंलाम्बरजीतभासस्तदीयविष्कम्भमुरान्ति सन्त इति लल्लोक्तेः कठ (षड्‌) योजनानि भूमे- 
भू'वायुभ्रमति सर्वंकाष्ठास्विति लध्वार्यभटोवतेद्च । अत्र॒ भूवायौ । अम्बुदा मेघाः । 
विद्युखसिद्धा । आद्यशब्दादिन्द्रघनुर्गान्धर्वेनगरकरकादीनि । निर्घतोल्काघनसुरघनुिदय दन्तः 
कूवायोः संदृश्यन्ते खनगरपरीवेषपू तथाऽन्यदिति श्रपत्युक्तानि संगृ ह्यन्ते । सुजलजल- 
चिमध्ये वाडवोऽग्निः स्थितोऽस्मात्सलिल्भरनिमग्नादुत्थिता धूममालाः । वियति पवननीताः 
सव॑तस्ता द्रवन्ति युमणिकिरणतप्ता विद्ुतस्ततस्फुलि द्धा इत्यनेन स्वादूदकसमुदोत्पन्नः । 
सजलमेधघपरम्परा धूमज्योतिःसलिलमरुव्संघात्मका अचेतनाः । प्रत्यहं तदनागमस्तु वायोस्त- 
थाविधेश्वरेच्छादिप्रयक्तवेगाभावात्‌ । आगमे च तत्कल्पनात्‌ । किमत्र विनिगमकमिति 
चेन्न । तथाविेदवरेच्छाया नियामकत्वात्‌ । गजितं तु जलेऽनलसंबन्धादुच्छलनं वायुना च 
धूमस्येतस्ततो नयनम्‌ । तदुभ यसंयोगजक्मंवदोनाऽऽकाशाच्छ्दोत्पत्तिरिति । तत्र करकास्तु- 
उद्भूतैः पासुभिमुमेः प्रचण्डपवनोच्चयात्‌ । मेघमण्डलमानीतर्मालिन्यपरिर्वाजतंः । 
मिश्रणाञ्जलकजिन्दूनां पिण्डीभावो मवेदिहु । दृषद्वन्निपतन्त्येते द्रवन्ते च पुनः क्षिताविति । 
अकस्माद्ैयुतं तेजः पा्थिवांशकमिध्ितम्‌ । वात्यावदभ्रमदाघाते प्रतिकूखानुकूलयोः ॥ 
वाय्वोस्तत्पतितं प्रायो ह्यकालप्राप्तवषणे । यतः प्रावृषि नैवंते पांसवः प्रसरन्ति हि । 
तत्त्वा पाथिवं चाऽऽप्यं तैजसं तत्तदुत्थितेः । गर्तनिरज॑रदाहैर्च भूमिस्थैरनुमीयत इति । 
विद्युल्पातसंभवश्च 1 इन्द्रधनुस्तु । सूर्यस्य विविधा वर्णाः पवनेन विघट्टिताः । कराः साभ्रे 
वियति धनु संस्थाना ये दुदयन्ते तदिन्द्रनुरिति वराहुमिद्दिराचार्योक्तम्‌ । संमुचिता रबोन्धोः 
किरणाः पवनेन मण्डली मृताः । नानावर्णाक्तयस्तन्वभ्र व्योम्नि परिवेष इति ! इति 
परिवेषः । उल्का तु--यासां गतिदिवि भवेद्गणितेन गम्यास्तास्तारकाः सकल्खेचरतोऽति- 
दूरे । तिष्ठन्ति या अनियतोद्रतयश्च ताराशइ्चन्द्रादधो हि निवसन्ति तदाधितास्ताः + 
शीतांगुवञ्जलमयास्तपनात्स्क्‌रन्ति ताश्चावहुप्रवहमार्तसंधिसंस्थाः । पूर्वानिले स्तिमित- 
भावमृपागतेऽस्मस्ताराः पतन्ति कृहुचिद्गु रुतावशेनेति प्रसिद्धाः । वर्षान्ते निर्जला मेघा 
वायुना विरलीक्ृताः । ईषद्वाष्पावशेषास्तु पतन्ति वसुधातले 1 धूमावयवल्पैस्तेश्छाद्‌यन्ते 
गिरयो द्रुमाः । प्रामारामादयस्ते तु पुनरकशुशोषिताः। भूवायुना विशीर्णास्तु विलीयन्ते 
नभस्तले । तद्रजःसंहतिर्षनुमहिषीक्षी रनाशकृदिति रजःसंहतिप्रतिपादनम्‌ । संध्यारागस्तु- 
भृम्युत्थितं रजोधूमेदिगन्तव्योम्नि संस्थितैः । सूर्यस्य किरणेर्भिशरै रारण्यमवभासते । विरला- 
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मध्यगतिवातना ११२ 


वयवं वस्तु यदुदृष्टेन्यवघायकम्‌ । तेना्रमरुणीभूतं दुश्यंते शक्रचापवत्‌ । संध्यारागः स 
विज्ञेयो दिनादौ च दिनात्यये । राकायां तु निश्लावक्तरे तथैवेन्दुक रोद्गम इति स्व ग्रन्था- 
न्तरे प्रसिद्धमतोऽत्र तद्विचारानुध्योग इति मन्तव्यम्‌ । अथैते मेघादयोऽनियतगत्तिकाः प्रवह 
न संभवन्ति । ततोभ्यर्ध्वेऽपि न संभवन्ति । ग्रहनक्षत्राणां मेघच्छन्नत्वानुपपत्तेः । इति 
वायौ तिष्ठन्तीति युक्तमृक्तम्‌--तदूर्वग इति । यो द्वितीयः प्रचहवायुस्तस्माद्मूवायो- 
रूध्वं गतो विद्यमान. स प्रवहवायुगोलो नित्यमनवरतं प्रत्यग्गतिः परिचमाभिमुखसंचारी । 


सोऽनियतगतिको न भवतीत्याह-तस्येति । प्रवहस्य मध्यसंस्था मध्यमा स्थितिः। 
अन्यूनानधिकवेगेन संस्थित इत्यथः । तुकारादन्ये वायवोऽनियतगतिकाः । अनियत- 
दिगभिमुखसं चारिण इति सूचितम्‌ ।(२॥ 


अथ प्रकृतमूलमूतमचक्रनित्यश्रमणमुपजात्तिकयो पपादयति--नक्षत्रेति । 

अतोऽस्मात्कारणात्प्वहवायुसद्रावादित्यर्थः । तेन पिच माभिमुखनियतगतिना 
प्रबहवायुना । अयं प्रत्यक्षो मपञ्जरः । भानां नक्षत्रागामधिष्ठानाथं पञ्जरः पाञ्चभौतिको 
गोलाकारो मध्याकाश्ञात्पको नीलसू्पो ब्रह्मनिर्मितः । समाहतः प्रविभ्रदेशं तदाघातगोचरो- 
ऽजखमनवरतं भ्रमति । स्वाकाश्चावरणेन तदाघारोऽपि प्रवहवायुरित्यस्यान्तरिक्नावस्थाने- 
ऽप्यति: । ननु भपञ्जरस्य तदाघाताद्‌ज्रमणसंभवेऽपि ग्रहाणां प्रत्यक्षसिद्ध भ्रमणं कथमुपपन्नं 
स्यादत आह-खेचरचक्रयुक्त इति । खेचराणां ग्रहाणां चक्रं समृहुः सप्तग्रहास्तैर्ुतः । 
तथा च प्रवहवायोराघातेन केवर भपञ्जर एव श्रमतीतिन, अपितु ग्रहाद(अ)पि 
तदनुसारेण श्मन्तीति भावः । ननु भपजञ्जरेण ग्रहाणां संबन्धाभावात्पञ्जरश्रमणे तेषां 
श्रमः कथं किच नक्षत्रतत्पञ्जरयोर्भिन्नत्वात्तत्यञ्जरश्रमणे नक्षत्राणां श्रमणमप्यनुपपन्नमत 
जआह--नक्षत्रकक्षाखचरेरिति । यस्मात्कारणादयं भपज्जरो नक्षत्राणि कक्षाक्रमेण संचरार्व 
ऊर्ध्व्वक्रमेण वा । कक्षाशब्दो रूढः । तैः समेतो युतः । तथा च [ग्रह्‌ नक्ष व्रपञ्जरयो- 
राधेयाघारत्वेन भेदेऽप्या धारचलन आघेयचलनस्य सुप्रसिद्धत्वान्नक्षत्र भ्रमणे न क्षतिरन्यथा 
भपजञ्जरत्वानुपपत्तेः । शान्यादिसप्ग्रहमणां भपज्जरान्तगंताकारास्यानां भपञ्जरेण स्वाश्रया- 
धेयत्वेन संबन्धसद्धावाद्धपञ्जरान्तरगतप्रवहवायुना ग्रहभ्रमणमप्युपपन्नमिति मावः । अत्र 
पञ्जर शब्दसामर्ध्यादाश्रयमूतमूतंगोलान्तःपरिधिमागः एवेतरततो नक्षत्राणि ब्रह्मणा 
स्थापितानि 1 अन्यथा तददर्शनापत्तेः 1 अत एव नन्लत्राणां सा्लादाकाशावस्थानाभावा- 
खचरत्वं न । ग्रहाणां तादुशाघाराभावात्खच रत्वं पूर्वैर द्गीकृतमित्यवधेयम्‌ । केचित्तु नक्ष्रा- 
श्रयमूर्तंपञ्जरकल्पने मानाभावाद्गोरवाच्चेदमुपेश्य यस्मात्प्रवह्वायुनंक्षत्रकक्षासचरैः 
समेतोऽतस्तेन प्रवहानिलेन समाहतो भपज्जरः खेचरचक्रयुक्तोऽजखं आरमतीत्यर्थाच्क्षत्राणि 
तदधःस्था ग्रहाश्च प्रवहुवाय्वाधाराणि प्रवह॒वायुनैव स्वस्वमार्गे भ्रमन्ति । तृणपणंवसना- 
दर्वाय्वाधारेण तञ्जनिठान्तरिक्षगमनादशंनादित्याहुस्तन्न । सृष्ट्वा भचक्रमित्यादिना प्रथम- 
पर्वाधरं भचक्रस्थ वायौ स्थापनोक्त्वा नक्षव्कक्षाखचरैः समेत इत्यस्य पौनसक्त्यापत्तेः । 
तदस्ततारे च तथा ध्््‌वत्व इति म्रन्थपूर्वा्धोक्तिस्य व्यथं्त्वापत्तेदच । किच भवन्मते 

८ 
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नक्षत्राणां तेजोगोकत्वेऽपि भूभागानामुपष्टम्भकत्वस्वोकारात्परस्परं न्थूनाधिकतद्निम्बदशंनेन 
गुरुखधुत्वसिद्ध्या वायुना समकःलश्रमणानुपपत्तिः । नक्षत्राणां मूर्ताधारकल्पने च वायुना- 
ऽऽघार श्रमणे तत्स्थानामतुल्यगुरुलधुबिम्बनक्षत्राणां सपमकालश्र मणोपपत्तेः । न चैवं ग्रहुगोखा 
भपि मूर्ता एव कल्प्या इति वाच्यम्‌ । ग्रहाणामू्वाधोगमनस्याणुपुथुविम्बदशंनेन प्रत्यक्ष- 
सिद्धस्यानुपवत्तेः बिम्बस्य गोलपरिधिभेदकत्वासिद्धेः । गोलस्य पञ्चमहाभूतत्वेन सदा 
ग्रहनक्षत्राणामदरशंनापत्तेः । पदार्थान्तरकलपनस्य गौरवाच्च । कल्पनाया दुष्टम्‌ छकत्वात्‌ । 
एतेन सप्तग्रहाणां सप्ताकाशास्तदुपरि भचक्राकाशचस्तदुपयप्याकारोऽस्ति राशिसंज्ञः । सच 
नक्षत्रघरिषष्टया नियतपरिच मगत्यैकवारं भ्रमति । तद्श्रणेनैव भचक्राकाशः शन्यादिकक्षा- 
स्थानीयाः सजीवाः सावयवाः परस्परसंखग्ना आकाशार्च पर्विमाभिमृखं श्च मन्ति 
शन्याद्याकाशास्तु स्वराक्त्या पूर्वस्यां यान्ति! काचविमखषणिवन्निमंरुसचेतने सावयवे 
भताद्यावेशवति स्वस्वाकाशाधिष्ठिता नक्षत्रग्रहा भृ दृष्ठस्थैः सम्यगेव दृश्यन्ते । यथा रत्न- 
चटमघ्यस्थोऽपि दीपौ दुरस्थैयंथावस्थित एवावलोक्यते । खस्था गोलाकारा विशिष्टशक्ति- 
मन्तो भूमिवन्निराधारा जीवविरोषा एवाऽऽकाशशब्देनोच्यन्ते । तैराकाहौरेव मण्यादि- 
त्स्वाधिष्ठिततो निर्गतिकोऽपि ग्रह इतस्ततो नीयते । आकाशमगतिरेव तस्स्थश्रहगतिरिति 
रोकरुपचयंते । कदलोपुष्पपुटवच्च तेषामाकाशानां संकग्नतेति यवनमतमपास्तम्‌ । 
स्यादेतत्‌ । नक्षत्रग्रहाणामुदयास्तदर्शनोपपत्यथं परिचमदिगभिमुखनियतगतिप्रवहवायोः 
कल्पनागौरवं कितुक्तोपपच्यर्थं कछाघवादुभूमेरेव नियतपुवंगतिः षष्टिनाक्चत्रधटोनिष्पन्नपरि- 
व्तरूपा कल्प्यतां भपञ्जरस्तु स्थिर एव । विरुदधभानं च नौस्थो विलोमगमनादचर यथा 
च ना मन्यते चति न॑वमिला भ्रमेण । लद्धुसमापरगतिभ्रचलद्भ चक्रमाभाति सुस्थिरमपीति 
वदन्ति केचिदिति सिद्धान्तरोखरे निरस्तमिति चेन्न । यदि च भ्रमति क्षमा तदा स्वकुलायं 
कथमाप्तुयः खगाः । इषवोऽभिनभः समुज्जिता निपतन्तः स्युरपांपतेदिशि । पूर्वाशाभिमुखे 
श्रमे भुवो वरुणाज्ञाभिमुखो ब्रजेद्घनः। अथ मन्दगमात्तदा भवेत्कथमेकेन दिवा परिभ्रमः । 
इत्यनेन लल्टेन । यद्येवमम्बरचरा विहगाः स्वनोडमासादयन्ति न खलु भ्र मणे घरित्याः । 
किचाभ्बुदा अपि न भूरिपयोमुचः स्युरदैशस्य पूर्वगमनेन चिराय हन्त । मूगोलवेगजनितेन 
समीरणेन केत्वादयोऽप्यपरदिग्गतयः सदा स्युः । प्रसादभूधरक्षिरांस्यपि संपतन्ति तस्माद्‌- 
श्रमत्युडुगणस्त्वचलाऽचटवेत्यनेन श्रौपतिना च तत्पक्षनिरासात्‌ । भचक्रं ध्रुवयोर्बदधमाक्षिप्तं 
प्रवहानिरछः । परयेत्यजचसं तन्नाधो ग्रहकक्षा यथाक्रममिति सूर्यसिद्धान्तो क्तेशच ॥२॥ 


केदारदत्तः- वायु के विशेष नामों के व्याख्यान के साथ वायु के भेद बततयेजा 
रहे है 

सौरमण्डल के भीतर गोलाकार पृथ्वी के ऊपर सात प्रकार के पवन (वायु) भी 
निरन्तर भूमण्डल के ऊपर आकाश मे अपनी गतियो से प्रवाहित होते हैँ या प्रचलन 
कर रहै हँ । जिनमे प्रथमादिक वायु गोलो के नाम इस प्रकारसेहै। 
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१. भूवायुगोरु जिते भावह्‌ कहते हँ ओर वह जो भूपरिधि के साथ क्रियाक्षीर है, 
अर्थात्‌ यह्‌ वायु पृथ्वी के सभी पूर्वापरादि दशों दिशाओं में प्रगतिशील है । 
भर्‌ वाय॒ गौर के ऊपर दूसरा प्रवह्‌ नामक गोल में प्रवह्‌ वायुं चलता है । 
. प्रवह वायु गो के ऊपर उद्वह संज्ञक वायु गोल टह । 
. उद्वह संज्ञक वायु गोल कै उपर में संवह संज्ञक वायु गोल ह| 
. संवह संज्ञक वायु गोट कै ऊपर सुव" संज्ञक वायु गोर हं । 
. "सुबह" संज्ञक वायु गोर के ऊपर परिवह संज्ञक वायु गोल ह । 
- परिवह संज्ञक वायु गोल करै ऊपर परावह संज्ञक वायु गोल ह । 
पृथ्वी से नियत स्थानीय परावह वायु संज्ञक गोलके ऊपरमें वायु का अभाव 
होने से वदुपरि के समीपग चन्दर विम्ब मे वायु का अभाव स्वयं सिद्ध होता है \\१॥ 


< क ~त < {५ 


भूमि के ऊपर १२ योजन कगभग भूपृष्ठसे ६० मील उपरमेंकी दूरी पर भूवायु 
गोल मण्डल में सज मेव, विद्युत, इन्द्र धनुष, गन्धवं नगर आदि पदाथ रहते हैँ 1 

भूवायुगोल मण्डल के ऊपर प्रवह वायु मण्डल है भौर इस प्रवह्‌ वायु मण्डल 
का नित्य पृथ्वी के चारो तरफ प्रत्यक्‌ गमन (परिचमाऽभिमुख) परिचिम भ्रमण होवा ह । 
प्रवह वायु की गति एक रूपा स्थिरास्मिक्रा मध्यमागति होती है ।२॥ 

नक्षत्र ओर ग्रहों से युक्त यह भचक्र नित्य प्रवह वायुकेवेगसे पूर्वं से पर्चिमाभि- 
मुख भ्रमण कररता रहता ह 1 

अपनी-अपनी कक्षाओं मे स्थित सूर्यादि सात ग्रहं के साथ अनन्त संख्यक नक्षत्रों मे 
परसिद्ध अश्विनी से रेवती तक २७ नक्षत कै साथ यह भचक्र प्रतिक्षण प्रवह वायु के 
वेशसषे भ्रमण करता देखा जाता ह । इस भचक्रमे २७ नक्षत्रों मे किसी भी नक्षत्रकी 
स्वयं की गति सत्ता नहीं ह । गति सुन्यता के कारण इन तारकपुज्जों कौ संज्ञा नक्षत्र 
सज्ञा कही गई है । तथा इस भचक्र स्थित प्रवह वायु की गति के साथ स्वयं की गति 
से गमन शीर होने से प्रत्येक ग्रह अपनी कक्षा में प्रतिक्षण विलक्षण गत्ति के साथ पूर्वाभि- 
मुख गमन करता ह ।३॥ 


इदानीं ग्रहाणां पूरवंगतिमनुपलक्षितामपि दृष्टान्तेन दुदीकुवंननाह-- 
यान्तो भचक्रं ल्घुपुर्वगत्था खेटास्तु तस्थापरशीघ्रगत्या । 
कुलालचक्रश्नमिवामगत्या थान्तो न कोटा इव भान्ति यान्तः ।४॥ 
वा० भार स्पष्टम्‌ ॥४॥ 
मरोचि---अथादिवनीस्थग्रहस्य कालान्तरे भरण्यादिस्थत्वदर्शनान्यथानुपपत्त्या ततो- 


ऽपराशामिमुखं भपञ्चर इत्यादिनोक्त्रहपूरव गतिरसंगता भरत्यक्षत्वाभावादित्यतस्तामुपजाति- 
कथा द्रढयति--यान्त इति । खेटा प्रहास्तस्य मपञ्जरस्थापरशीध्रगत्या पर्विमदिगभि- 
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मुखप्रवहवायुप्रेरितद्रततरगत्या । षष्टिनाक्षत्रवटोसंबन्धिचक्रपरिवर्तरूपया स्वस्वकक्षायोजन- 
मितप्रदेगात्मिकया यान्तो गच्छन्तः प्रत्यक्षोपलन्धा भचक्रे । भपञ्जरपरिधिविशेषरूपक्रान्ति- 
वृत्तात्मके लघुपुर्ंगत्या, अपरदिगभिमुखभ्रवहवायुजनितकक्षायोजनमितगवेर तिन्वून भूतया 
ूर्वगत्या क्रान्तिवृत्तंकदेशाप्रदेशेन यान्तो गच्छन्तोऽपि न भान्ति। पूवदिगभिमुखगमन- 
कर्माश्रया ग्रहा इति प्रतीतिः प्रत्यक्षतो लोकानां न भवतीत्यथंः । पर्चिमपू वंगत्योस्तुल्यत्वे 
ग्रहाणां चलनानुपपत्तेः । पुर्वंगतेरधिकत्वे तु पूरवंगमनस्य प्रत्यक्षच पत्या परिवमग मनस्या- 
्रत्यक्षत्वापत्तिरतो न्यूनगतेरभावात्पुवंगतिः प्रत्यक्षतो न दृश्यत इति भावः । तुकारान्न- 
क्षत्राणां पूवंगतिग्रहवन्नास्तीति सुचितम्‌ । ननु ग्रहाणां परिचमगतिः प्रवहवायुकृता 
पुवंगतिस्तु किप्रयुक्तेति चेन । तस्यापरशीघ्रगत्येत्यत्र तस्येत्यनेन परसंबन्धोक्तिवल्लधुपुवं- 
गत्येद्यत्र पर संबन्धानुक्त्या स्वत एव ग्रहाणां पूव॑गतेः सदावात । न च स्वशक्त्यैव नक्षत्र- 
ग्रहाः परिचमाभिमुखं यान्ति । पूर्वस्मिन्प्रवहवायुना तस्य पूर्वाभिमुलगमनकल्पनादिति 
वाच्यम्‌ । मपञ्जरस्थानेऽगि प्रवहुवायोः सत्त्वान्नक्षत्राणामपि म्रहवत्पूवेगत्युपलम्भ- 
भ्रसङ्ात्‌ । भपज्जरान्तरिक्षावस्थानाथं वायुकल्पनस्याऽऽवद्यकत्वाच्च । आधारगमनोप- 
जीग्ययोर्वाग्वोः कल्पने तु गौरवात्‌ । ग्रहाणां पू वंगतेस्तुल्यत्वापत्तेश्च प्रवहः पदिचमो , 
वायुरिति लधुवसिष्ठसिद्धान्तायुक्तेरच । यद्यपि भपञ्जराघो ग्रहाणा कक्षाक्रमेण 
स्वस्वाकाश्चे गोलेऽवस्थानादन्तरिक्षे पर्वंगमनसंभवा द चक्रे कधुपू्वंगत्या यान्त इत्युक्तमसंगतं 
तथाऽपि स्वस्वाकाशगोले पूवंस्मिन्नाकारमार्भे गच्छन्तोऽपि ग्रहाः कियञ्चक्िता इति 
प्रश्नोत्तरं गतिसंख्यज्ञानरूपं स्वस्वमार्गेण शक्यमतः पूवं बिम्बावस्यानसपसूत्रेण भपजञ्जरे 
यत्स्थानं चकितिनिम्बस्थानसमसूत्रेण यत्रावस्थानं तयोरन्वरसूत्रेण क्रान्तिवृत्त कदेशेन 
गतिज्ञानसंभवातप्रवहवायुसंबन्धेन समसूत्रेण ग्रहावस्थानं भवचक्र युक्तमत एव कक्षावृत्तं 
क्रान्तिवृत्तातुकारमिःव्ुक्तं युज्यते । ननु वस्तुता ग्रहाः पूवंस्मिञ्शक्त्या यान्ति तर्यवश्य' 
तत्परवंगमनस्य प्रतिक्षणं दर्शनापत्तिः। पश्चिमतोऽधिकमात्रेणैव दर्शनविशेषादित्यत आह-- 
कुलालचक्रभ्रमिवामगत्येति । इवशब्दो दुष्टान्त्ोतकः । तेन यथा कुलालो घटनिर्मापिकः । 
तस्य यद्धटोत्पादकं चक्र कीङस्थितमध्यकमन्तरिक्षस्थं सिद्धम्‌ । तस्य य। दण्डजनितो मी 
श्रमणं यदिगमिमुखं तद्वामात्तद्विपरोतदिगभिमुवा या गतिश्चक्रपरिष्यंशकूपा तया यान्तः 
स्वग्यापाराद्गच्छन्तः कीटाः पिपौलिकादयोऽणुलूपा जन्तुविशेषा नो भान्ति । स्वज्यापाराद्‌- 
गच्छन्तीति न प्रतिभाति । कितु चक्रभ्रमानुकारमेव गच्छन्तीति भान्ति तदरदुग्रहा अपि 
पूर्वदिशि स्वशव्या गच्छन्तोऽपि प्रवहप्राबल्यात्परिविमदिध्येव गच्छन्ताति भान्तोत्यथंः । 
किमत्र मानमिति चेन्न । कुलालचक्रे ्रमप्रागभावाद्‌ यत्रं कोटस्थानं तत्र चिह्खं कृत्वा 
भ्रमविरतौ कोटदशंनं तत्रेव न भवति । कितु भ्रमविपरोतदिलि तच्वह्वक्कियताऽन्तरेण 
भवतोति प्रत्यक्षप्रमागात्‌ । ननु शहणां पूरवंगतिकल्पने गोरवम्‌ । कावव्रात्मबहत्रायु कृत - 
परिचमदिणमिमुलप्रत्यक्नविद्धग्रहुन् मेणेबाख्िन्यादिस्थघ्य भरण्यादिष्यःव पपत्तेः । तया 
हि । मपञ्जरस्य प्रवहवायुना षष्टिनक्षत्रघटीमिः परिवतंस्वतोऽस्ताच्छनिविम्बं गुरु तेन 
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भपञ्जरस्य नेतुमराक्यमिति नाक्षत्रषष्टिवटीभिः पूवंभपञ्जरस्थानापु वंतोऽवरम्बः शनेः । 
ततोऽधस्ताक्रमेण गुरुभौमादयश्चन्दरान्ता यथोत्तरं गुरुभूता इत्यधिकमुत्तरोत्तरं तेषां पूव॑तो- 
ऽवलम्बः प्रवहूवायुकतः । अत एव नेक्लत्रग्रहाणामेका परिचमगतिः। तत्र नक्षत्राण्यति 
हीध्राणि तदधःस्थाः जन्यादयो यथोत्तरं मन्दगतस्य इति । तथा च सिद्धान्तसुन्दरे-- 
भवल्ये प्रवहानिर्वेगतो भ्रमति स॒ दुचरोऽपरदिद्‌मुखम्‌ ! द्तमपूर्वगतीनमुखा ग्रहा गुर 
तयानन्तरिताः किल पूर्वत इति। न चैवं बुधचन्द्रशुक्रमौमसूर्यगुरुशनीनां यथोत्तरं 
विम्बाधिक्यवशेन गुरुताधिक्यात्तत््रमेणैव यथोत्तरं पूवंतोऽधिकावलम्बनापत्तिः । नहिं 
चन्द्राच्छुक्रादयस्तथा येनोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । उक्तक्रमानुरोधेन बिम्बमहुत्वेऽपि 
कक्षाक्रमेण तद्गुरुत्वाभ्युपगमात्‌ ! अथेदमनुपपन्नम्‌ । तेजसां गोक्कः सूर्यो 
ग्रहक्षाण्यम्बगोलका इत्या्षवचनेनाधिकबिम्बे भूजरभागानामधि नां तत्त्वाद्गुरुताधि- 
क्यात्‌ । भूजल्थोरेव गुरुत्वेन सूर्य॑स्य गुरुत्वाभावादवलम्बनानुपपत्तिरचेति चेन्न । 
चन्दरव्यतिरिक्तग्रहनक्षत्राणां तंजसत्वा ङ्गीकारात्‌ । चन्द्रस्य तु शृङ्खोन्नतत्वानुपपतत्या 
जलमयत्वाम्युपगमः । नतु हन्तैवं पूर्वं सूर्यस्यैवावलम्बनानुपपत्तिरिदानीं तु चन्दरन्यति- 
रिक्तानां स्वेषां तदनुपपत्तिरिति सम्यक्त्वपक्षः सर्मथित इति चेन्न । तैजसत्वेऽपि 
भूभागानां तत्रोपष्टम्भकत्वकल्पनेन गुरुच्वसिद्धेः 1 अथ गौरवेण ग्रहाणां मत्यपखापः 
कथं युक्तः। चन्द्रमण्डलापैक्षया बुधन्यतिरिक्तानामतिविस्तृतत्वेन तव्पेक्षया 
गुरुताधिकरवसंभावनया विधोः सकाङ्ादकदीनामन्वरकलानामाधिक्यमेव स्यात्‌ । 
स्वंत्रापि ग्रहनक्षत्रादिषु तैजोगौलसूपेषु पार्थिवस्योपष्टम्भकस्य त्वयैवं स्वीकारादिति 
चेत्सत्यम्‌ । सर्वत्र कार्यानुसारादेव निमित्तानुसरणमतदचन्द्र मण्डले जलपुथिव्योरभयोरपि 
गुरुत्वाश्रयत्वेनोपष्टभ्योपष्टम्भकद्यसमाजादधिकेव गुरुता । रन्यादिषु च तेजसो गुरुत्वा- 
नाघारत्वादुपष्टम्मकपाधिवावयवमात्नगौरवेण तदपेक्षया लाधवान्मरूता शोष्टतूलपिण्डयो - 
रिवाऽ्ुविलम्बास्यां प्रत्यड्‌नयनात्‌ । क्वचिदुपष्टम्भकस्य त्वयाऽपि स्वीकारात्तञ्जाती- 
यत्वेन ममाप्यन्यत्र तथा प्रकल्पनस्य केनचिदप्यवायंत्वात्‌ । न च चन्द्रविम्बनव्यासः साक्षी- 
तिचतुःशती । रवेस्तु सार्षानि षट्सहस्राणि द्वा्िशत्यधिकानि । ततो विस्तृतत्वेन विधु- 
मण्डलोपस्थिततोपष्टम्मक्द्यपिक्षया रव्यादिमण्डलोपष्टम्भकस्यं भूयस्त्वसंभवेन सू्यदीनां 
चन्द्राद्गौ रवातल्पताया असंभव इति वाच्यम्‌ । तत्र तुरूपिण्डादिवद्विरछतयेबोपष्टम्भक- 
स्वीकारात्‌ । मौमादिष्वपि सर्वंमपीदं तुल्यम्‌ । अचर केचित्‌ । प्रकृ ष्टधर्मजत्वेन तैजसत्वेन 
चायोनिजत्वाद्राल्यवारध्यदिरभावादपि सर्वेषामप्यरकलोकवासिनां समशरीरत्वमेव । तथा 
चोपष्टसम्भकमपि तत्र॒ सममेवेति तुल्यगुरुत्वेनैव नावलम्बः । न च प्रतीतिबाघः । तदभा- 
वेऽपि स्वशवत्यैव तदुपपत्ते 1 अथ कथमेषु फले च रसाम्यम्‌ । तेष भवन्नय एवं परिमाणा- 
न्यथास्वोपदेशषादुपलम्भाच्चेलति चेन्न ¦ वत्तत्संस्गितेजःप्रसरानुसारं तुल्यपरिमाणमण्यादि- 
तेजःप्रकर्षानुकषंवन्मण्डलन्यूनाधिक्यस्य सम्भवेन मण्डलाभिप्रायेणंव तथोपदेशातु । उपलम्भस्तु 
च्यवध्ानदोषादुभ्रम एवाऽऽटुस्तन्न । यतोऽरन्धतीवसिष्ठयोरेकरोकोपविष्टयोरद्विन्यादिता- 
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रागणस्य च प्रत्येकतारकास्वन्योन्यं व्यवधानतारतम्याभावेऽपि लघुत्वपृथुत्वोपलम्भेन 
तल्लोकनिवासिनामपि समशरोरत्वमशक्यनिवंचमेवेति । अन्ये तु विवादास्पदमकंमण्डल- 
मृपष्टम्भकशून्यमभिभूतगुणानधिकरणत्वाहीपवत्‌ । यन्नंवं तन्नेवं यथा सुवणंमिति व्याप्ते- 
व्यंतिरेकोयत्वम्‌ । अभिभूतसूपस्पर्शायधिकरणत्वादिति हेतुः । आदिपदग्राह्यं॒चन्द्रवत्तवं 
करकादौ व्यभिचारवारकम्‌ । अन्यथा तत्रानभिभूतरूपस्पशयोः सत्त्वेनोपष्टम्भकशुन्य- 
त्वाभावेन ग्यभिचारापत्तिरिति । ठन्न । हैतोरसिद्धेः ! आदिपदाग्राह्यद्रवत्वघटितस्य हेतो- 
दुष्टान्तदीपेऽभावाच्चं । न प्रकृतहेतोः करकायामभावेन व्यभिचारः । तत्र द्रवत्वस्य शीत- 
प्रतिबन्त्वेऽप्यनभि मवादिति वाच्यम्‌ । अभिभवो हि न सजातीयसाक्षात्कतारग्रहणकृतम- 
ग्रहणम्‌ । कितु सजातीयस्थितिङृतमेव साजात्यम्‌ । न च गुणत्वाक्षाद्ण्याप्यजात्या कितु 
गुणत्वेनेव । तच्च द्रवत्वेऽप्यक्षतमिति न व्यभिचारः । यत्त॒ दीपादौ रूपस्यारुणकपिलाभि- 
भू तत्वात्साधनवैकल्यमिति । तन्न । तत्र भास्वरत्वन्याप्यजात्यवच्छिन्नरूपस्य स्वीकारात्‌ । 
अभिभवे हि चटादीन्न प्रकाशयेत्‌ । अत॒ एव॒ तद्गतशुक्छत्वस्यैवाभिभवो न रूपस्येति 
निरस्तम्‌ । प्रमाणाभावात्‌ । एवं चोपष्टम्भकाभावाद्गौरवासिद्धौ कथं प्रःगत्यपलाप इति । 
न च भौमशुक्रादौ रूपानभिभवेऽपि स्पर्शाभिभवोऽस्तीति कथं तत्रोपष्टम्भकशुन्यत्वं साध- 
यितुं शक्यमिति वाच्यम्‌ । तत्र स्पर्शास्याप्यनभिभूतत्वाच्वक्संयुक्तसमवायामावाच्च रवि- 
स्पर्शवत्तत्स्प्ंस्याप्यग्रहः । न च रविकिरणस्परंवत्तत्किरणस्पर्शोऽपि कुतो न गृह्यत इति 
वाच्यम्‌ । मणिप्रभास्पशंवदनुद्‌भूतत्वादित्याहुस्तच्चिन्त्यम्‌ । सूयंबिम्बस्यानुपष्टन्धत्वेनं 
मुकु रवन्मूततिमदुपकम्भातुपपत्तेः । विरलतया प्रभासौरालोकादिवद्धागविशेषावगस्यत्नानुप- 
पत्तेश्च । निविडोपष्टन्षत्वाभविन प्रबल्वाय्वाहृतत्वाल्विरानपायत्वानुषपत्तेः । सौदामिनी- 
दामवदृदुभूतरूपस्पर्शदिमदसंसगितेजस्त्वाच्चेति । तथा क्रपष्टन्धत्वेन गुरत्वादग्रहाणां 
भचक्रे प्रवहवेगजनितावलम्बनसंभवात्स्वशक्तिपूवंगमनमयुक्तम्‌ । न चैवं नक्षत्राणामपि 
गुरुलवुत्वतारतम्यादसमकाटश्रमणापत्या नाक्षत्रषष्टिघटीमितनक्षत्रपरिवर्तनकालस्य 
प्रत्यक्षसिद्धस्यानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । भपञ्जरस्य प्रवहवायुना परिश्रमणात्तदाश्चया्णां 
गुरुरधुनक्षत्र।णामपि शभ्रमणकालस्य तुल्यत्वोपपत्तेः । अथ प्रवहवायुगोरस्य ध्रुवद्वयाक्षव- 
शतो श्रमणात्तदनुरोधेन नक्षत्रग्रहाणामपि अ्रमणा्कत्पादिकाटीनमेषादिस्थग्रहाणां वायु- 
भ्रमणदिग्विपरीतजुःमा्गे विष्‌ वदुवृतोऽवम्बनापत्तिनं॒क्रान्तिवृत्तादौ तिरश्वीनावलम्बनं 
प्रत्यक्षसिद्धं युक्तमिति चेन्न । विषुवदृवृतते ग्रहमाणामवलम्बनेऽपि क्रान्तिवृत्तविक्षेपवृत्तभागानां 
स्वाभिमुखानामाकषकत्वेन तद्प्रदेशस्थत्वोपपत्तेः । पूवंगतिकल्पनपक्षेऽप्येतत्‌ कस्थनस्य 
तुल्यत्वात्‌ । अन्यथा ग्रहुस्थानादृजुपूरवंभागे विषुवदुवृत्त एव तदधिष्ठानापत्तेः । अत एव-- 
स्वग्यापारात्प्राग्गतिः खेचराणामूरघ्वाधिस्ताद्याम्यसौम्यापराणि । गोलाभिज्ञैः पञ्च यातानि 
यानि तेषामुक्तान्यन्यहैतूनि तानि । प्रत्यग्गतिः प्रवहवायु वशेन तेषां नाचोच्चवृत्तजनितो- 
ध्वमधश्च सा स्यात्‌ । याम्योत्तरा त्वपमवृत्तविमण्डलाम्यां षोढा गतिनिगदितिवमिह ्रहा- 
णाभित्यनेन प्राचीनैः षड्विधा गत्तिरुक्ता । मत्पक्षे तु परतन््रपञ्चविवगत्येव निर्वाहाद- 
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त्िखाघवम्‌ । एतेन गुरुत्वात्तल्लम्बनस्य प्रव्यहमेकरूपतापत्तिः । गुरुत्वाभेदादिति विसदृशं 
ग्रहावलम्बनं कुत इति निरस्तम्‌ ! आकर्षकाकर्षणतारतम्यात्‌ । स्यादेतत्‌ । यदेक एव 
ग्रहः षोढा पञ्चघा वाऽन्वहव्य ( म ) जखं गच्छतीति ग्याहुतिरूपम्‌ । न द्येकस्यैव 
पुरुषस्य दिग्भेदेनानेकगतिमच्वं युज्यते । किचासौ समयविभेदेन गतिविदोषमाचरति 
किमेकसमयावच्छेदेन वा । नाऽऽद्यः । कारविरोषेऽन्यान्ययतिकरणेन पूैपर्वगतिविच्छेदे 
ग्रहचारमात्रस्य गपितासाघ्यताप्रसङ्खात्‌ । यतो नह्यनियतार्थोऽनुपातमम्यः । नान्त्यः । 
युगपदेकसमयावच्छेदेनैव विरशद्धानेकदिग्गतिमतो ग्रहस्य शरीरमुन्मथ्येत निष्क्रियं 
वा प्रसञ्येत। उभयत्र समाकर्षणसाम्यादित्ति चेन्न । विरुद्धदिकक्रियावत्पुरुषे हि 
तत्प्रयत्नरूपैकनिमित्तसत्त्वेन तदैकाश्रयत्वेन चाथना दारुविशोष एकंकभ्रदेशावच्छेदेन समवर- 
पुरुषदयविशुद्धाकर्षणरूपसमाननिभित्तसत््वेन = तदैकाश्रयत्वेन च निष्क्रियत्वमुन्मथनं वा 
स्यात्‌ । अन्यथा दार्वादौ प्रदेशमेदेनाऽऽकर्षकपुरुषप्रवलदु ब॑लमावैरेकदिङ्नयनेन तदनुपपत्तेः । 
इष्टदिदि वतमानलक्ष्यवस्तुप्रमेदेन प्रेरितशरस्य॑कदव मरुदाधातादिना भिन्ननिमित्तेन 
लक्ष्यापेक्षयान्यदिड्नयनस्य प्ररयक्षतो दशंनाच्च । प्रकृते तु ग्रहाणां विरुदधदिक्‌क्रियात्वे वा 
पातापमायसमाननिमित्तपत्वेन समानतिमित्तसमानाश्रयत्वाभावान्न दोषः । न चैवमेषां 
बलवन्निमित्तगतिरेव स्यादिति वाच्यम्‌ । वायो ग्रंहबिम्बानां चाऽभ्धाराघेयभावेन नौजल- 
न्यायेन गत्यन्तरापरित्यागात्‌ । नहि नौस्थै कृष्यमाणा नौस्तीरानुगतत्वमपहाय सरोतोनु- 
गतस्वमेवाऽऽचरति । कितुभयाकरषणशक्तितारतम्येन दिष्वगतिरेव भवति । अथान्या- 
कृष्टत्वेन नामसंभवात्‌ । कितु न समं संभवेदु)-मयत्र गमनं तथाऽपि ग्रहपूर्वगत्यद्धोकारेण 
षोढाग्रहगतिपक्षे का गतिरिति चैन्न। जलमुत्तरतां नरादीनामपि तथात्वस्य बहुशो 
दर्शनात्‌ 1 भथ वत्र स्रोतस्तीरपक्ष (थ)योस्तिर्यक्त्वमात्रं पर प्रकृतवद्विरोधो नस्तीत्यतस्तत्र 
युज्यताम्‌ 1 प्रकृते तु प्रसिद्धवेरुष्ये को दुष्टान्त इति चेन्न । तत्रेव प्रवाहपतितकीटादीनां 
सख्रोतावैरुष्येन गतेः प्रसिद्धत्वात्सममेव कीटविरोषशखाकादिप्रवाहुभक्षेपेणोक्तार्थस्य बालरपि 
ज्ञायमानत्वात्‌ 1 मथ भवत्वेव तत्रापि सृष््मतरक्षणाभेदेन विरुद्धदिण्यगतेः क्रमानुमानमिति 
चेन्न । प्रकृत आधाराधेयभावेन विरुद्दिग्गव्योरनुपपत्यभावात्‌ । आधारबलेनाऽऽघेयस्य 
तद्गत्यनुविधानेऽपि गस्यन्तराभ्रतिबन्धात्‌ \ शकटपिपीलिकानरनौकाचक्रकीटनौकाजलकोट- 
प्रवाहोदाहु रणादिषु सर्वथाऽपि सकलगतिहेतुषु स्वस्वकायंजनने विरामादन्॑नात्‌ । किच 
क्रमानुमानस्योक्तग्रहचारगणितासाध्यत्वप्रस द्धरूपप्रतिकूलतकंपराहत्वात्‌ । अथकैकक्षणान्तरेण 
पूर्वापर सृक्तर्नेयत्यादेव गणितगम्यतेति चेन्न । तथात्वे तु प्रत्येकंकश्षणरच्यवेनैकदिनग्रहभुक्ते- 
र्धभोगाप्रसङ्गात्‌ । न च दिनगतेरपि तदनुसारत एव तथा प्रकल्पनमिति वाच्यम्‌ । 
क्ट प्तशकटपिपौलिकान रनौकाद्यु दाहरणेष्वपि तत्त्वापत्तेः । तथा हि । दराहस्तवितस्त्यादि- 
विस्तृतस्थिरशकट मुखकाष्ठोपान्तनिविष्टा पिपीलिका यैरेव पलः स्वगत्यनुसारेण शकटमति- 
क्रामति तैरेव पुनर्वाहादिसमाकृष्टत्वेन पूवंतर्चालितमपि बाहुविरोमगत्याऽतिक्रामत्येव सति 
चाऽऽ्वाराधेयमावे आ घारगस्यनुविधाने गत्यन्तरे च । तत्रापि यदि क्षणक्रमानुसरणं तदा 
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१२० गोखाध्याये 


त्वेकंकक्षणविलम्बेन स्थिरशकटातिक्रमकालेन तदधंभोग एव स्यासूर्वेण द्विगुणेन वा सर्व॑भोगः 
स्यात्‌ ! तच्च सर्वथाऽप्यसंभवि ! क्वापि कदाऽपि तथोपलम्भाभावात्‌ । तथा चंतद्‌दुष्टान्तेन 
प्रकृतापादितानिष्टप्रसङ्गादिनाऽनुमानस्य परातत्वात्‌ । ग्रहचारेऽप्येतत्तुल्यमेवेत्येकदेवानेक- 
दिग्ममनं तथोपलम्भात्संगच्छत एवेति । ननु याम्योत्तरगतौ नीचोच्चगतौ वा संमिश्नदिष्धय- 
गमनमेकसमयावच्छेदेनानुपपन्नमेव । अन्यथाऽयोध्यामनुयातुः सममेवान्य कृष्टस्य विन्घ्याद्वि- 
देवीस्थानगामितापत्तेः । अथ वृक्षारोहणावरोहणस्थले चरतः पश्चिकुलस्य समकालमेव 
प्रागुच्चादिगमनमृत्तरतः प्रेयं माणशरस्थ च समीरणप्रयुक्तावलम्बेन प्रागादिगमनमुभयाकेषंक- 
शक्तितारतभ्येनोपलम्यत एवेति नानुपपत्तिरिति चेन्न । तस्यापि सूक्ष्मक्षणानुसारेण क्रमा- 
तुमानेनैवोपपादनाथपित्तेरनुपपद्मानार्थदर्शने चोपपादकान्तरमानत्रविषयकत्वेनैवावताराद- 
न्यथाप्रतीतार्थस्यानिर्वाहादिति चेत्सत्यम्‌ । सत्यामनुपपत्तौ किलार्थापत्तिरनुसरणोया 1 
प्रकृते तस्या एवानुपपत्तिः ।! तथा हि । प्रागपरमावेनोपस्थितयोः पादपसरोवरयोः फल- 
जेलोपादित्सया यथाकाममा रोहावरोहुविधिनौडडीयचलने पारावतादेरेकसमयावच्छेदेनवो- 
भयत्र गमनप्रसिद्धावपि तदनङगीकारपरस्यानुपलक्ष्यसूष््मक्षणच्न मेणाऽऽकरुरचित्तस्य भवतोऽ- 
भिमते बलवतः प्रागुपपादितस्यैवानिष्टप्रसङ्गस्य बाधकत्वात्‌ । तद्यथा । सरस्तीरपादपयो- 
रन्तरं सूत्रादिना संघाय तच्च करादिभिविगणय्य वदनुसारमेव तावन्मितसंसाधितदार- 
संधारणे तत्र चोड्डीनावसरे तदतिक्रमकलिनेव पानीयफ(प) लदशकोन्मितेनैव पनः केवलं 
प्रागपरत्वेनापि तस्य संस्थितावतिक्रमो न स्यात्‌ । पूवत्रैकंकक्षणविलम्बेन तद्धमोगकाला- 
सन्नकालेनव तदतिक्रमसतंभवात्‌ । एवं याम्योदग्गतावपि । केवलयाम्योत्तरस्थितप्रयोक्तुकक्ष्य- 
स्थानान्तरातिक्रमकालेन क्षितिजवृत्तोपगतत्वेन समानान्तरत्वेऽपि शरस्य स्वनिपातं स्थाना- 
न्तरातिक्रमो न स्यात्‌ । पूर्व॑वस्समीकरणप्रयुक्तैकंकक्षणविलम्बेन तावत्त्वानुपपत्तेरिति । 
तस्मादुग्रहाणामनेकदिग्गतिमत्त्वं युक्तम्‌ । स्यादेतत्‌ । परं भपञ्जरस्य मूतंत्वेन ग्रहबिम्बा- 
पक्षयाऽत्िमहच्वेनातगुरुत्वाधिक्यात्‌ । तदृश्रमणनाक्षत्रषष्टिघटिकाकाले कथं लघुभूतानां 
भ्रवहवायुनाऽवलम्बनं प्रागुपपादितं संभवतीति चेन्न । भपञ्जरस्य सम्पूर्णवायुगोख्बाह्या- 

म्यन्तराघातप्राबल्येन नाक्षत्रषष्टिवटिकाकाञे परिवर्तनात्‌ । तरिमन्नेव काके ्रहुबिम्बानां 
तल्लघुम्‌तानामपि तदन्तर्गतवायुचक्ररेवात्पवेगाघाताभ्यां बिम्बगुरलघुत्वतारतम्येन तथा- 
भ्रमणस्य प्रत्यक्षोपरम्भात्‌ । तथा च पा(या)न्तो भचक्रे लघुपू वंगत्या खेटा इत्युक्तं न 
युक्तिसहमिति चेत्‌ । अत्र सिद्धान्तसुन्दरटीकाकृतस्तु तंजसशरी रवतामपि ग्रहाणां पाथिवोपष्ट - 
स्मकभागसाहित्येन गुरुत्वसंभवेऽपि न तेषां पू्वतोऽवलम्बः। वायवाघेयेषु तेषु तद्‌्गतिसमनिय- 
तगतितया, आघारनियतस्वभावेन तसप्रतिबन्धात्‌ । तथा हि । हिष्परयत्नेषु शकटोपविष्टपुरुषेषु 
नौकाभादारूढेषु वा कुलालचक्रोपगतकीटादिषु वा स्वाधारचलनानुविधानेऽपि तद्विपरीत- 
दिल्लि नावरम्बस्तद्रत्रापि समनियतवेगवदाधारत्वस्यैव नियामकत्वात्‌ 1 ननु भवतु शकट- 
चक्रादौ निक्िडावयवे तथा मूभ्रमणाभ्युपगमवाद इव समानदेशयोनं रकरिणोराधारचलनानु- 
विधानेनावलम्बनवत्तथाऽपि विरलावयवजकपवनादौ तदसंभवात्‌ । तथा हि । समकालमेव 
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मध्यगतिवासना १२१ 


जलप्रक्षिप्तशाल्रलाकादौ वायुप्रयुक्ततुणतारपर्णादौ च गौरवानुसारेण विरम्बिताविखम्बित- 
गतिमत्वस्यैव दशनात्‌ । तथा च प्रकृतेऽपि तत्कल्पनं केन वारणीयम्‌ । कल्पनाया दुष्टानु- 
सारित्वादिति चेत्न । यद्यपि जकेऽङ्गुकान्तरेणापि प्रतिप्रदेशमुस्वावचमूमिसंबन्धाज्जलान्त- 
रेण प्रतिघातादायौ च वाय्वन्तरोच्च तततरुभूधरादिवस्त्वन्तराधातात्परतिक्षणमप्यसमानवेगतया 
तदसंभवस्तथाऽपि निश्चले घारादौ वाऽनतिश्चयवेगे वायौ वात्यादौ च घुगुर्वोरपि वस्तु- 
नोगंतिसाम्यस्य॒विपरीतविलम्बादर्वा सर्वैरपि ज्ञायमानत्वेन तत्र॒ वकेगभेद्योभयत्रापि केग- 
समतायाश्चोपलम्भात्‌ । नतु सर्वाश वेगसाम्यं सवंदा जलप्रवाहादौ स्थर सृष्ष्मतयाऽतुपलक्षय - 
क्षणेनापि वायुजलान्तराघातोक्तसंबन्धादेरवेगान्यथाभावमापादयतो नियन्तुमशक्यत्वात्‌ । अतं 
एव क्वचिदुस्पूरादौ जकूस्य तीरावरुद्धतया संपूणतादन्ञायां क्षणमपि भागविक्ेषे वेगस्य 
-समतोपलम्मे शाखाश्लाकाररेरपि वेगसाम्यकालावपि लोके निरन्तरितत्वादरशनम्‌ । ननु- 
पवनजलादौ सिद्धं बेगसाम्यं प्रकृते कथमवगतम्‌ । प्रवहवायोश्चक्रभ्रमानुकारित्वेन दृष्टान्त 
जुगमनविरोधादिति चेन्न । प्रवाहोदकश्रमस्थाने स्वयमेवावतितशरावौदकादौ वा धुगुरु- 
वत्तवस्तुद्रयमेकदैवेकप्रदेशावच्छेदेन प्रक्षिप्य व्यक्तमेवोदितं सवंमुपलमस्व । ननु दृष्टान्तीकृता- 
-वत्िनोदकस्थले केनद्रादभितः कक्षाभेदेनैव वेगसाम्यं नतु सर्वास्वपि । एवं प्रकृतेऽपि तह 

चन्द्रादेर्वागेव कक्षाभेदेन भ्रमत ऊध्वंकक्नाश्नमानुसारभ्रमणादनेकश्चमणपयंया ऊध्वंपयंया- 
पक्षया स्युदि(दु)ष्टान्तानुरोधादिति चेन्न । आवतंकनरकरदण्डदिराधातहैतुत्वात्संनिहिता- 
सांनिहितविभागतारतम्येन सा्षात्परम्पराभेदेऽधिकन्यूनवेगयोरुत्पादनात्‌ । प्रकृते चाऽऽपेय- 
लोकादुष्टे्वरेच्छोपात्तस्वाभाविकलत्वरितगतिना सवंत्र॒समनवेगेन पवनेन सममेव सर्वेषां 
श्रचालनात्‌। ननु वततमानमपि वेगसाम्यं गौरवेणापहुनूयते । उक्तसंबन्धादिव तस्यापि 
भ्रयोजकत्वादिति चेत्सत्यम्‌ । तस्य॒ नायकत्वमात्रौपस्थित एव॒ बिलम्बहतुत्वं नत्वा- 
धाराधेयभावापन्नेऽपि । अत एव केवलं पारावाराम्बुसरणस्थले वायोर्नायकतामात्र 
त्वेनेवोपस्थितौ कदाचिदन्यदिङड्‌नयनारम्भे नियामकैरिच्छवशादायसनिमिवहलग्रक्षेपेण 
तरिस्थिरीकरणे वेगप्रतिबन्धादेव नयनासामर्थ्यम्‌ । यत्र चाऽऽधारावेयभावस्थले बलाहुकादा- 
वरुन्घतीवसिष्ठादौ चासमानयोरपि साम्थेनैव प्रचारखनस्यादृष्टत्वाद्ेगप्र तिबन्धासमर्थत्वमेव । 
किव~-आधारतापन्ने जलप्रवाहादौ हलग्रक्षेपेण न वेगप्र तिबन्धद्मरा त्रिस्थिरीकरणम्‌ । 
आधाराधेयम्‌वेन तस्य प्रतिबद्‌धुमेवासक्यत्वात्‌ । नन्वेवं संनिहिते भस्त्रादिग्रयुक्ते वायौ 
सिकवातृणपर्णयोिरुम्बिताविलम्बितविषये का गतिरिति चेन्न । तत्रापि तस्य नायकता- 
मात्रेण वेगविलम्बस्थो चितत्वात्‌ । अथ तत्राऽऽधारत्वमस्तीति कथं तन्मात्रमिति चेन्न । 
तदसिद्धेः । तथा हि 1 स्वरूपयोग्यतामात्रेणैवा ऽऽघाराधेयत्वम्‌ । नतु लाघवस्य प्रयोज- 
कत्वम्‌ । गौरवस्य प्रतिबन्धकत्धम्‌ । जरे दृषद्विशञेषपेक्षया लक्षधायुरोरपि दारुविशेस्थाऽऽघे- 
यतानपायात्‌ ! ननु तथा गौरवेणाऽऽधेयत्वं क्वचिद्िघत्त एवेति चेन्न । योग्यवस्तु संबन्ध एव 
तत्र हेतूनंतु गौरवम्‌ । अन्यथा गुरुत्वातिशयवृत्तायोग्येनापि तदापत्तेः \ तथा च भस्वादि- 
स्थले नायकेनैव मरुता नन्तरौयकतय। वेगकारावधिक्षणमपि पतनं प्रतिबध्यते नत्वयोग्य- 
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स्वकूपस्यापि तदाधेयत्वम्‌ । अन्यथा गेगवज्जलाकृष्टत्वेन शिलाया अप्याधेयत्वापत्तिः ४ 
तादुस्थले चाऽऽ्ारत्वप्रत्ययः पठनशीलताधमंमुपादायोपपादनायः । प्रयोगत्वौपचारिक 
एव । तस्मा ्वाय्वाधेयस्वरूपयोग्यस्य सकलभपज्जरस्य समवेगवदाघारवत्वेनव नावलम्बः ५ 
आधाराघेयमावो मे जयत्वाच्चन््रतारकम्‌ । सुहृदस्य बले दुप्तः को मामपकरिष्यतीत्याहु- 
स्तच्चिन्त्यम्‌ । वायो ग्रहुबिम्बाघारत्वे तदपर्वगत्यङ्खोकारेण पूर्वाधारवाय्वं्स्याग्रे गमनात्त- 
त्साहचर्येण ग्रहबिम्बानां भ्रमणासंभवादव छम्बनापत्तेः । विरलावयवेऽवलम्बनाभावस्यादुष्ट- 
त्वाच्च । किच भस्वरादिप्रयुक्तवायुवत्परवहवायावाधारत्वं नातिरिक्तं मानाभावात्तेन तस्यापि. 
नायकत्वमात्रत्वग्रहुविम्बानामबलम्बननिवारणं ब्रह्मणोऽप्यराक्यम्‌ । अपि च प्रवहवायौ सर्वाश 
त्वावच्छेदेन समवेगकक्षाणां तुल्षकालश्रमणानुपपत्तिः । तथा हि । शनिकक्षास्थितवाय्वं- 


शानां यथावेगस्तत्तुल्य एव यदि चन्द्रकक्षास्थितवाय्वंशञानां वेगस्तदा चन्द्रकक्षावाय्वंशानां 
स्वत्पचन्द्रकक्षाश्रमणकालेन तत्समसूत्रस्थशनिकक्षावायवंशानां महति शनिकक्षामार्गे चन्द्रक- 


क्षायोजनश्रमणास्संपूणंशनिकक्षायोजनभ्रमणमनुपपन्नम्‌ 1 तस्मास््रवहवाय्वंशानां स्वस्वमार्भे 
तुल्यकाले परिवतंसंभवादतुल्य एव वेगः । परमेककक्षास्थानां तुल्य एव । अत एव क्व- 
चिज्जलादौ गुरुरुष्वोस्तुल्यगमनं क्रमेणात्पमहदेगेन न तुल्यवेगेन । यत्रंकचर गुरुलघ्वस्थानेनः 
गमनं तत्र गुर्वाश्चयादेव रघोरनग्रे गमनम्‌ । तस्मादवलम्बनं ग्रहाणां त्वत्पक्षे निवारितुमश- 
क्यमेवेति दिक्‌ । वस्तुतस्तु चन्द्रातिरिक्तग्रहनक्षत्रविम्बानां तंजसत्वेऽधःकक्षाक्रमेण गुरूतो- 
धिक्यादवलम्ननापत्तिः । सूर्यंग्यतिरिक्तानां व्यवधानादुष्णस्पर्शनुपलम्मेऽपि रात्रौ सकल- 
नक्षत्रग्रहबिम्बतेजःसंघातेनोप्णस्पर्शोपलम्भापत्तिः । सूर्यनिम्बापेक्षया गुरुरन्यादिविम्बाना- 
मतिमहत््वात्‌ । रात्रेरपि प्रकाशप्राबल्यसंभवेन दिनत्वापत्तिश्चातोऽरकातिरिक्तानां जलमयत्वं 
भ्राचीनाम्युपगतं युक्तम्‌ । श्छृद्धौन्नव्युपपच्यर्थं चन्द्रस्य जट गोलत्वाम्युपगमस्याऽऽकरयकतया 
तद्रीत्यैवान्येषां पञ्चताराग्रहनक्षत्राणां जलगोलत्वाम्युपगमे बाधकाभावाच्च । जलस्य. 
विरलावयवतया तत्िण्डीभावानुपपच्या जलगोलकत्वं न संभवतीति भूभागानामुपष्टम्भ- 
कत्वं तत्र वाच्यम्‌ । तेषां च प्रकाशकत्वं सूर्यंकरप्रत्तिफलनादिति प्राग्बहुधोक्तम्‌ । नचैवं 
मौमादिभ्यः शुक्रस्याधिकः प्रकाशः कुत इति वाच्यम्‌ । तस्य॒ भौमपिक्षयाऽतिसंनिहितत्वा- 
च्चन्द्रापेक्षया दुरस्थत्वाच्च महद्विम्बत्वाच्च यथाक्रममधिकन्यू नप्रकाशाभाससंभवात्‌ । बुघस्यः 
तु चन्द्रादत्पविम्बत्वादतिग्यवधानाच्चात्पप्रकाशदर्शनम्‌ । नन्वेवं चन्दरबिम्बापेक्षया शुक्र- 
मौमादीनामयिकविम्बत्वेन चाधिकगुरुत्वसं भवास्पुतरां चन्दरनिम्बपेक्षयाऽवलम्बनापत्तिः + 
तं जसत्वे तु पूर्वगव्युपलम्भनेन यथायोग्यमवलम्बनम्‌ । न च सूयंमण्डले यावन्तो भूमागा 
उपष्टम्भकास्तावन्त एव भूजलयोः स्वेषां बिम्बे भागा इति तुल्यगु रत्वादवलम्बनानुपपत्ति- 
रिति वाच्यम्‌ । योजनात्मकमानेन बिम्बानां तुल्यमानत्वापत्तेः । न चाऽदर्कारमण्डलेषु 
समगुरत्वेऽपि दृढविरलावयवतयाऽत्पमहन्मानोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । ग्रहनिम्बानां गोरत्नेनः 
तदसंभवादिति चेत्सत्यम्‌ । भपञ्जरगोखो ऽतिगुरुमूतः प्रवहवायुना बाह्याभ्यन्तरघातंप्राबल्या- 
चेन काठेन भ्रमति तेनैव कारेन शन्यादयोऽधःकक्षाक्रमेणापचितमगु रुत्ववन्तः स्वस्वकक्षास्थि- 
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तवाय्वंशघातादिभिरेव परिभ्रमन्तीति कम्बनासंभवात्‌ । अधःकक्षाक्रमेण वायोवेगापचयाद्रा- 
य्वंशानामल्पत्वाच्च । न चेवं भौमपिक्षयाऽधःस्थितसूयंमण्डलस्य महतत्वादवलम्बनं स्यादेवेति- 
वाच्यम्‌ । तस्य तेजसत्वेन महत्वेऽपि मूमागनामुपष्टम्भकानां भौमविम्बस्थजलम्‌भागेम्यो- 
ऽल्पत्वात्तदनु रोधेनेव गुरुताल्पत्वात्‌ । अथ तथाऽपि बुधस्य लभुबिम्बत्वात्तदपेक्षयाधःस्थितचन्द्र- ` 
बिम्बस्य महंत्त्वादवलम्बनं निवारयितु मशक्यमिति चेन्न । अल्पविम्बेऽपि दढतरसंयुक्तम्‌जल- 
भागानां बहुलेन विरलावपवाल्पभागजनितलयुमू तमहद्‌बिम्ब पक्षया गुरुताधिव्यनि्वयात्‌ । 
तथा च महतोऽपि मृततिण्डगोलादल्वे लोहगोटे गौरवम्‌ । तददर्शंनं च चन्द्रपिक्षयाऽ्घासन्न- 
बिम्बगोलत्वात्त्रिगुणाधिकन्यवधानाच्च सूयं र्रिणप्र तिफलनात्पज्योत्स्नत्वाच्च । अत 
एव कदाचिन्नीचासन्वे वक्रकाले किचित्संनिहितत्वेन दर्शनं संभवति । चन्द्रस्य जडस्या- 
ऽऽत्मजो बुधोऽ्हं ब्राह्मणस्तदुपरि दत्ताधिकारो लोके दृग्गोच रतायां लज्जामि । अतो मया 
दशनं न देयम्‌ । कदाचिहुशंनम गी कृताधिक्रारस्य पापस्योत्पातरूपं स्वसत्ताज्ञापना्ं- 
मित्यन्ये । तथा च ग्रहाणामवलम्बनकल्पने प्रवहश्रमणदिग्विपरीतदिरशिविषुवदवृत्तमागे 
तदवलम्बनापत्तिभयेन याम्योत्तरादिगत्तिकेल्पन मावश्यकमतो लाचवात्स्वशक्त्या पूवंगति- 
कल्पनं युक्तम्‌ । वायुना समं श्रमणस्योक्तयुक्तयं वोपपादितत्वादवलम्बनासिद्धेः। न चैवं 
विषुवदत्त मागे स्वश्षक्त्या गच्छन्तो ग्रहाः कथं न ॒दु्यन्त इर्यत्रापि याम्योत्तरादिगति- 
कल्पनेनावलम्बनायेक्षया गौरवमिति वाच्यम्‌ । कल्पादौ ब्रह्मणा विषुवदुवृत्तक्रान्तिवृत्तसपात- 
रूपभपजञ्जरध्रदेशसमसूत्रे स्वस्वमार्गे स्थापिता ग्रहाः क्रान्तिवृत्ते विक्षेप एव वा पूर्वमार्गेण 
गच्छन्तीति कल्पनाद्विषुवन्मार्ग गमने मानाभावात्‌ । किच क्रामिकविरुदधगतिद्रयमसभवि 1 
क्रियाविभागोत्तरं पूवदेश्मयोगनादे सति वक्र एवोत्तरदेशसंयोगोपपत्तेः । उत्तरदेशस्यः 
विशिष्यैव करणत्वात्‌ । नीचोच्चगतिस्तु क्रान्तिवृत्तादिसंबन्धाकाशमार्गत्वेन कल्पितवृत्ता^ 
न्तरमार्मस्थत्वे नैव प्रहमणां स्वशक्त्या पूर्वगमनेैवाग्रे प्रतिपादितेति षोढागतिनिरासाद्ग्रह- 
पुवंगतिः स्वत एकैव परिचमगतिस्तु प्र वहादिति तत्त्वम्‌ । नन्वेवं ग्रहाण योजनशतादिविस्तु- 
तत्वेन यथायोग्यं जर्तेजोगोलरूपत्वेनाचेतनानां परतन्त्रगत्तिसंभवेऽपि स्वव्यापारासुवंगतिः 
कथं संभवति प्रमाणविरोधादिति चेत्‌ । अत्र पूर्वाचार्याः तेषां सूर्यादिप्रतिकामादिप्रति- 
पादनपरवाक्यंस्तंजसशरीरिचेतनत्वसिद्धौ प्रयत्नोपपत्तिः । प्रीतेः सुखरूपत्वेन चेतनमात्र- 
वरम॑त्वात्‌ । न च तद्वाक्ये्मण्डलरूपाणां चेतनार्णौ (ना) कथं सिद्धिरिति वाच्यम्‌ । तदति- 
रिक्तत्वे मानाभावाद्गौरवाच्च । ननु भवतु चेतनत्वं तथाऽपि कथमेषां शरोर बिम्बानुकारं 
कथं च योजनसहुलादिभिविस्तारः । क्वचिदपि क्रीरे तददशंनादिति चेन्न । तत्र संखगि- 
तेजोन्तरस्य स्वीकारेणार्थस्योपपनत्तेः । तथा हि । यथा मण्यादिसंसगितेजस्तदभितः प्रसरद्वु- 
तानुकारवामुपगच्छति दीपसंसगिप्रभारूपं तेजो वा दौपादभितो मण्डलमाबध्नाति तथेव 
ग्रहादिशरोरसंसृष्टमुत्कृष्टमहस्तत्तच्छरीराद भतो बिम्बानुकारतामापन्नमेवाविरलं प्रसरत्यत. 
एव तस्य स्निग्धतयाऽवरद्धत्वेन व्यवहितत्वाच्च विविच्यावयवादिकं न भासते कितु तेजी- 
गोला एव प्रतीयन्ते । ग्यवहितसहुकारादौ शाखास्मुदाय इति । तथा च॑ यस्य ग्रहस्य. 
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संसगिमहीयसो महसो भूयस्त्यादिरुत्कषस्तथा तथा तस्याभितः प्रसरः । अत एव तत्तत्प्रस- 
रानुसारं पूर्वापरौ याम्योत्तरौ विदिकसंभृतौ च यौ याववधी वत्तदन्तरयोजनान्थेव तस्य तस्थ 
निभ्बयोजनविस्तृतं कन्दुकवदगम्यते । चन्द्रस्य तु जलमयो गोटस्तत्र॒चाधिष्ठातृपु रषत्वेन 
कर्णंधारनरवन्नियामकत्वेन स्थितो भगवानौषधीशो देवर्चन्द्रो विजयते । अथ ग्रहुबिम्बानां 
गोलरूपाणां मुकुरोदराकारत्वप्रतोतिः कथमिति चेन्न । व्यवधानदोषादसौ वा भ्रम एव । 
यथा ग्यवहिते पर्वतादौ मह्वेऽपि स्वत्वस्य वैषम्येऽपि समत्वस्थैव प्रकृतेऽपि तथा प्रति- 
भास इति । ते च ब्रह्मणो निवेशादन्तरिक्षे वायुक्शाः स्वश्चरीराणि लोकोपकाराय नियुज्य 
श्रयत्नेन पवतो वायुना च पश्चिमतो ब्रजन्ति । नमे तेजःसहः कश््चिदाख्यातुं नास्ति मे 
क्षण इति सूर्यसिद्धान्तवाक्याथंपरिशोधनया शरीरचेत्तनत्वसंसभितेजोविष्टत्वादेरक्तार्थस्या- 
ध्यवसयिभानत्वादिति । नन्यास्तु प्राचामस्मिन्परिकत्पने चन्द्रमसः प्राक्परिसरणं कारणं 
विना केथमुपपाद्यं साशीतिशतचतुष्टयन्यासस्य तस्य केवलं जलगोरत्वेन लोकविशेषावसा- 
यायोग्यत्वेन च तैरेवोक्तेः । अचेतनत्वेन प्रयत्नादेरसत्त्वाच्च 1 क्रिच यत्र श्रूयते युद्धप्रसद्धा- 
दाराधकप्रसन्नत्वशास्तरोपदेष्टुत्वादिके लोकान्तरावगतिद्चामीषां तत्र॒ सति चेवं वाक्या- 
प्रामाण्यप्रसङ्गस्च यावदाकल्पक्षणमपि परिसरणवेधूर्याभावात्वलेशामागित्वेन देवतात्वेऽपि 
स्वर्गभोगाभावक्चेति तस्मादेषां शरीरि चेतनानामवासस्थानानि तेजोजलगोलरूपबिम्बानि न 
तु तदात्मकानि बिम्बानि । नन्वेवं सर्वेषां ग्रहुमण्डखानामचेतनतापत्त्या प्रग्गत्यसंभवतः 
भ्राचां मते तु केवरं चान्द्रगतेरेवेति चेन्न 1 पितामहाज्ञानुगृहीतैस्तैरेव स्वसाम््यंश्रयोगाद- 
चे तनस्वावासग्रहरूपविम्बानां प्रचालनात्‌ । जलादौ नौनियामकंनवि इव । अथ तथाऽपि 
कलोकान्तरगत्यसम्भवः । अन्यथा तदवसरे विम्बानामचालनात्तरे राशिकादिविधिनोक्तप्रह- 
साधनानुपपत्तेः । गणितस्यानियतविषयत्वाभावादिति चेन्न । सानिष्यनियमानडःगीकारात्‌ । 
बिम्बाधिष्ठातुत्वेऽपि ्रामाधिकारिणो नुपादेरिव यथाकाममधिष्ठानस्योक्तत्वात्‌ । असंनिधा- 
नदशायां चांशान्तराधिकार इत्यन्ये । वस्तुतस्तु यथा रोकेऽचेतनानामपि वस्तुविशेषाणां 
मणिमन्त्रादिस्तामर्थ्यात्मचालनमिव ग्रहिम्बेष्वपि स्वाधिष्ठातुदेवसामथ्यदिव गतिः| त्वं 
पूर्वतो गच्छेतिद्राक्यसामथ्यदिव वा तदुपपत्तिः । तादुश्शपुरुषवाचमपि मन्त्रतुव्यत्वात्‌ । ने 
चैवं नक्षत्रविम्बाधिष्ठातृभिदवेनक्षत्रविम्बानामपि पएूवंतो ग्रहकच्चालनापत्तिरिति वाच्यम्‌ 1 
ज्रह्मणो नियोगाभावात्‌ । यद्रा वहं ख्व्व॑ज्वखनं वायोदच नियंग्बहनं स्वभावो यथाऽस्माद्‌- 
दृष्टोपात्ताद्रा बह्व स्त द्दुष्टाकृष्टत्वेनैव पूवंगत्या तत्तदुपमण्डलग्रदेशसं बन्धस्तेषाम्‌ । 
यतस्तद्राशिसंबन्धेऽर्कादिविम्बानां संजाते लोकेष॒सुखतदन्यप्राप्तिसंभव इति । अथ भवद्‌- 
भिमतार्थनिर्वाहुकं ग्रहबिम्बयो भेदैकमानमित्ति चेन्न । य एषोऽन्तरादित्ये परुषो दुद्यते 
हिरण्यवर्णो हिरण्यश्मभरहिरण्यकेश इत्यादौ श्रुतावादित्यपदाभिधेये रविमण्डलेऽविकरणे 
पुरुषसंबन्धस्यैव वाक्या्थत्वादधिकरणाघेयभावापन्नयो्मण्डलपुरुषयोभभेदस्य भ्यक्तमेवाग- 
गमात्‌ । क्रिच यदेतात्मण्डरं तपति यद्चारि्मिन्मण्डले पुटष इत्यादिश्रुतौ तु मण्डलपुरुषयो- 
राहर्यैव भेदो गम्यत एव । चन्द्रादावपि साधरम्येणोक्तयुक्त्या वा कल्पनं तुल्यमत एव 
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जातकडास्त्रे पुरुषाकारग्रहस्वरूपोवितः संगच्छते । तस्मात्परििमदिग्गतिवायुप्रवहनिबद्धे 
भपञ्जरे शीघ्रम्‌ । भ्रमति सलचरे सत्यपि खेटा गतितः प्रयान्ति पूरवंदिशमिति वृद्धवसिष्ठो- 
व्तेरच । यान्तो भचक्रे लघुपूरवंगत्था खेटा इतिं न किंचदप्यनुपपन्नमिति वदन्तीत्यलं 
पल्लवितेन ।।४॥। 


केदारदत्तः--ग्रहों की पूर्वाऽभिमुखी गति यदि दृष्ट नहीं होती तो कैसे समज्ञा जाय कि 
ग्रहं में गमनश्चीरता अर्धात्‌ गतिशीलता है, यह बात दृष्टान्त से स्पष्ट की जा रही है-- 
परिचमाभिमुख गति की कुम्हार की चक्की में बैठा हुआ एक अत्यन्त ख्धु कीट जौ पूर्व 
गति से चक्की के पाटलमें भ्रमण कर रहाहै कन्तु द्रष्टालोगोंकौदृष्टिमेकोटकी 
गति का कुछ भौ आमास तक नहीं हो पाता, मात्र चक्कीका भ्रमणही दृष्टिपथमें 
होता है उसी प्रकार निरन्तर परिचमाभिमुल भ्रमणश्षील भचक्र में नक्षत्र मण्डल युक्त 
ग्रह कक्षा स्थित ग्रह॒ जो अपनी गतिसे पूर्वकी ओर चल रहार नक्षत्र मण्डल में अत्ति 
अधिक वेग होने से भी गमनशील नक्षत्रमण्डलस्य ग्रह की भी गति दृष्टिगोचर नषींहो 
सकती ह । 


विशेष युक्ति या उपपत्ति-वतंमान में उपलब्ध सूयं सिद्धान्त के मव्यमाधिकार में 
“ग्रहयो की प्राक्‌ पूर्वं कौ गति कैसे ज्ञात हूर ?*“ “ग्रह पूर्वाभिमुख चल कर भगण भोग 
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करते ह" इस विषय पर विशेष युक्ति सूयं सिद्धान्त ने बताई है, जैसे-- 


“पश्चाद्‌ व्र जन्तोऽपिजवानन्नक्ष व्रः सततं ग्रहाः” (सूर्यं सिद्धान्त) 


इस प्रसंग में अनेक ग्रहुवेध यन्वरोके द्वारा को ग ग्रह्वेध प्रक्रिया ही प्रामाणिक 
होतो ह । 


उपपत्ति-मूपुष्टीय अपने पृष्ठ स्थान से सूर्योदय के समय में क्षितिज में किसी नक्षत्र 
ओर ग्रह का एके ही समय में अस्त देखा गया । दूसतरे दिन के सूर्यास्त के समय में नक्षत्र के 
अस्त के अनन्तर सूर्यास्त देखा गया या उक्त नक्षत्र के अस्व के अनन्तर उक्त ग्रह का अस्त 
देखा गया । तो इससे सिद्ध हुमा कि नक्षत्र अपनी ही जगह पर स्थिर है भौर ग्रह पूरव॑- 
दिनीय अपने स्थान से पृवंकी ओर चायमान होने से नकत्रास्त के अनन्तर ही श्रहका 
अस्त देखा गया ह ! यहु वेध सूर्योदय कालमें मी किया गया तो दस्र दिन नक्षत्रके 
उदय के पक्वात्‌ ही प्रहु का उदय देखे जने से प्रत्यक्षतः सिद्ध होता है कि ग्रह॒ पनी 
गति से पूवं की भोर चला गया। सिद्ध हुआ किं आकाश में दृश्यमान नक्षत्र यथास्थान 
भचक्र के साथ भ्रमण करते हुं किन्तु नक्षत्र बिम्बो से सम्बन्धित गतिमान प्रहु पिण्ड पूर्वाभि- 
मुख चलते हँ । अतः गतिमान बिम्बो को ग्रह भौर अचल तेज पुञ्ज तारा बिभ्बका 
नाम नक्षत्र कहा गया ह । 
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र्वमल्य 





जेसेखभ चत वृत्त मे भूगोलोय पृष्ठ पर्‌ द्रष्टा का पृष्ठीय स्थान । प्रथम सूर्योदय 
कै पृष्ठ क्षितिज मेँ अ = नक्षत्र, क ग्रह । द्वितीय सूर्योदय मेँ अ = नक्षत्र अपने पूवं 
दैनन्दिनीय विन्दु पर है तथा क स्थानीय कः चन्द पर वही ग्रह नक्षत्र उदय के 
अनन्तर अ द्रे क सम्बन्धेन उत्पन्न कार के अनन्तर द्र-अ-~क क्षितिज में दुश्य होगा ।।४1 


समं भसूर्यावुदितौ किलाऽरध्या षष्ट्या धेटीनामुदितं पुनर्भम्‌ । 
-रविस्ततः स्वोदयभुदितघातात्लाश्राष्टभ्‌ १८०० लन्धसमासुमिहच।।५ 
समागतासुसंयुता रवेस्तु षष्टिनाड्काः । 
स्फुटं द्युरात्रमुद्गमाद्युभुक्तितच तच्चलम्‌ ।\६। 
वष्ट्या घटीनां भदिनं सदार्या तद्‌भुविततुल्यासुयुतं दरांश्ञोः । 
स्यान्मध्यमं सावनमेवमब्दे तस्संख्यका भश्रमतो निरेका ॥७॥ 


वा० भा०-यदा किमपि नक्षत्रं सुश्च किर समकालमुदितः । नह्यर्कोदय- 
वेखायां किमपि नक्षत्रमुपलम्यते कितु केवलाञतर युक्तिरूच्यत इति किलशब्दः 
प्रयुक्तः । तस्मात्कालादनन्तरं नक्षत्राणां धटीनां षष्ट्या ६० तन्नक्षत्रं पुनरुदेति । 
ततोऽनन्तरं रविरुदेति। स च कियता कालेन । तदथंमनुपातः । रविः किल 
करान्तिवृत्ते स्फुटगत्या पूवंतो गतः। यद्यष्टादशशतानि राशिकलाः स्वोदयासुभि- 
रुद्‌ गच्छन्ति तदा स्फुटगतिकलाः कियद्धिरित्ि । एवं रन्धासुभिर्मोदयानन्तरं 
रवेसदयः । अत एव नाक्षत्रा: षष्टिघटिकास्तैकंब्धा्ुभिरधिका रवेः स्फुटं 
सावनमहोरात्रं भवति । तच्चाहो रात्रं चलमु । प्रत्यहुमन्यादृक्‌ । प्रत्यहं गत्यन्य- 
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स्वासप्रतिमासं राद्युदथाम्यत्वाच्च । यत्पुनघंटीषष्टया मध्यमभुकिनृल्यासुवुतया 
सावनं दयुरात्रमुच्यते तन्मध्यमस्‌ । यतोऽब्दान्ते यावन्ति स्फुटसप्ावनानि तावन्त्येव 
मध्यमानि स्युः) गतीनामुदयानां च हासवृद्ध्योस्तुल्यत्वात्‌ । तत्कथं नित्यं 
रविगतिलिक्तासमासुभिः सहितो भाहः सावनाहौ भवतीति लल्लादिभिरुक्तम्‌ । 
स्यादेतत्‌ । यदि विषुवन्मण्डरे रविः पूव॑तो याति तहि विषुवन्मण्डलस्यैका 
कलेकनासुनोदेति तदा रविगतिरिम्तासमायुभिरिति वक्तुं युज्यते । तन्न युक्तम्‌ । 
रविः क्रान्तिवुत्तेन याति । तत्र मेषराशेः करा अष्टादलज्ञतानि १८०० गगन- 
भूधरषट्कचन्द्रमितैरसुभि १६७० रुद्गच्छन्ति । अन्यस्थान्येरिति गतिकलानाम- 
नुपातेनास्तवः कर्तुं युज्यन्ते । एवं कृते सति स्फुटमहो रात्रं भवति । यत्तेरुक्त 
तन्मध्यममेव । एवं वषंमध्ये यावन्ति स्फुटसावनानि तावन्त्येव मध्यमानि स्थुः । 
तत्संख्यका भभ्रमतो निरेकेति । यावन्तो मश्रमा जातास्तत्संख्यकेकोना सतो 
सावनदिवससंख्या भवत्ति । यतो रविः पुवंतो गच्छन्नेकं परिवतं' गतः । अतस्त- 
स्योदयसंख्येकोनेत्युपपद्यते ।\५1} ६11७} 


मरीचिः- चनु ग्रहाणां प्रत्यहं पूर्वगतिसद्धावे मानाभावोऽदिवन्यादिस्थस्य भरण्या- 
दिस्थत्वमुड्‌ डीयनेनैव संभवतीत्यवः संसिद्धाद्द्यगणायुगादिभगणैरित्यादिप्रश्नोत्तरदाने 
भ्रथममुपस्थिताहरगंणस्य संसित्वं कुत इत्याकडकापिवारणाय संसिद्धत्वस्थापना्थं मानोप- 
पत्तिकथनन्याजास्परतयक्षप्रमाणमुपजातिकयाऽऽह्‌ - सममिति । 


नक्षत्राकौ समं युगपदेकसमये नक्षत्रोदयलग्नतुल्यसूर्योदयकालीनसूयँ भूपृष्ठे तु तदनन्व- 
रम्‌ । उदितो । उदयं क्षितिखसंयोगाभाससिद्धवृत्तसंस्थितत्वं प्राप्तौ । किलेत्यनेन युगप 
ससू यंनक्षत्रदर्शनमसंभग्यपि युक्त्या तन्निह्चयोऽस्तीति सू चित्तम्‌ । पुनस्तदनन्तरम्‌ । आध्या 
घटीनां षष्ट्यां नक्षत्रषष्टिघटिकामिरित्यर्थः 1 मं तदेव नक्षत्रं केवलमुदितम्‌ । रविस्तु 
तदानीं नोदितः । यदि पूवेतोऽर्को न गच्छेतदा पुनरपि भोदयकाठे सूर्योदयापुवेनक्षत्रा- 
पतेश्चेति प्रत्यक्षमेव पूर्वंगतौ मानमुपलम्धमिति भावः । ननु नक्ष्रद्धिततीयोदयकालानन्तरं 
पुनः सूर्योदयः कदा संजात इत्यत अह~--रविरिति । ततो नक्षत्रहितीयोदथक्रालन्तरं 
सूर्यः स्वोदयमुक्तिवातात्‌ । सायनसूर्याविष्ठितराशचेः स्वदेशोदयामुकालः सुथंस्य तरिनजात- 
स्पष्टमतिक्रलास्तयोगुंणनफलादित्थर्थः । अष्टादराशतेन मागहारेण यत्कन्धं तन्मितासु- 
भिक्वकारादुदितः । अयं भावः । द्ितीयनक्षत्रीदयक ङे सु्ंस्य पूर्वगमनेनाविरूम्बितत्वान्नो- 
दयः । तदुदयस्त्ववलम्बितः । सूर्यस्य प्रवहानिराघातेनं यत्कालेन क्षितिजस्थत्वं तत्काले 
तस्मिन्नपि कालि पूवंचलनात्सूर्यो दयद्रयान्तरकालसंबन्धिसूरयपूवंगतिस्पष्टकाकानामसुमिस्त- 
स्मादुदयः स्पष्टगत्यस्वानयनं चेकराशिककाभिरुदयासवस्तदा स्पष्टगतिकलाभिः क इत्य- 
सुपातेन ! एवं चन्द्रादिग्रहीदयलमनस्य यन्नक्षत्रोदयर्ग्नसमत्वं तस्नक्नत्रेण सह्‌ तस्योदय- 
सत्वंऽपि शराप्रस्थित्योक्तानुपातजगव्यसुभिर्नोदयः । कितु तदासन्नाभिरेवं । विरुक्चषणग्रहु- 
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बिम्बगमनात्‌ । तदनुक्तिश्चाहर्गणवासनोपयोगिस्वादुक्ताहर्गणस्य सूयंसावनत्वनिश्चया- 
दिति ॥५॥ 

अर्थेतद्‌भूमिकयाऽवगतं सूयंसावनमानं प्रमाणिकयाऽऽह-- समागतासुसंयुता इति । 

षष्टिघटिकाः समागताः स्वोदयभुक्तिघातादिति पूर्वोक्तवातावगता येऽसवस्तैयुंता 
रवेः स्फुटं चुरात्रं स्पष्टमहोरात्रमानं स्यात्‌ तुकाराच्चन्द्राद्यहोरात्रमुक्तरीत्या न संभवेदुक्त 
युक्तेरिति नोक्तमिति सूचितम्‌ 1 ननु सूर्याहोरात्रं नियतं सावनषष्टिघटिकामितं तथेत्कत्पितं 
मानं नियतं कियदित्यत आह--तदिति । तदुक्तरीत्याऽवगतं सूर्याहोरात्रमानं चलं प्रत्यहं 
विसदृशम्‌ । तथा च कलिपतमिदं मानं नियतं नेति तन्मानं वक्तुमशक्यमिति भावः । 
ननु तच्च कुतः । समातासुयोजनेन नियतत्वादतश्चलत्वे हेतुमाह ~ उद्गमादिदि । राष्यु- 
दयकालानामनियतत्वात्तज्जनितगत्यसवोऽपि भिन्ना इति तद्योजने नियतं मानं न भवेदिति 
भावः ननु तथाऽपि निरकषे देशे मानं त्रिधा साक्षे तु षोढेति नियतमेतन्मानं वक्तुमुचित- 
मित्यत आह--चुभुक्तित इति दिनगतेः प्रत्यहं विलक्षणत्वात्तन्जनितत्वेनापि प्रत्यहं विलक्ष- 
णमानं नोक्तरूपेण नियतम्‌ । चकारदिकदिनेऽपि देशभेदेन मानानेयत्यं सूचितम्‌ । तथा च 
स्वोदयभुक्त्यो रन्यादशत्वसंभवात्तज्जनितासुनां विलक्षणतया तद्योजनविलक्षणमानसिद्धदुर्वार- 
त्वादिति भावः ॥६॥ 

नन्वहोरात्रस्य षष्टिवटीमित्वादेतर्कत्पितमहोरा्रमानं तदधिकत्वादयुक्तमित्यतस्तदृत्तरं 
प्रसद्धाद्विशेषान्तरं चेन्द्रवज्रयाऽहू- षष्टयेति । 

सदा प्रत्यहं घटीनां षष्टयाऽर्हर्या नक्षत्रदिनम्‌ । नक्ष त्रोदयद्वयान्तरालकाले नाक्षत्रषष्टि- 
घटीमिते भषञ्जरभ्रमणस्योपपादितत्वात्‌ । सदेत्यनेन नक्षत्राणां पुर्वंगत्यभा-वान्ताक्षत्रमाने- 
नानियतं नक्षत्रदिनं न भवेदिति सूचितम्‌ । अत एव॒ तल्षष्टिघटीनां गतिजासूनामप्युदया- 
धीनत्वात्तद्योगे नाक्षत्रघटिकामापकेन रब्युदयदवयान्तराख्काररूपसावनं दिनं षष्टिघटीम्यो- 
ऽधिकं भवत्येवेति भावः । नन्वेवं नित्यरविगतिलिप्तासमासुभिः सवनो माह(स) इति 
लल्लाचुक्तमसंगतम्‌ । न च प्रवहख्रमणाभिमुखदिग्विपरीतादिशि विषुवद्वृत्तमार्गेणव रवि- 
श्रमणं तेन तत्र कलासूनां समत्वसंभवादुक्तं युक्तमेवेति वाक्यम्‌ । सूर्य॑स्य विषुवन्मार्मेण 
स्वतो भ्रमणाभावस्य प्राक्प्रतिपादनादित्य आह--तदिति । तद्भदिनं षष्टिनाक्षत्रघटीमितं 
गतिकलातुल्यासुमिर्युतं मध्यमं सावनं स्यात्‌ । तथा च लत्लाचुक्तं सावनमानं मध्यत्वेनाङद्खी- 
कृतं युक्तमिति भावः यद्यपि लल्लाचुक्तं मध्यमं न भवति 1 तस्य मघ्यमगत्योत्पन्नासू- 
संबन्धत्वात्‌ । मधघ्यगतिकलासूनां मध्यगतिकलाभ्य उक्तरीत्या भिन्नत्वावात्तथाऽपि मध्य- 
गत्युत्पन्नस्येकरूपत्वाभावेनोपेक्षि तत्वात्‌ । एकशूपत्वेनैव मध्यमत्वा ज्गीकारादुक्तस्य मध्यमत्वं 
युक्तम्‌ । न च तादृश्षमानकथनं स्पष्टमानापेक्षया तादृ्ानियतमन्यमानपेक्षया च न युवतम- 
प्रयोजकत्वादिति वाच्यम्‌ । अहगंणस्यानुपातसाच्यत्वात्तस्य चानियतविषयत्वाभावात्‌ । 
अहूर्गणोपजीन्यत्वेन तन्मानाम्युपगमात्‌ । अथोक्तमानेन वषं सावनसंख्याज्ञानमुपपत्तिसिद्ध- 
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माह--एवमिति । एवमुक्तेनानेनावगतयुक्त्या । ख्रंशोः सूर्यस्य तत्संश्या सावनदिनसंस्या 
अब्दे सौरवषें भश्रमतः सौरवर्षसंबन्धिमदिनसं ख्यातो निरेका । एकोना भवतीत्यर्थः । तथा 
च पूवेन्य यदि पूर्वगत्यभावोऽभविष्यत्तदां नक्ष्रसूर्ययोः प्रत्यहं युगपदुदयसंभ वाद्यावन्तौ 
भदिवसास्तावन्त एवाभीष्टकाङे सर्यसावनदिवसाः स्युरिति तत्पृवंगतिसद्धावादवरम्बनेन 
युगपदुदयासंभवात्पूर्वगत्या चक्रभोगकाके यावन्तो भदिवसास्तावन्त एकोनाः पूर्य॑सावन- 
दिवसाः, चक्रान्तरेणंकश्रमस्याजायमानत्वादतः पू्ंगत्या चक्रभोगकाङस्य सौर वषोवित्योक्तं 
सम्यगेव । एवं खरांशोरब्द, इत्यनयोः क्रमेण प्रहचक्रभोगकाठे मध्यगतितुल्यासुम्यः 
स्पष्टगत्यसूनां हासवृद्ध्योस्तुल्यत्व।च्चक्रभोगकाटे मध्याः स्पष्टार्च सावनदिवसास्तुल्या 
इत्यवधेयम्‌ ।(७॥ 

केदारदत्त :---कल्पना कीजिए कि किसी दिनि सूयं बिम्ब के साय किसी नक्षत्र का 
उदय एक साथ हुआ, ६० घटी = २४ वण्टे के अनन्र दूसरे दिन उक्त नक्षत्र को पूं 
क्षितिज में उदथ देखा गया किन्तु सूर्यं का उदय नहीं हुमा, थोडी देर के बाद पुनः सुय 
का उदयमीहो गया 1 


रविनिष्ठ राशि के उदयमान सै गुणित मौर १८०० से विभवेत, खन्ध फल तुल्य 
कालको ६० घटीमें जोड देने से जितना समय होगा उतने समय में पूवं क्षितिजे 
नक्षत्र कै उदय के बाद रति का उ्दयष्टोताहै। उक्त समयकौदही रवि की एक सावन 


दिन संज्ञा होती हँ । इसी प्रकार प्राग्गतिक गमनज्ीर सभी प्रहो का सावन दिन होता ह, 
यह्‌ बातत ध्यान में रखनी चाहिए । 


ग्रहो की एक दिन की स्थिर गति मान कर उक्त र्माति से ग्रहों कै सावन दिन भाने 
गये ह । वस्तुतः ग्रह गतियो की सुक्ष्म गरतियां जो क्षण-क्षण में वद्धंमान या छ्चीयसी भी 
होती हँ, तात्कालिक ग्रह मति को प्रमाण मानकर ग्रहं की स्पष्ट गति वश्च, उक्त मध्यम 
सावन दिन को स्पष्ट सावन दिन बनाना चाहिए । अतः सावन हिन गत्तिवशेन प्रतिक्षण 
मे सावन समय चायमान होवा है। क्योकि नक्षत्र दिनि का स्थिर मान मात्र ६० घटी 
है ग्रह मध्यम गति से उक्त भांति प्राप्त कालको ६० घटी में जोढनेसे जो रन्ध होता 
है वही काक्र का मध्यम सावन दिनहोतादह। इस प्रकार एक वषंमें नक्षत्रोकीं 
उदय संख्यामें एक कम करदेनेसे प्राप्त फल कै तुत्य ग्रहं की सावनं दिनं संख्या 
होती हं 1 


उपपत्ति :- चकि सूर्य का पूर्वं गति से भ्रमण क्रान्तिवृत्तमें होता है! एक रादिमें 
कला १५८३० >+ ६० = १८०० कला होती हँ । तरराशिक गणित के अनुपात से यदि 
रविनिष्ठ राहि की १८०० कला में रविनिष्ठ रायि का उदय मान (कलात्मक) मिलता 
ह तो रविकी १ दिन सम्बन्धिनी स्पष्ट गति क मे कितना काल होगा ? तदर्थ निम्न 
भांति कै गणिठ को समन्षिये--कल्पना कीजिये काल = का, तो 

९ 
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~ उदयमान > सृ° की स्पष्टागति 
१८०० 


का = रचिगतिकलोत्पस्च का 1 


अतः नक्षत्रोदय के अनन्तर “का संज्ञकं समयमे अर्थात ६० घटी + “का = 
में पुवं दिन सम्बन्धी सु्योदिय कै अनन्तर द्वितीय दिन सम्बन्धी सूर्योदय होगा इसीका 
नाम रवि का स्पष्ट सावन दिन होता है} 

इस प्रकार रवि प्रतिदिन की दंनन्दिनीय भप्नी गति से भचक्र में चल कर १ वषंमें 
अपनी जगह पर १ भगण पुरा कर अगवेगा भौर पुनः उक्त उस नक्षत्र के साथ संयोग 
करेगा जबकि उस समय नक्षत्र की भगण संख्या = ३६० होगी, तो ३६० - १ = ३५९ 
ही रवि की भ्रमण संख्या होगी क्योकि सू्यं अपनी गति से पृवं को चकते हुये १ वषं में 
१ भगेण का पणं रमण करता है, तो नक्ष त्र-भगण--१, के तुल्य रवि की भ्रमण संख्या 
होगी 1 अतएव नक्षत्र रमण में--१ = सूयं सावन दिन संख्या । मश्रम ~ सूयं भगण 
= सूयं सविन या नक्षत्र भगणमें किसी भी ग्रह भगणको कम करने से उस अ्रहुकी 
सावन दिन संख्या होती है, उपपन्न हुभा ॥५।।६।।७॥ 

इदानीं वर्ष॑मध्ये सावनसंख्यामाह्‌-- 
पञचाङ्खरामास्तिथयः खरामाः साधंद्विदलाः कुदिन्यमभ्दे । 
अस्याकंमासोऽकंलवः प्रदिषष्टाल्र शद्दिनः सावनमास एव ॥८॥ 


वा० भा०-एकस्मिन्‌ सौरवर्षे पञ्चषष्टयधिकचरिराती २३६५ मिताः सावन- 
दिवसाः पञ्चदल १५ नाडकारच त्रिदत्‌ ३० पलानि च सार्धानि द्वाविंशति २२। 
३० विपलानि) एषामुपपत्तिमंध्यगतिभाष्ये कथिततैव । अस्याकवषंस्य द्वादलांशो- 
ऽकमासो भवतीति युक्तम्‌ । सावनमासस्तु सावनानां त्रिश्षतैव भवति ॥८॥ 

मरोचिः-भथ सौरवषे सूर्यसावनदिनसंख्यास्वरूपमति ध्यप(भिघाय)तस्स्वरूपेण 
भश्रमसंख्यानवगमात्तत्संख्याज्ञानमशक्यमतस्तत्संख्यां निबध्न॑स्तत्परसङ्कात्सौ रमासे तत्संख्या- 
वगमं सावनमासस्वरूपं चेन््रवज्रयाऽष्ट॒-पञ्चारामेति ! 

सौरवर्षे पञ्चषष्टयधिकशतत्रयं पञ्चदश ॒वत्रिरात्साधंद्वाविशतिरिति कुदिनाच्ं सूर्यं 
सावनदिनघटिकापलाविपलातट्मकं भवति । एतदुपपत्तिमंध्याधिकार उक्ता । न च तद्रेधोप- 
वत्त्याऽनियतमेतन्मतमिति वाच्यम्‌ । प्रागुक्तकल्पसूयंस्रावनदिनसंख्यातोऽनुपातेर्नकवर्णे 
तन्नियत्तत्वावगमात्‌ 1 वक्ष्यमाणाधिमासोपपच्यथं सौरमासे सुयंसावनदिनादिज्ञानमाह-- 
अस्येत्ति । सौरवषंसंबन्धिसावनदिनायस्य द्वादशांशत्रिशत्षडविशतिसप्तदशादिकः सावन- 
दिनाद्यात्मकः सौरमासः ३० । ७ । ३१ । ५२ 1 ३७ उक्तः । अथ प्रसद्धाद्क््यमाणा- 
वगमोपपच्यर्थं सावनमासे दिनसंख्यामाह--त्रिश््हिन इति 1 सावनमासस्वरूपं तन्मानं 
त्िक्षटिनास्मकम्‌ । एवका रादुक्तसौरमाससावनादधिकष्यवच्छेदः ।\८॥\ 
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केदारदत्तः--एक सौर वषं॑की सावन दिन संख्या = ३६५ दिन १५ घटी, ३० 
यल २२ विप गौर ३० प्रति विल होती ह 1 

सौर वषं की दिन संख्या का बारहवा विभाग सौर मासं एवं ३० संल्या तुत्य 
सावन दिनो का एकर सावन मापि होताहै। 

उषपत्ति-मध्यमाधिकार इसी ग्रन्थ का केदारत्तीय श्िखाभाष्य देखिये । 


इसी ग्रन्थ का पूर्वं भाग ग्रहगणिताध्याय मध्यमाधिकार का “शिखा भाष्य 
-देखिये ।1८॥ 

इदानीं चान्रमासमाह- 
कालेन येनेति पुनः शक्लीनं क्रामन्‌ मचक्रं विवरेण गत्योः । 
मासः स चान्द्रोऽङ्कुयमाः कुरामाः पुर्णेषव २९।३ १।५० स्तत्कुदिन- 


प्रमाणम्‌ ॥९॥ 

वा० भा०-दर्शन्ते किल शशी रविणा युक्तो भवति । ततो द्वाव पि पूवत 
गच्छतः । तयोः शरी सीघ्रगत्वात््रत्यहं गत्यन्तरेणाग्रतो याति । एवं गच्छंरचक्र- 
कला २१६०० तुल्यमन्तरं यदाऽग्रतो याति तदा रविणा योगमेति । तयोः काल- 
योरन्तराटं चान्द्मासः । ततप्रमाणमनुपातेन । चन्द्राकयोर्मध्यगती आदौ सम्यक्‌ 
सावथवे कृत्वा यदि गत्यन्तरेणेकं कुदिनं कभ्यन्ते तदा चक्रकरलातुल्येनान्तरेण 
कियन्तीत्यनृपातेन चान्द्रमासे कुदिनानि लभ्यन्ते । एकोनत्रिशदिनान्येकचत्रिशद्‌- 
घटिकाः पञ्चाशत्‌ पलानि २९।३१।५० इत्युपपन्नम्‌ ॥९॥ 

मरीचिः--अथोभयोर पपच्यर्थं चान्द्रमासस्वरूपं तन्मानं सूयंसावनदिनात्मकं चेन्द्रव- 
-अयाऽऽह-- काकेनेति । 

चन्द्रसुयंगत्योरन्तरेण प्रत्यहं सुर्यादधिकगमनन भचक्रं दादज्चरादयात्मकं क्रामन्भमन्येन 
कलेन सूर्यं प्रति पुनद्वितोयवारमेति युनक्त । अनेन यत्काठे द्रयोर्योगस्तत्कालयोरवधित्वं 
चोत्यते । स॒ काल्दचान्द्रो मासः । सु्यंचन्द्रयोभेगणान्तरेण चान्द्रमासो दर्शान्तावधिरूप 
इत्यथः । तस्य सूर्यंस्ावनदिनानि मध्यान्याह--अङ्कुयमा इति । तस्थ चन्द्रमासस्य कुदि- 
नानां सौरसावनदिवसानां प्रमाणं संस्यामानं मध्यमेकोनत्रिशटिवसाः । एकत्रिंशद्‌ घादिकाः 
ञ्चारत्पलानीति । अत्रोपपत्तिः । क्रामन्भचक्रं विवरेण गत्योरिव्यनेन गत्यन्तरेणैकं 
-सूयंसावनदिनं तदा चक्रांशकलाभिः किमित्यनुपातः सूचित एव । अश्र क्वचिदप्यवयवे 
निःरोषत्वा दशंनावयवैकदेशास्त्यक्ताः ।\९॥ 

केदारदत्तः--ूर्यचन्द्रमा के अमान्त काल के प्रथम योग के अनन्तर पुनः जितने 
समय में द्वितीय योग (द्वितीय अमान्त) होता है उसे चान्धमास कहते ह । एकचान्द्र मास 
की सावन दिन संख्या २९।३१।५०''होती हँ । 
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उपपत्ति-ूर्यचन्धमा केयोग कालका नाम अमान्त काल होता ह । शीध्रगतिक 
चन्द्रमा सूर्यं से निरन्तर भागे चल कर पुनः सूयंसे योग करताहै, इस प्रकार द्वितीय, 
तृतीयादिः" अमान्त मास होते हँ । अर्थात्‌ सूर्यं ओर चन्द्रमा का मन्तर जब १२ राशि = 
३६० अंश्च = २१६०० कला होता ह तो वही अमान्त काल हने से अनुपात से- 
चन्द्रगति--सूयंगति = गत्यन्तर । 
१ सावन दिन > २१६०० कला ५ 
अतः, मल्यन्तर ` = चान्द्र मासान्त की सावन दिनि संख्या 
अथवा एक चान्द्र मास की समाप्ति दिन की सावन दिन संख्या = २९ दिन, ३१ 
घटी ५० पल होते हँ--उपपन्न है ॥\९॥ 
इदानीमधिमासोपपत्तिमाह- 
चान्द्रोनसौरेण हतात्त॒ चानद्रादवाप्तसौरेदंशनेदंलाढयेः 1 ३२।१६। 
मासेभवेच्चान्मसोऽधिमासः कल्पेऽपि कल्प्या अनुपाततोऽतः ॥१०।॥ 
सौरान्मासादेन्दवः स्याट्लघीयान्यस्मात्तस्मात्संख्यया तेऽधिकाः स्थुः । 
चान्द्रा; कल्पे सौरचान्द्रान्तरे ये मासास्तज्जेस्तेऽधिमासाः प्रदिष्टाः।।११॥ 


वा० भा०--अत्र हितीयरलोकस्तावतप्रथमं व्याख्यायते । सौरान्मासादेन्दवो 
मासो यतो रघुरतः कारणात्कल्पे सौरमाससंख्ययारचान्द्रमाससंख्याऽधिका भवति । 
यथा धान्यराशिमानेऽष्टसेतिकाहारमितेः षट्‌्सेतिकाहाररमितिरधिका भवतीति 
बारपरि बुध्यते । यावन्तदचान््रमासाः कत्पेऽधिका भवन्ति तत्संस्याधिमाससंख्या 
तज्जैः कल्पिता) तत्र कियद्भिः सौरैरेकोऽधिमासो भवतीति युक्तिख्च्यते--चान्द्रोन- 
सौरेण हृतात्तु चान्द्रादित्ि । सौरमासकुदिनेभ्यश्चान्द्रमासकरुदिनेषु रोधितेषु रोषं 
दिन-स्थाने पूणंमधश्चतुष्पञ्चाशद्षटिकाः सप्तविंशतिः पलानि सावयवानि ०।५५] 
२७।३१।५२।३०। एकस्मिन्‌ सौरमास इदं सौरचान्द्रान्तरं कुदिनात्मकम्‌। युगस्याऽऽ्दे- 
रपर्येकस्मिन्‌ दर्शान्ते प्राप्त एकरचान््रमासः पृणंस्तदनन्तरं चतुष्पञ्चाशद्घटि- 
काभिः सावयवामिमंध्यमाकंस्य वुषभसंक्रान्तिस्तत्र रविमासः पणंस्ततोऽन्यस्मिन्‌ 
दर्शान्ते प्रप्तेऽन्यद्चान्द्रमासान्तः । ततो दर्शान्तादुपरि द्विगुणाभिस्ताभिरेव घटी- 
भि्मिथुनसंक्रान्तिः । एवं त्रिगुणचतुगुंणादिमिः कर्कटादिसंकरान्तयो भवन्ति 1 एवं 
संकरान्तिरग्रतो याति । पुनदं्शान्तं प्राप्नोति । तदा गतचान्द्रमसिभ्यः सौरा एकोना 
भवन्ति । यदासंकरान्तिदरशान्तमतिक्रम्याग्रतो याति तदाऽनुपातेन यावन्तः सौरा 
भवन्ति तावद्धिरेकोऽधिमासः। तत्रानुपातः। यद्यनेन सौरचान्द्रान्तरेणं कुदि- 
नात्मकेन ०।५५।२७।३१।५२।३० एक सौरो मासो भवति तदा चान्द्रमासान्तः- 
पातिभिः कदिनैः २९।३१।५० कियन्त इति । फलं सुयंमासाः ३२।१५।३१।२८।४७॥. 
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अथ च युगाधिमासैयुगसौरमासा कभ्यन्ते तदेकेन किमिति । फलमेतावन्त एव 
सौरमासा छभ्यन्ते। एतावद्भिः सौ रमासैरेकरचान्द्रमासोऽधिको भवति । अत 
एवाधिमासस्य चान्द्रत्वम्‌ । कल्पेऽपि कल्प्या अनुपाततोऽत इति सुगमम्‌ ॥१०।।११॥। 

मरीचिः-अथाधिमासोपपत्तिमुपजातिकथाऽऽह--चान्द्रौनेति । 

चान्द्रोनसौरेण चान्द्रमाससावनोनितसौरमासतावनेन मध्यमल्पेण चन्द्रात्‌ चान्द्रमास- 
सावनात्‌ । हृतायदवाप्तं तत्तुल्यः सौरेमवि््ात्रिशद्धि दंखाचैः षोडशदिनयुक्तैः । चान्द्र- 
मासर्चान्द्र इत्यथः । अधिमासो भवेत्‌ । तुकारास्स्पष्टोऽधिमासोऽधिकंन्यु नैवा भवतीति 
सूचितम्‌ । अत्रोपपत्तिस्तु--एकचान्द्रमाससावनादेकसौरमाससावनं तदन्तरेणाधिकम्‌ 1 तथा 
चैकचान्द्रमाससमाप्त्यनन्तरं द्वितीयचान्द्रमासान्तगंतैतत्तृस्यसावनं यदा भवति तदैकः सौरो 
मासः पूर्णं इति फलितम्‌ । एवं च सौरचानद्रसावनान्तरमितचान्द्राधिक्येनैकः सौरमासस्तदा 
चान्द्रमाससावनतुत्याधिकयेनैकाधिकचान्द्रमासरूपेण क इत्यनुपातेन सावयवा: सौरमासा 
एकधिकचान्द्रमासतत्पलसंबद्धा यदैते सौरमासास्तदा चान्द्रमासा: सैका एते गणनयेत्यधिकः 
सौरपेक्षया चान्द्रो मासः । अत्रापि क्वचिदप्यवयवे निःरोषत्वाभावाहशनैरदलाढचैरित्येवा- 
वयवान्तरत्यागे नोक्तमिति ध्येयम्‌ । नर्‌ क्तयुक्स्यैतावद्धिः सौरमासैरेकाधिमाससंभवावग- 
मेऽपि कल्पाधिकमाससंख्यावगमः कथमहर्गणानयनस्य तदुपजीभ्यत्वादित्यत आह--कल्प 
{इति । अत उक्तरीत्या ज्ञातप्रमाणफङास्यां सौरमासाधिकमसिरूपाम्यां कल्पे, अपिशन्डा- 
द्युगादौ ज्ञातेच्छासौरवर्षै्यये काधिमासपतनसंबन्विसौरमासैरेकोऽधिकर्चानद्रस्तदा कल्पायुक्त- 
-सौरमासैः क इत्यनुषाततोऽधिमाससंस्या कल्पा (ल्प्या) ज्ञेया ॥ १०॥ 


ननु चान्दरमासंसावनात्सौरमाससावनस्याधिकत्वद्शंनात्कथमतिविरुद्धमुक्तम्‌ । चान्द्र 
मासोऽक्षिमास इति मन्दाशड्‌काया उत्तरं गालिन्याऽऽह्-सौरान्भासादिति । 


यस्मात्कारणात्सौरान्मासात्सौरमाससावनादित्य्थः । रेन्दवद्चान्द्रमासः सावनदिनमा- 
-नात्मको छघीयानल्पस्तस्मात्कारणात्कत्पे ते ल्धुमानभ्‌ताश्चान्द्राः, माससंख्यया चन्द्रमास- 
-संख्ययोरन्तरे ये चाद्मासा अधिक्रास्ते ठन्मितां अधिमासाः प्रदिष्टाः । दयोरन्तरे शेषस्य 
चान्द्रत्वेन सिद्धेरित्यर्थः ।११॥ 

केदारदत्तः--अधिमास को उत्पत्ति बताई जा रही है- 

११बें श्लोक का आशय कि सौर माससे चान्द्रमास ल्घु होनेके कारण किसी 
बडी सस्या मे छोटी संख्या से भाग देने पर रन्धि अधिक होगी अपेक्षया उक्त उसी बडी 
संख्यामें बडी संख्या से भाग देने से। अत एव कल्प सम्बन्धी सौर चान्दादि मासो में 
कत्प सौर मास संख्या से कल्पचन्ध मास संख्या अधिक होती ह । अत एव सौर मास 
संख्या से चान्द्र मास संस्या जितनी भधिक होती है उसी माप से युग॒ अधिमास, महा- 
युगाधिमास, या कल्पाधिमास संख्या अधिक ही होगी अतः चान्द्रात्मक अधिक मास, 
चान्द्र ओौर सौर मासों के अन्तर के तुल्य सिद्ध होते हैं । 
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इस प्रकार ३२ भास, १६ दिनादि घटिकात्मक सौरमानीय कालुमे १ चान्द्र मात 
संख्या अधिक हो जाने से इतने समय में चान्दरमास संख्या ३३ हो जाती दहै । 

उपपत्ति--कल्पकुदिन या एक महायुग सम्बन्धी सौर वषं मे सौर चान्द्रमासोंकी 
नियत संख्या बता दी गर्द हं । 

एक सौर मास की सावन दिन संख्या = ३६५।१५।२२।३० ~ १२ = ३०।२६।१७ में 

एक चान्द्र मास सम्बन्धी सावन दिनादि = २९।३१।५० को 

कम करने से पावनादिनात्मक शेष = ०।५४।२७ होता ह । 

अर्थात्‌ एक सौर मास में सौर चान्द्र कूदिनों का अन्तर = ०।५४।२७ होता ह 1 

उक्त अन्तर में यदि एक सौर मास कौ प्राप्तिहोतीरह तो एक चान्द्र मासान्तःपातीः 
सावनदिनात्मक संख्या में कितने सौर मास प्राप्त होगे, वरंरारिक अनुपात से-- 

१ सौरमास >< २९।३ १।५० 
०।५.४।२७ 
सौर मासो मे एक चान्द्रात्मक अधिक मास गणित से सिद्ध होता ह ।२०।११॥४. 


इदानीमवमोपपत्तिमाह- 
शशाङ्कमासोनितसावनेन ०।२८।१० 


तिश्ञद्धृतां लब्धदिनेस्तु चान्द्रः । 
सत्रां कोनान्धिरसेः ६ ३।५४।३२३ क्षयाहः 
स्यात्सावनोऽतदच य॒गेऽनुपा तात्‌ ।। १२॥ 


वा० भा०--युगे चान्द्राणां सावनां च दिनानां यदन्तरं तान्यवमानि । अत 
एकस्मिन्मासे चान्द्रसावनान्तरं कूदिनात्मकं गृहीतम्‌ । तत्र दिवसाः पू्णमष्टाविराति- 
घटिका दश पानोयपलानि च ०।२८।१०। इदमेकरिमरचान्द्रमासे त्रिशत्तिथ्यात्मके 
कुदिनात्मकमवमखण्डम्‌ । यद्यनेन त्रिंशच्चान्द्राणि दिनानि रुभ्यन्ते तदा संपूर्णे 
नेकेनावमेन कियन्तीति त्रैराशिकेन लन्धे रृद्रंशकोनान्धिरसै-६३।५४।३२ रेकः 
क्षयाहो भवति । स च सावनः । अखण्डस्य रूपस्य सावनेच्छाकत्पनात्‌ । अतो- 
ऽनुपातात्कल्पेऽपि ॥१२॥ 

मरोचिः--अथावमोपपत्तिमुपजातिकयाऽऽह--शत्याङ्क ति । 

चान्द्रमाससावनोनितसावनमासत्रिक्ञरसावनदिनेन मघ्येनानेन २८।१० त्रिशदडधाज्याः । 
फलं दिन॑ङ्चान्द्रौ रुद्रांशञकोनाभ्धिरसैः स्वरूपस्येकादशांशोनितचतुःषष्टिमितंः क्षयाहः 
सावनः । एकदिनसावनस्य क्षयः स्यात्‌ । तथा च चान्द्रमासात्सावनमासस्याधिकत्वायदा 
चान्द्रमाससमाप्विस्तदा सावनमाससमाप्तिरन्तरेणोनैवेति चान्द्रमसे तदन्तरं सावनं न्यून- 
मतस्तदन्तरम्यनसावनेन त्रिशत्तिथ्यात्मकर्चान्द्रमासस्तदेकमितन्यनसावनेन के इत्यनुपातेन 


= ३२।१५।३१।२८।२७ 
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स्वल्पान्तरा शद्राश्चकोनाब्धिरसमितास्चान्द्रदिवसाः । यदैते तदा सावनदिवसा एकोना 
इत्येकसावनदिवसोऽवमसंज्ञक इति तात्पर्यम्‌ । तुकारात्स्पष्टमानेन तदासन्नेरेकोऽवम इति 
सूचितम्‌ । ननु किचिदूनचतुःषष्टिचानदरदिवसैरेकावमपतनज्ञानेऽप्यहर्मणोपजीग्यकल्पावम- 
संख्याज्ञानं कथं स्यादत आह---अतं इति । किचिदून चतुःषष्टिचान्दरदिनैकावमरूपप्रमाण- 
फलन्ञानादित्यर्थः । युगे महायुगे । चकारात्कल्पेऽपि ज्ञातेच्छारूपचान््रदिनैरेकावमपतन संबन्धि 
चान्द्रदि नैरेकोऽवमस्तदा कल्पायुक्ठचान्द्रदिनैः क इत्यनुपातादवमज्ञानं भवति ॥१२। 

केदारदत्तः--एक महायुग कै चन्द्र॒ ओर सावन दिनों कै अन्तरका नाम युम 
सम्बन्धी अवम या क्षय दिन कहा गया ह 1 यहां परर एक मास सम्बन्धी चन्द्र ओर 
सावन दिनों का अन्तर ग्रहण कर भनुपात किया गया है । जंसे- 


उपपत्ति-एकचान्द्र मास की चान््रतिथि = ३०।०।० 

तथा एक चाद्द्रमास सम्बन्धी सावनदिन संख्या = - २९।३१।५० 

दोनों का अन्तर = ०।२८।१० 

अतः अनुपात से यदि ०।२८।१० सावेनमानात्मक चान्द्र खण्ड में १ तिथि उपलन्ध 


१ न 
०।२८।१० 7 ६२३।५४।३३ समय मे पूर्णात्मक 


होती है तो सम्पूर्णात्मक १ (एक) अवम में 
१ त्थिकाक्षयहोताहै। 
वस्तुत : तिथि संया अपनी जगह पर गणितागत संख्या में पूणं होती हई भी पूवं 
दिनि भौर पर दिन के सूर्योदयो से भस्पृर्य सम्बन्धेन यह पर एसी स्थिति मे तिथिको 
क्षय कहा जाता ह ॥१२॥ 
इदानी मधिमासस्य चन्दरत्वमवमस्य सावनत्वमभिधायाहर्गणात्कल्पगवमानेतुं विलोम~ 
‰ विचिनायात्यवमान्थानीतानि ये चाधिमासास्तेषां विज्ञेषमाह-- 
सोरेभ्यः साधितास्ते चेदधिमासास्तदेन्दवाः । 
चेच्चान्दरेभ्यस्तदा सौरास्तच्छेषं तद्रशात्तथा ॥ १३। 
सावनान्यवमानि स्युश्चाद्द्ेभ्यः साधितानि चेत्‌ । 
सावनेभ्यस्तु चन्द्राणि तच्छेषं तद्श्लात्तथा ।\१४॥ 


वा० भार-यथाऽहुगणानयने सौरेम्यश्चान्द्रान्‌ साधयितुं येऽधिमासा आनी 
यन्ते ते चान्द्रास्तच्छेषं च चान्द्रम्‌ । यदि चान्द्रेभ्यः सौरान्‌ साधयितु तदा 
सौरास्तच्छेषमपि सौरम्‌ । एवं चान्द्र भ्यः सावनानि साधयितुमवमान्यानीयन्ते 
तदा तानि सावनानि। यदि सावनेभ्यश्चान्द्राणि कतु" तदा चान्द्राणि स्युः। 
साध्यत्वं भजन्तीत्य्थः  तच्छेषमपि तद्रलात्‌ । अभिमतद्ुगणादवमेह॑तादित्यादि- 
नाऽहं णात्कल्पगतमानीतं तदा सावनेभ्योऽवसान्यानीतानि । तानि चान्द्राणि। 
चन्द्र दिवत्ेभ्योऽधिमासाः साधितास्ते सौरास्तच्छेषं तद्रशादित्यथंः । अधिमास्तस्य 
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चान्द्रतवे सौरत्वे चाधिमासशेषं तुल्यमेव स्थात्‌ । कित्वेकत्र रविदिनानि च्छेदः । 
अन्यत्र चान्द्राणि । एवमवमरोषस्यापि तुल्यत्वमेव } एकत्र चन्द्रदिनान्यन्यत्र 
कुदिनानि च्छेदः । अधिमासावमशेषयोरिष्टजातित्वं प्रकल्प्य मतिमद्द्न्द्रा्का- 
नयनानि कृतानि । तत्र ये जडास्ते वासनां पर्यारोचयन्तो भ्र मन्ति ॥१३।१४॥ 


मरीचिः-- ननु सौराच्चान्द्राणामविकत्वात्तदन्तरं यथाऽधिमासास्तथैव तदन्तरेण 
चान्द्रात्सौराणां न्यूनत्वात्तन्मिता न्यूनसौरमासा भवन्तीति कथं नियतमधिमा-सोक्तिरतो 
ऽनुष्टुभाऽऽ्ह--सौरेभ्य इति । 


ते सौरचान्द्रान्तरूपा अधिमासाइ्चेयदि चान्द्रसाघना्थं सौरेभ्यः साधितास्तदा लन्धा- 
धिमासाश्चान्द्रा अहगंणसाधनार्थमिष्टसौरदिवसानां चान्द्रावगमाय तदन्तररूपाधिमासतदन्तर- 
दिनानीष्टसौरानुपातसाधितानि चान्द्राण्येव । चेद्यदि तदन्तररूपा अधिमासाः सौरसाघनाथं 
चान्द्रेम्यः साधितास्तदा छन्धाधिमासाः सौरा अह्गंणाद्विलोमविधिनेष्टचान्दरादिष्टसौर- 
साधनार्थं तदन्तररूपन्यूनसौरमासाः सौरा एवेष्टचान्द्रसाधिता भवन्ति । तथा चाहर्गंणस्या- 
ऽऽवश्यकत्वेन तत्साधना्थं तदन्तररूपाश्चानद्रा एवाधिमासाः पूर्वग्न्थ उक्ताः । चन्द्रसौर- 
साघनस्यात्यावश्यकत्वाभावात्तदप्रसिद्धया तदन्तरस्य न्य्‌ नसौरसंज्ञोक्तेस्पेक्षितत्वेन सवंतरा- 
धिमासस्वेन प्रसिद्धेः 1 यदा तादृशपेक्षा तदा सौरत्वेन तत्संज्ञासिद्धेति भावः । अधिमासानां 
न्यूनसौरमासानां वा सौर चान्द्रान्तररूपत्वाद्विजातीययोः संकलनन्यवकलने अत्र युक्तं इति 
ध्येयम्‌ । नन्वधिमासानां साघ्यजाततीयत्वेऽपि तच्छेषं चान्द्रं सौरं वा कथं जेयमिति मक्ष- 
{न्द)शङ्काया उत्तरमाह-तच्छेषमिति । अधिमासशेषं तदशाल्लन्धाधिमासानां सौरचान्द्र- 
त्ववशादित्यथंः । तथा सौरं चान्द्रमित्यथंः । अधिमासशेषस्याधिमासावयवत्वादिति कि 
चित्रमिति भावः ॥१३॥ 


ननुक्तरीत्यैव चान्दरेभ्यः स्ताघनानां न्यूनत्वात्तदन्तरमवमानीत्युक्तम्‌ । तथा तदन्तरेण 
सावनेभ्यहचान्द्राणामधिकत्वादधि कचान्द्रदिनानीति क नोक्तमित्यतोऽनुष्टमाऽह-- 
सावनानीति । 


चेद्यदि सावनज्ञानार्थं चान्द्र भ्योऽवमानि साधितानि तदा तानि सावनान्येवाहगंणानयने 
सावनानां न्युनत्वात्‌ । अवमशब्दस्य न्यूनवाचकत्वात्‌ । अहर्गणाच्चाद््रदिवसानानयने 
सावनेम्यल्तदन्तरावमानि चन्द्रां साषितानि चेत्तदा तानीत्यथंः । चन्द्राणि तदन्तरेण 
चान्द्राणामधिकत्वात्‌ । तथा चाहर्गणस्यातिप्रयोजनात्तत्साधनाथं तदन्तरमवमान्येवोक्तानि । 
विपरीतसाघनस्पातिप्रयोजनाभावादधिकचानद्रदिनसंज्ञा तदन्तरस्योपेक्षिता पूर्वैः यदा 
ताद्द्चापेक्षा वदा वदन्तरस्य चान्द्रावमत्वेनैव तत्संज्ञायाः सिद्धेरिति भावः । भत्राप्यवमाना- 
मधिकचान्दरदिनानां वा ॒वचान्दरसावनान्तररूपत्वाद्विजातीययोन्यंवकलनसंकलने युक्ते इति 
ध्येयम्‌ । नन्वधिरोषस्याधिमासवत्तथात्वेऽप्यवमरेषस्यावगमवत्तथात्वकयुक्तम्‌ । अधिमासाद- 
वमस्य विरुद्धरूपत्वात्‌ । व॑परीत्ये तु तदवयवत्वक्षतिरित्यत आह--तच्छेषमिति । अवमर्ष 
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-तद्‌ शांदाल्लब्धावमानां सावनचन्दरत्वानुरोधात्‌ । तथा सावनचान्द्रोक्तसंज्ञाग्यञ्जकमित्यथंः । 
अवमन्ञेषस्यावमावयवत्वादधिमासाद्विरद्धरूपस्य प्रतिबन्धकत्वाभावाच्चावयवानामवयविजा- 
तीयत्वं युक्तमेवान्यथा तदवयवत्वानुपपत्तेरिति भावः ।।१४॥ 


केदारदत्तः--सौर मान से साधित अधिमासका मान चान्द्र मानें, ओर चान्द्र 
मान से साधित अधिमास का मान सौर मानम होताह ! तथा लन्ब अधिमासमेजो 
अधिक्ञेष होता है वह भी सौर साधित चान्द्र एवे चान्द्र साधित सौर मानात्मक होता हं । 

तथेव, चान्द्रमान एवं सौर मान से साधित अवम अर अवम शेष भी क्रमश्चः सावन 
ओर चानद्रमानात्मक होते ह । १३।।१४॥। 


उपपत्ति--अहर्गण साघन के समय कल्प कूुदिन मे कल्पाधिमास तो इष्ट कुदिन में 
इष्टाधिमासादि होते हँ 1 





कल्पाधिमास >‹ इष्टकुदिन अधिशे 
-------------- = इष्टाधिमा + --- 
कल्पक दिन क 
=अ 
कल्प सौरमास > इ० चा० अधिहो 
एवम्‌, --------------=---- = दऽ अण मा~+- [ 
काल्प चान्द्रमें कण चा० 


यहाँ पर “अ” समीकरणमें अका मान चान्द्रात्मक है क्योकि पूर्वमे मी चान्द्र 
मास संख्या अधिक है जो चान्द्रात्मक होती है बत्तादिया है) 


तथा “क'' समीकरण में चान्द्र से साधित अधिमास कामान भी सौरमासाटमक मान 
सिद्ध ता ह । 














कल्प सावन ०८ इष्टचान्द सावन शेष 
तथा," ककव = इष्ट सावन + कत्व चाद = १ 
(न सावन शेष __ ट 
कल्प सावन कल्प सावन 


यहां पर उभयतः साधित भवम का सावन चाच््रमे (प = सावन मानमें,ब = 
चान्द्र मान मे होता ह ॥१३।१५॥ 


(इस सम्बन्ध में प्रहगणिताघ्याय का मघ्यमाधिकार ग्रहानयनाधिकार इ्लोकं १ कौ 
केदारदत्त शिखा देखिये) 


इदानी विशेषः प्रशनाघ्याये- 
अहगं णस्याऽऽनयनेऽकंमासाऽचेत्रादिचान्द्रेगंणकान्विताः किम्‌ । 
कुतोऽधिमासावमशेषके च त्यक्ते यतः सावयवोऽनुपातः | १५॥ 
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१३८ गोराध्वाये 


अस्य प्रईनस्योत्तबमाह- 
दर्शावधिश्चान््रसमो हि मासः सौरस्तु संक्रान्त्यवधियंतोऽतः । 
दर्शाग्रतः संक्रमकालतः प्राक्‌ सदेव तिष्ठत्याधिमासशेषम्‌ । १६।। 
दर्शान्तितो याततिथिप्रमणेः सौरस्तु सौरा दिवसाः समेताः । 
यतोऽधि्ेषोत्थदिनाधिकास्ते त्यक्तं तदस्मादधिमासश्ेषम्‌ । १५७॥ 
तिथ्यन्तसुर्योदययोस्तु मध्ये सदेव तिष्ठत्यवमावज्ेषम्‌ । 
त्यक्तेन तेनोदयकाल्िकः स्यात्तिथ्यन्तकाले द्यगणोऽन्यथाऽतः ॥१८।४ 


वा० भा०--मध्यममानेन यावत्यमावास्या तदन्ते चान्द्रमासान्तः। मध्य- 
माकंस्य यस्मिन्‌ दिने संकान्तिस्तत्र संक्रान्तिकाङे रविमासान्तः । तयो रविचन्द्र-. 
मासान्तयोरन्तरे यावत्यस्तिथयः सावयवास्ता अधिमासरोषतिथयः । यतः सौर. 
चान्द्रान्तरमधिमासाः । अहगंणानयने गताब्दा रविगुणास्ते सौरा मासा जाताः । 
अतस्तेषु चत्रादिचान्द्रतुल्याः सौरा एव मासा योजितास्ते संक्रान्त्यवधयो जाता- 
स्तेषु तिशद्गुणेषु गततिथितुल्याः सौरा एव दिवसा योजिताः । अतः सौस्चान्द्रा- 
न्तरेणाधिका जातास्तदन्तरमधिमासशोषदिनानि भवन्ति । सौ रचान्द्रान्तरत्वात्‌ । 
अतोऽधिमासरोषदिनान्येभ्यः शोध्यानि । अथ चाधिमासानयनेऽनुपातलन्धेररध- 
मासैदिनीकरतैस्तच्छेषदिनैश्च युक्ताः सौराहाद्चान्द्राहा भवितुमहंन्ति । एवमत्राधि- 
मासदेषदिनानि क्षेप्याणि । तत्र लोध्यानि । अतः कारणादधिमासरोषं त्यक्तम्‌ । 
अथावमशेषत्यागकारणमुच्यते । तिथ्यन्तानन्तरं यावतीभिघंटोमिः सूर्योदयस्ता 
अवरोषघटिकाः । यतश्चान्द्रसावनान्तरमवमानि । यद्यवमशेषं न त्यज्यते खब्धा- 
वमैरवमशेषघरटिकाभिश्च तिथय ऊनीश्िन्ते तदा तिथ्यन्ते सावनोऽहगंणो 
भवति । अथ च सूरयोदयावधिः साध्यः । तिथ्यन्ताहगंणोऽवमशेषघटीभियु क्तः. 
सन्तुदयावधिभवत्ति । अतोऽवमशेषे व्यक्ते स्वतः सूर्योदयावधिभेवति ।१५।१६ 
।१७।१८। 

मरीचिः-अथाहूर्गणसाघनोपजीन्याधिमासावमस्वरूपं प्रतिपाचाहर्गणस्य संसिद्धत्व- 
व्यवस्थापनं विवक्षुः प्रथमं तप्प्रतिपादनेच्छोपजोग्यं पूर्वाधोक्ताहूर्गणानयनखण्डनरूपशिष्य- 
प्रश्नमुपजातिकयाऽऽह-- हं स्थेति । 

हे गणक । साधुत्वेन स्वीकृतोक्ताहर्गणानयने । अहर्गणस्य ग्रहज्ञानोपजीन्य- 
मूतस्याऽऽनयनप्रकारोक्तो । मघ्याधिकारोक्तकथितकरत्पगतोऽकंसमागण इत्यादिदिलोक्त्रय- 
निबद्धे अकंमासाः कथितकल्पगतोऽकंस्मागणो रविगुणं इत्यनेन जाताः । चैतादिगतचान्द्र- 
मासैः । क कुवोऽन्विताः। गतमाससमन्वित इत्यनेन चै्रादिगतचन्दरमासर्योजयितुं न युक्ताः ५ 
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मध्यगतिवासना १३९. 


विजाती यत्वात्‌ । योगोऽन्तरं तेषु समानजात्योरिव्युक्तत्वादित्यर्थः । एवं शुक्छादिगततिथि- 
योजनप्ररनोऽपि तदुक्त्यैव सिद्ध इति ध्येयम्‌ । ननु सौरभासानामनज्ञानादन्यथानुपपत्त्याऽवगत- 
चैत्रादिचान्द्रमासा एव स्वत्पान्तराद्योजिता इत्यतो दूषणान्तर माह--कृत इति । अधिमा- 
सावमशेषके । सौरदिनेम्यः साधिता अधिमासाश्चान्द्रसिदष्यर्थं तथा सावनसिद्धचथमिष्ट- 
चान्द्रम्योऽवमानि साधितानि । तयोः शेषके । शेषाभ्यां क्रमेण दिनादिषघट्यादिके । अधिक- 
मासदिनक्षयरेषतो दुघटिकादिनमत्र न गृह्यत इत्यनेन कुवः कथं संत्यक्ते । तदवयवयोः 
क्रमेण योजनवियोजनाम्या(मा)वेनाहूर्गणस्य द अन्तराक्रान्तत्वादित्यर्थः । चकारादोष- 
त्रयाक्रान्तत्वेनास्याशुद्धत्वमहूर्मणस्येत्यथंः । नन्बधिमासावमयोनिरग्रलब्धत्वात्तच्छेषयोर- 
प्रसिद्धचंव त्यागो ग्रहणं वा न संभवतीति कथं त्यागोक्तिः कथं वा प्रशन उपपद्यत इत्यत 
आह--यतत इति । यत्कारणादनुपातः । अधिमासावमानयनोपजीग्योऽनुपातोऽर्मणा नयने 
प्रसिद्धतरः सावयवः । तज्जं फलं निःलेषतया न लम्यते । उक्तरीत्या तदानयने गुणहर- 
योरपवतंनेन केवर हरस्योत्पन्नत्वात्तेन भाग इष्टसौरचान्द्रयोनियतत्वात्फलयोः सावयवत्व- 
संभावनात्‌ । ठहि हरतुल्यो गुणो येन तयोनिरवयवता । तथा च तच्छेषप्रसिद्धस्त्यागो क्तिः 
संगता । त्यागोक्त्यैव प्र््नोऽपि संगतः 1 उपपत्तिसिद्धावयवत्यागेऽहर्मणस्यासंगपत्वापत्तेर- 
न्यथा सवंथापि निरवयवग्रहुणापत्तिः । नन्वहर्गणस्य सूर्यसावनत्वेन सूर्योदयाद्यवधित्वान्नि- 
रवयवत्वसिद्धचन्यथानुपपत्त्या तदवयवत्याग इति वाच्यम्‌ । उपपत्तिसिद्धावयवग्रहणेनाहगंणस्य 
सावयवत्वसिद्धा पूर्वावधेः सूर्योदयमिन्नत्वकत्पनादक्षतेः । तस्मादुक्ताहर्गणस्यासंसिद्धत्वमेवाः 
स्तीति भावः ॥ १५ । 

अथ तदृत्तरोपजीभ्यमधिमासशेषस्वरूपमुपजातिकयाऽऽह --दर्शावधिरिति । 

यतः कारणात्‌ । हि निश्चयेन । दर्शावधि; दर्शान्तावा्न्तयोमर्यादा यस्यैतादृशो ` 
मासख्चान्द्रः सक्रान्त्यवधिमासः सौरः । तुक्रा रादिदमुक्तमहर्गणस्य संसिद्धत्वस्थापना्थं मध्य~ 
मानेन ज्ञेयम्‌ । तस्य स्पष्टमानेनासिद्धेरिति सूचितम्‌ । अतोऽधिहेषस्य सौरवान्द्रान्तर- 
रूपत्वोक्तेदर्शान्तादग्रे संक्रमकारत्पुवं सदा निय तमधिमासनलेषमस्ति । एवकारोऽम्ययोग- 
व्यवच्छेदाथंकः । अनेनेवासक्रान्तिमासस्याधिकत्वं सिद्धम्‌ । तथा च मध्यद्शन्तिकाला द- 
ग्यवहितमध्यसंक्राम्तिकालो यच्चान्द्रकालेनान्तरिवस्तद्रपमधिहोषमहर्मणादौ मध्यमत्वेन 
फलितम्‌ । मासादावभीष्टकाले त्वभोष्टचानद्रदिनान्तम्‌ । तत्तुल्यसौरदिनान्तररूवमिति, 
सूचितम्‌ । स्पष्टं तु स्पष्टयोदंर्शान्तसक्रान्त्योरन्तरताप्रयोजकम्‌ ॥ १६।। 

अथाहूर्गणानयतने चान्द्रमासतिथियोजनपूर्वका धिशेषगव्यामुपजातिकया व्यवस्थापयति ~ 
वर्शान्तत दत्त । 

सौरा दिवसा दर्शन्ताच्याततिधिमितंः सौरदिवसयुक्ताः 1 तुकारात्सौरमासास्चैवा- 
दिगतचान्द्रमितसौरमासंर्ुक्ता इत्यर्थः! तथा च वर्षाणां सौरत्वात्कल्पगतवर्षा ण 
दवादशगुणानि मघ्यममेषसंक्रान्तिकाले कल्पात्सौरमासास्ततोऽभीष्टमासादौ तज्ज्ञानार्थं 
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"१४० गोखाध्याये 


गतसौरमासा मध्यमसक्तान्त्यवधिका यौज्यास्ततोऽभीष्टकाले गतसौरदिवसास्त्िशद्गुणितेषु 
योज्याः कल्पादभीष्टकालो गतसौरा दिवसा भवन्तीत्येतदशक्यम्‌ । मध्यममेषादिसंक्रान्त्य- 
ज्ञानेन गतसौरमासानां गतसौरदिवसानां चाभीष्टकलेि जानाभावदत्त आवचार्येमंध्यमसौर- 
` वर्षादिजकल्पगतसौ रमासाश्चैत्रादिगतचान्द्र मासतुल्यसौरमासा एव योजितास्ततरस््रश्षद्‌- 
` गुणितेषु तेषु वर्तमानचान्द्रमासादिगततिथिमितसौ रदिवसा योजिता इति प्र्नपूरवार्त्तरम्‌ । 
चन्द्रत्वेन तद्ोजनस्यकृतत्वात्सौरकल्पनेन तदयोजनाच्चेति भावः । अथाधिमासशेषत्यागं 
ग्यवस्थापयति~-यत इति । यत्कारणात्‌ 1 तेऽमीष्टकाल्जसौ रदिवसा अधिशोषोत्यदिनाधिकाः । 
उक्तरीत्या चान्द्रतुल्यसौरयोजनाच्चन्द्रे वास्तवसौरस्याधिशेषदिनसौराणां चासत्त्वादरास्तवा- 
भीष्टकाचिकसौरदिवसा यदि शेषदिनतुल्यसौरदिनयुताः साधितसौरदिवसेषु संजाता इत्यथः 1 
अस्मात्कारणात्तद्पर्वदलोकोपपादितरूपमधिमासेषमनुपातसिद्धाधिमासानयनेनाधिमासप्ाप्तौ 
` यद्ाज्यशेषाह्नादिकं त्यक्तम्‌ । अहगंणसिद्धचयथं न ॒गृहोतम्‌ । यथा मासाः सौराणां 
` योजितास्तथाऽधिशेषरूपाधिमासशेषाद्य वयवो न योजितः सौरदिनेषु । तदवयवस्य पूवंमधि- 
कत्वेन सत्वादन्यथेष्टचान्द्राणां तदधिकत्वेनावास्तवत्वापत्तिरित्य्थः । न चाधिमासानां 
वास्तवसौरेम्योऽसाघनादधिमासानयनावगताधिशेषस्य साधितसौरान्तग॑ताधिश्ेषादधिकत्वेन 
तुल्यत्वाभावात्कथं त्यागः । अधिशेषयोरन्तरस्य पूर्वमसत्त्वात्त्योजनावर्यकत्वादिति 
-वाच्यम्‌ । तस्यावास्तव्रसौ रदिनेम्योऽधिमासानयनोक्त्यैव सिद्धत्वेनासंगतत्वात्‌ ।१७।। 


नन्वेवं कल्पादिष्टच न्द्राणां वास्तवेत्वेनावगमात्तत्साधितावमानि निरप्रकाणि कथं 
- सावनसिद्ष्यर्थं हीनानि कृतानि । नहीष्टचान्द्रेऽवमश्षेषं न्यूनं येनावमश्ोधनावसरे तह्यवय- 
वत्याग इत्यत उपजात्तिकयोत्तरमाह- तिथ्यन्तेति । 

तिथ्यन्तसूर्योदययोरहुगंणानयनोपजीन्यमष्यमतिथ्यन्तमध्यमसूर्योदयकालयोमंष्येधन्त - 
"रे । तुकारात्तिथ्यन्तादग्रे सूर्योदयाद्युवंमितिरूपे सदा नियतमवमशेषमेवका रोऽन्ययोग- 
-व्यवच्छेदार्थकः 1 अस्ति । अतः कारणादवमशेषस्य चान्द्रसावनान्वरत्वेनोक्तरूपत्वादि- 
त्यर्थः ! तेनावमर्ेषेणानुपातावगवाव माधोऽवयवेन धट्‌यादात्मकेन । त्यक्तेनावमशोधनाव- 
सरे शोधनार्थमगृहीतेनाहर्मण उदयकाकिकः कल्पितनियतमध्यमसावनमानेनावास्तवसूर्योदय- 
- कालिक इ्यर्थः । अन्यथा । अवमशंषशोधिते तिथ्यन्तकाल्िकवास्तवचा्द्रेषु दयुगणस्तिथ्य- 
-न्तकाले स्यात्‌ । तथा चाहगंणसिद्ष्यर्थं पुवंमवमशेषं हीनं ततः सूर्योदयकाकिकःत्वसिद्ष्ययं- 
मवमलेषं योज्यमित्यवमशोधनावसरे लाघवातपू्व॑मेवावमशेषं न शोधिततमिति तात्पर्यम्‌ । 
एवं चाहूर्गणानयनमुक्तं साधूपपन्नमिति व्यवस्थापितम्‌ ॥ १८॥। 

केदारशर्तः--अह्ग॑ण गणित साधन करते समय इष्ट सौर मासो मे चंत्रादि चान्द्र 
मासो की संख्या क्यों जोडी गई ह ? क्योकि योगान्तर तो सजातीय पदार्थोकादही होता 
-है । तथा इसी अवसर पर अनुपात रूभ्ध॒साक्यव फर मे, अधिक मास शेष तथा क्षय 
-दओेष को भी जोड़ना चाहिए था, किन्तु जोड़ा नहीं गया एसा क्यो ? 
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अमान्त से अमान्त तक चान्द्र मास, एवं सक्रान्ति से संक्रान्ति तक सौर मार होताः 
है । अमान्त के आगे संक्रान्ति तकं के समय का नाम अधिशेष है। 

अमान्त से इष्ट तिथि तक सौर दिन तल्य चान्द्र तिथियों को या अष्गंण साधनम 
जोडा गया है यहाँ पर अधिक शेष तुत्य संख्याका सुविधाके लिये भधिकजोडादहो 
गया अतः आभे की गणित क्रिया में इसका उपयोग नहीं होता है } 

इसो प्रकार तिथि के अन्तसे सू्योदिथ तक अवम धनात्मक अवम रोष संज्ञक काठ. 
का भी यहाँ पर त्याग किया गयाह। 
उपपत्ति- 

मध्यम मान से प्रत्येक अमावास्याओं के अन्तमं चन्दर मास की पूति होतीहै,. 
तदनुसार कल्प या युग के चान भासो की संख्या निर्दिष्ट की गई हं । 

तथा मध्यम मान से सूर्यं की जितनी संक्रान्तियां होती ह उनकी संख्याओंकाभी 
उल्लेख हो चुका । चकि चन्रमास संख्या--सौरमास्त संख्या = अधिमास संख्या । 
इसच्यि सौर मास ओौर चान््रमास के बीच में जितनी भी सावयव त्तिधिर्यां द उनकी. 
अधिमास दोष संज्ञा ओर वह्‌ संख्यात्मक होती है । 


१२ +< सौर वषं = च॑त्रादि (ुक्लं प्रतिपद) समय तक की सौर वर्षीय संख्या को ३०. 
से गुणा करने पर सौर दिन सस्या चेत्रादि तक समीचीन होती है । 


तदुपरि इष्ट समय के भहर्गण साधन में सौर दिन की जमह्‌ सौर दिन तुल्य चंश्रादि 
चान्द्र दिन (तिथि) जौड गए है, जोड़ना चाहिए सौर दिन । अतः यहाँ पर हइसल्यि 
सौर चन्द्र के अन्नर तुल्य अधिक्र मान ग्रहृण किया गया ह । 

अतएव एसी स्थिति मँ यहां पर अधिक शेष दिन तुल्य मान को उक्त इष्ट सौर 
मासमे भौर कम केरना चाहिए इसीलिये अनुपात से प्राप्त अधिक मास ओौरशेषको 
सौर दिनोंमें जोड़देने से इष्ट समयतककी चाद््रतिथिर्यां हौ जाती हैँ । एक जगह 


अ०्शे० ् 
तलः मान जोड़ दिया गया ह अतएव व्हा प॑र भब अधिक्ञेष जोड़ने की भआवद्यकता 








० डो० ५ 
~ मानकात्याग हुमा है 1 


गणित से प्राप्त नहीं है तस्मात्‌ = 








- इष्टचान्द्र ० च० 
॥ प्राप्त इष्टवा + „ सावयव फल ( ८ ) 
अवमरशेष अर्थात्‌ अनुपात स प्राप्त इष्टचान्र + त्वं चा नः 


का स्यागक्यो? 

प्रत्येक तिथ्यन्त के अनन्तर जितने समय में सु्येदिय होता है उतने समय तक की 
इस काल की संज्ञा अवमज्ेष घटिका होती हँ । 

चान्द्र दिन-सावन दिन = अवमदि यदि अयमशेष का त्याग न कर रन्ध अवमशोष 
घटिकाओं को तिथियों मे कम करते हँ तो यह्‌ अहर्गण सम्बन्धित तिथि के अन्त समय 
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काहोताजो अभीष्ट नहींहै। व्योकि सारी पञ्चाङ्कं गणित क्रियाका मृ सावन 
अहगंण ह । सावन गणित क्रिया का मुरूय समय अहूर्गण संख्या सूर्योदय कारकौ ह । 
तिथ्यन्त काटीन भहूर्गण में अवशेष घटो जोड़ने से ओदयिक अहगंण होता ह अतः अवम- 
शेष जिसका योग पहिले हो चुका ओर यर्हां भी योग प्राप्त होनेसेयोग करनेसे 
गणित में द्विगुणित विकार होने से अह्गंण की अशुद्धता या असमोचीनता से सारा ग्रह्‌- 
गणित दूषित हो जावेगाया अशुद्ध हो जवेगा तस्मात्‌ इस स्थल पर धनात्मके होते 
हुये भो अवमशेष का संस्कार अवश्य त्याज्य हुमा है । 1 १५।१६॥।१७॥१८॥ 
अथोदयान्तराख्यकर्मोपपत्तिमाह-- 
अहूर्गणो मध्यमसावनेन तश्ष्चलत्वात्स्फुटसावनस्य । 
तदुत्थखेटा उदयान्तराख्यकर्मोःडु वेनोनयुताः फञेन ॥ १९। 
लद्रोदये स्युनं कृतास्तथाऽऽे्यतोऽन्तरं तच्चलमल्पकं च । 
वा० भाऽ-योऽयमहगंण आनीतः स मध्यमसावनेनैव । कुतः 1 स्फटसावनस्य 
चलत्वात्‌ । तथाविधेनानुपातेन स्फुटो नाऽऽयातीत्यथंः । युगादेरारभ्य वतंमान- 
रविवषदिः प्राग्यावान्मध्यमस्रावनस्तावानेव स्फुटसावनः स्थात्‌ । कितु रविवर्षा- 
देरूध्वं यावान्मध्यमसावनस्तावान्न स्फुटः । अतस्तदुत्थखेटा उदयान्तराख्यकर्मो- 
द्वेन फलेनोनयुताः सन्तो लङ्कोदये स्युरनान्यथा । लङ्कायां भास्करोदयमध्या 
इति यदन्यैरुक्तं तदसत्‌ ॥१९॥ 
अथोदयान्तरकर्माऽ्ह-- 
मघ्याकंभक्ता असवो निरक्षे ये ये च मध्याकंकलासमानाः ।१२०\ 
तदन्तरं यस्स्फुटमध्ययोस्तदद्युपिण्डयोः स्याद्विवरं गतिध्नम्‌ 
हृतं द्यरात्रायुभिराप्तलिप्ताहीना ग्रहाश्चेदसवोऽल्पकाः स्थुः १२१॥ 
तदन्यथाढचास्तु निजो दयेश्चेदभक्तासुपु्वं विहितं तदानोम्‌ 
कतं तथा स्थाच्चरकमेमिश्रं कमं ग्रहाणामुदयान्तराख्यम्‌ ।१२२॥ 
वा० भा०--सायनांशेन रविणा मेषदेरारभ्य ये मुक्ता राशयस्तत्संबन्धिनो 
ये निरक्षोदयासवो गगनभूधरष ट्कचन्द्रा १६७० इत्यादयस्तेषामेक्यं कृत्वा भुज्य- 
मानराश्ये भुक्ता भागस्तांस्त दृदयासुमिः संगुण्य त्रिंशता ३० विभज्य खन्धास- 
सवोऽपि तत्र क्षेप्याः 1 एवं मध्याकभुक्तासवः स्युः । भदिनान्तादध्वं तावत्यस्वात्म- 
के काले लङ्कायां मध्यमस्याकस्योदयः । तत्काले हि ग्रहाः साध्याः । अथ चाहग- 
णेन ये सिद्धास्ते मध्यमाकंकलामितेऽस्वात्मके काले भदिनान्तादू्वं जाताः । 
अतोऽसूनां कालानां च धदन्तरं तेनार्कोदयोऽन्तरितः । अतस्तदुदयान्तराख्यं 
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कर्मोच्यते । तैरन्तरासुभिग्रंहगति संगुण्याकसावनाहोरात्रासुभिः २१६५९ विभज्य 
व्धकला ग्रहे ऋणं कार्याः । यदि कलाभ्योऽसवोऽत्पकाः स्थुः । अन्यथा धनम्‌ । 
यदि तु स्वदेशोदयैमध्यमाकभुक्तानसूनानीयेदं कमं कृतं तदौदयिकानां ग्रहाणां 
चरकर्मापि कृतं स्यात्‌ । यदि तु स्फुटाकभुक्तानसून्स्वोदयासुभिरानीयेदं कमं कृतं 
तदं दयान्तरभुजान्तरचरकर्माणि त्रोण्यपि कृतानि स्युः । तहि कथमिदमुदयान्त- 
राख्यं कर्माऽऽढयेनं कृतं तदाह । यतोऽन्तरं तच्चलमल्पकं च । वषं चरणान्तेषु 
चतुष्वप्यन्तराभावः । तन्मध्येष्वन्तरस्य वृद्धिक्षयौ ॥२०।।२१।२२॥ 
मरीचिः-अथाहूर्गणवासनया संस्मृ(स्कृतोदयान्तरवासनामुपजातिकाचतुष्टयेनाऽश्ह्‌- 
अहगण इति । अहर्गणो मध्यमसावनेन । कल्पितनियतमानेन मध्यमरविगतिकलातुल्यासुयु- 
तनाक्षत्रष्रष्टिवटिकामितेन मध्यमेनेत्यथं; । ननु मध्यमगव्युत्पन्नासुयुतषष्टिवटिकामितेन 
मध्यमेनेति । कृत उक्तप्रकारेण संजातः । ननु स्फुटसावनध्य वस्तुभू तत्वेन तत्प्रमाणेनैवाह- 
गणः कथं न कृत इत्यत आह -- चलत्वादिति । रुफुटसावनस्य स्पष्टर विगत्युत्पन्नासुजनित- 
सावनस्य वा । चरत्वात्‌ । अनियतत्वा दत्यर्थः । तथा चानुपातस्य नियतविषयत्वेनानि- 
यतविषयत्वाच्यानुपातजनिताह्ग णोऽनियटमानेना सिद्धः । कितु नियतमानेन सिद्ध इति भावः । 
अत एव नियतमानेन मध्यसूर्योदयस्यासंमवादहगं णजनितानुपातासिद्धो मध्यमग्रहो न मध्या- 
कोदयक्राले । कितु नियतमानावगततदासन्नकाल इति दश्लिरःपुरि मध्यमभास्करे क्षितिजसंनि- 
हिते सति मध्यम इति सम्यगुक्तम्‌ । नन्वेवं मध्यार्कोदयकाटीना ग्रहाः कथं भवन्तीत्यत आह॒ 
तदुत्यखेटा इति । अहू्गंणानुपातोत्पन्ना ग्रहाः । उदयान्तराख्यकर्मोद्धवेन स्पष्टाधिका- 
रोक्तोदयान्तरकर्मजनितेन स्वस्वगत्यनुसृतेन काकात्मकेन ऊनयुताः । उक्तानुरोधेन 
लडः.कोदये लडकायां मध्यार्कोदयकाले स्युः । एतेनोद्गमान्तरमहो इति भ्ररनस्यौत्तर- 
मुक्तम्‌ । नन्विष्टग्रहभगणगुणादहूर्गणात्कल्पसावनयुहतात्‌ भगणादिफलं मध्ये जद्कायां 
भास्करोदयिक इत्यनेन ब्रह्मगुप्ताचंरहर्भणोत्यन्नग्रहस्योदयकालिकल्वमुक्तम्‌ । तेनैतदूदयान्तरं 
खपुष्पायितं कथमुक्तमिव्यव आह-नेति । आचंत्रह्यगुप्तादिमिस्वथोदयान्तरफकसंस्ृता 
ग्रहान कृता नोक्ताः । प्रत्यक्तोऽवगतमिदमन्तर मपल्पित्‌, तदनुक्ट्या न युक्तमशक्यमिति 
तेस्तदुपेक्षितं नासिद्धमुक्तमित्ति कल्पनीयमिति भावः । ननु प्रत्य्नदृष्टान्तरस्यपेक्षा न 
युक्तेत्यत आह--यत इति । यस्मात्कारणात्तत्‌ । उदयान्तराख्यमुत्तरं मध्यार्कोदयान्तर- 
जनितं फलमत एवान्वथं संज्ञम्‌ । चरमनियतं गत्यसूनामनियतत्वात्‌ 1 अनियतस्वात्तं रपेक्षित- 
मिति भावः । नन्वेवं तैः स्पष्टादिक्रिया कथमुक्तेत्यत आह--अल्पकमिति । तदुयान्तरफर- 
मल्यल्पं तत उपेक्षितमित्यथंः । चः समुच्चये । तेनानियतं बह्वन्तरं वक्तुमावदयकं नियत- 
मल्पं च वक्तुमुचिततमित्येतस्यानियताल्पत्वादुपेक्षितमिति भावः । मया ठु वस्तुमूतत्याग - 
स्यानौचिव्यादुक्तमिति ध्येयम्‌ । ननूक्तोदयान्तरं तद्रूपः न भवत्येव स्वल्पत्वात्‌ । 
कल्पात्तद्गणनया प्रकृताहर्गणे वदन्तरजनितानामनेकदिवसानामन्तरयातायातेर्चेत्यत उक्तो- 
दयान्तरं तदूपत्वेन प्र तिपादयति--मरघ्याकंभुक्ता इति । मघ्यभतितुल्यासुयुतषष्टिघटोमित- 
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सावनमानेन कल्पादनुपातसिद्ध योऽहर्गणो यदे मघ्यगततिक लोत्पन्नासुयुतषष्टिवटीमितप्रति- 
पादिततभिन्नसावनेन गणनयार्गणस्तयोरन्रमभीष्टकाले यत्सावनजनितान्तरं तत्र स्फुटमघ्य- 
सावनानां वर्षेऽभिमतत्वाचयावन्तः कस्पादभीष्टवर्षादौ मध्यमसावनाहास्तावन्तः स्फटसावनदिवसां 
इति तयोरहर्मणयोः करपान्नान्तरं येन बहुदिनान्तरसंभावना । अपि तु वतंमानसौरवषदिरेव 
तयोरन्तरम्‌ । तत्रापि मानयोर्गतितुल्यासु मध्यगद्यु्पन्नासु जनितयोमंध्यस्पष्टयोरन्तरेणेव 
तदुपपत्तेः सौरवषदिरभीष्टकालपय॑न्तं सूर्य॑स्य मध्यगतिभोगेनेवानुपातजत्वान्मध्याकंकला- 
तुल्या असवः साधिताहर्मणसंबद्धा यत्संख्याका भवन्ति । मध्याकस्य प्रतिराश्युदयकाल- 
भेदेनोक्त रीत्या यत्संख्याक्रा असवो नियतमध्यममानावगताहर्मणसंबद्धाः । चः समुच्चये । 
तयोरन्तरं यत्संख्याकं मवति तदेवास्फ़टमध्ययोः, अनियततमघ्यममानावगतोक्तमानानुपात- 
जयोरहगंणयोरन्तरं स्यान्नान्यत्‌ । षष्टिघटीनामुभयत्र संबन्धादित्य्थः । न चेदमन्तरमहर्गणे 
संस्कायं ततोऽस्मादुक्तरोत्या ग्रहुसाधनं युक्तमिति स्पष्टाधिकारे ग्रहाणामुदयान्तरसंस्कारः 
कथमुक्त इत्यत आह -- गतिष्नमिति । तदन्तरे स्वस्वमध्यगत्या कलात्मिकया गुणितं मघ्य- 
गत्युत्पत्नासुजनिताहो रात्रमानासुसिमंक्तं र्धदिना ग्रहा यथायोग्यं हीनाः यद्चसवः कला- 
म्योऽल्पा भवन्ति । तदन्यथा । उक्तवेपरीत्ये । कलाम्योऽसूनामधिकत्वे तुक।(राल्छन्धकला- 
दिना ग्रहा इति रभः 1 युक्ताः । असुकालस्य मुक्तत्वादित्य्थः । तथा च विनार्कजञानं 
तत्संस्कारोऽहर्मणे कतुं न शक्यते 1 सावयवाहर्मणाद्गुणनादौ प्रयासाच्च लाघवाच्चालनं 
ग्रहे ऋणधनं दत्तमिति भावः । नन्वेवं पूर्वोक्तादधिकसंस्कारोक्त्या गौरवमेवेत्यत आह- 
निजोदयैरिति 1 यदि स्वदे्ञराश्युदयामुभिर्भुक्तासुरपूर्वं सावनमध्यार्कासिवः । पूरवंशन्दाद- 
होरात्रासव इत्यर्थः । विहितं कृतं तदानीमुदयान्तरास्यं कमं चरकमेभिश्वं चरसंस्कृतं 
कृतम्‌ । ग्रहाणां संस्कृतं यथां स्यात्तथा कृतं भवतीत्यर्थः । तथा च यदि निरक्षदेलो- 
दयैरद्रयान्तरं साध्यते तदा खल गौरवं स्वदेशोदवैस्तु भिन्नचरसंस्काराकरणे भोदयान्तर- 
संस्कारेण तत्सिद्धे गौरवानवकाशच इति भावः । तदपेक्षया छाघवं च स्पष्टाधिकारे प्रति- 
पादितम्‌ ।१९।।२०।।२१।२२॥ 


केदारदत्तः--सष्ट ओर मध्यम सावन दिनों का कालात्सक अन्तर उदयान्तर गणित 
बताया जा रहा है--स्पष्ट सावन दिन चलरहै, एकरूप स्थिर नहीं है अतः एव चर 
सावन से दिन गणना का अनुपात करना संभव नहीं ह अत एव मध्यम मानीय सावनदिन 
संख्यात्मक अहूर्गण साधित होता है । सभी गणित-विषय स्फुट सावनातेमक अहर्गण से 
सम्बन्धित ह । गणित साधन क्रिया के अभाव से सध्यममानीय अहूर्गण से ग्रहों का सूक्ष्म 
स्थान ज्ञात किया गया है भत एव मघ्यम सावनमान से साधित अहूर्गणोस्पन्न ग्रहो की 
स्थूलता को समक्ष कर “उवयान्तर'' नामक प्रसिद्ध गणित गवेषणा से प्राप्त मध्यम सावनं 
दिन मौर स्पष्ट साचन दिनात्मक अन्तर काल से गुणित प्रह गतियों से प्राप्त विकलात्मक 
अन्तर्‌ (संस्कार) को मध्यम सावन स्राधित श्रहोमेदेनेसेही रद्कोदयकालिक ग्रह स्पष्ट 


होते हैँ । 
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यह्‌ उदयान्तर गणित करम क्या ह-- 

अयनांश युक्त सूयं स्पष्ट कौ युक्त रारियों के काल में वत्त॑मान राशिकेअंशोंको 
उस्र राशि के उदयासुओंसे गुणा कर ३० सेमाग देने से व्तंमान रादि तक सायन स्पष्ट 
सूयं के भक्त भसु (पलों से अनुपात से पल) होते हँ । इस वस्तु का नाम मध्यमक 
भुक्तासु होता ह । नक्षत्र दिनान्त के अन्तर उक्त समय के पर्चात्‌ निरक्न खमध्ये 
मध्यम सूयं का उदय होता हँ, निरिचत यही सहो समय है । 

अहर्गण से साधित ग्रह नक्षत्र दिनान्त के अनन्तर मघ्यम सुर्यं के कला तुल्य अधिक 
कारु में निरक् क्षितिज में ग्रहो की साघनिकाकी गई ह । यदि राशिकी कला १८०० 
कला का उदयमान उसी रादि के असु १८०० के तुल्यहोतातो भी गणित मेको 
अन्तर नहीं आता । एक राशि के कलामानं से उत्पन्न भसुमानों में विभिन्नता होने से 
अहूर्गण से साधित रह क्षितिज में नहीं होकर कभो क्षितिज के नीचे ओर कभी क्षितिज 
के ऊपर ही होगा । इसीलिये जहां पर अन्य सभी आचार्यो ने घाधित ग्रहों को ओौदयिक 
या उदय कालिक शब्द से स्पष्ट किया ह, वरहा पर आचायं भास्कर ने ग्रह गणिताध्याय 
मे “क्षितिजे, या उदयकाे ग्रहा भवन्ति" एसा न कहकर “क्षिविजसल्लिधिगे सति 
मध्यमः” से साधित ग्रह॒ उदय के समीपं अगे पौरे होते हँ न कि क्षितिज में उदयकालिक 
होते है एेसा स्पष्ट कहाभी दहं । 

असुभों ओर कलाओं से अन्तरित काल का नाम आचार्यं ने “उद्वान्तर'' काल 
कहा ह । 

उदयान्तर काल से गुणित ग्रहं गति में जहोरात्रासु २१६५९ = सावन दिनसे भाग 
देने पर छन्धफल को अहर्गण से साधित मध्यम ग्रहो मेंधनया ऋण कलास्ते असु अधिक 
हों तो घन, न्यून हों तो ऋण करने से सही रूप से निरक्न क्षितिज में ग्रहो का स्थान होने 
से ग्रह दुक्‌पथ में ते ह । यह क्रिया निरक्षोदय मानो से को जाने परं ग्रह का निरक्ष- 
देश्षीय ग्रह॒ स्थान ज्ञान स्पष्ट होताहं) 

अब यदि अपने देक्लीय उदयमान वहेन यह्‌ मध्यम ग्रह वेशा यह्‌ कर्म किया ग्यारह 
तो याम्योत्तरान्तरात्मक चर संस्कार भी ग्रहों में स्वतः हो जाताहै। 

स्पष्टार्कस्वदेशोदय मान से किये गये उक्त संस्कार से देशान्तर भुजान्तर भौर 
यामभ्योत्तरान्तर संस्कार जन्य ग्रह स्वदेशीय क्षितिज में स्वयं दृष्ट हो जाते हैं । 

पूर्वाचार्यो ने एेसे उत्तम ग्रह्‌ गणित संस्कार की उपेक्षा क्यो की? 

पर्वाचार्यो के प्रति सम्मान प्रदशंनार्थं आचायं भास्कर ने पूर्वाचार्य की च्रुटिन कह 


कर. “अस्यन्त अल्प अन्तर होने से उक्त उदयान्तर कर्म॑की पुर्वाचार्यो ने उपेक्षा की है" 
कह कर विश्राम कियाद 
सही अथं मँ भास्कराचायें की यह्‌ ग्रह्‌ गोल ज्ञान की चमत्कारिक सूक्षकीदेनरह) 


१५ 
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मेव = मेष राशि की करां = १८०० 
मे स्था = मेष राशि के उदय असु = १६७० 

इसी प्रकारमेमिन्मेवृ=वु मि प्रत्येक की कला १८०० 

तथावृमि० के विषुवांश = अधु १७९५ 

तथामे क-मेमि=मि. क. =मिथुनकी कला १८०० 

एवं स्था स्था = मिथुन राशि के असु १९३५ 

पदान्त में तीनों रारियों की कलायं = १८०० ‡+ १८०० + १८०० = ५४०० 
+ +» „+ +, का असुमानं = १६७० + १७९५ + १९३५ = ५०४०४ 


इससे धिद्ध होता है किं पदादि पदान्त में उदयान्तर का अभाव पदमघ्य मेँ उदयान्तर 
का परमत्व होता ह । 


मध्य सावन मान के अहूर्गण से ६० घटी + मध्यमगति कडा कै सावन दिन ओर 
स्पष्ट सावन प्रतिक्षण चकर होने से ६० घटी + स्पष्ट रविगति उत्पन्न कार फल में अन्तर 
स्पष्ट हँ । अत एव मध्यम सावन अहूर्मण से साधित ग्रह निरक्न क्षितिजमेंन होकर 
आचार्यं ने श्षित्तिजसन्निधिगे सति मध्यमः" गणिताघ्याय में उदयान्तर गणित का 
दि्दरोन कराते हुये, इस ग्रन्थ के इस गोलाध्याय में यहं पर उदयान्तर गणित साघनिक्रा 
स्पष्ट करदीह। 

भास्कराचायं के पुव॑वर्ती ग्रह गणित सिद्धान्त मर्मज्ञो का ध्यान इस दिक्षामें नहीं 
गया य अत्यन्त स्वल्पान्तर से यह्‌ उदयान्तर गणित उपेक्षित हभ है । वस्तुतः गणित चिद्या 
क वर्षादि मानों में स्वल्पान्तर की उपेक्षा से दीघं कार में दुग्गगितैक्यता अन्तर्‌ आ जाने 
स सारा पञ्चाद्धं कर्म पूणंरूपेण दोषावह हो जाने का भय रहता ह । वस्तुतः जा कि आज 
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का भारतीय ्रह गणित विवाद की समस्याभों मुक्त नहीं है किन्तु उदयान्तर कमं॑जन्य 
गणित की उपेक्ञा मात्र ३ महीनों की अति स्वल्पान्तरित होकर पुनः अपनी जगह पर 
ठीक आ जाठी है \॥१९।२०।।२१।।२२॥ 


इदासीं देशान्तरस्वरूपमाह-- 
येऽनेन लङ्ोदयकालिकास्ते देशान्तरेण स्वपुरोदये स्युः । 
देशान्तरं प्रागपरं तथाऽन्यद्याम्योत्तरं तच्चरसंमुक्तम्‌ ।\२२।। 
वा० भाऽ--य उदथान्तरकमंणा रङ्कायामौदयिका ग्रहा जातास्ते देशान्तर 
कर्मणा स्वपुरौदयिकाः स्युः । तच्च देशान्तरं द्विविधम्‌ । एकं पूर्वापिरमन्यद्याम्यो- 
तरम्‌ । तच्चरसंज्ञमुक्तम्‌ ॥२३॥ 
तत्र तावत्‌ पूर्वापरमाहु-- 
यल्लङ्कोज्जयिनीपुरोपरि कुंरेत्रादिदेशान्‌ स्पृशत्‌ 
सूत्रं मेरुगतं बुधेनिगविता सा मध्यरेखा भुवः । 
आदो प्रागुदयोऽपरत्र विषये पचादि रेखोदयात्‌ 
स्थात्तस्मात्क्रियते तदन्तरभवं खेरेष्वुणं स्वं फलम्‌ ।२४॥। 


वा० भा०--लङ्काया मेरुपयंन्तं नीयमाना रेखोज्जयिनीकुरुक्ेत्रादिदेशान्‌ 
स्पृशन्ती याति सा मध्यरेखेत्युच्यते । रेखायां यदाऽर्कोदयस्तत्कालास्पूवंमेव पूवंदेदो 
भवति । रेखोदथकालादनन्तरं परदिचमदेशेऽ्कोदथः । तदन्तरकालस्तदन्तरयोजनेः 
स्पष्टमृवेष्टनादनुपातेन ज्ञायते । यदि स्फुटपरिधियोजनेः षष्टि ६० घटिका लभ्यन्ते 
तदा रेखास्वपुरयोरन्तरयोजनैः किमितीति त्रैराशिकेन देशान्तरघटिका रुभ्यन्ते । 
मध्यगत्याऽऽथ चाऽऽनीता नाञ्यस्ताभिरनुपातः । यदि घटीषष्टयां ग्रहस्य गति- 
कला लभ्यन्ते तदा देशान्तरघटीभिः किमिति: । अथवा योजनैरेवानुपातः । 
स्फुटपरिषियोजनेगंतिः प्राप्यते तदा देश्ान्तरयोजनेः किमिति । फलं कलाः 
प्रागुणं यत्तस्तत्राऽऽदावुदयः । पत्चाद्धनम्‌ । यतस्तत्र रेखोदयांदनन्तरमर्कोदय 
इत्युपपन्नम्‌ ॥२४॥) 

मरीचिः-ननूदयान्तरसंस्कारेण ग्रहा लङ्कोदये भवन्ति तहि स्वदेशोदये कथं 
भवन्तीत्यतं इन्द्रवजयाऽऽह॒-येऽनेनेति । 

अनेनोदयान्तरफलसंस्कारेण ये ग्रहा लङ्कोदयसूय॑कालिका जातास्ते ग्रहा देशान्तर- 
संस्कारेण स्वपुरसूर्योदयकाठे भवन्ति ! ननु रेखापुरे देशान्तरफलानुपलम्मात्तत्र कथं सूर्योदये 
भवन्ति । नहि तत्र रङ्कार्कोदयादभिन्नः सूर्योदयकाखो विषुवहिनातिरिक्तदिनेऽपि येनाक्ष- 
त्िरिति । भवो देशान्तरं निभज्यते--देरान्तरभिति 1 एकं प्रसिद्धं देशान्तरं पूर्वापर- 
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संज्ञम्‌ । अन्यत्‌ । द्वितीयं याम्योत्तरम्‌ । तथा देशान्तरम्‌ । तदप्रसिद्धि परिहरति-~ 
तद्याम्योत्तरसंबन्धिदेहान्तरं फलं चरसंज्ञमुक्तं पूर्वः । कालभेदेन भिन्नत्वात्‌ । अत्तएव 
चञ्चरत्वाच्चरम्‌ । पूर्वापरसंबन्धिदेशान्तरं फर स्थिरत्वाहेगान्तरसंज्ञम्‌ ! उभयोर्देश- 
संबन्धाहेश्षान्तरत्वम्‌ । तथा च रेखायां पूर्वापरप्रसिद्धदेकाम्तराभावेऽपि याम्योत्तरचररूप- 
देशान्तरप्रसिदधेस्तेन॑व तत्सूर्योदये भवन्तीति भावः । अत एव लङ्कातः पू्वापिरनिरक्षदेशे 
देशान्तरेण पूर्वापरेणैवार्कोदयकाटे भवन्ति । रेखाभिन्चस्वदेशे तु देशान्तराम्यामिति 
छातः पूर्वापरयाम्योत्तरदेशेषु क्षितिजानां मेदसिद्धेभू मेर्गोलकत्वादिस्युक्तं सम्यगेव ।२३॥ 

अथ पूर्वापरदेलान्तरं तचयद्रेखदेस संबन्धीति स्पष्टं रेखादेर कथनन्याजेन मध्याधि- 
कारोक्तरखोकार्धेन संसूचयस्तत्प्रसङ्कात्तद्धन्णोपर्पात्त शा दूलविक्रीडितोत्तरार्दनाऽऽह-- 
यदिति । 

प्रथमार्थं पूवं व्याख्यातम्‌ ! हि यतः स्वरेखपुरत्पुवंभागस्थितदेशे रेखादेशार्कोद- 
यास्म सूर्योदयः । रेखापुरात्वश्चिमभागस्थे देशे रेखोदयादनन्तरमुदयस्तस्माद्धेतोः । 
तदन्तरभवं स्वरेखास्वदेशयोर्योजनात्मकमन्तरं स्पष्टपरिधिसु्रस्थम्‌ । तस्मादनुपातेन । 
तन्निजस्थानमध्यस्थितेर्योजनः खेटभुक्तचहंतास्पष्टमूवेष्टननेनोद्धुतेति फलितेनाऽऽनयनेनोत्पन्नं 
तदेशान्तराख्यं फलं खेटेषु पूर्वापरक्रमेणर्णं घनं क्रियते । लङ्काकोदयिकानां चरसंस्कारेण 
रेखार्कोदयिकत्वसिद्धेद्चरसंस्कारानुक्तावपि प्रथमं देशान्तरफलस्वरूपप्रात्तिपादने न क्षतिरिति 
ध्येयम्‌ 11२८४॥ 

केवारदत्तः-देशान्तर का स्वरूप बताया जा रहा है-- 

रुद्धा के सूर्योदय समय में ग्रहों का साधन किया गयादह। ल्क नगर से अपना 
नगर प्राम देश, पूवं प्िचम उत्तर दक्षिण यत्र तवर सर्वत्र भूमण्डल मे कहींनक्होंही 
होता ह । निरक्षदेशीय निदिष्टम्‌ पृष्ठसे एवंया परिचम कै अपने देशों में देशान्तर 
कर्म से अपने देश कै ग्रह होगि इसे पूर्वापर देशान्तर संस्कार कहते है । 

उपपत्ति-निरश्च खमध्य से उज्जयिनी, कुरुक्षेत्र भौर धुव उत्तर तथा दक्षिण तक 
गई रेखा का नाम भूपरिधि कौ याम्योत्तराकारिका भूमध्य रेखा ह । उक्त याम्योत्तर 
रेखा कै धरातरु गत भू पृष्टीय याम्योत्तर रेखा के पूवं ओर परिचिम के देशों मे पूवं देशों 
में परिक, ओर पश्चिम देशों मे अनन्तर मे सूर्योदय होने से निरक्षदेशीय ग्रहो मेधनवा 
ऋण संस्कार देकर अपने मृ पुष्टीय क्ितिजोदय कालिक प्रहु होते हूं । 

ल्ह्काके पूवं देरों मेँ सूर्योदय पिले होने से ठ्ड्ा सूर्योदय मेँ देशान्तर 
काल ऋण पर्चिम में सूर्योदय अनन्तरमेंहोनेसे छ््धुाकै सूर्योदय में देशान्तर का 
धन करने से स्वदेश मे सूर्योदय होता है । 

तथा लद्धुा से उत्तर था दक्षिण दि्मत स्वदेश होने से दोनों देशों के याम्योत्तर 
अन्तर नाम चरान्तर का उक्त सूर्योदयमेषनवा ऋण संस्कार से अपने देश में स्पष्ट 
सूर्योदय काल होता ह । देशान्तर समय ज्ञान के अनन्तर अनुपात से-- 
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ग्रहुगति > देशान्तर कार 
६० धटी 
दस क्षे्रात्मक फल को पूर्वापर देश सम्बन्ध से क्रमशः ऋण भौर धन करने से पूर्वापिर- 
देशीय सूर्योदय कालिक ग्रह होते है ।। २३।२४॥। 
इदानीं भगोले स्फुटपरिधिप्रदेरं स्फुटताभ्नुपावं चाऽऽह-- 
स्वदेहामेरवेन्तरयोजनं यंल्लम्बांशजेमेरुगिरेः समन्तात्‌ । 


वृत्तं स्फुटो भूषरिधियंतः स्यास्रिज्याह्‌ तो लम्बगुणः कतोऽस्मात्‌ ॥२५ 


= देश न्तर फल 


वा० भा०--स्वपुरस्य मेरुगभंस्य चान्तरे यावन्ति योजनानि तावन्ति 
खम्बांशजानि । यतो निरक्षदेशस्वपुरान्तरयोजनान्यक्षांशजानि । भागेभ्यो योज- 
नानि च व्यस्तमिव्युपपदयत इत्यथः । तेरम्बांशजैर्योजनेमंरुगिरेः समन्ता्यदुवृत्त- 
मृत्पयते स स्फुटो मृपरिधिः । यो मध्यपरिधिः पठितः स ॒निरक्षदेगोपरि । अयं 
तु स्वपुरोपरि । अतः किचिन्न्यूनो भवति । अथ तदानयनम्‌ । मध्यपरिधेरभीष्टं 
त्रिज्यातुट्यं व्यासार्थं प्रकतप्य तस्मिन्‌ व्यासा स्वपुरे यावती कम्बज्या तावत्‌ 
स्फुरपरिषेर्व्यासार्धं भवितुमहंति । अतस्तेन तरैराशिकम्‌ । यदि तिज्याव्यासा्े 
मध्यमः परिधिरूभ्यते तदा लम्बज्यामिते क इति! फलं स्फुटपरिधिर्तयु- 
पपन्तम्‌ ।(२५॥ 


इति गोलाध्याये मध्यगतिवासना । 
मरीचिः--ननु देशान्तरफलानयनं स्पष्टभुपरिष्युपजीव्यम्‌ । तत्र भूर्गोलकल्वात्सवंतर 
भूपरिेस्तुल्यत्वेन स्पष्टभृपरिधिस्त्वयुक्त इत्यवस्तत्स्वरूपप्रतिपादनपूरवंकं तदानयनोपपत्ति- 
मुपजातिकयाऽ्ह्‌--स्वदेशेति । 


स्वदेशो मेरर्मेरुमचघ्यसमसूत्रेण मपृष्ठस्थानं तयोरन्तरयोजनं मुपृष्ठस्थरमेरुगिरेर्मेरुम- 
ध्यमसबन्धिभूगोलपृष्डस्थानादित्यर्थः । समन्तात्तत्तत्केन्द्र कल्पनेन द्योजनैभ्‌ गोलपृष्ठे 
तदभितो यद्वृत्तं भवति । नमु तद्योजनज्ञानाभावात्कथमिदमत आह लम्बांशजरिति । 
यथा भागेभ्यो योजनानि च व्यस्तमिल्युक्त्या निरक्षस्वदेशयो रन्तरयोजनान्यथांलेम्य- 
स्तथाक्नांशोननवतिरूपरम्वांजञे म्यस्तद्योजनानि भवन्ति । स स्पष्टो भूपरिधियंतः कार- 
णात्स्यात्‌ । अतः कारणाच्निरक्ष देश संबन्धिपरमः स्पष्टपरिधिस्क्तरूपस्त्रिञ्यातुल्यलम्ब- 
उ्ययोक्तो भूपरिधिस्तदा स्वदेश कम्बज्यया क इत्यनुषातेन करम्बज्यागुणितो भवेत्कूपरिषिः 
स्पष्टस्त्िभज्याहूत इत्यनेन पूर्वोक्तेन त्रिज्याहुतो कम्बगुणाः स्पष्टपरिधिसिदृष्यथं 
कृतः ॥१२५१। 

ननु खेटोऽनुपातेन यः स्यात्त स्यास्फुटना कथमिति मौलिभूतप्रदनस्योत्तरं न दत्तमित्यतः 
फविककयोत्तरमाह--इति मध्यमगतिवासनेति 1 अत्राहगं णाचुक्तं वासनया मध्यममानेति । 
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मध्यमाधिकारोक्तं मुख्यपदार्थानां निणंयः कृतः । तदुत्तरं च स्पष्टज्ञानोपजीग्यं स्पष्टीकरण 
वासनायां वक्तुमुचितमिति भावः ॥ 
दैवज्ञवर्यगणसंततसेन्यपार्व॑श्नोर द्खनाथगणकात्मजनिर्मितेऽस्मिन्‌ । 
यातः शिरोमणिमरीच्यभिधे समाप्ति मघ्याधिकारमदिताथंसुवासनोऽयम्‌ ।1 
इति श्रीसकलसावंभौमरङगनाथगणकात्मजविदेवरूपापरनामकमुनोश्वर- 
गणकविरचिते सिद्धान्तशिरोमणिमरीचावृत्तराध्याये मध्यमगति- 


वासनाध्यायः- ॥ 


केदारदत्तः--अपने भू-पृष्ठीय स्थान विशेष बिन्दु पर, भूपरिधिज्ञान- 

अपने स्थान ओौर मेर नाम ध्रुव स्थान कै अन्तर योजन रम्ांश मान से धुवं स्थान से 
समान अन्तरित वृत्त कौ परिषि अपने देश्च की स्फुट भूपरिधि होती ह 1 ध्रुव से स्वदेशीय 
याम्योत्तर में निरक् खमध्य तक त्रिज्या होने से पूवं में पठित भूपरिधियोजन में त्रिज्या 
से भाग देकर लम्बज्या से गुणा करने से अपने देश की भूपरिधि होती ह । 

उपपत्तिः--धरुवद्रय भौर अपने खमध्यद्रय गत याम्योत्तर वृत्त का नाडी वृत्तसेजो 
सम्पात होता ह उस सम्पात का नाम निरक्ष खमध्यहोताह) 

निरक्ष खमध्य से अपने खमध्य तक यामभ्योत्तर वुत्त में अक्षांश चापकीज्याकानामं 
जक्षज्या ह । अक्षांश को ९० मे घटाने से ध्रुवं से अपने खमध्य तके रम्वाशकीग्याका 
नाम लम्ब-ज्या ह ओौर ध्रुव से निरक्न सेमध्य तक ९० अंशकीज्याका नाम त्रिज्याहै) 


उ.्युः 







त 


पश्चिम पर्त 


ज परिधि |निरक्च मध्य 


दरु 


अतः अनुपात से- (क्षेत देखिये) 
ध्ु° प° धु° प० = ध्रुव का याम्योत्तर वृत्त । 
ध्रु° ख, नि० घ्रु° = अपने देश मे याम्योत्तर वृत्त । 
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ख० नि° = अक्षांश = 
ध्रुनि= ९००1 अतःध्रुनि-निखनध्रु ख = रम्बा 
९०५० ज्या = तिज्या, 


ख० नि० ज्या = अक्षांश ज्यातथा ध्रु° खम न्या= 
लम्ब ज्या । 


< भृपरिधि योजन >< छम्बज्या 
अतः अनुपात से परित मूपरिधि योजः ज्या 
त्रिज्या 





= स्देशीय भूपरिधि मान उपपन्न 
होता ह । २५॥ 


इति सिद्धान्त शिरोमणि ग्रंथ के ग्रह गोलाध्याय के मध्यगतिवासनाध्यायः-४की 


श्री पं० हरिदत्त ज्योतिविदात्मज पर्वतीय श्री केदारदत्त जोशी कत सोपपत्तिक “केदार 
दत्तः" हिन्दी व्याख्यान सम्पन्न । 
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अथ ङवयकाधिकारः 


इदानीं गोलं विवक्षु<ःदौ अ्योपत्तिकथने कारणमाह-- 
पटो यथा तन्तुभिरूष्वंतियंग्रपनिबद्धोऽत्र॒ तथेव गोलः । 
दोःकोटिजीवानिरमं प्रवन्त जयोत्पत्तिसेव प्रथमं प्रवक्ष्ये ।\१॥। 

वा० भा०-स्पष्टम्‌ ॥१॥ 

मरीचिः - अथ मौलिभृतप्रश्नोत्तरदानरूपस्पष्टीकरणवासनाऽऽरग्धा व्याख्यायते । तत्र 
विना गोलस्थिस्यवगमं तज्जञानमरक्यमतो गोलस्वरूपं विवक्षुस्तदुपजीन्यां ज्योत्पत्तिमुप- 
जातिकया प्रतिजानीते--पट इति । 

अत्र जगति पटो वस्त्रं यथोध्वंतियगूषै्दर्घं विस्तारयोनिवेरितेस्वन्तुभिनिबद्धं तत्संनिवे- 
शात्मकं भवति तथा दोःकोटिज्याभिरूष्वंतियंक्स्थाभिः । एवकारोऽप्य्थे । तेन कर्ण॑सूत्रे- 
णेत्यथंः । निबद्धो ग्रहाधिष्ठिताकाशगोलः । ग्रहस्पष्टीकरणार्थं दोःकोटिजीवानां ज्यापाघन- 
प्रकारेण साघनात्तदुक्तयुक्तिरिति ष्येयम्‌ 1 अमुं ग्रहादिगोलं प्रवक्तुं स्वरूपेण प्रतिपादयितुं 
प्रथममादौ व्योत्पत्ति जीवासाधनध्रकारोपजीग्यखेटात्मकसिद्धजी वामुपपत्तिमित्य्थंः । एव- 
कारोऽप्यर्थे । तेन स्पष्टीकरणवासनात्मकं गोलाधरिरतं तच्छोधकं चेत्यथेः । प्रवक्ये सृकष्म- 
त्वेनाहं कथयिष्ये । तथा च विना ठन्तुस्वरूपन्ञानं पटस्वरूपन्ञानं तथा विना ज्यास्वरूप- 
ज्ञानं तदात्मकं गोलस्वरूपज्ञानमरक्यमिति प्रथमं ज्योत्पत्तिरुच्यत इति भावः ॥१॥ 

केदारदत्तः-- गो बन्धन की उपमा वस्त्र से दी जा रही है-- 

जिस प्रकार, पूर्वापरयाम्योत्तरादि अनेक सूत्रों से वस्त्र का निर्माण कर वह उपयोग 
मे भाता है उसी प्रकार भुजनज्या कोटिज्या उत्क्रम-कोटचुत्रम आदि अनेक न्या ओौर 
कोटिज्या रेखाओं से संवृत्त पिण्ड का नाम गोल होने से ग्रहगोरीय इस प्रकरण में सर्वं 
भ्रथम ज्योत्पत्ति बताई जा रही हं ॥१॥ 


इष्टां त्रिज्यां सा शरुतिर्दोभजज्था कोटिज्या तदर्गविलेषमूलम्‌ 
दोःकोट्यंशानां क्रमज्ये पथक्‌ ते त्रिज्याशुद्धे कोटिदोरत्रमज्ये ।१२॥ 
ज्याचापमध्ये खलु बाणरूपा स्यादुत्क्रमज्या त्रि भमौविकायाः 
वगधिंमूलं शरवेदभागजोवा ततः कोटिगुणोऽपि तावान्‌ ।\३॥ 
नरिभज्यकाधं खगुणांश्ञजीवा तत्कोटिजीवा खरांसशकानाम्‌ । 
ऊमोत्कमज्या कृतियोगमूत्ाहुलं तवर्धाशकश्िगर्जिनी स्यात्‌ ॥४॥ 
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छेयकाधिकारः १५३ 


त्रिज्योत्क्रमज्यानिहतेर्देलस्य मूलं तदर्धाशकशिन्जिनों वा । 
तस्थाः पुनस्तहलभागकानां कोटेडच कोटचंशदलस्य चैवम्‌ ॥५॥ 
एवं त्रिषटसुयंजिनादिसंस्या अभीष्टजीवाः सुधिया विधेयाः । 
त्रिज्योत्थवुत्ते भगणाद्धते वा ग्र्या अभीष्टा विगणय्य जीवाः ।\६। 

वा० भा०-अत्र त्रिज्योत्थवृत्ते भगणाङ्धते वेत्येतदन्त्यवुत्तस्योत्त राधंमादौ 
व्याख्यायते } ज्योत्पत्तावभीष्टा त्रिज्या कल्प्यते समायां भूमौ त्िज्यामिताङ्गुकेन 
सुत्रेण वृत्तं विलिख्य दिगद्धितं चक्रांशकंश्वाद्धतं कृत्वा तत्रेकस्मिन्नेकस्मिन्‌ वृत्त- 
चतुर्थाशे नवतिनंवतिर्भागा भवन्ति । ततो यावन्ति ज्यार्धानि कार्याणि तावद्धि- 
विभागेरेकेकं वृत्तचतुर्थाशं विभज्य तत्र चिह्लानि कार्याणि । तद्यथा । यत्र चतुवि- 
शतिर्जीवाः साध्यास्तत्र चतुविशतिभेवन्ति । एवं द्वितीयुचतु्थशिऽपि । ततो दिक्‌- 
चिह्लादुभयतस्वचिह्वुह्योपरि गतं सूत्रं ज्यारूपं भवति । एवं चतूरपिशतिर्ज्या 
भवन्ति । तासामर्घानि ज्थार्धानि । तत्प्रमाणान्यङ्गुलेमित्वा ग्राह्याणि । 

अथाऽऽदितो व्याख्यायते । येष्टा चरिज्या स कणैः कल्प्यः । या भुजज्या स मुज- 
स्तयोः कणंभुजयोवंगान्तरपदं कोटिः । कोटिज्येतयर्थः । तत्र ये भुजकोटिज्ये ते भुज- 
कोटयंशानां क्रमज्ये ज्ञातव्ये । भुजज्या त्रिज्यातो यावद्विशोध्यते तावत्‌ कोयं- 
-शानामुतकरमज्याऽवरिष्यते । एवं कोटिज्योना त्रिज्या मुजांश्ानामुत्रमज्या स्यात्‌ । 

मथोत््रमज्यास्थानं दरांयति । तत्र पूवंलिखिते वृत्ते चिह्भुयोरपरि गतं सूत्र 
किल ज्या । तदुपरि तयोरिचह्नयोभंध्ये यद्वृत्तखण्डं तच्चापं धनुः। चापमध्यस्य 
ज्यामध्यस्य च यदन्तरं बाणाकारं सोत्तमज्येव्युच्यते । त्रिभमौविकाया इत्यग्रे 
संबन्धः । 

एवं साधारण्येन ज्याक्षेत्रं दशंयित्वाऽथ निदिष्टंानां गणितेन ज्यानयनम्‌ 1 
त्रिभमौविकाया यद्रगाधिंस्य मूलं सा पञ्चचत्वारिशदंशानां ज्या स्यात्‌ । तस्या 
यावत्‌ कोटिज्या साध्यते तावत्‌ तावत्येव भवति । यतस्तत्र कोटयंशा अपि 
पञ्चचत्वारिशत्‌। 

अत्रोपपत्तिः । त्रिज्या मुजस्तरिज्या च कोटिस्तद्रगयोगपदं वृत्तान्तःसमचतुर- 
सरस्य भुजः स्यात्‌ 1 सैव नवतिभागानां ज्या । तदर्धं ग्राह्यस्‌ । अतो वग॑योमस्य 
चतुर्थाः कृतः । तदेव व्रिज्यावगधिंमतस्तन्मृलं शरवेदभागन्येत्युपपन्नस्‌ । 

अथ त्रिशद्धागानां ज्या त्रिज्याधंमिता स्थात्‌ । तस्याः कोटिज्या षष्टिभागानां 
ज्या स्यात्‌ । 

अत्रोपपत्तिः | वृत्तान्तःपातिसमषडलस्य भुजो व्यासाधंमितः स्यादिति प्रसिद्ध 
गणितेऽपि कथितम्‌ । अतस्त्रिज्यार्धं त्रिशद्धागज्येलयुपपन्नम्‌ । 


०१. ०र्ग कदा. ८ ०7८६614 


१५४ गोलाध्याये 


अथः प्रार्वदुत्रमज्या । षष्टिभागज्ययोना त्रिज्या राशेरुतक्रमज्या सा कोटि- 
रूपिणी । क्रमज्या मुजरूपिणी । तदग्रयोनिबद्धसूत्रं तत्‌ कणं; । तत्‌ वरिशदागानां 
ज्यारूपम्‌ । अतस्तदर्ं पञ्चदशभागानां ज्यार्ध॑मित्युपपन्नम्‌ । एवं सवत्र तदेवा- 
घाशिकरिद्खिनोनामुपपत्तिज्ञेया । 


अथ प्रकारान्तरेण तदर्धाशाकटि!ज्जिनीमाह्‌ । त्रिञ्योक्रमज्यानिहतेरिव्यादि । 
अस्योपपत्तिः । तत्राऽऽ्याक्षरचिह्‌ नेर्बीजप्रकारेण कथ्यते । तत्रोत्तरमज्योना 
त्रिज्या किल कोटिज्या । तस्था वर्गोऽयम्‌ । उव १ उत्रिभा २ त्रिव १। अनेनौना 
त्रिज्याक्ृतिर्दोज्यकतिः स्यात्‌ । उव १ उत्रिभा २। अयं क्रमज्यावर्गं उत्रमज्या- 
वगंयुतो जातः । उत्रिभा २। अस्य चतुर्थभागः। उत्रिभा १। अस्य मृं ग्राह्यम्‌ । 


अत उक्तं--त्रिज्योच्रमज्यानिहुतेरित्यादि । एवं तस्या अप्यन्या तदर्धाशकशिञ्जि- 
नीति । एवं कोटिज्याया अपि यावदभिमतखण्डानि स्युः । 


तद्यथा । यत्र चतुविशतिः खण्डानि तत्र राशेज्याऽ्ष्टमं खण्डम्‌ ८ । तत्को- 
टिज्या षोडशम्‌ १६। शरवेदभागज्या द्वादशम्‌ १२। अस्मात्‌ खण्डत्रयात्‌ कथित- 
प्रकारेण चतुविशतिः खण्डान्युत्पद्यन्ते । तत्राष्टमात्तदर्घाशकंशिञ्जिनी चतुर्थम्‌ 
४ । तत्कोटिज्या विम्‌ २०। एवं चतुर्थादुद्वितीयम्‌ २1 द्वाविशं च २२ द्विती- 
यात्‌ प्रथमम्‌ १ । त्रयोविशं च २३। एवं दशमचतुदंशपञ्चमेकोनविशसप्तमसप्तद- 
रोकादशत्रयोदशानीत्यष्टमात्‌ ।१०।१४।५।२९।७।१७।११।१३। अथ द्वादशात्‌ षष्टा- 
ष्टादशतृतीयैकविरानवमपञ्चदशानि ६।१८।२।२१।९।१५। त्रिज्या चतु्विंशमिति 
२४ । अतोऽवरिष्टां ज्योत्पत्तिमग्रे वक्ष्यामः ॥२।२३।।४।५।।६॥ 


मरीचिः-- तत्र ज्योपजीव्यं जात्यत्रयस्तं विशेषान्तरं च शालिन्याऽऽह--इष्टेति । 

अर्ध॑ज्याग्रे खेचरो मध्यसूत्रात्तियं क्संस्थं इत्यादिनाऽत्र धनुज्यंयोर्ंत्वनाङ्गीकाराद्‌- 
वृत्तचतुर्थाशरूपाधंघनुषि व्यासार्धरूपाऽधज्या । संव वृत्तचतुर्थाये त्रिराशीनां सत्तवान्मध्य- 
माक्षरलोषेन त्रिज्या । सा केन्द्रादमितः परिधिपयंन्तं तन्मानमिष्टम्‌ । तदनुरोधेनव मध्य- 
सूत्रादभीष्टपरिधिभदेशैकदेशपयन्तसूत्रमर्धज्यामुजज्यारूपा भुजः । त्रिज्याकणं- 1 इतरभधघ्य- 
सूत्रात्तत्पर्यन्तमर्घंज्या कोटिज्या तत्तुल्या पूर्वंमध्यसूत्र भुजमूलपयंन्तं केनद्रात्कोटिः कर्णभुन- 
यार्वंगान्तरमृररूपे । पूर्व प्रतिपादनातप्रथमाधं सुगमम्‌ । ये दोःकोट्योस्तत्क्मज्ये तदूने त्रिज्ये 
ते वा कोटिदोरत्रमज्येति स्पष्टाधिकारोक्तेनोत्तरार्धं गताम्‌ । तत्र पृथगिति क्रमाथंकम्‌ । 
कदोःकोटिक्रमज्ययोरनष्टत्वज्ञापकं वेति ध्येयम्‌ ।।२॥ 

अथ पूवेदलोकोत्तरार्घोपपत्तिज्ञानायथंमुतक्रमज्यास्वरूपं वदन्पञ्चत्वारिशद्धागानामधघंञ्या- 
ज्ञानमिन्द्रवजयाऽऽह--ज्याचापमघ्य इति । 
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छेरकाधिकारः १५५; 


मध्यसूत्रादुभयतस्तुल्यपरिष्येकदेशयोः संलग्न्छञ्वी रेखा संपुर्णज्या । तत्सं 
बद्धोऽस्य परिष्येकदेशः संपूरणं चापम्‌ । अनयोमंध्येऽन्तराठे मध्यसूतव्रान्तगंतरेखंक्देश्ा या 
रेखा बाणरूपाऽ्वगतः सो्करमज्या स्यात्‌ । खल्वित्यनेनोक्रमज्यागराः स्वरूपावगमे तदुपपत्तिः 
सुज्ञेया । तद्यथा--पूवंमध्यमूत्राद्या भुजज्या वत्तूल्यमेव पूर्वकेन्द्रादितरमध्यसूत्रे कोटिज्या- 
मृरपय॑न्तमन्तरम्‌। तदूनं व्यासा कोटय त्करमञ्या । एवमितरमध्यसूत्रा्या कोटिज्या 
तत्तुल्यमेव पूर्वमध्यसूत्रे मुजज्याम्‌लपर्यन्तं तदूनात्िज्या भुजोत््रमज्या । अथ ज्योत्पत्तौ 
पञ्चत्वारिशद्धागानां ज्यानयनमाह-त्रिभमौविकाया इति । तरिञ्याया वगंस्या्धितस्य 
मृं पञ्चचत्वारिखदधागानां जीवा । ततोऽनन्तरमियं भुजज्या त्रिज्याकर्ण इति प्रापुक्त्या 
तदर्मविद्लेषम्‌लमित्यनेनास्याः कोटिज्या तावान्‌ मुजज्यामितेत्यथेः । अपरम्दौ भुज 
कोट्यौस्तुल्यत्वनियमन्यवच्छेदाथंकः । तेनात्रोपपत्तिः प्रसिद्धा । तथा हि--पञ्चचत्वारिश-दा- 
गचिह्ले मध्यसूत्राम्यां वृत्ते भुजकोौस्योः समत्वात्तज्ज्ञानेऽपि त्रिज्यामितकर्णज्ञानात्तज्ज्ानं 
सुरुभम्‌ । कणस्य भुजकोटिवरगंयोगमूत्वात्कर्णवर्गो मुजकोदिवर्गयोरक्यम्‌ । तत्रापि भुज- 
कोट्योः समत्वेन प्रक्ृतकर्णवर्गे भुजज्यावर्भः कोरिज्यावर्गो वा द्विगुणः संभवत्यततः कणं- 
वर्गोऽयं मुजज्या तंदर्गः कोटिञ्यावर्गो वा तन्मूलं मुजज्या कोटिज्या वा तुल्यैवेति । तथा 
गजाग्निवेदाग्निमितत्रिज्यानुरोधेन तिच्यावर्गः ११८१९८४४ अस्याधं ५९०९९२२ । 
अस्य सूक्ष्मं मूकं पञ्चचत्वारिशद्धाभानां ज्या २४२१।१।५९ । इयं स्पष्टाधिकारोक्तः 
चतुविशज्यासु द्वादज्ी ॥३।। 


अथैकद्टिरारिज्याज्ञातन्ञानज्यासंबन्धिभागाना मूर्धाशानां ज्याज्ञानं चोपजातिकयाऽ्हू-- 
त्रिभज्यका्धंमिति । त्रिज्या त्रिशद्धुागानां ज्या । चिक्षद्धागानां कोटिजीवा पूर्वोक्तपरकारेण 
षष्टिभागानां ज्या स्यात्‌ । यथा त्रिज्या ३४३८ अधंमेकराशिज्या ६७१९ अष्टमी प्रकृते अस्या 
वर्मः २९५४९६१ त्रिज्यावर्गाच्छद्धो ८८६४८८३ अस्थ मूलं द्विरारिज्या षोडशी २९७७ 
२३४३ । क्रमोत्क्रमज्येति येषामंशानां क्रमञ्या ज्ञाता तेषामंशानामुक्तरीत्योक्रमज्या कोटि- 
ज्योनत्रिज्यारूपा ज्ञेया । ततस्तयोः क्मजञ्ययोवंर्मयोरेक्यान्मूलस्यार्ध॑म्‌ । ज्ञातक्रमज्योतक्रम- 
ज्यासंबन्धिभागानामर्धाश्ास्तेषां क्रमज्या स्यादित्यर्थः । यथा पञ्चव्वारिशद्धागानां 
क्रमञ्या २४३१ । एतत्तुल्यैव तेषां कोटिज्या । तयोना त्रिज्या तेषामुत्करमज्या १००७ । 
अनयोर्वर्मयो ५९०८९२२ 1 १०१४०४९ योगो ६९३३२७१ अस्य मूरस्यारधं साधंदा- 
वि्व्यंशानां ज्या षष्ठी १३१५।४०।१९} यथा वैकराशिक्रमज्या १७१९ द्विराशिज्योन- 
त्रिज्येकराश्युत्रमज्या। ४६१ अनयो्वंगंयो २९१५४९६ १।२१२५२१ ्योगोऽ३१६७४८२स्यर 
मूलाधं पञ्चदशभागानां चतुर्थी ज्या ८८९।५३1 अन्ोपपत्तिः । त्रिज्यामितन्यासार्धंन यद्‌- 
वत्तं तदद्रादशराद्यकं कार्यम्‌ । तत्र परिधौ तद्रयासार्धेन वृत्तम्‌ । तद्वृत्तपूर्ववृत्तसपातात्तहया- 
सार्धेन पुनवृत्तम्‌ । पुनस्तदूर्वपरिधिसंपातात्तद्ग्यासार्थेन वृत्तमेवं पूरववत्ते षद्‌. वृत्तानि 
भवन्ति । तेषु व्यासाघं त्रिज्या । सा पूववृतते षडस्रमुजरूपा राशिद्यस्य संपूरणंज्या तदर्ध 
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-मेकराशेरर्धज्या । कषेत्रे षडस्रे ह्‌ दयास्यरज्नुरबाहोः समा गोरुविदो वदन्ति, वृत्ते परीणाह- 
सडंशजोवा विष्कम्भखण्डेन समोपलन्धेति श्री पःप्क्तेः । तत्कोटिज्या द्विराशिज्या 1 आप्य 
क्रमज्या कोटि्त््रमज्यान्तमुजस्तदर्भयोगपदं कणंस्तदशानां संपूणंज्या । तदर्धतदर्धाानामधं- 
ज्येति मज्यक्राधंमित्याचुपपन्नम्‌ ।।४।। 

अथ प्रकारान्तरेण तदंशार्धाचानां ज्यानयनं लाघवेन वदन्नुक्तरीत्या तत्तदर्धाशानां ज्या 
भवन्तीतीन्द्रवज्याऽऽह--त्रिज्योतकमञ्येति । 

त्रिज्योक्रमज्ययोर्घाताधंस्य मकं यद्॑ञानामुत्क्रमञ्या तद॑श्ार्धालानां क्रमज्या स्यात्‌ । 
वा प्रकारान्तरे । यथा पञ्चचत्वारिरद्धागानामु्रमञ्या १००७ त्रिज्यागुणा ३४६२०६६ 
अधिताऽ१७३१०३३ स्या मूर साधंद्राविशस्यंशानां ज्या १३१५ । १९ । यथा व॑कराश्यु- 
त्करमज्या ४६१ त्रिज्यागुणा १५८५९१८ अर्घं ७९२२४५९ मूलं पञ्चदराभागानां ज्या 
८९० 1 १२ । नत्वेवं षड्जीवाः सिद्धाः, नान्या इत्यत उक्तप्रकारेणव तञ्ज्ञानमाह--तस्या 
इति । जीवायाः सकाशात्पुनरेवमुक्तरीत्या तदह रुभागकानाम्‌ । तत्संबन्ध्यंशार्घाशानां ज्या 1 
ततोऽपि तदर्घाशानां ज्येति पुनः पुनरिति यावदभीष्टज्यासिद्धिः। कोटेः कोटचंशस्य 
चकाराज्ज्या। कोटचंशज्यायाः सकाचादुक्तरीत्या कोटयंशा्घिानां ज्या । ततोऽपि 
वदर्धाशानां ज्येति पुनः पुनर्यावदभिमतसिद्धिरिति चार्थः । एतदुक्तं भवति । पञ्चदश- 
भागानां ज्यातः कोटिज्या पञ्चसप्ततिभागानां विशतितमा । तदुूनत्रिज्या पञ्चदशभागाना- 
मुत्क्रमज्या । तस्याः सकाशात्त्रिज्यो्र मज्यानिहतेर्दल्स्य मृरमिव्यनेन साधंसप्तमागानों 
ज्या द्वितीया । एवं तस्याः कोटिज्या सार्धद्रवश्लीतिभागानां ज्या प्रकृते द्वाविकशी । तदुनत्रिज्या 
सार्धसप्तभागानामुत्क्रमज्या । प्रकृते द्वितीया । अस्या उक्तरीत्या पादोनचतुरक्षानां ज्या 
करुते प्रथमा । तत्कोटिज्या सपादषडशीत्यंशानां प्रकृते त्रयोविंशी । तदूनत्निज्या प्रकृते 
प्रथमोक््रमनज्या । तत॒ उक्तरोत्यपेक्षया सार्धसप्तकलेन भाग्यस्य । ततोभ्युक्तरीत्या 
सपादषट्पञ्चारत्कलानां ज्येतव्यादि । अस्य प्ञ्चदद्यभागक्रमज्योनत्रि ज्या पञ्चसप्ततिभागा- 
नामुत्करमज्या । तस्या उक्तरीत्या सार्धंसप्तत्रिश दागानां ज्या दशमी तत्कोरिज्या साधं 
द्विपञ्चाशदंशानां ज्था चतुर्दशी । तदूनत्रिज्या सपादैकसप्तत्यश्ञानां तदुनत्रिज्या पञ्चम्युत्रमेन 
साधंसप्तवरिशदूागानामुत्क्रमज्या । अस्या उक्तरीत्या पादोनैकोनविश्यंशानां ज्या 
पञ्चमी 1 अस्याः कोटिज्यैकोनविशतितमा ज्या । अस्या उक्तरीत्या तदर्वाश्ानां ज्या 
प्रकृतेऽनुषयुक्ता । एवं प्रयोजनवशात्त दर्घाशानां ज्या साध्या । दशम्या क्रमज्ययोना त्रिज्या 
चतुद॑श्युत्क्रमज्या । अस्या उक्तरीत्या सप्तमी ज्या सपादषद्विशांशानाम्‌ । तत्कोटिज्या 
पादोनचतु 'षष्टयंशानां सप्तदशी । अनयोः क्रमञ्याम्यामूना ब्युत््रमच्ये। आभ्यां 
तदहछांशानां ज्याऽनुपयुक्ता । द्वितीथकोटिञ्योनत्रिज्या द्वाविंश तितमोत्क्रमजञ्या । अस्या उकेत- 
रीत्यैकादशशौ सपादैकचरत्वारिददंशानाम्‌ 1 एकादर्या कोटिञ्या त्रयोदक्षी पादोनेकोन- 
पञ्चाश दशानाम्‌ । एकाददयूनत्रिञ्या त्रयोददयुत्क्रमज्या त्रयोददय्‌ नत्रिज्यैकाददगुत््रमज्या । 
आम्यामर्धाल कज्याऽनुपयुक्ता षण्मितजीवायाः । कोटिज्याऽष्टादशी ज्या साघंषष्टयंशानां 
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षाण्मतज्योनत्रिज्याऽष्टादश्युत््रमज्या । अष्टादशौना त्रिज्या षण्मितोत्करमनज्या । आभ्यां 
सपादंकदशांरानां सपादचतुस्तरिंशदंशानां चोक्तरीत्या तृतीया नवमी च तयोः कोटिज्ये । 
एवं विदीपञ्चदहयौ । एवमर्घारानामभीष्टज्या साष्योक्तरीत्याभपेक्षावशादिति । यथाच 
भरकृते साघंदराविरत्यंदाज्यायाः कोटिज्या ३१७६ । २४ तयोना त्रिज्या तस्या उतक्रमज्या 
२६१ । ३६ त्रिज्यागणा ८९८८०८ अर्धं ७४४९४०४ मुल तृत्तीया ज्या ६७०।३४। 
एवमन्यान्यप्यानेयानि । अत्रार्घास्यधिकावयवस्यैकग्रहुणाग्रहणमार्षोक्तानुरुदम्‌ । अधंन्यूनाव- 
यवस्यैकग्रहणं क्वचित्तदनुरोघदेवेति ध्येयम्‌ । अच्रोपपत्तिः । भुजोौत्रमज्योना त्रिस्या 
कोटिक्रमज्या ऊति १ एतदर्गो उव १ उत्रिरत्रिव १ निस्तिज्यावर्भो भुजल्यावगंः उव 
उत्रि २। अस्य भुजोत््रमज्यावर्गो योज्य इत्यघनघनयोस्तुल्योर्नाशादवरिष्टं क्रमोत्रम- 
ज्याक़ृतयोगस्य स्वरूपमुत्क्रमज्या त्रिज्याघातौ द्विगुण इति । मस्य मृल्दनमिति छखाघवा- 
दस्यैव दलमूलं ग्राह्यम्‌ । तत्र मूखदलस्य वगंचतुर्थाशिरूपत्वाद्रगेण वर्ग गुणय ्धजेच्चेत्युक्त- 
त्वाच्चोत््रमज्या । त्रिस्याघात्तस्य द्विगुणस्य चत्वारो हर इ्ति भास्यहरयोद्र्चपवर्तनेनोक््रम- 
ज्या त्रिज्याघातार्ध॑मूलमुप पन्नम्‌ । एवमर्घशकज्योत्पत्तिसाधनेन सर्वा अपि जीवास्तदरूपा 
उत्पत्स्यन्तीति तस्याः पूनरित्याद्युपपन्नम्‌ ॥ ५ ॥ 


न चैवमनियमाञ्ञ्याः कियत्यः साध्याः } ग त्वत्करीत्या पूर्णभानामेव ज्या्चानं येन 
नवघेयोनिनियवाः (?) स्युरित्यतस्तदुत्तरं प्रकारान्तरेण जीवाज्ञानं चोपजातिकयाऽऽह-- 
एवमिति । 


एवमकेहिञ्यासाधनप्रकारेण । सुधिया गणकेन } अभीष्टजीवा अभीष्टाशानां च्या 
विधेयाः सिद्धाः कार्याः । अयमर्थः । स्वेच्छया यन्मिता ज्या इष्टास्तत्संख्यया नवत्यंशास्त- 
त्कला वा भक्ताः, यल्लब्धं तदन्तरेणाभीष्टा स्या उक्तरीत्या साध्याः । सुधियेति हैतुगर्भम्‌ । 
तेनार्घाशज्याप्रकारेण तदन्तराभावेन यत्र ज्या सिघ्यति सोपेक्षणीया । यत्र च तदन्तरे 
नोक्तप्रकारेण ज्यासिद्धिस्त्र पूरवापिरज्याम्यामनुपातेन च्या साध्येति भूचितम्‌ । तत्रोदाह- 
रत्ि--त्रिषडिति । यथात्र ग्रन्थे चतु विरातिजीवाकल्पनेन त्रिषटमूर्यजिनादयस्वतुधिरति- 
जीवा उक्तरीत्योपपन्नाः । पञ्चचतवारिरादंशज्याया अर्धंज्यासाधनरीत्या षष्टी तृतीया 
जीवा भवति नान्या । तदुहेशेनं कविशत्यष्टादश्योर्जीवयोरुहेशः । कोरिज्याया उपजीन्यत्वात्‌ । 
एवमष्टादश्या नवमीष्टांगानां अयाज्ञानासंभवादनुपातस्यात्रासंगतत्वादित्यतः प्रकारान्तरेण 
सुक्ष्मजीवानज्ञानमाह-- त्रिज्योत्यवृत्त इति । त्रिज्यामितग्यासार्धेन कृतवृत्ते । भगणाद्धिते । 
द्दशरारिक्खाविकराभिरङ्किते । अभीष्टा जीवा विगणय्य गणयित्वा ग्राह्याः । एतदुक्तं 
भवति । समभूमौ च्रिज्यामिते च न्यासार्धेनेष्टे वृत्तं मांराद्यद्धतं कायम्‌ । तत्र बुत्तमध्ये 
ऊर्ष्वाधरा तिर्यक्रेखा कार्या । रेखासक्तपरिधिभाग्रदेशादुभयत्र समान्तरेण चिह्ख 
कार्यम्‌ । तच्चिह्वावधि ऋज्वी रेखा तदन्तःस्थितपरिषिमागानां संपूर्णञ्या । तदर्धे सुत्र- 
मु्वरेखंकतरचिह्वयोरन्तरूपं रेखापरिधिसंपाततच्चिज्ञान्तरपरिधित्रदेरदास्थितं मागाना- 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614 


१५८ गोखाघ्याये 


मर्धेञ्या तन्मापकेन त्रिज्या तन्मापकेनैव गणयित्वा ज्ञेयमेवं स्वेच्छयाऽभीष्टांशानां भृक्ष्मज्या 
-सिध्यतीति ॥ ६ ॥ 

केदारदत्तः- किसी समान भूमि में अर्थात्‌ जक आदि से समतल कृत भूमि धरातल 
मे अभीष्ट अगुल व्यासा रेखा से एक वृत्त बना कर उस वृत्त में पूवं परिचमादि दिक्‌ 
चिल्ल ख्गाकर उस वृत्त मे, ३६० अंश, पुनः एक-एक अंक्ष मँ ६० विकला"“ˆके स्थान 
अदधत करने चाहिए । इस प्रकृत वृत्त के चार चतुर्थांश में ९०० होगे । एक चतुर्थाच्च 
चाप में जितनी जीवा करनी है उस चतुर्था चाप के उतने अभीष्ट विभाग करने 
चाहिए । 

गणिताचार्यो ने एक वृत्त के धनु अश में २४ विभागों की कल्पना की है अतः इस 


> ६० 


आधारसे ~= = २२५ कला का एक चाप होता है । प्रत्येक अभीष्ट चिह्धुगत 


सरलरेखा का नाम ज्या होता ह । इ प्रकार २४ संख्यक अया होती हैँ जिनका ज्याधं 
नाम भी होताह्‌ं। 
सोपपत्तिक व्याख्या-- किसी भी वृत्त खण्ड की दृष्ट त्रिज्या कर्ण, भुजब्या = 
भुज कर्णं भौर भुज का वर्गान्तर मूक = कोटि होती है । क्षेत्र देखे-- 
अ क 





अकल्पहमनटरलसवृत्त का चतुर्थांश वृत्त=अदह। अभीष्ट चाप = 
अपकीज्या सरल रेखा=पय = केते = भुज। 

चापञअहन=्चापअपषप=चापपहु=कोटिचपकोज्या=षपत = कोटि। 

केन्द्र से परिधि तक की केप रेखा = कणं । 

मतः के तः +त पं = के प तथा =के पर ~प तर =के तः = भुज ज्याः 
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इस प्रकार भुन ज्यार + कोटि ज्यां = केतं = कणं = कणं । 

अतः २५८मुज ज्यार > कोटिञ्यार = २५८ त = कर्णवर्गं का मूख = कणं 
इसी प्रकार यह भुज ओर कोटि कौ क्रमज्या होती हं । 

केह - केत = त्रिज्या -भुजन्यान्तह्‌=कोटि उत्क्रम ज्या। 
तथाकेअ~-केय = त्रिज्या ~ कोटि ज्या =अ य = मुजोक्रम ज्या। 


ज्या ओर चापके मध्यमे बाण (शर) आकार को भुज सम्बन्धेन कोटि उत्क्रम, 
ओर कोटि सम्बन्धेन भुजोत््रम होती है । 

सरल त्रिकोणमिति, चापौय त्रिकोणमिति नामक आधुनिक ग्रन्थों के अव्ययनसे 
उक्त सभी विषय ओौर अधिक स्पष्ट होते है, छात्रों ने उक्त त्रंकोणमितिक म्रन्थोका 
सम्यगघ्ययन करना चाहिए । तत्कालीन गणित परम्परा भौर बहु विकसित आधुनिक 
गणित का चापीय एवं सरल त्रिकोणमितिक गणितों का मूल चो आवचार्योक्वि यही 
गणित हं। शेष स्पष्टह। य्ह पर ग्रन्थ गौरवभय से उक्त विषयका मात्र दिग्दशंन 
कराया गया है जो पर्याप्त ह ॥२।।३।।४।।५।।६॥ 


क्योकि इस गणित सम्बन्ध के भाधुनिक गणित ग्रन्थ, गणितज्ञ की देन से यत्रतत्र 
स्वंत्र सुरुभ एवं सुबोध गम्य हँ । 
भत्तएव प्रन्थ विप्तार भय से यहां पर इस विषय का संक्षेप कियाजारहादह)। 


भास्कराचार्यरचिता ज्योत्पत्तिरियमद्भुता । मुनोश्वरेण विवृता गुरुरामभ्रसादतः ।१। 
इदानीं स्पष्टीकरणे फलस्योत्पत्तिमाह- 


भूमेमध्ये खलु भवल्यस्यापि मध्यं यतः स्याद्‌ 

यस्मिन्‌ वृत्ते रमति खचरो नास्य मध्यं कुमध्ये । 
भूस्थो द्रष्टा नहि भवलये मध्यतुल्यं प्रपद्ये 

त्स्मात्तज्जैः क्रियत इह तद्दोःफलं मध्यखेटे ।\७॥। 


वा० भा०--यदेतद्‌ भपञ्जरेऽदिवन्यादीनां भानां वलयं तदूभूमेः समन्तात्सवंत्र 
नुल्येऽन्तरे वतते । यतस्तस्य मध्यं कुमध्ये । अथ यस्मिन्वत्ते ग्रहो श्रमति तस्य 
मध्यं कुमध्ये न । तदुभूमेः समन्तात्समानान्तरं नेत्यथः । अतो भृस्थो द्रष्टा भव- 
लये मध्यमस्थाने ग्रहं न परयति । किस्वन्यन्न पदयति ¦ तयोभंवलये यदन्तरं तद्‌ 
ग्रहस्य फटमि्यर्थादुक्तं भवति । अत उक्तं--तस्मात्तज्ज्ञैः क्रियत इह तदोःफलं 
मध्यखेट इति ॥७॥ 


मरीचिः--अथ संसिद्धादित्यादिप्रश्नोत्तरभूतस्पष्टक्रियावासनां निरूपयितुं प्रथमं फल- 
वासनां संक्षिप्ता वक्ष्यमाणार्थनिरूपणसंगतिसूचिकां मन्दाक्रान्तयाऽह~--भूमेरिति । 
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तस्मात्कारणात्‌ । इह । अहर्गणानुपातसि द मघ्यग्रहे । तज्जं मंऽयस्पष्ट विवेकविद्धिः 
ूर्वाचार्थेस्तत्स्पष्टाधिकारोक्तं दोःफलं केन्द्र भुजसाधितफलं मन्दं श्यः च । साक्षात्परम्परा- 
संबन्धेन क्रियते संस्क्रियत इत्यं; । कारणमाह--मूस्थ इति । हि यतो भूस्थो भूगभंस्थो 
द्रष्टा ग्रहुिम्बद्रष्टा भवल्ये क्रान्तिवृत्त वक्ष्यमाणरूपे मध्यततुल्यमहूर्गणानुपातसिद्धमध्यग्रह- 
भोगतुल्यं ग्रहबिम्बस्थानं न प्रपश्येत्‌ । अयमथंः । क्रान्तिवृत्ते रेवतीस्थानान्मेषाद्यङ्‌किता- 
दशराशिभागकलाविकलाङ्धते यत्राहूर्गणानुपाततसिद्धग्रहमोगमित्या रेवती स्थानाद्ग्रहचि ह्व 
तत्छमसूत्रेण प्रहकक्षायां ग्रहबिम्बं न पश्यति । यत्र च ग्रहबिम्बं पश्यति तत्समसूतेण 
क्रान्तिवृत्त स्थानं पूर्वग्रहचिह्लं तत्समसूत्रेण ग्रहकक्षायां प्रहबिम्बं न परयति । यत्र च श्रहु- 
बिम्बं पश्यति तत्समसूत्रेण क्रान्तिवृत्त स्थानं पूरवंग्रहचि ह्व तप्रागपरत्र भवति । तत्रातस्त- 
त्स्थानयो रन्तरं फलं तेन पूर्वग्रहचिह्ल महगंणानुपातसिद्धं संस्कृतं स्पष्टग्रहुस्थानं भवति ¦ 
तत्र ग्रहबिम्बस्य समसूत्रेण दर्शानात्स्पष्टत्वम्‌ । अत ए व पूंग्रहचि ह्वसमसूत्रेण ग्रहुबिम्बादर्श- 
नादहु्गं णानुपातसिद्धो ग्रही मध्यो न स्फुट इति प्रत्यक्षप्रमाणासिद्धम्‌ । अत्रापि कारणमाह्‌- 
भूमेरिति 1 यतः कारणात्‌ । भूमेर्मध्ये भूगोखमध्यकेन््रभागे । भवल्यस्य नक्षत्रपञ्जर- 
गोलस्य खलु निश्चयेन मध्यं केन्द्रं तदैक्यसंबन्धेन 1 अपिशब्दान्नक्षत्रगोलानुसुतस्वस्वाकाश- 
भागे प्रवहश्रमानुसुतग्रहकश्चावृत्तानां भूगभें केन्द्रमित्यथं : । ग्रहः पूवंगत्या यस्मिन्वत्ते रमति 
भगणभोगं करोति । अस्य वृत्तस्य मध्यं केन्द्रं कुमध्ये भूगोलगर्भे न स्यात्‌ । तथा च नक्ष- 
त्राणां सदैकरूपदशरंनादमूगोलाभितः समान्तरेण नक्षत्रगोरोऽस्तीति क्रान्तिवृत्तमपि तथा- 
ऽस्ति । ग्रहबिभ्बानामेकरूपत्वेन दशंनाभावादणुपुथुविभ्बदरंनान्यथानुपपत्या ्रहबिम्बाधि- 
ष्ठितवत्तं कक्लावृत्तमिन्नत्वेन काघवात्कत्पतं भू गोलानितः समान्तरेण नास्तीति क्रान्तिवृ- 
ताडकितमेषादिराशिभागाद्यनुरुढ समसूत्रेण प्रहाधिष्ठितवृत्ताडकितमेषादिराश्यादिकं न स्या- 
दिति गणितस्य भृुगर्भसंबन्धेनोक्तत्वादहूर्मणानुपाठसिद्धं ॒क्रान्तिवृत्तानु सृतकक्षावृत्तस्थमध्य- 
प्रहचि ह्व समसूत्रेण म्रहबिम्बादशंनं युक्तमुक्तम्‌ । यत्कक्षाप्रदेशसमसूत्रण ग्रहुबिम्बदर्शानं तत्क- 
काप्रदेशे मेषादिराश्यादिमानं स्पष्टग्रहभोग इति मध्यस्पष्ट ग्र हस्थानयोरन्तरं फं धनमृणं 
मध्यग्रहू स्पष्टग्रहज्ञानार्थं क्रियत इति फकितार्थः ।।७॥ 

केदारदत्तः--ग्रह कक्षा केन्र मूकेन््र से भिन्न है- 

म॒गभकिन्द्र से त्रिज्या व्यासाधं से उत्पन्न वृत्त को क्रान्ति वृत्त या राशि वृत्त कहा 
जाता ह । अर्थात्‌ अद्विनी आदिक अनेक नक्षत्रों से युक्त वृत्त का नाम क्रान्ति वृत्त ह वह्‌ 
भृभिके चारों तरफ समान दूरी पररह! भूपरिषिका गर्भे केन्द्र भूकेन्द्र, उक्त नक्षत्र 
कक्लादि जिसका अपर नाम क्रान्ति वृत्त है उस वृत्त काकेन्द्र बिन्दुम्‌ गभं बिन्दुहै) 
केकिन ग्रह बिम्ब जिन वृत्तो से गमन कर भश्विनी भादिक नक्षत्रों का भोग करते हं उन 
वृत्तो का केन्द्र दिन्दु मूगं बिन्दु नहीं है । 

भू पृष्ठ से द्रष्टा कौ दृष्टि गणितागत मध्यम ग्रहं पर अर्थात्‌ कक्षा वृत्तस्थ मध्यम ग्रह 
स्थान पर नही हो सकने से मघ्यम ग्रह॒ का स्थान स्पष्ट ग्रह॒ के स्यान से भिन्न दृष्टि पथमे 
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भाने से मघ्यम ग्रह मँ मन्दफल भौर शीघ्र फलों का नियमानुसार मध्यम ग्रहो में संस्कार 
करदेनेते ही स्पष्ट ग्रह बिम्ब कक्षा वृत्त में दुष्टि गोचर होता है । अत्तः ग्रहं कक्षाका 
केन्द्र बिन्दुम्‌ कैन्द्र बिन्दु न होकर अस्यत्र कोई भन्य बिन्दु प्रहकश्ना केन्द्र होता ह 1 दृश्य 
कक्षा वृत्त मे मध्य मौर स्पष्ट ग्रहों का अन्तर ही फल (मन्द फक्या क्ीघ्र फल) 

जिस वृत्त मैं ग्रह भ्रमण करता ह उस जगह पर यु रकन्द्रामि प्राथिकं दुदय ग्रह स्थान 
मध्यम ग्रह स्थान से भिन्न या अन्तरित होने ग्रह कक्षा केन्द्र भूगमं कन्दर से भिन्न प्रतीत 
होने से अहर्मण से साधित मध्यम ग्रह में अन्य संस्कार अपेक्षित देखे जाने से मध्यम ग्रह 
मे मन्दफल शीघ्रफर सस्कारो का होना भावरयक होता ह ।।७॥ 


एबमेकेनैव इलोकेन संक्षेपाच्छेयकसर्वमुक्त्वेदानीं किचिस्सविस्तरं छात्रान्प्त्याहु-- 
पर्वापरायतायां तट््त्तावुत्तरपाश्वके । 
दश्षयेच्छिष्यबोधार्थं लिखित्वा छेडकं सुधीः ।*८।। 


वा० मा०~-नाद्यापीदं सम्यमस्माभिज्ञयितत इति रिष्येसख्वत आचायं माह । 
पूर्वाषरायतायामित्यादि । स्पष्टाथेम्‌ ॥८॥ 


सरीचिः--वस्वनया फरवासनया फलायनधासना त्वसिद्धा । उच्चकेन्द्रभु जकोटिज्यदिः 
स्वरूपानवगमात्‌ । किचोक्तरीत्या फलन्नानासंमवस्तद्धनणंनाज्ञानासंभवश्च । प्रहाधिष्ठित- 
वृत्तस्य मध्यज्ञानाभावादाकाञ्स्थितकत्पिततदृवृत्तयोरतिदु रस्थत्वेन तद्विमागाद्यवयवानां 
मनुष्यनेत्रागोचरल्वादित्यतोऽतुष्टुमाऽप्ह- पूर्वापरेति । 


सुधीरेछाभिज्ञो गणकः । सुधीरित्यनेन यथा शिष्यद्य तदुपपत्तिबोधः स्यात्तयोपपत्ति- 
ज्ञानाय प्रकाराः कल्पनीया इति सूचितम्‌ । पूर्वापरायतयां पूर्वापरं दध्यं यस्यास्तस्या 
भित्तावृक्तरपार्वैके । उत्तरदिक्‌स्थितायामित्यथंः । अन्यथा पूर्वापरदेश्यंभूताया भित्तेसतर- 
पादर्वभागानुपपत्तेः 1 छेकं पूर्वाचायंप्रयोगानुसाराद्रक्यमाणस्पष्टक्रियोपपत्तिनोधकपरिलेखः 
छेयकपदवाच्यस्तमुक्तप्रकारेम छिखित्वा चिष्यबोधार्थं शिष्यस्य स्पष्टक्रियोपपत्तिज्ान- 
संपादनिभित्त रिष्याय तदुच्चकेन्द्रभुजकोठितिज्ज्याफलस्पष्टग्रनादिस्वखूपं दर्शयेत्‌ । तथा 
चाऽऽकाश्चस्यतदृवृत्तानामतिदूरस्थत्वात्तद्िभागानां नयनागोचरत्वादपि तदृदष्टान्ते केके 
त्निश्चयस्य सुलमत्वादाकाशेऽपि तत्स्वरूपमनुमावगम्यम्‌ । दुष्टान्वस्थाऽऽकाक्ञतत्थित्या 
सिद्धत्वादित्ति न क्षतिः । अव्र भूमौ खेयककिखिने भूम्यभितो ग्राहभ्रमणं प्रत्यक्षसिदं न 
दृश्यत इति भित्तौ तल्छिखनम्‌ । तत्रापि पूर्वपरिचमदिक्स्थभिच्योल्खिने घु पूर्वापरग्रह- 
श्रमणादर्शनात्तदृशंस पूर्वापरायतायामिध्युक्तम्‌ । तत्रापि च दक्षिणदिकसर्थाभित्तौ छेयक- 
ङ्िखने पूर्वापरञ्नमद्शनोपलम्भार्भं मेषादिराशीनामपप्ग्येन लिखनं भवतीत्यत्तरदिक्स्थमित्तौ 
तत्किखने मेषादिराशीनां लिलनं स्येन भवती्युत्त रपा्र्वक इत्युक्तम्‌ । सव्यक्रमस्य भाग- 
किखनत्वेन शिष्ट संमतत्वात्‌ । भन्यथा तत्क्रमेण वर्णादिलिखनं बाघ्येतेति ध्येतम्‌ ।।८॥ 

११ 
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१६२ गोलाध्याये 


केदारदत्तः- छात्रों की बुद्धि में पूवं का श्लोक का आशय स्पष्ट नहीं षटोने से यहां 
स्पष्ट किया जा रहा है-- 
सद्गोलग्रहगणितविद्या पारङ्गत विद्वान्‌ बुद्धिमान आचार्यं (सुधी) से उक्त विषय 
को स्पष्ट किया मया दै कि पुवं ओर पर्चिम दिशा गत किसी समभुगत समत्र दीवार की 
उत्तर दिग्गत मायताकार क्षेत्र मे छेद्यक = अर्थात्‌ ग्रह॒ नक्षत्रादि कक्षाक्षेत्र (चक्र) बना 
कर छो को दिखा कर तदनुसार उक्त विषयों का भचायंने छत्रो को समञ्ञना 
चाहिए 11८१ 
उपपत्ति-ग्रहों की गति पूर्वामिमुख भगण श्रमण भोगकालात्मक को परिणामन 
कर उसे कल्छात्मक अर्थात्‌ क्षेत्राद्मक किया जाता ह इसलिये ग्रह वेध प्रक्रिया षे भिलिकी 
पूर्वापरा स्थिति ही आवश्यक होती है क्योंकि ग्रह को गति पूर्बाभिमुख होती ह पहिले 
बताया गया ह । 
इदानीं काविम्बेन प्रतारणपरं वाक्नमिति ज्ञात्वा शिष्यैः पुनः पृष्ट: सन्नाह-- 
दिव्यं ज्ञानमतीन्द्रियं यद्षिभिर्ब्राह्मं वसिष्ठादिभिः 
पारम्पर्यवश्ाद्रहुस्यमवनीं नीतं प्रक्षयं ततः । 
नैतद्‌ दरेषिकृतच्नदुजंनदुराचाराचिरावासिनां 
स्यादायुःसुकतक्यो मुनिकृतां सीमाभिमामुज्सतः ॥९॥ 


वा० भा०--स्पष्टाथम्‌ ॥९॥ 

मरीचिः- ननु वक्ष्यमाणक्छे्यकरूपदृष्टान्तस्याऽऽकाश्लतस्स्थित्यासिद्धिः कथमवगता । 
अकादास्थतद्रस्तुस्वरूपस्य मनुष्यनयनागोच रत्वेन तद्गीतासिद्धेरित्यतस्तदुत्तरं चाद्‌ ल्वि- 
क्री दितेनाऽऽह--दिष्यसिति । 

यहु रांयेदि्युक्तं तच्छेचकमिर्यथं; । जानं, जआकाशस्थितेग्रहवस्तुभुतस्थितिप्रति- 
पादकम्‌ । अतीन्द्ियमिन्दरियातिक्रान्तम्‌ । मनुष्यद्ग्वाड्‌मयनसामविषयम्‌ । बाह्यं ब्राह्मणा 
निमितम्‌ । तथा च ब्रह्मणा स्वनिमितग्रहाकादस्थितिप्रत्यक्षदर्शनावद्यंभावादिदं स्वतरजन- 
तद्रोधार्थ प्रत्यक्षदहंनानुरोषेन च्छेद्यकं ग्रहस्थितिज्ञानप्रतिपादकत्वेन निरमितमित मावः । 
अत एव दिष्यं स्वर्गलोकंकविषयम्‌ । ब्रह्मणस्तत्राधिष्ठानात्‌ । 

नन्वेवं स्वर्भखोके मनुष्याणां यमनाभावादत्र कथमवगतमेतदित्यत भा्हं-ऋषिभिरिति। 
मुनिभिः स्वतपःसामर्थ्या[दि]च्छायामनुग्रहसमर्थेवंसिष्डादिभिः वसिष्डमाण्डग्यरोमश्साकल्य- 
नारदादिभिः पारम्प्वक्चाद्‌ ! यथायोग्यं परस्परतत्कथनपरम्परासंबन्धादित्यथंः । मवनी- 
मस्मदाचधिष्ठितंसूप्रदेशविशेषमित्यथैः । नीतप्रानीतन्‌ । तत्टेविषयौक्रतमित्यथः । अन्यथा 
स्वर्गलोकस्य भूप्रदेश विशोषत्वालप्रथमत एवावनीत्त्थस्वादवनों नीतमिव्यस्यानुपपत्तेः । तथा 
च वसिष्ठस्य ब्रह्मपत्रतलवात्तदद्वारा माण्डव्यर्षोस्तज्ज्ञानत्ततोऽप्यन्यर्षीणां क्ञानादिति शेषं 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614 


उेरकाधिकारः १६३ 


सर्वभूगोरगमनाश्रयत्वादनत्राऽस्प्येतस्य दिग्यत्वासिद्धिरत आह~--रहस्यमित्ि । गोप्यम्‌ । 
तेथा चं दिव्यतवादेव गोप्यत्वमयिकं सिद्धमन्यथाऽगोप्यत्वे दिग्यत्वमडगापरत्तिरविश्चेषादिति 
भावः न चैतस्य नोप्यस््रे पूर्मं दर्॑येच्छिष्यबोधार्थमिति कथमुक्तमत आहु--प्रकाद्य- 
मिति) ततस्तध्य रदस्यत्वादित्यथंः । एतदक्ष्यपागच्छेयकं देषिकृतध्नदुजनदुराचाराचिरा- 
वासिनाम्‌ । दवषोऽस्यास्तीति दवेषो शत्रुः । स्वस्य यः शत्रुः स्वयंवा यस्य जत्रुः वरस्परं 
ना शत्रुता । कृतध्नः शतुल्वासावेऽपि कतमुपतं हन्तीति कृतघ्नः । पदयवेऽपि दुर्जनो 
निरुपाविपरादितवाजञ्छकस्तदात्वेऽपि दुराचारः स्मृत्युक्तनिषिद्धाचंरणरोलः स्मृत्युक्तविध्य- 
ननुष्ठानककश्च । एतदभावेऽप्यविरावािनां चिरकालं वासः संगतिर्यस्य भवतति । एतं 
शचुद्रेष्यादिपृर्वोव्तामावनिद्चये ह्यश्रयोजकमिति व्येथम्‌ । एतेनामेतत्पठनाधिकारिणामपि 
अकाश्यं कथनीयं नव्यः । तथा च गोग्यमेतस्रकाशोक्तं सवेंगस्यं भवेदिह । रहस्यमेतदे- 
वानां न देयं यस्य कस्यचित्‌ । सुपरीक्षितशिष्याय दातम्यं ज्ञानमुत्तममिति सूय॑सिद्धान्त- 


वचनाम्यामुक्तातिरिवतातिरिक्तायासगोप्यत्वेन दल्तयेदिति प्रवक्ति युक्तम्‌ ! भक्ताय 
शिष्याय चिरेषिताय गुणापपन्नाय च देयमेतत्‌ । 


श्रात्रे च मित्रार च सूनवे च सुदुलभं छेद्यकगोलतन्त्रमिति । 

सिद्धान्तदोखरोक्तेश्वेत्ति भावः। 

ननु उपकारिषु यः घाघुः साधुत्वे तत्य को गुणः 1 

अपकारिषु यः साधुः स साधु सद्धिरुच्यते ।। .. 

इत्युक्तत्वादु्ेष्याचयुक्तानामपि देयमित्यत  आह~ स्यादिति । इमामुक्तां सीमां 
-नैतदुदरेपौव्यादिमर्यादामु ज््षतस्त्यततुत्राह्मणस्याऽध्युःसुकृतक्षयः । आयुर्दाय एतच्छरी 
रस द्धावसंबन्ध्यवगतकारोपाधिरूपः ! सुकृतं स्वाजितपुष्यमैहिकं पूर्वजन्माजितं वा 1 
अनयोर्नाशो भवतति । ननु त्वदुक्तसी मोट्लद्धनेन कथमायुःसृकरतक्षमः संभवति । अन्यथाऽति- 
प्र्द्धः स्पत माह-- पुन तामिति | वरिष्ठयुषिप्रणीताम्‌ । तथा च तक्षतिः! नच 
नमां ब्रूधादतीयैवतो तेवा स्यामिति श्रुत्या विद्याधा नैरव्॑यव्यैवोक्तत्वादायुःयुकृतक्षयोक्तो 
श्रुतिविरोष इति वाच्यम्‌ । यो थस्य दुःखं ददाति स तस्याशुभं नं च बाञ्छतीति 
-नियमादुषिभिः भरुव्यथंम्यङ्ग्यस्येवोक्तरसवात्‌ । नन्वेवच्छरी रारम्भकाणां कर्मणां प्रारन्धकर्म- 
स्वात्तेषां च भोगैवयनादयस्वेन तेषा सर्वेषां भोगार्थं पः कालः स एवाऽऽयुःसुकृवक्षय इत्य- 
-स्थाऽयुषाऽजितं यत्सुङ्ृतं तस्य क्षय ह्यर्था किचिद्विरुदमिति बाच्यम्‌ । 
भतिकञ्वुककृत्छृतघ्नविदृद्विड्वमिनाधा्मिकमूखंदुर्जनेम्धः । 
इह तन्त्ररहस्यमप्रमेयं ददतः स्यात्सुकृतायुषोः प्रणाशः ॥ 
इति श्रो एयुक्तविरोकादिति चेच 1 भयुषोऽदुष्टरूपत्वान्नाशोपपत्तेः । कासंकोचेनैव 

तद्धोगा ङ्गीकारात्‌ । इन्द्रपदमोगकाल्स्य नियतत्वेऽपि नहुषस्येन्द्रपदय्रच्युते शापात्स्य एव 
चुराणादो श्रवणाच्च । अत एव न हीदृच्वमनायुष्यं यचन्यस्नी निषेचणमिनि याक्ञवल्वयोक्तिः 
-संगच्छते 1 अन्यथा नीत्तिशास्त्रस्थ व्पर्थतापत्तेरिति संज्ञेयः ।।९॥ 
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केदारदत्तः--अनन्त दूरी पर गमनश्शीरु ग्रहों की आकाशस्य गतिविधि जो दृष्टि- 
गोचरभीनहींहो सकती है उसका ज्ञान उक्त शछेयक से कैसे हो सकेगा ? इसका समा- 
धान बतायाना रहा है- 
वाङ्पनवाणी से अतीन्द्रिय ग्रहुगणित गोलज्ञानात्पक यह एक ब्रह्म निमित 
दिव्यज्ञान ह । वशिष्ठ आदि ऋषियों कौ परम्परया से उत्तरोत्तर यद्‌ रहस्य पृथ्वीमें 
काया गयाहै। इसीलिये द्वेषी, कृतघ्न दुर्जन, दुराचारी को तथा गुष्कुल्वासी छत्र 
को यह रहस्यमय श्रह ज्ञान नहीं देना चाहिए । दीर्घं समय तक गुर की सेवा के साथ गुरू 
सेवारक्त सच्छिस्थ छात्रोको ही यह्‌ ग्रह॒ रहस्यमय ज्ञान देना चाहिये । यहो मर्यादा ह । 
अर्थात्‌ मर्यादा भंग करने ते आयुक्षय, भौर सृुकृतक्षय होता हँ । मुनिकृत सदाचारः 
नियमों का उकरघन उचित नहीं होत्ता है ॥९॥ 
इदानीं विलिख्य च्छेदय कमाह-- 
त्निभज्यकासं मितककंटेन कक्षाख्यवृत्ं प्रथमं विलिख्य । 
तन्मध्यतो मध्यमखेटभुक्तितिथ्यंशमानेन महीं सुवत्तष्म्‌ ॥ १०॥४ 
कक्षाख्यवृत्ते भगणाङ्कितेऽत्र दत्त्वोच्चखेटौ क्रियतोऽथ रेखा । 
कुमध्यतुद्खोपरिगा विधेया तियेक्‌ ततोऽन्या सुधिया कु मध्ये ॥११ 
उच्चोन्मुखीमन्त्यफलज्यकां च दत्वा कुमध्यादविलिखेत्तदग्रे । 
न्रिभज्ययेव प्रनिमण्डकाक्यं सँचोच्चरेखा त्वपराऽजा तियंक्‌ ॥१२।५ 
तु लो ध्व॑रेखा खलु यत्र लग्ना तन्नीच्चमस्मिन्‌ प्रतिमण्डलेऽपि । 
ततो विलोमं खलु तु ङ्ख भागेरमेपादिरस्मात्छचरोऽनुलोमम्‌ ॥१२।) 
देयस्तदुच्चान्तरमन्र केन्द्रं दो्ज्योच्चरेखालगयोडच मध्ये । 
तिर्य॑क्स्थरेखाखगयोस्तु कोटिः सोध्वाऽधरा बाहुगुगस्तुतियं ह्‌ । १४। 
वा० भा०-भित्तेरुत्तरपाश्वे बिन्दुः कृत्वा तस्मद्विन्दोस्तिञ्यामितेन 
ककटेन वृत्तं विलिखेत्‌ । तत्कक्षावृत्तम्‌ 1 यस्य ग्रहस्य च्छे्यकं विलिख्यते तस्य 
मध्यमभुक्तिपञ्चदशांशेन तस्मिन्नेव बिन्दौ यतुवृत्तं क्रियते सा मू: । रम्बनावन- 
तिदशंनाथंमियं भूः । अन्यथा निन्दुरेव भूः कल्प्यते । तत्कक्तावृत्त चक्ररोरङ्कयम्‌ । 
तत्रेष्टस्थाने मेषादि प्रकल्प्य तस्मान्मध्यमग्रहमुच्चं च दत्वा तदग्रयोदिचह्ने 
कार्ये । मूम्युच्चरुपरि गता रेखा कार्या । सोच्चरेखा । जथ मू पध्य,उच्चरेखाजनित- 
मल्स्येन तियग्रेवाऽन्या कार्या । अथ ग्रहुस्यान्त्यफलज्यामितं सूत्रं ममध्यादुच्चरेखायां 
द्वा तदग्रे चिह्हान्िज्यामितेनेव ककंटकेन यदुवृत्त विलिख्यते तत्प्रतिमण्डलम्‌ । 
तत्राति संवोच्चरेखा । किंतु तन्मध्येऽन्या तियंग्रेला कार्या | प्रतिमण्डल्मपि 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614 


छेद्यकाधिकारः १६५ 


चक्रांशे रङ्कुयम्‌ । अथोच्चरेखोपरि नीयमाना यत्र लगति तत्र प्रतिमण्डऽ्लेप्युच्चं 
कल्प्यम्‌ } तस्मादुच्चां शभागान्‌ विोमतो गणयित्वा तदग्रे मेषादिः कल्प्यः । 
ततो ग्रहोऽनुखोमं देयः । तत्र ग्रहोच्चयोरम्तरं केन्द्रम्‌ । उच्चरेवायास्तियंग्प्रहु- 
गामिनी रखा सा दोर्ज्या । प्रत्तिमण्डलमध्ये या त्तियंग्रेखा तदग्रहयोरन्तरं कोटि- 
ज्या | सा किरोध्वंरूपा भवति । १०।११।१२।१३२।१४॥ 


मरीचिः मथ च्छेयकविघानकथने प्रथमं वृत्तद्यलिखनमुपजातिक्रयाऽत--च्निभेज्य- 
केति । ककंटक्चलाकाग्रयोरन्तरं त्रिज्याप्रमाणं युत्वाऽभीष्टस्थानात्तेन कक्षास्ं वृत्त प्रथम- 
मादौ लिखित्वा तदुवृत्तमध्यकेन्द्रादमितो मध्यग्रहगर्विकलापञ्चदशांशमितव्यासार्थेन सुवृत्तां 
मही पृथ्वीसन्ञं वृत्त लिखेत्‌ । मध्यमकक्षावृत्तस्य मूगर्भतस्त्रिज्यामितक्लान्तरितत्वाद्भृगोख- 
पृष्ठः तस्य मृग्यासार्धंयोज नैस्तस्मादेवान्तरितत्वादुभूव्यासाधंयोजनानां च ्रहयोजनात्मक्र- 
गतिपञ्च दशांशासन्नत्व न्मध्यगतिकलापञ्चदशांशेनैव पृथ्वीवृत्तः सम्यक्‌ 1 कलासाह्‌- 
चर्यात्‌ । योजनात्मकव्यासार्घेन कक्षावृत्तलिखने तु भृग्यासाधंयोजनैरेव मूवृत्तछिखनं 
युक्तम्‌ । भूवृत्तलिखनं तु नतकर्मोपपत्तिदर्शनार्थमिति घ्येयम्‌ ।।१०॥ 

अथ वृत्ते खेटःच्चयोदतिं वृत्तस्य समवचतुर्थादान्ञनाथं रेखाद्रयसंनिवेरं चोपजाति- 
कयाऽऽह्--कक्षाष्येति । 

अधानन्तरं सुधिया गणकेन । अथ किखिते कक्षाख्यवृत्तं । उच्चग्रहौ मध्या- 
धिकानीतौ दत्वा तच्चिह्लः कृत्वेत्यर्थः । रेखा कार्या | भकाल्ञस्यकक्षावृत्त 
उच्चग्रहष्थानयोः सरवात्तद्‌(नं व्यथं मित्यत्रेत्याकाक्स्थकक्षावृत्तवारत्कम्‌ अत्रे ! युक्तौ पुथ्वो- 
वृत्ते तद््‌ानापत्तिवारणार्थं कक्षावृत्ते इत्युक्तम्‌ । ननु वृत्ते गृहोच्चयोर्दानमशक्यं सत्स्यान- 
ज्ञान।भावादित्यत आह~-मगणाद्धतेति । द्वादकशशराशिभागकलाविकलाभिः समान्तरेणाङ्कते । 
तथा च वृत्ते ग्रहोच्चयोर्भोगगणनपातस्थानज्ञानान्न क्षतिः ! ननु वथाऽम्यवधिप्रदेशनि- 
यमा द्धोगमणनाया अशक्यस्वात्तत्स्थानज्ञानाभाव इत्यत भाह-क्रियत इति 1 तथा च तदवृत्ते- 
ऽभीष्टप्रदेशात्सव्येन मेषादिराकीनङ्कुयिकत्वा मेषादिस्थानात्सन्यक्रमेणोच्चग्रहमोगयोगंणनया 
तत्स्थानज्ञानं भवत्येवेति भावः । अथय वृत्ते रेखा कथं का्त्यत आह्‌-कूमध्यतुङ्गोपरि- 
गेति । वृत्तं मध्ये यस्याः सा चासौ तुडगोपरिगा च । उनच्चस्थानात्षड़भान्तरेण चिं 
कुत्वा तत्स्थानमारम्योच्चस्थानपर्यन्तमृज्वी वृत्तमल्यमागस्थाविन्दुस्पुष्टा रेखा कार्येत्यर्थः । 
कूमध्ये कुवुत्तं मध्ये यस्यैतादृरे कक्षावृत्ते तत उच्चरेवायास्तियंगन्या द्वितीया रेखा कार्या । 
सुधियेत्यनेनोच्चस्थानादुभयत्र नवल्यंशान्तरेण तद्रेखाग्रं स्यादिति भूचितम्‌ ॥११॥ 

ननूच्चस्थानाद्वृत्तचतुर्मागाः कुतः कृताः कु्द्च प्रहुस्था नान्न कृता इत्यतः प्रतिमण्ड- 
लकलिखनादिप्रतिपादनच्छलेनौत्तरमुपजातिक्याऽऽह-उच्चोर्मुखीमिति । 

कुमध्यात्‌ कुवृत्तस्य मध्यं स्थानं बिन्दुरूपं तस्मादित्यर्थः ! यद्यपि तत्कक्षावुत्तमध्यं 
भवति तथाऽपि संनिहितस्वेन ाघवाच्च कुमध्ये नोक्तमिति ध्येयम्‌ । उच्चस्थानाभिमुखीम्‌ । 
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१६६ गोलाध्याये 


अन्त्यफलञ्यकां परमफलज्या स्पष्टाधिकारोक्तपरिध्यवगतत्रिज्यो दधवभु जफररूपामित्य्थः { 
तदग्रऽन्त्यफलज्यामितरेवैकदेशस्य चिह्रूपस्याग्रे त्रिभज्यया प्रतिमण्डलं विलिखेत्‌ । एव- 
काराद्यन्मितव्यासार्घेन कक्षावृत्तं तन्मितन्यासार्धेन प्रतिमण्डलमन्वर्थसंज्ञं छिखेत्‌ । नतु ग्रह- 
कक्नायास्तरिज्याग्यासाधंत्वेऽपि कलामानमभेदादुग्रहुकक्षामण्डलमेदस्तद्रत्रापीति सूचितम्‌ ॥ 
अथेतदवृत्तसमचतुर्भागज्ञाना्थंमाह--सैवेति । अत्र प्रतिमण्डले । ऊर्ध्वरेखा सा कक्षावृत्त- 
स्थोच्चस्थानस्पृष्टा नेया । ननू्व॑रेखाया उश्चस्थानपयंन्तं सत्वादुच्चासन्नप्रतिमण्डलमागं- 
पर्यन्तं तद्भाग इत्यत आह--त्विति । तुिश्ेषे । तेनोच्चस्थानादग्र प्रतिमण्डलमागपयन्त- 
मुजुमार्गेणोध्वंरेखा वर्धनीयेव्यर्थात्‌ समञ्ञसमेवेति भावः । तिर्यग्रेखाऽपरा प्रतिमण्डलसबद्धो- 
घ्वरेखाभागाम्यां मस्स्यावुत्पाद्य तन्मुखपुच्छाग्ररेला प्रतिवृत्तमध्यरूपतच्चिह्वसक्ता प्रति 
मण्डलपरिषिभागपयंन्तं कार्येत्यथेः । एवकारादूर््वरेलावत्कक्षावृत्तस्थतत्तियंग्रेखा प्र पिमण्डले 
तियंग्रेवा न भवति । तद्रेखायाः प्रतिमण्डलमध्यस्थत्वाभावादित्यर्थः । तथा च ग्रहस्थाना 
त्कक्षावृत्तसमनचतुभगाः प्रयोजनाभावान्न कृता इति भावः ॥१२॥ 


अथ प्रतिमण्डलप्रयोजनरूपां स्पष्टीकरणवासनां विवक्षुः प्रथमं केन्दभुजकोटिग्यास्व- 
पमनच्र ) पजातिकेन्द्रवजाम्यां प्रतिपादयति-तुङ्गोध्वंरेखेति । 


कक्षावृत्तस्थोच्चस्थानादूर्ध्वं या रेखेकदेशरूपा । अस्मिन्‌ लिखिते प्रतिमण्डले । यत्र 
परिष्येकदेशे रुग्ना सक्ठा । तत्र प्र तिमण्डलपरिष्येकदेशे । उच्चमुच्चचिल्ल' खलु निश्चयेन 
कायम्‌ । अपिशब्दः समुच्चयार्थकस्तेन कक्षावुत्तप्रतिवृत्तयोरुच्चचिह्लं कार्यं नकत 1 प्रति- 
मण्डलोच्चस्थानज्ञानाथंमेव कक्षावृत्त उच्चभोगस्यानज्ञानस्याऽऽवकश्यकत्वान्न तत्र॒ ततत्वतं 
उच्चमित्यथं; । ततः प्रतिमण्डलोच्चस्थानात्‌ । तुद्खभागर्गणित्तागतोच्चराश्यादिभोगस्य 
भागात्मककरणेन ये सावयवा भागास्तैरित्यथंः । विलोमं कक्षास्थितमेषादिरारिक्रममार्गा- 
द्विपरीतमार्गेणापसन्येनेति तात्पर्यार्थः । कक्ास्थितमागव्रमाणेन प्रतिवुत्ते गणनया यत्र चिल 
तत्र मेषदेिचल्लं खदु निश्चयेन कार्यम्‌ । गणितागतोच्चमोगस्य मेषादितः सिद्धत्वेन 
यथा कक्लावृत्ते मेषादित उच्चभोगेन राधिक्रमभागादुच्चचिह्ं कृतं तथाऽतकरोच्चस्थानज्ञाना- 
ततद्ानौर्वेपरीत्येन मेषादिस्थानस्योपपत्तिसिद्धत्वादित्यथंः । अस्मात्‌ प्रविवृत्तस्थमेषादि- 
चिह्लात्‌ । गणितागतो ग्रहः । अनुलोमं सन्यमार्गेण । कक्षावृत्तवत्परतिवृत्ते देयं तदुच्चान्तरम्‌। 
प्रतिवृत्तस्थग्रहोच्चचिह्लयोरन्तराल प्रतिवृत्तपरिष्येकदेशसूपम्‌ । उच्चाद्ग्रहाद्रा केन्द्रं जञेवमत्र 
भ्रततिवृत्ते । तेन कक्षावृत्ते ग्रहोज्चान्तरसत््वेऽपि केन्द्रं न भवति । तत्रोच्च ग्रहयोरसत्वादिति 
सूचितम्‌ । उच्चरेखाखगयोव्‌ तद्रयस्पृष्टोरध्वाषरोच्चरेखेकदेशप्रतिवृ त्तस्थग्रहचिह्वयो्म॑व्येऽन्त- 
रलेऽधंज्याकारा ऋञ्वी रेखा प्रतिवृत्तान्तभुजज्या चकारात्र खकदेशासन्नोच्चतत्षद्‌- 
भान्ठरस्थानान्यतरग्रहचिह्कयोरन्तरालमल्पं प्रतिवृ त्तपरिष्येकदेशरूपं तद्धनुभुंज इत्यथः । 
तियं कूस्थरेखाखगयोः प्रतिवुत्तमध्यस्थतियं ग्रेखकदेशप्रतिवृत्तस्थग्रहचि ह्वयोरन्तराठे प्रतिवृत्ता- 
न्वतोऽधंज्याकारा ऋव्री रेखा कोटिः कोटिज्येत्य्थः । अत्र कोटिग्रहणाद्भूजज्याकोटिञ्य- 
यो्जास्यत्यखसं बन्धेन भुजकोरित्वमस्तीव्युक्तम्‌ । तत्र॒ त्रि्यायाः कर्ण॑त्वादिति घ्येयम्‌ ४ 
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छेयकाधिकारः १६७ 


चकारात्ति्यग्रेतैकदेशासन्नप्रतिवृत्तमागगतस्थ ग्रहयोः प्रतिवृत्तेऽन्तरमल्पं परिष्येकदेशरूपं 
कोटिस्तद्धनुरित्यर्थः । ननृक्तमुजकोटिज्ययोस्तत्संज्ञा कतः । व्यत्ययेनापि संज्ञायाः समुचित- 
स्वादत आह-सेति ! ति्य॑कस्थरेखाग्रहान्तरालकूपाऽ्धज्या । ऊर्ध्वाधरा तुद्धरेखावदिव्यरथः। 
बहुगुणः । उक्तरूपा भुजज्या । तिर्यग्‌ वृत्तम यस्थतियग्रेलावदित्यर्थः । तथा च-- 
इष्टाद्‌ बाहोय॑स्स्यात्तत्स्पदधन्यां दिशीतरो बाहुः । 
श्यखे चतुरस्रे वा सा कोटिः कीतिता तज्जञैः। 
इतिपास्युक्तपरिभा षानुरोधेन सर्वेषामृर्ध्वाधररेखायां कोटित्वाम्युपगमात्तदग्रस- 

क्ताप्रतियग्रेखायां भुजल्वाम्युपगमाच्च तत्संज्ञा सम्यगुक्तेति भावः । तुकारात्कोटिभुजाग्रस- 
क्ततिर्यग्रे खायां कर्णंत्वाद्धीकारास्प्रकृते त्रिज्यायाः कणंत्वमव्याह॒तमत एव पूवंमिष्टा त्रिज्या 
सा श्रुतिरित्याचुक्तं सम्यगित्यथंः ।।१४।। 

केदवारदत्तः--मूकेनदर से ग्रह केन्द्र पृथक है इसकी पृथकता क्षेत्र रचना से बताई जा 
रहीहै- 

पर्वापरामूमि के उत्तर तरफ में नियत बिन्दु से इष्ट त्रिज्या तुल्य व्यासाधं से कक्षावृत्त 
नामक वृत्त की रचना करनी चाहिए । जिस ग्रह का छेदक बनायाजा रहा ह उस ग्रह 
के मघ्यमागति के १५बेँ अंशात्मक उवत केन्द्रसेजो वृत्त क्या जाताह उसे मू (पृथ्वी) 
माना गया है । (सूयं ग्रहण मेँ लम्बन ओौर नति साधन के ल्यि भी) भौर अन्यत्र सवत्र 
उक्त भुकेन्द्र (बिन्दु रूप) ही पृथ्वी भौर उसका केन्र होताहै। 

उक्त कक्षावृत्त मे १२ राशिर्या, ३६० = २१९०० कला भादि संकेत करने चाहिए 1 

इष्ट स्थान पर मेषादि बिन्दु मानकर वहां से मीनान्त बिन्दु ठक वृत्त में १२ राशिर्या 
अंकित करनी चाहिए ¦ 

मधघ्यमाधिकार में इष्ट दिन संबंधी अहर्मण से साधित मध्यम ग्रहों में अभीष्ट ग्रहुकी 
मेषादि राशि के आघार से जिस राशि अंश कलादि में अभीष्ट ग्रह हो उस विदु पर 
ग्रह = ग्र तथा उस ग्रह कौ गणितागत जो उच्वरारि है उस जगह उच्च के लिय उ बिद 
च्खना चाहिए । 

मूगं बिद से उच्च विदु तक की रेखाका नाम उच्व एवं ग्रहुगत रेखा का नाम 
ग्रहुगर्भीय से ग्रह्‌ गर्भं कर्णं कहा जाता दहै। 

भूमध्य से उच्च तक गर्ईरेखा पर लम्ब्ररूप रेखा (मत्स्य करना = लम्ब रूपा 
अन्य रेखा) करनी चाहिए । 

भूगभं से ग्रह॒ की परमफलज्या = अन्त्यफल ज्यामित शलाका का दान उनच्वरेखा में 
देते हुये भूग्यासाधं मभू केन्द्र मे जर्हातकं भन्त्यफलज्या ह उस बिन्दू को ब्रह प्रतिमण्डल 
वृत्त का केन्द्र मानकर इस स्थान से त्रिऽ्यातुल्य व्यासार्घकी दूरी से क्रियमाण वृत्तकी 
ग्रहभ्नमण कन्ता या प्रतिवृत्त सज्ञा होती है। 
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वद्धित उच्च भौर कक्षा वृत्तस्थ रेखाएं जरह प्र तिमण्डल में गती है उन निन्दुओं का 
नाम प्रतिमण्डलीय उच्च = उं एवं प्र्िमण्डलीय ग्रह = म्र संकेत से समक्नना चाहिए । 

प्रति मण्डलीय उच्च बिन्दु से विलोम से उच्च रारिमान दान देकर मेषादिका ज्ञान 
भी प्रतिमण्डल में करते हए इस वृत्त में मेषादि से मध्यम ग्रह चिह्भुज्ञात्त करना 
चाहिए 1 

ग्रह गौर उच्च का अन्तर = केन्द्र 

ग्रह से उच्च रेला तक गतरेखा का नाम भुजाकार प्रतिमण्डलीय उच्च रेखागत 
लम्बरूपिणी तिर्यक्‌ रेखा से ग्रह॒ तक की ऊर्घ्वं रेखा का नाम कोटिज्या ह । 

उपपत्ति--क्षेत्र देखिये-- 





भू भूकेन्द्र से त्रिज्या व्पासाधं वृत्त =-उसनी 

ग्रह कक्षा केन्द्र प्र से त्रिज्या व्यासार्ध वृत्त =उखनी'स 

अपनी कक्षां में गणितागत मध्यम ग्रहु=म 

भूगर्भ से ग्रह कक्षागत ग्रह कर्णसूत्र का त्रिज्यान्यासार्घीय वृत्त कै साय सम्पात 
बिन्दु में स्पष्ट ग्रह ।मग्रसे भू कैन्द्रगत तिर्यक्‌ त्रिज्या रेखा की समानान्तर रेखा = सं 
ज =ह भू । कश्ना वृत्तस्य स्प ग्र = स्पष्ट ग्रह । म॑ = मध्यम प्रह । म॑ स्पन=मस्पंन 
कक्षावृत्त मेँ फल चाप । मध्य केन्द्रज्या ओर स्पष्ट कैन्द्रज्या का अन्तर = फल ज्या = 
चाप फल । वही पदाथं अपेक्षित है जिसे मन्द प्रतिवृत सम्बन्ध से मन्द फल मौर शी 
भरतिवृत्त सम्बन्ध से शीघ्रफल कहा गया ह ॥१०।।११।।१२।।१२।।१४।। 

इदानीं फलानयन इतिकर्तव्यतोपपत्तिमाह- 

मध्यस्थरेखे किल वृत्तयो्ये तदन्तरालेऽन्त्य फलस्य जीवा । 


तदध्वंतः कोटिगुणो मृगादौ ककर्यादिकेन्द्रे तदधो यतः स्यात्‌ ।॥१ ५ 
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अतस्तदेक्यान्तरमनत्र कोटिर्दोज्या मुजस्तत्कृतियोगमृलम्‌ । 

कर्णैः कुमध्यप्रतिमण्डलस्थखे टान्तरे स्पष्टखगो हि दृश्यः ।\१६॥ 
कक्नाख्यवृत्ते श्रुतिसुत्र सक्ते फलं च मध्यस्फुटखेंट मध्ये । 

मध्येऽग्रगे स्पष्ट लगादृणं तत्पुष्ठस्थिते स्वं क्रियते ततच ।\ १७11 


वा० भा०्--तयोः कन्षावुत्तप्रतिवुत्तयोमंध्यस्थे ये ति्ग्रेखे तयोरन्तरं सवेत्रा- 
न्त्यफलज्यातुल्यमेव स्यात्‌ । अतोजन्त्यफलज्याग्रादूपरि प्रतिवृत्तस्य कोटिज्या 
मृगादौ केन्द्रे भवति । कवर्यादौ तु तदधः । अतः कोरटिज्यान्त्यफलज्ययोर्योगवियोगौ 
कृतौ । तथा कृते सति कक्षामध्यगतियंग्रेखावधेः स्फटा कोटिर्भवति । कोटितल- 
कुमध्ययोरन्तरं दोर्ज्या स भुजः 1 तत्कोटिव्ँक्यपदं कणं इत्युपपन्नस्‌ । कर्णो 
नाम ग्रहुकमध्ययोरन्तरसूत्रम्‌ । तत्सूत्रं कक्षामण्डले प्रत्र ग्नं तत्र स्फुटो ग्रहः । 
स्फ़टमध्ययोरन्तरं फलम्‌ । तच्च मध्यग्रहारस्फुटे ग्रहेऽधिके घनमूनं ऋणं क्रियत 
इत्थुपपन्नम्‌ । एवं मन्द कखेन मन्दस्फोटः शीघ्रफलेन स्फुटः स्यात्‌ ॥१५।१६।१७॥ 
मरिचीः--अथ कर्णस्पष्टग्रहफलत ढनणंतास्वषूपमुपजातिक्रामि राह -- मध्यस्यरेखे इति । 


वृत्तयोः कक्नाप्रतिवृत्तयोे मध्यस्थरेखे । द्विवचनात्तन्मध्यस्थं तिय॑ग्ेखाद्रयम्‌ । तदन्त- 
रके । तद्रेखयोमध्य ऋजुमार्गे परमफलस्य ज्या । किल निश्चयेन । यतो भृमघ्यात्तदन्तरेण 
-अतिवृत्तमध्यं पूवं मुपकत्पितमत उपपत्तिसिद्धं तदनन्तरम्‌ । कणंमार्गे तदन्तरा न तत्तुल्या- 
न्तरं कित्वधिकं प्रतिमण्डलोच्चस्थानादग्रतः पृष्ठतो वां त्रिभमध्यस्ये प्रतिवृत्तग्रहे मकरादि- 
षड्भान्तरगतं केन्द्रं भवति । तत्रान्त्यफलच्याग्ररूपास्पर तिवृत्तस्यतिर्यडमध्ये रेखंकदेगादुपरि 
कोटिज्या भवति । व्रिभाधिकान्तरेण स्थितग्र तु कर्कादिषडभान्तर्मतं केन्द्रम्‌ । तत्रान्त्य- 
फलज्याम्रादधः कोटिञ्या यतः कारणात्तदैक्यान्तरम्‌ । तयोरन्त्यफलज्याकोटिज्ययोमुंगक- 
कदिकेनद्रे क्रमेण योगोऽन्तरम्‌ । अत्र भूगर्भं कक्षावृत्तमध्यस्थत्तियं ग्रेखेकदेशप्रतिवृत्तस्थग्रहा- 
न्तर ऊर््वाधिररेखारूपा स्पष्टा कोटिः स्यादित्यर्थः । एतत्कोिमृलसंबंधिकक्षावृत्तमध्यस्थ- 
तिर्यग्रेलैकदेशभूमघ्ययोरन्तरं भुजज्या तुल्यं भुजः । तयोरक्तकोटिभुजगरोवंर्मयोगात्पदम्‌ । 
कू मध्यप्रतिमण्डरस्थखेटान्तरे । कुवृत्तस्य मध्यं बिन्दुस्थानम्‌ । प्रविवृत्तस्यग्रहुचिह्लं तयो- 
-रन्तरे रेखारूपः कर्णः स्यात्‌ । कर्णोपयोगमाह-- स्पष्टखगं इति । हि यतः शरुतिसूत्रसक्ते 
कर्णाकारेण यत्सुषरं तत्संलग्ने । कक्षावृत्तपरिष्येकदेशस्थाने स्पष्टग्रहः । अतः कणं आवडयक 
इति भाव । ननु किं नाम स्पष्टत्वमतठ आह~--दृश्य इति । यत्र ग्रहः कक्षावुत्तप्रदेशे भूग- 
-भंस्थै दुंशयस्तत्स्थाने मेषादितो यो भोगः स स्पष्टो ग्रहभोग इत्यथः 1 अयं भावः । ग्रहस्य 
-कक्षावुत्ते भ्रमणाभावास््रतिवृत्ते तदभ्रमणा द्ग स्थैः प्रतिवृत्तस्थो ग्रहः स्वदृकसूत्रेण यत्क- 
क्षाप्रदेशसमसूतरेण दृश्यते तत्र स्पष्टो ग्रहमोगः । यद्यपि प्रतिवृत्तस्थो प्रहोऽहूर्मणानु पाठसिद्ध 
एव दृयते तथाऽपि प्रतिवृत्त क्रान्तिवृत्तानसुतराश्यडः कनाभावात्तद्राशीनां कत्पितत्वाल्रति- 
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वत्तस्थग्रहभोगः फलादेशार्थमनुपयुक्तः । दुकसुत्रं तु कणं एव । तत्षाधनाथं स्पष्टा कोटिः 
क्छप्ता । यद्यपि भूगर्भ मनुष्याणामभावस्तथाऽपि पृष्ठसमसूत्रसंबधेन तद्भूगभं तेषामव- 
स्थानान्न क्षतिः । फलस्वरूपमाह-फलमिति । चक्रारस्त्वथं: । तेन फलमिव्यस्यान्वय 
उत्तरत्र सुबोधः । कक्नावृत्तस्थमध्यस्फुटग्रहचि ह्यो मैष्येऽन्तराले कस्नावृत्तपरिध्येकदेशो 1 
फलस्य तद्धनणंतास्वरूपमाहु-- मध्य इति । कशावृत्ते स्पष्टग्रहुस्थानान्मध्यग्रहचिह्ले । भग्रगे 
रारिक्रमानुरुद्मार्ेणाग्रिमभागस्थे तत्फलमृणं ततस्तस्मिन्मध्यग्रहुभोगे क्रियते । परिचम- 
भागस्थे घनं क्रियते । चकारादुक्तरीत्यंव मन्दफलं शीघ्रफलं मेषादितुलादिकेन्द्र ऋणधन 
घनणं स्पष्टाधिकारोक्तं सिद्धमित्य्थं; । १५ १६।।१७॥ 
केदारदत्तः-ककषावृत्त मौर मन्दप्रतिवृत्त की केन्द्रगत पूर्वापरा दोनों रेखाओं का 
रम्ब रूप अन्तर का नाम अन्त्यफल ज्या होता है । 
मकरादि केन्द्र में कोटिज्या ऊध्वंगत एवं कर्कादि केन्द्र में भघोगत होती है । 
अन्त्य फल्या मौर मध्य कोटिज्या का मृग कर्णादि केन्द्र वश योगान्तर स्पष्टा कोटिः 
होती है । स्पष्टा कोटि ओौर भुजज्या का वर्गान्तर मरु कर्णं मानहोताहै। कर्णाप्रमें 
भूमध्य से प्रतिमण्डलस्थ मघ्यमग्रह तक गई रेखा का नाम प्रहु करणं होता है । कक्षावृत्तः 
करणसू के सम्पात गत बिन्दु पर स्पष्ट ग्रह दुक्य होता है। 
कक्षावृत्तस्थ मध्यम स्पष्ट ग्रहों का अन्तर चाप मान फल्चाप ओर फलज्या होता 
है । मध्यम ग्रहसे स्पष्ट ग्रह आगे रुने से फर घन एवं मध्यम ग्रह से स्पष्ट ग्रहको 
पदिचम परचात्‌ की स्थिति से फल ऋण होता है । 
उपपत्ति-क्षेत्र दर्शंन से अतिसुस्पष्ट है । 
प्रतिवृत्त मे मृगादि कर्कादिकेन््रसे म, या मं = मध्यमग्रह स्प या स्प = स्पष्ट ग्रह 
भृगर्भं से मध्यम ग्रहम, म॑ तक गयासूत्र=्म॒मयाभ्‌ मं = कर्णसूत्रहै। 
मृगादि केन््रमें मत + तहु = महु = स्पष्टा कोटि 
कर्कादि केन्द्र में म॑ट--ट्य मय = स्पष्टा कोटि 
महर = ह मूर्+म्‌ मअथवा मययर्+म्‌ यस्=कर्णर का मूलन्मूम, याः 
भ म" = कर्ण का मान ज्ञात करते हुए-- 
स्पष्टा कनद्रज्या > अन्त्य फलज्या 
केण 
= म॑ स्प अथवाम स्प = होता है जो सम्यगुणपन्न होता है 11 १५।।१६।१७॥ 
इदानीं मन्दस्फुटं मध्यमं प्रकल्प्य जीघ्रफलं यत्साव्यते तदुपपत्तिमाह-- 
मध्यो हि मन्दप्रतिमण्डले स्वे मन्दस्फुटो द्राक्प्रतिमण्डले च । 
भ्रमत्यतष््चञ्चलकमंणीह मन्दस्फुटो मध्यखगः प्रकल्प्यः ॥१८।४ 
वा० भा०-मन्दकमपुवंकं शीध्रकरमेत्येतत्स्पष्टाथम्‌ ॥१८॥ 


= स्पष्ट फर्ज्या का चप 
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मरीचिः-- ननूक्तयुकत्या भौमादिफलक्रमानुपपततिः । तथा हि । उक्तरीत्या मन्द- 
शौ घ्रोच्चयोः कक्षायां दानात्तदभिमुखस्वान्त्यफलज्याचिनज्ञाभ्यां मन्दी घप्रतिवृत्तसंबंधिकणं- 
सु्रसंबन्धेन कक्षावृत्ते स्पष्टग्रहस्थानहयम्‌ । तत्र मध्यग्रहचिह्ं मन्दभ्रतिवत्तसंबन्धेन कक्षावृत्ते 
यदन्तरेण स्पष्टग्रहस्थानं तदन्तरं मन्दफालम्‌ । मध्यग्रहचि ह्वाच्छी घ्रप्रतिवृत्तसंबन्धेन कक्षावृतते 
यदन्तरेण ॒स्पष्टग्रहुस्थानं तदन्तरं रीघ्रफलम्‌ । तथा च भौमादीनां फरद्वयस्य मच्यग्रहा- 
दुत्पत्तेः । केन फलेन ग्रहुस्पष्टत्वं ज्ञेयमेकेन तदन्यतरेणेति चेत्तदितरस्य वयर्थ्यापत्तः । केन 
तदन्यतरफलेन स्पष्टत्वं भवतीत्यस्यानिर्णयाच्चेत्यत इन्द्रवज्रयोत्तरमाह--मध्य इति । 

हि य॒तः । मध्योऽहगंणानुपातसिद्धमोगात्मको ग्रहः स्वे निजे मन्द्रतिमण्डले । परस्पर- 
्रहप्रतिवृत्तसंबन्धाशाद्कावारणार्थं स्वे इत्युवतम्‌ । भ्रमति पूवंगत्या गच्छति । अतो मन्दफल - 
संतो ग्रहो मन्दस्फुटः । न स्फुटः । कारणमाह-मन्दस्फृट इति । मन्दफलसंस्कृतमध्य- 
ग्रहः । द्राकश्रतिमण्डले बिम्बात्मकलूपेण शराभावे भ्रमति 1 चकार एवक्रारार्थकस्तेन मध्य- 
प्रह: सोघरप्रतिवृत्ते शौघ्रफलसंस्छृतो मन्दप्रतिवृत्ते भ्रमतीति शद्धुानिरासः । तथा च 
मन्दप्रतिवृत्ते बिम्बात्मककूपेण भ्रमणाभावान्मन्दफलसंस्छृतो न स्पट इति भावः । अतः 
कारणाच्छीघ्रकम॑णि तन्निमित्तमिव्यर्थः । इह कक्षायां मन्दस्फुटः प्रदेशविशेषचिल्ञात्मको. 
मध्यग्रहुः प्रकत्प्यः । वस्तुतस्तस्य मध्यत्वाभावात्‌ 1 भहर्गणानीतस्यैव मध्यत्वाम्युपगमाच्च । 
ननु शीघ्रफलं मध्यग्रहादानेयम्‌ । तथा च कक्षायां मध्यग्रहस्थानसत्तवेऽपि मन्दप्रतिवृत्ते 
मघ्यमन्रहो भवति तथा तत्सिद्धकक्षास्थितमन्दस्पुटः शीघ्रप्रतिवृत्त उक्तरीत्या देयः 1 मन्द- 
स्फुटकक्षाप्रदेशकणं समसूत्रेण ग्रहुबिम्बादरांनात्‌ । तत्त्वहर्गणानीतस्तत्संबन्धेन कर्णमार्ग यः 
कक्षाप्रदेशस्तन्मार्गेण सीघप्रतिवृत्तस्थग्रहबिम्बदर्शनात्स कक्षाप्रदेशभोगः स्पष्टग्रहस्येतिः 
भौमादिफलक्रमोपपत्तिः । ग्रहुनिम्बस्ैकसेन मन्दशीघ्र प्रतिवृत्तयोस्तस्य युगपद्श्रमणा- 
संभवात्‌ । कालनियमे तु मन्दशीघ्रफल्योर्गणितसाध्यत्वप्रसङ्खाच्च ! एकफलमंस्कारेणः ' 
ब्र्यार्यरभौमादिबिम्बानामदर्शनोपलम्मात्‌ । ग्रहबिम्बस्वैकल्वेन तस्य शीघभ्रतिवृत्तेऽवस्था- 
नान्मन्दप्र विवृत्ते मध्यमध्यग्रहावस्थानं तन्मघ्यग्रहुज्ञानाथं कल्पितं न नस्तुभूतम्‌ । तत्र 
बिम्बमन्यथा शीघ्रफलानुपपत्तः । विपरीतक्रमावस्थानकल्पनं त्वार्षोक्तिफलदानक्रमदर्शनिन 
ूर्यचनद्ररीतिविपरीतरीतिकल्पनगौरवेण च निरस्तमिति तात्पर्यम्‌ । यत्तु कक्षामण्डलनेमिगं 
दिविसदरिव॑ह्ं स मध्यग्रहो "यन्मन्दप्रतिमण्डलेस च मृदुस्पष्ट : स्फुटः रघ्रग इति । तत्र 
मध्यमन्दस्फूटयोरेव मन्दीघ्रप्रतिवृत्तयोः क्रमेण दानोक्तेः स्पुटत्वानुपपत्तिस्च ॥१८॥ 

केदारदत्त--- शीघ्र फल साधन की युक्ति बतायी जा रही है--गणितागत मध्यम 
ग्रह॒ भपमे प्रतिमण्डल वृत्त मे, भौर मन्दस्पष्ट ग्रह अपने शीघ्र प्रति वृत्त में भ्रमण करताः 
है । इसलिये जिस प्रकार मन्द कर्म गणित से मन्दस्पष्ट ग्रह का ज्ञान कक्षावुृत्त मेँ हुआ 
है उसी प्रकार मन्दस्पष्ट ग्रह को मध्यम ग्रह मानकर उक्त साधनिका से जीघ्रफल. 
संस्कार द्वारा स्पष्ट ग्रह का ज्ञान करना चाहिये । ध्यान रहे कि सूयं ओर चन्द्रमा के स्पष्टी- 
करण के लिये मात्र मन्दफल साघन पर्याप्त है उक्ती प्रकार भौमादि ५ तारा ग्रहों का मन्द~ 
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स्पष्टी करण के अनन्तर उनकी स्थिति शौघ्र प्रतिवृत्तमें होती दहै न कि कक्षावृत्त में 
अत एव शीघ्र प्रतिवृत्तीय ग्रह ज्ञान पूर्वक पुनः उनके मम्दस्पष्ट ग्रहों मे मन्दफल साधन 
कै अनन्तर शीघ्रफर साधन ओौर उपक्रा संस्कार आवश्यक होता है तभी मौमादि ५ 
पंचतारा ग्रह सुस्पष्ट होते हं । 
उपपत्ति- पूरव क्षेत्र से आगत स्पष्ट ग्रहं को मन्द स्पष्ट ग्रह समञ्च कर मन्दस्पष्ट 
ग्रह॒ = मध्यम ग्रह स्थानीय मान कर प्रतिवृत्त क्षेत्र भद्खीद्राराजो प्रहु कणं आवेगा उसे 
शीघ्र कणं समज्च कर कैर्णानुपात से साधित मन्दफल = सीघ्रफल समन्ञ कर मन्दस्पष्ट ग्रह 
मे घन वा ऋण, शोघ्र फर संस्कार से स्पष्ट ग्रह सिद्ध होते ह । यही उपपत्ति है ।॥१८॥ 
इदानीमृच्चोपपत्तिमाह-- 
परमन्ग्रहुः स्वे प्रतिमण्डले नृभिः स यत्र कक्षावलये विलोक्यते । 
स्फुटो हि तत्रास्य फलोपपत्तये प्रकल्पितं तङ्क मिहाऽऽयसुरिभिः ।\१९ 
यः स्यात्प्रदेशः प्रतिमण्डलस्य वरे भुवस्तस्य कतोच्चसंज्ञा । 
सोऽपि प्रदेशश्चलतीति तस्मात्पर कल्पिता तुङ्ख गतिगंतिन्ञः ।।२०॥ 
उच्चाइूषद्‌कान्तरितं च नोचं मध्यः स्वनोचोच्चसमो यदा स्यात्‌ 
कक्षास्थमध्योपरि कर्णंसुत्रपातात्स्फुटो मध्यसमस्तदानीम्‌ ।२१।। 


वा० भा०--उच्चदेशात्रमेण चलितस्य फलप्रवृत्तिदुंश्यते । अतस्तुद्धं 
कल्पितम्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ । मध्यगतिवासनायां च सविस्तरमुक्तम्‌ ॥{९।।२०।।२१॥ 

मरीचिः- ननुक्तच्छे्यके ग्रहदानं कक्षायां प्रतिवृत्ते च युक्तम्‌ । तत्स्पष्टस्वरूपावग- 
मस्य विना तहानमशक्यत्वात्परं तुच्चदानं तत्र॒ किमथंम्‌ । उच्चपदाथंस्याऽकाशचे दशंना- 
-भवेनावस्तुभूतत्वादिःत्येतो वंशस्यवृत्तेन तदुत्तरमाह ~ भ्रमन्निति । 

स्वे प्रतिमण्डले मन्दशीघ्रप्रतिवृत्ते स क्रमेणाहर्गणानीतमध्यो मन्दस्पुटो ग्रहो ्रम- 
न्गच्छन्पर्वतो नुभिरमूपष्ठस्थेर्मनुष्यंः कक्षावुक्ति यत्र यस्मिन्परदेरो दृश्यते त्प्रदेशकणंसमसूत्रेण 
भूगभंसंबन्धद्वारा दुश्यत इत्यर्थः । तत्र॒तत्कक्षाप्रदेशे । हि यतः स्फुटो यथायोग्यं मन्द्‌- 
स्फुटस्पष्टग्रहयोर्मोगोऽतो ग्रहस्य कक्षावृत्ते मध्यस्फटग्रहयोरन्तरं फलम्‌ । त दुपपत्तये 
तदुत्पारनाथंम्‌ । इह कक्षावृत्ते । चाऽऽ्यसूरिभिः प्राचीनगोलतत्वाभिज्स्तुद्धं यथायोग्यं 
मन्दशीघ्रोच्चं प्रकल्पितं दत्तम्‌ । प्रकल्पितमित्यनेनाऽऽकाशे तददर्शनादवस्तुभूतमपरि फलानु- 
-पपत््याऽङ्खीकृतमित्यर्थः । तथा च मध्यस्पुःटग्रहचिह्वयोरन्तररूपफलस्य मघ्यस्फुटभुजान्तर- 
रूपत्वेन दशंनात्तस्योच्चरेखधीनत्वाच्च तज्ज्ञानाथंमुक्तरीत्योभयत्र वृत्त उच्चदानमावर्य- 
कम्‌ । अत एव त्रिज्याहता कणंहूता भुजज्या तच्चापवाह्वोविवरं फलं वेत्युक्तं स्पष्टा- 
धिकारे । अन्यया फलोपजीग्यभुजकोटिज्ययोः स्वरूपदर्शनानुपपत्या कथमपि तत्साधित- 
-फलमुपपत्तिसिद्धं न स्यादिति भावः ॥१९।। 
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ननु फलोपपत्यर्थमूध्वंरेखासंबन्ध्युज्वसज्ञं कृतः कृतम्‌ । तदितसंज्ञपिक्षायां कारणा- 
भावादित्यतस्तदुत्त रमुच्व गत्युपर्पाति चोपजातिकयाऽष्ट--यः स्यादिति । 


भुवो भूगोलगर्भास्प्रत्िमण्डलस्य यः प्रदेशो दूरे स्यात्तस्य प्रदेशस्योच्चसंज्ञा कृता। उच्च- 
स्वात्‌ । तथा च प्रहाधिष्ठितप्रतिवुत्तस्य मूगर्भे मध्यप्रदेशाभावाद्‌म्‌ मध्यात्प्रतिवृत्तमेकदेशे- 
नोच्चं भवत्येवेति तद्प्रदेशादूर्वरेखाया भुजज्यादिमू खत्वादतप्तत्प्देशान्मेषादिभोगमितिः 
जञानार्थमुच्च महगंणानुपातसिद्धत्वमुक्तम्‌ । तत्रोच्चभोगज्ञानाधंमेव  कक्षायामुज्वप्रदेशा- 
भावेऽप्युच्चस्थानमङ्धितमिति भावः । ननूच्चप्रदेस्यैकत्वेनाहगंणानुषातसिद्धोच्वं प्रतिदिन-- 
विलक्षणमसंगततम्‌ । नहि कक्षावृत्तं विरोमगत्या प्रत्यहं किचिच्चलति । येन तदुपपत्तिः । 
कक्षाप्रदेशस्याऽऽकाशरूपत्वेन चलनासंभवादित्यत माह-- सोऽपीति इति । यतः स प्रतिवृत्त- 
संबन्धो प्रदेशश्चलति । कक्षायामितस्वेपूर्वंगत्या भवति । यत्कक्षाप्रदेशक्षमरूत्रेणापि यदिन. 
तद्‌द्वितीयदिने तत्कक्षाप्रदेशाग्रिमप्रदेशस्य समसूत्रेमभव तीत्यर्थः । अपिशम्दात्मतिवृत्तप्रदेड- 
स्याऽऽकाशचरूपस्वेन स्थिरत्वैऽपि वाय्वात्मकत्वकत्पने न तद्गमनमन्यथानुपपत्या कत्प्यत 
इत्यपि सूचितम्‌ 1 तस्मात्कारणाततुङ्गगतिरच्चस्य गतिः प्रत्यहं गतिज्ञेस्तद्विशेषसूक्ष्मप्रमेया- 
भिन्ञैः प्रकल्पिता । अनेनावस्तुमूतमपि दृष्टफलोपपत्तिप्रतिपादनाथं मङ्गीक्रियत इति स्पष्ट 
मुक्तम्‌ । तथा च यत्कक्षाप्रदेशसमसूत्रस्थप्रतिवृत्तोच्चस्थानादुक्तरीत्या फलमुपपादितं यदिनेः 
[तत्‌] दितीयदिने तदुक्तरीत्यव तदृच्चस्थानादवगत्तफल ब्रह्मादिभि विसंवादि दुष्टम्‌ । तत्कणं-- 
सिद्धस्पष्टग्रहुस्थानद्वारा ग्रहुबिभ्बादशंनात्‌ । तंइ्च पूर्वोच्चस्थानाक्किचिदन्तरेण कक्षामाें 
सभ्ये उच्चस्थाने कत्पिते । तस्मादुक्त रीत्या प्रतिवृत्तकरणेनोक्तरीत्या द्वितीयदिने फलसंवाद- 
दर्शानादुच्चं प्रतिक्षणं विलक्षणमस्तीति करिपतम्‌ । तदूपपत्यवगमा्थं च भुगर्भादन्त्यफलन्या- 
युतत्रिज्याग्यासार्धेन यद्वृत्तमाकाशरूपं तत्र यदिने यस्मिन्प्रदेश्च उच्चं तदद्वितोयदिने तस्मा-- 
स्सम्येनाग्रिमप्रदेश् उच्चमिति विनिगमनाविरहाक्क्रमेण तदुवृत्तप्रदेक्ञानामुच्चत्वमङ्गीकृतम्‌ + 
तत्रोच्चस्थाने प्रतिवृत्तोच्चप्रदेशपरिष्येकदेशसंत्छग्नत्ताया अआवक्यकत्वादन्यथोच्चत्वन्याघात्त 
इति भृगर्भादन्त्यफलज्यान्तरेण प्रतिवृत्तमध्यमनुदिनं सव्येन चलतीति कल्पनात्प्रतिवृत्तमेव 
चकितं तच्चलनेन कक्षायामुच्चं चरतीति सिद्धम्‌ । अनेकप्रतिक्षणकल्पितप्रतिवृत्तेभ्यः 
कल्पितैकप्रतिवृत्तगतिकल्पनस्य लघुभूतत्वान्न क्षतिरक्ताथं इति भावः ॥२०॥ 

नन्वनुभवविरुद्धमुच्चचलनं कथमद्धीक्रियत इत्यतोऽस्य फलोपपत्तये प्रकल्पितं तुद्धमिति 
कुत इति पूर्वपक्षोत्तरकथनच्छलेनेन्द्रवज्या तदत्तरमाह-उच्चादिति । 

उच्चस्थानात्षङ्श्यन्तरेण प्रतिवृत्ते कक्षायां वा यत्स्थानं तत्र नीचं''""काराद्यथोच्चं 
चरति तथा नीचमपि चलति । तयोरूष्व॑रेलासंबन्धेन षड्राश्यन्तर इति नियमात्‌ । यदा 
यस्मिन्नभीष्टकारे मध्याहुगंणानीतो मन्दस्फुटो वेति यथायोग्यम्‌ । स्वनीचोच्चसमो मान्दं 
शश्यु ` स्वपदेन विवक्षितम्‌ । तच्च तन्नी चोच्वं च यथायोग्यं तत्तुल्यं स्यात्तदानीं तदभीष्ट- 
काले । स्फुटो ग्रहौ मन्दफलसंस्कृत: शीघ्र फलसंस्छृतो वा मध्यसमः । यथायोग्यमहर्गणानो- 
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तेन मन्दस्फुटेन वा तुल्यः स्यात्‌ । करत इत्यतो हेतुमाह--कक्नास्यमधघ्योपरीति । कक्नावृत्त- 
स्थं यदुक्तरूपं मघ्यचिह्घं तदुपरि भूगमरस्परितिवृत्तगतग्रहोपरि नीयमानं सूत्रं कणंस्तस्य 
स्वानुरुडधमार्भेण यत्सूत्रं कक्षासण्डलावधिः । तस्य पातात्सबन्धात्‌ । कंक्षाप्रदेशकर्णसूत्रसंपाते 
खलु स्पष्टग्रहुस्थानम्‌ । तस््रकृते मध्य ग्रहस्थानं एव सिद्धम्‌ । कणस्योश्वरेखकदेशत्वेन 
-सिद्धत्वादिव्यर्थः । तथा च नीचोच्वतुत्यग्रहे मध्यस्फुटयोरमेदात्फलाभावः । तदग्रतः 
पष्ठतक्च ग्रहे मध्ये स्फुटग्रहचिह्वयोमेदात्तदन्तरं फलमुत्पयतेऽतो यथोच्चनीचाम्ामन्तरित- 
-्रहुस्तथा फलं भवती्युच्चं तद्धिप्रकषंजनितफलन्ञानार्थमुपयुक्तमिति सम्यगुक्तमस्य फलोप 
पत्तये प्रकल्पितं तुञ्घमितीति भावः। एवं च यत्कक्षाप्रदेशसमसूत्रेण मध्यतुल्यः स्पष्टो ग्रहो 
दृष्टस्तथा द्वितीयपरिवतंतत्कक्षावृत्तप्रदेशसमपूत्रेण मध्यतु ल्यः स्पष्टो दृष्टः । कित्वन्यप्रदेश- 
समसूत्रेण दृष्ट इति फलाभावे ग्रह॒ एवोच्चं त च्वकनं प्रत्यक्षप्रमाणान्न किचिदनुभवविश्द्- 
मिति तात्परयम्‌ ॥२१॥ 
केदारदत्तः--उच्व स्थान की उपपत्ति बताई जा रही है-- 


पुवं कथन में उच्च ग्रहोंका अन्तरांश चापको केनद्रचाप भौर केन्रचापकीज्या 

कोकेन्द्र ज्या कहा गयारह। ग्रह्‌ तो अपने वृत्त में वेघादिक्रमसे दृश्यह किन्तु उध्च 
वदार्थ दृश्य नहीं हँ । उसे कैसे ज्ञात किया गया ? (इत्यादि इस विषय का विस्तृत विकेचन 

इसी म्रन्थ के पूवं ग्रहगणिताध्याय की क्िखा नामके हिन्दी भाष्य से०° केदारदत्त जोली में 
देखिए ।) 

अपने प्रतिमण्डलस्थ पुवेगभिमुल गमनद्यील ग्रह॒ को भूपृष्ठस्थ द्रष्टा या वेध करने 
वाला गणितज्ञ अपनी कक्षा में जर्हा पर ग्रह को देखता है वहू स्पष्ट प्रहु होता ह मध्यम 
ग्रह के तुल्य स्पष्ट ग्रह दृश्य नहींहै) मध्यम ग्रहमं धनवा ऋण फल संस्कारसे 
-सिद्ध मध्यम ग्रह स्पष्ट ग्रह होताहै अर्थात्‌ कल तुल्य चापके तुल्य आगे या पीषे 
आकषितमध्य ग्रह॒ स्पस्ट प्रह रूपमे देखा गया ह । अतः फल तुल्य चाप का आकर्षक 
कोर स्थान विरोष विन्दु कानाम उच्च विन्दु होता है। 

भूमि से अत्यन्त दूरी पर ग्रह कक्षागत विन्दु का नाम उच्च विन्दु है, दीघं समय तक 
वेध करने से उस उच्च बिन्दु की (राकष्यादि गणनया) राि आदि का ज्ञान किया मया 
है । यह प्रदेश भी गतिमान है इसचिए ्रहगणितज्ञो से इस विन्दु को भी गतिका ज्ञान 
नकिया गयाह। 

उच्च बिन्दुसे ६ राशिकी दूरी पर उसी क्क्षामें नीचाकर्षक बिन्दु नीच राशि 
होती ह । 

उच्च राशि केतुल्य ग्रह की स्थिति में कर्णं कोटि सूत्र कौ एकता वक्षेन स्पष्ट केन्द्र 
ज्या = 5 = मध्य केन्द्र ज्या = ० अतः °^ ० = ° अर्थात्‌ उच्च स्थान स्थित ग्रह की 
भ्स्थिति में फलाभाव समीचीन है । वेधोपरुन्वि ही यर्हा-उपपत्ति ह ॥ १९।।२०।।२१॥ 
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इदानो मन्यदाद्‌- 
उश्चस्थितो व्योमचरः सुदूरे नीचस्थितः स्यान्निकटे धरित्याः । 


अतोऽणुबिम्बः पृथुलश्च भाति भानोस्तथाऽऽसन्नसुदरव्ती \२२॥ 

वा० भा०-स्पष्टम्‌ ॥२२॥ 

इदानीमन्यदक्तु प्रकारान्तरमाह्‌-- 
उक्ता मयेषा प्रतिवृत्तभङ्ग्या युवितः पृथक्‌ श्रोतु रसं श्रमाथंम्‌ । 
स्पष्टकृतेस्तां पुनर न्यथाऽहुं नौचोच्चवृत्तस्य च वच्मि भङ्ग्या 11२३ 

वा० भा०-इह्‌ किल स्पष्टीकरणयुक्तिः प्रतिवृत्तभद्खया मयोक्ता । अथ 
तामेव नीचोच्चवृत्तमङ्कया वस्म ॥२३॥ 

इदानों तां भद्धिमाह- 
कक्लास्यमध्यग्रहुचिह्वतोऽय वुत्तं लिखेदन्त्यफलज्यया तत्‌ । 
नोचोच्चसज्ञं रचयेच्च रेखां कुमध्यतो मध्यखगोपरिस्थाम्‌ \\२४॥ 
कुमध्यतो वूरतरे प्रदेशे रेवायुते तुङ्खुमिह प्रकहप्यम्‌ । 
नीचं तथाऽऽसन्नतरेऽथ तिर्यडनोचोच्चमष्ये रचयेच्च रेखाम्‌ ।१२५॥ 
नोचोच्चवुत्त भगणाद्धितेऽस्मिन्मान्दे विलोमं निजकेन्द्रगत्या | 
शेध्य्‌ ऽनुलोमं रमति स्वतुङ्कादारभ्य भध्यद्यु चरो हि यस्मात्‌ ।*२६॥ 
अतो यथोक॑तं मृदु्ीधघ्रकेन्द्रं देयं निजोच्चाद्‌ चुचरस्तदग्रे । 
बोज्योच्चिरेखावधि खेटतः स्यात्तियंक्स्थरेखावधि कोटिजीवा ।\२७॥ 

वा० भा०-प्राग्वत्कक्षावृत्तं चक्रांशाद्धितं कृत्वा तत्र मध्यग्रहं च दत्तवा ग्रह- 
चिहऽन्त्यफलज्याप्रमाणेनान्यद्‌वुत्तं लिखेत्‌ । तन्नीचोच्चवृत्तसंज्ञम्‌ । अथ भूमध्याद्‌- 
ग्रहोपरिगता रेखा किचिदीर्घा कार्या । साऽ्रोच रेखा । नीचोच्चवृत्ते भूमे रतरे 
प्रदेशो रेखावृत उच्चं प्रकल्प्यम्‌ । आसन्ने रेखायुते नीचम्‌ । नीचोच्चचिह्लाभ्यां 
मत्स्यमुत्पाच तिय॑ग्रेखा मध्ये कार्या । तस्मिन्वृत्ते केन्द्रगल्योच्चस्थानादारभ्य मध्य- 
ग्रहो भ्रमति । मान्दे विलोमं शेष्ये ऽनुलोमम्‌ । भतः कारणान्मन्दकेन्द्रमुच्चाद्वि- 
लोमं देयमु । शीघ्केन्द्रमनुरोमम्‌ । तदग्रे ग्रहः । अत्रापि ग्रहोच्चरेखान्तरे दोर्ज्या । 
्रहतियंग्रेयोरन्तरे कोरटिज्या ॥२४।।२५।।२६।।२७॥ 

मरीचिः- ननु फलान्यथानुपपत््या ग्रहस्थितिप्रतिवृत्तेऽस्तीति कल्पनेन वस्तुतस्तत्र 
तस्य स्थितिरित्यत उपजातिकयाऽऽह -- उच्चस्थित इति । 

उच्चस्थितो ग्रहो बषिम्बरूपो भ॒गोलादविदूरे स्यात्‌ । नीचस्थितो ग्रहो भगोलादत्ति 
समौपे स्यात्‌ ! अतित्वं यस्मादृग्रहु ऊर्वंमधद्चाधिकं न स्यात्तत्वम्‌ । भतो दुरनिकटस्थत्वा- 
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त्रमेणाणुबिम्बः सूष्ष्मविम्बः पृथुलः स्थुलबिम्बो भाति । भूपृष्ठस्थमनुष्याणां भासते ४ 
चकाराद्यथोच्चादुप्रहस्यान्तरं तथा तथा निम्बं वर्धंते नीचाद्यथाऽन्तरं तथा हसतीति 
सूचितम्‌ । भातीव्यनेन ग्रहबिम्बस्याविकृतस्य दशनं तथा भवति । ननु वस्तुतस्तदुपचया- 
पचयाविषठ द्योतितम्‌ । तथा च प्रतिवृत्तस्थग्रहस्योच्चस्थाने भुवो दूरस्थत्वादुग्रहनिम्बं 
सृक््मम्‌ । नीचस्वाने निकटत्वान्महद्‌ दृश्यत इति प्रसयक्षानुभवादुच्चस्थानान्नीचस्थत्वं काल- 
क्रमेणैव संभवतीति ग्रहस्य प्रतिवृ त्तावस्थानं तत्वत एव । कक्षावृत्तस्थत्वे तु तस्य भूमितो- 
ऽभितस्तुल्यान्तरत्वादविङ्ृतग्रहबिम्बदर्शनापत्तेस्तदितरवृत्तावस्थाने मानाभावाच्चेति भावः \ 
नीचस्थोऽपि कदाचित्सकष्ममूतिरदुर्यत इत्याश द्कयाऽहु-भानोरिति । पूर्यात्सकाशादासन्न- 
सुद्‌ रवर्ती ग्रहः पूर्वापरान्तरेण क्रमेण तथा । अत एपाणुबिम्बो महानिम्बस्च भाति । तथा 
च सूर्यमण्डलाद्यथा ग्रह आसन्नस्तथा सूयं किरणप्र तिह तनयते ग्रहबिम्बं निष्प्रभमल्पं च दृश्यतः 
इति सूर्यासिन्नस्य नीचस्थत्वेऽप्यल्पमूिदर्शनमविरुदधं सूर्यमण्डलाय था ग्रहेऽतिदूरे तथा सूर्य- 
किरणा प्रतिहतनयरनगरंहविम्बं सप्रभं महच्च दुश्यते । अत एव कालां्षान्तरेणास्तोदयारम्भौ + 
न सूयंसानिध्यदूुरत्वाध्यां ग्रहबिम्बापचयोप चयौ । तस्याविकृत्वादन्यथा तदशेनापि बिम्ब- 
साधनापत्तेरिति भावः ॥२२॥ 


अथोक्तमुपसंहरन्तुपपत्तिप्र तिपादकप्रकारान्तरमिन्द्रवय। प्रतिजानीते-- उक्तेति । 


स्पष्टीकृतः स्पष्टाधिकारोवतगणितक्रियाया युक्तिः पदार्थस्वरूपक्षोदरूपा एषा प्रति- 
पादिता । प्रतिवृत्तभङ्ग्या प्रतिवरत्तरचमया मया भास्कराचार्येण उक्ता । ननु 


ग्रहपरफलमर्ग्या दत्तयोर््वे कुमध्यास्प्रतिबख्यमि दं स्या द्रचासखण्डेन वृत्तम्‌ । 
भवति हि निजकक्षामण्डलाग्रे यदन्यत्परफल्गुणवृत्त स्वोच्चनी चाख्यमेतत्‌ । 


दत्यादिना पूर्वाचार्य: प्रतिवृत्तनीचोच्चवृत्तयोः कक्षावृत्तं लिखनप्रतिपादनात्तदिरुढ 
केवरं प्रतिवृत्तरचनं कथमुक्तमित्यत आह्‌-पृथगिति । श्रोतुः स्पष्ट तिवासनाजिज्ञासोः । 
असंश्रमार्थम्‌ । सम्यगपनेतुमशक्यो यो ्रमस्तत्वाज्ञानं तद्विरुद्धोऽसंश् मस्तत्संपादननिमित्तं 
शिष्यस्य तत्र दुरूहतयाऽबोधो मा भवत्वियेतदर्थमित्यथंः । पृथ नीचोच्चवृत्तव्यतिरेकेण केवलं 
प्रतिवृत्तरचनयोग्तेत्यथंः । तथा च शिष्याणां पूर्वोक्तौ वृत्तद्रयस दधावादेक एव ग्रहस्तत्रात्र 
च कथं भ्रमतीति भ्रमो भवति । तद्ुत्तमुच्चाभिमुखमुल्लिखेदित्यादय नुक्तेश्च मया युक््युप- 
जीग्यमात्रमेव तदुक्तमधिकत्यागेनोक्तमित्यविरुदधमिति भावः । ननु नी चोच्चवृत्ते यज्ज्ञानं 
तस्प्रतिवृत्ते कथं स्यादिति तत्त्यागोऽनुचित इत्यत आहु-तामिति । स्पष्टीकृतिवासनाम्‌ । 
पुनद्वितीयवारम्‌ । अन्यथा--उक्त रीत्यन्यरीत्या । नीचोच्चनवृत्तस्य भङ्ग्या अहं भास्करा- 
चायं: समनन्तरमेव वच्मि । अत्रापि पृथकृश्रोतुरसंभ्रमाथंमित्यन्वेति । तेन प्रतिवृत्तत्यागा- 
त्केवलं नीचोच्चवृत्तरचनया युवित वदामीत्यथंस्तथा च तञ्ज्ञानसंभवान्न क्षतिरिति भावः । 
नसे (नवे)वमेकत्र तदुभयलिलनं पूर्वाचार्योक्तिं युक्तम्‌ । लाघवात्‌ । त्वदुक्तं च गौरवादयुक्त- 
मित्यत आह--च भूय इति । भूयस्तृतीयवारमिल्यर्थः । च समुच्चये । तेनोभयमप्येकक्न 
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कखित्वा मिश्चरचनया तद्वासनां बन्मीत्य्थंः । तथा च पूर्वोक्तिमपि कधुभूतमश्राऽऽदृतम्‌ । 
तत्र छील्यैव श्रोतृणां बोघोत्पत्यथं मया प्थकपरतिवत्त नी चोच्चवृत्तभड्ग्या गुरुभूतमपि 
पुवंमत्यावहयकत्तयोक्त मिति नायुक्ठमिति नायुक्तं मद्‌ षतं मदुक्तमिति । भावः ॥२३॥ 


तथ प्रतिज्ञातं विवक्षुः प्रथममुपजातिकया नीचोच्चवृत्तोघ्वरेखारचनमाह-कक्षा- 
स्थेति । 


अथ त्रिमज्यकासंमितककटेनेत्यादिना पूरवोक्तिनाभीष्टस्थाने भगणादिकतकक्षावृत्तसंपा- 
दनानन्तरमिस्यर्थः । कक्ास्थमघ्यप्रहचिह्घतः कक्षावृत्ते मेषादिस्थानान्मत्यग्रहभोगेन यत्स्थानं 
तच्िज्लादित्यर्थः । अन्त्यफलज्यान्यासार्ेन वृत्तं लिखेत्‌ । तत्संज्ञामाह-- तदिति । लिखितं 
वृत्तं नीचोच्चसंज्ञं भवति । तक्रैकामू््वरेलां कुमध्यतो भूवृत्तमध्यबिन्दुस्थ।नमारम्येत्यथंः । 
मध्यग्रहचि हं स्पृष्ट्वा नीचोच्चवृत्तपरि धिपर्यन्तं रचयेत्र्यात्‌ । चकारात्कुमध्यतः कक्षा- 
स्थसषडमग्रहचिह्पर्यन्तं रेखा कार्या । एवं वृत्तत्र[यस्पुष्टेकोध्व॑रेखा भवति । कक्षावृत्ते 
कुमध्यस्पृष्टा तिरय॑ग्रेखा प्रहचिह्ञा त्रिभान्तरेण कक्षापरिष्येकदेश्चसवताग्रा कार्या 1२४] 

नन्वन्त्यफलज्योत्पन्न वृत्तं नी चोच्वसंज्ञ करत इत्यत उत्तर ॒तत्समचतूर्भागकरणं चेच 
वज्रयाऽऽह-- कूमध्यत इति । 

कुमध्यतो मधघ्यबिन्दुस्थानात्‌ । इहु कक्षास्थमब्यग्रहुचिह्नमध्यकानयफर्ज्याव्यासाधं- 
वुत्तपरिघौ । दुरतरे प्रदेशे । अतिद्रुरस्यिवौ यः षरिधिप्रदेलै कदैशचस्तस्मिन्नित्यर्थः । तुद्धमुच्चं 
भ्रकत्प्यं तच्चिह्वमडकनोयमित्यथं- । प्रकरप्यमित्यनेन ग्रहविम्बे तस्स्थेऽणुविम्बदर्शनादृच्च- 
स्थानं शुजञेयमन्यथा तज्लानमश्क्यमाकाशे वृत्तानामदरशंनादिति सूचितम्‌ । नन्वतिदूरस्थ- 
प्रदेशस्यास्मिन्वृत्तं कथं ज्ञानं स्यादत आद--रेखायुत इत्ति । उ्वंरेखाग्रसक्ततत्परिष्येकदेश 
एव दुरस्थानमिति भावः । कुमघ्यस्थानादासन्नतरेऽतिनिकटे । तथा चान्यफल्ज्यान्यासाधं- 
वृत्तपरिष्येकदेशीष्वंरेलायुतिप्रदेशे नीचं कल्प्यम्‌ । अभ्रापि तत्स्थग्रहस्य स्थलनिम्बदशंनान्नी- 
चत्वमुच्चस्थानादत्यन्तमिति ज्ञानमन्यथा नेति सूचितम्‌ । तथा च कुमष्यग्रहस्यातिदूरस- 
मीपयोस्तदन्तरेणाभितो श्न मणादुच्वनीचस्थानसक्तपरिषिवुत्ततन्मघ्यस्थकक्षाप्रदेशादन्त्यफल- 
ज्याव्यासार्धेन भवतीति तदृतं नीचोच्चसं्ञमु भयसंबन्धादिति भावः ! अथानन्तरम्‌ । 
नीचोच्चमध्ये तत्संज्ञवृत्तमध्ये । चकारादुरध्वरेखायास्तियंक्‌रेखाग्रहमघ्यचिह्वसक्तान्नी चोच्च- 
चिह्व'्म्यामुभयतः समानान्तरामग्रं कुर्यात्‌ । मध्य इत्यनेन ति्य्॑रेखा वृत्ततो बहिर्न नेया कितु 
वृत्तपरिधिसक्ताग्रा कार्येति सूचितम्‌ 1२५ 

अथात्र फलवासनोपयुक्तकर्णस्वरूपं विवक्षुः प्रथमं तदुपजीन्यं मु नज्याकोटिज्यास्वरूप- 
संस्थानमिन्द्रवज्रोपजातिकराम्यामाहु--नौचोच्चेति । 

यस्मात्कारणात्‌ । मध्योऽर्गणानीतो ग्रहौ मान्दे मन्दफलवासनोपजीव्यभूते हौध्ये 
हीघ्रफलवासनोपजीग्यभूते निजकेन्द्रगत्या मन्दनो चोजच्चवृत्ते मन्दकेन्द्रगत्या मन्दोच्चगतन्यन- 
ग्रहमध्यगत्या शीध्नीचोच्चवृत्तं शीघ्केन्द्रगव्या प्रहगल्यूनश्षीघ्रोच्चगव्येत्यथः । मन्दशीघ्र- 
क्रमेण विरोममपसन्यमार्गेण कक्षायां यक््रमेण गच्छति तद्विपरीतमार्भोणैत्यर्थः । अनुलोमं 

१९ 
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सव्यमार्गेण कक्षायां यक््रमेण प्रहचिह्लं मवति प्रत्यहं तन्मार्गेणेत्य्थः । स्थतुङ्खान्मन्द- 
नी चोच्नवृत्ते मन्दोन्चस्थानात्‌ । शौघ्रनीचोच्चवृत्तं शोप्रोच्चस्थानादित्यथेः । आरम्य 
तदुच्चस्थानं पू्वाविधि कत्वेत्य्थंः । श्रमत्युक्तमार्मं क्रमेण प्रत्यहं गच्छतीत्य्थंः । हि 
निर्वयेन । तेन मन्दनीचोच्चवुत्त ग्रहः कक्षागमनमागद्विपयेतमार्गेण गच्छतीत्यतिविश्डम्‌ । 
एकग्रहनिम्बेऽविरतविरुढगत्योराश्रयत्वानुस्पततेः । नहि ग्रहस्वरूपं द्वेषा दर्शनाभावात्‌ । 
शीध्नप्रतिवृत्तेऽपि तथा कल्पनापरोश्चेस्थाशद्कुा निरस्ता । एतदासङ्कुावारणस्थ वक्ष्यमाणत्वा- 
दिति सूचितम्‌ । बतः कारणाद्धगणाद्धते हादश्चरारिभागकशाविकराङ्धते । अस्मिल्लि- 
चिते नीचोच्चवृतते । मृदुरीध्रकेन्दरं निजोच्चान्मन्दनो चोच्चवत्ते मन्दोच्चस्थानान्मन्दकेनद्र 
शौध्रनीचोच्चनवृत्ते शीघ्रोच्चस्थानाच्छीघ्रकेन्द्रम्‌ । यथोक्तमपसब्यस्व्यक्रमेण देयम्‌ । केन्द्र 
भोगगणनया वृत्ते चिल्ल कार्यमिस्य्थः । केन्द्रदानप्रयोजनमाह--चु चर इति । तदग्रे उच्च- 
केन््रविह्धाम्रस्थितवुततपरिष्येकदेशस्य केन्द्ररूपत्वात्तन्मूलमुच्चस्यानं केन्द्रचिह्वं तदग्रस्थानमतः 
केन्द्राप्रचिह्धम्‌ । चुचरः । ग्रहचिह्ं कार्यम्‌ । तथा नौचौच्चवृत्त उच्चस्थानाक्केनद्र- 
भोगान्तरेण म्रहचिह्लं कायंमित्यथंः पयंवस्यति । अरहचिह्लरयोजनमाह-दोरऽ्येति । 
सेटतः कृतग्रहचिह्वादुज्वरेलावधि ऊध्वंरेखापर्यन्तम्‌ । ऋज्वी रंखाऽ्धज्याकारा भूजज्या 
स्यात्‌ । ग्रहचिद्धात्नीचोच्चवृत्तस्थतिर्यप्रेखापर्यन्तमघंज्याकारोष्वाधिरा रेखा कोटिञ्या 
स्यात्‌ ।॥।२६।।२७॥ 


केदारदत्तः--ग्रहनिम्ब कभी महान्‌ कमी दधु व्यो दीखता है-- 

उच्चरारिगत ग्रह॒ धारितं से अत्यन्त दूर होने से छोटा निम्ब एवं नीच राशिगत 
ग्रह घरित्रीके समीपहोनेसे बडा दिखाई देता ह । उत्पत्ति स्वयं सिद्ध उपलन्धि 
है ॥२२॥ 

ग्रह साधनकीजो युक्ति मैने पुवं मेँ बता दी है उवे स्पष्टीकरणवास्षना कौ 
जानकार चाहने वारे गणितज्ञो के भसं्नमा्थ; अर्थात्‌ जो अच्छो तरह नहीं हटाया जा 
सकता युगमता से रिष्यको ज्ञान प्राप्त हो जाय इसलिये नीचोच्च वृत्त भद्ध दारा मैं 
उक्त विषय अर्थात्‌ ग्रहश्पष्टीकरण को जौर अच्छी तरह स्पष्ट कर रहाट यहु 
भआचार्योक्ति ह ।(*३॥ 

कक्षावृत्तीय मध्यग्रह चिन्हे केन्द्र से अन्त्य फलञ्या तुल्य ॒न्यसाधं से निर्मित वृत्त में 
नीचोच्च रेखा जो भूगभं से मध्य॒ ग्रहुेन्द्र गत रेखा तक गई है उसको रचना करनी 
चाहिए । इस नीचोच्चवृत्त में भी भूगर्भीय रेखा सम्पात बिन्दु पर ऊपर में उच्व, ओर 
नीचे, नीच बिन्दुं की कत्पना करनी चाहिए । इस नीचौच्व वृत्त मेँ राशि, अंश, कलादि 
कल्पना चिह्नं करने चाहिए । इस नी च्वोध्च वृत्त मेँ मी मध्य ग्रहुका रमण होता है । 
उच्च से विलोम मन्द केर, ओर अनुलोम में क्ञीघ्र केन्द्र समन्ञ कर अनुपात से मन्दं एवं 
शीघ्र फल साधन करने चाहिए 1 
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-उपपत्ति--इसी अध्याय के पूर्व क्षेत्र देखिये 
ग्र = पारमार्थिक ग्रह 1 

त = प्रतिवृत्तीय गणितागत ग्रह । 

स = कक्षा वृत्तीय प्रहु । 

के ग = मन्दान्त्यफलज्या । 

स्पव = मत। 

कन = केन्रज्या=ज्याके 


कनम्ग्रम भ्याकेञ्ग्रम 








कस त्रि 
स्पवबमकग्र ज्या अंफ>< वास्तव कणं 
` कस ति 
१ ज्याके ४ ज्या अंफ़ > वास्तवे कर्णं 
तरि त्रि 
त्ैराक्चिकसेज्यास्प म 1 ध ‰ वि 
छ === ~~ ~ ८ --~-9८ -------- 
कम्म त्रि त्रि वास्त क 
ज्याकेञ्ज्याअ.फ ज्याके ><प्रिधि 
त १ 


भू केन्र से मन्द प्रति वृत्तस्थ मघ्यम ग्रह तक मन्द कणं एवं शीघ्र प्रतिवृत्तस्थ मन्द 
स्पष्ट ग्रह तक शीघ्र कणं होता है । अपनी ग्रह कक्षा में गतिमान प्रहके परमफकका 
नाम अन्त्य कल, इसकी ज्या = मन्दान्त्य फलज्या एवं शीघ्र गति वेग से शीघ प्रतिवृत्त 
गमन शील ग्रह के प्रम फल का नाम परम चीघ्र फल, इक्षकी ज्या को परम रीघ्रफलज्या 
कहा गया है ॥।२४।।२५।।२६॥२७॥ 


इदानीं कर्णानयनं फल चाऽऽह-- 
ये केन्द्रदोःकोटिफले कते ते नीचोच्च वृत्ते भुजकोटिजीवे । 
त्रिज्योष्व॑तः कोटिफलं सु गादौ ककर्यादिकेनद्रे तदधो यतः स्यात्‌ ॥२८ 
अतस्तदेक्यान्तरमत्र कोटिरदोर्दोःफलं भूग्रहमध्यसूत्रम्‌ । 
कर्णोऽथ मध्यग्रहुकणमध्ये फलं धनर्णं तदिहोक्तवच्च ॥॥२९॥। 


वा० भा०-पूर्वाधं सुगमम्‌ । कश्चावृत्ते व्यासाधं किल त्रिज्या । त्रिज्याग्रा- 
दुपरि कोटिफलं यतो मृगादौ केन्द्रे भवति कर्वर्यादौ तु तदधोऽतस्तदक्यान्तरं 
स्पष्टा कोटिः 1 तर्सिमिस्त्यसे भुजफलमेव बाहुः । भूग्रहान्तरं कणः । दोःकोटिवरगे- 
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क्यपदमिति प्रसिद्धम्‌ | अत्रापि प्राग्वत्कक्तावृत्ते कणंसूत्रसक्ते स्फुटो ग्रहः! 
स्फुटमध्ययोरन्तरं फलमित्यादि ॥२८।।२९। 
इति नीचोच्चवृत्तभद्भिः। 

मयीचिः- ननु गणितसिद्धयो्भुंजकोटिञ्ययोस्त्रज्याप्रमाणव्यासार्ध॑वृत्ते सिद्धत्वादन्त्य- 
फलज्यान्यासाधंवृत्ते तयोरवध्थानमसंगत्तमित्यतस्तदुत्तरं फल्व।सनं चेन्धवज्रोपजातिका- 
म्यामाहू--ये केन्दरेति । 

केन्द्रभुजकोरिफचे ये स्पष्टाविकारे कृते स्वरेनाहुनं परिधिनेत्यादिनोकते ते नीचोच्व॑वृत्ते 
भुजकोटिज्ये दोर्ज्योच्चिरेखावधोत्यादिपूरवप्रतिपादिते स्तः । तथा च तद्वृत्ते त्रिज्याप्रनाण- 
सिद्धमुजकोटिञ्ययोः खावात्तदवृत्तपरिणतयोस्तत्त्वतोऽवस्थानं युक्तमिति भावः । एतेनैव 
भुजकोटिफलानयनोपपत्तिः स्पष्टेति ध्येयम्‌ । सथ कणंस्वरूपज्ञाना्थं कोटिस्वह्पमुपपादयति- 
त्रिज्योर्वत्त इति । मृगादौ मकरादिषडमान्तर्गतकेन्द्रे प्रहचिह्वं नीचोच्चवृत्ते स्वतिय॑ग्रेखा 
ऊर्ध्वा भवतोति कक्षावृत्ततियंग्रेलातो नीचोच्चवृत्ततियंग्रेखायःस्विज्यातुल्यान्तरेण सत्त्वाति- 
उयोर्घ्वतस्तरिज्यातुल्यचऋजुरेलो्व्रादू्वं कोटिफलं करकादिषडमान्तर्गतकरेन्द्रे नीचोच्चवृत्ते 
स्वतिर्यग्रेखातो ग्रहुचिज्ञमधो भवतोति तदवस्त्रिच्यातुल्यऋलजुरेखोध्वाग्रादधः कोटिफलम्‌ । 
यतः यत्कारणात्स्यादतः कारणातक्रमेम तयोर्निज्याकोटिफययोर्योगान्तरम्‌ । अत्र भूगर्भ । 
कक्षावृत्ततिर्यगरेखैकदेशनी चोच्चवृत्तस्थग्रहचिह्वयोरन्तररूपोरध्वाधिरा रेखा कोटिस्तदर्थमेव 
मुजमाहु--दौरिति ! दोःफलं कोटिमूलभूगरभचिह्लान्तरं भु जफलतुल्यम्‌ । कक्षातिरयत्रेखैकदे- 
शकरूपं कर्णस्य भुजः ! कर्णस्वरूपमाह--मूम्रहुमध्यसूत्रमिति । भगभंचिह्लनी चोच्चवुत्तस्थग्र- 
हविह्वयोरन्तरमूत्ं तिरश्चीनं तच्छृत्योर्योगपदरूपं लर्णः स्यात्‌ 1 कर्णप्रयोजनभूतां फल- 
वासनामाह्‌ -अयेत्ति । अनन्तरम्‌ । इह कक्षादृत्ते कणं सूतरसक्तप्रदेले ग्रहृद्शनात्कक्षास्थमध्य- 
ग्रहचिह्ञकर्णंमू वसक्ते कक्षाप्रदेशयो्मष्येऽन्तराके कश्नापरिध्येकदेशरूपम्‌ \ तत्‌-मान्दं चैष्यू 
वा फलम्‌ 1 ननु प्रत्िवुत्तनीचोच्ववृत्तमोरेकसंस्थानाभावात्फलस्य धनर्णत्वमत्र कथं ज्ञेय- 
मित्यत आह्‌-भरनर्णमिति । उक्तवत्‌-मध्येऽग्रगे स्पष्टसगादृणं तत्पृष्ठस्थितं स्वमित्ति 
प्रतिवृत्तभङद्जखिघनर्णभ्रतिपादनरीस्या धनं फलं ज्ञेयम्‌ । न भिन्नरीत्या । अत्र कारणभूतश्च- 
कारः पूर्व प्रतिपादितप्रतिवृत्तरीत्या यत्फलस्वरूपं सिद्धं तदभिन्नमित्यथंः ।२८।२९॥ 

केदारदेत्तः- प्रतिवृत्त को केन्दरज्या ओर केन्द्र कोटिज्या का परिणत स्वरूप 
नीचोज्ववृत्त मे भुजफल एवं कोटिफल होताहै। मृगादि केन्द्रमेत्रिज्यासे ऊपर 
प्वं कर्कादि केन््रमें कोटिफल त्रिज्यासे नीचे स्पष्ट दृगोचर ह । भुजफछ = भुज, भू 
से ग्रह तक = ग्रह कर्णं = भुज्याः + कोटिज्याः का भूल = कक्ला वृत्तस्थ कर्णं सूत्र तथा 
तस्लग्न ग्रह्‌ = स्पष्ट प्रह है \।२८।।२९॥ 

अथ मिश्रमद्धिमान-- 
मन्दोच्तोऽग्रे प्रतिमण्डले प्रा्ग्रहोऽनुलोमं निजकेन्द्रगस्था । 


ल्लघ्रादिलोमं रमत्तीव भाति विलम्बितः पृष्ठत एव यस्मात्‌ ॥॥२३०॥ 
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नोचोच्चवृत्ते पुनरन्यथा ते तस्यानुलोमप्रतिलोमयाने । 
एका गतिः सा प्रतिभानमन्यत्प्राज्ञेः फलार्थं श्रविकल्पितं तत्‌ ॥३१॥ 
भङमिद्रयं चेल्लिखितं विमि वुत्तद्रयेऽप्यत्न यथोक्तदत्तः । 
नीचोच्चवृत्तप्रतिवृत्तयोगे भवत्यवश्यं दु चरस्तदानीम्‌ \२२।। 
यथा भवेत्तेलिक्षयन्त्रमध्ये काष्डश्चमो सोभ्रम्नतो विलोमः ! 
नीचोच्चवत्तभ्रमणं तथाऽन्यतस्याद्गच्छतोऽपि प्रतिमण्डलेन ।॥।३२।। 

वा० भा०- ग्रहः पूवंगत्या प्रतिमण्डलेनैव भ्रमति | यदेतन्नीचोच्चवृत्तं 
ततप्राज्ञगेणकैः फलार्थं कल्पितम्‌ । तत्र प्रतिमण्डलगतेविखोमं ग्रहौ गच्छन्निव 
प्रतिभाति । कथं तत्र विकोमगतिः प्रतिभाति । तत्र दृष्टान्तः । यथा तैलिकयन्त- 
मध्ये तिलपीडनाथंमूध्वंकाष्ठं प्रक्षिप्यते । तस्य यथा गोखमाद्धिपरीतो ्रमः। 
तत्र गौः किलापसव्यं श्रमत्ति। तदुध्वंकाष्टं तथा श्राम्यमाणमपि स्वाङ्खन 
सव्यश्रममु्पायति ! एवं नीचोच्चवृत्ते रमणं विपरीतमिव प्रतिभाति । रोषं, 
स्पष्टम्‌ ॥२०।२१।।३२।३२॥ ॥ 

इति मिश्वभद्किः 1 
मरीचिः- ननु स्वरूपद्वेविध्याभाबादेकस्य ग्रहुस्योभयत्रावस्थानं विरुद्धमित्यत: प्रति- 


वत्तनी चोच्चवृत्तग्रहगमनावस्थानकथनपूर्वंकमेकट्ीव तत््वतस्तदवस्थानमुपजातिकेन्द्रवजाभ्या- 
माह- मन्देति । 


प्रतिमण्डले पूरवोक्ति । प्राक्‌ पूर्वाभिमुलम्‌ । म्रहस्तत्त्वतः स्वगत्या गच्छन्मन्दोच्चतो 
मन्दप्रतिवृत्तस्योच्चस्थानात्‌ । अनुलोमं कक्षास्थरालिक्रममार्गेण निजकेन्द्रगतेया मन्दकेन्द्रगत्या 
भ्रमति गच्छतीव भाति । अनेन स्वगत्या वस्तुतो गच्छतो ग्रहस्य मन्दकेन््रगत्था गमन- 
मसंमव्येवेति मन्दोच्चतः केन्द्रगत्याऽनुलोमगमनभानादुस्रक्ेति सूचितम्‌ । कुतस्ततोऽन्लोम- 
गमनभानमत आह्‌--अग्र इति । मन्दोच्चग्रहयोः प्राग्गमनादुच्च गतेरत्पत्वान्मन्दोच्चादग्र 
एव केन्द्रगत्या भवेतीत्यनुलोमभानं ततः सम्यगेवेतति भावः । शीघ्रात्‌-शोचप्रतिवृत्तस्थोच्च- 
स्थानात्‌ । विलोमं कक्षास्थरािक्रममार्गाद्विपरीतमार्गेण निजकेन्द्रगत्या शीघ्रकेन्द्रगत्या 
गच्छतीव भति। अत्रापि शीघ्नप्रतिवृत्ते ग्रहस्य स्वगत्या पूरवंगमनात्केन्द्रगत्या ततो 
विलोमगमनभानमुप्प्कषेति ध्येयम्‌ । अत्र हेतुमाह्‌-विलम्बित इति । यस्माद्धेतोः पृष्ठतः 
शीनोच्चात्पश्चादेवकारात्‌ कदाचित्तस्मात्पुकंतो नेत्यर्थः । विलम्बितः शीध्रप्रतिवुत्ते 
लम्बितो भवति । शी ध्नोच्चग्रहयोः पृव॑ंगमनाच्छीध्रोच्चगतेरधिकत्वाच्छीघ्रोच्चास्परचादेव 
ग्रहो भवतीति केनदरगत्या ततो विरोमगमनभानं युक्तमिति भावः । नीचोच्चवृत्तस्थिति- 
माह-नीचोच्चवृत्त इति । तस्य प्रतिवृत्तस्थग्रहस्यानुलो मप्रतिलोमयाने मन्दोच्चास्पू वंत 
शीघ्रोध्वात्पश्चादिति गमने । ते पूरवंदछोकप्रतिपादिते नीचोच्चवृत्ते । पुनरिति वाक्या- 
रूकारे । अन्यथा वैपरीत्येन भवतः । मन्द्प्रतिवृत्ते मन्दोच्चादतुलोमगमनं तदत्र मन्दनी- 
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चोच्चवृत्ते मन्दोच्चात्केन्द्रगत्या विपरीतगमनं भवति । शौ्रप्रतिवृतते शीघ्रोच्चाद्विपरीतगमनं 
तच्छीघ्रनी चोच्चवृत्तेऽनुखोमगमनं भवतीत्यर्थ । अत एव नीचोच्चवृत्ते भगणाङ्कुतेऽस्मि- 
न्ित्यादिना प्रहचिल्लदानं प्रतिवृत्तस्थितिवैपरीत्येनैवोक्तम्‌ । प्रतिवृत्तस्थित्यतनु रीधादत्र 
ग्रहचिह्लकरणे तु कक्षास्थमध्यग्रहचिल्ञा्प्रतिवृत्तसंबन्धिकर्णसूत्रकक्षासंपातरूपस्पष्टग्रहस्थानं 
यदन्तरेण यदिशि तदन्तरेण नीचोच्चवृत्तसंबन्धिकर्णसृत्रकक्षासम्पातरूपस्पष्टग्रहस्थानं तद्वि- 
परीतदिक्षीति फलधनर्णताब्यत्ययो (य इत्यर्थापत्तेः) । न च नीचोच्चवृत्तसंस्थायां कक्षावृत्ते 
पर्चिमानुक्रमेण राद्यद्कुनमतो धनर्णताग्यत्यय इति वाच्यम्‌ । कक्ावृत्तस्य क्रान्तिवृत्तानु- 
कारत्वेन तस्यैकत्वे तद्ैरूप्यासंभवात्‌ ! क्रान्तिवृत्तनी चोच्चवृत्तस्थपर्चमानुक्रम रालिसद्धाव- 
कल्पनं च प्रत्यश्नं बाघादयुक्तम्‌ । तत्स्पष्टग्रहस्थानसमस्‌त्रेण ग्रहुविम्बादशंनाच्च । अतः 
प्रतिवृत्तनोचोच्चवृत्तस्थित्यैवयसम्पादनार्थं नीचोच्चवृत्ते तद्विपरीतगमनं प्रहस्याम्युपेयम- 
व्यमिति भावः! एतेन वामं क्रियादिरपि तुद्धसेस्तदुच्चान्मेषादितो दिविचरः क्रमतो 
कल्प्य इति प्रतिवृत्तवन्नी चोच्चवृत्ते रारिक्र मस्थानं सिद्धान्तसुन्दरोक्तं तद्रीकाङ्त्संमतं 
निरस्तम्‌ । स्वर्णे तु मन्दस्फुटे ! अग्ने पृष्ठगते मृदुस्फुटलगास्स्पष्टग्रहे केन्द्रस (ग) इत्यत्र 
वा ग्यस्तरीत्या फल्धनणंताकथनापत्तेश्च । ननु तथाऽप्येकस्य ग्रहस्योभयत्रावस्थानासंभव 
इत्याशङ्का नापास्तेत्यत आह-एकेति । सा कक्षास्थराशिक्रममार्गरीत्यवगतप्र तिवृत्तमार्ग- 
सम्बन्धिनी प्रहस्य गतिः, एका मुख्या । ग्रहस्य स्वशक्तिपूवंगत्य ङ्गोका रात्तस्थाश्च प्रतिवृत्ते 
भरत्यक्षत्वात्कथमन्यथा तत्र॒ मन्दोच्चशीघ्रोच्चाम्यामनुलोमप्र तिलोमयाने ग्रहुस्य भवत इति, 
श्रहः प्रतिववृत्तस्य एवेति भावः । ननु फलस्वरूपस्य तदुभयप्रकारेणेक्यान्नीचोच्चवृत्तस्थ 
एव कथं न स्यादित्यत आह-प्रतिभानमिति । मन्यत्‌, नो चोच्चवृत्तग्रहुस्य गमनं प्रतिभानं 
तत्स्थित्या प्रतिभासते । न वस्तुतो नी्चोच वृत्ते ग्रहावस्थानगमने कक्षास्थराशिक्रमगमनस्य 
नोचोच्चवृत्तस्थग्रहानुत्यत्तः । कथमन्यथा तत्र॒ विलोमगमनं प्रतिवृत्तादिति भावः । ननु 
नीच्चोच्चवृत्े ग्रहस्य तत्त्वतयाऽवस्थानाभावात्फलोपपत्तिज्ञानाथं नीचोच्चवृत्तभङ्खी यथार्था 
कथमुक्ता । फलोपपत्तेः प्रतिवृत्तभङ्ग्या ज्ञानसंभवादत आह-ग्राजञैरिति। प्रकृष्टं जान- 
न्तीवि प्राज्ञाः । प्रज्ञादिम्योऽणिति प्राज्ञास्तैः पूर्वाचार्येस्तन्नी चोच्चवृ्तं फलार्थं फलवासना- 
बोघनिमित्तं परिकल्पितं न ॒वस्तुभतमुक्तम्‌ । तथा चान्त्यज्यायाः प्रतिवृत्तभङ्ग्यामुपयुक्त- 
त्वात्तस्याः सूर्याचुक्तग्रहपरिषिष्यासा्ंरूपत्वेन ज्ञानात्परिषेशच वृत्ताश्रयत्वादन्त्यफलज्या- 
व्यासार्धवृां नीचोच्चवृत्तसंजञमार्षामिमतमुपकतिपितम्‌ । कथमन्यथा प्रतिवृत्तोत्पादनाथं- 
मन्त्यफलज्यादानं शक्यमिति लाघवात्त्रंव स्वबुद्धिवैभवेन फलोपपत्तज्ञानप्रकार उप- 


कल्पितः । अवस्तुभूतश्रकारेण फलस्वरूपततत्वबोधो वस्तुतः प्र तिवत्तप्रकारः फल्वासना- 
बोधार्थमवगतश्चेति भावः ।३०।।३१।। 


ननूभयत्र फलस्वषूपाभेददर्शनात्स्पष्टग्रहस्थानं भ द्धीद्रयेनैकत्रैव भवतीत्यवर्यमभ्युपेयं 
तत्कथं संभवति । प्रतिवृत्तनीचोच्चवृत्तयो म॑ह॒ल्लध्वो ग्रहगमनस्यान्यथा प्रतिपादनादिति 
मन्दशङ्कायामुत्तरं मिश्रभङ्धिकथनरूपमुपजातिकयाऽऽह--भङ्गोदवयमिति । भ द्धो 
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प्रतिवृत्तनीचोच्चवृत्तरचनाद्रयं पूर्वोक्तं विमिश्वं समुच्चयेनककक्नावृत्ते यथोक्तं लिखितम्‌ । 
अत्र किखितायां मिश्वमङ्खयाम्‌ । वृत्तद्वये प्रतिवृत्तनीचोच्चवृत्तयोश्चेचदि यथोक्तदत्तः 
स्वस्वोक्तप्रकारेण चिद्धितो ग्रहरिचह्नयते तदानीं तर्हीत्यर्थः । नीचोच्चवृत्तप्रविवृत्तसंयोग 
एकम्रैवमवश्यं नियमतो ग्रहः स्यात्‌ । एक्वृत्ते यथोक्तग्रहदानेन तद्वृत्तसंपाते ग्रहचिह्ध 
भवतीत्यतो द्वितीयवृत्ते व्यथंग्रहदानमित्यस्य वारणार्थकोऽपिशब्दः । द्वितीयवृत्ते 
यथोक्तग्रहदानेन पूर्वग्रहचिह्व चिह्वमायाति न वेत संशयनिरासादिति ध्येयम्‌ । तयाच 
कक्षावृत्तपरिघेः प्रतिवृत्तपरिष्यासन्नस्थितस्याभितः संभवात्तत्परिष्योन्त्यफलज्याधिकान्त- 
राभावात्क्नावृत्तग्रहचिह्लात्परतिवृत्तस्थग्रह चि ह्व स्थानतिदू रत्वा न्नी चोच्चवृत्तस्य कक्षास्थ- 
मध्यग्रहचिह्लुमघ्यत्वादनुखोमग्रहदानेन तत्संपात एकग्रहचिह् भवति । कथमन्यथा प्रकार- 
दयेन कणं मेदाः । भूगर्भग्रहयोरेकत्वादिति भावः )। ३२ ॥ 

ननु प्रतिवृत्तग्रहगमनान्नीचोच्चवृत्तग्रहुगमनं विपरीतं फख्वासनान्यथानुपपत््या 
कल्पितं न युक्तम्‌ । एकस्य विरुदधक्रियाद्रयाश्रयत्वासंभवेन वस्तुतस्तदसंभवात्‌ । नहि 
करिचदपि तथाभूतं प्रसिद्धं येन तद्रलात्तथा कल्प्यम्‌ । स्वंत्र कल्पनाया दृष्टानुरुदढत्वा- 
दित्यतो दृष्टान्तेनोपजातिकया तत्साघयति--यथेति 

यथा तैलिकयन्त्रमध्ये तिलानां घषंणेन तैकं यद्यन्व्रात्त्यन््र रोके प्रसिद्धम्‌ । तदु- 
ठूखलमध्ये काष्ठभ्नमो तिकरूपीडननिमित्तमूषध्वंकाष्ठं प्रक्षिप्तं तस्य यः स्वतो भ्रमो गोश्रमतो 
बलीवर्दश्रमणाद्विपरीतो भवति । तत्र गौरपसन्यं भ्रमति तदूर्घ्वकाष्ठं तथा च्राम्यनाणा- 
मपि स्वाद्खेन सव्यं भ्रममुत्पादयतीत्यर्थः । तथा प्रतिमण्डलमार्गेण गच्छतो ग्रहस्य 
नीचोच्चवृत्ते भ्रमणं गमनमन्यत्‌-प्रतिमण्डलमार्गाद्विपरीतं भवति । अपिशब्दान्नीचोच्चवृत्त- 
भ्रमणं न वस्तुभूतं कित्वाभासमात्र सूचितम्‌ । तथा च प्रतिमण्डलग्रहुगमनवत्‌कक्षायामपि 
मध्यग्रहगमनात्तदनुरोषेन नीचोच्चवृत्तस्थापि तत्र॒ ्रमणात्तत्र॒ग्रहुभ्रमणं विपरीतं दृष्टान्त- 
सिद्धमिति भावः ।1 ३३ ॥ 

केदारदत्तः-पूवं गति से ग्रह प्रतिमण्ड में भ्रमण करता है । अतः फल साधन 
के लिये प्राचीनो से नीचोच्चवृत्तभद्भि की सही कल्पना की गई ह । प्रतिमण्डलीय ग्रह 
की गति इस मन्दनीच्चोच्च वृत्त में विरोम प्रणाखी की गति होती ह । 

उदाहरण से बताया जा रहाह कि तेल पराई के यन्त्र में स्थापित काष्ठ की गति 
चालक वृष कौ गति से विपरीत गति प्रत्यक्ष देख जाती है । इसी प्रकार नीचोच्चवृत्त 
ओर प्र तिमण्डलीय वृत्तस्थ प्रहु एक दूसरे की गति सापेक्ष बयि या दाहिने गमनशील गति 
के होते हँ । । ३०।।३१।३२।।३३॥ 


इदानीं मन्दशीघ्रकर्मद्रयेन स्फुटत्वे कारणमाह-- 
मध्यगत्या स्वकक्षाख्यवुत्े ब्रजेन्मन्दनोचोच्च वृत्तस्य मध्यं यतः । 
तद्वृत्तौ शीध्रनीचोच्चमध्यं तथा शीघ्रनीचोच्चवृत्े स्फुटः खेचरः ।३४। 
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शीघ्रनोचोच्च वृत्तस्य मध्यस्थिति ज्ञातुमादौ कृतं कमं मान्दं ततः । 


खेटबोधाय शघ्रयं मिथः संधिते मान्दजञैघ्रये हि तेनासकरत्‌ साधिते ।१२५॥ 
वार्भा०-नीचोच्चवृत्तमभडःगिपर्याखोचनयेवं परिणमतीति स्पष्टाथंम्‌ 
॥ २४।।३५॥ 


मरीचिः ननु तथाऽपि नीचोच्ववृत्तमङ्गचा कक्षावृत्तस्थमध्यग्रहचिल्लान्मन्दनी- 
चोच्चवृत्तशीघ्रनीचोच्चवृत्तदयस्योल्लिखनात्तदनुरोषेन नीचो्ववृत्तमध्यस्पष्टग्रहस्थान- 
दयान्त रयोमंन्दशीघ्रफलत्वात्केन फलसंस्कारेण ग्रहस्पष्टत्वं भवतीत्यतः लग्विण्याऽश्-- 
मधघ्यगत्येति । 


मध्यगत्या स्वकक्षाख्यवृत्ते मध्यगत्या ग्रहो गच्छेत्‌ । ननु कक्षावृत्त ग्रहावस्थानाभा- 
वादन्यथा फलानुपपत्तं : कथं तत्र मध्यगत्या ग्रहो गच्छतीत्यत भाह--मन्दनी चोच्चवृत्त- 
स्येति । यतः कारणान्मन्दनी चोच्चवुत्तस्य कक्षास्थमध्यग्रहचिह्लं मध्यं स्यात्‌ । तथाच 
ग्रहावस्थानाभावेऽपि मध्यप्रहुभोगस्थानस्य कक्षायां सत्वात्कल्प्यते मध्यग्रहुगमनं मघ्य- 
गत्या । अन्यथा मन्दनीवोच्चवृत्त फलज्ञानाथं कथमुल्लेख्यमिति भावः । एतेन शीघ्र- 
नीचोच्चवृत्तमध्यं कक्षास्थमध्यग्रहचिह्लं नास्तीति मध्यग्रहस्थानच्छीघ्रनीचोच्चवृत्त 
नोल्लिलेदिति सूचितम्‌ । ननु ताहि शीघ्रनोचोच्चवृत्त' क स्मादुल्लेख्यमत आह--तद्वृत्ता- 
विति} मन्दकर्णसूत्रसक्तकक्षावृत्त परिविगप्रदेशे मन्दस्फुटस्थाने । मन्दनीचोच्चवृत्तादेव 
तत्कक्षप्रदेशज्ञानात्तदवृत्तावित्युक्तम्‌ । नतु मन्दनीचोच्चवृत्तपरिधिस्थग्रहविह्ल इत्यर्थः । 
मन्दफलरीत्यवगतज्ञोघ्रफलस्यानुत्पत्तेः शोध्रनीचोच्चवृत्तस्य मध्यं भवतति । तथा यथा 
मध्यग्रहस्याने कक्षायां मन्दनीचोच्चवत्तमघ्यमस्ति तद्वदेव मन्दस्फुटग्रहस्थाने कक्षायामेव 
शीघ्रनी चोच्चवृत्तमध्यं भवतीति ततस्तदुल्लेख्यमिति भावः । शीघ्रनोचाज्चववृत्तं मन्दस्फुट- 
ग्रहभोगदाने यथास्थानं तत्र स्फुटो बिम्बस्वरूपो ग्रहः । तथा च मध्यग्रहादुभयोः फलयोर- 
भाकतकरेन फलेन स्पष्टत्वमित्याश ङ्कानवकाशः फलद्वयसंस्कारेण स्फुटग्रहभोगस्य ज्ञानादिति 
भावः ॥ ३४ ॥ 

ननु कशीघ्रनीचोच्चनवृत्ते स्पफुटग्रहावस्थानात्तस्य च मन्दफलसंस्कारेण ज्ञाना- 
च्छीघ्रफटं व्यर्थ॑मित्यतः फलद्रयसंस्कारक्रमोपपत्तिकथनच्छलेन तदृत्तरं॒तत्प्रषङ्कादन्यदपि 
सग्विण्याऽऽह--ज्ीघ्रनी चच्चेति । 

कक्षावत्ते शीघ्रनीचोच्चवृत्तस्य मध्यस्थितः केन्द्रावस्थानं ज्ञातु शीघ्रनीचो- 
चचवुत्त मध्यं कक्षायां कुत्रेत्यस्य ज्ञानाथं प्रथमं मान्दं कमं मध्यग्रहे कतं कक्षायां 
मन्दस्फुटभोगस्थानस्य तन्मध्यत्वात्‌ । ततोऽनन्तरं खेटबोधाय शीघ्रनोचोच्चवृत्त- 
स्थितो ग्रहो येन कक्षाप्रदेशमार्भेण दृश्यते तत्कक्षाप्रदेशे तस्य स्फुटभोगज्ञाननिमित्तं 
दध्य्‌ कर्म भन्दस्फुडे कवम्‌ । अथासङ्ृत्साघनोपपत्तिमाह--मिथ इति । हि यतः कारणा- 
न्मान्द्ैघरूये फले परस्परं संधिते सपिक्षे । तेन कारणेन ते फले असकृदनेकवारं साधिते 1 
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अयमथः । मघ्यग्रहो मन्दफलसंस्छृतो मन्दस्पष्टो भवति । तत्र मध्यमस्य स्थलग्रहुत्वात्तत्सा- 
धितमन्दफलं स्थलम्‌ । तत्सस्कृठः स्थूलो मन्दस्ष्टस्तत्साधितं शीघ्रफङं स्थलमतः स्पष्ट- 
रहोऽपि स्थूलः । अतः स्फुटग्रहस्य वास्तवत्वेन तत्साधितमन्दफलं सूकष्ममतस्तत्संस्कारेण 
मन्दस्पष्टः सूक्षमस्तत्साधितशौ घ्रफलं सूक्ष्मतः शीध्रफङं सूष्ष्ममन्दफलसापिक्षं मन्दफलं च 
स्फुटग्रहसपेक्चमिति पूवं स्फुटग्रहज्ञानाभुावादसङ्कत्साघ नेनोत्तरोत्तरं ्रहस॒कष्मत्वपिद्िर्सिति 
स्पष्टाधिकारग्याख्याने बहूक्तमित्थलम्‌ । यवनास्तु मम्दप्रतिवृत्ते यत्र॒ शीघ्रोच्चभोगस्थानं 
तदभिमुखं मन्दप्रतिवृत्तेनदराच्छघ्रान्त्यफक्यान्तरेण यत्स्थानं तन्मध्यत्वेन त्रिज्यान्यासा्ं- 
त शीघरप्रतिवृत्तम्‌ । तत्र मन्दप्रतिवृत्तञेनदरान्मन्द्र तिवृत्तस्यशीघोच्चभोगस्थानाभिमुखरेला 
शीघरप्रतिवृत्ते यत्र कगना तत्र शीघ्रोच्चस्थानं मध्यं ततः शीघ्रोच्चमोगान्तरेण विपरीतेन 
यत्स्थानं तत्र॒ मेषादिरस्मान्मध्यग्रहमोगान्तरेण क्रमेण यत्स्थानं तेत्र ग्रहबिम्बम्‌ गर्माच्छी- 
घ्प्रतिवृत्तस्थमध्यम्‌ । शीघ्रोच्चस्थानान्मन्दफलान्तरेण यत्र॒ रेखा शीघ्रप्रतवृत्तं ऋज्वी 
खग्ना तत्र स्फुटशचौघ्रोच्चम्‌ । ततो मन्दस्फुटभोगान्तरेण म्रहबिम्बु ववगतमेव । स्पष्ट- 
शीप्रोच्चरेखातो ग्रहनिम्बपर्यन्तं शीघ्रप्रतिवृत्ते ऋज्वी रेवा भजज्या । ग्रह॒ बिम्बाल्कक्षावृत्त- 
विरयगरेलापयंन्तमुज्वी रेखा कोटिज्या 1 ग्रहबिम्बभूगर्मोत्तिरसूतं शीध्रकणंः । कक्षावृत्ते यत्र 
लीध्कर्णभूत्रं लग्नं तत्र स्पष्टो ग्रहभोगः 1 तदानयनं च कोटिज्या मन्दस्पष्टग्रह 
तच्छीघ्ौच्चरूपकेन्द्र जशीघ्रतिवृ्तकेन्द्रं यदन्तरेण मृगमान्वरेण मृगकर्कादिकेनदरवशाचुतो- 
नेति स्पष्टकोटिस्ततः पूर्वरीत्या भुजज्यया शोत्रकर्ण इत्यादि ज्ञेयम्‌ । नीचोच्चभङ्ग्या तु 
कक्नास्यमध्यग्रहचिह्वान्मन्दनीचोच्चवृत्त उक्तरीत्या यत्र मध्यग्रहुस्थानं तन्मध्यत्वेन शीघ्रा- 
न्त्यफलज्यया ग्यासाधंवृत्तं शीघ्रनोचोच्चवृत्तं तत्र॒ भूगरमान्मन्दनीचोच्चवत्तस्थग्रहस्थान- 
रूपशीघ्रनीचोच्चवृत्तमध्यस्पुग्रेवा रीघ्नी चोक्चवृत्तपरिधौ यत्र लगति तत्र शीघ्रोच्चं। 
तद्रेखावशात्तत्र॒तियगरेखां संपाद्य भुजकोटिफले यथोक्ते एव मन्दस्पष्टग्रहदानेन । ततः 
शीघ्रकणस्य शीघ्रनीचोच्चवृ तस्थग्रहनिम्बभूगमान्त रसू्ररूपस्याऽऽनयनं त्रिज्यास्थाने मन्द- 
कणं धृत्वोक्तरीत्या ज्ेयकतन्मते तद्वृत्तौ शीघ्रनीचोच्च मध्यं तथेवि यथाश्रुतं संगच्छत 
इत्याहुः ॥३५।। ~». ' 1 

केदारदत्तः--ग्रह अपनी मध्यमागति से मन्दनीच्चोञ्च वृत्त मे मन्दपरतिवृत्तवृत्त 
मे गमनशील गति की परिणामित मन्दनीचोञ्च वृत्त भे घूमता ह! भत एव मन्द 
नीचोज्च वृत्त में ग्रह बिम्ब का केन्द्र होता ह) 

मौमादि पञ्व तारा ग्रहों जी शीघ्रनीवोञ्वकृत्तश्रमण कौ मध्य केनः स्थिति जानने 
कै लियं सवं प्रथम मन्दफल संस्कार कर मध्यम ग्रह को मन्दस्पष्ट ग्रह बनाना चाहिए 1 


मन्द स्पष्ट श्रह ज्ञान के अनन्तर शीघ्र प्रतिवृत्त भद्िक्षेत्र द्वारा स्फुट ग्रहकाकक्षा 
वत्त मे ज्ञान करना चाहिए 1 यही स्पष्ट प्रह कक्षा वृत्त मे कर्णाग्र संसक्त स्पष्ट ग्रह॒ 
होता ह ¦ उपपत्ति--पूरं मे देखिये सुस्पष्ट है ।1 ३४५३५ 
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१८६ गोलाध्याये 

इदानीं मन्दकम॑णि कणं: किं न कृत इत्याशङ्कुयोत्तरमाह- 
स्वत्पान्तरत्वान्मुदुकमंणीह कणेः कतो नेत्ति वदन्ति केचित्‌ । 
जिज्योद्धृतः कंर्णगुणः कृतेऽपि कणे स्फुटः स्थात्परिधियंतोऽत्र ।३६। 
तेनाऽऽदयतुल्यं फलमेति तत्मात्कणेः कतो नेति च केचिदूचुः । 
नाऽऽशङ्कनीयं न चके किमित्थं यतो विचित्रा फलवासनाऽत्र।२७। 


वा० भा०--इह्‌ कर्णेन यत्फलमानीयते तदेव समीचीनम्‌ । यन्मन्दक्मंणि कर्णो 
न करतस्तत्‌ स्वल्पान्तरत्वात्‌ । मन्दफलानि हि स्वल्पानि भवन्ति । तदन्तरं चाति- 
स्वल्पमिति केषांचित्पक्षः । ब्रहमगुप्तोऽत्र कारणमाह-तिज्याभक्तः परिधिः कणं- 
गुण इत्यादि । मन्दकमंणि मन्दकर्णतुल्येन व्यासार्धेन यदुवृत्तमुत्पद्यते तत्कक्षा- 
मण्डलम्‌ । तेन ग्रहो गच्छति । यो मन्दपरिधिः पाठपठितः स त्रिज्यापरिणतः। 
जतोऽसौ कणंग्यासार्धे परिणाम्यते । ततोऽनुपातः । यदि त्रिज्यावृत्तेऽयं परिधिस्तदा' 
कणवृत्ते क इति । अत्र परिधेः कर्णो गुणस्त्रिज्या हरः । एवं स्कुटपरिधिस्तेन 
दोर्ज्या गुण्या भांडे ३६० भाज्या । ततस्तरिञ्यया गुण्या कर्णेन भाज्या | एवं सत्ति 
त्रिज्यातुल्ययोः कर्णतुत्ययोश्च गुणहयोस्तुत्यत्वान्नाशे कते पूरव॑फलतुल्यमेव फल- 
मागच्छतीति ब्रह्मगुप्तमतमर्‌ । अथ यद्येवं परिषैः कर्णेन स्फुटत्वं ति कि शोघ्न- 
कमंणि न कृतमिव्याशङ्कुय चतुर्वेद आह-ब्रह्मगुप्तेनान्येषां प्रतारणपरमिदमुक्त- 
मिति । तदसत्‌ । चरे कमंणीस्थं कि न कृतमिति नाऽऽशङ्कुनीयम्‌ । यतः फलवा- 
सना विचित्रा । शुक्रस्यान्यथा परिधैः स्फृटत्वं भौमस्यान्यथा तथा कि न बुधादी- 
नामिति नाऽऽशङ्खुयम्‌ । अतो ब्रह्योक्तरत्र सुन्दरौ ।३६।।३७॥ 

मरीचिः- ननु मम्दश्चोघ्रफल्वासनयोक्तरीत्या मेदाच्छीघ्रफलानयंने कर्णानुपातवन्म- 


स्दफलानयने कर्णानुपातः कथं नोक्त इत्याशङ्काया उत्तरमिन्द्रवज पजातिकाम्यामाह-- 
स्वर्त्येति । 


इह ग्रहगणितग्रन्थे । मुदुकर्मणि मन्दफलानयतें । कणं मन्दकर्णानुपातः । स्वल्पान्तरत्वात्‌ 
विना तदनुपष्तं यत्फलं तदतुपाताच्च यत्फलं तयो रत्पान्तरत्वाद्यतो मन्दफलमेवाल्पमित्य्थंः । 
तथा च यत्र परमफलासन्नं फठं तत्र कर्णस्य त्रिज्पासन्नत्वेनाल्पान्तरं यत्र च कर्णस्य बह्ु- ` 
न्तरेण त्रिज्यातोऽधिकत्वं न्यूनत्वं वा तत्र फलस्यैवाल्पत्वेनात्पान्तरमिति भावः 1 यथा भौम- 
स्यान्त्यफलज्या २३८२० भुजज्या ११८ भुजफलं २२ । ५६ । ४० मन्दफलांश्षाः १० ॥ 
५८ । २० । कर्णां ११<तुपाताद्भुनफं २३ 1 २० । मन्दफलाः ११ । १०. 
अनयोरन्तरं दवादश कला इत्यल्पमन्तरमिति । न कतो नोक्तः । इत्येवं प्रकारेण सन्दकर्णा- 
नुपातानुक्ति केचिदुपपत्तिज्ञा गणका वदम्ति, भङ्खी कुर्वन्ति । अथात्रास्मादूनस्य देशान्तरो- 
दयान्तरमुजान्तरचरादिकस्य संस्कारो दत्तजकराञ्जलिकः स्यादित्यस्वरसात्केचिदित्यक्तिसू- 
चितादृ्रह्यगुप्तोक्तं तत्समाधानमाह--त्रिज्योदुधत इति । कर्णे मन्दकर्णानुपाते कृते 1 अपि- 
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छेकाधिकारः १८७. 


शब्दान्न ठक्करृतो मन्दफले विशेष इत्यथः । ननु सदा मन्दफलस्यानियतत्वेन त्रिज्यातुल्य- 
त्वाभावाम्मन्दफले तक्छृतविशेषो युज्यत एवेत्यतो हेतुमाह --त्रिज्येति । यतः कारणादत्र 
मन्दकर्मणि परिधिः प्रागुक्तमन्दपरिधिमंन्दकणंगुणास्त्रिञ्याभक्तः स्फुटो मन्दपरिधिमंव त । 
तादुशपरिषेः पुनः स्वेनाऽऽहते परिषिनेस्यादिना भुजकोटिफलानयनं समुचितम्‌ । तेन 
कारणेन । आद्यतुल्यं उक्तपारिष्यानीतं फलं मन्दफलमायाति 1 एतदुक्तं भवतति । ये प्रागुक्ता 
मन्दपरिधयस्ते कक्षावृतत त्रिज्यासाधंप्रमाणेन सूर्यादयार्वेरवतः: कर्णव्यासारपे प्रमाणे नप्ता; 
ग्रहाणां कणर स्थितत्वात्‌। नहि व्यवधिकरणपरिधिना फलानयनमुचितम्‌ । येनोक्तपरिष्यानीतं 
फल युक्तं स्यात्‌ । अतस्त्िज्याव्यासार्षे उक्ताः परिधय6तदा केणंग्यासार्धे का इत्यनुपातेन 
कर्णव्यासार्धवृत्तरूपस्फुटकक्षाभ्रमाणेन परिधयः । अत्र॒ मन्दनीचोच्चवृत्तं कर्णाग्र न कितु 
त्रिज्थाग्र । अन्यथोक्तरीत्या फलानयनानुपपत्तेः । परमेतावान्विोषरितरिज्यान्यासार्धवृत्ते मध्य- 
गरहस्थानमध्यान्मन्दनीचोच्चवृत्तं मन्दकर्णवशाद्बृहल्लघु भवति । तादक्परिधिना तद्वृत्तं 
भुजकोटफले कार्ये । एवमन्न कर्णोऽप्यसङृत्साध्यः । पूवकर्णाज्ञानाविति ज्ञेयम्‌ । तथाच 
स्थिरमन्दक्र्णान्मन्दपरिधिः साष्यस्तस्मा द्ूजकोटिफले तद्वृत्ते स्थिरं ग्रहस्फुटक्रियोपजीन्ये 
ताभ्यां कर्णानुपातेन फले मान्दे स्फुटे । अतः पूरवमुक्तपरिषैः स्फुटत्वाथं कर्णो गुणस्तविज्या- 
हरस्ततोऽन्ते त्रिज्यागुणः कर्णो हर इति गुणहूरयोस्तुल्ययोर्नारादुक्तपरिष्प्रानीतमुजकोटिफले 
मन्दफलज्यागतिफलोपजीग्यकोटिफले एव सिद्धे भवत इति मतमुसंहरति -तस्मात्कारणादन्ते 
समत्वेन कर्णानुपातयोर्नाशसंभवाल्लाववादित्यर्थः मन्दकर्णानुपातः फलानयने न कृत इति । 
एवप्रकारेण मन्दकर्णानुपातपरिहारं केचिद्रह्मगुप्तश्रीपतिभटादयः । 


व्रिज्याभक्तः परिधिः कणंगुणो बाहुकोटिगुणकाराः । 

असकृन्मान्दे तत्फलमान्यसमं नात्र कर्णोऽस्मात्‌ ॥। 
त्रिज्यागुणः श्रुतिहूतः परिधियंतो दोःकोट्योगुणो मृदूफलानयनेऽसङ्ृत्स्यात्‌ । स्यान्म- 
न्दमाद्यसममेन फलं ततश्च कर्णः कृतो न मृदुकर्मणि तन्त्रकारेरित्यादिवाक्येरूचुराहुः । पुवं- 
मतादेतन्मतं सम्यगिति चार्थः । ननु एवं तत्त्वतो गुणिते तु कक्चामण्डलाश्रयमेव केन्द्रं तत्र 
च रारित्रये परमफलमागच्छति । युक्त्या च नोपपद्यते । शीघ्रफलतुल्यवासनस्वात्स्वत्पान्त- 
रत्वात्तु तक्कृतमित्युक्तम्‌ । चिज्याभक्तः कणं इत्यादि प्रतिमण्डलकक्षामण्डलयोः फलस्य 
स्वल्पान्तरभ्रतिपादनपर मन्दक्मंणि । अन्यथा पुनः शीघ्रकर्मणि तदेव स्थात्‌ । न चव शीघ्र- 
कर्मण्यपि स्वल्पान्तरत्वात्तत्यागापत्तिरिति वाच्यम्‌ । तत्र॒ परिधेरतिमहत्वेन बहुभागान्तर- 
त्वादिति स्वल्पान्तरत्वान्मन्दकमंणि न कायं इति ¦ चतुरवेदाचार्योक्त्या पूर्वोक्तमेव समा- 
धानं युक्तमस्मादिल्यन्यतो ब्रह्मगुप्तमतं समर्थयति-नेति । चरे शीघ्रफलानयने । इत्थं 
मन्दकर्णानुपातपरिहारोक्तिवच्छीघ्रकर्णानुपातपरिहारः क्रि कुतो न स्यात्‌ । इत्थमित्यस्य 
पुनरावृत्तेरेवं चतुर्वेदाचार्योक्त्या शद्धुनीयं न । एवमाशक्का न कर्येत्य्थंः । अतर हेतुमाह-- 
यत इति । अत्र स्पष्टक्रियायणितोपपत्तिविचारे फलवासना मन्दसी घ्रफल्योरुपपत्तिधिचित्रा 
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नानाविधा । नैकल्पेत्यर्थः । तथा च प्रतिमण्डलादिकं फरोत्पादनाथं बुद्धिकृतानु काश्चवि- 
भागेन कल्पितं तथोक्तमन्दपरिधयोऽप्याषग्रन्ये कर्णानुपातानुक्तिदर्शनात्िज्यावृत्ते मध्यम- 
कक्षावृत्ते कल्पिता उक्तशीघ्र परिधयः कर्णानुपातानुक्ततिद्नात्वरमशरकलावत्क्ण्रि कल्पता 
इति शङ्कानवकाशः । आरोपे सति निमित्तानुसरणं नतु निमित्तमस्तीत्यारोप इति भावः । 
केचिदित्यस्वरसबीजं तु कक्षास्थमध्यग्रहचिह्‌ नान्मन्दपरिधिवृत्तस्य समुटिललनात्तस्य करणं 
व्यासाधेवृत्तपरिष्यनुसुतपरिधित्वकल्पने मानाभावो वैयधिकरण्यं च । आगमस्चेत्कर्णानुपा- 
वानुक्तावेव राचवाक्तत्प्यतामिति । कल्पकास्तु मन्दकणंसूतरसक्तकक्षामण्डलप्रदेे शीघ्रनी- 
चोच्चवृत्तमध्ये मन्दध्फुटस्थानं न कितु शी घ्रनीचोच्चवृत्तस्थं यावनमते । मन्दप्रतिवृत्तस्थत्वा- 
म्मन्दप्रतिवुत्तकेन्दरसमसूत्रेण मन्दप्रतिवृत्तग्रहचि ह्घ भिमुखेन कक्षावृत्ते यत्र संपातस्तत्र शीघ्र 
नीचोज्चमध्यं मन्दस्फुटस्थानं हिन्दुकमते । एवं च कक्षावृत्ते मध्यमन्दस्फुटयोरन्तरं मन्दफलं 
तज्ञ्यामन्दनीचोच्चवृत्तस्योच्चरेखा ग्रहान्तरतु ल्यरेखारूप मुजफलतुल्येति मन्दकर्णानुपाता- 
प्रसवितिः शीध्रकर्णसमसूत्रेण कक्षावृत्ते स्फुटभोगाद्धीकाराच्छीध्रकमणि शीघ्रकर्णानुपात 
हत्याहुस्तच्चिन्स्यम्‌ । कणं समसूत्रेण ग्रहुबिम्बदश्चनात्तत्समसूत्रसक्तकक्ताप्रदेशो स्पष्टग्रह- 
भोगा द्खधीकारेण सूर्यचन्दरयोर्मन्दकर्णानुपातं विना स्वष्टीकरणातुपपत्तेः । न च सूर्यचन्द्र 
योम॑न्दप्रतिवृत्तस्थयोयतमुवरं मन्द गतिवृत्तमघ्यामिमुखं यत्र॒कक्षावृत्ते ठगति वत्र स्पष्टत्वं न 
कणंसूत्रेणेति वाच्यम्‌ । भौमादीनामपि शीघ्रप्रतिवृत्तकेन्दराच्छीध्रप्रतिदेत्तस्थग्रहबिम्बपर्यन्तं 
सूत्रं कक्षावुत्ते यत्र लग्नं ततर स्पष्टो ग्रहभोग इति त्रिः नगमकाभावादङ्गीकाराच्छीघ्रकमंणि 
कर्णानुपातानुपपत्तेः । उक्तयु कतेस्तुल्यत्वात्‌ । अथ सूयंचन्द्रयोः स्वल्पान्तरत्वार्कर्णानु पा- 


तत्याग इति चेद्धौमादिष्वपि तस्य परिहारत्वसंभवेन मन्दस्फुटस्फुटयोर्भिन्न रस्या स्वरूप- 
कल्पने गौरवातप्रमाणाभावाच्च ॥३६।।३७॥ 


केदारदत्तः--मन्द फल एवं शीघ्र फल एवं दोनों फलो का गणित साधन मन्द कर्णं 
भोर शीघ्र कणं से अनुपात द्वारा सान करना उच्रितहै। 

शीघ्र फलानयन मेँ कर्णानुपात करिया गया जो उचित है किन्तु मन्दकणं में कर्णा- 
नुपःत नहीं किया गया ह । मन्दकर्णं से भी अनुपात द्वारा फल साधन करना चाहि९ किन्तु 
अत्यन्त अत्पअन्तर (अकृत कर्णानुपात पे) होने से मन्दकमं मे कर्णानुपति त्यक्त किया 
गया है क्थोकरि कर्णानुपात करने से जो फक मिलता ह वह पूवं साधित फल के आसन्न होता 
है, यर्हा पर स्वत्पन्तरत्वात्‌ कर्णानुपात त्याज्य हुभा है । 

जो शीध्रफृल में भी शीघ्र कर्णानुपात अनावश्यक था एेसा कहा जाय तो यह्‌ कथन 


उचित नहीं होने से य्ह त्याज्य नहीं कर सकते क्योकि फल साधन के गणित्त में अन्तर्‌ 
पडता हे । 


उपपत्ति-मन्द कर्म मे मन्द कर्णानुपात व्यासं से जो वृत्त रचना हई है उस 
वत्त का नाम कक्षा मण्डल होने से उसी वृत्त मेँ ग्रह चल्ता हं-- 
पाठ पठित परिषि को त्रिज्या परिणत किया गया है अतः अनुपात से- 
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छेयकाधिकारः १८९. 


पठित परिवि >< कणं _ कुर्ग्रीय स्फुपरिधि वथा मन्दफल 


त्रि 
केन्द्रज्या >< स्प० परिधि 
० 
केञ्या >८ पठित >< कणं 


स्फु प० का उत्थापनदेनेसे = त्रि ५३६० 


केज्य >< पाठ. स्फु. प. ५८ कणं >< त्रि 
त्रि २६० > कणं 
_ केज्या>पा. प. स्फु. प केज्या >‹मुज्या 


इता = त = मन्दं फ. उपपस्न हं ॥ ३६-२३७। 


इदानीं नतकर्मवासनामाह-- 
प्राक्पश्चात्‌ प्रतिमण्डलस्थखचरं द्रष्टा कुमण्यस्थितः 
कक्षायां खलू यत्र पश्यति नतं नो तत्र भूपुष्ठगः। 
मध्याह्ञे तु कुमध्यपुष्ठगनसो तुल्यं यतः पक््यत- 
स्तेनोक्तं नतकमं लभ्बनविधौ या युक्तिर्ापि सा ॥३८॥ 

वा० भा०--स्पष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ 

मरीचिः-अथ प्रसद्धाद्‌भ्रमन्ग्रहः स्वे प्रतिमण्डले नृभिः स यत्र कक्षावल्ये विलो- 
क्यते । स्फुटे हि तत्रे्युक्तमनुपन्नम्‌ । भूगमें मनुष्याणामभावादित्याशङकाया उत्तरं ब्रह्म- 
गुप्तोक्तं नतकमंति केषांचिद्श्रान्ति निरस्य च्छे्यफङिखितभृवृत्तप्रयोजनं शाद लविक्रीडि- 
तेनाऽऽ्ह्‌--प्राक्यडचादिति । 

प्राक्कपठे मधघ्यरात्रमारम्य मध्याह्वपयेन्तम्‌ । पर्चिमकपाठे मध्याह्धमारम्य मध्यरात्र- 
पर्यन्तम्‌ ! अत्र ग्रहाणां स्वस्वदिनराव्यर्षाम्यां कपालं जेयम्‌ । तस्मिन्काले प्रतिमण्डलस्थग्रहं 
भूगमंस्थो द्रष्टः कक्षायां यत्र यस्मिन्भागे यत्कक्षाप्रदेशसमसू त्रेण प्यति तत्र तत्कक्षाप्रदेश- 
समसु त्रणेत्यर्थः । भूपृष्ठस्थितोऽस्मदादिस्तं प्रतिवृत्तस्थं ग्रहं न परयति । आनीतकर्णमार्ग- 
स्थभूग मंदुक्‌ मू व्रत्वेन भूपृष्ठदृक्सू त्रत्वामावात्‌ । कितु प्रतिमण्डलस्थग्रहभ्‌ पुष्ठचिह्लयोरन्तर- 
सत्रं भूपृष्ठदक्‌ सू त्ररूपं कक्षायां यत्पदेशे कणति तत्समधुत्रेण पयति । यथा च भूगर्भयृष्ठयोः 
स्पष्टग्रहमेदावश्यंभावादुक्तरीत्या भूग भं एव स्पष्टग्रहज्ञानद्भूग॑पृष्ठदुक्‌सृत्रयो रन्तरं भुगरभ- 
स्पष्टग्रहे मूपष्ठस्पष्टग्रहभोगसिद्ध्यथं संस्कायंमिति भावः । आर्षग्रन्ये तत्संस्कारानुक्तेम्‌- 
पष्ठस्थमृगर्भस्यदुक्त्रैक्यकल्पनान्न स्पष्टग्रहभेद इत्यस्य निरासार्थकः खलुश्षब्दस्तेन च्छे्यके 
भूवृत्तलिखनेन भूगर्भपुष्ठयोः प्रत्यक्षं मेदा्था भृगर्भप्रतिवृत्तस्थग्रहान्तरे कणंसूत्रं तथा भू- 
वृत्तपरिषिरूपम्‌ पृष्टप्रतिवृत्तस्थग्रहान्तरे भूपृष्टग्रहदशंनमार्गरूपः कणंस्तद्ध्िन्नः प्रत्यक्ष इति 
कक्षायां ग्रहस्पष्टभोगमेदः प्रत्यक्षसिद्ध इति भूवृत्तलिखनं सप्रयोजनमिति रृचितम्‌ । नतु 





इस समीकरण में कर्णानुपात करने से = 
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तदुदुवसूत्रयोरन्तरं गणितेनासिद्धमित्यत आह--मध्याह्ञ इति । ग्रहमध्यंदिने । तुकारा्क- 
पालसंधिरूपे । तेन प्रहमच्परात्रेऽपीत्यथंः । कुमध्यपृष्ठगनरौ भूमर्भ॑पृष्टस्थितौ यौ नरौ तौ 
तं प्रतिवृत्तस्थग्रहं तुल्यकक्षायां समभौगरूपं पश्यतः । यतः कारणात्तेन कारणेन । नतकमं- 
स्पष्टाधिकायोक्तं ब्रह्मगुप्तसं मतं नततकमं । उक्तं युक्तियुक्तमित्यर्थः । तथा च कपाल्सधौ 
याम्योत्तरव तस्थे प्रतिमण्डलस्यग्रहे मूगर्माधितं सूत्रं यत्र कक्षाप्रदेो खगति तस्माद्भूपृष्ट- 
सूत्र ्रहोपरि न्तं खगोके याम्योत्तरान्तरे छगत्ति तत्रास्मादुयगरहो दु्यात इति 
तत्सूत्रयोः पूर्वापरान्तरभावाक्रक्षायां भोगः स्पष्टस्त्वभिन्न इति तत्मूत्रान्तरं नतवशा- 
दुखन्नमतो युक्तं मूर्यचन््रयोनंतकमं ब्रदुगुप्ताभिमतमुक्तमन्यैषां स्वत्पान्तरादुपेक्षि्तमिति 
भावः! एतद्‌इषयति-- नो इति । उपलन्धिषिदधब्रह्मगुप्तोक्तनतकमंण एतदुपपत्तिश्च- 
तु्वेदाचार्याभिमता नो युक्ता । असंगतेत्ययः । अत्र हेतुमाह--कम्बनविघाविति । लम्बना- 
नयनघ्रकारे या युकितरस्ति सा युक्तिरत्रं सूत्रान्तरानयनेऽस्ति। अपिशब्दस्तदन्यरीतिभ्यव- 
च्छेदार्थंकः ! तथा चोक्तनतकर्मणः सूत्रान्तरत्वेनोत्पत्तिकल्पने लम्बनोत्पत्तिसमत्वेन लम्ब 
नोक्तरीत्या तदानयनापत्तेः । नहि लम्बनं नतावु(दु)त्पद्यते येन विरोधः । नचाऽऽ्षप्रन्ये 
मघ्यलग्नात्मकदशमभावाल्लम्बनस्योक्तेनं वि रोध इति वाच्यम्‌ । तत्न त्रिभोनलग्नसदुक््षेप- 
साधनान्यथा नुतपत्त्या विमोनलग्नादेव तत्साघनसतमथंनात्‌ । न च लम्बनं त्रिमोनरग्ना- 
दिदं च नतादित्येव भेद इति वाच्यम्‌ । एकरीत्युत्पन्नत्वेन तादुक्षनियमा द्खीकारे नियामका- 
भावात्‌ । किच ततफलस्योक्तरीत्योत्पन्नत्वेन मन्दफलाम्यां साघनानुषपत्तिः । सदा प्राक्क- 
पारे सवंग्रहाणां हीनं पञ्विभकपके युत्तमित्यस्योपपच््या सिद्धत्वाद्धिघुः प्रामणे फले युक्त 
इतोऽन्यथोन इत्यस्यास गतत्वापत्तिङ्च । ननुं छम्ब नोक्तरीत्यंव स्पष्टग्रहमोगन्ञानार्थं सूत्रा- 
न्तरमानेयम्‌ । यथा हि यक्कलि ग्रहः कर्तुमिष्टस्तत्काले तत्विभोनलगनस्य श्चङकुः साध्य- 
स्ततो मघ्यगतिपञ्चदशांशेन गुण्यस्त्रिज्या माज्यः फलं त्रिभोनलग्नग्रहान्तरञ्यया गुण्यं 
िज्यया भाञ्यं फर करात्मक स्पष्टग्रहू त्रि भोनकग्नान्न्यूनाधिके युततोनं भूपृष्ठे स्पष्टग्रहः 
स्यात्‌ । एतेन- 
कणंत्रिमौव्योिवरेण निघ्नः कर्णोदधृतो भुतरितशरेम्दुमागः । 
तत्काटतरखेटजलम्बनघ्नो वेदोदूघुतः स्युनवकमलिप्ताः ।! 
प्रथमागत लम्बेनाहतं निजभुक्तिफलं खषड्हुतम्‌ । 
अथवा नतरिप्तिकाग्रहै स्वमृणं खलु लम्बनोक्तवत्‌ 1 
त्रिज्याल्पके तु श्रवणे गते वा धने फले रवणंमिदं विलोमम्‌ 1 
चन्द्राकयोनं प्रहणे विधेयमेतन्नताख्यं खल क्मं॑तञ्ज्ञैः ॥ 
इदं ग्रहाणां नतकर्मयुक्तं स्वल्पान्तरत्वान्न कृतं तु पूर्वैः । 
चन्द्राकंयोहि प्रहणस्य कालान्नान्यत्र कालेऽस्य बहुपयोगः ॥+ 
इति कस्यचिदुक्तं निरस्तम्‌ । निरुपपत्तिकत्वात्परस्परं विरोघोक्तित्वाच्च । तस्मादै- 
तत्संस्कार आवक्यकोऽन्यथा भूपृष्ठे ग्रहज्ञानं कथमपि न स्यात्‌ । सूगरमे मनुष्याणामभावा- 
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त्त्स्पष्टस्यात्रोपयोगाभावाच्चेति चेच्च । भूपृष्ठे भगोलस्य मध्यत्वाभावेन तच्चारभोगदर्श- 
नस्य फलादेशानुपजीभ्यत्वात्‌ । भृगं तन्मध्यत्वेन तच्चारभोगदर्शनस्याऽऽवश्यकत्वाच्च न 
तत्स॑स्कारादग्रह इति सूर्याचार्षाभिप्रायात्‌ । कथमन्यथा तैः सूयंग्रहणे रम्बनादिद्गम्गोचरार्थ 
ग्रहसस्करणरूपमुक्तम्‌ । एतदुक्तयै व तेषां भूगभंपृष्ठमेदज्ञानावश्यंभानेव ग्रहफलस्वेनैतकल- 
स्योक्तौ लम्बनादिसाधनं व्यर्थम्‌ । चन्द्र्रहणेऽपि तदापत्तेश्च । तस्मात्स्वमूपृष्ठसमसृत्र- 
संबन्धनेन भूगर्भीयस्पष्टग्रहु एव भूपृष्ठे स्पष्टग्रह : । अन्यथा भूपष्ठानामनन्तत्वादेककारेऽ्नेक- 
श्रहभोगापत्या तच्नक्षत्रादिचारेण देशजफलस्यानिश्चग्रापत्तेः । अत एव सर्वग्रहगणितजातं 
भूगभं एवा ङ्खकृतं न भूपृष्ठे । अन्यथाऽक्षांशचरादिकान्यपि तत्र॒ भिन्नान्य॒क्तानि स्य 
दकप्रत्ययार्थं च भूपृष्ठे लम्बनादिक साध्यम्‌ । कथमन्ययाऽस्मादुश्ां सूयग्रहुणप्रत्यय इत्यादि । 
एतेन नतमिति खचरविशेषणं कृत्वा नोकारस्य भूपृष्ठग इत्यत्रान्वयान्नतकमं पूव॑मुक्तमिति 
ततस्वरूपप्रतिपादनपरो ऽयं श्लोक इति मत्वा परस्परविरुढधाथंकत्वान्नायं मूलकृल्कृतः । नत- 
मित्यस्य वं यर्थ्यात्‌ । उक्तोपपत्त्या नतकमंमोऽनुक्तत्वाच्चेत्यादि परास्तम्‌ ॥३८॥ 


केदारदत्तः- ग्रहों मे नत संस्कार कम्बनादि बतायाजा रहा ह। अपने खमध्य 
से पूवं या परिचम कपालगत ग्रह॒ को अपने प्रतिमण्डल में भृगभं दृष्टि से द्रष्टा जिस स्थल 
पर ग्रह को देखता है उस स्थल पर भूपृष्टीयद्रष्टाकी दृष्टि में नत होने से वरहा पर वहु 
ग्रह नहीं होता है कु आगे या पीछे दुष्टिमें माताह। 

तथा मध्याह्घ समय में गभं मौर पृष्ठ सूच्रकी एक्ताहोनेसे दोनों (गर्भं पृष्ठ) 
दृष्टयो से एक ही स्थर पर ग्रह दशन होने से यर्हा नतकमं प्राप्त नहीं होता हैँ । अतः 
अहो मे नतकर्म सस्कार भी आवश्यकहैजो सूयं ग्रहण नें लम्बन सस्क।रकी तरह यह्‌ 
संस्कार किया जाना चाहिए । 


उपपत्तिः- सारा ग्रहगणित भूगर्भं के््रामि प्रायिक होने से आकाशस्थ ग्रह स्थान 
भूगभं दृष्टि से सम्यक्‌ ठीक होते हँ । किन्तु भूगमं से कोई भाकाश देखेगा ? सम्भव नहीं 
है तो भी अनन्त ब्रह्माण्ड के क्रिसी निन्दुं से जब पृथ्वी ही बिन्दु मात्र हैँ तवतो पृथ्वी के 
गभं पृष्ठ की कल्पना भो व्यथं होती है । यहां पर पृथ्वौ से दुर्य सौर मण्डलस्थ ग्रहं के 
स्थान दुश्यादृश्य का गणित क्रिया जा रहा है जो भूगर्भ केन्द्रसे सुसाध्य होता ह । अतः 
द्रष्टा पृष्ठ स्थानीय होता है अतः भूपृष्ठप्ते ्रहों को देखा जाता है, मृगभं केन्द्रसे 
साधित गणित में गमं-पृष्ठ मेद जन्य संस्कार लम्बनवत्‌ अपेक्षित ह यहां पर जिसे नत 
सस्कार कहा गया है वहु खमध्यसे पूर्वापर कपालभेद से दुर्य योग्य होने के लिये नत 
कमं आवश्यक होता ह । ।1३८॥ 

इदानीं गतिफलाभावस्थानमाहु-- 

कक्षामध्यगतिरय॑ग्र ाप्रतिवुत्तसंपाते । 


मध्येव गतिः स्पष्ट परं फट तस्य खेटस्य ।\ ३९ ॥ 
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वा० भा०~-कक्लावृत्तमध्ये या तियंग्रेवा तस्याः प्रतिवुत्तस्य च यः संपातस्तत्र 
मध्येव गतिः स्पष्टा । गतिफलाभावात्‌ । किच तत्र ग्रहुस्य परमं फर स्यात्‌ । 
यत्र ग्रहस्य परमं फर तत्रैव गतिफङाभावेन भवितव्यम्‌ । ययोरदतनश्वस्तनग्रहयो- 
रन्तरं गतिफलम्‌ । ग्रहस्य गतेर्वा फलभावस्थानमेव धनणंसंधिः । यद्पुनकल्लो- 
कम्‌- 

मध्यैव गतिः स्पष्टा वृत्तद्रययोगगे युचरे । इति । 

ततदसत्‌ नहि वृत्तद्रययोग ग्रहस्य परमं फलम्‌ ।॥ ३९ ॥ 

मरोचिः-अथ प्रसङ्कापरव्रन्थोक्तस्पष्टगत्यानयनभिन्नं स्वोक्तं स्पष्टगत्यानयन- 
भ्रकारमुपगीत्या छेदकोक्तया समथंयति -- कक्षामध्यगेति । 

कक्षावृत्तमध्ये विद्यमाना या तिर्यग्रेला भूबिन्दुस्पुष्टा प्रतिवृत्तपरिष्येकदेशस्तयोः संपाते 
योगे कक्ावृत्तमध्यस्थतियंग्रेवासक्तप्रतिवुत्तपरिध्येकदेश इत्यर्थः । ग्रहुस्येति । तस्य ग्रहस्य 
स्पष्टा गतिर्मध्या । एवक्ारेणात् पूवंग्रन्थोक्तप्रकारेणाऽऽनीतस्पष्टगतिनिर'सः । मध्यगति- 
तुल्या स्पष्टगतिरित्य्थः । मध्यगतिस्तु मन्दस्पष्टगतिरेव । कुतस्तत्र मध्यगतितुल्या स्पष्ट- 
गतिरित्यत आह-- परमिति । तत्र तादृशप्रतिवृत्तपरिष्येकदेशे प्रहस्य शीघ्रफरं परमम्‌ । 
तत्र प्रतिवृत्ते केन्द्रस्य परमफलयुतोनत्रिन वरारिमितत्वाद्भुजकोटिज्ययोः परमशीघ्रफलांश- 
कोटिज्यामुजज्यामितयोः पतत्वात्कर्कादिकेन्द्रत्वाच्च स्पष्टकोटेरभावाद्भुजन्यातुल्य एकः 
कर्ण: । अतो घातान्दजज्यान्त्य फलन्ययोर्वा कर्णे तद्वुत्तादित्यनेन फलानयने भुजज्याकर्ण- 
योगुंणहरयोर्नारादन्त्यफलज्याऽवरिष्टेति परमं शीघ्रफलमुस्पन्नमतस्तत्र कणंस्य फलको- 
टिज्याल्पत्वेन फलांशखाङ्कान्तरशिञ्जिनिष्नी द्राव्कैन्द्रमुक्तिश्रुतिहूदित्यादिना गत्यानयने 
गुणहरयोस्तुल्यत्वेन नाशाच्छीघ्रकेन्द्रगतिरेवावजिष्टेति तदूनी घ्रोच्चगतेरेव मन्दस्पष्टगति- 
तुल्यस्पष्टगतित्वम्‌ । युक्तं चैतत्‌ । अद्यतनरवस्तनग्रहयोरन्तरस्य गतित्वात्फल्योरन्तरस्य गति- 
फलत्वादुग्रहुपरमफलं फलान्तराभावाद्गतिफलाभावोत्पत्तेनिश्चयात्‌ । मान्दकर्म॑णि ग्रहपरम- 
फञे गतिफखाभावनिश्चयाच्च । फलाभावस्थान एव धनणंसंधिद्वाच्च । एतेन मध्यैव गतिः 
स्पष्टा वृत्तद्रययोगमे चु चर इति लल्ाद्युवतं निरस्तम्‌ । त्वदुक्तमा्गेण तत्र ग्रहुपरमशीघ्रफला- 
तुत्त्चेः 1 अन्यथा प्रतिवृत्तकेवलपदान्ते प्रथमे तृतीये गतिफलाभावस्य भवदानोतस्य पूर्व- 
ग्रन्थविशुद्धस्य संगतत्वापत्तेः सर्वत्र मध्यमगतित्वपत्तेदच ॥ ३९ ॥ 


केदार दत्तः--मघ्यगतितुल्य स्पष्टगति स्थान बताया जा रहा है- 

कक्षावृत्त ओौर प्रतिवृत्त के सम्पात बिन्दु पर श्रहुकी मध्यमा गतिही स्पष्ट गतिहो 
जाने से वहां पर मध्यमा गति = स्पष्टा गतिहौ जाती हौ । निस्से गति फल का अभाव 
हो आता है, ओर फल का परमत्व हो जाता ह । 


उपपत्ति.-- ग्रह॒ का जहां पर परम फल होता ह वहां पर गति फल कां अभाव होगा 1 
क्योक्ति अद्यतन स्पष्ट ग्रह इवस्तन स्पष्ट ग्रहका अभाव दही गतिफर होने से स्वल्पान्तर 
सै अघतन स्पष्ट गतिफ़ल = स्तन गतिफरु = 0 = गतिफल का अभाव । उपपन्नम्‌ । 
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ख्ल्लाचायं ने इस जगह पर “'ृत्तदययोगे चुचरे मध्यैव गतिः स्फुटा” कषा है 

वस्तुतः दोनो वृत्तो के योगासन में परमफल की सत्ता होने से तत्र फलाभाव स्था- 
नासन्न में ग्रह सति की घन वा ऋण स्थित्ति होती है । “भतः वृत्तद्रय योभे' लल्लाचायं 
का यह कथन समीचीन नहीं है ।।। ३९॥ 

इदानीं ग्रहस्य वक्रत्वं छे्यके यथा शीघ्रं दृश्यते तदथंमाह- 
वंश्षोडुवाभिः प्रतिमण्डलाद्यं त्वा हालाकाभिरिदं यथोक्तम्‌ । 
प्रचाल्य तुङ्गं लचरं च गत्या वक्रादि सर्ग खलु द्शयेवुद्राक्‌ ।४०॥ 

वा० भा०--वंशरालाकामिरछे्यकं कृत्वा तत्राऽऽ््यतनस्फटग्रहुस्थानं चिह्वयित्वा 
दवितीयदिन उच्चं ग्रहं चोच्चवशान्मेषादि च प्रकल्प्यान्यत्फुटग्रहस्थानं चिह्लयम्‌ । 
तत्पुवंचिह्ला्यदि पृष्ठगतं तदा वक्रा गतिज्ञेया ॥४०॥ 

मरीचिः-अथ भ्रसङ्खद्क्राविपरीतशुद्धा वित्यत् ग्रहस्य पूवंगमनात्परिचमगतेरसंभा- 
वितत्वाशङ्कुं छेयकोक्त्योपजातिकया निरस्यति-ंशो्वाभिरिति । 

वंशोःदवाभिः शलाकाभिः सरलस्निग्धवंशोत्प्चश्ाकामिः । इदं प्रतिपादितम्‌ । 
द्राक्‌प्रतिमण्डलायं शीघ्नप्रतिमण्डलादिकेम्‌ । भादिपदात्कक्षावृत्तं तिर्यगूष्वधिररेखासमख्व- 
कलाविकलाविभागाद्यङ्कु नादिकं यथोक्तमुक्तरीत्या कृत्वा । प्रत्यहं तुङ्गं ग्रहं शीध्ोच्चं 
मन्दस्पष्टग्रहुं च । स्वगत्या प्रचाल्याद्धतं कृत्वेत्यर्थः । वक्रादि । बादिपदान्मार्भगति 
सर्व॑गतिम्‌ । सर्वं शीघ्रमन्दा्ष्टविघगमनमार्षक्तिं गुरः शिष्याय द्येत्‌ 1 खत्वितिपदाद- 
वश्यं तत्र बस्तुतत्त्वनिक्चयो भवतीति सूचितम्‌ । यथा हि--वंशशखाकजं कक्षावुत्तं भित्तौ 
दत्तवा तत्र रारिविभागाद्यद्धुनेन मन्दस्पष्टग्रहं दत्वा शौपघ्रोच्चं च दत्वा प्रतिवृत्तं तुल्यमेवा- 
न्त्यफर्ज्या्रे मध्यं कृत्वा रािभागादद्कितमित्तौ देयम्‌ । तत्राप्यक्तरीस्या ग्रहमुच्चं 
चाद्धुयित्वा स्पष्टग्रहस्थानं कक्षावृत्ते ज्ञेयम्‌ । एवं द्ितीयदिनेऽपि कक्षावृत्ते शौघ्रोच्चं 
मन्दस्पष्टग्रहं च दत्त्वोच्चोन्मुखान्त्यफलज्याग्रे मध्यं कृत्वा प्रतिवृत्त भित्तौ देयम्‌ । तत्र 
ग्र होच्चयोदनिनोक्तरीत्या कक्लावृत्ते स्पष्टग्रहस्थानं ज्ञेयम्‌ । ततपूवंदिनजस्पष्टस्थानादग्र एव 
भवतति । नीचारन्ने तु पृष्ठत इति । वक्रगतिगानं कक्षावृत्ते न वस्तुतो वक्रा गततिः। 
प्रतिवृत्ते ग्रहस्य सत्वात्तत्र विपरीतगमनस्यासंभावितत्वादित्यादि स्पष्टाषिकारन्यास्याने 
बहुक्तमित्यल पल्छवितेन ॥४०।। 


केदारदत्तः--ग्रह की वक्रत्व का गति ज्ञान-- 

सुपक्च वासि की लकड़ी को आरा आदि अस्त्रसे चोर कर विक्कन यथामपकी 
बसि लकड़ी के खण्डां से अनेक गोल वृत्तो की रचना नियत एकनापकी त्रिज्यासे 
बनाकर उन्हूं मन्द प्रतिवृत्त ओौर शीध्रप्रतिवृत्त आदि वृत्तो से परिचित कर कथावृत्तीय 
बंस वृत्त से अन्त्यफलज्या तुल्य गर्भ केन्द्रान्तर द्वारा उनमें प्रथम दिन सम्बन्धी उच्च 
ओर ग्रह के भन्तर का द्वितीय दिन सम्बन्ी उच्च ग्रहान्तर समक्न कर दोनों दिनों के 

१३ 
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ग्रहों का अन्तर समन्न कर यदि पूर्वं दिन सम्बन्धी ग्रह॒ चिह्वु द्वितीय दिन सम्बन्धी प्रह 
चिल्ल से पृष्ठगत होता है तो तब ग्रह की वक्र गति समक्षनी चाहिए ॥४०॥ 
दानीं केन्द्रसज्ञां स्फुटकन्लां चाऽऽह-- 
वृत्तस्य मध्यं किल केन्रमुकेतं केन्द्रं ग्रहोच्चान्तरमुच्यतेऽतः । 
यतोऽन्तरे तावति तु ङ्ख देशान्नीचोच्चवृत्तस्य सदेव केन्द्रम्‌ ॥४१।। 
ग्रहस्य कक्षा चलकणेनिध्नी स्फुटा भवेद्रचासदलेन भक्ता । 


तद्चासखण्डान्तरितः कुमध्यात्स आाम्यते हि प्रवेहानिलेन ॥४२॥ 
वा० भा०--शलोकदवयमपि स्पष्टम्‌ ॥४१।४२॥ 
मरीचिः-- भथ ग्रहोच्चान्तरवशतो प्रहफलोत्पत्तस्तदन्तरं केन्द्रसंज्ञं कथमुक्तमत उप- 
जाविकयाऽऽह्‌ ~ वृत्तस्येति 
कि यतः केन्द्रसंज्ञमुक्तमतः कारणादष्रहोच्चान्तरं केन्द्रसंज्ं सूर्यादिभिरुच्यते । ननु 
वृत्तमध्यभागस्य केन््ररवे ग्रहोच्चान्तरस्य केन्द्रत्वं कृत इत्यत आह--यत इति । यतः 
कारणात्‌ । उच्चदेशात्तावति ग्रहोच्चान्तररूपेऽन्तरे कक्षावुत्ते मध्यग्रहुस्थाने नौचोच्चवृत्तस्य । 
एवकार त्तदतिरिक्तवृत्तनिरासः । तदा नित्यं केन्द्रं भवति । अतो ग्रहोच्चान्तरं केन्द्र- 
संबन्धात्केन्द्रसंज्ञमुक्तमित्यर्थः ।।४१॥ 
नतु ग्रहस्य प्रतिवुत्तस्थत्वात्प्रवहानिलेन श्रमणे रत्रिदिनयोः सदा महृदन्तरितत्वा- 
पत्तिः । प्रतिवृत्तप्रदेशयोभू गोलोभयतो बृहदल्पयोः सत्त्वादिति मन्दाशङ्कुामुपजातिकया 
परिहरति--ग्रहस्येति । 
ग्रहस्य योजनात्मिका मघ्याधिकारोक्ता कक्षा शीघ्क्णंगुणत्रिज्यया भक्ता स्पुटा 
योजनात्मिका ग्रहस्य कका भवति । अत्र हैतुमाह-- तदिति । भृगभति्तिद्न्यासखण्डान्त- 
रितः शीघ्रकणंमितन्यासार्धेनान्तरितः स ग्रहो हि यतः प्रवहानिखेन भ्राम्यतेऽतो युक्तं 
स्फटकक्षानयनमुक्तम्‌ । स्फुटकक्षापरिषिमार्गेण ग्रहो भूगोलादभितस्तुल्थान्तरेण भ्रमती- 
त्यर्थः । तथा च प्रवहुवायोभंचक्रानुकारभ्मणात्प्रतिवृत्ताकारेण प्रवहवायुकृतग्रहुभ्र मणा- 
भावाच्च न शङ्कुावकाश इति भावः । एतेन- 
कक्षामध्यगतिघ्ना स्फटगत्याप्ता परिस्फ़टा भवति । 
मध्यमकक्षावु्ते मध्यमया गच्छति ग्रहो गत्या। 
उपररिष्टात्तल्लन्ध्या तदधिकगत्या त्वधस्थः स्यात्‌ ।। 
इति छल्लोक्तं निरस्तम्‌ । कक्लावृत्तमार्गेण ग्रहश्चमणात्तत्र पूर्वगत्या गमनासंभवास्प्रति- 
वृत्ते मध्यमगत्यैव प्रह गमननिश्चयात्‌ । स्पष्टगतेस्तुं मध्यमकक्षावुत्त आभसमात्रत्वात्‌ ॥(४२॥ 
केवारदत्तः--केनद्र संज्ञा के साथ ग्रह की स्पष्ट कक्षा बताई जा रही है-- 
किसी भी वृत्त का एक नियत केन्द्र बिन्दुहोताहै उसे वृत्तका केन्द्र कहा जाता 
है। खमोलमेंक्िसीभी वृत्तका एक गर्भकेन््र ओर दो पृष्ठीय केन्द्र होते ह, जैसे 
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विषुवद्धत्त का त्रिज्यागोरीय केन्र मृकेच््रहं ओर उत्तर धुव ओर दक्षिण ध्रुवयेदो 
पृष्टीय केन्र होते ह । 


अपने वृत्तस्य भ्रमण्रील ग्रह्‌ का तद्वुतीय उच्चस्थान से प्रहु बिम्ब केन्द्रतकजो 
चापद उसे भी केन्द्र चाप, उत्कीज्याका नाम कैन्दरज्या होता हँ जो पूर्नं सूस्पष्ट 
हौ गदर । इसलिये कि उच्च बिन्दु से मध्यम ग्रह बिम्ब केन्द्र बिन्दू में नीचोच्चवत्त 
काकेन्द्र होने से उक्त पदार्थंको केन्र शब्दसे ही उच्चारित क्रिया जाना गोर 
परिभाषासे समीचीन ह । 


प्रहु कक्षा योजन को शीघ्र कर्णं से गुणाकर त्रिव्यासे भाग देने से मूगभं केन्द्र ओर 
भूपृष्ठ केन्द्र का अन्तर चाप पृष्ठीय त्रिज्या तुल्य इरी पर प्रहु भप्नी कक्षा में प्रदहबायु 
से सञ्चाङित होकर घूमता है । 


उपपत्ति-- योजनात्मक कक्षा >< शीध्रकर्ण 
त्रिज्या 
शीघ्र कर्णाग्र मे ग्रह अपनी कक्षा में प्रवह्‌ वेगेन भ्रमण करता ह ॥४१।४२। 


= फल तुल्य दूरी ¶र मृब्यासान्तरित 


इदानीं भुजान्तरकर्मोपपत्तिमाह-- 


मध्यमाकदियासप्राक्‌ स्फुटाकदियः स्थादृणे तत्फले स्वे यतोऽनन्तरभ्‌ । 
तेन भास्वत्फलोत्थापुजातं क्षयः स्वं फलं युक्तियुक्तं नि सक्तं ग्रहे ।४२॥१ 
` वा० भाग्~-स्पष्टंस्फुटगतौ व्याख्यातं च ॥४३ 

मरोविः--ननु स्पष्टग्रहज्ञानाद्भुजान्तरफलसंस्कारो ग्रहे ग्यथं इत्यतः स्ग्विण्याऽऽह- 
मध्यमेति । 

तत्फले सूयमन्दफले ऋणे सति । यतः कारणाद्मध्य मार्कोदयकालादूर्वं स्फुटार्को- 
दयकालः स्यात्‌ । धनफठे मघ्यमार्कोदयानन्तरमुत्तरकाठे स्फुटार्कोदयः स्यात्‌ । न्यूनाधि- 
कयोः पूर्वान क्रमस्थयोः प्रवहानिलेन पूर्वापरकाल्योरुदयसम्भवात्‌ । तेन कारणेन सुयंमन्द- 
फलकलोत्पननायुजनितं फलं भुजान्तरा्यं क्षयः स्वं क्रमणं धनम्‌ । युक्तियुक्तमुपपत्ति- 
सिद्धम्‌ । निक्तं मानोः फलं गुणितमरक॑युतस्य राशेरित्यादिना स्पष्टाधिकार उक्तम्‌ 1 
तथा च स्पष्टग्रहसिद्धयर्थं न भुजान्तरफलसंस्कारः रकितुदयान्तरसंस्कारेणं ग्रहस्य 
स्वनिरक्षे मध्यमार्कोदयकालिकत्वसिद्धेः स्पष्टार्कोदयकाकिकत्वसिद्धचरथं भुजान्तरफृलसंस्कार 
इति भवः 1 ४२।। 


केदारदत्तः-- भुजान्तर संस्कार बताया जा रहा है-- 
पूवं में स्फुटरब्युदय धन फल मे मध्यम सूर्योदय के अनन्तर स्पष्ट रवि का उदय 
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ह्येता है । रवि के ऋण फल मे मध्यम रम्युदय के पदे ही सष्ट रविका उदय 
होता है । 

मध्य सूर्यं के क्षितिज मे उदय होते समय स्पष्ट सूयं क्षितिज के उपर या नीचे ऋण 
बौर घन मन्द फलों मे होता है । इस ल्य रविमन्द फल जनित काल के तुल्य समयमे 
आगे या पूवं में स्पष्ट सूर्योदय होताहै। इसीका नाम भुजान्तर कर्म ह । जिस्तकी, 
उपपत्ति--प्रहगणिताध्याय में सविशेष कही गई ह ।(४३॥ 


इदानीं छेयकोपसंहारेण गणक्प्रलां व्ण॑यन्नाह- 


ये दर्भगभग्रिधियोऽत्र तेषां स्याच्छदयकार्थः परमाणरूपः । 
येऽन्ये जडाः कुण्ठषियःच तेषां स्यादिन्द्रवच्राहतपक्षतुल्यः \19४।४ 


चा० भा०--इन्द्रवज्राहूतपक्नः पवंतस्तततुल्यश्छेयकार्थो जडानाम्‌ । इन्द्र- 
वज्राछन्दश्च सूचितम्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ ॥४४॥ 


इति श्रौ भास्करोये गोलभाष्ये मिताक्षरे स्फुटगतिवासनायां छेयकाधिकारः । 


मरीचिः--ननु स्पष्टीछृतिवासनाबोधकच्छेदकनिरूपणमिदं कषिनत्वाददुर्बोषमतः केषा- 
प्यत्र प्रवृत्यसम्भवाद्रचथंमिदमुक्तमित्य॑त आह्‌--य इति । 


ये गणका द्भगर्माग्रषियो दभंस्य गभं मध्यपत्रं वस्याग्रभागस्तदत्तोकष्णा धीर्येषां ते । 
अतिसुष्षमप्रमेयज्ञाः सुबुद्धयस्तेषामच्र॒ सिद्धान्तशिरोमणौ छेयक्रा्थरछेयकविषयः परमाणु- 
रूपोऽतिसृष्मरूपोऽल्पः सुगमतरः स्यात्‌ ! ये गणक्रा अन्ये पूर्वमिन्ना जडा मबोध्या; 
कुण्डधियो महता कष्टेनोक्तमात्रग्राहिणो नापिकन्ञाः ! चो वार्थे । तेषामयं छेद्य काथं 
इन्द्रव खराहतपक्षतुल्यः । इन्द्रवच्रेणाऽऽहतारिछन्नाः पश्चा यस्यासौ पवत इत्पथंस्तत्तुल्य- 
स्तत्समः कठिनो दुरवनोधः स्यात्‌ ! इन्द्रवप्रेति च्छन्दोऽपि मुचितम्‌ । तथा च सुबुद्धोना- 
मेतद्बोधात्तदद्रारा मन्दानामप्येतद्‌बोधसंभवात्सर्वेषां प्रवृच्युपपत्तेनं व्यथंमेतन्निरूपणमिति 
भावः 11४४1। 


अथ ज्योत्प्तिमेव प्रथमं प्रवक्ष्ये इत्यनेन यत्प्रतिज्ञातं तनििरूपितमिति फविक- 
कयाऽऽह्‌- इति स्पष्टोकरणवासनाछे्काधिकार इत्ति । भत्र वासनारूपः छेयकाधिकार्‌ 
इतति मध्यमपदलोपी समासः ॥ 
देवज्ञवयंगणसंततसेग्यपादर्वधरी र द्गनाथगणकात्मजनिमितेऽस्मिन्‌ । 
धातं शिरोमणिमरीच्यभिषे समाप्ति उ्योत्पत्तिभद्कधियुगलं स्फूटक्म॑हेतु ।1 
इति श्रीसकल्गणकसा्वंभौमर ङ्गनायगणकात्मजनिदवखूपापरनामकमुनीश्वरग- 
णकविरचिते सिद्धान्तरिरोमणिमरी चावृत्त राघ्याये छद्यकाष्यायः ॥ 
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केदारदत्तः- कुश के अग्रभाग की तरह तीक्ष्णं बुद्धि के गणको ग्रहगणितज्ञो के 
लिये यह टेद्यकाधिकार अस्यन्त परमाणु रूपका रह अर्थात्‌ मधिकारका सारा सारभूत 
विषय आसानी से उनकी बुद्धिगत हो जाताह । भौर जो गणक विषय को नहीं समन्षते 
कुण्ठित बुद्धि के हँ उनके लिये यह चछेयकाधिकार इन्द्रके वचसे आहत पक्ष की तरह 
(पवतो केदोपंखेदोहाथयथेजो इन्द्रके वचसे खण्डित होने से पर्वत अपनी जगह 
स्थिर ष्टो गये अचल हो गये पुराणकथा) है अर्थात्‌ इस अधिकार को समक्षने 
के लिये उनकी बुद्धि कष्ठितिहो जनेप्ते वे ग्रहगौलज्ञान सागर तक नहीं पटच 
पाते है ॥।४४॥ 
इति सिद्धान्तरिरोमणि ग्रहगोलाध्याय कै छेयकाधिकार :--५ की श्री पंडित हरिदत्त 
ज्योतिविदात्मज पवंतीय श्री केदारदत्त जोक्षी कृत सोपपत्तिकं “'कैदारदत्तः” हिन्दौ 
भ्याख्यान सम्पन्न । 
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आचार्याणां पदवीं ज्योत्पर्या ज्ञातया यतो याति । 
विविधां विदग्धगणकप्रीत्ये तां भास्करो वक्ति ॥१॥ 
इष्टाङगुलव्यासदलेन वृत्तं कायं दिङ्खकं भलवाद्धितं च । 
ज्यासंख्ययाऽऽप्रा नवतेर्लवा ये तदाद्यजवाधनुरेतदेव ।\२॥ 
दविश्यादिनिध्नं तदनन्तराणां चापे तु दत््वोभयतो दिगङ्कात्‌ । 
जञेयं तदग्रहयबद्धरज्जोरधं ज्यकार्धं निखिलानि चैवम्‌ ॥ ३।। 
अथान्यथा वा गणितेन वच्मि ज्यार्धानि तान्येव परिस्फुटानि । 
त्रिज्याकृतिर्दोगंणवगेहीना मूलं तदीयं खलु कोटिजीवा ।४॥ 
वोःकोटिजीवारटहिते चतरिभज्ये तच्छेषके कोटिभुजोत््रमज्ये | 
ज्याचापमध्ये खल्‌ योऽत्र बाणः सेवोत्क्रमज्या सुधियाऽत्र वेद्या ॥५॥) 
त्रिञ्यार्धं रारिज्या तत्कोटिज्या च षष्ठिभागानाम्‌ | 
त्रिज्यावगधिपदं शरवेदांशज्यक्ा भवति ॥६।। 
त्रिज्याकृतीषुघातात्‌ त्रिज्याफतिवर्गप्चघातस्य । 
मूलोनावष्टहूतान्मुलं षट्‌त्रिशदंशज्या ।\७॥ 
गजहयगजेषु५८५७८निध्नी त्रिभजीवा वाभ्युतेन १०००० संभक्ता ( 
षड्त्रिरादंशजीवा तत्कोटिज्याकृतेषूणाम्‌ ॥८।॥। 
त्रिज्याकुतीषुधातान्मूलं त्रिज्योनितं चतुभक्तम्‌ । 
अष्टादक्णभागानां जीवा स्पष्टा भवत्येवम्‌ ।\९॥ 
क्रमोत्करमज्याक्‌तियोगमूत्ाह्‌ लं तवर्धाशषकशिग्जिनी स्यात्‌ । 
त्रिज्योत्क्रमज्यानिहतेर्दलस्य मूलं तदर्धाज्ञिकशिग्जिनी वा ॥१०॥ 
तस्याः पुनस्तहलभागकानां कोटेहच कोटश्ंश दलस्य चैवम्‌ । 
अन्यज्यकासाधनमुक्तमेवं पूर्वे; प्रवक्ष्येऽथ विशिष्टमस्मात्‌ ॥११॥ 
त्रिज्याभुजज्याहतिहीनयुक्ते त्रिज्याकृती तदुल्योः पदे स्तः । 
मुजोनयुक्तत्रिमखण्डयो्ज्ये कोटि भुजज्थां परिकल्प्य चेवम्‌ ।१२॥ 
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ज्योस्पत्तिवासना १९९. 


यहोज्यंयोरन्तरमिष्टयोयंत्कोटिज्ययोस्तत्कतियोगम्‌ लम्‌ । 

दलीकुतं स्याद्भुजयोवियोगखण्डस्य जीवेवमनेकधा वा ॥।१२।। 

वोःकोटिजीवाविवरस्य वर्गो दलीकृतस्तस्य पदेन तुल्या । 

स्यात्कोटिबाह्लोविवरार्धंजीवा वक्ष्येऽथ मूलग्रहणं विनाऽपि ॥१४।। 

वोर्ज्याकूतिव्यासिवलार्धभक्ता लब्धत्निमौर्व्योविवरेण तुल्या । 

दोःकोटिभागान्तरशिग्जिनी स्याज्ज्यार्धानि वा कानिचिदेवमन्र || १५॥ 
स्वगोङ्खंषुषडशेन ६५६९ वजिता भुजशिण्जिनी । 
कोटिज्या दशभिः क्षुण्णा त्रिसप्तेषु५.७३ विभाजिता । १६॥ 


तदेक्यमग्रजीवा स्यादन्तरं पूर्वशिभ्जिनी । 
प्रथमज्या भवेदेवं षष्िरन्यास्ततस्ततः ॥१७।। 


व्यासार्धेऽष्टगुणाग्ध्यग्नितुल्ये स्युनंवतिज्यंकःः । 
कोटिजीवा शक्ताम्यस्ता गोदसख्रतिथि १५२ ९भाजिता \१८॥) 
दोर्ज्या स्वादयङ्खवेदांश ४६७ हीना तद्योगसंमिता । 
तदग्रज्या तयोहचापि विवरं पूर्वशिग्जिनी ॥१९॥ 
तकबदसरा नगांशोना २२४ \ ५१ एवमन्नाऽऽद्यशिञ्जिनी । 
ज्यापरम्परयेवं वा चतुविंश्चतिमौविक्षाः ॥२०।। 


चापयोरिष्टयोर्दर्ज्ये मिथःकोरिज्यकाहते । 
त्रिज्याभक्ते तयोरेक्यं स्याच्चपिक्थस्थ दोज्यंका ॥२१॥ 


चापान्तरस्य जीवा स्यात्तयोरन्तरसंमिता । 
अन्यज्यासाधने सम्यगियं ज्याभावनोदिता ।२२॥ 
समासभावना चेका तथाऽन्याऽन्तरभावना । 
आदज्याचापभागानां प्रतिभागज्यकाविधिः ॥२३॥ 
या ज्याञनुपाततः सेष्टग्यासार्धे परिणाम्यते । 
आद्यदोःकोटिजीवाभ्यामेवं कार्या ततो मुहुः ।\२४॥ 
भावना स्थयुस्तदग्रज्या इष्टे व्यासदले स्फुटाः । 


स्थूलं ज्यानयनं पाटचामिह्‌ तज्नोदितं मया ।२५॥ 
इति ज्योत्पत्तिः । 
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२०० गोलाध्यायः 


उक्ता संक्षेपतः पुर्वं ज्योत्पत्तिः सुगमा च सा। 
सविरेषाऽ्धुना तत्र॒ विशेषाद्विवुणोम्यतः ॥१॥ 


वा० भा०-तावदाचार्याणां पदवोमित्यादिर्लोकपञ्चकं सुगमम्‌ । भत्र गणितेन 
ज्याज्ञानार्थं मूरभूतज्याचतुष्कं सिद्धप्रकारमेवाऽऽह । तत्प्रकारो हि बोजगणितक्रि- 
यया । त्रिज्याधं रालिज्येत्यादि । तरिज्यार्धेन १७१९ तुल्या त्रिश ३०दंशानां ज्या 
भवति । तस्थाः कोटिज्या षष्टि ६० भागानाम्‌ । त्रिज्यावर्गाधंपदं पञ्चचत्वारिश- 
दंशानां ४५ ज्या भवति । 


अथ त्रिज्यावर्गात्‌ पञ्चगुणात्‌ त्रिज्याकृतिवगंपञ्चघातस्य मूलेन हीनादष्ट ८ 
हतात्‌ पदं षटत्रिशदंशानां ज्या । 


मथवा गजहयगजेषु ५८७८ निघ्नी त्रिज्यायुतेन १०००० भक्ता षट्त्रि- 
शदंश्ानां ज्या स्यात्‌। इति गणितलाघवमु । तत्कोटिज्यार्थाच्चतुष्पञ्चारद- 
शानां ज्या | 


तथा च्रिज्यावांस्य पञ्चगुणस्य मूलं त्रिज्याहीनं चतुभक्तं सदष्टादशभागानां 
ज्या भवति । तत्कोटिज्यार्थाद्‌ दिसप्ततिभागानाम्‌ । 


अतोऽन्यथा साधनमाह्‌--क्रमोत्रमज्येत्यादि । कोटिजञ्योना त्रिज्या भुज- 
स्योत्रमज्या स्थात्‌ । भुजज्योना त्रिज्या कोटयुत्करमज्या स्थात्‌ । भुजक्रमज्योत्करम 
ज्ययोर्च वगंयोगपददलं भुजांशानामधस्य ज्या स्यात्‌ । अथवा त्रिज्योत्कमज्या- 
घातदलस्य मूलं तदर्धाशकरिज्जिनी स्यादिति क्रिघालाघगम्‌ । 


एवमुत्पन्नज्याया अपि कोटिज्या सा तत्कोटिभागानास्‌ । ततः पुनरेवमन्था- 
स्तदर्धाशकज्याः साध्याः । कोटेदचैवमन्थाः । तद्यथा । यत्र चतुविंशतिर्ज्यास्तत्र 
त्रिज्याधेमष्टमं = ज्याधंम्‌ । तत्कोटिज्या तु षोडशम्‌ १६ । शरवेदांशज्या द्वादशम्‌ 
१२ । अथाष्टमात्‌ तदर्धाशप्रकारेण चतुथंम्‌ ४। तत्कोटिज्या वि्चम्‌ २०। एवं 
चतुर्थात्‌ द्वितीयं २ द्वाविशं च २२॥। द्वितोयादाद्यं १ त्रयोविंशं च २३। विशति- 
तमादृशमं १० चतुदंशं च १४। द॑शमात्‌ पञ्चमं ५ एकोनविंशं च १९ । द्राविशा- 
देकादशं १९१ त्रयोदहं च १३। चतुदंशात्‌ सप्तमं ७ सप्तदशं च १७। अथ 
दवादशात्‌ षष्ठर्मष्टादशं च १८। षष्ठात्तृतीयरेमेकविशं च २१। अष्टादशान्नवमं 
९ पञ्चदशं च १५ त्रिज्या चतुविंशमिति । एवं किल पूवे रन्यज्यासाधनमुक्तम्‌ । 


इदानीं विनाऽ्पयुत्रमज्ययाऽभिनवगप्रकारेणाऽऽह । त्रिज्याभुजज्याहतीत्यादि । 
त्रिज्याभुजज्याघातेन त्रिज्याकृतिरेकत्रोनाऽन्यत्र युता । द्वे चाधिते । तयोमू छे । 
भ्यं भुजोनखाङ्कांशानां दलस्य ज्या । द्वितीयं मुजाढयखाद्धांशानां दलस्य | 
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ज्योत्पत्तिवा थना २०१ 


एवमतोऽप्यन्याः । तद्यथा । अष्टमात्‌ षोडशं १६ ज्याधंम्‌ । षोडशाच्चतुर्थं ४ विशं 
च २० । चतुर्थाहशमं १० चतुदंशं च १४1 एवं सर्वाण्यपि 
प्रकारान्तरमाह-पददोज्पयोरन्तरमित्यादि । इष्टदोज्पैयोयेदन्तरं कोटिज्य- 
योरच यत्‌ तथोवंगेत्यमूरुष्य दलं भृनपोरन्तरधंस्य ज्या भवति । एवमन्ययो- 
रन्यान्याः । यथेका किल चतुर्थ ४। अन्धा्मो ८ दोर्ज्या । ताभ्यां द्वितीया २ 
{ सिध्यति । द्वितोयाचतुर्थोभ्यां प्रथमे १ त्यादि! 


तया दोःकोटिज्धोरन्तरवगेदलस्य मृं दोःकोटिभग्गान्तराधंस्य ज्या 
स्यात्‌ । यथाऽ््टमौ ८ दोर्ज्या । षोडशो १६ कोरिज्या। ताभ्यां चतुर्थी ४ 
स्यादित्यादि 1 


अथ मूलग्रहणक्रियया विनाऽपि दोःकोटिभागान्तरज्यानयनमाह-दोर्ज्या- 
कृतिरित्यादि । दोज्यावगस्तरिजपार्धेन भक्तः । तस्य त्रिज्वापास्च विवरं दोःको- 
टचन्तरस्य ज्या स्थात्‌ । कानिचिद्रेवमत्र ज्पार्धानि साध्यानि । तद्यथा । यत्र किल 
त्रिशज्ज्यार्घानि तत्र त्रिजार्धं दशमम्‌ १२। तत्कोटिज्या विंशतितमम्‌ २० । शरवेदां 
शज्या पञ्चदशम्‌ । षट्वरिशदंशज्या द्वादशम्‌ १२1 तत्कोटिज्याऽ्टादशं १८ 
ज्यधंम्‌। अष्टदशमागानां ज्या षष्ठ ६। तत्कोटिज्या चतुविंश र४्मिति । 
कभोत्रमञ्य कृतियोगमूलादित्यादिना पूर्वोक्तप्रकारेण दश्षमात्‌ पञ्चमम्‌ ५। 
तत्कोटिज्या पञ्च वशम २५। एवं द्रादशात्‌ षष्ठं ६ चनुधिंशं २४ च । ष्ठात्‌ ततीयं 
३ सप्तविंशं २७ च । अष्टाद्लान्नवम ९ मेकविशं २१ च । एतान्येवानेन प्रकारेण 
सिध्यन्ति नान्यानि । अत उक्तं कानिचिदेत्रमत्रेति। यदूदोज्यंयोरन्तरमित्यादि- 
प्रकारेण । अतोऽत्र पश्चमपमेका दोर्ज्या नवमस्मन्या | आभ्यां यहोज्यंयो रन्तर- 
मित्यादिना प्रकारेण भुजयोरन्तराधंस्य ज्योत्पद्यते | तच्च द्वितीयं २ ज्याम्‌ । 
तत्कोटिज्याश्टाविश्चम्‌ २८। आभ्यां क्रपोत्करमज्याकृतियोगमूलाद्‌ कमित्यादि- 
भ्रकारेणाऽभ्यं { चतुर्दशं १४ च । एवमन्यारचतुदंश सिध्यन्ति । 

अथ ज्याभावना। साचद्वेवा। एका समास्तमावना। अन्थाऽन्तरभावना। 
तदयेमाह-स्वगो द्खेषुषडंशेनेत्थादि । यत्र किर वसुत्रिवेदाग्नि ३४३८ तुल्या त्रिज्या 
नवतिश्च जगार्धानि तत्र तावदुच्प्रते । तत्र मूलभूतज्यानां मध्ये काचनेष्टा भृजज्या 
तत्कोरिज्ा च पृथक्‌ स्थाप्या । भुजज्या स्वनवषडिषुरस ६५६९ विभागेन रहिता 
कार्या । कोटिज्या तु दशगुणा त्रिसप्तपञ्चमि ५७२३ भाज्या । तयोरेक्यं तद- 
ग्रज्या । अन्तरं पूवज्या स्यात्‌ । यथा त्रिज्यार्धं त्रिशस्संख्याकं ज्याधंमर ३० । ततः 
समासभावनयैकत्रिशत्संख्यम्‌ ३१। तस्माद्‌ दात्रिक्षत्संख्थमिव्यादि | अन्तर- 
भावनया तवेकोनत्रिश २९ मष्टाविश् २८ मित्थादि । पूर्णं दोर्ज्या कोटिज्यां त्रिज्या 
च प्रकल्प्य प्रथमं १ खण्डमेवं षष्टिः ६० स्थात्‌ । 
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२०२ गोलोध्याये 


अथ यदि सैव त्रिज्या चतुविंशतिर्ज्यर्धानि तदथंमाह--कोटिजीवाराताभ्य- 
स्तेत्यादि । अत्रापि चरिज्याधंमष्टमं ८ ज्यार्धं सा भुजज्या । षोडदां १६ कोटिज्या 
सा कोटिज्या शतगुणा गोदस्रतिधि १५२९ भाजिता । या तु दोर्ज्या सा तु निजेन 
सप्ताद्धवेदां ४६७ दोन हीना कार्या । यदि तयोरेव्यं क्रियते तदा नवमं ९ ज्याधं 
भवति । यदन्तरं तदा सप्तमं ७ स्यात्‌ | एवं समासभावनया नवमादूशमं १० 
दशमादेकादश ११ मित्यादि । तथाऽन्तरभावनया सप्तमात्‌ षष्ठं ६ षष्ठात्‌ 
पञ्चम ५ मित्यादि । एवं प्रथमं १ सप्तांशोनतच्वदस्रमितं भवति । अथवा पूर्णं 
दोर्ज्या त्रिज्यां च कोटिज्यां प्रकल्प्य साध्यते तथाऽपि तदेव । ततः समासभावनया 
द्वितीयादीन्यखिलानि भवन्ति । अथवा त्रिज्यां दोर्ज्या प्रकल्प्य पूर्णं कोटिज्यां च 
प्रकत्प्य साध्यते तदा त्रयोविश्च २३ मुत्पद्यते तस्मादन्तरभावनया द्राविशम्‌ २२। 
ततोऽऽप्येकविशम्‌ २१ । एवमखिलान्यपि निष्पद्यन्ते । 


अथ भावनामाह-~चापयोरिष्टयोरिप्यादि । इष्टयोक्ष्वापयोये दोज्ये ते कमंभूमौ 
स्थाप्ये । तयोरधस्तात्‌ कोटिज्ये च । ततः प्रथमकोटिज्या द्वितीयदोज्यंया गुण्या | 
ततो द्वितीयकोटिज्या प्रथमदोज्येया गुण्या । द्वै अपि त्रिज्यया भाज्ये। फलयोः 
समासश्चापेक्यभुजस्य ज्या भवति । अन्तरं चापान्तरस्य ज्या भवति । इयं सिद्ध- ` 
ज्यातोऽन्यज्यासाधने भावना । तद्यथा । तुल्यभावनया प्रथमज्याधंस्य प्रथज्यार्धेन 
सह समासभावनया द्वितीयम्‌ २। द्वितीयस्य द्वितीयेनैवं चतुथं ४ मित्यादि। 
अथातुल्यभावनया । द्वितीयतुतीययोः समास्भावनया पञ्चमम्‌ ५1 अन्तरभावनया 
प्रथमं १ स्यादित्यादि । 


अथेष्टव्यासारधे ज्याज्ञानाथं माह-आद्यज्याचापभागानामित्यादि । याक्द्धधि- 
रंशोरेका ज्या लभ्यते त आाद्यज्याचापांशाः । प्रतिभागज्यकाविधिरिति । वरिसप्त- 
पञ्चभि ५७३भंक्तत्यादिना प्रागुक्तप्रकारेणेकभागस्य ज्यामानीय तद्‌भावनातो भाग- 
दरयस्येवं तेषां भागानां ज्या साध्या साऽभीषटत्रिज्यया हता वस्वनलान्धिवह्भिमि 
३४३८भक्ता प्रथमज्या स्यात्‌ । तस्यास्तयेव सह भावनया द्ितीयाद्याः सिध्यन्ति । 
इति ज्योत्पत्तिवासना ॥१-२५॥ 


मरीचिः-- नन्विदमर्थान्तरमहर्मणानीतग्रहुस्य मध्यस्वं कुत इति प्र्नोत्तरभूतस्पष्ट- 
क्रियोपपत्तिकथनस्याऽऽवरश्यकत्वा दित्यतः फविकिकयाऽऽह--इति ज्यीत्पत्तिरिति 1 तत्कथ- 
नमपि ज्याधीनं स्पष्टक्रियाया ज्योपजीन्यत्वादतः प्रथमोपस्थिता ्योत्पत्तिः प्रतिज्ञाता 
निरूपितेति नार्थान्तरमिति भावः 1 १।। 


अथ प्रसद्धंसंगत्या ज्योत्पत्तिर्मृलकृत्छृता । व्याख्यायते युक्तियुता ग्रन्थान्तगं तामया ॥१॥ 
तत्र प्रथमं तदारम्भं सप्रयोजनमार्यया प्रतिजानीते -आचार्याणामिति । 
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ज्योत्पत्तिवासना २०२ 


यतो ज्ञातया सम्यगवगतस्वरूपया ज्योत्पत्या गणक आचार्याणां वराहमिहिराचार्या- 
दीनां पदवीं स्थानं तत्तुल्यत्वं याति प्राप्नोति । ज्योत्पत्तेरतिदुर्ममत्वात्‌ 1 यथा च गौड- 
देशादौ जानोत्कषं संपादनेन पण्डितानां भटूाचार्यपदवौलाभः । अतः करणात्तां ज्योत्पक्तिं 
भास्करः सिद्धान्तक्षिरोम णिकर्ता वक्ति निरूपयति । भास्करो वक्तीति परोक्षेयं ्रन्थान्तर्म- 
ततया न गणनीया । क्रतुं भिन्नग्रन्यत्वेनव । अन्यथा प्रह्नाध्यायानन्तरे संगत्यमभाववार- 
णाय मारदेतदारम्भानुपपत्तेः अ्रन्थान्तर्गतस्वल्पज्योत्पत्तिनिरूपणानन्तरं तदारम्भोपपत्तेश्च । 
भत एव भिन्नग्न्धत्वेनान्यकृ तशङ्कावारणाय भास्करोपादानं संगच्छते । तत्तु तन्निरूपणेन 
तत्कतुस्तज्जानादाचारयंपप्रात्तिसिवाय्यु (ढघु) त्तरं । तज्ज्ञानस्य पूर्वत्वाभावादितरेषां न ` 
तत्पदप्राप्तिसंभावनेति तदनिरूपणे तस्या गुप्त्वेन येनैव बुदढधया साऽवगता स एव तत्वदं 
प्राप्नोत्यतस्तन्निरूपणं ग्यथंमेवेत्यत आह--विदग्धेति । विदग्धा गोलादिस्वरूपतत्तपज्ञा 
गणक्राः पञ्चामग्रस्त्रदश्ास्तादिक्षेत्रसुक्ष्मगणितप्रकारलनास्तेषां संतोषार्थ॑म्‌ । तथा च ग्रहुगणि- 
तोपपत्तरगोलि एव न्यक्तत्वेन तस्य च विना ज्यानिरूपणं वक्तुमशशक्यत्वाद्गोलस्वरूपसर्वस्वा 
ज्योत्पत्तिरेव प्रथमं निरूपणीया । एवं तन्निरूपणेन च॒ तज्ज्ञानास्सुबुद्धीनां तद्विषयेऽधिक- 
बुद्धिस्फुरणल्प्िकारान्तरेणापि तन्निरूपणसामध्यंसंभवात्तत्पदप्राप्तिः सुशकष्या 1 अत एव 
प्रीतिः । अनेनव चाऽऽधूनिका गणकानामाचायं वदन्तीति भावः । ननु तथाऽपि ग्रन्थे 
ऊ योत्पत्तेरुक्तत्वात्पार्थक्येन पुनस्तन्निरूपणं न युक्तमत भआह-विविधामिति । पूरवग्रन्ये 
पूर्वोक्तानुरोधेन संक्षिप्तोक्ताऽतस्तामिदानीं स्वबुद्धि भवेनानेकप्रकारेण विस्तरतो बदामीति 
भावः ॥१॥ 

मथ तत्र ज्यारूपग्रतिपादनच्छलेन जयाज्ञानमुपजातिकेन्द्रवजराम्पामाह--दष्टाङ्गुक्तेति +. 
दिश्पादोति। । 

त्रिज्योत्थवृत्ते भगणाडकिते वेत्यादिपर्घौ क्तज्योत्पत्यवसानाधं विवरणषूपतया गतां 
मेतत्‌ ।।२।।३॥ 

अथोक्तप्रकारेण ज्यासिद्धिः शिल्पावगमस्वेनाक्षक्येति गणितेनोक्तं पूर्वज्याज्ञानं पुनर्वक्तुं. 
तत्परतिजञां तदृषयुक्तां कोटिज्यां चोपजातिकयाऽऽह- मयेति । 

अथ ज्यास्वरूपद्वारा तजञज्ञानप्रतिपादनानन्तरम्‌ । अन्यथा । अन्यरीत्या वा 1 वृत्तकर~ 
णादिनिरपेक्षेण । ताहि तदसिद्धिरेवेत्यठ आह्‌-गणितेनेति । वच्मि कथयामि । ननुक्तप्रका-. 
रेण सूक्ष्मं ज्याज्ञानं गणितेन तु स्थृ्टं सिध्यतीत्यत आद--तान्येवेति । तानि पूर्वावगतानि । 
एवकारात्तद्भिन्नत्वनि रासः । परिस्फुटानि सूक्ष्माणीत्यर्थः । उत्तराधं पुवं व्याख्यात 
मेव ।\४॥ 

अथ तदानयनोपयुक्तत्रमज्यानयनं तत्वस्वरूपं चेन््रवज्याऽऽह--दोःकोटोति । 

अश्र वृत्तान्तः एवकारादुकक्र मञ्याया उक्तातिरिक्तस्वरूपनिरासः । अत्र प्रहगणि- 
तादौ 1 सुधियेति हेतुगर्भम्‌ । तेनाधंज्यावदुत्क्रमज्याधं ज्येति सूचितमन्यदूर्वमेव न्धा 
ख्यातम्‌ ॥५॥ 
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२०४ गोकाध्याये 


अथ प्रतिज्ञातेनाऽऽनयनेनेकद्विग्यासार्थेकरान्ीनां ज्यासाधनमायं याऽह -त्रिज्याधंमिति । 
र्वं प्रतिपादनात्स्पष्टार्थम्‌ ॥६॥ 

अथाऽऽयंया षट्‌्रिशज्यासाघनमाह--त्रिञ्येति । 

त्रिज्यावर्मस्य वगंः पञ्चगुणितस्तन्मूले पञ्चगुणितस्विज्यावर्गो हीनोऽष्टभिभंक्तः फल- 
मृं षटुत्रिशदशानामर्धज्या स्यादित्यर्थः । अत्रोनस्थाने युतावधारणेन द्विसप्ततिभागज्या 
स्यादिति ध्येयम्‌ । अत्र लक्ष्मीदासभिश्वास्विज्यार्धस्यैकराशिज्यातवात्तदरग॑स्विज्याव्गपादरूप- 
स्तिज्यावर्गद्रिवाताष्टमांशतुल्यः । केवरेष्टगुणितभाज्यहाराम्यां फल्योस्तुल्यत्वात्‌ । तत्र 
त्रिज्यावगंद्विघातरूपमाज्यः प्रकारान्तरेणाऽऽनीतो द्विगुणो भाञ्यो भाञ्योनो भाज्य इति 
वियोजकभाजस्य भाञ्यवर्गभूलखूपत्वादद्विगु णो भाज्यो भाजकवर्गमूलेन हीनो भाञ्यः स्यात्‌ । 
तथा चतुगुंगस्त्रिज्यावर्भस्तरिजयावगंवर्गचतुर्बातान्मूरेन हीनो भाज्यः स्यादित्ययमष्टभक्तः 
फलम्‌लमेकराश्षिज्येति सिद्धम्‌ । एवं वत्कोटि राशिज्याया द्विराशचित्वादुद्विराक्िज्यावर्गच्वि- 
ज्यावगंत्रिघातचतुर्थाशरूपः । अच्र॒ भाज्यत्रिगुणो भाज्यवर्ममूललूपमाञ्योनो द्विगुणो 
भाज्यः स्यादित्ययमष्टभक्तो द्विराशिज्यावर्गस्तेन त्रिज्यावर्गो नवमूणस्त्िज्यावर्गवर्गनवघाता- 
न्मूलेऽष्टहीनो भक्तः फलमखं द्विराशिज्या सिद्धा । तथा -चैकरी्यैकद्वि रास्योज्यसिधने गुणकौ 
चतुर्नवमितौ । तदन्तरं पञ्चेति तदन्तरांशैरस्विशन्मितैः पञ्चगुणकान्ठरं तदा षडडौः 
किमित्यनुपाताल्लन्धमेकः 1 अनेनैकरारिज्यासाधनाधितचतुमितो गुणको युतः षड्त्रिशदंशा- 
नामुक्तरीत्या ज्यास्ताघनार्थं पञ्चगु णसिद्धो नवषड्भागान्तरेणेकमितगुणान्तरासिद्धचोक्तरीत्या 
दवादलांशज्यासाघनाथं गु णस्वैकमितत्वादुक्तरीत्या तदंशानां ज्याभावापततर्नवत्यासन्नांशानां 
च्यायास्तिज्याधिकात्तश्चोक्तमिदमनुपपन्न मिति वाच्यम्‌ 1 उक्तप्रकारस्य त्रिशषष्टि- 
भागमूलकत्वेन तदम्यन्तरस्थितांशानामुक्तरीत्या ज्यासाधनादन्यथा त्रिदशगुणहूरणेनोक्त- 
रीत्या ज्यासाधनादन्यथा त्रिददगुणग्रहणेनोक्तरीत्या चतुरविंशतिषटषष्टच शोजर्या- 
साधनकथनापत्तेः । न चैवं दविचत्वारिशदंशादीनां षडादिगुणग्रहणेन ज्यासाधनकथनापत्ति- 
रिति वाच्यम्‌ । जयानां केचसंबन्धार्गतन्म्‌लद्वारा तत्साधनस्य युक्तत्वेनात्र घ्रे रारिक- 
भ्रुच्या हटात्तदम्मुपगमेन यथांशबाहु्यं तथाऽन्तरपातादिष्युपपत्तिमारपन्ति। तत्र 
द्विगृणषड्गुणाम्यां त्रिज्यावर्गम्यामष्ट्मांशम्‌ल्योरेकद्वि राक्िज्यात्वात्तदनु रोधेन सार्ं- 
सप्तव्रिशदंशानां त्रिगुणस्य त्रिज्यावर्भस्याष्टमांहान्मे सूक्ष्मज्यासिद्धिप्रस ङ्गात्‌ । 
षटत्रिरदंशज्यायाः साधनोपपत्तेः सूक्ष्मत्वेन प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्स्थृलत्वाभावाच्च । 
यत्त, त्रिज्याविरात्यंश मष्टादराभागोत्रमज्याम द्गीकृत्य व्यासाच्छरोनाच्छरसगुणाच्चे- 
त्युक्तरीत्याऽष्टादशां शानां क्र मज्यावर्मः। त्रिव ३९ अस्मादुदोर्ज्याकतिर्ग्या 

४४०० 

सदलार्धभक्ता कब्धत्रिमौर्व्योविवरेणतुल्या । दोःकोटिभागान्तरशिज्जिनी स्यादिति 
-वक्ष्यमाणप्रकारेण चतुष्पञ्चाशदंशाज्या त्रिव ° २५९२१ एतद्रर्गोनस्त्रिज्यावगं ; षट्त्रिशद॑श- 


४०००० 
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ज्योतित्पत्तिवासना २०५ 


ज्यावर । चिव १४०७९ । अत्र गुणहरौ सहस्पञ्चकेनापव््यं हुरस्थानेऽष्टौ ८ गुणस्थाने 
४०००० । 

षड्भागोनतानावयवयुतं द्यं २ । ४५ । ५० अनेन गुणकेनोत्पन्ता षटूतरिशदंशज्याऽतिस्थुला ‡ 
अतो गृहीतो गुणकः षड्भागोनदट्‌ चत्वारिशदवयवाधिकं द्यं २ । ४५. । ५० अनेन गुणेन 
इष्टयुकेतेन निघ्न इत्युक्तरीत्या पञ्चमितो गुणकः कृतः । अत-त्रिज्याकृतीषुघातादिति } 
अत्राभीष्टघ्नगुण उनः कायंस्वतरेष्टषदभागाधिकचतुर्दशावयवयुतं दयमितं पञ्चानां मूलम्‌ । 
ततो वर्गेण वर्गं॒गुणयेदित्यनेन पञ्च गुणस्य त्रिज्यावर्गस्य मूलेनेष्टष्नगुण्यात्मकेन हीनः 
केवलगुणाङ्कगुणितो भाज्यः सिद्धोऽयमष्टभक्तः फलम्‌ छं षटूत्रिशदंशानां ज्योपपन्नेत्याहु- 
स्तन्न । त्रिञ्यःविशत्यंशस्याष्टादशां शोत्करमञ्यात्वे युकत्यभावात्‌ । भवदुक्तरीतिसिद्धगुण- 
केनानेन २१४८ 1 ५६ 1 ५२ 1 ४८ षटृत्रिरदंशज्याया असिद्धौ कारणाभावाच्च \ 
मवत्कत्पितगुणकेनाने २ 1 ४५ । ५० तज्ज्यायाः सूक्ष्सत्वसिद्धो प्रमाणाभावाच्च 1७1 

अथ लघुमूतप्रकारेण तत्साघनं चतुष्पञ्चाशदंशज्याज्ञानं चाऽऽ्ययाऽह - गजहुयेति ॥ 
त्रिज्याऽष्टसप्तवियुताऽष्टशताधिकरपञ्चसहसरेण गुणिता दशसहस्ेण भक्ता फलं रषुभूत- 
भ्कारेण षटित्रञद्धागानां ज्या । तत्कोटिज्या षटुत्रिजञदंराज्यावर्गोनात्तिज्यावर्गान्मल- 
मित्यर्थः ` चतुःपञ्चाश दशानां ज्या स्यात्‌ । अत्रोपपत्तिः। पञ्चगुणितस्य तरि ज्यावर्गवर्भस्य 
मूलं त्रिज्यावर्गः पञ्चमूरगु णिततः । तत्र तन्मूलं सावयवं सृक्ष्मासन्नं २ । १४। १० 1 अनेन 
पञ्चगुणितस्तिज्यावर्महतो जातस्त्रिञ्यावर्मः पञ्चमृशोनपञ्च २। ४५ । ५० गुणितः । 
अयमष्टमक्त : फलमूलं ज्या । तत्र छाघवास्त्रिञ्यावर्गमूलं त्रिज्या पञ्चम्‌लोनपञ्च २ । ४५ ।. 
५० मूलेन सावयवेन सूक्ष्मासन्तेन पादोनचत्वारिंशदवयवाधिकेन १ । ३९ 1 ४५ । गुणिताः 
अष्टभूटेन सूषष्मासन्ते द्विचत्वारिशदवयवाधिरकैकोनपञ्चाशदवयवाधिकद्येन २। ४९॥ 
४२ भक्तेति सिद्धम्‌ । अत्र सावयवाडकगुणनभजनयोः प्रयासाधिक्यात्सर्वाणितौ लाघवाद्गुण- 
हरौ ५९८५ । १०१८२ । अत्रापि भजनसौकर्यार्थमयुतमितहरं धृत्वा तस्पञ्चाशद्गुणोः 
गजहयगजपञ्चिमितः । आ सन्नमूरगभितत्वादेतदानयनं सूक््मासन्नमित्युपपन्नं गज- 
हेत्यादि ॥८॥। 

अथार्घाशकजञ्यानयनेनाष्टादशांशानां ज्यासिद्धावपि पूर्वोक्तज्याया उपपत्तिसिद्धत्वा- 
भावादस्या अपि तथात्वापत्तिभयात्लाघवाच्चाष्टादक्षभागानां जी वासाधनं षटूत्रिशदंशज्यो ~ 
पाच्युषजीन्यभूतमायंयाऽऽह-- चरिज्येति 1 

त्रिञ्यावर्गात्पञ्चगुणितान्मूकं त्रिज्यया हीनं चतुभिभंक्तम्‌ । फलमष्टादशांशानां सूक्ष्मा 

ज्या भवति । एवं तस्याः क्ोटिज्या द्विसप्ततिभागज्या भवति । अत्राप्यूनितस्थाने युताव- 
धारणेन चतुष्पञ्चाशदंशञ्या स्यादिति ध्येयम्‌ । इदं षटुत्रिश दंशञ्यायाः साधनोपपत्तिहेतु- 
कमानयनं कथमिति चेच्छृणु । अष्टादशभागज्यास्वरूपमानयनसिद्धं (त्रिज्याकृतीषुघातान्मलं 


व्रिज्योनितं चतुर्भक्त इदं मू १ त्रि १ त्रिग्यावः शुद्धं दविसप्ततिभागानामुत्कमन्यारूपं मू ° 
४ 
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२०६ गोलाध्याये 
१ त्रि° ५ । अस्माल््िज्योकमनज्यानिहते दलस्य मूलं तदर्धाशकसिच्जिनीत्यनेन षट्त्रिशदंश- 
४ 
ज्यासाधने तदग : सिद्धोऽयं तावत्‌ । मू० भ्रि° १ त्रि० व०५। अब्र त्रिज्याकृतीषुघातान्मूल- 
-खाभाभावादासन्नमूलग्रहणाननारमुणने बह्वन्त<पाताच्च प्रथमत एव मूलवर्गंस्त्रिज्याङ्तीषुघा- 
तास्मको वर्गेण वर्गं गुणयेदियुक्तत्वात््ि्यावर्भगुणितस्तत्पदं मूलत्रिज्याघातरूपं सूक्ष्मं तदून- 
स्त्रिज्याक्रतीषुघाताष्टभक्तफलं षर्‌त्रिशदंशानां ज्यावर्मस्तम्मूकं तेषां ज्येत्युपपन्नं त्रिञ्या- 
कृतीषुघातास्करिञ्याक्वतिवगं पञ्चघातस्य । मूरोनादष्टहूतान्म्‌ लं षट्‌त्रिशदंशज्या' इति । 
अष्टादशशभागज्यानयनोपपत्तिस्तु वृत्तवरिधि समदशविभागं कृत्वा तच्चिह्ुद्वयाभ्यां पूर्वापरा 
याम्योत्तरा रेखा वृत्ते कार्याः । याम्योत्तररेखाग्रादासन्नसमदशविभागं चिह्लपयंन्तरेखा 
संपूर्णज्या षडत्रिशदंशानां तत्सं ज्यामितेन व्यासाधेन याम्योत्तररेखाग्रादवृततं कायम्‌ । तद्‌- 
वृते केनदरपरिच्यन्तररेखा षटात्रिश्दंशज्या सर्वत्रातस्तद्वृत्त्यासाधं मानं गणितप्रकारेण ज्ञानां 
पूववुत्तकेश (नदरा) ूर्वापररेखलायां त्रिज्या्धं दत्त्वा तच्चिज्ञमध्यत्रिज्याधंरूपेण व्यासार्धेन वृत्तं 
मूलवृत्तकेनदरपूर्वापररेखाप्रस्पणष्टपरिधिकं॒षट्‌त्रिशदंशज्यावृत्तं परिधिसंलग्नं भवतीति प्रत्यक्ष 
मतस्त्रिज्यार्घचि ह्वयाम्योत्तररेखाग्रान्तरं कर्णकारं सूत्रं त्रिज्यार्घोनं षट्‌त्रिरादंशसंपु णंज्या 
भवति । तृतीयं लघुवृतते त्रिज्याधंस्य व्यासा्षत्वात्‌ । त॒त्र प्रथमद्वितीयवृत्तकेन्दान्टरं तरिज्या- 
`मितं कोटिः । प्रथमतृतीयवृत्तकेन्द्रान्तरं त्रिञ्यार्ध॑मितं भुजो द्वितीयतुतीयवृत्तकेन्द्रान्तरं कणं 
इति क्षेत्रदशंनात्तिञ्याधंञ्ययोवं्गयोगपदं कणंस्विज्यार्थोनषटुत्रिशदंशसंपूणंज्या । तत्रापि 
-कर्णवगंस्य त्रिज्यावगंपञ्चघातचतुर्थाशरूपत्वाल्त्रिज्याङृतीषुधातमृलाघं कर्णोऽयं त्रिज्योनं 
कृत्वा तदर्धकृतं छाघवादस्याः संपूर्णज्यात्वादधंमष्टादज्ञांशानामर्धज्यात्रिज्याकृतोषुघातान्म्‌कं 
त्रिज्योनितं चतुभक्तमित्युपपन्ना । अथ द्वितौयतृतीयवृत्तसंयोगे का युक्तिरिति चेदेकरारिज्या- 
ज्ञानोपजीग्यसमषडस्तरत्रिज्यातुल्यमुजोपन्धिवदुपलम्भ एव प्रत्यक्षं प्रमाणमवेहि । भत्रो- 
मयत्रोपपत्तिः शिल्पयुक्रितिरित्यादियवनग्रन्थे सविस्तर प्रतिपादिता 1 तत्प्रतिपादनं च ग्रन्थ 
विस्तरभीत्या बहु प्रयासकिखनाच्चोपेक्षितमिति ध्येयम्‌ । अन्ये तु-दशात्प्रभुजवर्गोऽयं भुज- 
त्रिस्यावधोनयुक्‌ । त्रिज्यावर्गो भवेदेत्नियतं नात्र संशय इति । ग्रन्थान्तारोक्तदेकव्ण- 
मध्यमाहूरणबीजेनात्र युवितस्तथा हि--अष्टादकश्भागज्यामानं या १। इद द्विगुणं दशाल- 
भुजः । या २ । अस्मादुक्तप्रकारेणाग्यक्तस्तरिज्यावर्गः याव ४ यात्रि २। अयं त्रिज्यावर्गेण 
सम इति समशोधनायक्नौ याव ४ यात्रि २ अनयोमुंलार्थं चतुगुंणितौ त्रिज्यावर्मयुतौ व्यक्त- 
त्रिव १। 

पक्षे त्रिज्याकृतोषुघातो ग्यक्तपक्षे तु याव १६ यात्रि ८ त्रिव १ अनयो्ले तत्राव्यक्त- 
पक्षमूरुंया त्रि १ ग्यक्वपक्तमूलं त्रिज्याक्‌तीषुघातमूलमनयोः पुनः समशोधनादाप्तं 
यावत्तावन्मानं मूलं त्रिज्योनितं चतु म॑क्तमितीयमेवाष्टादक्षभागज्येत्याहुः । रक्ष्मीदास- 
मिश्रास्तु पञ्चविश्विगुणात्तरिज्यावर्गान्म्‌लं पञ्चगुणात्रिज्यातुल्यं त्रिज्योनं चतु मंक्तं त्रिज्या- 
वर्ग इत्यतो नवतिभागज्यासिद्धौ त्रिज्यावर्मस्य पञ्च्विशतिर्गुणस्तदाऽष्टादरभागञ्यासिद्धौ 
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ञ्योत्पत्तिवासना २०७ 


तस्य को गुण इत्यनुपातात्पञ्चगुणक इत्युपपन्न मुक्तमित्याहृस्तच्न । दशगुणकेनोक्तरीत्या 
षटूतिशदंशज्यासिद्धचापत्तेः । यत्तु पञ्चदशांशज्या गगनाद्धुनागा इति त्रिज्याचतुर्थाशाद- 
-धिकाष्टादक्लमागज्या भवितुमर्हति । अतो येन गुणत्रिज्याचतुर्थाशोऽष्टादशभागज्या वास्तवा 
स्यात्तत्प्रमाणं यावत्तावस्प्रकल्प्याष्टान्यक्ताष्टादल्षांशज्याया अस्या यात्रि १ तत्त्वारविभक्ता 
४ 

असवः कला वेति गणितप्रकारेणाष्टादशांशज्या तुव्यरूपैरेभिः १०६२ साम्यकरणेन छन्ध- 
गुणकः १ । १४। १० । अयं सैकः २। १४। १० । पञ्चानां मूलमतस्त्रिज्याकृवीषु- 
-घातान्मूलं सैकगुणगुणितमगुण्य इत्ययं रूपमितेष्टगुणितगुण्येन त्रिज्यामितेन हीनस्चतुरभक्तः 
फकृलमष्टादशांशानां ज्योपपन्नेत्याहुस्तन्न । गणितप्रकारेणाष्यादशांशज्यायाः सृक्ष्मत्वामावात्त- 
त्साम्यकरणसिद्धगुणकस्यापि सूक्ष्मस्वाभावादस्य प्रकारस्य सूकष्मत्वानुपपत्तेः (९1 


अयेत रज्याज्ञानाथंर्वांकज्यानयनप्रकारावुपजातिकया ऽ--क्रमोतकमेति । 


पुवं व्याख्यातम्‌ ॥१०। 

अयोक्तरीत्या तत्संबन्धिनामभीष्टां्ञानां ज्या साध्येतिवदना(न्‌)गणि प्रकारेण ज्यान 
यनमुपसंह रंस्चेन्द्रवज्रया स्वकत्पितं ज्यानयनं प्रतिजानीते-- तस्या इति । 

भुवि व्याख्यातम्‌ । एवमर्वाहकञ्यासाधनप्रकारेणान्यज्यकासाधनम्‌ । पार्धेकैकत्रिरा- 
शिज्याम्य इतरस्वसंबन्ध्यभीष्टज्यानां साधनम्‌ । पूरव्रह्यगुप्तलष्वायंभटादिभिसक्तं॑नंतन्म- 
सकति्पितिमित्यर्थः । ननु पूव क्तिज्योत्पत्िकथनेन तव को वोत्कर्षं इत्यत आह-- प्रवक्ष्य 
इति । अथ पूर्वोक्तिज्यासाधन सृक्ष्मत्वेन कथयिष्ये ॥११॥ 


अथ प्रतिज्ञातं ज्यासाधनमुपजातिकयाऽऽट--च्निज्येति । 


त्रिज्या भुजज्ययोघतिन त्रिज्याकृतिरेकत्रोना परत्र युता । तदर्धयोमूंले । भुजोनस्ति- 
भस्यार्धा्ानां ज्या प्रथममूलम्‌ । परं च मुजयुक्तत्रिभस्यार्धाशानां ज्या कोटि यद्भूनज्य- 
योक्तप्रकारेण ज्योद्रयमानीतं तद्‌भुजज्यासंबन्धिकोटिज्यामित्यर्थः । भुजज्यां कल्पयित्वा । 
एवमुक्तप्रकारेण ज्याष्रयम्‌ । कोटच शोनयुतनवत्यर्घाशषयोः क्रमेण उया स्यास्चकारात्तेभ्योऽपि 
भ्रत्येकं ज्याद्रयमुक्तरीत्येति सर्वा अभीष्टा ज्या उत्पादनोया इत्यर्थः । तदथा । शून्यभुजां- 
शेम्य उक्तरीत्या पञ्चचत्वारिशदं्यानां ज्या । अस्याः साधंदराविशतिसाधंसप्तषष्ट'श- 
योजय प्रकृते षडष्टादशे । षष्ठान्नवमपञ्चदशे । भष्टादन्चात्तृतीयैकर्विशे । एकरारिज्या- 
ऽष्टमम्‌ । भष्टमात्पोडशम्‌ । षोडल्ाच्चतुरथंविशे । चतुर्थाहशप चतुर्दशे । विसाद्द्धितीयद्रा- 
विशे । दशमात्सप्तदशे । चतुर्दशात्पञ्चमेकोनविशे । द्ितीयादेकादल्त्रयोदशे । द्ाविक्चा- 
देकत्रयोविशे । एवमन्यत्रापि शोध्यम्‌ । अत्रोपपत्तिः । भुजज्योनत्रिज्याखूपतत्कोट्युत्रम- 
ज्यायास्तिज्योत्रमज्यानिहतेदंरस्य मूं तदर्घाशिकसिञ्जिनी वेत्यनेन कोव्यर्धशानां ज्यासाधने 
भुजज्योनव्रिज्यायास्त्रिज्यागुणने भुजन्याघातोनस्विञ्यावर्गस्तद्लमूलं भुजोनत्रिभरूपकोटेधा- 
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शानां ज्या ! अस्या वर्गस्तु भुजज्यात्रिज्याघातोनस्य त्रिज्यावगंस्याधंमनेन समच्छेदविधिना 
त्रिज्यावर्गो हीनः । कोटचर्घाशानां कोटिञ्यावर्गो भुजज्यात्रिज्याघातयुक्तस्य त्रिज्यावगंस्या- 
धृमस्य मूर कोरयर्घा्ानां ये कोट्य शा मुर्जाशोननवतीनामर्धोननवतिरूपा उक्तरीत्या 
भुजां शयुक्तनवतेर्धत्वेन = परिणतास्तेषां ज्येत्युपपघ्न  त्रिज्यामुजज्याहतिहीनयुक्ते 
इत्यादि ।\१२॥। 

अथाभीष्टभुजांशद्रयान्तरार्घाशानां ज्यानयनमुपजातिकयाऽऽहु-- यदोज्यंयोरिति । 

स्वभिमतयोभुं जज्ययोयंदन्तरं तद्भुजसंबन्धिकोटिज्ययोरच यदन्तरं तथोरन्तरयोर्वंगं - 
योर्योगस्य मूलं तस्यार्धभुजयोरन्तरार्घाशिानां जीवा स्यात्‌ । एवमुक्तप्रकारेण कोटिञ्या- 
भरकारेण चानेकधा जीवा । सर्वाः प्रकारान्तरेण भवन्तीत्यर्थः । परस्परमुजज्याम्यामनेन 
प्रकारेण सिद्धा अपि पुनः सिध्यन्तीत्यनेकषेत्यनेन सूचितम्‌ । यथा हि । शून्यत्रिज्यामित- 
मुजज्याभ्यामुक्तप्रकारेण द्वादशी ज्या । अस्याः षष्टी तत्कोटिज्याऽष्टादशी । अस्या नवमी 
तृतीया । कोटिज्यायाः पञ्चदशी । एकविशी । अष्टमात्मोडशं चतुथं विशमित्यादि । ननु 
क्रमोऽष्टमज्याकृतियोगम्‌लाह लं तदर्घाशकसिञ्जिनी स्यादित्यनेनोक्तप्रकारस्य तुल्यत्वाद्भुज- 
ज्ययोरन्तरं कोटिज्ययोदचान्तरं यथायोग्यं भुजांशद्वयान्तरां शानां 1 कथमन्यथा तद्गंयोग- 
पददलस्य तदृशांशान्तरार्घाशजीवात्वसिद्धिः । न चेष्टापत्तिः । ज्योनत्रिज्याया उत्करमज्या- 
त्वेन भुजज्यान्तरस्य कोटिज्यान्तरस्य वोत्रमज्यात्वासिद्धे: । एवमेव तयोः क्रमज्यात्वा- 
भावः । अन्यथा भुजांशान्तरज्यात्वेन तज्ज्यान्तरान्यतरस्य कथनापत्तेः । क्रिच भुजकोट्यं 
शान्तरार्घा्ञानामुक्तप्रकारेण ज्यासाधने मुजज्ययोः कोटिज्ययोरचान्तरयोस्तुल्यत्वेन क्रमो- 
त्रमज्यात्वासंभवः । न च स्वेशेतरांशानां क्रमो्रम ज्ययोस्तुल्यत्वाभात्‌ । नहि मुजकोट- 
च शयोरन्तरं ""“ "तमेव लियतं येन तदुपपत्तिरिति । तथा च मुजकोटिन्यान्तराम्याम- 
तत्वादुक्तज्यासाधनमयुक्तमिति चेन्न । तदन्तरयोवंगंयोगस्य तदन्तरांशक्रमोत्रमज्यावगंयोग- 
समत्वादक्षतेः । अन्यथा तन्मूलदलस्य॒तदर्धाशञ्यासमत्वोपलम्भानुपपत्तेः । भिन्नराचियुग- 
योदर्गयोगस्य समत्वोपरम्भाच्च । यथा रारि २। ९ वगं ४। ८१ योगः ८५ । राशि 
७1६ वर्गयोगः ८५ । त्रिज्याक्णेँ एव भुजकोटिज्यारूपभुजकोट्योरनेकत्वनिरचयाच्च । 
अत्रोपपत्तिः 1 वृत्तान्तर्मध्यसूत्रात्स्वाभीष्टपरिधिप्रदेशपयंन्तं भुजज्ये तत्कोटिञ्ये यथोक्ते 
रेखादिना देये । तत्र लधुभु जज्योना बृहद्भुजज्या तदन्तरांरसिद्धभोगखण्डरूपा भुज एवं 
कोटिञ्यान्तरं कोटिः । तद्वगंयोगपदं कर्णो मुजकोटि ज्याग्रसंपादसक्तपरिधिभागयोरन्तर- 
सत्रं तदन्तरभागानां संपूरणज्या तदर्घाशचानामरध॑ज्येति यदो्ययोरन्तरमित्यायुपपन्नम्‌ ॥१३। 


अथ कोटिभुजांशान्तरार्धाशानामुक्त प्रकारेण ज्यासिद्धावपि लघुभूतप्रकारान्तरेण तज्ज्ञानं 
रका रान्तरप्रतिज्ञां चोपजातिकयाऽऽह--दोःकोटिजीबेति । 


मुजज्यातत्संबन्धिकोटिज्ययोरन्तरवरगा्धंपदं भुजकोदय शान्तरार्घाशानां ज्या स्या- 
दित्यर्थः । अनेन केवलेनाऽऽनयतेन पूरवप्रकारवत्सर्वजीवारिद्धिनं स्यादिति कौतुहलादिदमान- 
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यनं भुजकोटिज्याम्यामुक्तमिति ध्येयम्‌ । ननुक्तप्रकारेण ज्यासाधनं स्थूलम्‌ । मूलस्य 
निरवयवत्वेन सवंत्राराभात्सावयवत्वं च मूलस्य सृष्ष्मत्वानिहचयादित्यत आह--वक्ष्य 
इति । अथ पूर्वोक्तप्रकारेषु मूलग्रहणसंभावनया स्थूलत्वं यद्युच्येत तहि समनन्तरमेव मृल- 
ग्रहणं चिना । अपिज्ञब्दाञ्ज्यासाघनं वक्ष्ये कथयिष्ये । अवत्रोपपत्तिः । भुजज्यां तत्कोटिञ्यां 
च भुजञ्यां प्रकल्प्य तत्कोटिज्ये च व्यत्ययेन मुजग्ये । तयो रतुल्ये । तद्ग योगस्त्वन्तरवर्मो 
रन्तरे भुजकोटिज्यान्तरतुल्ये । तद्र गंयोगस्त्वन्तरवर्गो द्विगुणोऽस्य मूल्दलं कोटिभुजांशान्व- 
द्विगुणोऽस्य मृक्दलं कोटिभु जांशान्तरार्घाश्ानां ज्या । तत्र पुवमेव वर्गेण वर्गमिद्युक्त- 
त्वादधंकरणा्थं चत्वारो हरस्ततो दचपवतंनेनान्तरवर्गार्धमूटदलं कोटिज्येत्युपपन्नम्‌ 1 
वृत्तान्तः पृरवंवद्भुजकोटिञ्यान्त रतुत्ये भुजकोटिजात्यत्यस्त्र परिध्यासन्नेप्रत्यक्षे इति 
नानुपपन्नमेत्तत्‌ ।\ १४।। 

अथ प्रतिज्ञातं ज्यासाधनप्रकारमिन््रवज्रयाऽऽह- गोज्यातिरिति 1 

भुजञ्यावगंस्िज्यार्धेन मक्त: । फलोना त्रिज्या भु जकोख्य वान्त रां शानां ज्या स्यात्‌ । 
नतूक्तप्रकारेण जीवानामसिद्धिरेव 1 मूलमूतज्याचतुष्कमध्यस्थितमु जकोटिज्याम्यामेकददि- 
राशिसंबन्धिन्यामेकराशिज्याया एवोक्तप्रकारेण सिद्धं ; । अन्पयोरभुजकोरिज्ययोरज्ञानादि- 
त्यत आहं --ज्यार्घानीति 1 अत्र ज्योत्पत्तौ क्रियमाणामेवमुक्तप्रकारेण कानिचिज्जयार्घानि 
भवन्ति न सर्वाणोति कौचरहलाज्ज्ञातभुजकोटिञ्याम्यामुक्तं तदन्तरभागज्याज्ञानभित्यर्थः । 
यथा च त्रिज्योक्रमजञ्यानिहतैरित्यादिना तदर्षशज्या साध्या । ततस्तत्कोरिज्या ताभ्यां 
भुजकोटिज्याम्यामुक्तप्रकारेणान्तरभागज्या । अस्याः कोटिज्या ! आभ्यां पुनरन्तरभाग्‌- 
ज्या । यत्रान्या न सिध्यति तत्र भुजज्यायाः कोटिज्याया वोक्तप्रकारेणार्वाङाज्या । तस्थाः 
कोटिज्या । ताम्यामन्तरभागक्येति पुनः पुनर्यथावसरमुक्तप्रकारेण कानिचिज्ज्यार्घानि 
सिध्यन्तीति नासिद्धिरिति भावः । अच्रोपपत्तिः । दोःकोटिभागान्तरज्याज्ञ नाथं तदन्तर- 
भागकोट्यंशानामुक्तमज्या साध्या । उत्क्रमञ्योनत्रिज्याया दोःकोव्य शान्तरभागज्यात्वात्‌ 1 
तत्र भुजांशोननवतयः कोटयंश्ाः ¦ एते भुजांशौना अन्तरभागा इति द्विगुणभुजांशोननवति- 
रूपा एषामृत्करमज्या साध्येति फलितम्‌ । तत्रतदर्थाशज्याया मुजज्यारूपायास्त्िज्योक््रम- 
उयानिहतेर्दलस्य मूरमित्यनेन द्विगुणमु जां ोतक्रमञ्यात्रिज्याघातार्धमूलत्वेन ज्ञानाद्रैपरीत्येन 
भुजज्यावर्गो द्विगुणस्व्रिजयाभक्त इति प्ंवसितेनोरक्रमज्यादिगुणमुजां सानाम्‌ । तत्र द्चपवतं- 
नादोज्यछितिर्म्यासदलाधं भक्तेति सिद्धम्‌ । तदूनत्रिञ्याभुज कोल्य शानां उयेत्युपपन्नं लन्ध- 
त्रिमौर्ग्यां विवरेणेव्यादि ।। १५॥ 

ननूक्तसाधनेम्यस्त्रिमागान्तरेण व्यादिभागानां ज्या सिध्यति तदन्तगंतसंपुणंभागाना- 
मि्यतोऽप्पुवंज्यासाघनो पजीन्यं तदुत्तरं तस्प्रसटगात्लघुमूतप्रकारेणाऽऽषंसंमतचतुविंराति- 
जीवानां साधनं चानुष्टुप्पञ्चकेनाऽऽहु- स्वगो द्धंष्विति । 

भुजज्या स्वकीयेन नवषट्पञ्चरसांशेन हीना कार्या । गृहीतभुजञ्यासंबन्धिकोटिज्या 
दशभिगुंभ्या । त्रिसप्तत्यधिकपञ्चकशत्भक्ता कार्या । तदैतत्फलयोर्योगोऽग्रजोवा । यदंशानां 

4) 
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भुजञ्या गृहीता तदंशाम्रिमाशसंस्यामिवांशानां ज्या स्यात्‌ । अन्तरं तल्योरन्तरं पूरव 
सिञ्जिनी । गृहीतभुजज्यासंबन्ध्यशेम्यः पूर्वं यांऽशसंख्या तत्संमितांशानां ज्या स्यात्‌ । 
उत्तरयति--प्रथमन्येत्ति । एवं पूणं भुजज्यां च कोटिज्यां च प्रकल्प्योक्तरीत्याऽऽनीतफल- 
योरैवयं प्रथमांशस्य ज्या भवेत्‌ । उदाहरति --षष्टिरिति । अष्टत्रिसागरगुणमितायां 
त्रि ज्यायां, प्रथमांशस्य षष्टमितोक्तप्रकारेण भुजज्याया अभावाक्ोटिज्यायास्च परमत्वात्को- 
टिफलस्यैव सत्त्वात्‌ । कोटिफटं चोक्तत्रिज्यावशात्षष्टिरेव । ततः प्रथमज्यासिद्धयनन्तरं 
ततः प्रथमज्याया भन्या अंशद्रयादीनामुत्तरमुक्तप्रकारेण ज्याः साध्याः 1 प्रथमनज्यायाः 
कोटिज्या साध्या । आम्यायग्रसषिङ्जिनी । अस्याः कोटिव्या । ततो भुजकोटिज्याम्यां तद- 
गरज्येत्यादिनवत्तिनवतिसंख्याकाः ज्याः प्रस्य स्युः । एवमेव त्रिज्यां भुजज्यां कोटिज्यां 
दन्य प्रकप्य पूरवंसिल्जिनो साध्या । सा, एकोननवत्यं शानां ज्या 1 अस्याः कोटिज्या । 
आम्यामष्टाज्ञीत्यंशानां पूर्वज्या ज्या । अस्याः कोटिज्या। मुजकोटिञ्याभ्यामितरतूवं्ये- 
त्यःदि वा प्रतिभागं नवतिसंख्याका ज्याः साध्याः 1 षष्टितिरुक्तं त्रिज्योक्तया । तदतिरिक्त- 
त्रिज्याकत्पनेऽ्प्युक्तप्रकारेण नवतिसंख्याकाः प्रत्यंशं ज्याः षष्टयाद्यतिरिक्ताः सिव्यन्तीति 
स्पष्टं सूचितम्‌ । एतेनोक्तप्रकारेण साघनमुक्तत्रिज्यायाम्‌ । तदतिरिक्तत्रिज्यायां सुधोभिः 
स्वबुद्ध्योक्ठभिन्नगुणहराम्यामुक्तरीत्याऽऽनयनं काय॑ नोक्टप्रकारेणेति निरस्तम्‌ । उक्त- 
प्रकारेण सर्वेत त्रिज्यायां तत्सिद्धेरपलम्भात्‌ । अन्यथा षष्टयुहेश्षस्य ग्यथंत्वापत्तेः । नन्वेवं 
नवतिञ्याप्ताधनमेव लाघवायुक्तं चतुविंशतिजीवासाधनं तु पूरवोक्तिप्रकारावमम्यत्वाद्गुर- 
भूतमित्ययुक्तमित्यतश्चतुविंशतिज्यासाघनमुक्तरीत्यावगतलषुप्रका रेणाऽऽह--कोटि जीवेति । 
कोटिज्या शतगुणा । एकोनत्रिशदधिकपाधंसहस्रभक्ता । ततः कोटिञ यासंबन्विभुजज्या 
स्वकीयेन सप्तषष्टयधिकचतुःलत४६७मागेनोना । तद्चोगसंमिता । तयोरानीतकोटिभुज- 
फलयोरेक्यतुल्या तदग्रज्या । येषामंशानां भुजज्या तदंशाः पादोनचतुष्टयांशाधिका येऽशा 
भवन्ति तेषां स्ये्यथंः । तयोरानौतयोः कोटिभुजफलयोरन्तरं च समुच्चयं पूवंसिञ्जिनी । 
मुजभागाः पादोनचतुप्टयांशोनतया ये भागास्तेषां ज्या । अपिः समुच्चये । चतुिंशति- 
जीवासाधनमुक्तरोत्या योजयति --तत्वदसरा इति । एवं पूर्णं दोय ॒त्रिज्यां च कोटिज्यां 
प्रकल्प्य प्रथमज्या तयोक्तरीत्या पादोनचतुष्टांश्ानाम्‌ । सा त्वत्र गजाग्निवेदाग्निमिता- 
त्रिज्यायां तत्वदखा रूपसप्तांश्लोनाः सिद्धाः । यथा कोटिज्या ३४३८ शतगुणा ३४३२३८०० 
गोदस्र तिथिभाजिता फलं २२४ शेषं १३०४ हराच्छुदधं तत्त्वदस्ाः । अनयोथोगि हरतुल्य- 
हरेणैको लभ्यत इति तत्त्वदक्र हंरो भक्तः फं किचिदूनाः सप्त ६ । ४७ । ४४ । स्वल्पा- 
न्तरात्सप्ताङूगीकृताः । अतः सप्तांोनास्तत्त्रदस्रा उक्ताः । एवमुक्तरीत्या ज्यापरम्परया 
प्रथमाया द्वितीया द्वितीयायास्तृतीया तस्याश्चतुर्थात्यादियोगेन त्रिज्यातुल्यभुज ज्याग्रहृणे- 
नोक्तरीत्या वियोगेन तत्रयोविशो दवाविश्लीतव्यादि ज्यासिद्धं परम्परया । चतुविंश 
तिसंख्याकाः प्राचीनोक्ता ज्या साघवास्मकारान्तरेणोत्पयन्ते । पूवं मुत्पादितस्वात्‌ ॥ १६॥ 
१७।॥१८॥ १९२० ॥ 


०१. ०र्ग कदा. ८ ०7८६614 


ज्योत्पत्तिवाक्षना २११ 


अथात्रोपपत््यवगमार्थं ज्याभावनया ज्यासाधनप्रकारमभीष्टत्रिञ्यानुरोधेन ज्यासा- 
घनं च पाटोस्थज्यासाघनोपेक्षां वानुष्टुप्पञ्चकेनाऽऽ्ह--चापयोरिति । 


अमोष्टयोरंशाद्यात्मकचापावंयोरये भुजञ्ये ते मिथः परस्परं कोटिज्यया गुणिते । अय 
मर्थः--इष्टांशयोभुंजज्ये कोटिज्ये च स्थाप्य । ततः प्रथमा भुजग्या द्वितीयकोटिज्यया 
गुण्येति । उभयत्र त्रिज्या भक्ते तयोस्तदागतफल्योर्योगः ।ययोडचापयोर्शाद्यात्मकयोभुंजज्ये 
गृहीते तयोरंसाद्यात्मकयोश्वापयोर्योगमितांशच)त्मकचपस्य भुजञ्या स्यात्‌ ! अत्र भुजपदं 
कोटिज्यावारकं मन्दार्थमिति ध्येयम्‌ । तयो रागतफलख्योरन्तरतुत्या मूलभुजज्या संब- 
न्ध्यंशायातकं चापयोरन्तरमितांशाचात्मकचापस्य जवा स्यात्‌ । ननूक्तप्रकारेणेकसार्धेक- 
राशिज्ययोरसिद्धिरत आह-अन्यज्यासाघने इति । इयं चापयोरित्यादिसार्घानुष्टुमोक्ता 
ज्याभावना ज्याज्ञानक्षोदरूपविशेषप्रकारात्मिका । सम्यक्‌ - सूक्ष्मा । अन्यज्यासाघने । एकसार्धै- 
-कराशिञ्येतरज्यास।धननिमित्तं, उदितोकता । नैकसार्धकराशिज्ययोरपि साधनार्थमुक्तेति न 
क्षत्तिरिति । मावः । ननूक्तञ्यासाधनं द्विविधं भावनया कथं संगृह्यत इत्यत आह-समा 
सभावनेति एका प्रथमा । तयोरेक्यलूपा समासभावना योगभावना । योगत्वात्‌ । अन्या 
द्वितीया । तयोरन्तरसंमितेति सान्तरभावनाञन्तरत्वात्‌ ! अतो मावनाद्विष्याच्चकारादुक्त- 
ज्यानयनयोस्तथा भावनात्वम्‌ । तथा च भावनया द्विविधयानयनं युक्तमेव संगृहीतमिति 
भावः । अनेना नैतदुक्तञ्यानयनयोः स्वोक्तबोजान्तगंतवगंप्रकृतिनिरूपणान्तगं तकनिष्ठ- 
ज्येष्ठपदसमासान्तरभावनाम्यां-- 


वाजाभ्यासौ ज्येऽठलष्वोस्दैक्यं हृस्वं लष्वीराहतिद्व प्रकृत्या । 
क्षुण्णा च्येष्ठाम्यासयुग््येष्ठमूलं तत्राम्यासः क्षेपयोः क्षेपकः स्यात्‌ ॥ 
स्वं वच्राम्यासयोरन्तरं वा लश्ध्योर्घातो यः प्रकृत्या विनिध्नः। 
घातो यश्च॒ ज्येष व्योस्तद्वियोगो ग्येष्ठं क्षेपोऽक्रापि च क्षेपघातः 11 इति । 


निरूपितामभ्यां क्रमेणोपपत्तिरस्तीत्याचार्येः सूचितम्‌ । तथा हि । मुजज्यावर्गोनात्रिज्या- 
वर्गान्मूलस्य कोटिज्यात्वादत्र वगंप्रकृतिविषयत्वं हुत इति चेच्छणु । मुजज्यावर्गोनत्वेनोदै- 
शाद्भुजज्यावगंस्यर्णत्वं सिद्धम्‌ 1 तेन स्वतो वर्गस्यणंत्वासिद्धया विना ऋणा कु णनभजने 
तस्यणंत्वासंमवाच्चर्णं तत्य गुणकोऽस्तीति सिद्धम्‌ । सतु केवलमुजवरगौदिशदेकसंख्याक 
एव । एवं मुजवर्गोनित्पेन त्रिज्यात्रगेहिशास्तिज्याव गंस्य क्षेपकत्व सिद्धिः । तथा च मुजञ्याया 
वर्गं ऋणैकगुणितल्चिज्यावगंयुतस्तन्मूकं कोटिञ्या ज्ये ष्ठपदरूपाऽर्याद्‌मुजज्या कनिष्ठ- 
पदरूपा । 
इष्टं स्वं तस्य वर्गः प्रकृत्या क्षुण्णो युक्तो वजितो वा स येन । 
मूलं दद्याल््षेपकं तं घनर्णं मूं तच्च ज्येष्ठमूलं वदन्ति ॥ 
इति वगप्रकृतिस्वरूपप्रतिपादनात्‌ । प्रकृतिरत्र वगंस्य॒गुण इति ध्येयम्‌ । अत एव 
-कोटिज्यानयने वर्गप्रकृ तिविषयत्वसूचना्थंमेवाऽऽचार्येवं्गप्रकृ ति समाप्टयवसरे-- 
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२१२ गोकाध्याये । 


ऋणगैः पञ्चभिः क्षुण्णः को वर्गः सैकविशतिः । 
वर्गः स्याद्द चेदेत्सि क्षयगप्रकृतौ विधिम्‌ । 
इत्युदाहुतम्‌ । तस्मादद्भुजज्याकोटिज्ययोः क्रमेण कनिष्टज्येष्टपदशूपत्व।द्‌ 
हस्वज्येष्टक्षेपकान्न्यस्य तेषां तानन्यान्वाऽ्धो निवेश्य क्रमेण । 
साघ्यान्येम्यो भावनाभि बहुनि मूखान्येषां भावना प्रोच्यतेऽतः ॥ 
तदुक्तत्वात्तुल्यातुल्यसमासान्तरभावनाभ्यां परम्परया बह्‌.न्यौ भुकजज्यास्तत्कोटिज्यास्च 
भवन्त्येव । तथा च भुजञ्याकोटिज्यात्रिज्यावर्गाणां कनिष्ठज्येष्टक्षेपरूपाणां पड्क्त्योरा्य~ 
द्वितोयपदप्रयमाक्षरोपलक्षणपूरवंकमसंकराथं न्यासः 1 


आण्गु १ भा० को१तिव १। 
द्विण्मु द्वि° कोश्त्रिव १1 


अत्र वज्रस्य तियंकूग्रहारस्वभावत्वाज्ज्येष्ठलष्वस्तियंगगुणनम्‌ । तेन प्रथमकनिष्ठेन 

दवितीयं ज्येष्ठं गणनीयम्‌ । द्वितीयकनिष्ठेन प्रथमं ज्येष्ठं युणनीयमिति प्रकृते “चापयोरिष्ट- 
योज्य मिथः कोटिज्यकाहते" इत्युपपन्नम्‌ । अनयोर्योगोऽन्तरं वा ह्रस्वम्‌ । ज्येष्ठं तु 
प्रकृते भुजज्याघातोनः कोटिज्याधावः । योगकनिष्ठसंबन्धि । अन्तरकनिष्ठसंबन्धि ज्येष्ठं तु 
भुजज्याघातयुतः कोटिज्याचातः । क्षेपस्तुमयत्र त्रिज्यावर्गवगं इति भावः 1 नातः सिद्धः । 
एते कनिष्ठज्येष्ठे त्रिज्यावर्गवगंक्षेपे सिद्धे इति सर्वत्र भुजकोटिन्ययोस्त्िज्यावगंक्षेप- 
संबन्घत्वात्‌ । 

इष्टवरगहूतः क्षे पः क्ष पः स्यादिष्टभाजिते । 

मूले ते स्तोऽयवा क्ष पः क्षुण्णः ुण्णे तदा पदे ॥ 


इत्यनेन भावनासिद्धकनिष्ठ्येष्ठे त्रिज्याभक्ते त्रिज्यावगंक्षेपसंबन्धिकनिष्ठज्येष्ठे भुज- 
कोटिज्यारूपे भवतस्तत्र भुजञ्ययोः परस्परकोटिज्यामुणितयोर्योगान्तररूपे स्वे त्रिज्याभक्ते 
त्रिज्यामक्तयोस्तयोर्योगान्तरे वा कनिष्ठे । अनयोस्तुल्यत्वेन त्रिज्याभक्तयोस्तयोर्योगान्तरे 
क्रमेण समासान्तरभावनासंवन्विकनिष्ठे चावैक्यान्त रतुल्यभुजयोरज्ये । समासान्तरभावनाम्या- 
मुत्पन्नत्वात्‌ । एवं भूजज्याघातयोस्त्रिज्याभक्तयोरन्तरयोगौ क्रमेण ज्येष्ठे तत्कोटिज्यारूपे 
व्तुमुचिते अपि गौरवादुपेक्षिते । लाघवाद्ुजज्यावर्गोनात्िज्यावर्गान्मूलस्य कोटिज्यात्वेनं 
ज्ञानात्‌ । भावनोपपत्तिस्तु गुरुतरकूष्णगणकरचितायामाचायंबीजटीकायां सुबोधा । यथा 
हि~तक्रासंक रार्थमाद्यद्धि तीयादिपदप्रथमाक्षरोपलक्षणपूवंकं बोजक्रिया लिख्यते । यथा-- 
कनिष्ठव्येष्ठक्ष पाणां पडःक्त्योन्यासः आक १ नाच्ये १ आक्षे १ 
दिक १ द्विज्ये १ दक्षे १ 
अथ ष्टवरगहतः क्षेपः क्षेपः स्यात्‌" इति वक्ष्यमाणसूत्ोक्तेन क्षेपः कुष्ण: कुण्णे तदा 
पदे" इत्यनेन प्रकारेण परस्परज्येष्ठमिष्टं प्रकल्प्य पडक्त्योर्नाता: कनिष्ठज्येष्ठकषेपाः । 
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दविञ्ये° आक १ द्विज्ये० आग्ये १ द्विग्येव० आक्षे १। 
आज्ये° द्विक १ द्विज्येऽ आच्ये १ आज्येवण० द्विष्षै १। 


अत्रोध्वंपद्क्तौ द्वितीयज्येष्ठवर्गगुणित आचक्षेपोऽस्ति । तत्र द्वितीयञयेष्डवर्गोऽन्यथा 
साध्यते । द्वितीयकनिष्ठवगंः प्रकृत्तिगुणो द्वितीयक्षेपयुतो जातो द्वितीयज्येष्ठवगंः । द्विकव° 
भ्र १ द्विक्षे १। अनेन गुणित आद्यक्षेपो जातः खण्डद यालकः क्षेपः । द्विकव० प्र° आक्षे 
१ द्विक्षे आक्षे १1 अत्र प्रथमखण्ड अशक्षेपोऽन्यथा साध्यते । ज्येष्ठवगे हि खण्डद्वयमस्ति । 
धरकृतिगुणः कनिष्ठवगं एकम्‌ । क्षेपोऽपरम्‌ । तत्र ज्येष्ठवर्गसप्रकृतिगुणे कनिष्ठवरगे शोधिते 
क्षेप एवावक्षिष्यते । अत आद्यकनिष्ठवगं: प्रकृतिगुण आय ज्येष्ठवर्गगदपनीतो जात आद्यः 
क्षेपः । आकव० प्र १ आज्येव १। अयं प्रकृतिगुणेन द्वितीयकनिष्ठवर्गेण गुणितः सन्प्र- 
कृतक्षेपाद्यखण्डं भवेदिति जातमायं खण्डं लण्डद यात्मकम्‌ । 

द्विकव० प्र आकव० प्र १ प्रिकव० प्र आज्येव १। 

भत्र प्रथमखण्डे प्रकृत्या वारदरयं गुणनाज्जातं प्रक्ृतिवर्गे ण गुणनम्‌ । तथा सति जातं 
प्रथमलण्डम्‌ । दविकव ० आक्व० प्रव १ । एवमूम्व॑पड्क्तौ जातः खण्डत्रयात्मकः क्षेपः । 

दिकब० आकव० प्रव १ द्विकव० प्र° भाब्येव १ द्विक्ष ° मक्ष १। 

अनयैव युक्त्या द्ितीयपड्क्तावपि जातः खण्डत्रयात्मकः क्षं पः । 


द्विकवे° आकेव° प्रव १ आक्रव० प्र° द्विज्येव १ द्विक्षे° आक्षं १1 एवं पड्क्तिदय 
जाताः कनिष्डज्येष्टपदक्च पाः | 


द्िज्ये० आक १ द्विज्ये° आज्ये १ 
आज्ये द्विक १ द्विज्ये° आज्ये १ 
दविकवे० आकव० प्रव १ द्विकव० प्र° आज्येव १ द्विक्षे° आक्षे १ 
द्विकव० भआकव० प्रव {१ अ{कव° प्र° द्विज्येव १ द्विक्ष° आक्षं १ 
अत्र ग्येष्ठलघ्वोरेकोऽभ्यास ऊर््वंपडक्तौ कनिष्ठम्‌ । अपरोऽभ्यासो द्वितीयपडक्तौ 
कनिष्ठम्‌ । ज्येष्ठं तुभयत्र ज्पेष्ठाभ्यासरूपमेकमेव अत्र प्रस्येक वच्राभ्यासस्य कनिष्ठकत्व- 


कतपने क्षेपो महान्‌ स्यादिव्याचार्यैरन्यथा यतितम्‌ । तयथा--वचराभ्यासयोगः कनिष्ठं 
का पतम्‌ । द्विज्येऽ आक्र १ आच्ये° द्विकं १ 1 अस्य वग॑ः। 


द्विष्येव० आकव १ द्विग्ये० आक्० आच्ये० द्विक २ अग्येव० द्िकव १। 
प्रकृतिगुणः । 

द्विज्येव०आकव० प्र १ दिव्ये०आक० आज्ये द्िकशप्र २ आच्येवश द्विकवण्प्र १। 
अयं केन क्षेपेण युतः सन्मूलदः स्यादिति विचार्यते । तत्रास्य खण्डद्रयम्‌ 1 
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एकैकव ज्र म्यासज्येष्ठवर्गतुल्यमेकम्‌ । शेषमपरम्‌ । तत्र॒ कनिष्ठवर्गः प्रकृतिगुणः 
क्षेपयुतो ज्येष्ठव गं: स्यादिति जातौ पडक्तिद्रये ज्येष्ठवर्गौ । 

द्विज्येव ° आकव० प्र १ द्विकव० आकवः० प्रव १ द्िकव प्र° आज्येव १ द्विक्षे० भक्षे १। 
आज्येव° द्िकव० प्र १ द्विकव० आकव°० प्रव०१ आकवशप्र° द्विज्येव१ दक्षे १ आक्षे १। 


पड्वितद्वयेऽपि च्येष्ठाभ्यासलक्षणस्य जयेष्ठस्य तुल्यत्वादेतौ ज्येष्ठवरगावपि तुल्यावेव । 
तृतीयोऽयमपि । द्िज्येव ° आञ्येव १ । अथ व्राम्यासयोगरूपकरिपतकनिष्डस्य वर्गात््र- 
कृतिगु णादस्मात्‌ 

द्विज्येव ०आक्वश्प्र १ द्विज्ये °आक० आग्ये ° द्विक० प्र २। आज्येव० द्विकवप्र १४ 

उ्येष्ठवगंद्रयेऽपि पृथक्पृथगपनोते शेषं तुल्यमेव 

्विज्ये ° आकर° आच्ये° द्विक० प्र २ 1 आकव शद्विकव० प्रव १ आक्षेर द्विषे १। 

इदं शोधितेन ज्येष्ठवगेण पुनर्यदि योज्यते ताहि कल्पितकनिष्ठव्गः प्रकृतिगुणो 
यथास्थितः स्यात्‌ । अथायमपि ज्येष्ठवगंः । दिज्येव ° आज्येव १ शोधितेन सम इति । 
अनेन योगे जातः कल्पितकनिष्ठवर्ग्रकृतिगुणः । द्विज्येव ० आज्येव ६ द्विज्ये० आक 
भाज्ये° द्विक० प्र २ । आकव० द्विकव० प्रव १1 आक्षे द्वक्षो १। 

अस्मात्क्षेपघातेन युक्तात्‌ “कृतिभ्य आदाय पदानि" इत्यादिना पदमिदं द्विज्ये ° आज्ये 
१ अक ° द्विक० प्र १ रुम्यत इत्युपपन्नं “लध्व राहतिश्च प्रकृत्या क्षुण्णा ज्येष्ठाम्यास- 
युग्ज्येष्ठमुलम्‌' इत्यादि । एवं वज्राभ्यासयो रन्तरं कनिष्एं प्रकल्प्योक्तयुक्त्याऽन्तरभावनो- 
पपत्तिरपि द्रष्टभ्येति । एतेन केनचि दधावनाप्रकार उपलब्धिरेव वासनेत्ुक्तं ततस्वाज्ञानव- 
शादित्यवघेयम्‌ 1 अथेष्टवर्गहृतः क्षेपः क्षेपः स्यादिति सूत्रोपपत्तिस्तु तं्जगद्‌गुरुभिरेवोक्ता । 
सा यथा। 


वर्गराशिवर्गेण गुणितो भक्तो वा वग्॑वं न जहतीति सुप्रसिद्धम्‌ । प्रकृते कनिष्ठवगं 
कव १ प्रकृतिगुणः क्ष पयुतो ज्येष्ठवर्गो भवतीति जातो ज्येष्ठवगंः कवण्प्र १ क्षं १। 
अथोभयोरपीष्टवगेण गुणितयोर्न्याऽिः । 


व° कव १ इव० क्वे० प्र° \ इवश्क्षं १। 


अत्रकनिष्ठज्ये ऽठवगं योरिष्टवर्गेण गुणनात्तत्पदयोरिष्टमेव गुणकः स्यात्‌ । यतो यैवे- 
ष्टवगं कनिष्ठवर्गाहतिः स एव कनिष्ठहतिवर्गः । एवं ज्येष्ठवर्गेऽपि । इष्टकनिष्ठाहतिवगंस्य 
पदं स्विष्टकनिष्ठाहुतिरेव स्यात्‌ : एवं जयेष्ठवगंस्यापि । अथात्र क्षेपविचार . । प्रकृतिगुणस्य 
कनि ष्ठवग॑स्य केवखव्येष्ठवगंस्य च यदन्तरं स हि क्षेप. 1 प्रकते च तदन्तराखमिष्टवगंहतः 
ूर्वक्षेपः । एवमेवेष्टवर्गेण कनिष्ठञ्येष्ठवगं योहरणेऽपि । तदेवमुपपन्नभिष्टवर्महुतः न्ष 
इत्यादीति तत्त्वमाचार्याभिमतम्‌ । कथमन्यथा समासभावना वचैकेत्यायत्रोक्तं संगच्छते । 
केचितु त्रिज्याव्यासार्धेन वृत्तं कृत्वा समचतुर्मागाडःकितेन पूर्वापरा याम्योत्तरा रेखाः 
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कार्याः । तच्र वृत्तचतुर्थारो पूर्वापररेखातोऽबृहद्ुज्यार्षे ज्याकारा सब्यक्रमेणाङ्क्या । 
वदग्रसपृष्टपरिधिप्रदेशात्केन्द्रपयंन्तं त्रिज्यामिता रेखा कार्या 1 तस्याः पुनस्तत्पद एव 
लघुमुजग्याधंञ्याकारा सव्यक्रमेणाडक्या । तदग्रसपृष्टपरिधिग्रदेशाकन््रपर्यन्तं तरिज्यामिता 
रखा कार्या । पूर्वापररेखावो लघुमूजज्याग्रपरिधिप्रदेशयोगचिह्वपरयन्तमघंज्याकारा रेखा 
चापैक्यमुजज्या सा भूमिः । रषुमुजज्या लचुरमुजः । कषु मुजज्यामूलचापैस्यमुजज्यामुलयोरः- 
न्तररखा बृहद्भूजग्यातुल्या प्रत्यक्षप्रमाणावगता वृहद्भूजः । लघुभुजज्यामू सदूमू मिपयंनतं 
लम्बरेला लम्ब इत्येतच्छृदगाटकाकारक्त त्राबाघायोगो भूमिरिति तज्जञानाथंमावावे साध्ये । 
तत्र वृहद्भुजज्या मुजस्तन्म्‌ केन्द्रान्तरं पूर्वापररेखायां कोटिल्यातुज्यं कोटिः केन््रुददभुज- 
ज्याग्रान्तरं चिज्याकर्णं इति क्षेत्रास्तिज्याकर्णे बृहद्भु जज्यासंवन्विकोरिज्या कोटिस्तदा 
रघुमुजज्याकर्णं का कोटिरित्यनुपातेन लम्बभू मिसं योगातल्लघुभुजज्याग्रपयंन्तं भू खण्डं कोटि- 
लन्धाऽऽबाधा । एवं रूघुभुजज्या भुजस्तन्मूलकेन्द्रान्तरं कोटि ज्या कोटि्कघुमुजज्याग्र- 
केन्द्रान्तरं त्रिज्याकर्णं इति क्षेत्रं त्रिज्याकर्णे लघुभ जज्यासंबन्धिकोटिञ्या कोटिस्तदा बृहद्मु- 
जज्यामितवृहद्‌मु जज्यातुल्यकर्णे केत्यनुपातेन  लम्बमूसंयोगाच्चापैक्यच्यामूल्पर्थन्तं 
मृखण्डं कोटिरवृहदाब।घा तयोर्योगर्चापैक्यज्येति सिद्धम्‌ । अथ त्रिज्यावृत्ते बृहद्मु- 
जव्यार्घज्याकारा सव्यक्रमेणाङ.क्या । तत्कर्णरेखाया  ठघुभुजज्याऽपसन्येन 
देया । तदग्रकेन्द्रान्तरे त्रिञ्यामिता रेखा तदप्रस्पुष्टपरितरिप्रवेशपयंन्तं पूर्वापररे- 
खाया अ्धंज्यासबग्यक्रमेण सा चापान्तरज्या । तज्ज्ञानां ल्घुभुजज्याम्‌खात्‌ पूर्वापररेवः- 
पयंन्तमूरध्वा रेखा कार्या । सा कोटिक्चापान्तरज्या मृलरुभुजज्या मूलयोरन्तरं बुहद्भुज- 
ज्यामितं प्रत्यक्ष प्रमाणावगतं कणं इति क्षेत्रस्य त्रिञ्याकर्णे रघुभु जब्यासंबन्पिकोटिज्या 
कोटिस्तदा बृ्दुभुलज्याकर्णे केत्यनुपातेन कोटिज्ञानम्‌ । एतत्कोटिरेखापयंन्तं खचुभुजव्या- 
श्राल्लम्बरेखा कोटिरंबुभुजज्या कणंस्तदन्तरपूव॑कोटिरेखैकदेगो भुजस्तज्जानं च त्रिज्याकरणे 
वृहद्मुजज्यासंबन्धिकोटिज्याभुजस्तदा रधु मुजज्याकणें को भुज इत्यनुपातेन । ततस्तयो- 
ज्ञातकोटिमुजयोरनतरं कोरिरेखंकदेशरूपं चापान्तरज्यातुल्यं प्रत्यक मित्युपपन्तं चापयोरिष्ट- 
योर्दोज्ये इत्यादीति वदन्ति । तत्र बृहद्भुजञ्यादुल्यकणं सूत्रस्य युक्त्यनुपपादरितत्वात्‌ । 
षेत्रानुपातसंबभ्धानामनुपपादितेत्वेनोक्तानुपाते मानाभावाच्च । अन्यथा त्रिञ्याकर्गे भुजज्या 
कोटिस्तत्कोटिज्या वा कोटिस्तदा भुजज्याकणे का कोटिरित्यनुपातादिभिरभुजज्याकगंस्य 
भुजकोटिज्यावघस्य वोल्पत्तेरेनिवारितत्वापततेरित्यादीति दिक्‌ । 


अन्ये व्वत्रेष्टचापचापैक्यज्ययोरन्तरं साध्यते तत्रातुपातः-यदि त्रिज्यातुल्यकोटिञ्यया 
लेघुचापदोज्यातुट्यं वृहच्चापेक्यज्यान्तरं लभ्यते तदा बृहच्चापकोटिञ्यया किमिति जातं 
बृहच्चापचपैक्यज्ययोरन्तरम्‌ । एवं यदि त्रिज्या तुल्यकोटिञ्यया बृहच्चापदोज्यातुल्यं लघु- 
चापचा्चैक्यज्ययौरन्तरं कम्यते तदा लघुचापकोटिज्यया किमिति जात्तं लघुचापचापैक्य- 
अ्ययोरन्तरम्‌ \ यदस शून्यमितमेकं चापं द्वितीयं स्वेष्टं तदा स्वेष्टचापज्यातुल्यमेव शन्यमि- 
तज्याचापैवयञ्ययोरन्तरमिति बाररपि बुध्यते † तस्मादुक्तोऽयमनुपातः । बृहल्लघुसंज्ञे 
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चापयोरसंकराथं धृते । अत उक्तं चापयोरिष्टयोरित्यादि त्रिज्याभक्ति इत्यन्तम्‌ । अनयोर्ख- 
ज्धयोर्योगः स्वत्पान्तरत्वाच्चापैक्यग्येतयक्तम्‌ । ननु लघुचापजीवायां रुघुच विक्यज्यान्तरं 
योज्यं वृहच्चापजीवायां वृहच्चापैक्यज्यान्तरं वा योज्यमित्येव पूर्वोक्तयुक्तिसिद्धं कथं 
छन्धयौर्योगस्तदैक्यज्ये इत्युक्तमिति चेदुच्यते । तथा कृते तत्त्वादिवनो नन्दसमुद्रवेदा इति 
पटितिज्यया चापैक्यज्यायाः साम्यादर्शनात्तस्यात्रापि तुल्यत्वाद्वासनामपलपितुं लन्चयोर्यो- 
गश्चापैक्यग्येतयुक्तम्‌ । एवं लन्धयोरन्तरं चापान्तरज्येति । यदा(था) तदुपपत्तिः सोदाह- 
रणा । यत्र त्रिममक्थे चतुर्विंशतिर्जीवास्तत्र प्रथमज्या तत््वास्वितुल्या । तत्वारिविकला- 
भरमाणेन पञ्चमनवमजीवाज्ञाने तत्कोटिज्याज्ञाने च चािक्यज्यासाधनेन चतुर्दशी जीवा 
ज्ञायते । चापान्तराज्यासाधनेन चतुर्थो ज्ञायते । पञ्चमजीवायाश्चतुर्दशजीवायारचान्तरं 
नवमितज्याखण्डात्मक न च तुल्यानुपातैः साध्यते । यदि त्रिज्यातुल्यकोटिज्यया प्रथमं 
तत्त्वारिवितुल्यं ज्यान्तरं लम्यते तदैकोनविशत्तिज्यातुल्यकोटिज्यया किमिति जातं पञ्चम- 
षष्ठज्ययोरन्तरम्‌ । पुनरनुपातः । त्रिज्यातुल्यकोटिज्यया द्वितीयं ज्याखण्डकं तदैकोनविश- 
तिजीवातुल्यकोटिज्यया किमिति षष्ठसप्तमज्ययोरन्तरम्‌ । एवं सप्तानुपातैः सप्त खण्डानि 
साध्यानि । ततस्तेषां योगः पञ्चमज्यायाइचतुरदशञ्यायाश्चान्तरं मवति । तस्मादेकोन- 
विरतिज्यातुल्या लघुचापकोटिज्या तत्वारिवभ्रमुखानि यानि क्रमेण नवसंल्याकानि 
ज्यान्तराणि तैर्नवधा गुणनीया । सर्वत्रापि त्रिज्यया भाज्येति प्राप्ते "एको हुरश्चेद्गुणकौ 
विभिन्नौ तदा गुणैक्यमेवैको गुणः' इति युक्त्या लधुचापकोटिज्यायास्तच्वदस्रा्यात्मकनव- 
खण्डयोगो नवमीजीवातुल्य एव गुणः कृतः । हरस्तु तरिज्यैव । अत्र नवमी जीवव बृहच्चा- 
पजीवा संजातेत्युक्तं चापयोरित्यादि । एवं बृहुच्चापकोटि ज्यातोऽपि ज्यान्तरं 
साध्यम्‌ 1 शेषं पूर्वेवदित्यालपन्ति । तत्तुच्छम्‌ । अन्यतरशुन्यभुजज्यासं भवे भवदुक्तस्य 
सिद्धे स्तदन्यत्र तदप्रसिद्धज्यान्तरस्य खण्डारमकत्वेन लपघुचापचावैक्यज्यान्तरस्य रपुदोज्य- 
दिचापंक्यदोर््यान्तरखण्डयोगात्मकत्वादुक्तानुपातें परस्परकोरिज्याप्रमाणेन प्रथमादिज्या- 
खण्डयोगात्मकमु जज्यायाः सिद्धेस्तदसिद्धेः 1 अन्यथा रघुचापजीवायामेव रघुचापैक्यज्यं - 
यो रमुपातसिद्धान्तरयोजनेन, बृहुच्चावजीवायां बृहन्चापचापैक्यञ्ययो रवगतान्तरयोजनाद्रा 
चापं क्यज्यासंभवापत्तेः । द्यो रागतान्तरथोगे चापेक्यज्योत्पत्तौ युक्सयभावाच्च । 

ननु वृहच्चापभुजज्याशन्यकल्पनेन प्रथपरानुपातानीतं तदम्तरमतिस्थूरु बृ हच्चापभुजज्या 
परमत्वेलघुचापभुजज्यासच्वेनक्यज्याया लघुचापकोटिज्यात्वाद्‌वु हच्च पिक्यचापज्ययो- 
रन्तरस्य छवुचाषभुजोत््रमज्यामितरस्य प्रस्यक्षसिद्धस्य पूर्वानुपातेन वृहद्भु जञ्यासंबन्धिको- 
रिञ्याया अभावादसिद्धेः । नहिं तत्र खघुभुजज्याभाववत्तत्स द्वेऽपि शून्यमन्तरं युक्तम्‌ । 
छतस्त्रिज्यातुल्यया बृहद्‌ भुजज्यायामेव लाघवात्समच्छेदविधिना हीनं कृत मतस्त्िज्यातु- 
ल्या बृहदुमुजज्यया रषुचापभुजो्रमञ्यातुस्यं वबृह्च्चापैक्यचापञ्चयोरन्तरं तदा बुहद्मु- 
जञ्यया किमिस्यनुपतपिद्धान्तरेण हीनं सत्सुक्ष्ममन्तरं स्यात्‌ । उत्करमन्याहीनत्रिज्या- 
यस्तत्र क्यज्यात्वात्‌ 1 तत्र द्वितीयानुपातज्यान्तरं बृहद्भुजज्यायामेव काघवात्समच्छे- 
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दविधिना हीनं कृतमतस्त्रिज्याबुहरभुजज्ययोर्घात  उक्रमज्याघातोनस्वरिज्याभक्त 
इति सिद्धमच्रापि लाघवादबृहदुमुजज्यागुणस्योभयनत्र तुल्यत्वादुत्रमज्योनत्रिभज्यो- 
नत्रिज्या ठघुचापकोरिज्यारूपा बृहद मुजज्यया गुण्या त्रिज्या भवतेति फलं वृहु- 
दुभुजञ्यास्थानीयं पूर्वानुपातजस्थ्‌ लान्तरेण युक्तमैकथज्या । एवमन्तस्चापज्यापाधना्ं 
त्रिज्यातुल्यबृहद्भुजज्याया लवुभुजकोटिज्याया एवान्तरचापज्यात्वाल्छघुभुजोक्रमज्यानीता- 
न्तरेण बृहद्भुजज्या हीना कायेति प्रागुक्तरीत्या बृहद्भुजज्यालधुचापकोटिज्याचातस्तरिज्या- 
भक्त इति सिद्धम्‌ । वृहद्धुजज्याभाव उक्तरीत्यसिद्ेस्तवर लघुभु जज्यातुल्यमेव बृहद्मुजञ्यायु- 
क्तान्तराचापज्यामानमिति प्रथमानुपातागतं कषुवृहद्धुजज्यान्त रं चापज्ययोरक्यत्वेन सिद्ध- 
मतोऽसिमन्बहद्ुजञ्यास्यानीयं पूर्वसिद्धं हीनं कायेम्‌ । शेषमन्तरं चापञ्येति युक्तमुपपन्न- 
मिति चेन्न । अतुपातयोरुभयमुजज्यासे्न्यत्तदुमयसं बन्धेन भावाभावयोरप्रसिद्धवाऽनौ- 
चित्यप्रस द्धात्‌ । कवचिदपि ग्रन्धेऽनया रीर्याऽनुपातोक्तेरभावाच्च ! स्थूलानुपातजफलाम्यां 
युतहोनाम्यां सूक्मैक्यज्यासिद्धौ युक्तयभावात्‌ । स्थ॒लत्वापततेश्च । नहि प्रथमानुपातजफल- 
युक्तभुजज्याया एेकंयसूक्षममुजज्याया यदन्तरमधिक्रं तत्सप्रमाणं द्विती यस्थलानुपाते सिद्धम्‌ । 
यनोक्तरीत्या सूक्ष्सेक्यज्यायां संशयानुत्पादः । अस्तरचाप्ज्योत्पत्तौ तु प्रथमानुपातागतफके 
वृहद्भुजन्यान्तरं चापैक्यत्वेन सिद्धौ मानाभावः । ` कच यथाक्थंचिदुपपत्तौ शून्यतरिज्या- 
भितवृहद्ूजज्ययोः क्रमेण छपुमुजन्याकोटिव्ययोरेक्यान्तरचापन्यात्वादुक्तप्रका रानुरोघेन 
कल्पितक्रञ्वनुपाताम्यामागतस्थुलेक्यान्तरज्ययोर्योगान्तरे सूक्ष्मैक्यान्त रज्यासिद्धिरिति ऊाघ- 
वेनोत््रमज्यानिरपेक्षतयोपपत्तिकल्पनेनैनं भवदुकैतत्समाधनं च ब्युत्रमजमेवेति । न च 
मत्समाघानं लाघवोपपत्तितात्पयंकमिति वाच्यम्‌ । अनुपातागतयोरैक्यान्तरयोर्योगान्तर 
एेक्याण्तरचापज्यासिद्धौ मानाभाव इति दिक 1 
एवमेव द्विती योत्पत्तावपि प्रथमद्वितीयतूतीयज्यान्तरेम्य एकोनविशतिजीवाया' अनुपाते- 
नाऽऽनीतनवभोग्यखण्डानां योगस्य॑कोनविश्तिजीवाप्रमाणासिद्धनवमजीवारूपत्वान्न पञ्वम- 
चघुर्दशजीवान्तरत्वमिति मन्दानामपि गणितेन सुनिर्णीतत्वात्परमेक्वररीलानुगृहीतम्याधि- 
करणशरीरसंतूचनकनामघारिणां रूपवेयविकरण्याभावेऽपि बुद्धिवैययिकरण्यं समुचितमेवा- 
न्यथा तदमिधाव्यावाति इत्यलमत्यसंगतेतरदोषगवेषणथा । स्यादेतत्‌ । चापयोरिष्टयोरदोजयं 
इत्यायुक्तज्याप्ताधनेन पूर्वोक्तिग्रपुवंजीवासाधनं भवति चतुविशतिज्यामित्यन्तगंतमुत्पययत इति 
तदाभासे सूचनात्कतथमेतदिति चेच्छृणु । राश्यष्टमागज्यायाः सूर्यादिभिर्धनुस्तुल्यत्वेनाङ्घो- 
कारादेकांशाज्यायस्तु सुतरामित्येकांशन्या षष्टिगं जाग्निवेदराममितत्रिज्यप्रमाणेन सिद्धा । 
तदुक्तञ्यानयनप्रकारेण च वा तस्याः कोटिज्या सूक्ष्माष्टावयवाधिकचतुर्बिशत्यवयव'धिकै- 
कतरिरादवयवोनत्रिज्या ३४३७।२८।३५।५२ यदंशानां ल्या ज्ञाता तस्या एकांशज्यया- 
समासभावनया तदग्निमांशानां ज्यासिद्धिरन्तरमवनया तद्पूर्वाशानां ज्यासिद्धिस्तथा हि 
ज्ञातभुजञ्या चापयोरिष्टयोर्दोर्ज्ये इत्यादिनैकां शकोटिज्यय।ऽनया ३५४३७।२८।३५।५२ 
-गुण्या । त्रिज्यया भाज्येति गुणो खाघवात्तिज्यामितो धृतस्ततस्तयोस्तुल्यस्वान्नाशादूमु जच्या- 
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गुणस्याधिकत्वेन ग्रहाद्रास्तवावयवगुणयोरन्तर ३१।२४८ गुणिता भुजज्या त्रिज्याभक्ता 
फलेनोना च । एकांशकोटिज्यागुणितज्ञात्तमुजज्या त्रिज्याभक्तेति सिद्धं भवति । तत्र गुणा- 
न्तररूपगुणः ३१।२४।८। त्रिज्याहुरयो गुंणापवतंतेन गुणस्थाने रूपं हरस्थाने दुज्यवयवोन- 
नन्दरसबाणरसमितास्ते स्वत्पान्तराततुल्या एव धृताः ६५६९ 1 अतः 'स्वगोङ्खं षु षडडोन 
वजिता भुजसिञ्जिनीति भुजफलं संजातम्‌ । अथ ज्ञातभुजज्यासंबन्धिकोटिज्यं कशमुज- 
ज्यया षष्टिरूपया गुण्या त्रिज्यया भाज्येति गुण ६५ हरौ ३४३८ षदिमरपवर्षितौ गुणस्थाने 
दश्च हरस्थाने त्रिसप्तेषवः । अतः कोटिज्या दशभिः क्षुण्णा त्रिसप्तेषुविभाजितेति कोटिफलं 
संजातम्‌ । तयोरैक्यं स्याच्चापैक्यस्य दोज्यंकेव्ुक्तस्तदैक्यमग्रजोवा स्यादित्युक्तम्‌ । चापा- 
न्तरस्य जीवा स्यात्तयोरन्तरसंमितेव्ुक्तत्वादन्तरं पूरवंश्च्जिनीत्युक्तं च । एतदानयनेना- 
षोमितत्रिस्यातः प्रथमच्या षष्टिर्भवत्येवेति कि चिम्‌ । एवमृक्तानयनस्ये काश्चान्तरत्वेन सिद्ध- 
त्वत्परम्परया प्रत्यंशं ज्यासिद्धिरनेन भवत्येव । षष्टिज्यायाः सूर्याभिमतत्रिज्याप्रमाणेन 
जञानात्तन्मूलकत्वेनेदमानयनं मया कल्पितमिति सूचनां व्यासार्धेष्टगु णाञ्ध्यग्नितुत्ये इत्यु- 
क्तम्‌ । कथमन्यथेतरत्रिज्याप्रमाणेनेकांशज्याया अन्ञानादेवत्कल्पनं संगच्छते । 

ननु वदन्यत्रिच्याप्रमाणेन भुजज्याकोटिञ्ययोर्रहण उक्तप्रकारे व्यभिचारस्तदारणाथ 
तत्िज्योरेश्चः 1 इष्टत्रिज्यानुरोधेन मुजकोटिज्ययोर्रहणेऽप्युक्तप्रकारस्याव्यमिचाभितत्वात्‌ । 
इष्टत्रिज्यावरोनं वेकांशभुजकोटिञ्ययोः कोटिभुजागुणकयोरक्ताषंच्रिज्यानुपातसिद्धयोरप- 
वतंनेनेष्टत्रिज्यायाश्च तदपवतंने चाविहृतगुणहरयोरुक्तयोरेव सिद्धेः । अत एव षष्टचादयो 
नवतिसंस्याका ज्या अष्टगुणान्ध्यरिनिमितत्रिज्याकल्पनेनैव । न तदितरत्रिज्याकल्पनेन 
सिद्धा इति पूर्वं व्याख्यातं सम्यगेव! ननु सूर्याभिमवत्वेनंकांडाज्यायाः षष्टिमिताया 
अङ्गीकारः सुक्षमप्रमेयं वदतां भास्कराचार्याणां नोचितः । चापजीवयोस्तुल्य- 
स्वामावात्‌ । अन्यथा दोषेम्य एव सर्वत्र गणितसाधनापत्या ज्योत्पन्तिनिरूपणो- 
दयोगस्य व्यर्थत्वापत्तेरिति चेन्न । वृत्तेऽतिमुक्ष्मभागस्य समत्वावद्यंभावात्तन्मितचापस्य 
जयायास्तत्तुल्यत्वसंभवादन्यथाऽऽमलक।दौ सर्षपायवस्थानानुपपत्तिस्तत ए कांशेऽङ्गी डतम्‌ 1 
सूर्यादयु क्तरादयष्टमागत्तमत्वपेक्षया सूक्ष्मत्वात्‌ । ततोऽप्यधः करादिष्वनवस्थानात्‌ । 
तज्ज्यानयनप्रकारस्यातिप्रथासज्ञेयत्वेन सर्वैरनुक्तेदच । इह किल त्रिज्यान्यासार्धेन वृत्तं 
कृत्वा तत्र यदर्घधनुर्वाऽ्धंज्या ज्ञाता सा द्विगुणा संपूणंधनुषः संपूर्णज्याभृमिः । धनुः सम- 
त्रिमागाङ्कितम्‌ । तत्राद्यो रम्तरसूत्रं महत्संपूर्णधनुस्त्रिभागरूपात्पसंपूर्णवतुः सपूर्णज्यारूपं 
स्थानत्रयस्थितं यथायोग्यं भुजौ मुखं पादरवस्थितौ भुजौ । मघ्ये मुखम्‌ । तत्राशद्रयसंपूर्णधनुः 
संपूर्णज्यासू व्रं कर्णस्तत्तुल्यस्तत्र द्वितीयः कणं: । कर्णोध्वाग्मू म्यो रन्तरसूत्रं लम्बदयं तुल्यमेव । 
विरामचतुरभुजं समकरणं समलम्बरं कषेत्रं पादयुक्तरीत्या सुव्यक्तम्‌ 1 रम्बमध्ये लम्बमुखाम्या- 
मानयतचतुर्भुजं प्रत्यक्षमिति मुखोनमूभिर्लम्बाग्रम्यामासन्नभूम्यभ्रप्यन्तं भूम्येकदेशो 
तयोरेकयम्‌ । तदथं लम्बाग्रादासन्नमूम्यग्रपर्यन्तं भूमिलण्डं मुजः 1 घनुस्व्यंशां संपू्णज्या 
पुर्वभुजः कर्णः 1 कम्बः कोटिरिति तत्क्े्रैकदेके छघुजात्यन्यसरं भरत्यक्षम्‌ । अतः पूव॑मुजोन- 
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उयोत्पत्तिवासना २१९. 


द्विगुणज्याभु१ ज्यारे बरमु १ ज्यार्‌ वर्गेण भुव १ भुज्या ४ ज्याव ४ पर्वभुज- 
र 1 
वर्गो भुव १ हीनो जातो लम्बवगंः । भुव ३ मु ज्या ४ ज्याव ४। अथं लम्बभ्रादुदूरस्थित- 
1 
भूम्यग्रपर्थन्तं भूमिखण्डं पर्वोक्तं लघु जात्यव्यस्रभुूज मु १ ज्या २ ऊनमूमिःकोटिःम्‌ ज्या 
२ 
२ लम्बो मुजस्तदुभयाग्रसक्तरेवपूर्वोक्तचतुभुंजकर्णः कर्णं इति महज्जात्यत यलं प्रत्यक्षाल्ल- 
र 
म्बवरगो भुव २ भुज्या ४ उ्याव ४ महृज्जात्यश्यलकोटि भु १ ज्या २ वर्णं भुव १ भुज्या 
४ ॥ 
४ज्याव ४ युतो जातः कर्णवः । भुव ४ भुज्या ८ । हरभक्तः स्थापितः! भुव १ 
४ ४ 

भुज्या २। 
अथ प्रकारान्तरेण कर्ण॑वर्गः साध्यते । तदर्थं पूर्वोक्तचतुभुंजकर्णस्यारधंमंशदयधनुषः 
संपूर्णस्यार्धञ्या भुजस्तदुक््र मञ्या कोटिंनुस्त्रिभागरूपसंपूर्णधनुषः संपूणंञ्या पूर्वोक्तिचतु- 
भुजभुजरूपः कणं इति जात्यत्यसाच्चतु भुंजभुजवर्गोऽयं मुव १ ज्ञातञ्यासंबन्ध्यधं धनुस्व्यंश- 
दयमितार्घ॑धतुषोऽधज्यातदु्र मज्ययो वरगयोगरूपत्वात्तदुःक्रमज्याद्विमुणत्रिज्याघाततुल्य इतति. 
द्विगुणत्रिज्याभक्तस्तदुत्क्रमज्या भुव १ अनयोना च्निज्या तत्कोरिज्या भुव १ त्रिव २ 
त्रि र त्रिव २ 
एतद्रे मुवव १ भुव० तरिवव ४ ऊनसित्रिज्यावगस्तज्ज्यावगश्वतुभुजकणधिंवग तुल्या 

त्रिव ४्त्रिव ४ 
मुक्व १ भुवण० त्रिव ४ भर्धव्गस्य कणंवश^चतुर्थारारूपत्वात्पू वंसिद्धकणंव्ग स्य॒ भुव १ 
त्रिष्‌ ४ 
भुज्या २ चतुर्थांशेनानेन भुव १ भुञ्या २ समं इति समच्छेदीकृत्य पक्षयो्तुल्ययोस्तुल्य- 
४ 
हृरावगमेन न समत्वहानिरिति च्छेदगमे न्यासः भुवव १ भुव-ज्निव ४ भु-ज्यात्रिव ° एतौ 
भुवव ° भुव-त्रिव १ भु-ञ्यात्रिव २ 
भुजेनापवत्तितौ भुव १ मु°च्रिव ४ज्या० त्रिव ० । अत्र समयोः समखुद्धौ न समत्वहा- 
मुघ ° मु° त्रिव १ ज्या०° त्रिव र 

निरिति पक्षयोर्भुजगुणितत्रिज्यावमं शोधिते पक्षौ भुव ९ भुर भिव ३ ज्या० त्रिव० ५ 
भुव० भु० त्रिव० ज्या० तव्रिव० र्‌ः 
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अत्रापि पमयोजनान्न समत्वहानिरिति भुजघने पश्षथोर्योजिते जातौ पक्षौ 

मुच० मु० त्रिवरे ज्या० त्रिव° 

भृच १ मु° त्रिव० ज्या° चिव र 
समपक्षत्वास्तिज्यावगंभृजयोर्यो घातस्तिगुणः स एव मुजघनयुतो द्विगुणस्तक्िज्या- 
कगंज्ययोर्घाति इत्ति सिद्धम्‌ । 


अच्र द्वितीयपक्षे केवरव्यक्ताभावादृकौजोक्तरीत्या कथमपि भुजमानं न ॒सिष्येदात्मा- 
श्रयादतः केवलान्यक्तशेषेण त्रिगु णेन त्रिज्यावर्गेण ग्यक्तखण्डं द्वितीयपन्षस्थं त्रिज्यावगंद्वि- 
गुणज्याघातात्मकं भक्तं स्थू छं भुजमानं व्यक्तम्‌ । पूर्वभूजज्ञानाभावेन तद्धनस्य प्रथमखण्ड- 
स्याज्ञानात्‌ । तत्र भाञ्यहरयोस्तिज्यावर्गापर्बतेनेन हि गुणज्याच्यंज्ो भुजमानं स्थूलम्‌ । 


अथ प्रथमखण्डेऽपि भुजघनत्वातुस्थूलम्‌ ज मानस्य घनस्त्रिगुणेन त्रिज्यावर्गेण भक्तः 
फं प्रथमखण्डं भुजेकदेशमानम्‌ । तयोर्योगो भुनमानम्‌ । पूर्वस्मास्सृक्ष्ममपि स्थूलम्‌ । 
भ्रथमखण्डजमु जमानेकदेशस्य स्थ लभुजमानोत्पन्नस्वात्‌ ! अतस्तद्‌घनोऽपि स्वहरेण त्रिगुणेन 
त्रिज्यावगंण भक्वः फ स्थुलमुजमाने मूलमूते द्विगुणज्यातृ्तीयांश्चरूपे युक्वं ततोऽपि सूक्ष्मं 
स्थुरमेवे मुजमानम्‌ । त्तः पुनः स्वह रमक्तात्तद्घनार्रग्धेन द्विगुणाज्ज्य तृतीयांशो युक्तः 
सृक्षमं भुजमानं स्यादित्यकुचावदाविशेषः । सुष्मं भुजज्यामानं वत्संप्णंषनुस्विभ।गरूप- 
संपूर्णधनुषः संपूर्णञ्यामानमित्यतस्तदर्धंघनुषोऽधंज्यामानम्‌ । एतत्फलितानयननिबन्धनं च 
ज्यत्रयंशस्तद्घनः व्रिज्यावर्गाप्तः स्वत्रिभागयुरज्याग्यंशो योजितस्तस्मादुक्तयैत्या धनादिजं 
फलं पुनगुंणात्व्यंो युतमेवं मुहुः स्फुटम्‌ । मदुक्तेयं तृतीयां शज्यका नोक्ता पुरातनैरिति । 

एवं चिभागज्यायाः प्रथमांशज्यायाः प्रथमांशज्यासिद्धिः सूक्ष्मा सूज्ञेया 1 एतेनंकांश- 
ज्यायास्चापतुल्यत्वं क्वचित्तयोः समत्वावर्य भावदिकांश एवाद्धीकृतमिति तस्समाघानं च 
द्वयमपि निरस्तम्‌ । उक्तप्रकारेणेकांशग्यायास्तथात्वाभावात्‌ 1 कलाविकलाप्रदेहो तस्सूकष्मप्रदेशे 
तेत्मत्वाद्गीकारस्य सुवचत्वात्‌ ! अन्यथा सर्वत्र तत्समत्वापत्ते : । वस्तुतो ज्याचापविवेकेन 
तत्समत्वं न, कितु चापज्यान्धूनं वान्यथा तदुग्याघातः तेन कलादिष्वपि तन्तुल्यत्वमयुक्तमपि 
तत्सुकष्मज्ञानप्रकाराभावादद्गीक्रियते । तत्रापि भ्रकारलामे तत्तमत्वमयुक्तमपि तत्सृक्ष्मे ज्ञान- 
भकाराभावादेद्धी क्रियते । तत्रापि प्रकारलाभे तत्समत्वं विकलावयवे तस्मादप्यतिसूकमे 
ग्यवहरायोग्येकल्पनीयमिति तच्वम्‌ । एतेन तृतीयाक्न्यानेयनप्रकारे णैकरारिज्या त्रिज्याध॑- 
रूपां संजाता । तथा हि-त्रिज्धाव्यक्षवनः त्रिध १ त्रिज्यावर्गभक्तः त्रि १ स्वन्यंश 


२५७ २७ 
त्रि१ अभियुक्तः त्रि ४ त्रिज्याच्यंशेत्रि १ योजितः सिद्धत्रि ३१। अत्र त्रिजयाया अवि- 
८१ ८१ ३ ८१ 
ऊवत्वादर्धंसिद्धययं त्रिज्यात्यागेनाद्भुा २९७९१ एव गृहीताः ३१ । एषां घनत्रज्याद्या- 
५२३१४२१ ८१ 
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गात्तद्र्गभजनव्यागः स्वत्यंश २९७९१ युक्वः ११९१६४। अयं व्यंशे १ योजितो जातः 
१५९४३२३ १५९४३२३ द 
६५०६०५ । अस्मात्पुनघंनादिकरणेनासक्रत्साध्यं गणितक्रियादक्षगणके यत्रापवर्तः संभवति 
१५.९४३ २३ 
तत्र॒ भाज्यहरावपवर्तनीयावेवं परिवर्तान्तरे गणितक्रियासमाप्त्याऽऽसन्नभाज्यहरयोरपवतंने 
सिद्धमिदम्धं १। एतस्य दृढत्वज्ञानाथंमस्य चनः १ स्वच्यं्च १ युक्तः ४। अपवतंनेन 
२ < २४ २४ 
षष्ठां गः सिद्धः । अनेन त्यंशः सिद्धः १। अनेन त्यंशः १ समच्छेदतया योजितोऽपवर्तनेन 
द ॥ 

जातमर्धं स्थिरमिलीति सकलमूपालमौलिमणिमय्‌खमालामिलच्चरणनखनीहारकिरणकर- 
निकरनिर्वासिताखिललोकस्वान्तध्वान्तसंतानसंतापसंततिचतुरुदधितीरचच्चत्तर द्धसमालिद्धि- 
तकीत्लित्ताविठानो गणितवेघादुपायसमासादितारौकिकगणितागमाता(ता)व(?)च(च्च)क्षुः 
साक्षात्कृतसान्तरखण्डन्रह्याण्डमण्डलपारसीककावंभौमो.भिरजोलकबेगः स्वनिमिते जीवनामनि 
ग्रन्थे निपुणं निरूपयां चक्रं । एवं ज्यासाधनप्र कारेण चतुविशतिज्यासाघन उक्तत्रिज्यानुरोधेन 
भ्रथमजीवा सावयवेयं २२४ । ५१।१० । १५ । कोटिज्या्रयोविक्षी सावयवा ३५३० । 
३८ । १७। १२ । पूर्वरीत्या कोटिज्याया गणितागतप्रथमज्यामितगुणा २२४ । ५१ । 
१० । १५ त्रिज्या ३४३८ मितहरौ किचि दरूनसपादद्रयेनानेन २ । १४1५४ । ४२९ 
अपवतितौ गुणस्थाने शतं १०० हुरस्थाने नन्दादिवतिथयः १५२९ । भुजज्यायाक््व सावय- 
वच्रयोविशज्या ३४३० । ३८ । १७। १२ ऊनितत्रिज्यामितगुण ७ । ११ । ४२ । ४८ 
त्रिज्या ३४३८ मितहरौ गुणेनापवर्तितौ गणस्थाने रूपं हरस्थाने सप्तषष्टधधिकचतु.शत- 
४६७मित्युपपन्नं कोटिजीवारताम्यस्तेत्यादिसार्धानुष्टुमोक्तम्‌ । अनेनाऽऽनयनेन प्रथमज्या- 
पादोनच तुष्टयांशानामुक्तत्रिज्यानुरोधेनैव समप्तांशोनास्तत्वादिवनस्तदित रत्रिज्यायास्तुक्त- 
प्रकारेणेव प्रथमज्या तदितरा । शेषं पूर्वं प्रतिपादितमेव । 

अथ प्रसङ्गाज्ज्यान्तरभावनया दोज्य़ तिर््यासदलाधंभक्तेव्यादिनोक्तमुजकोटि- 
भागान्तरज्यासाधनस्योपपत्तिः । भुजकोटिज्ये चापयोभुंजज्ये । कोटिभुजज्ये तयोः क्रमेण 
कोटिज्ये । तथा च चापयोरिष्टयोरित्यादिना भुजकोटिज्ययोवं्गौ चरिज्यामक्ताविति सिद्ध- 
मनयोरन्तरं भुजकोटिभागान्तरांशानां ज्या । तत्र कोरिज्यावर्गस्य भुजज्यावर्गोनायास्तरिज्या- 
कृतेस्तुल्यत्वात्तदन्तरे भुजद्धिगुणप(भ)वंत्रिज्यावर्गयोरन्तरं त्रिज्यामक्तमिति संजातमत्रापि 
त्रिज्याभक्तयो रन्तरं कूतम्‌ । तत्र भुजवगें द्विगुणे त्रिज्याभक्ते ह्यपवतंनेन दो्ज्याकृतिर्ग्या- 
सदलार्धभक्ता सिद्धा त्रिज्यावर्गे त्रिञ्याभक्ते चरिज्या जाता ! तयोरन्तरे छन्धत्रिमौर्व्योवि- 
वरेणेत्युपपन्नमिव्यल प्रसडगागतर्विंचारेण । 

नन्वेवं गजगुणवेदराममितत्रिज्यावलादग्रपुव॑ज्यासाधने युणह रयोरुत्पादितत्वादन्यत्रिज्या- 
नुरुदधभुजकोटिज्याम्यामुक्तप्रकारेण स्वत्रिज्यानुरुद्धतत्पूर्वाप्रिमज्ययोः सिद्धिभंवतीति कथम- 
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२२२ गोलाध्याये 


-वगतं तद्युक्त्यभावादित्यनवबोधाश्डकाया उत्तरमाह-भचज्याचापभागानाभिति । भाचाः 
श्रथमा ये ज्यासंबन्घ्यधंघनुषो भा गास्तेषां प्रकृते नवतिसंख्याकज्यानां साधन एकोऽरशश्च- 
तुविशशत्तिञ्यानां साधने पादोनाइ्चत्वारस्तेषां परतिभागज्यकाविषिः प्रतिभागा ज्यान्तरांशाः 1 
ननिभमध्ये यत्सख्याका ज्याः कलिपतास्तत्संस्यया नवत्यंशा भक्तास्तत्फलतुल्यास्तदन्तरेण 
उ्यानयनं पूर्वागरज्यारूपमुक्तं तद्विविस्तल्प्रकारः कार्यस्तेन तेषां या यन्मिता ज्या भवति । 
र कृते नवतिज्याक्ाधने गजरामयुगाग्निमितकोटिज्याग्रहणेन कोटिज्या दशभिः क्षण्णेत्यादि- 
रकारात्षष्टिमिता । चतुविशतिज्यासाधन उक्तत्रिज्यामितकोटिज्यांग्रहणेन कोटिजीवा 
शताभ्यस्तेत्यादिप्रकारात्सप्तांशोनतत्वादिवमिति(ता) वा । अत्र प्रतिभागज्यकाविधेरिति 
पाडस्चेत्साधुरिति ष्येयम्‌ 1 सा प्रथमज्या । इष्टव्यासाधें परिणाम्यते । गजरामयुगाग्नि- 
मितनरिज्यायामियं प्रथमञ्या तदेष्टत्रिज्यायां केत्यनुपातेन परिणामस्तस्याः क्रियते । 
इष्टव्रिञ्याप्रमाणेन प्रयमज्या भवतीत्यथंः 1 एवमेवोक्तत्रिज्यामितमु जञ्याग्रहणात्स्वगो द्केषु 
बडरोनेत्यादिना दोर्ज्या स्वद्रय द्गवेदांेत्यादिना वा नवतिचतुविशतिन्याक्रमेण प्रथमजीवायाः 
कोटिज्या भवति 1 तत इष्टत्रिज्याप्रमाणेन प्रथमभुजज्याप्तकोटिज्यासाघनान्तरमाभ्यामाद्य- 
दोःकोटिज्याभ्यामेवं चापयोरिष्टयोर्दोर्ज्ये इत्यादिनोक्ततया तृतीया ज्या । तृतीयप्रथमाम्यां 
समासभाषनया चतुर्थीत्याद्यनुक्रमेण भावनास्ताभिस्तदग्रज्या उत्तरोत्तरं द्वितीयायाः ज्याः । 
इष्ट व्यासदले इष्टत्रिकयायां स्फुटाः सूक्ष्माः स्युरित्यथंः । अत्रव कार्थं इति विसर्गान्तो 
भावनाभिरिति च पाठ्यं चेत्रमेण युक्तमिति ध्येयम्‌ । तथा च गजरामयुगाग्निमित- 
तरिज्यानुरोधेनोत्यननप्रकारादुक्रतयष्टत्रिज्यानु रोधेन ज्यासाधनस्य मन्दैरपि युक्तियक्तत्वेन 
ज्ञायमानत्वादिष्टत्रिज्यानुरुद्धगुणहरौ पूवंवदपवर्तेन पूरवंत्रिज्योत्पादितावेव सिध्यत इति 
पूवंभ्रकारेणेवेष्टत्रिज्यानुरुदधभु जकोटिज्याम्यां पर्वाग्रिमञ्ययोर्छाधवात्सिद्धिः प्रत्यक्षप्रमाणा- 
चगतेति भावः । ननु संक्िप्तग्रन्थान्तगंतज्योत्पत्तिरत्ोक्ता । तथा वक्षयेऽथम्‌ लग्रहणं विनाऽ- 
पीति प्रतिज्ञातज्यासाधनकथनप्रस द्खेन + पाद्युक्तज्यासाधनं -- 


चापोननिघ्नपरिधिः प्रथमाह्व यः स्यात्पञ्चाहतः परिधिवगं चतु थंभागः । 
आद्योनितेन खलु तेन भजेच्चतुथंग्यासाहतं प्रथममाप्तमिह्‌ ज्यका स्यादिति ॥ 


कथं नोक्तम्‌ । मृलग्रहणाभावाल्लाघवाच्च । न चात्रार्धज्याया आवश्यकत्वेन तत्प्रका- 
रेण संपूर्णञ्यासिद्धिरत्रानुपयुक्तेति तदकथनमिति वाच्यम्‌ । चतुरघ्नेत्यत्र द्विनिष्नेति षाठे- 
नाधंज्यायाः सिद्धेरित्यत आह--स्थृरूभिवि । मया पाट्यां पाटीगणिताध्याये यच्चापोननि- 
ध्नपरिधिरित्यादिना ज्यासाघनमुक्तं तजञ्ज्यासाधनमिह ज्योत्पत्तिकथनप्रसङ्खं मया भास्करा- 
चार्येणोदितमुक्तं न । अत्र कारणमाह--स्थुलमिति । तज्ञ्यासाधनमतिस्थूलं ग्रहगणितादौ 
बह्लन्तरपातभयेनानुपयुक्तमित्यपक्षितमिति भावः । यथा साघंरारिज्यासाघनार्थं चापं 
चतुःपञ्चाशच्छतकलाः ५४०० एताभिरेनाः परिधिकलाः १६२०० गुणिताश्च प्रथमः 





+ लीखावव्यां क्ेत्रव्यवहारे (दलो ° २१०) पृ० २१२ । 
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ज्योत्पत्तिवासना २२३ 


८७४८०००० पञ्चाहुतः परिधिवर्गचतुर्थमागः ५८३२००००० प्रथमेन ८७४८०००० 
हरो जातः ४९५७२०००० द्विनिघ्नम्यास १३७५२ गुणितः प्रथमो १२०३०२४९६०००० 
-ह्रभक्तः फक साधंराशिज्या भसिद्धमिता २४२७ सूक्ष्मा तु कुरामसिद्धमिता त्रिज्या 
वरगा्धिपदसूपेति गृणनादौ बह्ुन्तरपात दति प्रत्यक्षम्‌ । 

अथोपपत््या स्थूरुत्वबोधार्थं तदुपपत्तिः । वृत्ेऽभीष्टचापस्य संपूर्णस्य संपू ग॑ज्या भुजो 
व्यासरेखा तदग्रसक्ता कर्णस्तद्रगान्तरपदं मुजाग्रकर्णाग्रान्तरस्थिवोरव्व॑रेखाकोटिरिति त्य 
भ्रत्यक्षम्‌ । तत्रामीष्टञ्याया अज्ञानात्कोटिकणंवरगन्तिरपदेन तस्या ज्ञानम्‌ । तत्रापि कोटेर- 
ज्ञालादशक्यमेतत्तथाऽपि कोटिरेखासंबन्धेन यच्चापं परिध्यन्तगंतं तदेव स्थृखत्ेन कोट्या- 
कारप्वाभावेऽपि कोटिः कल्पिता । व्यासरूपकणरेखासबन्धेन परिष्यर्धे तदाकाराभावेऽपि 
स्थूरत्वेन कर्णं: कल्पितस्तदर्गान्तरपदमभीष्टञ यासंबन्विचापग्रदेशसंबन्धि विरोषषूपं कणं- 
कोट्यो रवास्तवत्वेनाभोष्टज्याया असिद्ध: । परिधिगतकोटिकर्णाभ्यां क्षेत्राद्नादभीष्टचाप- 
मानासिद्ध च । अन्यथेष्टचापांशा एव स्युः । उत्र वर्गन्रं योगान्तरवातमसमिति कोटि- 
क्णंयोर्थोगान्तरघातः कार्यस्तत्र कोटिक्चपोनपरिष्यधे कर्णं: परिध्यधंमनयोर्योगदचापोन- 
परिधिः । अन्तरं त्वभोऽटचापम्‌ । तयोर्घातो भुजवगंश्चापोननिष्नपरिधिः प्रथमसंज्ञः 1 अयं 
ज्यासाघनाथंमत्यन्तमुपयुक्तः ! परिध्यधं व्यासो ज्या तदाऽस्मिन्भुज केति ज्यानुपातोऽभी- 
श्टचापानुपातात्सक्ष्म इति स्थूरत्वेऽप्यनुपातकरारणदशंनाभ वेऽप्यादृतः । अत्र भुजस्य वगं- 
रूपत्वेन प्रथमसं्ञयाऽव गतत्वाद्वरस्य परिष्यघंरूपस्य वगं एवं कृतः । तत्र परिध्यर्ववर्भस्तु 
परिषिवर्भचतुर्थाश इति । तत्र केवरयोर्भाज्यह रयो य॑ल्फलं तदेवेष्टगुणितयो रपीति हरश्चतु- 
गुणः परिधिवर्भः संजातः । हरस्य गुणनाद्धजज्येऽपि तदावश्यकत्वाद्न्यासक्चतुर्गुणप्रथमेन 
गुणितो भाज्य इत्यत उक्तं चतुष्न॑न्यासहतं प्रथममिति! अत्रे यद्यपि व्यासवर्गफलपदे 
अपेक्षिते वर्गहारा तदानयने वर्भस्यैन साधनावश्यकत्वात्तथाऽपि मूाम्रहणलाघवेन तदर्गानु- 
क्तेरुभयथा स्यू खत्वसंभवात्‌ । तदेवमुक्तप्रकारस्योकतयुक्त्या स्थ॒रुत्वेन वृत्तषडभागज्याग्या- 
साधंरूपोक्तप्रकारेण न सिध्यति न कितु नवमांशाधिका सिध्यति । तथा हि । परिधिषड्‌- 
भागरचायम्‌ । अनेनोनः परिषि: पञ्चगुणितपरिधिषड्मागहूपः परिधिषड्भागेन गुणित्तो 
जातः प्रभ्रमः परिधिवर्मस्य पड्चगुणस्य षडत्रिशदश्षः पव ५ । अयं चतुर्घ्नव्यासेन गुणितः 

दद 

परिषिवर्गभक्त इति तुल्ययोः परिधिवर्गयोर्नाशा्चतुगुंणो व्यासः पञ्वभिगुंण्यः षट्तरिश- 
द्क्त इति व्यासो विश्तिगुण : षटत्रि श द्धक्त इति सिद्धम्‌ । 

अत्रापि व्यासस्य द्विुणव्यासार्धरूपत्वाद्ग्यासार्वस्य चत्वारिश्द्गुणः षट तिचद्धर इति 
गुणहरौ चतुर्भि रपवत्यं जतौ गुणहरौ दशनवमितौ । तथा च स्वनवमांशाधिकोत्पद्यत इति 
सिद्धम्‌। अतस्तत्र वा संशयासनार्थमय स्वांशाधिकोनेन लवाद्योनो हरो हरः। अंशस्त्वविकृ स्तत्र 
विरोमे शेषमुक्तवदिव्युक्तत्वादागतं फलं स्वदशमांशेन हीनं कायंम्‌ 1 तत्रापि लाघवाद्भधा- 
ज्ये दशमांशोने फलस्य तुल्यत्वेऽपि छाचवाद्वर एव नवांश्ाधिकः कृतः । भाज्याद्वरं विपरीत- 
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२२४ गोखाध्याये 


स्वात्‌ । हराधिषयेन फलन्‌ नत्वसं भवात्‌ । यथोवतप्रकारेण षडभागज्यासिद्धा वपि परिष्यर्थ- 
चापस्य व्यासमितसिद्धज्याया असिद्धिः 1 तथा हि-अत्र प्रथमस्य परिधिवर्गच तुर्थाशरूप- 
स्वात्परिधिवर्गहरेण हरो नवांश्चाधिकः कृतः । यथा परिधिवर्गं: स्वपादयुक्तो जातः पञ्चा- 


हतः परिधिवर्गचतुर्थभागः प्व ५। अयं परिषिषड्मागजनितप्रथमेनानेन पव ५ समच्छेद्‌- 
४1 ३६ 


तया हीनो जतः परिधिवर्भश्चत्वःरिशद्गुणितः पट्धिशद्धक्तस्तत्र गु णहसै चरतुभिरपर्वाहितौ 
जातौ परिधिवर्गस्य गुणहरो दशनवमिततौ । तेनोक्तप्रकारेण नवांकाचिकः कृतः ) परिष्यधं- 
चाये तु प्रथमस्य परिधिवगंचतुरयाशिरूपत्वात्तूने पञ्चाहपते परिधिवर्मचतुर्थमागे परिधिवर्म- 
तुत्यत्वान्न हराविक्यमित्युक्तभरकारेण षड्मागपरिष्यर्धयोः सृक्ष्मज्यासिद्धिस्तदितरग्यास्तु 
स्वसंबन्विहुराभावाल्लाघ्रवादेतद्रीत्यवगतहरग्रहणेन साधिताः स्थूखा एब भवन्ति । स्वस्वहू- 
राणामनुगतंकप्रकाराभवात्‌ । पुथक्‌पृथक्‌ तद्धरानयनकथने च गौरवादिति पाट्‌च्‌ क्तज्या- 
साघनस्य स्थृलत्वं स्फुट मेवेत्यलं पल्लवितेन ।॥२१।।२२।।२३।।२४।।२५॥ 

अध प्रतिज्ञाता ज्योत्पत्तिनिरूपितेव्युपसंहारं ज्याविचारार्णां कांक्षासिदुष्यर्थं फविक- 
कयाऽऽह-इति ज्योत्पत्िरिति ! स्पृष्टम्‌ ॥ 

केदारद्दः--दस गोलाघ्याय ग्रन्थ के मघ्यगत्ति वासना अधिकार के अनन्तर 
छेदकाविकार के श्छोक ६ तक ज्या चाप तिषयक जीवा क्षेत्र संस्थान के ६ श्लोकों मे, 


किसी वृत्त के चतूर्थाश ~ = ९० अंशो केचाप के १....१५...३०...२४५.. 


६०....७५...९० कै चाप अंशो का चापीय मानों का सरल रेखात्मक मान ज्ञात किया 


गयाहे। 
किसी वृत्त के केन्द्रगत वृत्त परिधि तक जाने वाली परी रेखा का नाम व्यास ओौर 


अरद्धन्यासत का नाम त्रिज्या अर्थात्‌ तीन रादियोंकी भ्या कहा गया है। 

भूगर्भं केन्द्राभिभ्रायिक इश्च, फीट, गज, मील (किलोमीटर) भादि से टेकर अनन्व 
दरी तक कै वुत्तो मे इष्ट वृत्त दरी की कल्पित दूरी के अभीष्ट वृत्त की व्यासाघं रेखा 
का प्रसिद्ध रेखाकार्‌ नाम त्रिज्या होता है गौर यहु त्रिज्या अभीष्ट वृत्त की चतुर्थोद 
चापकीज्या कही जातीहं। 

यदि वृत्त करा परमाधिक चाप ९० अंह तो ९० > ६० = ५४०० कला इस चाप 
की रेखाकार परम च्या त्रिज्या कामान = ३४३८ कला प्राचीनं आचार्यो ने (प्रारम्भ 
सूयं सिद्धान्त से सिद्धान्त ज्यौतिष काठने) मानाह। 

आचायं नेज्या चाप गणित के इस विषय में अपनी ““लीलावती'' {अद्कगणित) 
नामक पाटी गणित कै वृत्तक्षेत्र व्यवहार मे सविस्तारं बताद्दियाह। जैसे आचायंके 
भ्रह्नानुसार उत्तर मे आचायं की बताई गई गणित प्रक्रिया के उदाहरण से- 

निस वृत्त का व्या मान, (हाथो, मीलो, किलोमीटर'"""जादि) ७ है उस व्यास 
की परिधि क्या होगी ? 
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ज्योत्पत्तिवासना २२५ 


व्यासे भनन्दाग्निहते विभक्तं खवाणासूर्येरिव्यादि से- 


७ >€ ३९२७ २७४८९ १२३९ | ् 
रव = रप्र = २१ † पर रूढि 
११५० १२५० हरप्म + हां पर रन्धि पूणं २१ मौर शेष. 
१२३९ 


परप को स्वल्पान्तर से १ मान लेने पर परिधि मान =र्र होता है। 
फलतः ७ व्यास मे परिधि=२२ होती है, अतः अनुपात से इष्ट व्यास में 
ररे = परिधिदहोतोह। का तात्पयं ३ भी होता ह । 


आधुनिक गणित से भौ सिद्ध दशमलवीय पद्धति से - निः = ३.१४. ५९२६; 


३९२७ 


जो भास्कराचार्यं के सूक्ष्म मान = १ इससे भी ३.१४१६..-आाधुनिक मान के 


आसन्न हो जाता ह । 
फलतः किसी भी वृत की वृत्तपाचियो से केन्द्र तक गर्ईरेला कानाम ग्यास ओर 
उसका मान जिस मापमें जितनाहो उसे र२२रसे गुणाकर ७से भाग देने से उस वृत्त 





की परिधिका मानस्पष्टहो जाताहै। वृत्त केन्द्र ओर परिधि के दोनों बिन्दु तक गत 
रेखा का परमत्व मान ग्यास होता ह । 

जैसे, अ च = कह = ख्य, = पर = चअ, इत्यादि । यह्‌ सभी व्यास रेखा ह । इससे 
बड़ी रेखा वृत्त में हो नहीं सकतीं । यहां पर वृत्त व्यास ओौर वृत्त परिधि के गणितीय 
सम्बन्ध स्पष्ट है । किन्तु वृत्त के अनेकों विभागों की चापात्मक वक्र रेवा की जो सरला- 
काररेखा होती है उसका मान ज्ञात करना इस प्रकरण का आवश्यक गणित अचायं ने 
बताया ह्‌ । 

जैसे चाप=ञअक इसकी सरलाकाररेखा कानामकदन=अकवचाप कीन्यासे, 
एवं ९० -चापअकनचापकल्मभी ज्याका नाम फकमको कोटिचाप कहा गया 

१५ 
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२२६ गोलाध्याये 


है । अथवा यदिकेलचापदहै तोक्कचापकीन्या=कम, तथा ९०-ककलन्अक 
कोस्मान=्क द यहु कोट्ज्या होतो है । 

इस प्रकार १ अश से ९० अंश तकके चापकीज्या का गणित मान अकोमें 
साधित किया गया है । इस प्रकार का ज्या गणित्त ८ प्रकार का जगह-जगह जहां जिसकी 
आबर्यकता होती है, होता है । जैमे- 

१. ज्या २. कोटिज्या ३. स्पशं ज्या ४, कोरिस्पर्षं ज्या ५. छेदन च्या ६. कोरि 
छेदन रेखा (ज्या) ७. उक््रम ज्याया उक््रम रेखा ओर (८) उकतक्रम चापकोरि चाप 
करी सरल रेखा का नाम कोट्युक्रम ज्या होता है । 

वक्राकार अभीष्टचापका सरलाक्ाररेखाका मन कितना होगा? ओौर यह्‌ 
साघनिका गणित से क्था आवेगी ? इत प्रकार के प्रर गीर समाधान परर इस उयोत्पत्ति 
प्रकरण में भाचारथं ने, मूर सही सिद्धान्तो का गणित स्पष्ट कर दिया ह । 

हसी आधार से आधुनिक प्रकाकित्त एवं विकसित मगित्त पे यहु विषय अत्यधिक 
अधिक सूक्ष्म रीति से गणित संसार में यत्र तत्र सर्वर उपलरुन्ष हँ ओौर ग्रन्थो मे जो सरल 
त्रिकोगमिति एवं चापीय चधिकोणसिति नाम से प्रसिद्ध है तथा सिद्धान्त क्षिरोमभि 
गोसपरध्याय की प्राचीन उपङन्ध पुस्तकों मे इस छेवकाधिकार मेँ ज्योत्पत्ति क मात्र ६ इलोकों 
का उल्केख करते हूये ग्रन्थ समाप्ति के अनन्तर आचायं ने “भ्यौत्पत्ति"" नामं का एक स्वतन्त्र 
प्रकरण पृथक दिया ह । अनेक प्राचीन पुस्तकों में भौ ¶रा ज्योत्पत्ति प्रकरण समाप्ति पर 
न देकर कुछ भाचार्योँ ने यहीं पर यह प्रकरण देकर समापन के अनन्तर" छेकाधिकार 
का७र्वा दोक ““भूमेमंध्ये खल भवरुयस्यापि मध्यं यतः स्यादिति'” दिया ह । तदनुसार 
मैने भो उक्त ज्योत्पत्ति प्रकरण को प्रसगानुसार यहां पर दही देना उचित समञ्च कर 
प्रकरण प्रसंग का समन्वय उचित समक्ञारह। तथा मरीचि भाष्य पर इस विषयमे 
अत्यन्त अधिक गहन विचार, उपपत्ति, ज्यागणित उपस्थित हुमादहै जोतत्कालमें 
आवर्यक थ। 1 

आजके युगमें दस ज्या चाप गणित सम्बन्ध के अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थ सरलत्रिकोण- 
मिति चापोय त्रिकोणमिति नाम ते प्रसिद्ध है अत एव यहं पर प्रन्य गौरव भय से इसका 
श्रम साघ्य (केदारदत्तः'' व्याशूयान अनावश्यक हौ है धुविघा से उपरष्ध प्रन्थान्तरों मेँ 
इस व्याख्यान की अपेक्षा सम्बन्धित ग्रन्थों में गोर अच्छी ध्यारूया कौ समुपलल्धि से विषय 
के अध्येता वर्गं को क्लेश नहीं अपि च एच्छिक सहायता मिलेगो । 

| 
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अथ गोरुबन्धाधिकारः 


इदानीं गोलवन्धाधिक्रारमाह- 
सुसरलवंशशलाकाबख्येः इलक्ष्णेःसचक्रभायाडकैः । 


रचयेद्गोलं गोरे शिल्पे चानल्पनेपुणो गणकः ।। ११ 
वा० भार--स्पष्टप्‌ ॥१॥ 
मरीचिः-अथोत्तमनच्छेय कस्य गोरान्तर्मतत्वावग मां गोलस्वरूपप्र्तिपादकोऽधिकारः 
युवं स्वतन्त्रतया प्रतिज्ञातो ग्रहगणितजाववासनानिर्णायको दुष्टान्तरूपगोलबन्धे जआरज्धौ 
च्याख्यायते । तत्र ग्रहगणितसंस्थातिरूपकदृष्टान्तगोलः कथं सिद्धो मवतीत्यतो गीत्याऽह-- 


शुसरलेति । 


सुसरला अवक्राः । गोलक!रसिद्धधर्थमेव ये वंखास्तेषामूघ्वघरच्छेदेन याः शाका 
निमिता अनतिस्थूपृष्ठाः समस्तासां यानि बल्यानि कृतानि । वंशानां वृत्तासंभवात्तच्छ- 
लाक्रात्तादोत्युक्तम्‌। शएतदुपलक्षणाययाभाग्यं धात्वादिनिर्भितानि तरित्यर्थः । हटष्ष्णैः 
स्निग्धः 1 अन्यथा तद्बन्धनादावङ्गुरोषु तदंशाणुकादिकलषुशलाकाभेदनसंभावनया इःख- 
हेतुत्वादुपेक्षणीयस्वःपत्तेः \ गणको ब्रहगणितवासनानिरूपण्प्र दर्शकः ! गोरं बुद्धिकृता- 
काडविभागगोलकल्पितपरिधिरूपानेकवुत्तानुकरप्यवंशजनितवृत्तानां बन्धनं गोलाकारेण 
गोलबन्धस्तमित्यथंः । रचयेच्छिष्यबोषार्धं वश्यमाणप्रकारेण कुर्यादित्यर्थः । ननु दष्टान्त- 
रूपैतद्गोले प्रहमणितपदायंस्वरूपावगमेऽपि तत्संस्याज्ञानं न स्यादित्यतो वृत्तविरेषणमाह-- 
सचक्रभागा ङ्ुरिति ! चकं द्वाद राशयस्तेषां भागाः प्रदेशास्तेषामद्ध(रिचज्वनि तैः हितं 
चृत्तेरित्यथंः। तथा च वृत्ते द्वादशा राशिविमागाः समाः कार्थास्तत्रकैकस्मिन्‌ विभागे 
तरिक्ञद्धागा भद्धुयास्तत एककस्मिन्भागे षष्टिकला अङ्क्यास्तत एकैककराभ्रदेशे षष्टि- 
विकला अङ्क्याः । एवं वृत्तानि सर्व्गण्यङ्कुितानि । ततो ग्रहगणितपदार्थंसंख्यावगमोऽप्येतद्‌- 
गोले सुशक्य इति भावः ¦ गोलबन्धोऽश्रास्ततया कार्योऽन्यथाऽऽकाश्चस्थितिविरदढतया सिद्धाद्‌- 
गोलबन्धाच्छिष्यामामयथा्थेज्ञानं स्यादिति गणकविशेषणेनाऽऽह-गोख इत्ति ! आकाशश. 
स्थितौ शिल्पकर्तव्यताधाम्‌ । चः समुच्चये । अनल्पमत्थन्तं नैपुणं निपुणता तदभिनज्ञत्वं 
यस्यासावित्यर्थः । तादुशनिर्मितमोलस्य तत्स्थितिविरुदत्वमसंभवीति भावः । विना शित्पा- 
भिज्ञतां समभागाङ्कुनाय शक्यमिति तदावर्यकत्वमित्ति ध्येयम्‌ ।।१।1 

कैदारदत्तः--गोखाकृतिक बास या अन्य उपकरणों से गोर रचना की युक्ति कही 
जारहीहै। 

सुन्दर सरल चिक्कन वास कै छेदित लकडियों से जिनमें १२ राशियों, उन के कला 
विकरओं आदि कै स्थान अदधत किये गये हों एसो छ्कड़ी या अन्य उपकरणों से, लित्प- 
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शास्र मे दक्ष एवं गोलशास्तर मे अत्यन्त बुद्धि सम्पन्न गणक जो ग्रहुगोलीय गौर भगो- 
लीय वृत्तो के सम्बन्धो से सुपरिचित भी हो, एसे गणक से भौतिक गोल की रचना 
करनी चाहिए ।१॥) 

अय गोलबन्धमाह- 

कृत्वादौ घ्रुवयव्टिमिष्टतरजाम्‌ ज्वं सुवृत्तां ततो 
यष्टीमध्यगतां विधाय शिथिलां पृथ्वीमपुध्वौं बहिः | 
बध्नीयाच्छल्लिसौम्यशुक्रतपनारेज्याकिभानां दृढान्‌ 
गोलस्तत्परितः इलथो च नलिकासंस्थौ खदुगगोरको ॥\२।\ 

वा० भाग--दौ सारदारुमयीं कृत्वा तदधंस्थाने तव प्रोतां पृथ्वीं सूक्ष्मां 
शिधिलां च विधाय तस्या बहिरचन्द्रादीनां गोल्न्यष्टया सह्‌ दृढ.न्वध्नीयात्‌ । 
तेषां बहिरनलिकासंस्थौ खद्ग्गोकाविति साधारण्येनोक्तम्‌ ॥२॥ 

मरीचिः-अथगोलबन्धक्रमेतिकर्तव्यताकथनदारा तदुरैशं शार्दूलविक्रौडितेनाऽष्द-- 
कृत्वेति । 

आदौ प्रथममिष्टतशजामभीष्टसारवृक्षकाष्ठसंभूतामन्यथा चिरकारावस्थायित्वानुप- 
त्तेः । ध्रुवयण्टि घुवौ दक्षिणोत्तरदिक्स्यौ गोखवृत्तार्धान्तरितौ तयो रन्तरसूत्रं याम्योत्तर- 
सव्र बुद्धिकृतं सूक्ष्मं तदनुकल्पा यष्िध्रु वथष्टिस्तामुञ्वीं सरलाग्रभागाम्‌ । न्यथा वृत्तार्घा- 
न्तरत्वं तदग्ररूपधुवानुकल्पयोनं स्यात्‌ । सुवृत्तां निरस्ताम्‌ । भन्यथाऽनवरत्तश्नमणातुपप्तेः ; 
कृत्वा ततोऽनन्तरम्‌ 1 यष्टिमध्यगतान्तरितं यष्टिमध्यभागस्थां पृथ्वीं भूगो कृत्वा 1 घुव- 
सूवरमष्यप्रोतस्वेनेव वुथ्वीगोलक्य वस्तुतः सत्धात्‌ । तदनुकल्पेनेतत्सं पादनम्‌ । ननु यष्टी 
पुथ्वीगोरतुल्यानुकल्पनिवेशनं ब्रह्मणोऽप्यशव्यमत माह--अपृथ्वमिति । यष्टचनुरोषेनं 
रधुगोलरूपा सानुकल्पत्वादन्यथा ध्रुव यसं सक्ताग्रयष्टे रप्यसंभवात्‌ । पृथ्वीगोलादुमयतो 
यष्टिभागेकदेशौ तुल्यौ स्यातां तथा यष्टिमध्येऽनुकल्पपृथ्वी गोलनिवेशः कायं इतति भावः । 
नन्वाऽऽकाशे ग्रहृश्रमणे भूभ्रमणामावादत्र यष्टिञ्चनमणसिद्धग्रहगोलश्रमणे पृथ्वीगोलपस्यापि 
श्रमणं तदनुरदधमनिवायं तत्सक्तत्वादत गाहु-किथिलाभिति । यष्ट्यसंबद्धामिति । तेन 
गोलश्रमणेऽपि तदनुर्दधं भूगोलज्नमणमसंमन्येवेति । येन केतापि ध्रकरेण गोलध्रमणदर्शने 
भुगोलोऽचसत्वेन दंशंनीय इति भावः । बहिः पृथ्वीं गोलादभितः समान्तरेण चन्दरबुशुक्र- 
सूयंभोममुरंशनिनक्षत्राणां क्रमेणोपर्ुंपरि दृढान्‌ । अभ ङ्खत्वेन चिरकाल्यमवस्थितियाग्यान्‌ । 
गोलान्‌, जआकाशस्थतरिस्यत्यनुकल्परूपान्‌ यष्टिप्तबद्धान्‌ । अन्यया तदुश्नरमणे तद्भमणा- 
नुपपत्तेः 1 बध्नीयात्‌ । वज्लादिजवृत्तादिसामश्या वक्ष्यमाणनिबन्धनप्रकारण सिद्धान्कुर्थादि- 
त्यर्थः । अत्र ्रहाणामुपर्यंपरि कक्षाक्रमेण गोखास्तद्परि नक्षत्राणामेक एव गोलोऽखिक्छानां 
न प्रत्येक भिन्नास्तदृगो भ. । अन्यया ग्रहकरमवक्नजञत्रक्रमकथनापततेरिति ध्येयम्‌ ! तत्परितो 
ममणगो खादमितः समान्ठरेण नचिकासंस्थौ नक्षत्रगोलादुभपतो यष्टि्रदेशावडगुरेकदया- 
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स्मकाग्रभागतुत्यौ नलिक्रयोः प्रक्षिप्य यथारियथिलौ तन्नचिकाद्रयसंबद्धावित्यथंः । खद्ग्गोलकौ 
खगोलद्ग्गोलौ वक्ष्यमाणौ इलथौ परस्परमसंस्पृष्टौ । एतेन तयोरू््वाधरान्तरमल्पं मेदाथं 
कायंमन्यथा भगोस्थान एव सगौलदृग्गोलयोः सत्त्वान्न तदूर्ध्व घ्व मित्युक्तानुपत्तेः । चः 
सश्च्चये । वक्ष्यमाणरीत्या बध्नीयात्‌ । खगोलदृग्गोलयोः स्थिरत्वाद्‌ भगोलस्थाने तन्नि- 
बन्धनमश्क्यमन्यथा तद्‌भ्रमापत्तेः 1 अतो नकिकासंस्थतया ज्लिष्यबोधार्थं भिन्नौ दशितौ । 
-न वस्तुत इति भावः ॥२॥ 

केवारदत्तः-- गोर बन्धन कत्ता होता है ? खष्ट (गोल रचना) बताया जा रहा ह- 

सारगभित वृक्ष के भथवा बाँस के छेदित दीर्घाकार वृत्ताकार लकड़ी के टुकंडों से 
{जो दीघं समय तक अविकृत रह सकती है) ध्रुव यष्टि नामक यष्टिका निर्माण करना 
चाहिए जिसमे ध्रुव तारा वेधेन पृथ्वी मेंघ्न्‌व स्थान निरदिचत कियाजा सक्ताह । घ्र्‌व- 
यष्टि के अर्घं विन्दु पर मू केन्द्र केत्पना पूर्वकं अतिरुषु भूपिण्ड कौ रचना के साथ, तदू 
परि भौर उपरि उपरि चन्द्र-बुध-शुक्र-सुयं -मंग ल-वृहुर्पति-शनि भौर अम्त में नक्षत्र गोल 
को भूगर्भं से यथेष्ट त्रिज्या दूरी पर दढ मजबूती से बरधिकर (जिनका परस्पर विच्छेद न 
हो जो दीघं काल तक वेधे रह्‌ सक) उक्त यष्टिके आघार पर एक खगौलान्तरगत 
दुग्गल का निर्माण करना चाहिए ॥२॥ 


इदानीं सविलेषमाहु-- 
पूर्वापरं चिरचयेत्सममण्डलाख्यं याम्योत्तरं च विदिशोर्वल यद्यं च । 
ऊध्वधि एवमिह वृत्तचतुष्कमेतदावे्टच ति्येगपर क्षितिजं तदर्धं ।।३॥ 

वा० भा---एकं पूर्वापरमन्यद्याम्योत्तरं तथा कोणवृत्तद्रयमेवं वत्तचतुष्टय- 
भध्वराधोरूपमावेष्टय तदर्धे क्िंतिजासख्यं निवेशयेत्‌ । भत्र याम्योत्त वृत्त उत्तर- 
क्षितिजादुपरि पलांशान्तर एकः र्‌ वचिह्वं कायम्‌ । दक्षिणक्षितिजादधोऽन्यत्‌ ।\३॥ 

मरीचिः-अथ खगोलस्य स्थिरत्वाल्मथमोदिष्टत्वाच्च तं विवश्षुरादौ पञ्चवृत्तनिबन्धनं 
वसन्ततिरुकयाऽऽह-पुर्वापरमिति । 

इह खगोलबन्धे कर्तव्ये प्रथमं पूर्वापरं सममण्डलसंज्ं वृत्तम्‌ । स्वस्थानसंबन्विवृत्तानु- 
रोधेनाऽऽकाशविभागगोलपंबन्धि महद्वृत्तमतिसूष्ष्मं॑ तदनु कल्पमेकं वंशादिवुत्तं तदुमयसजञं 
द्वितीयं घ्रुवदयोपरिस्थितसृष्ष्मवृत्तानुकल्पं याम्योत्तरवृत्तम्‌ । चः समुच्चये । तेनेदं वृत्त- 
दयम्‌ । विदिशोः पूर्वादिदिक्चतुष्टयसंबन्धिरूपचतुविदिशां मध्ये विदिशोर्न्छःत्येशान्यो- 
राग्नेयवायन्ययोः संबन्धि वृत्तद्रयम्‌ । चकारोऽन्ययोगग्यवच्छेदार्थकंवकारपरस्तेनाग्नेयने- 
ऋ त्योरगानोवायव्योरेकं वृत्तमिति वृत्तद्रयकरणनिरासः । गोे तयोः संनिवेशायोगात्‌ । 
तथा च कोणवृत्तद्यम्‌ । एवं वृत्त युगलःभ्यां मृक्तं॒॑वृत्तचतुष्कमेवत्स्वस्वमागंगोचरघर्मर्धे 
ऊर्वाव आवेष्ट्य निबन्धनेनेतदावृत्य 1 भत्र याम्थोत्त रवृत्तं यष्टयग्रमागदयान्तगंतनलिका~ 
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दयभेदनपुवंकं कायेमन्यथा खगोलस्य गोला नुकारकत्वानु पपत्तिरिति ध्येयम्‌ । तदर्थे तेषा- 
मुक्तृत्तानां संपाताभ्यामधंभागे । भपरमुक्तातिरिक्तं तिर्यगवत्तं स्वस्थानाददृदयभूगोलार्धं- 
संधिस्थवत्तानुसृताकारशगोलसूक्मवृत्तानु कल्पवृत्तं क्षितिजम्‌ । मूभर्भोदयास्तोपजी्यं विरच- 
येद्‌ बध्नीयात्‌ ॥।३॥ 

केदारदत्तः-पूरवापर वृत्त (जिसे सममण्डल भी कहते है) पर रम्ब रूप याम्योत्तर 
वृत्त की रचना के साथ पूर्वापर याम्योत्तर वृत्त सम्पातद्वय ऊर््वाधर लमध्यगत दो कोण- 
वृत्तौ की रचना करनी चाहिए । इन चारों वृत्तो मेँ प्रत्येक वृत्त के बद्धं भाग पर 
क्षितिज संज्ञक वुत्त की रचना (सम्पात) करनी चाहिए ॥३॥ 


इदानीमुन्मण्डलमाहु-- 
ूर्वापरक्षितिजसंगमयोविलग्नं याम्ये धुवे पललवैः क्षितिजादधःस्थे । 
सोम्ये कुजादृपरि चाक्लवेध्ु वे तदुन्मण्डलं दिननिशोः क्षयवुदधिकारि ।४४ 


वा० भा०--समवृत्तक्षितिजयोर्यौ पूर्वापरौ संपातौ तयोप्रुवचिह्वयोर्च सक्तं 
यन्निबध्यते तदुन्मण्डलसंजञम्‌ । दिनरात्रोवुंद्धिक्षयौ तद्वशेन भवतः ।(४॥ 


मरी चिः-भथात्रोन्मण्डलनिबन्धनं वसन्ततिरकयाऽऽह--पूर्वापरेति । 


यद्वंशादिजं वृत्तं पूर्वापरक्षितिजसंगमयोः पूर्वापरवृत्तक्षितिजवृत्तसंपातयो. पूर्वापरदिक- 
स्थयोरित्यथंः । विग्नं निबद्धम्‌ । क्षितिजादूयाम्योत्त रक्षितिजवुत्तसंपाताद्दक्षिणदिक्स्था- 
दित्यर्थः । पलल्वंरकनांशैः । अधघःस्थे याम्ये धरुवे दक्षिणयष्ट्यग्रभ्रोतनलिकागभंसंबन्धियाम्यो- 
तरवुत्तंकभरदेशप्रदेरो दक्षिणयष्टयग्रसमसूत्रस्वरूप इत्यथ: । संरग्नं कुजाधाम्योत्तरक्षितिज- 
वृत्तोत्तरसंपातादित्यथैः । उपरि ऊर्ध्वंमक्षांरौः । सौम्ये ध्रुवे, उत्तरयष्टयग्रसमसूत्रस्थत- 
दग्प्रोतनलिकागर्मसंबन्वियाम्योत्तरवृत्तंकदेशप्रदेशरूपे संलग्नम्‌ । चकारः समुच्चये । एतत्‌ । 
एतदाकारेण परिणतं नलिकाद्वयभेदक वृत्तम्‌ । स्वदेरयाम्योत्तरवृत्तस्थनिरक्षदेयमूगर्भक्षिति- 
जवृत्तानुकल्पमुन्मण्डलसंनञं स्यात्‌ । निरक्षदेशादुत्तरदेदो त्विदं दक्षिणभागे तुक्तवैपरीत्येनेति 
ज्ञेयम्‌ । ननु स्वदेशसंबन्धेन यद्वृत्तं तदेवात्र निबन्धनोयं न निरक्षदेशसंबन्धि । अन्यथाऽति- 
ध्रस ङ्कापत्तेरिव्यत आह॒--दिननिश्ोरिति । अहोरात्रयोः क्षयवृद्धिङृत्‌ । तथा च दिन्‌- 
स्याल्पाधिकल्वं रात्रेश्चाल्पाधिकत्वं स्वदेशगोचरमेतद्वृत्तेनैवाग्रे प्रतिपादनीयमस्तीति स्व- 
देशसंबन्ध्येवंतदुद्वृत्तमिति भावः ।॥४॥ 


केदारदत्तः--उन्मण्डल वृत्त (निरक्षदेकीय क्षितिज वृत्त) रचना बताई जा रही ह॑-- 

याम्य ध्रुव से अक्षांश तुल्य दूरी पर नीचे ओर उत्तर ध्रुव से अक्षांश तुल्य दूरी पर 
संन होकर पूवं भौर पचिम क्षित्तिजगत वृत्त कौ रचना से ऊनमण्डल वृत्त अर्थात्‌ 
निरक्षदेशीय खमध्य का क्षितिज वृत्त होता ह ॥४॥ 
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इदानीं विषुवन्मण्डलमाह- 
पूर्वापरस्वस्तिकयोधिलग्नं खस्वस्तिकाद्दक्षिणतोऽक्षभागेः । 


अधश्च तैरुत्तरतोऽङकितं च षष्टचाजत्र नाडीवलयं विदध्यात्‌ ।\५॥॥ 

वा० भाऽ-तयोरेव पूर्वापरसंपातयोविलग्नं तथा याम्योत्तरवृत्ते खस्वस्ति- 
कादुक्षिणतोऽधः स्वस्तिकादुत्तरतोऽक्षाशान्तरे यद्वृत्तं निबध्यते तद्षुवद्वृत्तम्‌ 

॥५।॥| 

मरीचिः- ननु दिननिशोर्घंटिकात्मकत्वान्न्युनाधिकत्वं गोरे ज्ञातुमशवयमत्र कस्मि- 
श्नपि वृत्ते घरिकाङ्‌ कनाभावास्सर्वत्र॒राश्यंशानाम इूकनादिव्यत उपजातिक्रयाऽऽह--पुर्वा- 
परेति । 

मत्र खगोल । पूर्ववृत्ततुल्यमेकं वंशशलाकावृत्तं नाडीवृत्तसं्ञं विदव्यान्नि बध्नीयादि- 
त्यर्थः । निबन्धनप्रकारमाह्--पूर्वापरस्वस्तिकयोरिति । पूर्वापरदिक्स्थौ यौ स्वस्तिकौ । 
बहुवृत्तसंपाते पूर्वाचार्याणां तत्संकेताद्‌बहूत्वमेकद्विमिन्नसवमत एव पूर्वहलोके स्वस्तिकपदा- 
नुक्तिस्तयोर्खग्नं निषद्धम्‌ । खस्वस्तिकात्‌ । ऊर्वस्थितवृत्तचतुष्कसंपातात्‌ 1 स्वाक्षभागे- 
दक्षिणमागे याम्योत्तरनवृततप्रदेशो निबद्धम्‌ । मघःस्थिततद्वृत्तचतुष्कसंपातात्‌ । तः स्वाक्षां- 
दोर्तरभागे याम्योत्तरवृत्त प्रदेशे निबद्धम्‌ । चः समुच्चये । नन्विदं निरक्षदेशपूर्वापरवृत्तानु- 
कत्पत्वेन प्नुव द्रयाम्यां समान्तरितत्वान्नाडीवृत्तं कुत इत्यत आह~-अद्धितमिति । षष्ट्या 
चिह्वषण्टिसख्याभिः सम्पूणंवृत्तमडकितम्‌ । चः समुच्चये । तेन राशिभागाडकननिरासो 
नेति सूचितम्‌ । षड्भागेरेका घरिकेति सम्पू णं वृत्तं षष्टिषटिकाङ्‌कितम्‌ । तथा चैत्तद्‌- 
वृत्तस्य प्रवहश्चमानुकारत्वेन प्रवहश्नमणे चाहरात्रसंभवाद्धटीवृत्तसंजञया युक्तत्वेन गोेऽनेन 
दिनरात्रिज्ञानसंमवान्निरक्षदेशपूर्वापरवु तनिबन्धनं तत्क्षितिजनिबन्धनवतस्वदेशे युक्ततर- 
मिति भावः। इदमपि निरक्षदेशादुत्तरभागे तदितरभागेऽस्माद्व्यस्तम्‌ । निरक्षदेलकोण- 
वृत्तद यमत्र प्रयोजनाभावान्न निबद्धम्‌ । याम्योत्तरवृत्तं त्वभिन्नमेवेति ध्येयम्‌ ॥५। 

केदारदत्तः-नाड़ वृत्त या विषुव वृत्त या भूमघ्यगत पूर्वापर वृत्त रचना की जा 
रही ह-- 

पूर्वापर स्वास्तिकों मे संखग्न, अपने खमध्य से अक्षांश तुल्य दक्षिण एवं अपने 
अघः खमध्य से अक्षांश तुल्य दूरी पर संलग्न वृत्त का नाम विषुवदुवृत्त होता है ॥५॥ 

इदानीं दृढःमण्डलमाह-- 
ऊ्वधिरस्वस्तिककीलयुरमे प्रोतं इलयं दृगबलयं तदन्तः । 
कृत्वा परिश्नाम्य च तन्न तत्र नेयं ग्रहो गच्छति यत्र यत्र ।॥६॥ 

वा० भा०-खस्वस्तिके चाधःस्वस्तिके चान्तःकीरकौ क्रत्वा तयोः प्रोतं 
थं दग्वलयं कायम्‌ \ तन्तु पूववृत्तेभ्यः किचिन्न्यूनं कायम्‌ । यथा खगोलान्त- 
श्र॑मति । यदेक एव ग्रहुगोलस्तदेकमेव्र दृडः मण्डलम्‌ 1 यो यो ग्रहो यत्र यत्र वतते 
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तस्य तस्योपरीदमेव परिभ्राम्य विन्यस्य द्ग्ज्याश्कादिकं दशंनीयम्‌ | अथवा 
पुथक्‌ पृथगष्टौ दृडः मण्डलानि रचयेत्‌ । तत्राष्टमं वित्रिभलरनस्य ! तच्च दुकृक्षेप- 
मण्डलम्‌ ॥॥६॥ 

मरीचिः-अथाभीष्टदि्वृत्तनिवेशज्ानाथंतत दृणवृत्तनिवेशनमिन्द्रवजयाऽऽह -. ऊर्घ्वाध- 
रेति । तदन्तो बद्धगोलमध्ये । ऊर्घ्वाधरस्वस्तिकयोरन्तरब की लदरये प्रोतं इअं श्िथिलमनेन 
परवंवृत्तेम्यस्तथा चयुवृत्तं कायं यथा तदन्तस्तद्‌शभ्रमणं भगोलासंस्पृष्टं संभवतीति सूचितम्‌ । 
दृशवत्तं वंशादिजं कुत्वा यत्र-यत्र स्थाने ग्रहो गच्छति तत्र तत्र स्थाने परिश्नाभ्य स्वश्रमणानु- 
सारेण तद्वृत्तं नेयं संलग्नं कायम्‌ । चः समुच्चये । इदं वृत्तमाकारस्थग्रहस्यानोष्वपिरस्व- 
स्तिकसंलगनसृषक्ष्मवृत्ता (लघु) नुकल्पम्‌ । अत एव ग्रहस्थिरत्वाभाव त्प्रतिप्रदेशसंवन्धेन वृत्तानां 
निबन्धगौरवमश्षक्यं चातो मतिमद्धिः क्िथिलतद्वुत्तं तसपोतं कल्पितम्‌ । तदे भ्रमेण स्वं- 
वुत्ताकारदर्शनात्‌ 11६।। 

केदारदत्तः-गोल में दृढ. मण्डर वृत्त का प्रदेश-- 

यत्र॒ तत्र स्थित प्रह बिम्ब केन्द्रमत भौर ऊर्घ्वाधिर खमध्यगत वृत्त का ताम 
दुड.मण्डल वृत्त होता है । 

इस वृत्त से ग्रहों का नवांश उस्नतांश क्षेत्र ज्ञान पूवंक दिन रात्रिगत इष्टका ज्ञात 
होता हं ॥६॥ 


अथ विज्ञेषमाह-- 
जेयं तदेवाखिल्खेचराणां पृथक्‌ पृथग्वा रचयेत्तथा्टौ । 
द्ङ्मण्डलं वित्रिभलग्नकस्य दुवक्षेपवृत्तास्य मिदं व दन्ति ॥७1। 
वा० माऽ~~न्याख्यातमेवेदम्‌ ॥७॥ 
मरीचिः ननु खगोरनिबन्धनस्थाने ग्रहश्रमणाभावात्कयमुक्तं तत्र तत्रत्यादीत्यत 
आहोपजातिकया-- ज्ञेयमिति । 
तत्‌-उर्ध्वाधिरस्वस्तिकान्तः श्रोतं दुभ्ृत्तं खगोलस्थमखिलखेच राणां समस्तनक्षत्राणां 
सप्तग्रहाणां च ज्ञेयम्‌ । एवकारस्तद्वृत्तस्य नक्षत्रादिसंबन्धाभावेन नक्षत्रादिदुगवत्तत्वासं- 
भवेनिरासाथंकः । एतदुक्तं भवतति । बआआका्गौलसंबन््युध्वाधरस्वस्तिकृहुस्थानसक्तवृत्ता- 
नृकल्पमचर वृत्तं खल दु वृत्तम्‌ । तथा च नक्षत्रादिस्थानभूगभंसमसूत्रेण यत्गोके स्थानं 
तत्रैव नक्षत्रा्यवस्थानकत्पनादृदुग्वृत्तनायनं प्रागुचितमुक्तम्‌ । अनुकल्पकत्वाक्षतेः । दृष्टान्त 
गोले ग्रहकिम्बाच्भावा।च्च । अन्यथा ्रहशोलस्य खगोलान्तगंतत्वास्स्थिरत्वद शंनाथंमुक्तस्य- 
{स्या} भिन्नगोलनिबन्धनस्यानु पपत्तेरिति । याम्योत्तरवृत्तस्ये नक्षत्रादौ दुग्वृत्तं नकलिका- 
प्रततिबन्धायाम्यौत्तरवत्ताकारं सम्यरभवत्यपि तदाकारं नलिकाभिन्नगोलनिबन्धने तदाकार- 
दर्शनादिति ध्येयम्‌ । ननु मन्दबोधा यवमुक्तस्थंतद्वृत्तस्य प्रहुगोलसंबन्धाभावेन तदनवबोघ 
इत्यस्वरसादाह्‌-- पृथगिति । वा पक्षान्तरे । पृथक्‌ स्वस्वगोले । अष्टौ तथा दृडःमण्डलानि । 
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श्रमद्गोलानामष्टसंख्यामितत्वात्‌ । रचयेत्कुर्यात्‌ । तथा च॒ खगोलोघ्वधिरस्वसितकसम- 
कसमसूत्रेण नक्षत्रग्रहगोले यत्स्थानं तदन्तः कीलयुग्मप्रोतं इ्लथं दुगवत्तं तत्र तत्र भ्रमत्येवेति 
तेषां सुबोधम्‌ । याम्योत्तरवृत्ते च यष्डटिप्रतिबन्धात्तदाकारं सम्यडन भवत्यपि तदाकारं 
दुष्वृत्तं ज्ञेयम्‌ । विदोषमाह--दृडः मण्डलमिति । वित्रिभरगनस्थानस्य दृष्ट्त्तम्‌ । इदं 
परिभ्रमानीतं दृकक्षेपवृत्तसंज्ञम्‌ । पूर्वाचार्या वदन्ति । न दग्वृत्तमिति । अत एव वित्रिभल- 
रनशङकुदुग्ज्यादृक्‌क्षेपसज्ञः सूयंग्रहणाधिकार उक्तः 11७ 
केदारदत्तः--उक्त दुडमण्डकरु का प्रयोजन--एक ही चल दृडमण्डकल का उपयोग सभी 
हों पर किया जा सकता । ऊरध््रघिर खमध्यों मे बद्ध भौर इतस्ततः एच्छिक ग्रह 
विम्ब केन्द्र बिन्दु गत एक ही धरातल गत दुड्‌मण्डल की आठों या अनेकों ग्रह॒ तारकं 
के वेध के लिये इस वृत्तका ग्रहमं वेष के ल्यिं उपयोग किया जा सकता ह । मथवा 
शरत्येक ग्रह का पृथक्‌ एक ही दृडमण्डल इतस्ततः चलायमान करने से इसका उपयोग 
किया जा सक्ता ह) 
वित्रिभलग्न के द्डःमण्डल की विक्षेप वृत्त संज्ञाह । लग्नसे ९० अंशचापकी दरी 
से विधीयमान वृत्त का नाम दुकृष्षेष वृत्त हं । दकक्षेप वृत्त के क्रान्ति वृत्तकै साथदो 
सम्पात होते हँ चुन से पृष्ठगत सम्पात कानाम वित्रिभ मौर लग्न से अग्रगत सम्पात 
करा नाम सत्रिभ होता है ।1७॥ 
इदानीमेव खगोलमुक्त्वा दृग्गोलमाह-- 
बद्ध्वा खगोले नलिकाद्रयं च ध्रुबद्यये तन्नकलिकास्थमेव । 
बहिः खगोलाद्विदधोत धीमान्दुग्गोलमेवं खलु वक्ष्यमाणम्‌ ॥॥८।। 
भगोलवृक्तैः सहितः लगोलो द गगोलसं ोऽपममण्डलायेः । 
द्विगोकजातं खलु दृहयतेऽत्र क्षेत्रं हि दुग्गोलमतो वदन्ति ।९॥ 


वा० भा०--तस्मिन्खगौले प्रुवचिह्लयोनं छिकाद्वयं बद्ध्वा तन्नलिकाधारमेव 
खगोलाद्रहिरडगुलत्रयान्तरे दुग्गोलं रचयेत्‌ । कथितैः खगोलवृततवंक्ष्यमाणेमंगोल- 
वृत्तैः ्रान्तिविमण्डलार्यो निबध्यते स दुग्गोकः । कथमस्य दुग्गोलसंज्ञेति तदर्थ 
माह-द्विगोखजातमित्यादि | यतोऽग्राकुज्यासमशडः कादयक्षक्षेत्राणि द्विगोरजा- 
तानि । भगोलवृत्तैः खगोखवृत्तमिलितेस्तान्युत्पद्यन्ते । भिन्नगोलबन्धे सम्यङ नो- 
पलक्ष्यन्त इति दृग्गोखः कृतः ॥८।९॥ 

इति खगोलद्ग्गोलबन्धौ । 

मरीचिः--अथ क्रमप्राप्तं दुग्गोलबन्धनमुपजातिकयाऽऽह्‌ --बदृच्वेति । 

खगोल । उक्तप्रकारजनितवुत्तसंनिवेशरूपे घ्‌ वद्रये नलिकादयं बदघ्वा । खगौल- 
संबन्ियाम्योत्तरवृत्ते दक्षिणोत्तरघ्च्‌ वचिह्खयोः प्रत्येकमेकां नलिकां दत्वा । तदनं च 
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याम्योत्तरोन्मण्डलभिन्ननकिकामध्यपरि धिरूपमुपक्रम एवोक्तरीत्या संभवति । अन्यथाः 
वद्रन्धनानुपपत्तेः । चकारान्नलिकाचिद्रमार्गेण वृत्तदाननिरासः । भ्रमद्गोलानां नलिका- 
प्रोत्तयष्टया तदाधारत्वात्‌ । खगोलादस्माद्बहिरूपरि । एवकारात्तदधोनिरासः । खगोला- 
ज्ञानेन तन्निबन्धनारक्य त्वात्‌ । तन्नचिकास्थम्‌ । खगोलप्रोतनलिकास्थानान्तरप्रोत- 
दुग्गोलम्‌ । एवं खगोलवद्वंशादिवेत्तैः । धीमान्गणको विदधीत कुर्यात्‌ । धीमानित्यनेन यथाः 
खगोरो वृ्स्पृष्टो न॒ भवति तथा नलिकाट्यान्तस्थानान्तरे बध्नीयादिति सूचितम्‌ । ननुः 
तत्प्रकाराभावात्कथं तन्निबन्धनं शक्यमित्यत आह--वक्ष्यमाणप्रकारेणेत्यर्थः । ननु द्ग्गोल- 
स्यावास्तवत्वेन तन्निबन्धनं ग्यथंमेवेत्यत आह--खल्विति । निङ्चयेनावश्यं तन्निबन्धनं 
काय॑मित्यथः । तथा च तदवास्तवत्वेऽपि तन्निबन्धनं कषत्रादिदश्चनार्थमावश्यकमितिः 
भावः ॥८॥ 


अथ प्रतिज्ञातद्गगोलस्य निबन्धनं प्रकारदृगगोलसंज्ाहेतुं चोपजातिकयाऽष्ह-भगोल- 
वुत्तेरिति । 


भगोलसंबन्धीनि यानि वृत्तानि तः सहितो युक्तः खगोलो दुग्गोलसंज्ञो भवति । उक्त- 
प्रकारेण खगोलं बद्ध्वा तत्र भगोलवृत्तनि बध्नीयात्‌ । तेन सिद्धो गोलो दुग्गोरत्वेन 
व्यपदिश्यत इति भावः । ननु म गोलवृत्तानामज्ञानात्कथं तन्निडन्धनमत आह--अपवि- 
मण्डला रिति । अपमण्डलं क्रान्तिमण्डलम्‌ । विमण्डलं विक्षेपमण्डलं वृत्तम्‌ ¦ नामेकदेशे 
नामग्रहणात्‌ । आाद्यपदादुदयुरात्रवृत्तानि । एतानि भगोलसंबन्धिवृत्तानीत्यथंः । नन्वेतस्यो- 
भयगोलवृत्तात्मकत्वात्लगोलभगोलमिश्रगोलत्वं कथं दुगोकत्वमत आह्‌-- दिगो खजात- 
मिति । खगोलभगोलवृत्तसंपातजनितं क्षेत्रं द्वितीयाक्षक्षेत्रमिन्नम्‌ । भत्र मिश्रगोले हि यतः 
खल्वसंशयं दुरयते । अतः कारणादेनं मिनश्रगोल दुग्गोरं पूर्वाचार्य वदन्ति। तथाच 
गोलक्षेत्रं खगोले प्रत्यक्षम्‌ भगोले मगोलशक्षत्र प्रत्यक्षम्‌ । तदुभयजं क्षेत्रं तत्र तत्रादृ्यमत- 
स्तद्‌र्शनार्थमयं गोलबन्ध उपकल्पित इत्ययं दुग्गोलसंज्ञ उक्त इति भावः ॥९॥ 


केदारवत्तः--द्विगोलज दुग्गोर बताया जा रहा है-- 

इस प्रकार सखगोलमेंदो नलिका (१-दुगोलखगो) जो दोनों घ्रुवं को जोः 
नलिका, २-अपने अग्र भागों में दर्शाती हँ उसके आगे आकाश मे खगोलाधार से वक्षमाण 
दुग्गोल की रचना कर, क्रान्ति वृत्त प्रभृति अनेक उपकरणों से युक्त खगोल एवं दग्गोक 
की रचना से द्विगोलोत्पन्नक्षेत्रो की रचना जो दष्टिगत होती हँ बनानो चाहिए । अतः 
एव उक्त सभी पूर्वापिरयाम्योत्तर क्ितिज-उन्मण्डल-कोण-क्रान्ति-विमण्ड आदि सभो 
द्विगोलीय विषयों को दुग्गोलीय समज्ञा जाता है । 

गोल का सम्यक्‌ ज्ञान होने से उक्त विषय समज्ञ मे आते हँ भौर गोल रचना ठीक 
होती है । नहीं तो बुद्धि ही गोल हौ जाती है ॥८-९॥। 
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गोलबन्धाधिकारः २३५४ 


इदानी भगोलबन्धमाह-- 
याम्योत्तरक्षितिजवत्‌ सुदृढं विदधघ्या- 
दाधारवृत्तयुगलं घ्‌ बयष्टिबद्धम्‌ । 
षष्ट ङ्धमच्र सममण्डलवत्तृतीयं 
नाड्चाह्वयं च विषुवद्रलयं तदेव ।\१ ०।। 


वा० भा०-यथा खगोले क्षितिजं याम्थोत्तरं च तदाकारमपरमाधारवृत्तदयं 
धरुवयष्टिस्थंृत्वा तदुपयंन्यत्तृतीयं सममण्डलाकारं घटीषष्टया चाद्धितं "यंम्‌ † 
तन्नाडीवृत्तं विषुवद्वृत्तसंज्ञं न ।१०॥ 

मरीचिः--अथ मगोलवृत्तानां ज्ञानेऽपि तन्निबन्धनप्रकाराभावादद्ग्गोलसंबन्धोऽप्य- 
शकय इत्यतो भगोलबन्धं विवक्षुः प्रथमं वृत्तत्रयनिबन्धनं वसन्ततिलकयाऽऽ्ह--याम्येति । 


याम्योत्तरक्षितिजवत्‌ । यथा खगोले याम्योत्तरवृत्तं खमध्यात्तदुवृत्ता्घे ्षितिजवुत्तं 
निबद्धं तथैवाऽऽ्पारवृत्तद्वयं घ्रवषष्टिबद्ध ततप्रोतमुभयवाड्गुलान्तरेणोपान्तिमिभागे सुदु 
विदध्यात्‌ कृर्यात्‌ । अच क्षितिजवदिति निरक्षक्षितिजवदिति सभीचीनम्‌ । भ्रमद्गोले तस्य 
तदाकारत्वात्‌ । स्वदेशक्षितिजप्रदेशयोध्र वग्ाष्टच प्राभ्यामव ऊध्व सत्त्वात्‌ । अत्र भगोल- 
वृत्तानां निराधाराथं लगोलक्षबध्यु(ढत्वमु)क्तम्‌ । तत्रैकेकवृत्तस्यैव धुवयष्टिभ्रोतस्वे शिथिल 
तयाऽवर्धिं यष्टिः कदाचिन्न स्यादिति वृत्तमावश्यकम्‌ । अत्राऽऽारवृत्तयुगरे ष्टिचिह्ञा- 
ड.कितं ततीयं वुत्तं सममण्डलवत्‌ । यथा खगोले याम्योत्तरक्षितिजवृत्ताम्यामधर्धिंसमण्डल- 
मस्ति तथेदं वृत्तयुगलारघा्पि निवद्ध' नाडी(डया)}ह वयं भवति । अरमद्गोले तस्य खगोल- 
बंद्धनाडीवल्याकारत्वात्‌ । 

ननु भगोलवृत्ते खगोलवृत्तस्याप्रयोजनात्त द्धगोले किमथंमत आह -- विषृवद्र यमिति । 
तत्‌ । यत्षष्टचडः कं वृत्तं बद्ध' तत्‌ ! एवकारत्तदतिरिक्तवृ त्तनिरासः । विषुवद्वृत्तम्‌ । तथा 
च भगोले ग्रहस्य तुल्थविनरात्रि मय एतद्वृत्तानुरोधेन अरमणादस्य विषुवद्‌वृत्तत्वमिति 
भावः । चकारो वार्थक्स्तेन खगो एतदनुकारवृत्तं नाडीसंजञं स्थिरत्वात्‌ । भगोर एतदनु- 
कारवृत्तविषुवत्संज्ञं चर्त्वादिस्यथं; । अत्र षष्टचड्कनं क्रान्तिवृत्ं नक्षत्रादीनां भ्रमणं षष्टि- 
नाक्षत्रषटीभिरिति दशनार्थमिति ध्येयम्‌ 11१ ०।। 

केदारदत्तः-भगोलबन्व बताया जा रहा है- 

याम्योत्तर कित्तिज वृत्त की तरह सुदृढ दो भाधार वृत्तजो ध्रुवयष्टिसे संन 
होते दै उनकी रचना पूवक सममण्डल (पूर्वापर वृच्च) के आकार का एकं अन्यवृत्तकी 
रचना जिसमे १, २.३.४५०. ६० तक घटिका चिह्भ अङ्कित होते ह, भौर 
जिसे विषुवद्धनत्त या नाडी वृत्त कहते हँ उसकी भी रचना मगोलाकाशमें करनी 
चाहिए ॥१०॥ 
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२३६ गोखाध्याये 


इदानीं क्रान्तिवुत्तमाह्‌ - 
क्रान्तिवुत्तं विधेयं गृहाङ्ु च्म 
त्यत्र मानुक्च भां कभा भानुतः । 
क्रान्तिपातः भ्रतषं तथा प्रस्फुटाः 
क्षेपपाताऽच तत्स्थानकान्यङ्खयेत्‌ ।।११।। 


वा० भा०--अथान्यत्तत्पमाणमेव वृत्तं कृत्वा तत्र मेषादि प्रकल्प्य दादश- 
रारायोऽद्कयाः 1 तत्क्रान्तिवृत्तसंज्ञम्‌ । तस्मिन्‌ वृत्ते रविश्रमति । तथा रवेर्भा- 
घान्तरे भूभाच। तथा तत्र क्रान्तिपातो मेषादेविलोमं भ्रमति । तथा ग्रहाणां 
विक्षेपपाताः प्रस्फुटा विलोमं भ्रमन्ति । अतः क्रान्तिपाततादीनां स्थानानि तत्रा- 
ङयानि ।॥११॥ 

मरीचि--अथ भगोले क्रान्तिवत्ं स्वरूपेण सिद्धं कु्व॑न्‌ सगिविण्याऽऽह -- करान्तिवत्तमिति। 
विषुवदुवृत्तसमं वंशादिजमन्यदुवृ्तं गृहाडःक चक्रांशाचड.किततमप्यभीष्टस्थानान्पेषादिद्वाद- 
श्राशिप्रथमाक्षराड कितं विधेयम्‌ । तत्करान्तिवुत्तम्‌ । एतद्वुत्तमाकाशस्थितभगोलवुत्तान 
मध्ये कश्यानुकल्पमत आह--घरमतीति । अत्रास्मिन्वुतते भानुः सुयंः स्वकक्षायां अमतीति ¶ं 
स्वपूर्वगत्या गच्छति । भानुतः सूर्यात्‌ । भां षडमन्तरे कुमा भुखछाया स्वकक्षायां 
भ्रमति । रविः पूर्वंगस्या गच्छति । चः समुच्चये । भूम्यभितः सूर्यश्रमणात्तक्तभ्‌छाया- 
यास्वतो वृत्तां पतनात्‌ । तथा च यस्मिन्वृत्तेऽकंः पूर्वंगत्या दृवादक्षरािभोगं करोति 
तद्वु ्तानुकल्पमिदमिति भावः। प्रसङ.गादेतद्‌वृत्त भ्रमणपदार्थान्ति यनाहु--क्रान्तिपातो 
वक्ष्यमाणस्वरूपः । स्वगत्या प्रतीपं सूर्यागमनस्थितिविरश्द्ध तथा विलक्षणम्‌ । कदाचि्पर्वतः 
कदाचित्परिचमत्त इत्याषामिश्रायेणार्थः । मुज्जालादिमते तु प्रतीपं परिचमानुक्रमेण । तथा 
स्वगत्यर्थः । क्षेपपाताद्चन्द्रादीतां शरपाता वक्ष्यमाणस्वरूपाः । प्रस्फुटा प्रहरी घ्रफलन्यस्त- 
संस्कृता वक्ष्यमाणस्वरूपा इत्यथंः । न मध्यमाः । चकारास्रतीपं परिव मगतयः । भ्रमति 
भ्रमन्तीति यथायोग्यम्‌ । नन्वाकाक्ञे ते तत्र॒ भ्रमन्त । परमतुकत्पवृत्तकथने तत्कथनम- 
युक्तमत आहु--तत्स्यानकानीतति । तेषां सूर्य॑भछायाक्रान्तिपातक्षरपातानामन्र वृत्ते यत्र यत्र 
स्थानं तच्र तत्र तदादयक्षराण्यड.कयेत्‌ ।\११॥ 

केदारक्चः-- क्रान्तिवृत्त की रचसा- 

१२ राशियों के अंशो की कला विकलाओं से अंकित क्रान्ति वृत्त का निर्माण करना 
चाहिए । सूयंबिम्ब का भ्रमण क्रान्तिवृत्त मे होता है, मूकेन्द्रामिप्रायिक रमण कक्ताक्रम 
से कऋरान्तिवृत्तर्मे पुयंकी म॑त्तिकी जगह सूर्यं केन्द्रामिभ्रायिक ग्रह कक्षामे पृथ्वीकी 
पूर्वाऽभिमुखी गति वहेन क्रान्ति का ज्ञान होवा ह । स्पष्ट गणित ओर वेध सिद्ध ग्रह॒ गणि 
मेँ अन्तर नहीं पडेगा । 
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गोलनन्धाचिकारः २२७. 


सूयं बिम्ब केन्द्रसे ६ राशिकी दरी पर सूर्यं प्रकाश से प्रकाशित विपरीत दिशा 
मे पुथ्वी की छाया चती है। तथा मेषादि से विलोम गति से क्रान्तिपात्त का श्रमण. 
होता ह । 

इस प्रकार सभी ग्रहो के विमण्डक क्रान्तिवृत्त सम्पात भी विलोम गत्तिसेमेषसेः 
विलोम, मीन क्रुम्भादि क्रम से चलते हैं ।1११।। 

इदानीं क्रान्तिवृत्तस्य निवेशषमाहु- 
क्रान्तिपाते च पाताषटकान्तरे नाडिकावुत्तलग्नं विदध्यादिदम्‌ । 
पाततः प्राक्‌ त्िभे सिद्धमागैरुदग्दक्षिणे तैहच भागे विभ गेऽपरे ।१२।१ 

वा० भा०--क्रान्तिपातचिह्वात्‌ षड्भेऽन्तरेऽन्यच्चिह्ं कायम्‌ । ते चिद्ध नाडी- 
वृत्तेन संसक्ते कृत्वा पातचि हल दग्रतस्तिभेऽन्तरे नाडीवृत्ता(दागचतुविशव्योत्तरतो 
यथा भवत्यपरपिभागे त्रिमेऽन्तरे दक्षिणतदङ्च तैभगियंथा भवति तथा 
बध्नीयात्‌ ॥१२॥ 

मरौ चिः--अथेतद्‌वृत्तनिबन्धनं स्ग्विण्याऽह- क्रान्तिपात इति । 

इदं निर्ितं क्रान्तिवृत्तम्‌ । क्रान्तिपाते क्रान्तिपातचिरह्ितप्रदेशे पाताक्करान्तिषात- 
स्थानात्‌ ) षडमान्तरे । षड्मान्रितप्रदेरे । चः समुच्चये । नाडिकावृत्तलग्तं पूर्वोक्तषष्ट्य- 
डकवृत्तप्रदेशाभ्या ष्रडभान्तरिताम्थां संकग्नं कूर्यात्‌ । चकारादद्वृत्ताकाराधारवृत्त- 
संखग्ननाडिकावृत्त प्रदेशाम्यामित्यथः । पाततः क्रान्तिपातस्थानातुप्राग्रारिक्रमानुमार्गेण 1 
त्रिमे विभागे त्रिरादयन्तरितक्रान्तिवृत्त प्रदेशो सिद्धभागैः ) चतुविशां्ैः । उदग्याम्योत्तर- 
वृत्ताकाराधारवृत्तस्थासत्तनाडिकावृत्तप्रदेशात्‌ । भाधारवृत्तप्रदेडोन संलग्नं कार्यं क्रान्तिपात- 
स्थानादपरो राश्यद्‌कनविलोममार्गे त्रिमे विभागे त्रिभान्तरितक्रान्तिवत्तप्रदेशे तैश्चतु- 
विशां: । आधारवृत्तप्रदेशो दक्षिणे आसन्ननाडिकावृत्तप्रदेशात्संलग्नं कार्यम्‌ । चः 
समुच्चये । आधार वृत्त संबन्धेन बन्धनं च चतुविाशग्रस्यक्षदर्शनायंम्‌ । अन्यथाऽपि तन्नि- 
बन्धने न क्षतिरिति ध्येयम्‌ । अस्य तात्पर्याथः--निरक्षदेशे पूर्वापर ततेऽर्कोदयागतस्तत्काल- 
मारभ्य ब्रह्मादिभिरनुदिनमुत्तरभागे दक्षिणभागे वा गोल्वशाचथोत्तरं तदूर्वापरवृत्त- 
स्थादुपचयेन दुष्टो यावच्चतु विश्च त्यंशम्‌ । ततोऽपचयेन दृष्टस्तत्र यथोपचयस्तथैवाप्चय 
इति सूयंस्य कालवलेनाध्यविकर तत्वद्ेनाद्वरमतिभिः सूर्याधिष्ठितं वृत्तं कल्पितम्‌ 1 एतदन्‌- 
रोघेन भगोले वृत्तं ततक्रान्तिवृत्तम्‌ । एतद्वृत्ते भगो प्राधान्येन राशयो प्रहज्ञानोपयुक्ताः 
कल्पिताः । एतदन्तरस्यानुगतकप्रकारेण ज्ञानात्‌ । यतः क्रमणं क्रान्तिः । पूर्यस्थैतद्वृत्ते 
स्वशक्त्या गमनात्‌ । अन्यग्रहगोकेऽपि तदनुरोधेन क्रान्तिवु त्तं कल्पित्तम्‌ । चन्द्रादीनां सूर्यं 
वद्लंनाभावेऽप्यतुगतान्तरं विनाऽपि कदाचिस्सूर्यवृत्ताधिष्ठानं भवस्येव भगणः स्मृत इत्युक्त 
त्वाच्च । रेवतीतारायाश्चन््रादिवृत्त संबन्धामरावात्सुयंवृत्तसंबन्ाच्च फकादेशोऽनुगतत्वेन 
सर्वग्रहाणां क्रान्तिवृत्तानुरोधे न वाऽऽदृत इति १२१ 
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२३८ गोरध्याये 


केवारद्तः-- कन्ति सम्पात चिह्न से ६ राशि की दूरी पर नाटी वृत्त सम्पात 
समञ्च कर नाडी क्रान्ति वृत्त सम्पातसे प्राग्विभागमें ३ राशि ९० अं्तकी दुरी पर 
पूर्वमाग में २४ अंश उत्तर कौ तरफ तथा परभाग में २४० दक्षिण कौ तरफ के अन्तर 
-से एकं गोल्ज धरातल से क्रान्तिवृत्त को स्थापना करनो चाहिए ॥ १२॥ 

इदानीं विमण्डलमाहु-- 
नाडिकामण्डले क्रान्तिवृत्तं यथा क्रान्तिवृतते तथा क्षेपवृतत न्यसेत्‌ । 
क्षेपवृत्तं तु रादयङ्कितं तत्र च क्षेपपतिषु चिल्ञानि कृत्वोक्तवत्‌ । १२५ 


क्रान्तिवृत्तस्य विक्षेपवुत्तस्य च क्षेपपाते सषडद्भे च कृत्वा य॒तिम्‌ । 
कषेपपाताग्रतः पृष्ठतश्च त्रिभे क्षेपभागैः स्फुटः सौम्ययाम्दे न्यसेत्‌ । । १४। 
शीघ्रकर्णेन भक्तास्त्रिभज्यायुणाः । 
स्यः परक्षिपभागा ग्रहाणां स्फुटाः । 
क्षेपवुत्तानि षण्णां विदध्या 
त्पृथक्‌ स्वस्ववत्त ्रमन्तीन्दुयुर्वा ग्रहाः ॥ १५॥ 

वा० भा०--अस्य श्लोकस्य समग्रस्य व्याख्यानम्‌ । यथा क्रान्तिवृत्त पुथक्छरृत- 
मेवं विमण्डलमपि राश्यङ्क पृथक्‌ कृत्वा तत्र मेषादेव्य॑स्तं स्फुटं क्षपपातं दत्वाऽग 
चिह्ल कार्यम्‌ । अथ क्रान्तिवृत्तस्य विमण्डलस्य च क्षोपपातचिह्वयोः संपातं कृत्वा 
तस्मात्षड्भान्तरेऽन्यं च संपातं कृत्वा क्षेपपाताग्रतस्वभेऽन्तरे क्रान्तिवृ्तादत्तरतः 
स्फुटैः क्षेपभागैः पृष्ठतश्च त्रिमेऽन्तरे तैरेव भागैद॑क्षिणतः स्थिरं कृत्वा विमण्डलं 
निवेशनीयम्‌ । अथ पठिता ये विक्षेपभागास्ते तरिज्यागुणाः हीघ्रकर्णेन भक्ताः 
स्फटा ज्ञेयाः । अत्रानुपातः । यदि कर्णाग्र एतावन्तस्तहि च्रिज्याग्े कियन्त इति । 
यतो भगोले त्रिज्यैव व्थासारधंम्‌ । एवं चन्द्रादीनां षड्विमण्डछानि कार्याणि | 
-स्वस्वविमण्डले ग्रहा भ्रमन्ति ॥१३।।१४।१५।। 

मरीचिः--भथ क्रमम्राप्तं विमण्डलनिबन्धनं सम्विणीम्धामाह--नाडिकामण्डल इति। 

यथा नाडिकावृत्ते क्रान्तिवृत्त निवेशितमुत्चरगोले उच्चरतो दक्षिणगोले दक्षिणतो 
नाडिकामण्डलादित्यर्थः । तथा च तद्ठत्रपवृत्तं विक्नपवृ्तं क्रा न्तिवृ से न्यसेत्‌ । क्रान्तिवृत्त 
भरदेशाम्यां विक्षेपकृतान्तरो, रदक्षिणगोलग्रदेशौ वृ्ाघंरूपावृत्तरतो दक्षिणतदच क्रमेण 
यथा भवतस्तथा शरवृत्तं निवेदनीयम्‌ । ननृक्तप्रकारेग शरोऽपि ग्रहाणां क्रान्तिवदेव 
सिदढः । नाडिकावचाच्चतुविशव्यंशः करान्तिव्तोत्तरदक्षिणभागयोरवस्थानात्‌ । चतुविंश- 
तयंशेः क्रान्तिवृत्ताच्छर वृत्ततोत्तरदक्षिणमागयोरकवस्थानस्योक्तत्वात्‌ । न चेष्टापत्तिः ! ग्रह- 
शराणां परमत्वेऽपि चतुविंशानुपलम्भादित्यतः साधारणोक्तं विशदयति --क्ेपवत्तमिति 
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गोलबन्धाधिकारः २३९ 


सोपवृत्तं शलाकजं तुकारातपूवंवृत्तसमं चक्रभागाद्यडकितमपि मेषादिरारिप्रथमाक्षराद्य टूकितं 
यद्वृत्तं ततक्ेपवृत्तम्‌ । तत्र क्षेपवत्ते क्षेपयतेषु प्रस्फुटपातस्थाननेषु चिह्ान्युक्तवतक्रान्तिवृतते 
शरपातस्थानचिज्ञानि तथेत्यथ; । कत्वा । चः समुच्चये । तेन क्रान्ति रवृत्ते पातचिह्ला- 
डूकितेनेकतरम्‌ । क्रान्तिवृत्तस्य विक्षेपवृत्तस्य च । चः समुच्चये । क्षेपपातेऽदकितशरपात- 
स्थाने सषडभे रवस्वषड्मान्तरितस्थानाम्यां सह व्तंमाने । युति संयोगम्‌ । चः समुच्चये । 
कृत्वा । क्षेपपातस्थानादग्रिमभागे राशिक्रममार्गेण । त्रिभे त्रिराश्यन्तरितप्रदेशे पष्ठतो 
रादयङ्कनविरोममार्गेण । पातस्थानाप्पृष्ठमागे त्रिभान्तरिते प्रदेशे । चः समुच्चये । 
क्षेपभागैः स्फुटैः परमैर्वकष्यमाणैःक्रान्तिवुततात्सौम्ययाम्ये । अग्रपृष्ठक्रमेण . दरवृत्तं निबन्ध- 
येत्‌ । इदमप्यतीन्द्रियद्ग्भत्रह्यादिभिर्चन्दरादिगतिदक्शंनानुरोघेनोपकत्पितररवत्तानुकल्प- 
रूपम्‌ । १२३। १४॥ 

ननु शरवृत्तक्रान्तिवृत्तयोरेकतगत्तयोः सर्वग्रह रपाताङ्‌ कनात्कयोः श्रपातयोः 
संपातं कृत्वा विक्षेपवृत्तं निबन्धन्यमित्यतः क्लेपपाते त्विति बहु वचनसुचिताभिप्रायं स्फुरक्षे- 
यभागकथनपुरःसरं ्गिवण्या विशदयति --ज्ञौघ्रकर्णेनेति । 

ग्रहाणां भौमादीनां क्षेपमागा ग्रहन्छायाधिकारे याः परमक्षरकलास्ताः षष्टिभक्ता 
इत्यथः । त्रिज्यागुणिताः शीघ्रकर्णेन भक्ताः फलं स्फुटाः परमशरभःगाः स्थुः 1 चन्द्रस्य 
परमरारभागाः सार्धचत्वार एव । शीघ्रकर्णाभावात्‌ । अत्रोपपत्तिः । परिता: परमशरः 
कणश्रि । भगोलस्तु त्रिज्याग्यासा्धंकः । अतो भगोर क्रान्तिशरवृत्तयोः परमतान्तरज्ञा- 
नाथं कणग्रि परमशरस्तदा त्रिज्याग्रे क इत्यनुपातः समञ्जसः । चन्द्रस्य तु भगोके लल्लितः 
इति स्थिरः । क्षेपवृत्तानीति । षण्णां चन्द्रादिग्रहाणां शरवृत्तानि पृथक्‌ पृथक्‌ कुर्यात्‌ 1 
तथा च क्षेपपातेष्वित्यनेन चन्द्रादीनां षड्वृत्तानि रश्यङूकरितानि शरवृत्तानि । तेषु क्रमेण 
चन्दरादिशरपाता अडक्याः । ततः क्रान्तिवृत्त स्वस्वपातचिह्वं॑तत्वड्‌ भान्तरे च स्वक्षरवृत्तं 
पातस्थाने षड्मान्तरे स्थाने च निबद्धं स्वस्वफुटशरभागैः क्रन्तिवृत्तादुत्तरथाम्ये ग्रहुपृष्ठ- 
त्रिभान्तरे च निबद्धम्‌ । एवमेकस्मिन्करान्तिवुत्ते षटशरवृत्तानि स्वस्वपातचिह्ध स्वस्वस्फुट- 
शरभागवशतो भिन्नानि भवन्ति । ननु भगोरस्थक्रान्तिवृत्त शरवुच्चानां निबन्धनं नोचितम्‌ 1 
शरवृतस्य ग्रहुमारगस्वेन भगोल्यः कक्षामार्गेण तच्चिबन्धनस्योचितत्वा दत्यत अआह-- 
स्वरस्ववृत्त इति । इन्दुपूर्बायदचन्द्रायः ग्रहाः स्वकक्नायां स्वस्वशरवृत्ते भगोरस्था भ्रमन्ति । 
-स्वपु्वंगत्या गच्छन्ति ! तथा च यथा सू्ंःस्वक्क्लायां भ्रमत्य(च)पि तत्र नक्षत्रव्यञ्जकरा- 
शीनामभावात्सुयंव्‌ चानुकत्पितमगोलस्परक्रान्तिवुतते नक्षत्राधितगोरान्तगंत्वेन रादीनां 
सत्त्वात्तत्र सूर्यगतिः समसू त्रतया कल्प्यते । तथेव चन्द्रादीनां भगोखाघोवस्थानेऽपि ततव 
राक्ीनामभावात्तत्समसूत्रण भगोल एव गतिनक्षत्रा्यधिष्ठानज्ञानाथं श रवृत्तानि कल्प्यन्त 
इति युक्तमेव भगोकले शरवृत्तबन्धनं लाघवं च । प्रहुगोखानपेक्षणादिति भावः ।1 १५।। 


कैदारदत्तः--गोल में क्षेप वृत्त अर्थात्‌ प्रहोंके भ्रमणमागं में विमण्डल वृत्त 
निवेशन बताये जा रहं है-- 
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२८० गोलाध्याये 


कषेपवृत्त मेँ भी राञ्यादि अद्धि कर, मेषादि विन्दसे विलोम क्षेप पातदान बिन्दु 
पर चिह्वु र्गाकर, दस त्रिन्दु पर क्रान्तिवु च ओौर क्षेपपात वृत्त अर्थात्‌ विमण्डल वृत्त 
का सम्पात कर, इस सम्पात विन्दरुमे ६ राशि आगे पर क्रान्तिवृत्त विमण्डल का द्वितीय 
सम्पात करना चाहिए । उक्त सम्पात द्रय बिन्दुज से तीन राशिकी दूरी पर परम शर 
तुस्य दूरी पर पीछे उत्तर को विपण्डल को स्थिर कर तथा उसी सम्पात से ३राशिकी 
दूरी पर परमशर तुल्य हरी पर दक्षिणकी तरफ स्थिर बिन्दुगत विमण्डल वुत्तकी 
स्थापना करनी चाहिए । 


ग्रहो के पाठ पठित शरको त्रिज्या गुणा कर शीघ्रकर्णसे भागदेने पर ग्रह 
गोलीय कक्षावृत्त रूप कान्ति वृत्तय श्षर को त्रिज्या वृत्त मेँ परिणत कर उसे स्पफुटश्शर 
समञ्नना चाहिए । 


इस प्रकार त्रिञ्यागौलमें चन्द्रादि शनि पर्यन्त सभी ग्रहोंका इष्ट स्थानीय स्पष्ट 
शर होतार । सभी प्रह भूगरभ॑से लीघ्र कर्णाग्र दूरी पर अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते 
ह इसल्यि पभी के श्र को कर्णानुपात द्वारा अपने त्रिज्यागोल मे परिणत करना उपपत्ति 
सिद्ध होता ह ।\१२।१४।१५॥ 


इदानीं क्रान्ति विक्षेपं चाऽ्ह- 
नाडिकामण्डलात्‌ तियंगत्रापमः 
क्रान्तिवतावधिः क्रान्तिवृत्ताच्छरः । 
क्षेपवृत्तावधिस्तियंगेवं स्फुटो 
नाडिकावुत्तवेटन्तरालेऽपमः ।१६॥ 
वा० भा०~-क्रान्तिवृत्ते यत्स्फुटग्रहस्थानं तस्थ नाडोवृत्तात्तियेगन्तरं सा 
क्रान्तिः | अथ विमण्डले च यद्‌ ग्रुस्थानं तस्य क्रान्तिवृत्तादयत्तियंगन्तरं स 
विक्षेपः । अथ विमण्डलस्थग्रहुप्य नाडावृत्ता्त्तियंगन्तरं सा स्फुटा क्रान्तिः ॥१६॥ 
सरीचिः-भथ प्रसङ्धाक्तान्तिश्चरयोः स्वरूपं स ग्विण्याऽऽ्ह--नाडिकेति । 
अत्र भगोखे नाडिकामण्डलप्रदेलात्‌ । तियंग. दक्षिणोत्तरमन्तरमपमः क्रान्तिः । ननु 
दवितीयावघेरजञानादन्तरज्ञानं कथमित्याह--क्रान्तिवृत्तावचिरिति । नाडिकावृत्तप्रदेशेकदेशस- 
क्रान्तिवृत्तस्थस्पष्टग्रहुचिह्व“ोरन्तरं ध्वप्रोतवृत्तस्थं क्रान्तिरित्यर्थः । रारस्वरूपयाह-- 
क्रान्तिवृत्तादिति । स्पष्टग्रहस्थानसंबन्धिक्रोतिवृत्तप्रदेशात्तियग्याम्योत्तरमन्तरं शरः । अत्र 
द्वितीयावधिमाह--क्षेपवृत्त(वधिरिति । क्षेपवृ तस्थस्पष्टग्रहस्थानं क्रान्तिवृत्तत्थस्पष्टग्रहु- 
स्थानयोरन्तर करान्त्वित्तयाम्योत्तररूपं कदम्बभ्रोतवृत्तस्थं चर इत्यथः । अथ प्रसद्धात्स्पष्ट- 
शरान्विस्वरूपमाह--एवमिति । नाडिकावृत्तप्रदेशैकदेशग्रहुनिम्बाश्रयशरवृत्तप्रदेरोकदेर- 
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योन्तरे । एवं तिर्यग्‌ वप्रोतवृत्तस्थे स्फुटोऽपमः स्पष्टा क्रान्तिः । प्रहस्य विक्षपवृत्त 
स्थिरत्वात्‌ । एतेन क्रान्तिसंस्का रयोग्यश्रोऽपि ध्र बाभिमुखस्वेनोक्तं इति ध्येयम्‌ ।\१६॥ 

केदारदत्तः-करान्तिवृत्तीय ग्रह स्थान से घ्र वाभिमुख घ्रवग्रोत वृत्त में क्रान्ति होती 
है तथा विमण्डलीय ग्रह से क्रान्तिवृत्तस्य ग्रह स्थान तक कदम्बाभिमुख ग्रहका शर 
होता है । तथा विमण्डलस्थ ग्रह से क्रान्तिवु त्ताचि ग्रह की स्पष्ट, क्रान्ति होती है ॥ 






नाडी क्रान्नि 
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उपपत्ति--श्षेत्र देखिये । 

ध्र. = ्रूब विन्दुं 

के = कदम्ब तारा 

स्था = कान्तिवृत्त मे ग्रहं स्थान ] 

विलम = क्रान्तिवृत्त समानान्तर वृत्त 

स्थान = प्रहु की स्थानीय क्रान्ति 

स्थावि= ग्रह का शर कदम्ब प्रोत में। भनुपातसे कदम्ब प्रोतीयश्चरकोध्रव 
भ्रोतीय शर बनाने से= ल स्था=ध्रूव प्रतीय श्षर। † 

स्थान + स्यार = स्पष्टाक्रान्ति ध्रुव प्रोत में जो श्रह बिम्ब से नाड़ी वृत्त तक स्पष्टा 
दीखंती है । यर्हा पर शर युक्तं स्थानीय क्रान्ति = स्पष्टाक्रां अन्यत्र गौर स्थानीयं 
क्रां ओौर ध्रुव प्रोतीय शर का योगान्तर स्पष्टा क्रान्ति होती हैँ ॥१६॥ 

इदानीं क्रान्तिपातमाह-- 

विषुवत्करान्तिव्ययोः संपातः क्रान्तिपातः स्थात्‌ । 


तड्गणाः सोरोक्ता व्यस्ता अयुतत्रयं कल्पे ॥ १७॥ 
१६९ 
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अथनचलनं यदुक्तं मुञ्जाल: स एवायम्‌ । 

तत्पक्षे तद्गणाः कल्पे गोद्धरतुंनन्दगोचन्दराः १९९६६९ ॥१८॥ 
तत्संजातं पातं क्षिप्त्वा खेटेऽपमः साध्यः । 
क्रान्तिवश्ाच्चरमुदयाइचरदललग्नागमे ततः क्षेष्यः ।\१९॥। 


वा०्भा०--क्रान्त्यर्थं पातः क्रान्तिपातः । पातो नाम संपातः । कथोः । विषुव 
त्करान्तिवलययोः । नहि तयो्मेषादावेव संपातः । किंतु तस्यापि चलनमस्ति । येऽय- 
नचलनभागाः प्रसिद्धास्त एव विकोमगस्य क्रान्तिपातस्य भागाः! मेषदेः पृष्टत- 
स्तावद्धागान्तरे क्रान्तिवृत्ते विषुवदुुत्तं रग्नमित्यथः । नहि क्रान्तिपातो नःस्तीति 
वक्तुं शक्यते । प्रत्यक्षेण तस्योपरुब्धत्वात्‌ । उपलन्धिप्रका रमन वक्ष्यति । तत्कथं 
ब्रह्यगुप्तादिभिनिपुणेरपि नोक्त इति चेत्‌ । तदा स्वल्पत्वाततैरनोपलन्धः । इदानीं 
बहुत्वात्‌ सांप्रतिकैरूपलन्धः । अत एव तस्य गतिरस्तीत्यवगन्तव्यस्‌ । यदेवमनुप- 
लब्धोऽपि सौरसिद्धान्तोक्तत्वादागमप्रामाण्येन भगणपरिध्यादिवत्कथं तैर्नौक्तः । 
सत्यम्‌ । अत्र गणितस्कन्ध उपपत्तिमानेवाऽऽगमः प्रमाणम्‌ । तहि मन्दोच्चपात- 
भगणा भागमप्रामाण्येनेव कथं तैरुक्ता इति न च वक्तव्यम्‌ । यतो ग्रहाणां मन्द- 
फलाभावस्थानानि प्रदयक्षेणेवोपलभ्यन्ते । तान्येव मन्दोच्चस्थानानि । यान्येव 
विक्षेपाभावस्थानानि तान्येव पातस्थानानि । कितु तेषां गतिरस्ति नास्ति वेति 
संदिग्धम्‌ } तत्र मन्दोच्चपातानां गतिरस्ति | चन्द्रमन्दोच्चपातवदित्यनुमानेन 
सिद्धा। सा च कियती तदुच्यते । येर्भगणैरुपलन्धिस्थानानि तानि गणितेनाऽऽ- 
गच्छन्ति तदुभगणसंभवा वार्षिक्रो देनंदिनी वा गतिर्ञेया । नन्वेवं यद्यन्यैरपि 
भगणेस्तान्येव स्थानान्यागच्छन्ति तदा कतरस्या गतेः प्रामाण्यम्‌ । सत्यम्‌ । तहि 
सांप्रतिकोपरुन्ध्यानु्ारिणी काऽपि गतिरद्धीकतंनव्या । यदा पुनमंह॒ता कालेन मह्‌- 
दन्तरं भविष्यति तदा महामतिमन्तो ब्रह्य गुप्तादोनां समानधर्माण एवोत्पत्स्यन्ते । 
ते तदुपरन्ध्यनुसारिणीं गतिमुरीकृत्य शास्त्राणि करिष्यन्ति । अत एवायं गणित- 
स्कन्धो महामतिमद्भिधृतः सन्नाद्यन्तेऽपि काले खिलत्वं न याति । अतोऽस्य 
क्रान्तिपातस्य भगणाः कल्पेऽयुतत्रयं तावत्‌ सूयंसिद्धान्तोक्ताः । तथा मुञ्जालादे- 
यंदयनचलनमुक्तं॑स एवायं क्रान्तिपातः। ते गोद्खतुंनन्दगोचन्द्रा १९२९६६९ 
उत्पद्यन्ते | अथचयेवातेवा भगणा भवन्तु | यदारयेऽदा निपूणेरूपलभ्यन्ते 
तदा स एव कान्तिपातः इत्यथे: । तं विलोमगं क्रान्तिपातं श्रहे प्रक्षिप्य क्रान्तिः । 
साध्या ॥१७।१८।१९॥ 


मरीविः-अथोपोद्धातसंगत्या क्रान्तिपातस्वरूपमुपगीत्याऽऽह॒--विषुवदिति । 
विषुवत््रान्तिव्‌ तयोः प्रागुक्तयोः संपातः संयोगाधितमगोलग्रदेशविशेषः । क्रान्ति 
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विषुवद्वृत्तसंपात इत्यत्र मध्याक्षरलो पाक्रान्तिपातः । पद्धतौ चक्रपातार्घहानेश्चक्रार्ध- 
हानिवत्‌ । यद्वा क्रान्त्य्थं पाततः संपातः क्रान्तिपातः ¦ विषु वद्वृत्ताद्याम्योत्तरान्तरस्य 
क्रान्तिरूपसपातत एवाऽऽरम्भात्‌ । ननु भगोकलेऽस्य स्वतश्चालनाभावात्ततवंपातस्यापि 
तत्त्वात्कान्तिपरातः प्रतीपमिति पूर्वोक्तमयुक्तम्‌ 1 ग्रहवतक्रान्तिपातस्वरूपाभावात्‌ । अन्यथा 
तद्भोगज्ञानाय प्रहुमगणवत्तद्भगणमानकथना पत्तेरित्यत आह--तद्भगणा इति । क्रान्ति- 
पातभगणाः सौरोक्ताः सूयंसिद्धान्तोक्ताः । व्यस्ताः परिचिमगत्या द्वादश्शराश्िमोणप- 
रिवर्तषंख्यात्मकाः 1 कल्पे ब्रह्मदिनेऽयुतत्रयं त्रिशत्सहस्म्‌ । तथा च ग्रहुवत्संपातस्यापि 
चलनसंभवादन्यथा तदुक्तमगणव्याघात इति क्रान्तिपातः प्रतीपमित्युक्तं संगच्छत इति 
प्रभावः । ननु भगोले रेखाटमकक्रान्तिविषुवद्‌ वृत्त संपातयोरेकत्र संस्थिरत्वात्तच्चलनं 
बाधितम्‌ । अथ भगोलचलनेनैव तच्चलनम्‌ । तथा हि--कदम्बदयस्थैर्वानुरोधे भमगोलः 
स्वशक्त्या कदाचित्पूर्वतर्चलति । पतेन तद्गोके निरक्षपूर्वापिरगोलानुकारेणाङकितं विषु- 
वद्वुत्तं तदनुकारं न भवत्यतस्तदनुकारेण तादृशतदुवृत्तमडः बयं विषुवद्वृत्ताश्यं तत्‌ एतद्वृत्त- 
क्रान्तिवृत्तसंपातात्पूर्वविषुवद्वृत्तक्रान्तिवृत्तसंपातचलनं प्रत्यक्षम्‌ । न च क्रान्तिपातः प्रतीष- 
मिव्युक्ट्यनुपपस्या गोक्चलनं पश्चादिति वाच्यम्‌ । पौष्णान्ते भगणः स्मृत इत्युक्त्या 
रेवत्याश्रयोमूतक्रान्िवृत्तप्रदेशाद्‌गणितागतग्रहभोगाना पागतत्वाक्क्रान्त्यादिसाधनार्थं क्रन्ति- 
पातस्य हेयत्वोपपत्त्या वश््यमाणयो जनोक्त्यनुपपत्तेः । न च प्रतीपानुपपत्तिः । पूवंविषु- 
वद्वृत्तक्रान्तिवृत्तसंपाताच्चकिताद्रे वत्याचिष्ठानादुद्ितोयतत्संपातचलनस्याथंसिद्धस्य ब्रती- 
यत्वेन सिद्धेः । अत एव म्रहादिभगणवद्‌भगणोपपत्ती रेवत्यधिष्ठानादयक्तेति चेन्न । 
विषुवद्वृ त्तकलत्पनेन तत्संपातस्य तत्र॑वोत्पत्तेश्चलनासंभवात्‌ । एकस्थ चलनेन तदितरस्य 
भगणकल्पनमन्याय्यम्‌ । कल्पितसंपातानामनेकत्वाद्‌भगणकल्पनानुपपत्तेश्च । न च विषु- 
वद्वृत्तक्रान्तिवृत्तानुरोघेन प्रवहवायुगोले वुत्तद्रयं कल्पनीयम्‌ । तत्र तत्संपातान्मेषादयो 
द्वादशराशिविभागास्तत््रान्तिवृत्ते स्थिरा यवनमतवत्सन्ति । तन्मेषादित्तः स्वशक्त्या नक्षत्र- 
गोलः क्रान्तिवृत्तानुमार्गे ण पूर्वतश्च लित इति भगोलस्थक्रान्तिवृत्तविषुवद्वृत्तसंपातचलनात्त- 
ससमभूत्रेण भगणोपपत्तिः सूस्था । प्र वहवायुमेषादिसमसूत्रस्थभगोलस्थक्रान्तिवृत्तप्रदेशस्य 
रेवतीस्थानात्पद्चिमत्वेन ग्रहुभगणवदनुगमार्थ प्रतीपोक्तिः । अत एव क्रान्तिपातयोजनेन 
ग्रहार्णा प्रवहुवायुमेषादितः सिद्धिरिति वाच्यम्‌ । राशीनां नक्षत्रानुरोषेन कल्पनाद्‌भगोके 
तरिस्थत्या वस्तुमूतराशिकल्पनस्य न्याय्यत्वात्‌ । अन्यत्र स्थिरेतद्धिलक्षणराचिकल्पने 
मानाभावात्‌ । किच भगोलचलनं क्रान्तिवृत्तानुरुद्ं घ्र बयोस्तत्संकग्नयोः स्थिरत्वादनुप- 
पन्नम्‌ । अन्यथा ध्रुवयोदचरनात्परवहुवबुभ्र मणापत्तिः । प्रतिव्षमक्षांशादिवेलक्षण्याप- 
तिश्च । विषुवद्वृत्तानुरोधेन भगोल्वलने तु भगणानुपपत्तिः । भगणभोगस्य क्रान्ति- 
वृत्ताश्रयत्वादिति चेत्‌ । अत्र॒ बदन्ति। भगोल एव मेषादिराक्यः । तद्भोगेनैव सर्वेषां 
भगणभोगः । तत्राऽऽकाशरूपभगोरे क्रान्तिवृत्तविषुवदुवृत्त योम तंत्वेना ङ्गीका रादीश्वरेच्छया 
कान्तिवृत्तं स्वशक्त्या स्वमार्गेण चतिलम,। विषृबद्वृत्तं तु स्वशवत्याऽचलम्‌ । तथा च 
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संपाते पूर्वक्रान्तिवत्ते रेवतीयोगताराया ब्रह्मणा स्थिरत्वेन (थापितत्वात्तदवधितो ग्रहु- 
राश्यादिभोगः संभवत्ति । अथ यदा क्रान्तिवृत्तप्रदेशान्तरमागतं पू्व॑क्रान्तिवुत्तप्रदेशो 
रेवत्याश्रयस्ततश्चलित इति रेवतीस्थानात्संपातश्चलित इति प्रतीत्या क्रान्तिवृत्तस्य पूवं - 
चलनात््रान्तिपातः पर्चिमत इति तद्भगणा व्यस्ता इति नानुपपत्तिरिति । तच्चिन्त्यम्‌ । 
क्रान्तिवृत्तचलनेन रेवनीचलनेऽपि क्रान्तिवृत्तानधिष्ठितसररनक्षत्राणां संबन्धाभावाच्चल- 
नामावादुघ्रुवकस्थिरत्वानुपपत्ते रेवतीताराया अवधित्वात्‌ । नहि तदनुरोघेन तेषामपि तथा 
चलनम्‌ । येन तस्स्थिरघ्र्‌ व कोपपत्तिः \ मानामावात्‌ । गौरवाच्च । किच आकाशगोके 
मरतवत्तद्रयस्य प्रू वाम्यां संबन्धाभावात्‌ तदनुगतश्रमणसंभवः । अन्यथा घरुवयोग्यंथत्वा- 
पत्तेरिति मूतंगौलकल्पनं तत्र॒ रेखारूपवृत्तं सपातचलनं क्रान्तिवृत्तानुरुढमसंभन्येवेति । 
नव्यास्तु--अनेकमूतंवृत्तकल्पन पेक्षया नक्षत्राश्रयो गोल एक एव लाव्रवातकत्प्यते । तत्र 
यद्यपि संपातचलनमनुपन्नं तथाऽपि सर्वेषां नक्षत्राणां चेतनत्व द्‌ प्रहवस्पु वेवलनं स्वशक्त्या 
संभवति । तेन संपातस्य विपरीतगत्िभानं रेवत्याः सकाशाद्प्रहुवदव्घ्यतुगमादयुक्त। अत्र 
गमनं सर्वेषां तुल्यम्‌ 1 एतेन ग्रहा यथा स्वशक्त्या गच्छन्ति तथा नक्षत्राण्यपि कतो न 
गच्छन्तीत्याशङ्भुा निरस्ता । भानां चक्र प्राकूपरिलम्बते । इति सूरयसिद्ान्तायुक्तेश्चेत्याहुः । 
तन्न । पौष्णान्ते भगणः स्मृत इत्युक्तग्॑हाणां रेवतीसंयोगानन्तरं पुना रेवतोसंयोगावधि- 
भगणभोगकाले चक्राधिक्रषंभोगसंभवात्पुणं चक्रमोगाभावापत्तेः । वस्तुतस्तु भगोलो मूतं 
एकस्तत्र दक्षिणोत्तरौ ध्रुवौ कीलकषूपौ स्थिरौ भगोलान्तगं तरेखावृत्तरूपक्रान्तिवुत्तानुकारं 
मूतं वृत्तम्‌ । प्रतिप्रदेशं मूतंसुकष्मशलाकामिर्वृततकदेशलूपानभिदंलिणोत्तराभिरग्रप्रोतस्वस्वगतन- 
क्षत्राभिप्रोतं क्रान्तिवृत्तं तथा भगोलञ्रमेणानवरतं भ्रमितं भवति । तत्र गोलस्तत्पंपातसक्त- 
क्रान्तिवृत्तप्रदेशोऽघौनेम्परं रेवतीतारा प्रोताऽस्ति स्वस्वस्थाने पृष्यामघे प्रोते नतु नक्षत्राणि 
भगोले प्रोतानि । नक्षत्रयुक्तक्रान्तिवृत्तस्य भगोले संसक्तत्वा दगोत्वम्‌ । न चेवं भगोल- 
कल्पनं व्यर्थमिति वाच्यम्‌ । ध्रुवासंस्पुष्टमूरतक्रान्तिवृत्तस्य स्वाकारेणावस्थानार्थं घ्रुवाघार- 
भगोलस्याऽऽघारत्वकल्यनात्‌ । नक्षत्रवदुध्रुवशकलाप्रोतक्रान्तिवृत्तकल्पने तु तस्य स्वरक्त्या 
पुनर्चलनासंभवात्‌ । तदेतदुक्तं सूयंसिद्धान्ते- 

भचक्रं ध्रुवयोजंद्धमाक्षिप्तं प्रवहानिले । - 

पर्येत्यजचसरं तन्नद्धा ग्रहुकक्षा यथाक्रमम्‌ ।।इति। 

तत्करान्तिवृत्तमीश्वरेच्छया पूर्वतः स्वाकारेण चकितम्‌ । तच्चलनादपि भगोलोऽति- 

गुषत्वाद्‌दृढसंयोगाभावाच्च क्रान्तिवृत्तानुरुद्धो न चलितः । कितु ध्रुवशक्स्या स्थिर एव । 
ततो रेवतीस्थानाद्धगोलसंपातः पश्चादेवेति क्रान्तिपातः प्रतौपमित्यादि न किचिद्धिरुद- 
मिति तत्त्वम्‌ । स्यादेतत्‌ । 

त्रिशत्कृत्वो युगे भानां चक्र प्राक्परि ठम्बते । 

तद्रणादुम्‌ दिनैर्भक्तादुुगणाद्यदवाप्यते । 

तदोर्स्तरिनाहशाप्तांशा विज्ञेया अयनाभिघा । 
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इति सूर्य॑सिद्धान्तवचनादथमथः । क्रान्तिवृत्तं स्वाकारेण सप्तविशति भागपयंन्तं परिच- 
मतो भगोले करमेण चलति । ततस्तत्वरमेण परावत्यं स्वस्थाने भवतीत्येवभेकः परिवर्तो 
भगणः । ननु ग्रहवद्द्वादशरार्यात्मकचक्रमोगादगणः । एतादृशाभगणा महायुगे तरिशक्कर- 
त्वा्त्रिशद्वारं विशतिः षट्श्चत ६०० मिताः । तेन कल्पे सहख्रगुणिता एते भगणाः षडलक्षं 
सिद्धाः । नायुतत्रयम्‌ } न च च्रिशद्रारं कृतिरित्यनेन तिश्त्करृतय इत्यवेक्षितम्‌ । वथा परे 
छन्दोभङ्धः । अतस्तत्र व्रिशत्कृत्व इति पाठः । त्िश्द्रारं प्राक्परयोः क्राम्तिवृत्तं युगेऽवल- 
म्बते। युगे विश्चन्मितास्तददगणा इत्यथैः । भगणभोगोऽपि ग्रहवच्चक्रभ्रमरूपः क्टू[प्त]त्वात्‌ । 
अन्यथाकल्पने मानाभावाच्च । तथा च विकशञयुगभगणाः सहखगुणिताः कल्पे तद्धगणाः । 
अयुतच्रयं जाता इति वाच्यम्‌ । युगे षट्‌शत ६०० क्त्वो हि भचक्र प्रविलम्बत इत्येतदेकं 
भ्राक्‌चलनं युगे तानि च षट्‌शतमिति सोमनब्रह्मसिद्धान्ताभ्यां विरोधापत्तेः । इतरांग्रन्थेऽपि 
तिश्धगणानुक्तेश्च । किच तादुशंकपरिवर्तभगणकल्पनादृद्रादक्ष राशयोऽपि कंत्पितास्ततस्त- 
द्धगणादुक्तरीद्याऽ्यनग्रहमोगं भगणाद्यमानीय भगणस्य गततपरिवर्तरूपतया व्यागादवशिष्टं 
रादयाचं व्तमानपरिवर्ताम्तगंतम्‌ । तत्रपरचलनारम्भादेव भगणारम्भात्षङ्भान्तगंतत्वे 
करान्तिवत्तं परिचि मतोऽनन्तगंतत्वे पूवंतस्तत्राप्यतुलोमगमनं परिचमतस्त्िभान्तगंतानन्तर्गत- 
खक्रमेण । वद्धुजो वर्तमानक्रान्तिवृत्तप्रदेशयोमेषाद्येकसंञ्योरन्तरकल्पनानुरोधाद्राश्यात्म- 
कम्‌ । तस्य वस्तुभूतसप्तविशव्यन्तगंतभागरूपत्वेन ज्ञानां नवत्यंशैः सप्तव्रिशत्यंशास्तदा 
भायनग्रहमुजांशैः के इत्यनुपाते गुणहरौ नवभिरपवत्यं अयनांशास्त द्धूुजांशास्त्रिध्नाः सम्तो 
दशोद्धृता इति सिद्धः शाकल्योकत्याऽयनांश्रूपः क्रान्तिपातः । न ग्रहवद्धगणानीतोऽयनग्रहुः 
क्रान्तिपातः । न चात्रायनग्रहुः क्रान्तिपात इत्युक्तं नेति वाच्यम्‌ । सूयंसिद्धान्तोक्तदटितीय- 
ङरोकार्ार्थानुक्त्या तदुक्तेरेव समथंनात्‌ । तथा च सूयंसिद्धान्तमतमव (मनवनु) ध्यैव 
स्वग्रन्य उपन्यस्तं यत्किचिदेतत्‌ । व्यस्ता अयुतच्रयं कल्ये इत्याचार्याणां बहुव उपसंहरन्ति । 
अत्र केचित्‌ । कल्प इत्यस्य कल्पविशांशे लक्षणा । तेन सूरय॑सिद्धान्तोक्तायनग्रहटुल्य एवे 
तत्प्रमाणेन सिध्यति । यद्वा । अयुनेत्यत्र नियुतेति पाटस्तेन नियुतशन्दस्य लक्ष संख्यावाचक- 
त्वाद्न्यस्ताः पदिवप्रा भगणा लक्षत्रयम्‌ । क्रान्तिवृत्तस्य पूवंगमनातक्रान्तिपातस्य रेक- 
(वत्ती): परिचमत्वात्‌ । एतत्तुल्याः प्राग्भागे भगणाः क्रान्तिवृत्तस्य परिचमगमने स्थित- 
त्वात्‌ । एवं लक्षषट्‌ककल्पे भगणा: परस्परग्यवहिताः 1 नतु स्वतन्त्र्यस्ता इत्यस्य पूवं 
समाधाने वैयर्थ्याद्‌ द्ितीयमिदं समाधानं युक्तम्‌ । अयनग्रहात्‌ क्रान्तिपातसाधनं सू्यं- 
सिद्धान्तोक्तरीत्या कामिति व्यवहितोद्‌गोतिस्थतसत्संजातपातं सिद्धे (क्षिप्त्वे)त्यनेन सूचि- 
तम्‌ । अन्यथा समित्यस्य व्यथंत्वापत्तेः । पूर्वापरायनांशयो्धनणत्वाङ्खीकाराद्योगे युतिः 
स्यादित्यादिबीजोक्तरीत्या क्षिप्त्वेति संकलनं युक्तमिति समुद्धरन्ति तच्चिन्त्यम्‌ । परिचम- 
भगणाना प्रोक्तसू यंसिद्धान्तोक्तरीत्या षडलक्षमितत्वाल्लक्षत्रयमितत्वासिद्धं : पूवंपदिचमक्रा- 
न्तिवृत्तगतिम्यां भगणसिद्ध्या तेषां परिचमपूर्वत्वासंभवाच्च । वस्तुतस्तु तद्धगणाः 
सौरोक्ताः । सौरे सूर्यसिद्धान्ते ! त्रिशक्छृत्वो युगे इत्याचर्धेनोक्ताः । अनेनैव च तदानयनं 
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सूयंसिद्धान्ते तद्गुणाद्भूदिनै ्मक्तादित्यादिनाऽयनाभिधा इत्यन्तेन म्रन्धेनोक्तमित्यपि 
सूचितम्‌ । न तु सौरोक्ता इत्यस्याग्र समन्वयः । व्यस्ता अयुतच्रयं कपे इत्यन्तिमचरणस्तु 
मतान्तरम्‌ । न सुयंसिद्धान्ताभिमतार्थनिरूपकः । संवादाभावान्मानाभावाच्च । आचार्या 
णामस्मिन्मत आषंविरुद्ध ऽपि पक्षपातो श्रहगमनानुगतभचक्रगमनकरपनात्‌ । कदाचिद्ग्रहु- 
वत्‌कदाचिदग्रहुविपरीततद्‌गमने सप्तविशतिभागपर्यन्तं युक्त्यभावादननुगमनाच्च । किच 
यथा ग्रहाणां शरपाताः परिचमाभिमुखाः संचरन्ति तथा करा न्तिपातोऽपि पातत्वेन संचर- 
तीति कल्पनं लाघवादयुक्तमन्यथा शरपाता अपि क्रान्तिपातगमनानुकारिणः स्युः। न 
चाद्लेषार्घारक्षिणमयनमुत्तरं रवेर्धनि ष्ठाद्‌ । आसीत्कदाचिदेवं येनोक्तं पूर्वशास्त्रेषु, 
इतिवराह्ट्वचनानुपपत्तिः । अयनयोः ककंमकरायोः सायनत्वेनाभिमने पुनवंस्वन्तिमचरणा- 
देरव दितीयचरणाच्च नियतं प्रवृत्तेः । निरयनत्वेन तृत्तरोत्तरमयनांशानामधिकत्वात्तन्यू- 
नीकरणेन पूव॑पूर्वनक्षत्रसं भवाच्च । सौरमते तु पुर्वायनांशसद्धावे तदसिद्धं रपि परिचमाय- 
नांशानां सद्भावे तत्संभवादत एवेदानीं पूर्वायनांशानां सच्वाद्यदा पूवं परिचमायनांशा 
विशतिक्रलाधिकत्रयोविशतिमिताः स्थितस्तदा तत्संभवादासी दिव्युक्तमित्ति वाच्यम्‌ 
एतन्मतेऽपि चत्वारिशत्कलाधिकषडंशाधिकंकादश रा्िमितायन ग्रहे तत्तभवात्‌ । एतद्धग- 
णोपपत्तिस्तु स्पष्टाधिकारम्याख्यानिरूपितायनांशज्ञानप्रकारेण प्रतिवर्षं तद्गतिनंवविकला 
उपलब्धास्तदनुपातेन क्पेऽयुतत्रयमुपपन्नभिति । एतद्वाक्यं च । खाश्रलाश्नाग्नयः कल्पे 
क्रान्तिपातविपर्ययाः । व्यस्ता {द्धुविलिप्ताया गतेः 'प्रत्यन्ददर्शनादितीति तत्वम्‌ । ननु 
मूलकृत्कृतगोलवासनामभाष्य एतदथंस्य --अतोऽस्य क्रान्तिपातस्य मगणा व्यस्ताः कत्पे 
धयुतत्रयं तावत्सुयंसिद्धान्तोक्ता इति फविककया स्वाभिप्रापविरणात्कथं भवदुक्टं तच्वं 
ग्रन्थकारविरुद्धं संगत्तमिति चेन्न । सूयंसिद्धान्तोकतेनैतस्य प्रत्यक्षमसंबादात्फविककाया अपि 
मुलवदर्थात्‌ । तथा हि-त्रयमित्यन्तं परमतम्‌ । सूयंसिदान्तोक्तास्तु तावस्परथमं परमतेभ्यः 
सुतरां मुख्या इति । वदा अधुतत्रयं भगणा व्यस्ता शरुबुगुशुच राया इति वराहोक्तरीत्या 
विविशतिस्तया अस्ताः क्षिप्ताः । हता इति यावत्‌ । लक्षषट्‌कं भगणाः सु्य॑सिद्धान्तोक्ता 
इति मृलमभाष्ययोरेकं व्याख्यानम्‌ । अयुतत्रयमित्यत्र॒त्रकारस्य संयुक्ताक्षरत्वात्षडघ्यकिति- 
प्रतीत्या एकादिषष्ठस्थाने षट्संख्या ग्राह्याऽतो लक्षषट्कमिति ग्याख्यानं तु मन्दम्‌ । 
षटक्षरतात्पयेणायुतत्रयमित्यस्य ग्रहणे नियामकाभाव त्‌ । व्यस्ता इत्यस्यानुपप्ोरच ।1१७ 


ननु क्रान्तिवृत्तस्य चलनात्संपातस्थक्रान्तिवृत्तप्रदेलञचलनेऽपि संपातस्य चलनाभावात्कथं 
क्रान्तिपातभगणा एते उक्ताः सूयंसिद्धान्तादिवचनेम्य एषां भचक्रभगणसंख्यात्वादब्रह्म- 
गृप्ता्नुक्तेश्चेत्यतः पूर्वग्रन्थसंमत्या क्रान्तिपातग्रहमुद्गोत्या समर्थयति-अयनेति । 

मुञ्जालाच राचार्येः यदत्तरतो याम्यदिकशं याम्यातस्तदनु सौम्यदिग्मागम्‌ । परिसरतां 
गगनसदां चलनं किचि द्ध वेदपक्रमे । विषुवदपक्रममण्डलसंपाते प्राच्रि मेषादिः । पर्चात्तुला- 
दिरनयोरपक्रमासंभवः प्रोक्तः । राशित्रयान्तरेऽस्मात्कर्कादिरनुक्रमान्मृगादिश्च । तत्र च 
परमा क्रान्तिजिनमागमिताऽथ तत्रैव । निरटिष्टोऽयनसंधिश्चलनं तत्रैव संभवतीत्यनेनायन- 
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चलनं कल्पादौ संपाते रेवतीताराया ब्रह्मणा निवेशितत्वान्सेषादिस्तस्मात्विश्ान्तरे कक्दि- 
मंकरादिः प्राक्परयोस्तयोर्तरदक्षिणगमनपूर्तेः परमक्रान्तिसंभवादपमसंधिः 1 एकायन- 
समाप्तितदितरायनारम्भात्‌ । अय कालान्तरे कर्कादौ च सूयंस्य परमक्रान्त्यदशंनादयन- 
संध्यभावात्तत्पुवंस्थान एव परमक्रान्तिदर्शनादयनस्षंधिः प्रत्यक्ष इति । तेनायनस्य परम- 
गमनस्य संधिरूपस्य चलनं स्थानान्तरे संभवत्यत उक्तमङ्खीकृतम्‌ । सः-अयनचलनात्मकः । 
एवक्रारात्तद्भिन्ननिरासः 1 अयनक्रान्तिपातो विना क्रान्तिपा चलनमयनस्यासंभवातक्र।न्ति- 
पातेऽपि तत्कारणादयनचलनक्रान्तिपातयोरमेदा्पर्वाचार्यसंमतत्वेनोक्तो न मत्कत्पित इति 
भावः । ब्रह्मगुप्तेन स्वसत्ताकाले तदनुपलन्ध्या नोक्त इति ध्येयम्‌ । ननूक्तयुतेच (युक्तैव 
तस्यायनांशत्वसिद्धावपि तञ्जानप्रकारेण प्रतिवर्षं नवविकलागमन।दर्शंनात्कथमयुतत्रयं 
तद्धगणा मवान्तरा इत्यतस्तन्निरासार्थं मृञ्जालाद द्ीकृतत ददगणान्‌ प्रत्यक्षोपलब्धिप्रति- 
वषंग मनवत्तत्प्रमाणा (न्या)ह्‌- तत्पक्षे इति। मुञ्जालादिमते तद्धगणाः क्रान्तिपातभगणा 
व्यस्ताः कल्पे ब्रह्मदिने । एकवरिशदधिकशतत्रयोनं लक्षद्वयम्‌ । तद्धगणाः कल्पे स्युर्गोरसरस- 
गोद्धचन्द्रमिता इति तदचनादुक्ताः । एततदतुरोधेन प्रतिवर्षं तद्गतिः एकोनषष्टिकलास्त- 
दवयवस्चतुःपञ्चारत्तदवयवो द्वयम्‌ 1 तदवयव एकथिरत्तदवयवोऽपि द्वादशेति प्र्यक्ष- 
संवादासन्नम्‌ । ५९ । ५४ । २।३१। १२। अत एवाऽऽचार्येः करणकृतुहल एतद्ध- 
गणेभ्यस्तत्केऽयनप्रहं भगणाद्यमेनमा- ९११८९ । ° । १० । ५४ । ३५ । २३ । ५५. 
४१ । ४८ । नीय भगणानां प्रयोजनाभावाच्यागाद्राशश्च शून्यतया त्याया्यशादिकस्य 
स्वल्पान्तरेणैकादस्लांशानङ्धीकृत्य प्रतिवर्षं तद्गत्तिकलां चा द्धकृत्य अयनांश्ञाः कारणा- 
देङिप्तायुक्ता भवा इत्ययनांशसाध निबद्धम्‌ । यत्तु सूर्यंसिद्धान्तादावयनांशाः सप्तविशति- 
परमस्तथा मुञ्जाल प्रत्यक्षोपलब्घ्या किचित्कलोनत्रिशद्धगाः -९। ५७ । १। १८ 1 
परमायनांशा अङ्खोकृताः । तेन सूयंसिद्धान्तोक्तभगणानीतायनग्रहमुजभागा एभिगुण्याः, 
नवतिभक्तास्तत्र गुणहरौ गुणापवतनेन हरस्थाने ३। ° । १७ । ५४ । तथा च तद्धुजभामा 
हरभक्ता अयनांशास्तत्र तै्मुजा्यकरणसौकयंलाघवेन सूरयसिद्धान्तोक्ता भगणाः षड्लक्षं 
हरभक्ता लघुभूता भगणा उक्तमिताः १९९६६९९ स्वपक्षे सिद्धाः कृता इत्याकूतमत्र मन्द- 
मतिकल्पितम्‌ 1 तदसत्‌ । पव॑प्रकारेणायनांशानां तदन्तर्गतत्वसिद्धया भवदाकूतेन तदसिद्धेः । 
अन्यग्रहवद्राश्यादिफर्त्वेनाममात्‌ । न चेष्टापत्तिः । भवत्कत्पितततस्वरूपव्याचातात्‌ । 
रष्वार्यभटरेन चतुविशषत्यंशतत्परत्वकल्पनया सूर्यसिद्धान्तोक्तगणरीत्या भगणामसिहटमुधा 
५७८१५९ अयनग्रहस्येत्युक्तम्‌ । पाराशयंमते मुदयसिनधा ५८१७०९ अयनाक्यस्येत्यक्तम्‌ । 
पराशरसिद्धान्तेऽपि गोव्रात्यष्टया ५८१७०२्‌ स्तत्रायन १० खगस्य चेति । तदाचार्येरयन- 
ग्रहदोःकरान्तिज्याचापकेन्द्रवद्धनर्णं स्यात्‌ ! अयनख्वा इति तदुक्ततदायनस्यासंगतप्वदंना- 
दुपक्षितम्‌ । क्रान्त्यंशोपचयापचयवत्तच्चरने प्रमाणाभावात्सर्वमध्यग्रहसाधारण्येन क्रामिक्र- 
वद्धिह्धासगमनसंजातसूरयंसिद्धान्तानयनरीत्यवगतप्रकारेण  तदधूरजाशास्चतुगुंणितास्तिथ्या 
भवता इत्यनेन तदानयनस्य युक्तत्वात्‌ । पराशरसिद्धःन्ते तु--अयनग्रहदो्ज्याऽथो साडचि- 
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सिद्धांश १४1 १५ जीवया १४१० । ४० संगुणा त्रिभमौर्व्या ३४ । ३८ प्ता विज्ञयेत्य- 
यनज(ज्य)का ॥ १ ।। तत्कार्मुकं चलांश्ञाः स्युग्रहस्वणं स्वगोलयोः । तत्संस्कृतात्लगात्‌- 
रान्तिरग्नकालादिसाधनमिः्युक्तं तद्‌बहुविरोधादाचार्येरूपेक्षितम्‌ । आयंभेदेनोपेभितत्वाच्च । 
तत्र स्फुटायनसेर्दो्ज्याजिनांश २४ ज्या १३९७ हतोटता । त्रिभजञ्या ज्यक्रान्तिमौर्वी 
स्यात्तद्नुः क्रान्तिरात्मदिक्‌ । इति क्रान्तेः सवंसंमतत्वेनोक्तेस्च । यत्त॒ मुञ्जालमते 
चतुविशत्ययनांशाः परमा इति केषांचिदुक्तं तत्तन्मतानवधारणादित्यलम्‌ ॥१८॥ 


ननु पौष्णान्ते भगणः स्मृत इत्युक्तेग्रहुभोगानां रेवतीस्थानावधित्वेन ज्ञानात्संपात- 
विरोमगमनरूपायनांशानां ग्रहुभोगज्ञाने प्रयोजनाभावात्तन्निरूपणं व्यर्थम्‌ । नहि यवनमत- 
वत्संपातादत्र ग्रहभोगाः, येन रेवत्यवधित्वेन ज्ञानाथंमयनांशवयोजनमावश्यकमतस्तन्ति- 
रूपणं सुस्थम्‌ । ग्रहस्य शराभावे राश्यादिभोगाभावे रेवतीतारासंयोगदकशषंनादित्यत 
उद्गीत्याऽह- तत्संजातमिति । 


तत्सजातं मुञ्जालादुक्तमगणेम्योऽहगंणानुपातेन प्रहवदानीतं भगणादिभोगं भगणाप- 
गमेन र्ष्यादिभोगातमकं पातम्‌ । क्रान्तिपातमयनचलनरूपं प्रहे क्षिप्त्वा संयोज्य । 
सौरमते तु-मगणानीतायनग्रहादुकंत रीत्याऽयनां शरूपं कान्तिपातं प्राक्परिचमचलनक्र- 
माद्धनर्णं तुलारिमेषादिषट्कान्तर्गेतायनग्रहवशदछनर्णं वा । योगे युतिः स्यादित्यादिबीजोक्त- 
रीत्या धनरूपे ग्रह संयोज्येत्यर्थः । तथा च सोमसिद्धान्ते- 


युगे षटृश्चतकृत्वो हि भचक्र प्राग्िलम्बते । 

तद्गुणो भूदिनर्भक्तो दयुगणोऽथनखेचरः । 

तच्छढ चक्रदोरिप्तायनां शकाः । 

संस्कार्या मेषजूकादौ केन्द्रे स्वर्णं ग्रह किल ॥इति। 


अपमः क्रान्तिः साध्या । तथा च तेषां ग्रहभोगज्ञाने प्रयोजकत्वाभावेऽपि नाडिकामण्ड- 
लात्तियंगत्रापम इत्युक्तत्वातक्रान्तिसाधनार्थं म्रहभोगस्य संपातावधित्वेनपेक्षितत्वाद्‌गणिता- 
गत्तभोगेऽयनांशदानमावश्यकमतस्तन्निरूपणं न व्यर्थमिति भावः । प्रसङ्काच्चरखगनयोरानय- 
नार्थं ग्रहेऽयनांशदानं सकारणमाह्‌-क्रान्तिवशादिति । ततः कारणात्‌ । चरदछग्नागमे 
च राधंलग्नयोरानयननिमित्तं ततो ग्रह क्रान्तिपातः पूरव क्षेप्यः । कृत इत्यतः कारणमाह-- 
क्रान्तिवश्ादिति । चरमुदयाः क्रान्तिवशात्‌ । चरकालो राश्युदयासवश्च क्रान्तिज्यात 
उत्पद्यन्ते । अतः क्रमेण तदानयनाथं तदनं ग्रहे । अक्षप्रभासंगुणिताऽपमज्येत्यादिना चरा- 
नयनस्य क्रान्तयुपजीव(व्य)त्वात्‌ । अत्र चरदलकगनागमे इति क्रमोक्तिस्तु लगने स्वदेशराश्यु- 
दयसंबन्धेन चरोपजीन्यत्वसूचनार्थंम्‌ । एतेन गणितविञेषे ग्रहस्यायनांशसंस्कारो नतु 
स्फुटत्वसिदष्यथंमिःत्युक्तम्‌ । नतु स्फुटत्वारथ प्रहुस्थायनां शसंस्कारः अब्दाः खखतुंभिर्भाज्या- 
स्तदोस्त्रिघ्ना दशाहूताः । अयनांशा ग्रहै युक्ता इति लधुवसिष्ठसिद्धान्तोक्तेः । संस्कार्या 
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मेषजकादौ केन्र स्वर्णे ग्रहे किठेति सोमपि दान्तोक्तेश्च । नतु पदाथ॑विशेषसाघनाथम्‌ । 
रेवतीतारास्थानान्मेषादिद्रादशराशीनामभावेन गणितागतग्रहस्य तदवधित्वाभावात्‌ । मेषादौ 
देवभागस्थो देवानां याति दर्शनम्‌ । असुराणां तुलादौ तु ूर्यस्तददागसंचरः । देवासुरा 
विषुवति क्ितिजस्थं दिवाकरम्‌ । पश्यन्त्यन्योन्यमेतेषां वामस्य दिनक्षये । सेषादावृदितः 
सू्॑स्त्रीन्‌ राश्ीनुदगुत्तरम्‌ । संचरन्प्रागहरमध्यं पुरयेन्पेरुवासिनाम्‌ । कर्कादीन्संचरंस्तददहं; 
पदचाधंमेव सः । तुादीस्त्रीन्मृगादीश्च तद्देव सुरद्विषाम्‌ । अतो दिनक्षये तेषामन्योन्यं हि 
विपर्ययात्‌ । अहोरात्रप्रमाणं च भानोभंगणपूरणात्‌ । दिनक्षपार्धमेतेषामयनान्ते विपर्ययात्‌ । 
मेषादौ तु सदा वृद्धिरुदगुत्तरतोऽधिका । देवांश च क्षपाहानित्रिपरीतं तथाऽऽसुरे । तृलादौ 
दय निशोर्वामे क्षयवृद्धी तयोरमे । धनुरमृगस्थः सविता देवभागे न॑ दुे्यते। तथा चाऽऽ्सुरभागे तु 
मिथुने कटे स्थित घनूर्ममालिकुम्मेषु सस्यितोऽर्को न दुस्यते । देवभागेऽघुराणां तु वृषादये- 
भचतुष्टये । मेरौ मेषादिचक्रार्धे देवाः पश्यन्ति ्रास्करम्‌ । सकृदेवोदितं तद्दसुराश्च तुलादि- 
गम्‌ । भूमण्डलातपञ्चदशे भागे दैवे तथाऽऽमुरे \ उपरिष्टादुत्रजत्यकंः सौम्ययाम्यायने 
स्थितः । तदन्तरालयोशछाया याम्योदक्सं भवन्त्यपि । मेरोरभिमुखं याति परस्परविभागयोः। 
स्वेः स्वं स्पक्रम॑स्तिसो मेषादीनामपक्रमात्‌ । कक्षाः प्रकल्पयेत्ताश्च कर्कदीनां विपर्ययात्‌ । 
तदरत्तिललास्तुलादीनां मृगादीनां विलोमतः 1 तुलदिषडशीत्यह्लां षडशीतिमखं क्रमात्‌ । तच्च- 
तुष्टयमेवं स्याद्‌ द्विस्वभावेषु राशिषु । षडविशचे धनुषो भागे द्वाविशेऽनिमिषस्य च । भिथु- 
नाष्टादशे भागे कन्यायास्तु चतुर्दशे । भचक्रनाभौ विषुवदुद्रितीयं समसूत्रगम्‌ । अनयद्धि- 
तयं चैव चतः प्रथितास्तु ताः । तदन्तरेषु संक्रान्तिद्ितयं द्वितयं पुनः । नैरन्तर्यात्ति सक्रा- 
नतर्ेयं विष्णुपदीत्रयम्‌ । भानो र्मकरसक्रान्तेः षण्मासा उत्त रायणम्‌ । ककदिस्तु तथैव स्या- 
स्षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । दहि रा्चिनाथा ऋतवस्ततोऽपि शिशिरादय । मेषादयो द्रादक्ञंते 
मासास्तैरेव वत्सरः । इति सुयंसिद्धान्तादिवचनाथंपर्यालोचनेन मेषादिराक्षीनां संपातादेव 
सिद्धेः! कृत्राप्यार्ष॑ग्रन्ये मेषादिरान्लीनां रेवतीतारास्थानावधित्वानुक्तेश्च । अत ८वाऽऽष- 
ग्रन्थे छगनेऽयनांशग्यस्तसंस्कारोऽनुक्तः संगच्छते । न चायनांशानां क्रान्तिपाततबात्तस्संस्का- 
रेण स्फुटत्वाम्युपगमे स्वस्वशरपातसंस्कारेण स्फुटस्वाम्युपगमापत्तिरिति वाच्यम्‌ । शरपा- 
तानां सदा व्यस्तगत्यैव वेलक्षण्याक्रान्तिपातत्वानङ्खीकारात्‌ । न च रेवतीतारास्थानान्मेषा- 
दिरारयः पौष्णान्ते भगणः स्मृत इत्युक्तेरिति वाच्यम्‌ 1 संपातादिसप्तविशतिभागानां क्रन्ति- 
वुत्तेऽदिवन्यादिनक्षत्रप्रसिदेस्तदनुरोषेन रेवतोविभागान्से संपातस्पे भगणपू तिरिव्यर्थात्‌ । न 
तु रेवतीयोगतारास्थाने भगणपूत्तिरित्यर्थः । अन्तपदवैयर्थ्यात्‌ । अथ कत्पादौ क्रान्तिवृत्त 
संपातस्थानाद्रेवत्यधिष्ठितान्मेषादिद्रादश्राशयः । ततः क्रान्तिवृत्तस्य चलने संपातस्थाना- 
-स्मेषादिराशयः पूर्व राशिष्रदेशभिन्ना इति प्रतिक्षणं राद्यननुगमान्नियतेकविषयत्रेराशिकानु- 
गतममितागतग्रहुस्य संपात्तावधित्वानुपपत्तिः । न च गणितस्य नियतेकविषयत्वःदेव गणि- 
तागता ग्रहाः कल्पादिस्थमेषादिप्रदेशाप्रवस्याधिष्ठानादामता अपीदानीतनरुंपातमेषाद्यवधि- 
त्वेन ज्ञानार्थमयनांशसंस्कृता इति वाच्यम्‌ । अननुगत राशिकल्पनस्य ॒न्याय्यत्वादिति चेन्न । 
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भगोरातिरिक्तक्रान्तिवृत्तानभ्युषगमेन भगोले संपातादेव रेखाख्पक्रान्तिवृत्ते मेषादिद्वाद्श- 
राशिकल्पनस्यानुगमात्‌ । अतिरिक्तक्रान्तिवृत्तानम्युपगमेन भवदपेक्षया कल्पनालाघवाच्च । 
अयनांशोत्पत्तिस्तु तुल्यनक्ष्रगमनेन्‌ पूवं नभ्यमने प्रतिपादितंव । एतेन रेवत्यवधिभगणाङ्खी- 
कारे चक्रापिकमोगे दरषणमस्मिन्मतेनेति ष्यैयम्‌ 1 अथ संपातादिमेषादिरारिभोगो न भगणः 
भोगे नियतंकविपयगणितावगतग्रहमोगस्य संपातावघित्वेनासिद्धे रयनांशसंस्कारो व्यर्थः ॥. 
नहि गणित्तागतग्रहा रेवत्यन्तास्सिघ्यन्ति । येन संस्कारः! रेवतीतारास्थानानियमादिति 
चेन्न । संपातावधित्वेऽपि विनाऽयनांशसंस्कारं ग्रहस्पष्टभोगानुपपत्तेः । यथाऽहगग॑णानीतस्य 
ग्रहस्य फलघंस्कारेण स्पष्टत्वसिद्धिः। न च फलयोः फलमङ्ग्योपपत्तिसिद्धत्ववदयनांशानां 
तथोपपत्त्यभावात्कथं तत्संस्करणमुचितम्‌ । नहि ग्रहस्य मन्दशीघ्रफलानां तुल्यत्वाप्रसिद्ध्या- 
ऽयनांशानां तुल्यफलत्वमौचित्याच्चेति वाच्यम्‌ । अयनांशानां स्फुटक्रियान्तर्गतफलत्वोपपच्य- 
संभवेऽपि मध्यमक्रियान्तगं ततया तत्संस्काराभ्युपगमात्‌ । स्वाक्षाकंनतमागानां दिकसाम्ये- 
तरमन्यथा । दिर्भेदेऽपक्रमः शेषस्तस्य ज्या त्रिज्यया हता । परमापक्रमज्याप्ता चापं 
मेषादिगो रवि. । कर्कादौ प्रोह्य चक्रा्प॑त्तुलादौ भाधंसंयुतात्‌ । मृगादौ प्रोह्य भगणान्म- 
ध्या ल्लेऽरकः स्फुटो भवेत्‌ । तन्मान्दमसक्ृद्वामं फलं मध्यो दिवाकरः ॥ दति सूर्यसिद्धान्ते साय- 
नमध्याकोक्तिः । अन्यथाऽहूर्गणसाधिताकतुल्यमध्यमस्यानयने व्यस्तायनांशसस्कारकथना- 
पत्तेः । अथाहर्गणानीत ग्रहस्य त्रै राशिकावगतत्वेन मध्यमस्य शुद्धत्वा्तसंस्कारानुपपत्तिः । 
देशान्त रचरमभुजान्तरफलछानां समयचालनफलत्वात्‌ । नहि देशान्त रादिफरव्यतिरेकेण यथा 
ग्रहास्तत्तरे[र] तत्तत्काटे संभवन्तीप्युक्तं तथाऽ्यनांशसंस्कारान्य(रोऽन्य)थानुपपत्त्या भग- 
णानां सान्तरत्व - [कल्प ]करैशे काले वोक्तो येन तरसंस्करणं समुचितम्‌ । तुल्य फलत्वानुप- 
पच्या भगणानां सान्तरत्वकल्पनेन वदनुपात सिद्धग्रहुस्य सान्तरत्वमतस्तदन्तरफरश्य न तुल्य- 
स्यैकरीत्या सर्वग्रहेषु संस्कार इति वाच्यम्‌ । तहोस्तरिघ्ना देशप्तांशा विज्ञेया अयनाभिधा 
इत्यनेन सप्तविशव्यंशान्तगंततयाऽयनफलस्यानु पपत्तेः । धनर्णेकतरस्य॒समुचितत्वेन धनणं- 
त्वानुपपत्तेश्चेति चेन्न । बीजादिवत्सकलग्रहाणामष्टादशशतवर्धैः परमं सप्तविशव्यंशाः क्रमे- 
णान्तरदृष्टमृणम्‌ । ततस्तद्र्षैः क्रमापचयेनान्तराभावः । ततस्तदरषेः क्रमोपचयेन सप्त- 
विश्या धनम्‌ । ततः क्र मापचयेन त्॒र्षैस्तदभावः । इति सू (ष)ष्टचब्दादिसप्ततिशत- 
तष्टा: शेषं गतं हराच्छुदधभोग्यं तयोरल्पं गतभोग्यवशादुगघनम्‌ । तदपि गतं षट्‌तरिच्छत- 
भोग्यम्‌ । तयोरल्पं च्रि्ञादृणधनलाघवाक्किया लाघवाच्च । किचैतत्संस्छृतग्रहस्योक्तनन्षत्र- 
ध्रुवसमत्वे नक्षत्रग्रहयुत्यदसंन्नक्षत्रध्रुवका अप्येतत्फलेन संस्कार्यास्तत्सम ग्रह तद्य तिदर्शंनादतो 
नक्षत्राणां स्थिरत्वाच्वसंस्कारातुपपत्तिरिति तदूपपत््य्थं नक्षत्रगमनमेतदुक्तमिति । न 
चास्मिन्कतयुगस्यान्ते सर्वे मध्यगता ग्रहाः । विना तु पातमन्दोच्चान्मेषादौ तुल्यतामिता ॥ 
इति भवन्मतेऽनुपपत्तिः । तथा हि--सूर्याब्दसंख्यया ज्ञेयाः कृतस्यान्ते गता अमी । स्वच- 
तुष्कयमाद्र्ग्िशररन्ध्रनिश्षाकरा । इत्यन्दानां सौरयुगवर्षाणां चाष्टाधिकश्ाततायुतापवतंनेन 
ग्रहानथनार्थं भगणानां नवाधिकाष्टादशशतं गुणः, चत्वारो हरः । ततर सूर्यादिरन्यन्तभग- 


०१. ०र्ग ०2.०८ ०7८६614 


गीखबन्धाधिकारः २५१ 


णानां चतुभिनिरग्रमजनाद्गुणपातेन भगणा एवोपन्ना राश्यादिस्थाने शून्यमतोऽस्मन्मते ततु- 
पपन्नम्‌ । अयनांशयोजनेऽयनांसतुल्य एव ग्रहः स्यान्न मेषादिति वाच्यम्‌ । तत्रायनांदाभग- 
णदत्तिरयनांशाभावात्‌ । तथा चायनसंस्छृतग्रहाणामेव स्ष्टत्वे सिद्धे सकलसं हिताजायका- 
दिग्यवहारस्तेभ्य एव युक्तः । न तदसंस्कृतेभ्यः। एवं च चैत्रादयो मासास्तत्संजातं पात- 
मित्याद्युक्त्या चायनसंस्कृतव्यवहारं निरस्य निमूलः प्रवर्तितः तन्मूचिकाः सारण्योऽपि 
तथेवेत्येकः पूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु--संपातादिसप्तविक्शतिविभागात्मकनक्षत्राणामशविन्या- 
दिभिः संदन्धामावात्कथमदिविन्यादिसंज्ञा समुचिता रेवतोतारास्थानात्सप्तविरतिप्रदेशा- 
[नामुक्तस्वरूपादिवन्यादिनक्षत्रैः शरबन्धेन संबन्धादरिवन्यादिक्रमनक्षत्रसंज्ञा समुचिता । 
अन्यथा तेषां यत्किचित्संज्ञापत्तेः ! मेषादिवप्रथमानवक्तंचरणार्चक्रस्थिता राशय इत्युक्त्या 
मेषादिराशीनां रेवतीतारास्थानभूताश्विन्यादित एव प्रसिदिः । एषां केवलभगोलाङ्गीकारे 
नक्षत्रगमनेन रेवतोतारास्थानानियमादननुगमादनुगमाथं भगोलातिरित्तं क्रान्तिवृत्तं 
कल्प्यते ¦ केवलमगोलाङ्गोकारस्य नक्षत्रम मनाश्रवणेनायुक्तत्वाच्च । न च भानां चक्रमिति 
सूय॑सिद्धान्तदेनंक्ष त्रगमनं प्रसिद्धमिति वाच्यम्‌ । तत्पर्चाच्चकितचक्रमुपचारोऽयमित्यपि । 
पदिचमांशक्रमप्राप्ते प्राक्चक्र चच्तिं हि तत्‌ । प्राकचक्रं चलितं चेति नारदैवोपचयंते । 
्रागंशचक्रमप्राप्ते प्राक्‌ चक्रं चकितं भवेदिति । ब्रह्मसिद्धान्तवचनर्नानाचक्रमित्यस्य क्रान्ति- 
वत्ताथंत्वात्‌ । सर्वनक्षत्रगमनापेक्षया एकचक्रगमनकल्पनस्य लघुत्वाच्च । न च प्राक्चलनं 
चक्रस्यैवेति मनुते तु यौ । चलांशसंस्कृतस्तेषां ग्रह॒ एव स्फुटग्रहः। अनम्युपगमादेतस्योप- 
चारैश्चरेदिति । ब्रह्मसिद्धान्तवचनादतिरिक्ताक्रान्तिवुत्तकल्पने संपातादिराशमनुगयनक्षत्र- 
संबन्धयो रभावेऽप्ययनांशसंस्कारो ग्रहस्फुटत्वार्थमिति वाच्यम्‌ । तत्सस्छृताद्‌ग्रहाक्रान्िच्छा- 
याचरदलादिकमिति सूरयसिद्धान्तोक्ते ब्रह्मसिद्धान्तोक्स्य स्फुटग्रहोऽयनांशसंस्कृतः । तन्नैव 
क्रान्स्यादिसाघना्ं ग्रहः । एतस्यानङ्गौकार उपचारैरग्रयनांडैः क्रान्त्यादिक चरेत्‌ । न 
संवदेत्‌ । यदि नि(नी)यनिरयनग्रहतुत्यस्षायनग्रहो यध्नि तदिन तत्करान्यादिकं भवे- 
दित्यर्थः अत एव ब्रह्मसिद्धान्ते वद्वायचा(क्या)ग्रे दोर्ज्या त्रिज्याक्रान्तिजीवा चेत्सप्ता- 
डकगुणेन्दवः । चापक्रान्ति रुदग्याम्या चक्रपूर्वापराधंयोरि्युक्तम्‌ । लघुवतिष्ठपोमसिद्धान्ते- 
ऽपि क्रान्त्यानयनप्रसङ्गादयनसंस्कार उक्तः । केचित्तु कर्कादिस्था इत्यादिलक्षणैः प्रव्प्रत्य- 
क्चलनं ग्रहस्य यो मनुते जानाति तस्य यः स्फुटग्रहो नाम दक्षिणोत्तरगमनेनोपलक्षितः 
कर्कमकरादिस्थः सायनो ग्रहः स चलांशसंस्कृत एव न वास्तवः तस्य वास्तवस्यानमभ्युप- 
गमादूपचा रेश्चरेदिति । अयनांशान्तरे वास्तवस्थानं बोदधव्यमितर्थंः ) यतोऽयनचलनस्य 
ूर्वमुपचारसंज्ञा विहिताऽस्तीत्याहुः । न च सूर्यसिद्धान्ते आदिपदात्सवेत्रायनसंस्करार इति 
वाच्यम्‌ 1 आदिपदात्संपातादधिकगणितपदार्थानां संग्रहात्‌ । अन्यथा तत्संस्कृतो प्रह इत्युक्त्या 
क्रान्तिच्छायाचरदलादिकमिःत्यस्य वेयर्थ्यापत्तेः । अत एवायनांशसंस्कारस्तत्र तत्र कुतः 
कार्य इत्ययेक्षायां--स्फुटं दुक्‌ तुल्यतां गच्छेदयने षिषुवद्ये । इत्युपपत्तिबोधकं तदग्र 
एवोक्तम्‌ । अन्यथा समदिनरात्रिरूपविषुवे च रादयुतपत््यापत्तेः । न च ब्रहमसिद्धान्तेऽयनांश- 
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संस्कारस्थलानामनुक्तेः सूथंसिद्धान्तोक्तादिपदात्तदनुरोधेन संग्रह इति वाच्यम्‌ । तकताल- 
क्रान्तिकक्षातो राक्षीनां क्षित्िजात्स्वकात्‌ । उदयास्तमयावेव स्वकार्ये नान्यथा यतः । 
लग्नानयनवेलायां संस्कारो त्रायनस्य तु । इष्टः स्यात्क्रान्तिकक्षातो यदन्यत्त [त्र] चापि 
सः। क्रान्तिकालांशलग्नानां तथा विषुवयौद्धयोः। स्फुट भस्तांश्ञा लम्बनात्परा ज्येति 
रोमशोक्तेश्च । अथ प्रत्यक्षोपलम्भादेव निरयनं न तु वचनास्सिघ्यति । रेवतीतारास्थाना- 
वधिकमेषादीनामार्षानुक्तेरतोऽयनांश दानं सर्वत्रेति द्योतनाथं कानिचित्स्थलान्युक्तानीति 


चेन्न । अष्टौ विशतिरर्षानि गजाग्निन्यघंखेषवः । त्रितर्काः सत्रिमागाद्रिरसास्त्यड़ काश्च 
षटशतम्‌ । नवांशा नवसूर्यादववेदेनद्राः शरबाणमू्‌ः । खात्यष्टिः खधृतिर्गोतिविश्वारिव- 
नस्तथा । वेदाकृतिर्गोदृक्‌ हस्ता धुष्ि (क्वचिद्‌) हस्ता युगाथद्क्‌ । रवोत्कृतिस्त्यंशही- 
नारवरसहस्ताखहस्तिदक । खगोरिवनः ख दन्ताः धडदन्ताः दौटगुणाग्नयः 1 मेषाद्यश्म्यादि- 
म्यांशाः षडंशोनाः खषग्डुणाः । इति ब्रह्मसिद्धान्तादौ नक्षव्रध्रुवकाणां रेवतीयोय- 
तारासन्चप्रदेशषाय( व }धिमेषादिरारिकस्तबन्पेनोक्तेः) अत एव पौष्णस्य रेवतीताराया 
अन्तोऽस्त्यवसिते भृत्ये स्वरूपे निश्चयेऽन्तिके, इत्यभिधानादन्ते निकटस्थाने 
भगणपू तिरिव्यर्थात्पौप्णान्ते मगणः स्मृत इत्युक्तम्‌ 1 न तु पौष्णे। न च 
मध्यांशा इत्युक्त्याऽयनांशसंस्कारेण स्पष्टत्वं तेषामिति वाच्यम्‌ । घ्ू.वकाणामयनःश- 
संस्कारानुक्तैः । अन्यथा ग्रहादिवन्मन्दफलादिकल्पनापत्तेः । तस्मादक्वादिमध्यांला इत्यस्या- 
दिवन्यादिनक्षत्राणां प्रत्येकमनेकतारासंनिवेश्षात्मकलत्वात्कस्यास्ताराया घ्रूवक इत्यपेक्षायां 
तन्मध्ये योगताराया अयं घ्र्‌.वकं इत्यर्थात्‌ । अत एवाग्रे योगतारोक्तिः । किच मध्यम 
ध्रूवकाम्युपगमेऽपि निरयनमेषादिराशीनां सिद्धिः) अन्यथाऽयनांश्षसस्ृता पएतेऽङ्घा 
अश्वादिध्र. वकाः स्युरिति कथनापत्तेः । अत एवागस्त्यो मिथुनान्तगः । विशे च मिथुन- 
स्यांशे मृगव्याधो न्यवस्थितः । बहुभु गब्रह्महुदयौ वृषे द्वाविशभागगौ । वृषे सप्तदशे भागे 
यस्य याम्योंऽशकदयात्‌ । विक्षेपोऽभ्यधिको भिन्याद्रोहिण्णः चकटं तु सः । इति ब्रह्मसोम- 
सूर्यादुक्तावयनांशसस्कृतसिद्धोक्ता द्ुग्रहणे प्रव्यक्षबाधादयनांशसं स्का रानुवतेश्चोक्ताङ्कतृल्य- 
तदसंस्कृतग्रहे रोहिणीशकटभेदादिदशेनं संगच्छते । नचैते ध्रुवका अयनांशाभावकाल इति 
तथोक्तं सम्यगिति वाच्यम्‌ । आष॑सिद्धान्ते तथोक्स्यभावात्तथा कल्पते मानाभावात्‌ । 
अन्यथा सर्ववचनानां काल्पनिकत्वकल्पनेनान्यदा महापु व॑पक्षवचनाविषयत्वापत्तेः । पौरुष- 
मतानुप्रवेशाच्च । किच अयनांसदानपरिगणनयैव तदतिरिक्तस्थलेऽयनांश्संस्कारसिद्धिः । 
अन्यथा परिमणनवैय्यर्थापत्तेः । एतेन ग्रहे बीजरीत्याऽयनांशदानं समथितं । बीजरीत्यनुक्तेः । 
-वकेऽयनां शसंस्कारानुक्त्च । किच नक्षत्रगमनेन नक्षत्र वकाणां तत्संस्कारोपपत्तौ 
अ्रहाणां कथं तत्संस्कार्‌ उपपन्नः स्यात्‌ । नहिनक्षत्रगमनानु रोधेन ग्रहा भपि तथा गच्छन्ति । 
येन तत्संस्कारः । मानाभावात्‌ । न च तत्संस्कारान्यथानुपपतत्या तेषां तथा कल्पगतिकल्पनं 
युक्तमिति वाच्यम्‌ । ऋणायनांशकाले ग्रहाणां स्वशक्त्या पूर्वपरिचमगत्योरविरुदधयो रनुत्पत्ति- 
असङ्घात । नन्बेवं भवदुक्तं बीजं कथमुपपन्नम्‌ । तत्रापि परमोपचयानन्तरं बीजफलस्या- 
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पचये ग्रहाणां स्वशक्त्या पिच मगमनस्य पर्यवसानात्‌ । नहि गमनं विना बीजफलमुत्पध्ते । 
न च तत्तत्काले ग्रहस्य न्यूनाधिका पूरवंगतिभंवतीति वाच्यम्‌ । मध्यममानेन गतिदैलक्षण्य- 
संभवात्‌ । न च स्फुटगताविति वाच्यम्‌ । बीजोत्पन्नगतिफलस्य च्छे्यकेऽनुत्पत्तेरिति 
चेन्न । बीजस्याऽ््षानुवेत्यायुक्त्यभावेन चान द्खीकारात्‌ । तद ङ्खीकारे पौरुषमतानुप्रवेशाच्च । 
न च धनायनांशा एव यथोत्तरमिस्यधिक्रगतिकलत्पनेनायनां योजनमिति वाच्यम्‌ । आर्ष 
विरोधात्‌ । पौरुषमतानुप्रवेशाच्च । अयनांशभगणयुक्तप्रहभगणानां ग्रहमगणत न लाघवोक्तौ 
नक्चत्रभगणोक्तौ चायनांशपदार्थापलापप्रसंगाच्च । तस्मादयनांशोपपत्यथं क्रान्तिवृत्तचलनं 
प्रागुक्तं युक्ततरमिति । एतेनाष्टादशशतश षेऽन्देभा २७विनिध्ने विभाजिते विषमे । भुक्ते 
युग्मे गम्ये खखगजचद्रं १८० °इवलांशचकलाः स्वर्णम्‌ । छायागणितागतयोर्भान्वोविवर 
चलांशकास्ते वा 1 छायार्काद्गणितार्को हीनः पूर्वेऽन्यथा परचात्‌ । खच राश्वलन्ति तस्मात्पूर्व 
युक्ताश्च परिचमे हीनाः । तस्मादपच्छायाचरदलनाडयादिकं साध्यमिति वृदधवसिष्ट- 
सिद्धान्ते । खेच रार्चलन्तीत्यनेनायनां शानां ग्रहग तित्वप्रतिपादनभित्युक्तं निरस्तम्‌ । तत्र 
पूर्वमयनांशानां श्रहुगतित्वा भावप्रतिपादनं विना तद्ग्रहममनमिति सिद्धान्तस्याप्रसक्तोक्ति- 
त्वापत्त्या तस्मादयनांरभागेभ्यो ग्रहा अग्रे चठन्ति। पूर्वनीतग्रहुरादयादिभोगस्तत्स्थाना- 
्रान्तिवृत्ते इत्ययदि (र्थाद)त एवाग्ने पूवे युक्ता इत्यायुक्तं संगच्छते । अन्यथा तस्मादप- 
मच्छायाचरदरेव्यादिभागस्य ग्यथंस्वापत्तेः । स्पष्टाधिकारे तदानयनं च क्रान्तिप्रसङ्ा- 
दन्यथा तत्र विनाऽयनां शरसंस्कृतप्र (ग्र)हाक्रार्तिसाधनापत्तेः । तदृत्रान्तिसाधनस्थकेऽयनांल- 
संस्कारानुकः । निरुपाधिततसंस्कारेऽमिमते मध्यमाधिकार एव तदुक्ट्थापत्तेरिति दिक्‌ । 
अपि च। चलांशसंस्कृताकंन्डोस्तदसंस्कृतयोस्तु वा \ विभिन्नैकायनगयोयुतौ भां तु 
मण्डले । क्रान्त्योस्तौल्ये क्र मात्पातो वैधृतक्ष्च सुदारुणः । इति काकल्योक्त्याऽऽवद्यकाय- 
नांशसंस्कारस्थलेऽपि निरयनपक्षो विकल्पैनोक्तः । अत एव सूर्यसिद्धान्ते । एकायनगतौ 
स्यातां सूर्याचन्द्रमसौ यदा । तुतौ मण्डले क्रान्त्योस्तुल्यत्वे वैधृताभिधः । विपरीवायनगतौ 
चन्द्रार्कौ क्रान्तिलि्तिकाः। समस्तदा व्यतीपातो भगणा तयोयुताविति ! तदसंस्कार- 
पुवंकं प्रथममुक्त्वा--भास्करेन्डोर्भचक्रान्तश्चक्रार्धावधिसंस्थयोः । दुक्‌ तुल्यसाधितांशादि- 
युक्तयोः स्वावरपक्रमाविति तत्संस्कारेणोक्तमग्रे इति न क्षेपकम्‌ । अतोऽन्य निरयनसिद्धिः 
सुतरामिति । न चैवं लग्नानयनेऽयनांशग्यस्तसंस्कारः कथमार्षामते (गमे) नोक्तं इति वाच्यम्‌ । 
च रसंस्कृतचग्ज्येति ब्रह्मसिन्तोक्टमा--तत्सस्कृताद्रघ्ना (द्विषा) क्रान्ति्छंग्नमप्युन्न तिः स्फुटा । 
हरिजं कालभागार्च रग्नाघयत्तत्त्‌ साधयेदिति सोमसिद्धाने तत्संस्कृताल्छग्नादित्यर्थतात्पर्या- 
ल्लम्ते ऽयनांशन्यस्त संस्कारस्य व्यजि (ञ्जि)तत्वात्‌ । अन्यथाऽयनांशसंस्का राभिमतलग्नेऽय- 
नाशसंस्कारोक्तिर पगता । गोलयुक्तिवि रोधात्‌ । एवं चलसंस्कृतसूर्योने च्छायाके चाधिके 
क्रमात्‌ । प्राक्प्चान्मघ्यरेखातो देशः स्वीयस्तदन्तरमिति ब्रह्मवचनेन निरयनसुय॑स्यैव 
सु्॑त्वं प्रतीयते । अन्यथा सूर्य॑स्य तत्संस्कूतत्वसिद्ष्या चलसंस्कृतेत्यस्यानुक्तत्वापत्तेः । 
सू्॑सिद्धान्तेऽपि प्राक्चक्र चलितं ह्ीनच्छायाक््किरणागते इत्यत्र निरयन एवोक्तः । 
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अत एव तन्मान्दमसकृदामं फलं मध्यो दिवाकर इत्यत्रायनांशग्यस्तसंस्काराथंः 
सिद्धः । नहि मघ्यमाधिकारे तदुक्तं येन सायनस्वमनिवार्यं तन्मान्देव्याद्ययनांशाभावविषयं 
वचनमित्यन्ये । एतेनैव  लग्नेऽयनांशव्यस्तसंस्कारः सिद्धः । किच सूर्यसिद्धान्ते 
लग्नःनयनेऽयनांशसस्का रानुक्तेनिरयनादेवार्काल्किनसाधनमतो ख[ग्ने] व्यस्तायनांशसंस्कारो 
नोक्तः । य्यपि छापनाकयिनशोनलग्नकेवलाकंङग्नयोनं साम्यं तथाऽपि स्वल्पान्तराल्लाघः 
वाच्चाङद्धीकारः स्वतन्त्रेच्छस्य नियोक्तुमशक्यत्वादिति । एतेन मा्कराचार्येरेव कग्नेऽवनांशा 
हीनाः कृता न पूरवेरित्यपि परास्तम्‌ । तत्कारषाधनत्वेरदयोऽग्निमांशगुण्यः ख रामत्दृत- 
मिष्टघटीपलेम्यः । संशोध्य चाग्रिमतस्यूनः (नू :) खगुणप्ररोषाल्कगनं त्वशुडहूतमूनमथोऽयना- 
शं रित्यनेन भास्कराचायेभ्यः प्राचीनेन भास्वतीकारेण शतानन्देनायनां शही नरग्नस्योक्तेः । 
सायनांश्चसे्मोग्यं रात्रौ षड़ाशिपंयुतात्‌ 1 मुत सायनलग्नेन कालः स्यात्सान्त रोदये । इत्यनेन 
किथित्कलिगुगे जाते ब्रह्मा बते चरिविक्रम इति तदुक््या तत्पराचीनेन त्रिविक्रमेण तथाक्न- 
स्योक्तेस्व । अयनल्वास्तव्संस्कृतरवे्यंदायनचरापलग्नानि । सायनभानौ तुलाजपुंवस्थे । 
अयनां संस्कृत इने गोलादिस्थे दिना्थं (घं मे ये स्तः । तत्कालरवेरयनसुसंस्कृतमूर्तेदंक्काण- 
भोग्यल्वाः । अयनबुसंस्कतभोनोर्भोग्यं तद्धिलग्नभुक्तं वचेत्याचुक्त्याऽथं भेदेनापि तथोक्तेरव । 
बराहमिदहिरेणापि । आर्छेषार्धादिक्षिणमुत्तरमयनं खेधंनिष्ठा्म्‌ । नूनं कदाचि दापौचेनोक्त 
पूर्वक्ास्त्रेषु । सांप्रतमयनं सवितुः ककटकायं सुगादितश्चान्यत्‌ 1 इत्युक्तं निरयनामिप्रायेण । 
ऋणायनांयतद्भावाभ्यामुक्तोपपत्तेः । अयनांशशसंस्काराभ्िमते कर्कमक्ररयोरयनप्रवृत्ते साप्र- 
तमिव्यस्य चंयर्यापित्तेः । अत एव सौम्ययाम्यायने यत्स्वात्क्ेत्रं तदयनाभिधमिति ब्रह्मसि- 
दान्तोक्तं युक्तम्‌ । न च सौरवर्षान्तिऽयनांशाभावसंमवादयनकाे तेषामवदयं संभवःत्ककंट- 
कां मुगादितदचान्यदिति कथमुक्तमिति वाच्यम्‌ । स्वत्पान्तरात । अन्यथा--अन्दाः 
खखलु भिर्भाञ्यिास्तदोस्त्रघ्ना दशाहतः । अयनांश्ञा इति ख्धुवसिष्ठोक्ततदानवनस्यासंगता 
(व्याप्तेः । तस्माद्रेवत्यासन्नस्थानावधिका एव मेषादिराक्शयस्तद्धोगेनैव ब्रह्मणां भगण- 
भोगा इति गणितागता ग्रहास्तत्प्रमाणेनेव निरयना जातकसंहिताफलादिन्यवहारार्थम्‌ । नतु 
संपातावधिका मेषादिराशयः । स्वल्पाददंनात्‌ । तहि तद्न्यञ्घकमाकाशे प्रसिद्धम्‌ ) येन 
तत्िदधिस्तद्राशिप्रवे्संक्रान्तिस्ताम्य एव चैत्रादयो मास्ता अयनांक्षाः संस्कृताकंचन्द्राभ्यामेव 
नत्रघमयोपरा नु ततसंस्कृताम्याम्‌ । नहि क्रान्त्यादिपदार्थानयनवत्पञ्चाद्धसाधनार्थमपि 
सू्य॑चन्द्रयोस्तत्॑स्कारः क्वचिदार्यग्रन्थ उक्तो येन सायनपञ्चाद्कसाधनमनिवा्यम्‌ । अर्करोन- 
चन्द्रङ्प्तास्यस्तिथयः करणानि च 1 ग्रहुस्य भानि साकन््रोर्योगाः स्युभोगिभाजिता इति 
ब्रह्मसिद्धान्तादयुक्तेः । ननु सक्रान्तिपुण्यक्रालनिणंयोपक्रमे मेषतुलयोविषुबसंना मकरक्कंट- 
योरत्तरदधिणानयनप् जना । स्थिरमे विष्णपद षडक्लीतिमृलं द्वितनुमे । विषुवं सूयं दक्षिन - 
मयनं सौम्यमृगे सौम्य इति गालवादिवचनात्कथं संगता । नहि समरात्रंदिवे काले विषुव- 
विषुवं च तदित्यभिधानान्नेषतुलासंक्रान्तो तिश्षद्घटीमितं दिनं ककंमकरसंक्रान्ताचयननि- 
वृत्तिश्च भवति येन युक्ता संज्ञेति चेन्न । भयनांशाभावकाे वत्तद्राशौ तत्संभवात्तत्संज्ञायाः 
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समुचितत्वेनायनां श्त केऽपि तत्संजञोपचारात्‌ । संक्रान्तिषु पुण्यातिशययपुण्यकालकथनलाघ- 
वार्थं तत्तत्॑ज्ञायां मुन्युक्तेश्च । अन्यथा यौगिकत्वेन तत्संज।सिद्धौ चचनवैय्यापत्तैः 1 
क्रिचद्‌ब्रह्मसिद्धान्ते पातसधिनेऽस्य ॒पक्षान्तरेणायनांश.संस्छृतारकेचन्द्रा भ्यामुक्तेः क्रान्त्यभाव 
सहचरि तविषुक्त्वं सहजतः परमक्रान्तिसहचरितायनांशत्वं च सिद्धम्‌ । अत एव स्यातद्थं- 
क्रियविषुबे चलसंभवे ? इति ब्रह्मसिद्धान्तोक्त्था मेषतुलासंक्रान्तौ विषुवत्वमन्यथा विषुवस्य 
-तदूपत्वेन चलसंस्कृतीस्यस्य वयर्थापत्तेरिति । नन्वेवं चलसस्छरृतत्तिगमांशोः संक्रमो यः स 
संक्रमः । नान्योऽन्यत्र च तस्त त्रं तैति तत्क्रान्तिकक्षयेति वचनात्तन्निरासपूर्वकं चपा गादि- 
द्वादकश्षमेषादि राजिसंक्रान्तयः संक्रान्तिपुण्यकारोक्त्यनन्तरं कथं ब्रह्मिद्धान्त उक्ताः । तेषां 
भवन्मते मेषादित्वाभावात्‌ । नहि राथिग्रारम्भप्रवेशातिरिक्ता संक्रान्तिः, सर्वंदा त्वाप 
त्ेरिति चेन्न । यथा मन्दोच्चरीघ्रोच्चपातग्रहाणामन्यरा्चिस्थितत्वेऽपि तदु्पन्नमन्दफल- 
शीध्रफलगत्तिफर्यनणंतादिज्ञानाय केन्द्रादौ मेषतुलाकर्कमकरादिराशिसंज्ञा सूयसिद्धान्ा- 
युक्ता । तथा स्पातादिद्यादशवि मागानां क्रान्तिदिगदिज्ञानाय मेषादिराशिसंज्ञायां बाधका- 
भावात्‌ । ग्रहुमत्या'दवद्‌मावान्मेषादचा हि प्रकीर्तिताः । वस्तुवृत्तेन मेषाद्या ग्रहमैत्रयादिकं 
नहोति ब्रह्मसिद्धान्तोक्तेश्च । अत एव॒ महापूवंपक्षवचनानि संगच्छन्ते । न चेवं तद्राशि- 
संक्रान्त्यङ्गोकारः । कथमन्यथा केन्द्रादिसंबन्धेनानेकसंक्रान््य दीका रापत्तेरिति बाच्यम्‌ 1 
संस्कृतायनमागाकसक्रान्तिस्स्वयनं किरु । स्रानदानादिषु श्रेष्ठं मध्यमस्थानसंक्रमः । संक्रान्तेः 
पुरतो भानुरभुक्त्या यावदिभिरंशकंः । रवेरयनसंक्रान्तिः प्राग्वात्तद्रारिसं क्रमात्‌ 1 अर्वबिन्ब- 
भरान्तित्य भचक्रं चरतेऽयनात्‌ । अतः स्यादेतदयन ुच्चनीचोच्चवःर्मनेति सोगनारदकद्य- 
पवसिष्ठवचनैस्तरषंक्रास्ते रधनसंक्रान्तिव्वेनाङद्खाकारात्‌ । न केवलसंक्रान्तितत्ेन । अत एव 
सूर्यो मेषायने प्रोचन्संचरन्तुदगुत्तरम्‌ ¦ पूरयेल्परागरहूमध्यं देव नामृक्तमैस्तिभिः । याम्याय- 
ना्चस्त्िगृहैरहःपर्चाधमेव सः । तथा तुलये दैत्यानामपि सौम्यायनादिभिः। सुरापुराणा- 
मन्योन्यमहो रार विपर्ययादिति ब्रह्मसिद्धान्तोक्तं युक्तम्‌ । यावदि्भिरंलं रयनच्युतति. स्यात्त- . 
दुभोभ्यकालेन दिवाकरस्य । वच्युतिभवेद्विष्णुपदादिकानां रहस्यमेत्मुनिभिः प्रदिष्टमिति 
श्रीपतिभटोक्तेस्च ! न च संक्रान्तिनिरास इति वाच्यम्‌ । "न हिं निन्दा निन्दतु प्रवृत्ताऽपि 
तु विधेयं स्तोतुम्‌ इति न्थायाककि तस्थ पुष्करजररभिषेचनि|नेत्यादिविदयनसक्रान्ति- 
प्राशस्त्यद्योतनात्‌ । स्नानर्दानजपश्राद्धत्रतहोमादिकर्मभिः । सुङ्कतं चलक्रान्तावक्षय पुरुषोऽ- 
श्तुते । दिनरात्रिप्रमःणानां निर्णयक्चरपंक्रमात्‌ । ततः सकलकर्माणि पुण्योऽतश्चलसंक्रम 
दत्युक्तेः । अथ सक्रान्ततिग्मांरोः सकृपो यः स्त संक्ृमः । अजागलस्तन इव राशिसंक्रान्ति- 
रुच्यते । पुण्यदा रािसंक्राम्तिः केचिदाहूमनीषिणः । एतन्मम भतं न स्यान्न स्पृस्ेत्क्रान्ति- 
कक्षया इति वृद्धवसिष्ठवचनादभवदभिमतसंक्रान्तिनिरासाच्निरास्र एवास्तु 1 लाघबादचना- 
च्वकयाथनसंक्रान्तिः संक्रान्तिरस्त्वतिरिक्ठसद्मावे वचनाभाव्।दिति चेन्न । अयनाः 
संस्कृतार्कान्मुस्यसंक्रान्तिरूच्यते । अमुख्या रारिकक्रान्तिस्तुल्यः कालविधिस्तयोरित्युक्तेः । 
चलांशसंस्छृताकस्य मूर्ता संकरान्विरुूच्यते । अमूर्ता रा्िसंक्रान्तिस्तुल्यः कारूविधिस्तयो- 
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रिति रोमशसिद्धान्तोक्तेः संक्रान्तिषु यथा कालस्तदीयेऽप्ययने तथेति जाबास्युक्तेश्चाति- 
रिक्तरारिसक्रान्तिसिद्धे: । किच संक्रान्तिनिरासस्याऽऽषेक्त्यव संक्रान्तेरार्षेक्तित्वं सुतरां 
सुप्रसिद्धः च । कथमन्यथाऽप्रसक्तनिषेधः संगच्छत इति । अपि च । ब्रह्म मते एर्कैव संक्रान्ति- 
स्तहि संकरान्तिपुण्यकालोक्त्यनन्तरं चलसंक्रान्ततिभ्मांशो रिःरयुक्तस्यानुपपत्तिः । तन्मते 
सक्रान्तेस्तद्रपत्वेनेव पिद्धेरिति । केचित्तु चक्षस्छरततिम्मांशोः संक्रमोयः स सक्रमः।न 
कित्वन्य एवायनसक्रमः इत्यर्थः । यतस्ततक्षेत्रं तत्क्रान्तिकक्चाया, अन्यत्र नंति । अवरमभि- 
प्रायः--जयनांडौ : क्रान्तिमण्डलेन सह्‌ चलितः सराः क्रान्तिमण्डले पुवंस्थानं व्यक्त्वा- 
ऽन्यत्र न गच्छतीत्याहुः । ननु मेषतुरायनभू य॑स्य विषुवं विषुउदुवृत्तसबन्धादुज्यते चन्द्रादि- 
ग्रहाणां तु पाताधिकारोक्तंगोलसंधावेव तेषामयनस्थानेऽयननिवृत््यारम्भौ न कितु पाता- 
धिकारोक्तायनसंधाविति चुलामेषःयने यान्ति ग्रहा यद्विषुवं च तदिति शाकल्योवतं साधारणं 
कथं सगतम्‌ । शरान्तरितत्वेन प्रहागां तदा विपुवदुवत्तसंबन्धाभावादुग्रहुसमरात्रिदिवत्वा- 
भावाच्चेति चेन्न । सराभावविषयत्वादित्यलमप्रसक्तविचारपल्लविनेन ।।१९॥ 


केदारदत्त :--क्रान्तिपात अर्थात्‌ अयन चलन से अयनांश ज्ञान-- 

राशियों का उदयमान, चर, क्रान्ति आदि ज्ञान के लिये गणित का मापमेषादि बिन्दु 
ही माप दण्ड होता ह 1 अत्यन्त कम गति होनेसे मेषादि बिन्दु को, सृष्ट्यारम्भ मेषादि की 
यथार्थं प्राकृत सन्धि मेवादि को स्थिर समक्न कर कुछ समय तक ग्रह गणित सिद्धान्तो की 
रचना होती गई । किन्तु काछान्तर में ग्रहगणितेज्ञो को वेघादि से ज्ञात हुआं कि सृष्ट्यादि 
का नादीक्रान्तिवृत्तसम्पात स्थिर न होकर कालान्तर में बहुभी चल सम्पातरहएेसाज्ञान 
हृभा । इस प्रन्थ प्रणेता आचाये के समय (शकं १०३६) मे यहु निक्चयहो गयाकि 
सृष्टय)दि मेषादि सम्पात कदापि स्थिर नहो है वहु चल है । उसकी वाषिकि गति कितनी 
ह आैर किस प्रकार की गति ह इत्यादि बड़े महत्व की खोज पर य्ह प्रकाशदियानजा 
रहा है-- 

ग्रह की स्पष्ट क्रान्ति का ज्ञान (जो पूवं श्लोक में स्पष्ट किया गया ह) करना परम 
आवश्यक ह जिससे ग्रह॒ को आकाशीय स्थिति वश, अनेकों पदाथ। का सम्यक्‌ ज्ञानहो 
जाता ह । प्रहु क्रान्ति साधन गणित मादि बिन्दुकी अपेक्षा रेता ह! अतः क्रान्ति 
साघन के दिये पात अर्थात्‌ दो वृत्तो (क्रान्तिनाडीं) का सम्पात अपेक्षित होता ह । क्रान्ति 
साधनाय पात = अर्थात्‌ वृत्तद्रय सम्पात बिन्दु ज्ञान आवश्यक होता हं । सृष्टिके आरम्भ 
दिन में नाड़ी क्रान्ति वृत्तकाजो सम्पात बिन्दुं मेषादि बिन्दु नाम से उच्चारित होता 
था, वहु मेषादि चिन्दु भी चल बिन्दु हं । 

तथा वह मेषादि चल सम्पात विखोमगति से चखता है अर्थात्‌ मेषादि सम्पात परिचि 
माभिमुख मेष से पदिचम मीन कुम्भ मकर" "राशियों मे गमनक्लीर है । ग्रहों कीपूर्वा- 
भिमुंख की तरह पात मेषवृषादि अनुलोम गति शील नहीं ह । 
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अयनचलन नहीं हता है एसा सम्ञना या कहना बड़ी त्रुटि ह क्योकि ग्रहुवेध से 
अयन चलन की प्रत्यक्ष उपरुष्ि ठोतौ है । यदि अयनं चलन होता है तो ब्रहामगुप्त प्रभृति 
महान्‌ खगोल ने अपने ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त मेँ इस विषय पर कुछ तो कहना चाहिए था 
मथव कुछ प्रकाश डालना चाहिए था उन्होने इस विषय पर प्रकाश क्यों नहीं दिया? 
इस नियम का उल्टेख तक क्यो नहीं करिया ? 

इस शंका का समाधान मास्कर स्वयं कर रहै हँ किं आचायं ब्रह्म गुप्त के समय 
मे अयन चलन का ज्ञान हो गया था किन्तु उसी काल मेँ सम्पात चलन का आभाससा 
था अत्यन्त स्वत्प अन्तर होनेसे ग्रहुगणित में उत्लेश्य अन्तर के अभाव से ब्रह्य 
गुप्ताचार्य ने इस पर प्रकाश्च नहीं डला । 


वत्त॑मान मे अर्थात्‌ भास्कराचा्ं के समय (६० ११ के समीप पूर्वापर) मे अयन 


चलन कगभग १० अश परिचम हो गया है, इस समय तक के सभी ग्रहगणित इस ज्ञान 
से परचितहो गएहै। 





वर्तमान 2१ मार्य 
सन्‌षछट्धमेच 
मेषादि सम्पात = 


मेषादि स्थान सृष्टि 
केआरसम्ममे-मे 


अयनांश् ज्ञान (अयन चलन) होने फे बावज्‌॒द अयन चलन को वाषिक गति क्या 
है ? इस विषय म आचायं भास्कर भी (अपने बचाव के व्यि) कह रहे हँ कि-- 

महान्‌ कार में अयनांश मे महान्‌ अन्तर पड़ जाने प्रर अयनांश गति का सही 
आकलन कँसे किया जायेगा तो भगवल्छृपा से आने वाके भविष्य में, गणकचक्रचूडामणि 
ब्रह्मगुप्त सदृश ग्रहगणितज्ञों की उत्पत्ति होती रहेगी उन लोगो के शोध पणं ग्रन्थ 
रचनाओं मे अयन चल्नकी वाषिकिया दैनन्दिनीय गतिका ज्ञान होता रहेगा । 

१७ 
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जिससे अनन्त काल तक ग्रहुगणित स्कन्ध का ज्योतिष अपनी प्रतिष्ठा पर यथावत्‌ शुद्ध 
ओर स्थिर रहेगा । 

अतएव वेधादि ज्ञान परम्परा से विकोम गणित से एक कल्प मे अयनांश कौ भगण 
संख्या ३०००० कही गई हैं । 

आचायं मुञ्जाल या तत्कारीन अन्य आचार्यो ते एक कल्प में अयनांश भगण संख्या 
१९९६६९ कही है । 

आचार्य भास्कर अन्त मे अयनांश भगगोंके विवादे न पड़ कर सम्ध्रतिके 
बुद्धिमान्‌ ग्रहणगणितज्ञो द्वारा इष्ट समय में वेव से उपलब्ब अयनांश को अयनांश मान 
कर श्रहगणित सिद्धान्त ग्रन्थों कौ रचना से अग्रनांशगति का सुनिणेय करना चाहिए । 

अयनांश् ज्ञान की उपपत्ति-ता० २२-१-१९८५ मेँ वर्तमान मेषादि से पश्िम 
२३।३८।४९॥ पेषादि विन्दु । 

सृष्टयारम्भ समय से वत्तंमानं २१-१-१९८५ तक विन्दु पर्चिमाभिमुख् चल कर 
मे विन्दुं = मे होकर २२३०।३९।४९" परिचम मे चलित हौ गयाः। 

यहो वेधसिद्ध सही अयनाच ह । 

सूयं सिद्धान्त के अनुसार मे स्थिर ` विन्दु मेष राशि में २७० परिम चखकर्‌ 
अनुलोम गत्िसेमेचिन्दु में पुव कर-वुनिः पुवं मे २७० लाकर पुनः विलोम गति से 
मष राशि में २७ जाता ह । इस प्रकार २७६४ = १०८ अंश = ३।१८० हौ अयन 
चन मे १ भगण हीता ह । ॥१७।१८।१९} 

इदानीं विक्षेपपातानाह-- 
एवं क्रान्तिविमण्डलसंपाताः क्षेपपाताः श्युः । 
चन्द्रादीनां व्यस्ताः क्षेपानयने तु ते धोज्याः ।२०॥ 
मन्दस्फुटो द्राकप्रतिमण्डले हि ग्रहो ` रमत्यत्र च तस्थ पातः । 
पातेन युक्ताद्गणितागतेन मन्दस्फुटार्लेचरतः शरोऽस्मात्‌ ॥२१॥ 
पातेञ्यवा जोन्नरफङ विलोमं कृत्वा स्फुटात्तेन युताच्छरोऽतः । 
चन्द्रस्य कक्षावलये हि पातः स्फुटाद्विधोमेध्यमपातयुक्तात्‌ ॥२२॥ 

वा० भा०-तथा क्रान्तिवृत्तविमण्डलयोः संपातः क्षेपपातः। तं ग्रहे प्रक्षिप्य 
क्षेपः साध्यः। एतदुक्तं मवति । क्रान्तिपातः प्रसिद्धः। यथा तं ग्रहे प्रक्षिप्य 
क्रान्तिः साध्यत एवं विक्षेपपातं ग्रहे प्रक्षिप्य क्षेपः साध्य इत्यथः । अथ विक्षेपपातो 
मन्दस्फटे यत्‌ प्रक्षिप्यते तत्कारणमाह्‌-मन्दस्फट इति । यत्तः शीधघ्रप्रतिमण्डले 
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मन्दस्फुटगस्था ग्रहो भ्रमति तत्र च वृत्ते पातोऽतो गणितागतं पातं भन्दस्फुटे 
भरक्षिप्य क्षेपः साध्यते । शेषं स्पष्टम्‌ ॥२०।।२१।।२२॥ 


मरीचिः-अथोपोद्धातसंगत्या शरपातस्वरूपमुपगीच्याऽऽह-- एवमिति । 
पवमक्तरीत्या । यथा विषुवक्रान्तिवृत्तसंपातस्तयेत्य्थंः । क्रान्तिवृत्तविक्षेषवृत्तयोः 
संपातारचन्द्रादीनां ग्रहाणां क्षेपपाताः । क्षेपवुत्तस्य क्रन्तिवृत्ते संपात इत्यस्य मध्याक्षर- 
लोपात्‌ क्षेपपाताः क्षेपाथं पाता इति वा व्यस्ताः परिचमगतयो भवन्ति । क्रान्ति्रवृत्तं 
स्वपरिच मयत्याऽन्वहं चकतीति भावः । चत्प्रयोजनमाहु--क्षेपानयने इति ) शरखाषन- 
निमित्तम्‌ । तुकारस्तदन्यनिरासा्थंकवकारपरः । ते शरपाताः। चन्द्रादीनां योज्याः । 
तथा च विक्षेपवृत्ते संचरतां ग्रहाणां क्रान्तिव्‌ प्रदेशेन यद्याम्योत्तरमन्तरं स शरः। 
क्रान्तिवुत्ताच्छरः क्षेपव्‌ त्तावधिस्तिर्यगत्यक्तत्वात्‌ । तस्य करान्तिवृ तसपाताम्यामारम्भात्त- 
त्पातस्थानावधितः शरसाधनोपजीग्यग्रहुभोगार्थं मेषाचवधिसिद्धग्रहमोगविपरोतपातभोगो 
योज्य इति भावः ॥२०॥ 
ननु गोलरीत्या यथा क्रान्तिपातसंस्कृतारस्पष्ट ग्रहात्क्रान्तिसाधनं तथा पातयुक्तस्पष्ट- 
अहाच्छरसाघनम.प युक्तिसिद्धम्‌ । तत्कथं छायाधिकारे मन्दस्फुटात्वेचरतः +स्वपातयुक्ता- 
दित्युक्त संगच्छत इत्यतस्तदुततरमुपजातिकयाऽऽह- मन्दत्फुट इति । । 
ग्रहो मम्दस्फुटात्मको वस्तुभूतः ।* दराकप्रतिमण्डले हि यतो भ्रमति संचरप्यतस्तस्थ 
ग्रहस्य पाततः । 'शराभावस्थानत्वेन श्नातं मन्दस्पष्टस्थानं दिनान्तरसंबन्धि । अत्र शीघ्र 
प्रतिवृत्त भवति ॥ चकार एवार्थे । तेन कक्षावृत्ते वस्तुभूतग्रहश्नमणाभावात्तदात्मकशरा- 
भावस्थानस्यापि केक्षावृत्तेऽभाव इत्यर्थः 1 एतेन मन्दप्रतिवृत्तेऽनुपातानीतपातोऽपि वक्राऽऽ- 
स्तामिति निरस्तम्‌ । भौमादीनां मन्दप्रतिवृत्तस्यावास्तवत्वेन कल्पना । नहि तदाऽऽकाशे 
-भौमादयस्तत्तवतस्तथा संचरन्तीति केनाप्यद्धक्रियते । अधिकलानुपलम्भापत्तेः । अत्र 
चेत्यस्य कर्ण॑ग्यासार्धेनोत्पन्नकक्षाशरवृ त्तयोः संपाते पात ॒इत्यर्थोऽवधेयः । भस्मात्कारणाद्‌- 
` गणितागतेनाहुमंणानुपातेन मध्यमग्रहुवत्पातभगणेभ्य आनीतेनेत्यथः । पातेन भगणत्यागाद्रा- 
श्या्यात्मकपातभोगेन युक्तान्मन्दस्फुटाद्‌ग्र हाच्छरदछायाधिकारे मन्दस्फुटात्खेचरत इत्यनेन 
सूचितं हि तीयर्लोकेन युक्तियुक्तः साधित इत्यर्थः ।२१॥ 


ननु समकलग्रहपातसमागमादुभु नगुणोऽय निजेषु कलाहतः । निजचलश्रवणेन हृतो 
भवेदयनमण्डलतः स्फुट सायक ॥ इति श्रौपतिना स्पष्टग्रहाच्छरसाधनं केथमुक्तमित्यतस्तदुत्तरं 
चन्द्रस्य विशेषं चोपजातिकयाऽश्--पात इत्ति । 

अतः शी घ्रप्रतिवृत्ते गणितागतस्ावकल्पनेन शरसाधनस्य सपातमन्दस्फुटग्रहादुक्ते- 
रिति हेतोः पाते शीघ्रफरं स्वग्रहुसंबन्धि नतु पातादानीतम्‌ । विलोमं ग्रहे चेद्घनं तदापाते 
ऋणं चेद्धनमित्यथंः । कृत्वा संस्कृत्य । तेन तादक्ेन पातेन स्फुटात्फलद्रयसस्कृतमष्यग्रहा- 
दय क्तादुक्तरीत्या शरः । अथवा प्रकारान्तरेण पूरवंतुल्य एव भवति । तथा च शीघ्रफलं व्यस्तं 
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ग्रहे संस्कृतं चेन्मन्दस्पष्टस्तत्र पातो योज्य इति पात एव शीध्रं फलं व्यस्तं कृत्वा तुतः 
स्पष्टग्रहः कृतः । उभयथाऽविशेषात्सपातमन्दस्पष्टः सिद्धो भवत्यतः स्पष्टपातादश्मात्स्पष्टग्रहू- 
युताच्छरः श्रौपतिना सम्यगुक्तः । अत एव स्पष्टपातज्ञाना्थं मृदूच्चफलमुपान्त्ये तत्रतीपं 
विदध्याच्छशिसुतपाते शेष्यन्त्यं परेषाम्‌ । स्फुटतरनिजपातात्ेपसिद्धिग्रहाणामिति तदग्रं 
स्पष्टमुक्तम्‌ । अत्र वक्ष्यमाणानुरोषेन प्रतीपमित्यस्य शेधन्यमन्त्यं परेषामित्यत्र समन्वयः + 
न मृदफलमुपान्त्यमित्यत्रेति ध्येयमिति भावः । नन्वेवं चन्द्रस्य द्राकूप्रतिवृत्ताभावान्मन्दप्रति- 
वत्तेऽधिष्ठानकल्पना तत्र॒ च मध्यग्रहमोगस द्धूवाद्गणितागतपावयुतमध्यमचन्द्राच्छर- 
साघनमथवा व्यस्तमन्दसंस्कृतपातेन युक्तात्स्पष्टचन्द्रात्तत्साधनमृपपन्नम्‌ । कथं गणिता- 
गतपातयुक्तस्पष्टचन्द्रात्त्साघनमुक्तम्‌ । न च तत्र र्फुटचन्द्रानुक्तेः केवलचन्द्रपदेन मध्यः 
एवेति वाच्यम्‌ । केवलचन्द्र पदेन स्पष्टस्यैवोपस्थितेरित्यत आह्‌-- चन्द्रस्येति । 
हि यतः । चन्द्रस्य पातः कक्षावलये त्रिज्योत्यन्नकक्षाशरवत्ताधः संपातेन प्रतिवृत्तसंबद्ध- 
कणव्यासाचकक्षाशरवृत्तस पाते । अतः कारणान्मध्यमपातयुक्तान्मघ्यग्रहवदागताहर्गणरूपात्‌ 
सिद्धचन्द्रपातयुक्तात्स्पष्टाच्चन््राच्छरः फरबलकल्पनात्‌ । अन्यथा मन्दकर्णानुपातंक्यापत्तेः ¢ 
अत एव भौमादीनां भगोर एव गणितागतपातकल्पनमपि निरस्तम्‌ । एतत्सविस्तरं ग्रह 
च्छयाधिकारे शरसाधनवासनायां सम्यकप्रपञ्चितम्‌ ॥२२॥ 

केदारदत्त--अन्य ग्रहों के शर ओौर उनके सम्पात बताए जा रहै हं- 

नाड़ी वृत्त क्रान्तिवृत्त के दो सम्पात जिन्दुभों का नाम मेषादि भौर तुलादिजो 
व म बताया गया हं, उसौ प्रकार कान्तिवृत्त के साथ जिस जिस प्रह भ्रमणवृत्ताकार 
मागकाजो जो विमण्डल नामक है, भरत्येक ग्रह के इस विमण्डल वृत्त मौर क्रान्तिवृत्त 
कं परस्पर के दोनों सम्पातो कानाम उस उस ग्रह के नामके साथ उस उस ग्रहका 
पात कहा जाता है । जं चन्द्रमा के विमण्डल का क्रान्तिवृत्त के साथजो दो सम्पाक 
होते द उसे चन््रपात, एवं अन्य प्रह के विमण्डकों का क्रान्तिवृत्त के साथ के सम्पातो का 
नाम भी भौमपात, बुधपात““"आदि नामों से उच्चारित किया जाठा है 1 अतः पातयुक्त 
ग्रह के भुजांश से प्रहोंकी शर की साधनिका हो है । 

उपपत्ति--क्रान्ति वृत्त से ग्रह का विमण्डल जितनी दूरी पर होता है वह उस ग्रह 
काशर होता है । सम्पातसे लेकर ३ राशिकी दूरी पर ग्रह का वर्धमान वेग में परम 
शर, पूनः ३ राशिसे ६ राशि तक द्वितीय सम्पात में ग्रहके शर का अभाव, ततः ६ 
से ९ राशि की दुरो पर ग्रह का वर्धमान याम्य शर ओर ९-१२ राशि तक में अपचीय- 
मान शर श॒न्य तुल्य होता हं । 

इष्ट स्थानीय शर ज्ञान के लिये प = इष्ट स्थानीय शर 
काज्लनहौोजाताहं। 


(य 


चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रहों में पातयुक्त मन्दस्पष्ट ग्रह मे शर साधन करना 
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चाद्िए । पात में शीध्र फल का विलोम दान देने से स्पष्ट पाते होता ह। इस प्रकार के 
स्पष्ट पातके ज्ञान से स्पष्ट शर की साधनिका साघन करने से स्पष्ट शर ज्ञात हो जाता है। 


चन्द्रमा में केवल मन्द फल संस्कार से मध्य चन्द्रमाकी स्फुटताहो जाने से पात 
सहित स्पष्ट चन्द्रमा से शर साधन करना ही समीचीन होता ह ॥२०।।२१।२२॥ 


इदानीं जशुक्रयोविशेषमाह-- 
ये चात्र पातभगणाः पठिता ज्ञभृग्बोस्ते शीध्रकेन््र खगणेरधिका यतःस्युः। 
स्वल्पाः सुखारथेमुदिताश्चलकेन््रयुक्तौ पातौ तयोः पठितचक्रभवौ विधेयौ | 
चलाद्विशोध्यः किल केन्दरसिद्धच्ये केन्द्रे सपाते च्ुचरस्तु योज्यः । 
अतहचलात्पातयुताज्जञभुग्वोः सधोभिराद्यः शरसिद्धिरूक्ता ॥२४॥ 
स्फुटोनशीघ्रोच्चयुतौ स्फुटौ तयोः पातौ भगोले स्फ़ट एव पातः । 


वा० भा०-ननु ज्ञशुक्रयोः शीघ्रोच्चपातयुति केन्द्रं कृत्वा यो विक्षेप आनीत 
सरीघ्रोच्चस्थान एव भवितुमहति न ग्रहस्थाने,.{ यतो ग्रहोऽन्यत्र वतते । अत 
इदमनुपपन्नमिव प्रतिभाति । तथा च ब्रह्म सिद्धान्तभाष्ये ज्ञशुक्रथोः शीघ्रोच्च- 
स्थाने यावान्‌ विक्षेपस्तावानेव यत्रतत्रस्थस्यापि ग्रहस्य भवति । अत्रोपलन्धिरेव 
वासना नान्यत्‌ कारणं वक्तु शक्यत इति चतुवेदेनाप्यनध्यवसायोऽत्र कृतः । 
सत्यम्‌ । अत्रोच्यते । येऽत्र ज्ञशुक्रयोः पातभगणाः पठितास्ते शीध्रकेन्द्रमगणेयु ताः 
सन्तस्तनदगणा भवन्ति । तथा च माधवीये सिद्धान्तचूडामणौ पठिताः । अतोज्ल्प- 
भगणमवः पातः स्वशीघ्केन्द्रेण युतः कायः शोघ्रोच्चादुग्रहे शोधिते शीघ्रङेन्द्रम्‌ । 
तस्मिन्‌ संवीते क्षेपकेन्द्रकरणार्थं ग्रहः क्षेप्यः । अतस्तुल्यशोध्यक्षेपयोर्नासि कते 


-सीघ्रोच्चपातयोग एवावरिष्यत इत्युपपन्नम्‌ । 
^ 


किच मन्दस्फटोनं रीघ्रोच्चं प्रतिमण्डके चलकेन्द्रम्‌॥ ` तत्‌ पतिं क्षेप्तु 
युज्यते । एवं कृते सति विक्षेपकेन्द्रं मन्दफलेनान्तरितं स्थात्‌ । ग्रहच्छयाधिकारे 
सितन्ञपातौ स्फुटौ स्तश्चरकेन्द्रमुक्तावित्यत्र मन्दस्फुटोनं शीघ्रोच्चं शीध्रकेन््रं 
पाते क्षिप्तम्‌ । अतस्तत्र मन्दफलान्तरमङ्खकृतमित्यथंः । इतरकेन्द्रस्यानुपपत्तः । 
अतो मन्दफलं पातेऽव्यस्तं देयम्‌ ^यतोऽनुपातसिद्धं चलकेन्द्रं मध्यग्रहोनशीघ्रोच्च- 
तुल्यं भवति । यत्तु भगो क्रान्तिवृत्त तत्‌ कक्षावृत्तम्‌ । तत्र यद्धिमण्डलं तत्र 
स्पटग्रहः । तत्स्फुटपातयोगो हि विक्षेपकेन्द्रम्‌ 1 अतः स्फुटपातस्थाने संपात कत्वा 
ततस्त्रिमेऽन्तरे स्फ्टोकृतैः परमविक्षेपांशः प्राग्रदुत्तरे दक्षिणे च विन्थस्यम्‌ । तथा 
न्यस्ते विमण्डले स्फुटग्रहुस्थाने विक्षेपः स्फुटविक्षेपेण गणितागतेन तुल्यो दृश्यते 
नान्यथेत्यथंः ॥२३।।२५॥ 
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मरीचिः--भथ प्रसङ्कात्सितज्ञपातौ स्फुटौ स्तश्चल्केन्दरयुक्तावित्यत्रोपपत्ति वसन्तिल- 
कथाऽऽह -ये चेति । 

बुघशुक्रयोः पातभगणाः । अत्र ग्रन्थे मघ्यमाधिकारे भगणाध्याये गजाष्टिमरेत्यादिना 
कूद्विशर ५२१ त्रिनन्दनागा ८९३ इति ये यत्संख्यामिताः पठिता निबद्धाईचकारास्सूर्य- 
सिद्धान्तादिग्रन्थोक्तास्ते भगणाः शीघ्रकेन्द्रभगणेनुघशुक्रयोर्ये शी घकेन्द्रभगणा भवन्ति ताभ्यां 
क्रमेणाधिका योजिताः सन्तो वास्तवा; पातभगणा यतो यस्मात्कारणाद्धवन्त्युतः कारणा- 
त्पठितभगणोत्पन्नौ तत्पातौ क्रमेण तयोबु'धशुक्रयोर्चलकेनद्राम्यां मध्यमसूर्यो नच्छीप्नोन्च- 
रूपाभ्यां युक्तौ विधेयौ कार्यौ वास्तवपातज्ञानाथंम्‌ । न्वेवं तादृशभगणा एब पूर्वं कथं 
इत्यत आह--स्वरपा इति । सुखार्थं गणितसौकर्यार्थम्‌ । स्वल्पा वास्तवभगणंकदेशखण्ड- 
रूप। उदिता उक्ताः ।२३॥ 

नन्वेवं स्फुटमघ्यात्स्वपातयुक्ताज्जञशुक्रयोः शीघ्रादिति ब्रह्मगुप्तेन बुधशुक्रयोः शरसाधनं 
शीप्रोच्चपातयोगात्कथमुक्तम्‌ । नहि रीघ्रोच्चसाधितः शारस्तयोः संभवति । अन्यथा 
भौमगुरशनीनापपि मघ्यमसूर्याच्छरसाघनापत्ते रित्यतस्तत्समाघानमुपजातिकयाऽऽह-चला- 
दिति । किल निस्चयेन । चजाच्छीध्रोच्चात्केन्द्रसिद्‌च्यै मध्यमग्रहः शोध्य पाते ‰ पटित- 
भगणोत्पन्नपातयुक्तं केन्द्रे यु चरो मन्दस्पष्टो योज्यः । अत इति पयंवसितात्‌ । भचैत्ंह्य- 
गुप्ताः सुधीभिश्चतुरीर्जघवाच्चलन्ीघ्रौज्चात्पातयुतादुबुधशुक्रयोः शरसिद्धिरक्ता । 
मध्यग्रहयोः शोष्यक्षेप्यत्वेन तत्रांशादुच्वगणितपातयोगे मन्दफलं यथागते संस्काय॑म्‌ 1 मन्द- 
स्पष्टे ग्रह मघ्यग्रहान्मन्दफलसंस्कारस्याधिकत्वात्‌ । नहि मौमगुरशनोनामवास्तवाः पात- 
भगणाः पठिताः । वास्तवास्तु शीघ्केन्द्रभगणाधिकाः । येन तेषामपि शरसाधनं शीघ्रोच्चा- 
दियुक्तम्‌ । तथाऽऽनयनानुक्तेस्तत्कल्पनासंभवात्‌ 1 अतएव सूर्यसिद्धान्ते पातस्य द्वादशराशि- 
दुढत्वेना ङ्खीका रादुग्रहवच्छीध्रफलं पाते कृत्वा ददूनाः स्पष्टा भौमगुरुशनयः शरसाघनार्भः 
कृताः । वुघशुकयोः पाते ग्यस्तं मन्दफलं कृत्वा तदूनं तच्छीध्रोच्चं शरसाधनार्थं कृतम्‌ । 
तद्वाक्यं तत्कुजाक्रिगुरुपातानां प्रहवच्छघ्रीगं फलम्‌ । वामं तृतीयकं पादं बुघभाग॑वयोः 
फलम्‌ । स्वपातोनादुग्रहाज्जीवाद्‌ शीघ्राद्भृगुजजसौम्ययोः । विक्षेपघ्नान्त्यकर्णाप्ता विक्ने- 
पास्विज्यया विधोरिति 1 एतेन बुघसितपाते व्यस्तं मन्दफलमुपान्त्यं शीघ्रफलम्‌ । शेषाणां 
स्फुटपाताविक्षेपा मध्यमान्मानादिति ब्रह्मगुप्तोक्तार्याव्याख्याने चतुर्वेदा चारयेव्यंस्तपदस्योभ- 
यत्रान्वयः कृतः । मन्दस्फुटफलव्यस्तास्फुटशी घ्रादुबुधशुक्रयोरथवेति तदुक्तेः । व्यस्तमृदुफल- 
चलाच्चैक्यपातैक्याज्ज्ञसितयोः । परेषां तु व्यस्ताशुफर्व्योमगपातेक्याच्चन्द्रपातयोगाच्चेति 
रष्वार्यभट्‌टोकतेश्च । क्ितिसुतरुरुसूयसूनुपाताः खचलफलोनयुता यथा त॒ एव । शशिसुत- 
सितयोस्तु पातभागाः स्वमृदूफलेन च संस्कृताः स्फुटाः स्युरिति यथास्थितमन्दफलसंस्कार- 
स्तदनुरुद्धलल्लेनोक्तः । अपरथा कृतमन्दफलाच्चलादिति श्री पत्युक्तं च निरस्तम्‌ । ये चात्र 
पातभगगा इत्यादिना शीघ्रकेन्दभगणा जनितरीघ्रकेन्द्ररूपमध्यम्रहोनकशी घ।(च्चरूपकंन्दरस्य 
पाते वास्तवमध्यपातत्वावगमार्थं योजनावश्यकत्वेन पातस्य च श्रसाधनार्थ मन्दस्पष्टग्रहु 
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योजनावश्यकत्वाच्च यथास्थितमन्दफलसंस्कारस्य शीध्रोच्चे पडितप।तभगणोतपन्नत्पाते 
वोपपन्नत्वात्‌ । नहि मन्दस्पष्टग्रहोनशीघ्रोच्चरूपकेन्द्रवास्तवपार्थं पातस्य क्षेपः। सच 
शरसाघनार्थं मघ्यमग्रहे क्षेप्य इति येन व्यास्तमन्दफलकस्करणं पति शीप्रोच्चे वोपपन्नम्‌ । 
तादृशषक्षेपयोर्मानामावात्‌ । न च बुधलुक्रयो- पातस्पष्टत्वं व्यस्तमन्दफक्संस्कारेणान्येषां तु 
शीध्रफलव्यस्तसंस्कारेणेति वाच्यम्‌ । मानामावात्‌ । लाघवादनुगमेन तयोरपि व्यस्तश्षोघ्र- 
फलसंस्कारेण स्पष्टत्वश्य युक्तत्वालख्रतिपादितत्वाच्च । अन्यथा स्पष्टग्रहे योजनान्मध्यग्र- 
हयोर्नाशादुभयफलयथास्थितसंस्कारे मन्दकलयोरपि नाादुच्चे पाते वा ॒शीघ्रफलस्य ग्रहु- 
वत्संस्कारापत्तेः । एतेन ब्रह्मगुप्तसिद्धान्तभाष्ये चतूर्वेदाचार्यैवु धशुक्योः शो घ्ोच्चपाता [म्यां] 
युतं कन्दरं त्वा विक्षेप आनीठः । स सीघ्रोच्चस्थान एव भवितुमहंति न ग्रहस्याने । यततो- 
ऽन्यत्र ग्रहो वतंते । अत इदमनुपपन्नमेव प्रतिभातीत्याशङद्धायामुत्तरं ज्ञशुक्रयोः शीध्नोच्च- 
स्थाने यावान्विरेषस्तावानेव यत्रतत्रस्यस्यापि ग्रहस्य भवत्यत्रोपरुन्धिरेव वासना । नान्य 
त्कारणं वक्तुः शक्यमित्युक्तं निरस्तम्‌ । अभतोऽल्पमगणतः पातस्त्वशौघ्केन्दरेण संयुतः कायं 
इति भार्धंपी (गवी )यनचुडायामप्युक्त्या तदुपपततर््यथत्वात्‌ । करणकुतूहले मन्दाभ्यां बुधशुक्र- 
योरित्यत्रबुधशुक्रपातौ व्यस्तमन्दफलसंस्कृताविति नार्थः । कितु यथागतमन्दफलसंस्कृतौ । 
व्यस्तस्य चञ्चलफलविशेषणत्वोक्तेरित्यवधेयम्‌ । एवमाचार्यकृतमाष्ये भगणोपपत्तौ बुध 
शुक्रयोस्तु तदा मन्दफरव्यस्तसंस्कृतं यावच्छीध्रोच्चचन्द्रशुद्धं तावान्प.तो ज्ञेय इत्यत्र मन्द- 
फक्व्यस्त संस्कृतमित्यस्य चक्राशुद्धमित्यत्रान्वयो न शी घ्ोच्च मित्यत्र । तेन चक्रसुद्धशी ध्रोच्चं 
मन्दफलम्यस्तसंस्कृतमित्यर्थोऽषेयः ¡ गोख्वापनामाष्ये मन्दस्फुटोनं श्ीघ्रोच्चप्रतिमण्डले 
च न्द्रं तत्पाते क्षेप्तुं युज्यतेऽतो मन्दफल पाते व्यस्तमित्युक्तं पूर्वग्रन्थावलोकनाभ्या सात्‌) 
यद्वा मन्द मन्दफलसंस्कृतो ग्रहः स्फुटो यस्येति बहूुतरीहिणा मन्दस्फुटपदेन मध्यग्रहवरादवशषिष्ट 
मन्दफरं यथागतं पाते संस्कृतं भवतीति मन्दफलं पातेऽन्यस्तं यथागतमित्य्थ॑ः । अन्यस्त- 
मित्युवितस्तु ब्रह्यगुप्तोक्वविपरीततत्संस्कारस्यासंगतत्वसूचनायेति । अन्यथा स्वोक्तविरोघ- 
प्रसङ्धः ।॥२४॥ 


केदारवत्तः--बुघ ओर शुक्र ग्रहों के रोध्रोच्च मे पात जोड़ करजो शीघ्र केन्र 
होता ह मौर इससे साधित शर भी रीध्नौच्व स्थानीय शर होता है । वस्तुतः यह शर्‌ 
ग्रह॒ स्थानीय नहीं होता ह । क्योकि ग्रह तो कहीं अन्यत्र स्थित है । 

ब्रह्म सिद्धान्त के भाष्यमें--' बुध शुक्र का दीघ्रोच्च स्यान्मे जो क्षरकी 
उपरन्धि होदी ह यत्र तत्र सर्वत्र स्थित प्रहु का भी चही शर होगा एेसा 
कहा है, किन्तु । 

बुध रूक्र केन जो पात भगण पढ़ गये हैं वे बुघ शुक्र कं स्वतन्त्र भगणन होकर वे 
बुध शुक्र कं उन पठित भगणो मे उनके शीध्च केन्द्र के भगण मी अधिक हँ । अतः अल्प 
भगण से उत्पन्न पातत में स्वश्लीघ्केध भगण की योजना उचित होती दहै । क्योकि 
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शीघ्नोच्च में ग्रह को घटाने से शीघ्र केन्र होता है । अतः सम्पात शीघ्र कन्द्रके व्यि शीघ्र 
केन्द्रभगण मेँ ग्रह को जोड़ना उपपन्न होता हँ । तुल्य पदार्थं के जोड ओर घटाते से योज्य 
पदाथं अविक्त रहता हं । 

किन्तु स्फुश्षीउच्च--मन्दस्पष्ट = शीघ केन्द्र = प्रतिमण्डल मे शीघ्र केन्द्र । इसे पात 
भं जोड देते हँ इस प्रकार विक्षेप केन्द्रं मन्दफर से अन्तरित हो जाता है । क्थोकि मन्द 
स्पष्ट ग्रहु=म. ग्र.~+मन्दफल। 

ग्रह छायाधिकार में, ““चलकेन्द्र योग करनेसेही बुध शुक्र के पात स्पष्ट पात होते 
है" कहा गया है 1 अतएव क्षीप्रोचज्व-मन्दस्पष्ट ग्रह॒ = शीघ्र केन्द्र + पात एसा स्वरूप 
उपपन्न होता हं । चूंकि मन्दस्पष्ट ग्रह॒ ई शीघ्र फल = स्पष्ट ग्रह॒ होवा है । 

इस लिय मन्दफल को पात मेँ यथाक्रम धन या ऋण करना चाहिए । क्योकि 
अनुपात सिद्ध शीघ्र केन्द्र = शीघ्रोनल्व--मध्यम ग्रह होता ह ।. 

भगोरीय कक्षावृत्तको ही तत्र क्रान्तिवृत्त समक्षना चाषिए। तथा वर्ह पर 
भगोलीय विमण्डल मे हौ स्पष्ट ग्रह कौ स्थिति होती है । अतः विमण्डलीय स्पष्ट ग्रह 
पात = विक्षेप केन्द्र होता ह । 

इसच्िये स्पुटं पात स्थान में कक्षावुत्त विमण्डल वृत्त के सम्पात समञ्च कर सम्पात 
स्थान से तीन राक्चि आगे भौर तीन राशि पीछे उत्तर ओर दक्षिणमें स्पष्टश्रका मान 
होता ह 1 

इस प्रकार कक्षा वृत्त के साथ विमण्डल वृत्त का न्यासं केर स्पष्टग्रहु कं स्थान पर 
कारार गणितागत स्फुट शर कं तुल्य दुष्ट पथ में होता हु ॥२३।२४॥ 

इदानीं ग्रहगोके विलेषमाह-- 
ग्रहस्य गोले कथितापमण्डलं प्रकल्प्य कक्षावलयं यथोदितम्‌ ॥।२५।। 
निबध्य ज्ञीघ्रप्रतिवृत्तमस्मिन्‌ विमण्डलं तत्‌ पठितिः शरांहै; । 
मध्योऽत्र पातो चुसदां ज्ञभृग्वोः स्व्ोघ्रकेन्द्रेण युतस्तु देयः ॥२६॥ 


वा० भा०--भगोल एव तावदुग्रहुगोलः कल्प्यः । तत्र स्फुट एव पातः । अथ 
यदि तदन्तग्र हगोलोऽन्यो निबध्यते तदा यथोक्तं विषुवदुवृत्तं करान्तिवृत्तं च बद्ध्वा 
तत्‌ क्रान्तिवृत्तं कक्षामण्डलं प्रकल्प्य तत्र च्छे्कोक्तविधिना सीध्यप्रतिमण्डलं 
बद्ध्वा तत्र प्रतिमण्डङे गणितागतं पातं मेषादे्विखोमं गणयित्वा तत्र चिह्न 
कायम्‌ । अथ त्रिज्यान्धासाधंमेवान्यद्वृत्तं राद्य ङ्कु विमण्डलास्यं कृत्वा तत्रापि 
मेषादेव्यंस्तं पाताग्रे चिह्ञ कत्वा प्रतिमण्डलविमण्डलयोः प्रथमं संपातं ततो 
भाघान्तरे द्वितीयं च संपातं कृत्वा पातादग्रतः पृष्ठतद्च त्रिभेऽन्तरे परमविक्षेपांशः 
पठितैः प्रतिवृ्ादुत्तरे दक्षिणे च विमण्डलं विन्यस्यम्‌ । तत्र मन्दस्फटगत्या पार- 
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माथिको ग्रहो भ्रमति । अतो मेषादेरनुलोमं मन्दस्फुटो विमण्डले देयः । स तत्रस्थः 
प्रतिमण्डलाद्यावताऽन्तरेण विक्षिप्तस्तावां रतस्प्देे विक्षेपः \ यतो वृत्तसंपातस्थे 
ग्रहे विक्षेपाभावः । त्रिभेऽन्तरे परमो विक्षेपः । मध्येऽनुपातिनं } अतो वृत्तसंपात- 
ग्रह्योरन्तरं ज्ञेयम्‌ । तदन्तरं पातग्रहयोगे कृते भवति । पातस्य बिोमगत्वात्‌ । 
स योगः शरां केन्द्रम्‌ । यदि तरिज्यातुल्यया केन्द्रज्यया परमः शरस्तदाऽभीष्ट- 
याऽनया क इति । फलं प्रततिमण्डलवि मण्डल्योस्तियंगन्तरं स्थात्‌ । विमण्डलस्थ- 
ग्रहा्यद्भूमध्यगं सूत्रं तद्भूग्रहान्तरम्‌ । स च शीघ्रक्णैः | यदि भूमध्यात्‌ कर्णाग्र 
एतावान्‌ विक्षेपस्तदा त्रिज्याग्रे कियानिति द्वितीयं त्रैराशिकम्‌ । भाद त्रिज्या हरो 
द्वितीये गुणस्तयोनशि कृते केन्द्रज्यायाः परमज्ञरगृणायाः कर्णो हरः । फलं कक्षा- 
वृत्तसूत्रयोस्तियंगन्तरम्‌ । स स्फुटः शरः ॥२५।।२९॥ 
मरीचिः-अथ बुषशुक्रथोः शोधकेन्द्रयुतगणितागतपातस्य मध्यमपातत्वसिद्धेस्तस्य 
-मन्द स्पष्टग्रहुयोजनयोग्यत्वं तहि स्पष्टग्रहयोग्यस्पष्टपातस्य स्वरूपं करं सिद्धमित्यतस्त- 
दत्तरं रफुटमध्यपातयोगेलि दर्शनं च पद्योपजात्तिकाभ्यां प्रतिपादयति - स्फुटेति । तयो 
शुक्रयोः । पातौ पठितभगगोत्पन्नौ । स्फुटोनशीघ्रोच्चयुतौ । स्फुटशब्देन स्पष्टौ बुषसुक्र 
-ताम्यामूने स्वशीभ्नोच्चे यथागततन्मन्दफल संस्कृते ! ताम्यां क्रमेण युतौ स्फुटौ पातौ भवतः । 
मध्यमलीध्केन्दरगुतगणितापातरूपमघ्यमपातस्य व्यस्त शीघ्रफलसंस्क तस्य ॒स्पष्टत्वोषतेस्त- 
स्यात्रं सिद्धत्वात्‌ । तथा हि-लीघ्रोच्चे यथागतमन्दफलसंस्कारात्स्पष्टग्रहेणोनिते फलद्रय- 
-व्यस्तसंस्कारेण मन्दफलसंस्काराभावसिद्ध्या मघ्यमरी घ्रकेन्द्रं न्यस्तश्षीघ्रफकसंस्कृतं फचि- 
मत्र गणितागतपातयोजने मध्यमपात॒ः शीघ्रफरव्यस्तसंस्कृतः स्फुटपायः सिद्धो भवतोति । 
अत एव शीघ्रीच्चं केवर न ग्राह्यम्‌ । मध्यमषातस्य व्यस्तफल्द्रयसंस्क्‌तस्य रफुटलत्वापत्तेः। 
मन्दस्फुटरूपस्फुटोनकेवलरीप्रोच्च ग्रहणे मध्यमपातस्य मन्दफलन्यस्तसंस्कृतस्य स्फुटत्वापत्तेः। 
नेष्टापत्तिसक्तविरोघात्‌ । न ह्य त्र यथागतमन्दफलन्यस्तजीध्रफलसस्कृतशीध्रोच्चं ग्राह्यम्‌ । 
येन मन्दस्पष्टग्रहो युक्तः कल्पनागौरवात्‌ । स्फुटशी घोच्चयोरक्षिणिकत्वापत्तेडच । एतेन 
यथागतमन्दफलरसंस्कतलीघ्रोच्चग्रहणं परास्तम्‌ । सध्यमस्फुटषातयोरमेदात्‌ ! अथ लाघवः- 
-त्स्फुटपदेन केवलशीघ्रफरसंस्कृतमध्पग्रहः । शोघ्नोच्चं केव खम्‌ । तेन सुष्टुक्ता्थनिर्वाहु इत्ति 
चेन्न । स्फुटपदेन केवलशीघ्रफलसंस्कृतमध्यग्रहस्यानुपस्थितेः 1 ईइष्टापत्तर्वेत्यलं विस्तरेण । 
अथ निरूक्तगोके स्कुटपातस्थानं दस्ति । भगोले पातः शरकान्तिवृत्तयोः संपात; स्फुटपातः। 
-एवकाराक्तत्र मध्यमपातत्वामावः । तत्संपातस्य स्फुटविक्षेपस्थानाङ्कनेन तत्स्थानयोविरोधि- 
-तत्वात्‌ ¦ यथा प्रतिवुत्तस्थवस्तुमूतो मन्दस्पष्टः कश्च वलये यत्प्देश्ावच्छेदेन दुगगोचरस्तत्र 
कक्षाप्रदेशे स्पष्टः कक्षावृत्तस्य क्रन्तिवृत्तानुकारत्वात्‌ । यथा वत्समतदाकाशगोटस्थशर- 
वृत्तसंपातस्तत्कक्षायुक्ततरस्तत्स्फुटपातसंजञः । तत्र गोले वस्तुभूतग्र हविम्बनियतसंबन्धात्‌ । 
शराभावे ग्रहिम्बस्य तत्समसूत्रेण द्ंनाच्चेति । अथ मघ्यमपातस्थलदरांनाथं वृत्तविेषम- 
{्त्य] स्थानमाह । निरक्तप्रकारेण संक्रान्तिवृत्तमगोरततभ्निबन्धनं तन्निनोध्यम्‌ । तत्कक्ता- ~ 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614. 


२६६ -गोलाध्याये 


वलयं प्रकल्प्यम्‌ । क्रान्तिवृत्तानु का रत्वादुग्रहुकक्लावृत्तानुकल्पत्वाच्च । यथोदितं छेयकोक्तप्रका- 
रेण निष्पन्नम्‌ । शीघप्रतिवृत्तं निबध्य । अस्मिन्‌--शोघ्रप्रतिवत्ते । तत्पठितेस्तस्य ग्रहुस्यः 
च्छायाधिकारोक्तः शरांडौः षष्टिभक्तनिरक्तशरकलामितैरित्यर्थः । विमण्डलं निवध्यम्‌ । अत्र 
विमण्डले । तत्सपाते ग्रहाणां मध्यपातो गणितागतः। अयं भावः ! भगोलस्थक्रान्तिवृत्ते 
प्रतिवृत्तनिबन्धने त्रहमतिभंचक्रादुध्वंमिति प्रतीतिस्तद्रारणार्थं ग्रहगोले क्रान्तिवृत्तानुसृतः 
कक्लावृतं निबध्यम्‌ । तच्रोक्ठदिशाऽपवृत्तमपि । तयोः संपातः अथ तच ग्रहबिम्बश्रमणा- 
भावात्तःदूगणभोगकालावधितद्गतिदर्शनानु रोधेनातीन्द्रियदुग्िमु निभिभू'गर्भादुज्चप्रदेशामि ~. 
मुखान्त्यफलज्यान्तरे स्थितकेन्द्र॒ आकाशगोलश्चलः कल्पितः । तत्र कक्षावृत्ततुल्यं प्रतिवृत्तं 
संबध्यमुक्तदजशा । एवं शरवृत्तसंबन्धमपि प्रतिवृत्तस्‌ 1 तयोः संपातावपि । अथ प्रतिवृत्त 
स्थग्रहभुमध्यान्तररूपं कर्णग्यासाधंकतिपितवंशवृत्तद्यं  यथाप्रतिवुत्तस्थग्रह्‌ च ह्वसक्तं 
तथा भूमध्यादाभितः कक्षाशरवृत्ताकारं निबध्यम्‌ । तयोः संपातो मघ्यमपातः। तयोः 
परममन्तरं पठित [श] रतुल्यम्‌ । तत्र ग्रहयोरन्तरं याम्योत्तरं शरः कर्णगोले । तद्वृत्तयः 
प्रतिवृत्तस्थ ग्रहसंबद्धत्वात्पातयो रन्तरं ग्रहफलतुल्यमित्ति प्राक्प्रपञ्चितमेवेति । प्रति- 
वृत्तसंपाते मघ्यमपातत्वोक्तौ स्फुटपाताभेदापत्तेः । कक्षाप्रदिवृत्तयोरुन्वस्थानादभि- 
न्नाद्राश्यङ्कनात्‌ । ननु प्रतिवृत्त प्रतिवृत्ततुल्यविमण्डलं निबन्धनीयम्‌ । कत्र संपातः कायं 
इत्यनुक्तेः । मध्यपातस्थाने तत्संपाते मध्यमपातस्यैवोपपच्या प्रथममसिद्धेश्चेत्यलम्‌ ॥ 
ननूक्तरीत्या कणंग्यासार्ंवृत्तयोः संपाते बुघशुक्रयो रहगंणानुपातसिद्धः पातभोगो न भवत्य- 
न्येषां तु भवतीति कथमेतदनुगतं नोक्तमत आहु-- ज्ञभूग्बोरिति । बुघञुक्रयोगंणितागतपात- 
स्त्वर्थः । स्वस्वमध्यमश्ीघ्रकेन््रेण युतः सन्‌ योज्यः । पातत्वेन ज्ञेयः । न कैवलस्तथा च- 
तत्संपाते गणितागतपातयुक्तमध्यमशीघ्केन्द्ररूपब्ुधशुक्रवास्तवमध्यपातमो गस्य दर्शंनात्सम्य- 
गेवेति भावः । एतेन प्रागुक्तं छेयकं गोकान्तगंतमिल्युक्तं स्पष्टम्‌ । प्रथमवृत्त आद्यतुतीय्‌- 
चतुर्थचरणा वशस्थस्य द्वितीयचरणस्त्विन््रवज्राया इतीदं छन्दो न प्रचुरप्रयोगविषयं, 
तथाऽपि चदानन्त्यान्न दोषः । पातकं इति पाठाद्रंशस्थेन्द्रवंशामिध्रि तत्वादुपजातिकपदय ` 
वा ॥२५।।२६॥ 

केदारद्ः-- ग्रह गोल मेँ स्पष्ट शर का स्वरूप-- 

प्रह गोर में कक्षावृत्त को क्रान्तिवृत्त समक्षकर गोलबन्धाधिकार मे कथित गोलबघनः- 
रीति से यहाँ शीघ्र प्रतिवृत्त के साथ पठित शर अंशोंमे व्िमण्डल वृत्तको रचनाकर्‌ 
बुध शक्र का मध्यम पात में अपने शीघ्रकेन्द्र का योग करना भावर्यकं होता हे। 

उपपत्तिः-भगोल को ही ग्रह गोल समक्षना चाहिए क्योकि ग्रह गोल में ही स्पष्टः 
शर होता ह । 

यदि भगोकान्तर्गत ग्रह गोल रचना की गर्ह तो वर्ह पर क्रान्तिवृत्त विषुवद्वृत्त 
के सम्पात में क्रान्तिवृत्त = कक्षावृत्त समञ्च कर उक्त विधि से विमण्डल वृत्त के बन्धन 
दारा गणितागत्त पात को मेषादिसे विलोम देकर इस जगह पर एक चिल करते हुयेः 
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तथा भूगभं से त्रिश्या न्यसाधं से समुत्पन्न वुत्त की विमण्डर वृत्त संज्ञा समन कर 
विमण्डल में मेषादि से उर्टे (व्यस्त) मेषादि की कल्पना द्वारा उस स्थान पर भी चिह्भ ` 
लगाना चाहिये । 

इस प्रकार विमण्डल एवं प्रतिमण्डल-के सम्पात से ६ राशि दूरी पर द्वितीय सम्पात 
अवहय होगा । 

अतः पात से पूवंबत्‌ ३ रादि आगे एवं पीछे उत्तर दक्षिण में परम शर तुल्य अन्तर ` 
मे विमण्डल वृत्त का परम उत्तर दक्षिण ममन समश्नना चाहिए ! 

वरिमण्डल में पारमापिक मन्द स्पष्ट प्रह होता है । पुनः मेषादि से अनुलोम मन्द्र 
दानसे, दान चिन्दु से प्रतिमण्डलवृत्त जितने अंशो से अन्तरित होता है उतने व्याकर ` 
देशमें शर का मानहोतारहै । वृत्तं के सम्पात में विक्षेप =शर का आभाव, तीन राक्लि 
कीदूरौ पर शर क्रा परमत्व-मध्य मे अनुपात हारा स्पस्ट श्र का ज्ञान उपयन्न 
होताहै। 

दोनों वृत्त सम्पात से ग्रह बिम्ब तकत का अन्तर = पात + स्पग्रहु = योग के तुल्यः 
हेता हं । जो शर साघन के उपरोक्त योग = यो = विक्षेप केन्द्र । 
अनुपात से- 

परमशर > यो = इष्टकेन्द्रज्या 

तरि 

शर = ग्रगोतीय.शर = ग्र० गोऽ श्ल० । 

विमण्डलस्य ग्रह सेभ केन्द्र तक ग्रह॒ भ्‌ केन्द्र का अन्तर सूत्र = शीघ्रकर्णं == 
शीऽ क०। 

पनः अनुपात से- 


= प्र तिमण्डल विमण्डल का लम्ब रूप अन्तर>=अं= 


ग्र०गोण्श् 
शी कं० ` 
ग्रह गोलीय शर स्वरूपं के उत्थापन से 
परमष्शर >< इष्टकेन्द्रन्या ., ( त्र _ 
त्रि >< सीच्नक 
प्रमशर > इष्ट केनद्रज्या ध 
शोध्र करणं 


इस प्रकार ग्रह्‌ कक्षावृत्त विमण्डल वृत्तान्तर्ग॑त लम्ब रूप स्पष्ट शर सिद्ध होता है ^` 
उपपन्न हुआ ॥२५।।२६॥ 
इदानी महो रात्रवृत्तमाह- 

ईप्सितक्रान्तितुल्येऽन्तरे सर्वतो नाडिकाख्यादहोरात्रवृत्ताह्वयम्‌ । 


तत्र बद्ध्वा घटीनां च षष्टचाऽद्धयेदस्य विष्कम्भखण्डं द्युजीवा मता । २७५ 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614 


२६८ गोलाध्याये 


वा० भा०--नाडोवृत्तादुत्तरतो दक्षिणतो वा सवंत इष्टक्रान्तितुल्येऽन्तरे 
. यद्वृत्तं निनध्यते तदहोरात्रवृत्तम्‌ । तेन वृत्तेन तस्मिन्‌ दिने रविश्रंमतीत्यथंः। 
तस्य दत्तस्य व्यासार्धं चुज्या ॥२७॥ 

मरीचिः-- भय द्य रात्रवृत्तनिबन्धनं सग्विण्याऽह--ईप्सितेति । नाडिकास्याद्विषुबद्‌- 
व्तादुत्तरतो दक्षिणतो वा सदंतस्तद्वृत्ताभितस्तदिश्यभोष्टक्रान्तितुल्येऽन्तरेऽहोरात्रवृत्ता- 
निधं वंशशलाकजम्‌ । तत्र निबद्धभगोरे । बद्ध्वा । वटीनां षष्टयाऽड्‌कयेत्‌ । इदं वृत्तं 
नाडिकावुत्तंकप्रदेशतक्रान्तिवृत्तस्य शरवृत्तस्य वा प्रदेशौ यदन्तरेण स्थितौ तदन्तरेणव 
प्रवहानिरालिप्तौ नित्यं भ्रमतः । प्रवहुवायोन्नु वद्रयाश्रयेण च्रमणाम्युपगमात्‌ । तद्‌ श्रम- 
` णमागंवत्तस्यानुकल्पम्‌ । ननु भगो तुत्यवु तानां प्रततिपादनादेतदरवोक्तुयं नेत्यत ह-- 
अस्येति । अहोरात्रवृत्त्य । विष्कम्भखण्डं व्यासाधं चु जीवा द्युज्या मता पूर्वैर ज्गीङृता । 
तथा च भगोलपरिषिवृत्तानि तुल्यान्येव । भगोरस्थमध्यपरिधिषरूपविषुवद्वृ त्तादुभयतो 
भगोठेऽपचयपरिधिग्रहणे ठत्तुल्यत्वं न स्पष्टभूपरिधिवत्‌ । अतस्तद्वयासाधं पूर्ववृत्तव्याार्घा- 
-दन्यत्‌ । एतद्वृत्तमार्गंण वटीषष्टचा तस््वेशस्य परिभ्रमणपूतेरिदमहोरववुत्तम्‌ । तेनैव 
चटीषष्टचङकितं, तद्रचासाधं, तत्संबद्धाञ्जा (ज्ज्या)काराच्च युज्यापूरव॑वृत्ततुल्यत्वाभावे- 
नैवाऽऽदृता ॥२७।। 

केदारदत्तः-अभीष्ट क्रान्ति चापको, ९० में कमकरनेसे शेष चापका नाम 
चुज्या होता हँ । घ्रुव बिन्दु से युज्या चाप की दूरी पर जो रचुवृत्त बनते ह उन्हें अहोरात्र 
-वृत्त कहा जाता है 1 ये सभो अहोराध्र धुत्त नाड़ी वृत्त के समानान्तर होते ह । युज्या 
चापकीज्याका नामं चुज्या होता है 

उपपत्ति-- प्रतिदिन सम्बाधी क्रान्तिच्क्रां 

९०--क्रा चा० = चुज्या चाप, चुज्या चापकी ज्या=च्‌.० । ध्रुव बिन्दु नाड़ी वृत्त 
`का पृष्ठीय केन्द्र चिन्दु है; अतन्घ्रु विन्दुमे दुं भाप की त्रिज्या व्यासा्षेत्यन्त वृत्त का 
-नाम महोरात्र वृत्त मे रवि का भ्रमण होता ह । इस प्रकार मुरुयतया, मेषान्त, वृषान्त, 
भिथुनान्त, द्युज्या व्यसार्घोत्पन्न वृत्तो का नाम मेषान्त वुषान्त, मिथुनान्ताहोरामवृत्त 
कहा जाताहै। इसी मासमानसे १२ ररियोंके नामके मुख्य १२ अहोरात्र वृत्त, 
दिनादिमान से--अनेकों अहोरात्र वुत्त होते हँ । नाड़ी वृत्त काल सूचक वृत्त हाने 
-से नाडी वृत्त के समानान्तर अनेक सभी वृत्त कालज्ञान सूचक उपपन्न होते हँ ।\२७। 

इदानी मन्यदाह-- 

अथ कल्प्या मेषाद्या अनुलोमं क्रान्तिपाताङ्धुात्‌ । 
एषां मेषादीनां दयुरात्रवत्तानि बध्नीयात्‌ ॥\२८॥ 

वा० भार क्रान्तिपाताङ्कादारमभ्य त्रिशता चिराता भागैरन्यान्‌ मेषादीनु 
प्रकल्प्य तदग्रे षुक्तवदहोरात्रवृत्तानि बध्नीयात्‌। तानि च नाडीवुत्तस्योभयतस्त्रीणि 
ज्रीणि भवन्ति । तान्येव क्रमो्रमतः सायनांशाकस्य इादश्चरा्लीनास्‌ ।२८॥ 
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ननु भगेले प्रतिप्रदेशं क्रान्तिवृत्त वा॒क्रान्तितुल्यान्तरस्थानेकत्वसं भवात्कस्य क्रान्ति- 
तुस्यान्तरग्रहणेनेदं निबन्धनीयम्‌ । अन्यथा विनिगमनाविरहेण तत्प्रतिप्रदेशानुरोषेन तन्नि- 
बन्ने पूर्ववुत्तानामानच्छादितस्वेन तस्संस्थाज्ञानस्यानुत्पत्तेरित्यत उपगीत्याऽह--अयः. 
कल्प्या ह त । अथ उक्तदयुरात्रवुत्तस्वरूपेण तदनेकत्वसंभावनया गोलाच्छादनसंभवात्त- 
न्निबन्धनमुचितं यचाशङ्कपे तर्हीद्पथंः । क्रान्तिपाताद्‌कात्‌ क्रान्तिपातचिह्स्थानादनुलोमं 
सव्यक्रमेण रादयङ्कनक्रमानरोघेनेत्यर्थः । मेषाद्या द्वादश राशयः कत्प्याः । भत्र क्रान्तिवृत्त 
क्रान्तिपातस्थानात्समास्विश्ष्धागात्मकाः कल्पनीयाः । ए तैन रेवतीस्थानाद्े मेषादिराश- 
योऽड्‌कितास्तं एव बास्तवाः प्रहभोगगणनार्थमेतेऽवास्तवा गौणा इति स्पष्टं सायनपक्षो 
निरस्तः ¦ अवास्तवाः किमथ कत्यनीया इत्यव आहु--एषामिति । विषुवतक्रान्तिवृत्त-- 
संपातस्यानावधिकलिपितावास्तवानां मेषादीनां राश्यन्तप्रदेशानाम्‌ । उक्तरीत्या चयुरात्रवृ- 
त्तानि बध्नीयात्‌ । बास्तवराश्चीनामनियतस्थानत्वाद्चु रा्रवुत्तनिबन्धनमुपेक्षितमिति । तथा 
च क्रान्तिवृत्ते त्रिंशदद्धागान्तरेण तदुवृत्तनिबन्धेन विरलतया पूर्ववृत्तदशंनात्तत्सस्थाज्ञान 
विश्ोपाक्षभवाद्युक्तमन्यथाहोरात्रवत्तं विना तदृश्रमणस्थितिन्ञानासंभवापत्तेः। शरवृत्तं 
चानियतमतस्तत्संबन्धेन दयु रा्वृत्तनिबन्धनं नोक्तमदाक्यत्वादिति भावः ॥२८।। 
केदारदत्तः-- नाडी क्रान्ति वृत्त सम्पात से मेषान्त वृषान्त, मिथुनान्त क्रान्ति तुल्य 
उत्तर मे, एवं पूनः दक्िणायन मे क्रान्ति कर्कान्ति सिहान्त॒कन्यान्त तुल्य तथा पुनः 
तुलान्त, वृरिचकान्त एवं घन्वन्त क्रान्ति तुल्य तीन वृत्त दक्षिण में पुनः मकर कुम्भ 
मीनान्त क्रान्ति तुल्य इस प्रकार १२ अहोरात्र लघुवुत्त नाडी वृत्त के समातान्तर हतेः 
है, पलं श्लोक मे सविषेष ग्यारूया स्पष्ट ह ।२८॥ 
नाडोवुत्तोभयतस्त्रोणि त्रीणि क्रमोत्रमात्तानि । 
एष भगोलः कथितः खेचरगोलोऽयमेव चिन्ञेयः ॥२९॥ 
अत्रापमण्डले वा सूत्राधारेरघशच तस्येव । 
ठान्यादीनां कक्षा बध्नोयाद्णेनाभजालाभाः ॥२०॥ 
बद्ध्वा भगोलमेवं यष्टचां यष्टि लगोलनलिकान्तः | 
प्रक्षिप्य ्रमयेत्त यष्टच्याधारं स्थिरौ खद्ग्गोलो ।३१॥ 
वा० भा०--यथाऽयं भगोखो बद्धस्तथैव ग्रहगोला अपि बन्धनीया: । कितु. 
छे्यकमन्तश्चारुपितुं नाऽभ्यातीति बदहि.स्थमेव दशंनीयम्‌ । अथवाञ््र भगो 
यदपमण्डलं तस्थाधोऽधस्तन्तिबद्धेः सूत्राधारबंदध्वा शनैश्चरादौनां कक्षा ददं 
नीयाः । एवंविधं भगोर यष्टयां दुरं बद्ध्वा यष्टग्रयोः प्रोते नलिका्ये निबद्धौ. 
खगोरूदुग्गोखौ कृत्वा भगोरुभ्रमणं दशयेत्‌ ॥२९।२०॥३१॥ 


इति श्री भास्कराचायंविरचिते गोलवासनाभाष्ये मिताक्षरे गोलबन्धाधिकारः |. 
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7२७० गोखाध्याये 


मरीचिः--नतु क्रान्तिवृत्तस्य गोते तिर्यक््वादुद्ादशराश्ीनां धुरात्रवृत्तानि भिन्नानि 
` निनद्धूमलक्यानि । तथा {_ -' मथुनान्तप्रदेशानां चुरात्रवत्तानि ग्रीणि बद्धानि । तदन्तरं 
ककान्तिनिबद्ध युरात्रवत्तं वृषान्तबद्धचुरात्रवृत्ताकारत्वेन तदभिन्नमेवं सिहान्तयु रात्रृत्त 
मेषान्तदुरात्रवृत्ताभिन्नम्‌ । कन्यान्तदयु रात्र वृत्तं बिषुवद्वृत्तम्‌ 1 एवं दक्षिणगोलस्थराशिष्व- 
पीत्यतस्तदृत्तरं बदन्नुक्तम गोलबन्धमुपसंहु रंड्चान्यदयप्युद्‌गीत्याऽऽह-- नाडीवृत्तोभयत इति 1 
तानि चुरात्रवृत्तानि नाडीवुत्तादुभयत उत्तरदक्षिणभागयोस्त्रीणि चीणि क्रमोत््रमाद्ूवन्ति। 
तथा च नाडोवृत्तादु्तरभागे त्रीणि वृत्तानि । नाडिकादृत्तासन्नक्रमेण मेषवुषमिथुनान्तानां 
दयुरत्रवत्तानि । तान्येव व्युक्रमात्ककसिहकन्यादीनाम्‌ । एवं दक्षिणभागे त्रीणि दुरात्र- 
वृत्तानि क्रमेण तुखावृरिवकघनुरन्तानाम्‌ । वान्येव उ्पुत््रमान्मकरकूृम्भमीनादीनामिति 
` षडहौरात्रवृत्तानि गोले । न द्वादश भिन्नानीति नो किचिद्धिरुदढमिति भावः । नन्वयं निबद्धो 
गोलो भगोलवृत्तादिसंबन्धाद्‌भगोखे वेत्यत आह--एष इति । कथित उक्त एष गोलो 
भगोः । तदवृत्तसंबन्धात्‌ । ग्रहश्षरवृत्तादिकं चं भ्रसङ्गादुक्तं न प्राधान्येनेति प्रहगोरत्व- 
मस्य नेति भाव । ननु बध्नीयाच्छशिसौम्येत्यादिना पूवं ग्रहुगोखानामुदिष्टत्वाद्‌ग्रहुगोलाः 
कर्थं नोक्ता इत्यत आह--खेच रगोेऽयमेव विज्ञेय इति ।. अयपुक्तभगोखो ग्रहाण गोलो 
विज्ञेयः । एवकारोऽप्यर्थे । तेनास्य भगोरत्वं चोभयसंबन्धादन्यथा विनिगमना वि रहापत्ते: । 
उभथथंतस्यानुकल्पत्वादिति भावः ।।२९॥ 
ननु तथाऽपि ग्रहाणामत्र भगोलाधः स्थितत्वस्य परस्पराधस्थितत्वस्य चादशंनादुहिष्ट- 
गोलक्रमविरूढमित्यतो गीत्याऽऽह--अच्रापमण्डल इति । अत्र भगोकाख्यनिबद्धगोले । भप- 
मण्डणे क्रान्तिवुत्ते । तदनुसृताकाशमागे । तस्य क्रान्तिवृत्तस्य । एवकारात्तदतिरिक्तवृत्त- 
निरासः । अधोभागे । कश्न्यादीनां शनिगुरुभमौमरविशुक्रवुधचन्द्राणो कक्षा वंराशलाकाव्‌- 
त्तात्मकाः । बध्नीयात्‌ । नन्वाकाद तदाकारतया कथं तन्निबन्धनं शक्यमत आह-- सूत्रा- 
धारैस्ता बध्नीयात्‌ 1 तथा च क्रान्तिवृत्ते समान्तरेण चत्वारि चिद्भानि कार्याणि । तत्र 
प्रत्येकं सूत्रं बद्ध्वा तत्सत्रे क्रमेण शान्यादीनां कक्षाश््चतुःस्थाने निबन्धनीया इत्ति भावः । 
वाकारश्च भेदज्ञनिायं. । अयं प्रकारः कदाचिन्निबद्धगोल एवे तद्धदज्ञानं तदोक्तमधः 
कक्षासन्निवेशनिबन्धनं न कार्यमिति सूचितम्‌ । ननु सर्वाः कक्षास्तदधोमागे पड्क्तिक्रमेण 
निबद्धुमश्चक्याः । क्रान्तिवृत्तस्य सूषक्ष्मत्वादित्यत आह--ऊर्णनाभजालयमा इति । ऊर्णा 
नाभावुदरे यस्याः सा मकंटिका । यत्कृतं रहिमजालं मण्डलाकारं गवाक्षादौ प्रसिद्धं तदा- 
भासस्तत्सदशा इत्यर्थः ! तद्रदिमजाले यथोपरिमण्डलं ततोऽपि लध्वेवं शनेः कक्षावृत्तं 
क्रान्तिवृत्तमध्ये 1 शनिकक्षावृत्तमघ्ये लघुमूतं गुरुकक्षावृत्तम्‌ । तन्मध्येऽपि भौमादीनां यथो- 
त्रमिदयुध्वाधराः कक्षाः, न पडक्िक्रमेणेत्ति भावः 1 चकारास्स्वस्वकक्तावृ्ते स्वस्वशरवृत्तं 
भ्रतिपरण्डलादिकमस्थिरमपि तद्बोधाथंमुक्तरीत्था निबन्धनीयम्‌ । तदा भगोले क्रान्तिवृत्त 
-षटशरवृत्तानि ग्रहाणां न निबन्डपानीत्यर्थः ।1२०।। 
ननु नक्षत्रग्रहाणां भ्रमणदर्शनानां निबदगोले तदशेनमनुपपन्नमित्यतो गीत्याऽऽह-- 
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गोखबन्धाधिकारः २७१ 


बद्ध्वा भगोलमिति । एवमुक्त प्रकारेण । यष्टचां ध्रुवयष्टचां भगोलं ग्रहुगोलसहितं बद्स्वा 
निष्पाद्य । तां यष्टि खगोलनलिकान्तनिबद्लगोलप्रतिदक्षिणोत्तरनलिकादयगर्मे । अङ 
-गृलाद्यात्मकभगोकबहिःस्थितयष्टिमागाग्रदयद्रारा क्िथिलां प्रक्षिप्य । तां निबद्धभगोलं 
भ्रत्यक्षश्रमणानुरोषेन परिचमामिमखं तन्निमपिको भ्रमयेत्‌ । तथा च निबद्धगोलस्यापि 
श्रमणसंभवान्त क्षतिरिति भावः । नतु निबद्गोलस्य शरमणसंभवे खदृम्गोलयोः पू्वनिबद्- 
योर्नलिकासंबन्धेन भ्रमणापत्तिः ! नहि तद््रमणमुचितम्‌ । तत्पंज्ञाव्याचातादित्यत आाह-- 
स्थिराविति । कुव इत्यतः कारणमाहू--यष्टचाधाराविति । नलिकायां अप्यन्तं भंच्छि- 
्रतवेऽपि यष्टचाघारत्वातपरागुक्तनलिकाद्रयासक्ताविस्यरथः । तथा च॒ नल्िकाग भंस्थिताकशिथि- 
-खग्र्रुवयष्टेभ्र॑मणसंभवेन तदाघारमगोलश्य श्रमणं संभवति । खदृग्गोलाधारनल्िकायाः 
शरक्षेपानुक्तेस्तद्‌ भ्रमणासंभवात्तयोरपि श्रसणासंमव इति भावः ।३१॥ 


अथाऽ-रब्योऽधिकारो निरूपित इति फर्विककयाऽऽह--इति गोलबम्धाचिकार इति । 
स्पष्टम्‌ 11 


दैवज्ञवर्यगणसंततसेग्यपादवश्रर ङ्गनाथगणकात्मजनिमितेऽस्मिन्‌ । 
याता शिरोमणिमरीच्य्मिषे समाप्ति गोलग्रबन्धरचनाधिकृतिः स्फुटेयम्‌ ॥ 


इति श्रोसकलगणकसार्वंभौमर द्भनाथगणकात्मजविश्वरूपापरना मकमुनीदवरगणक- 
विरचिते सिद्धान्तिरोमणिमरीचातृत्तराध्याये गोलबन्धाधिकरारः संपूणंः ॥। 

केदारदत्तः-क्रमोत््रम से १२ अहोरात्रवृत्तो के साथ ७ ग्रह्‌ कक्षा बन्धन कहा जा 
नर्हा है। 

नाडो वृत्त में मेषादि सम्पात से तीन वृत्तो को उत्तर की तरफ ओौरतीन वृत्तोकी 
दक्षिण की तरफ युज्या व्यासार्धंसे रचना करने से क्रमोत्क्रमं गणना सेये १२ बारह 
दयुज्या व्यासार्घं से उन्न वृत्त होते ह । 

इसका नाम भगोर = नक्षत्र गोल = राशिवृत्त गोल कहा गयाहै । इसी को खेचर 
-गोल अर्थात्‌ ग्रह गोल भी कहते हँ । भगोलान्तर्गत खगोल कल्पना से नीचे क्रमशः शनि- 
गुरु-मंगल-सूर्य-शुक्र-बुध ओर चन्द्रमा को कन्नावुत्तों कौ रचना करनी चाहिए 1 

मकड़ी के जाल की तरह सर्वोपरि शनिकक्षासे लन्रु गुर्‌ कक्षा, उसमे लधु-मंमल कक्षा 
वृत्त की तरह गोरु बन्धन करना चाहिए । 

इस प्रकार पूवं में वणित यष्टिके आधारसे खगौल तलिका (चिद्राक्रार) से गोल 
रचना कराकर स्थिर रूप में ग्रह गोल ओर दुभोक भ्रमण से दुरष्टिषोग्य अनन्त आकाशस्थ 
अनन्त ग्रह्‌ तारकों की स्थिति समक्षनी चाहिए ।२९।।३०।।३१॥। 


इति सिद्धान्तक्चियेमणि ग्रहुगोराध्याय कै गोखबन्धाधिकारः-७ की श्री पं० हरिदत्त 
ज्योतिधिदामज पर्वतीय श्वी केदारदत्त जोक्षी कत सोपपत्तिक “केदारदत्तः'" 
हिन्दी व्यास्थाम सम्पन्न 1 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614 


अथ तरि प्ररनवात्तना 


अथ विप्रदनवासना । तत्राऽऽदौ चरस्थानमाह्‌- 
उन्मण्डलक्ष्मावलयान्तराले दयु रात्रवृत्ते चरल्रण्डकालः | 
` तज्ज्याऽत्र कुज्या चरशिसल्जिनी स्याद्या साधंवृत्ते परिणामिता सा ॥१।४ 


वा. भा.--क्लितिजोन्मण्डलयोमंध्येऽहो राचवृत्ते यावान्कालः स चरखण्डकालः } 
तत्रोन्मण्डलादुभयतदचरतुल्येऽन्तरे चिह्व' कृत्वा तयोनिबद्धसूत्रस्यार्थं कुज्या । सेव 
निज्यावुत्तपरिणता सती चरज्या स्यादिति विप्रहने व्याख्यातम्‌ ॥ १ ॥ 


मरीचिः-अथ महदह: किमहो रजनीतनुरित्यादि दश्ंयन्‌ कषेश्रसंस्थामित्यन्तनिबदप्र- 
रनानामुत्तरं त्र प्रदनाधिकारवासनारूपं विना गोलनज्ञानमरक्यमतः प्राग्गोलनिबन्धनं निरूप्य 
तत्परश्नोत्तरप्रततिपादनाधिकारस्तदनन्तरारब्धो व्याख्यायते । तत्र॒ महदह इत्यादिग्रष्नोत्तरं 
विवक्षुः प्रथमं तदृपयुक्तं पूवं वििऽटग्र्नस्य कि चरभित्यस्योत्तरं चररूपप्रतिपादनमुपजाति- 
कयाऽऽहु--उन्मण्डलक्ष्मेति । उन्मण्डलक्षितिजवृत्तयोरन्तराे युरात्रवृत्तप्रदेहो च राधंकालः ५ 
षष्टयडकितस्वात्‌ । ननु तज्ज्ञानमशक्यमत आह--तञ्ज्येति । तस्य कालस्य या््धज्या, 
उन्मण्डलादुमयतस्तदन्तरेण चुरात्रवृत्तचिह्वयोवंदधसूत्राधं ल्पा । छत्र चुरात्रवृत्तेय्‌ज्या- 
मितत्रि्याप्रमाणेनेत्यथंः । कुञ्या । तथा च पूर्वं या कुज्या स्पष्टाधिकारोक्ता सैवंतच्च- 
रस्य ज्या । तच्चापमर्थाच्चरखण्डकालेऽतस्तज्ज्ञानमशक्यं नेति भावः । ननु तथापि दुज्या- 
प्रमाणसिद्धज्याया उक्तप्रकारेण धनुः कथं भवति । तस्यास्त्रिज्यानुरुदधत्वेन युज्यानुरुद- 
त्वाभात्‌ । इत्यत आह--चरशिज्जि नीति । सा कुज्याप्र माणेत्यथंः । कूज्या व्यासार्घवृत्ते 
परिणामिताऽनृपातेन चरज्या स्यात्‌--तथा च द्‌ज्ययेयं कुञ्या तदा त्रिज्यया केत्यनुपा- 
तात्तज्ज्यायास्त्िज्यानुरुद्त्वात्तच्चापमुक्तप्रकारेण युक्तमेवेति भावः । एतेनोन्मण्डलक्षितिज- 
वृत्तसंलग्नयुरात्रवृत्तप्रदेशयोबंद्धूृत्रं कुज्येति कस्यचिदुक्तं निरस्तम्‌ । संपूणंज्यात्वेन 
तच्चापकरणानुपपत्तेः । १॥ 

केदारदत्तः--निरक्ष क्षितिज गौर स्वदेकीय क्षितिजों का अन्तरकाल बतायाजा 
रहा हं। 

निरक्षदेरीय क्षितिज गौर अपने क्षितिज के बीच का अहरो्रवृत्तखण्ड का नाम 
(अहोरात्रवृत्तमेंदो देशो का नाम कुज्या याम्योत्तरान्तर का नाम) होता ह । त्रिञ्या- 
वृत्त परिणत कुज्या का नाम चरज्याहोताहै। 
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उपपत्तिः---क्षेत्र देखिये 
खतयथपू = पूर्वापर वृत्त 
नि. प्‌, स = विषुवद्वृत्त 
पचद=व क्षितिज वृत्त 
म रघ = निरक् क्षितिज वृत्त 
सधघखनि थ = याम्योत्तर वृत्त 





चर = मेषान्त कुञ्या = कन्यादि कूज्या उत्तर गोर में 
स्वह = वृषान्त कुञ्या = सिहादि कुज्या अहोरात्र वृत्तमें 
प मन्=मियुनान्त कु ज्या = कर्कादि कुञ्या 


ए र = मेषन्त क्रान्ति चाप=क्रान्ति चपकी ज्या = क्रान्तिज्या तथा =चर 
= कुज्या ॥ 
प ह = वृषान्त क्रान्ति चापकी ज्या क्रान्ति ज्या = स्वह = कूज्या 
पुम = मिथुनान्त क्रान्तिचापकी ज्यान्क्रान्ति ज्या तथाप म = कुज्या अहोरात्र 
.4 वृत्त में । 
९०-- क्रान्ति चाप =चुज्याकोज्या= यु । 


ध्रुव से, धूम, प्रह, प्रुर = युज्याचाप कौ ज्या = चु अहोरात्रवृत्त सभी के चर = 
चर, स्वह, भौर पम 
१८ 
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घ्रूसेपू त्क २० चपकी ज्या = त्रिज्या 


अनुपात से यदि मज = (१) चरज्याका चापन्चर 


न = (र) चरभ्याका चाप चर 


त (३) चरज्याका चाप=चर 


( 


आचायं का कथन उपपन्न होता है । यह उत्तर गोरीय स्थिति के अनुसार होता है । 
इसी प्रकार दक्षिण गोलीय तुल्छदि मीनान्त राशियों का चरमान स्पष्ट होता है ।॥१॥ 


इदानीं कंकास्वदेशार्कोदययोरन्तरं चरकालमाह- 
निरक्षदेह्े क्षितिजाख्यवुत्तमुन्मण्डल तज्जगुरन्यदेशे । 
स्वे स्वे कुजेऽकंस्थ समुद्गमोऽस्माच्चरार्घमकदिययोस्तु मध्ये ।।२॥ 


या० भा०--स्पष्टाथम्‌ ॥२॥ 


मरीचिः- ननु चरकालस्य तथात्वेऽपि प्रहे तज्चाल(प)फरसंस्कारः किमथंमत उप- 
जात्तिकयाऽऽह-निरक्षदेश इति । निरक्षदेशे यत्कितिजसंजं वृत्तं तद्वृत्तमन्यदेशे तल्कितिज- 
संबन्धि निरक्षदेशादुरसू्रस्थदेश उन्मण्डलसज्ञं जगुः पूर्वाचार्याः । तेन लड्‌काक्चितिजं 
रेखादेदा उन्मण्डलं नान्यत्रंवमन्यव्राप्य ह्यम्‌ । तथा चोन्मण्डलक्ष्मावलयान्वराल इत्यादिना 
स्वदेशस्वनिरक्षदेशक्षितिजवत्तयो रन्तरावत्थितदु रा्रवृ्तप्रदेदो चरकालोऽस्तीति सिद्धम्‌ । 
ननु तदन्तरस्य काठत्वं कुतो ग्रहादितद्ग्यञ्जकंक्रियया संबन्धामाकदत नाह--स्वेस्व 
इति । स्वे स्वे क्षितिजेऽरकस्य समुद्गम उदयः । एतदुपलक्षणादस्तदच स्यात्‌ । उन्मण्डले 
द्युरात्रवृत्तप्रदेशस्थितसूयस्य निरक्षदेश उदयास्तौ । स्वदेशे क्षितिजवृत्ते तदयु रात्रवृत्ताग्रदेश- 
सक्तं सुंस्योदयास्तौ । सूयं इत्युपलक्षणम्‌ । प्रहृतोपयुक्तत्वा्वा तद्ग्रहणम्‌ । तस्माद्धेतोर- 
कोदययोरुचकारादर्कास्तयोनिरक्षस्वदेशसंबद्यो म॑च्येऽन्तराले । चराधं सूर्यस्य चरकालः । 
एतदुपलक्षणादुप्रहोदययोस्तदस्तथोर्वाऽन्तरकाखो ग्रहचरात्मकः । तथा च ब्रहाणां रङ्ार्का- 
दयकालिकानां देशान्तरसंस्कारेण स्वनिरक्षदेशार्कोदयकालिकत्वसिद्धिरिति भावः ॥२॥ 


केशरदत्तः--निरक्षदेशीय भौर स्वदेशीय सूर्योदयास्तादि काल कानाम चरकाल 
बताया जा रहा है- 


निरक्षदेशीय क्षितिज वृत्त का नाम अनन्त देशो के लिये उस देशाभिप्रायिक इकास 
नाम उन्मण्डल होता हि 1 
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त्रिप्ररनवासना २७५ 


भूपृष्टठीय किसी भी देशके क्षितिज में जो सूर्योदय होता है वह्‌ क्वचित्‌ निरक् 
श्ित्तिजोदय से पहिटे ओौर क्वचित्‌ सूर्योदय के अनन्तर में सूर्योदय होता है । निरक्षक्षि- 
त्िजीय सूर्योदय काल ओर स्वदेजञीय क्षितिजोदय काल का अन्तर चर काल होता हं ॥२॥ 


इदादीं चरफलस्य घनणंवासनामाह- 
आदौ स्वदेशेऽथ निरक्षदेशे सुर्थोदयो ह्यस्तमथोऽन्यथाऽतः । 
ऋणं प्रहेऽस्मादुदये स्वमस्ते फलं चरोत्थं रविसौम्थगोले ॥।२।। 
याम्पे विलोमं खलु तत्र यस्मादुन्मण्डलं स्वक्षितिजादधस्तात्‌ । 


नाडयाह्यादुत्तरयाम्यभागौ गोलस्य तावुत्तरयाम्यगोलौ ।४॥ 

वा० भा०--सुगमं पूर्वं व्याख्यातं च ।। २॥ ४॥ 

मरीचिः--अय प्रसङ्गाच्चरघ्नभुक्तियुनिशासुभकतेदयादिनोक्तच रफलघतणंसंस्कार- 
चासनामुपजातिकयाऽऽह-आदो स्वदेश इति ! हि यतः । रवावुत्तरगोलस्थिते । स्वदेव प्रथमं 
सूर्योदयः । अथ तदनन्तरम्‌ \ चरकालेन स्वनिरक्षदेकषे सूर्योदयः भत ॒उदयस्थितेरन्यथा 
चैपरोत्येन सूर्यास्त मयः । निरश्षदेशे प्रथमं सूर्यास्तस्तदनन्तरकालेन स्वदेगे सूर्यास्तः । अत्र 
स्वक्षितिजवृत्तादुन्मण्डलस्योर्ध्वस्थत्वात्‌ । भस्मात्कारणात्‌ । चरोत्थं चरकाणोत्यन्नं फलं 
चरज्येत्या्यानीतम्‌ । उदये स्वसूरयोदयकालिकत्वसिद्धये ब्रह च्छणम्‌ । अस्ते स्वदेशसूर्यास्त- 
कालिकत्वसिद्धचर्थ धघनमुक्तम्‌ । देशान्तरसंस्कृतगणितागतग्रहस्य निरक्षदेशार्कोदयास्तकाी- 
नत्वे एूवंसिद्धत्वात्‌ ॥३॥ 

नन्वेवमृत्तरगोके चरफलोनयुतः सूर्योदयास्तयोग्रह इति पृवितसिद्ध तत्त दक्षिणगोले 
रहः सूर्थोदयास्तयोस्तद्युतोन इत्युक्तं वासनया सिद्धमित्यत उत्त॑रं गोरवासनाप्रसङ्गादिन्द्र- 
वेज याऽऽह- याम्ये विकरोममिति । याम्ये दक्षिणगोलस्थे सूर्ये । विलोममुक्ताद्रं परीत्यम्‌ । 
खलु निश्चयेन । प्रथमं निरक्षदेशेऽर्कोदयस्तदन्तरं स्वदेह । सूर्यास्तदच प्रथमं स्वदेशे 
तदनन्तरं निरश्नदेश इत्युदयास्तयोग्रहे चरफलं धनमृणमुक्तम्‌ । अत्र हेतुमाह--त्रेति । 
दक्षिणगोले यस्मात्कारणादुन्मण्डलं स्वदेशमभूगर्भारिक्ष तिजवृत्तादधस्ताद्धवतीति गोले 
प्रत्यक्षम्‌ । अथ प्रसंगत्ससौम्यगोलोभदलं यदादचं याम्योऽपरमित्यतव्र कासनामाह-नाडचा- 
हयादिति । गोलस्य भगोलस्य । नाडिकावृत्तादुभयतो यावृत्तरदक्षिणदिक्स्थौ गोलाधंभागौ 
तौ क्रमेणोत्तरदक्षिणगोरौ । स्वदिकसंबन्धात्‌ । तथा च नाडिकावृत्तात्रान्तिवृत्तस्योत्तर- 
दक्षिणयोरघंत्वात्संपातादुत रभागे कलत्पितमेषादिषड़ाशय उत्तरगोलः । संपाताद्दक्षिणमभागे 
कल्पिततुलादिषड्ाशयो याम्यगोल इति प्रागुक्तमिति भावः ।॥ ४ ॥ 

केदारदत्तः--स्वदेशोदय कालिक ग्रह॒ साघन-- 

उततर गोल में अपने देशीय क्षितिज मेँ सूर्योदय के अनन्तर निरक्त देकषीय क्षितिज 
में सूर्योदय होता है । अतः ओौदयिक ग्रह मे चरासु जनिव फल ऋण भौर अस्तकालोदय 
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ग्रह मे चरासुफर घन करने से उत्तर भो मेँ स्वदेशलीय ौदयिक या भअस्तकारीन ग्रह 
होते हँ । दक्षिणगोल में पदिङे निरक्षदेशीय क्षितिज मेँ अनन्तर चारसजनित कारू मेँ 
स्वदेशोय देक्ञ में उदय होने से घन गौर ऋण करने से स्वदेशीय ओदयिक य! अस्तकालोनः 
ग्रह स्पष्ट होतेह । 
उथपत्तिः--उत्तरगोल में अपने क्षितिज से ऊपर उम्मण्डल ओर दक्षिण गोरे 
ऊनमण्डल के ऊपर स्वक्षितिज है, गोक्दर्शन से स्पष्ट ह ।। ३।।४॥ 
इदानीं दिननिशोलघुत्वमहत्वे हेतुमाह-- 
अतङ्च सौम्ये दिवसो महान्स्याद्रात्रिलघुर््यस्तमतहच याम्ये । 
दयुरात्रवुतते क्षितिजादधःस्थे रात्रियेतः स्थाहिनिमानमूध्वे ।॥५।४ 


चा० भा०--क्ितिजादृपरिस्थेऽहो रात्रवृत्तखण्डे यावान्कालस्तावान्दिवसः ¢ 
या्वांस्तदधस्ये तावतो रात्रिरिति सुगमम.।। ५॥ 


मरीचिः--अथ चरस्वरूपं प्रतिपा महदह इत्यायव्तप्रश्नोत्तरमुपनाततिकयाऽऽह-- 
अतश्च सौम्य इति । सौम्ये रव्यत्तरगोले। अतः स्वदेशे स्वनिरक्षदेशाकदियकारल्पूवंमकौँदयः 
स्वनिरक्षदेशाकास्तिकाखादनन्तरमर्कास्ति इति कारणादित्यरथः । चकार एवक्रारारथं। तेनान्य- 
कारणस्य पुराणोक्तस्य निरासः । दिवसो महान्मष्ाप्रमाणः स्थात्‌ । रात्रिषु रल्पप्रमाणा 
स्यात्‌ । अत्र महदल्पत्वमितरेवरसापेक्षमिति व्ययम्‌ । याम्ये रविदक्षिणगोके । अत उत्तर 
गोलस्थितेः सकाशात्‌ । व्यस्तं विपरीतम्‌ । दिनमल्यप्रमाणं रात्रिमंहतीत्यथः । चकारः 
स्वनिरक्षदेशार्कोदयास्ताभ्यां क्रमेण स्वार्कोदयास्तयोरनन्तरपूवंसावकारणसू चनाथंकः ४ 
ननूक्तोदयास्तयोः पौर्वापर्य॑भावेन दिनरात्रयोर्महृत्त्वमल्पत्वं च कतः संभवतीत्यत आह - 
द्युरात्रवृत्त इति । यतः कारणाल्क्ितिजवृत्तादघःस्थिते चुरात्रवत्तप्रदेशे रात्रिः स्यात्‌ ४ 
ऊर्ध्वे क्षितिजवृत्तादृष्व॑स्थितयुरात्रप्रदेशे दिनमानं स्यात्‌ ! अत एव युक्तं तस्याहोराक्रवृत्त- 
त्वम्‌ । तथा चाहोरात्रवृत्ते भ्रमतः सूयंस्थ क्षितिजवृत्तादूरघ्वाषरभागयोः क्रमेण दशंनादशं- 
नसंभवादुक्तं युक्तमेवेति भावः । ५ ॥। 

केदारदत्तः--उत्तर गोरु में चर तुर्य काल के अनन्तर पूर्वमे सूर्योदय ओर 
दक्षिण गोल में चर तुल्य काल के अनन्तर सूर्योदय होता है । अतः उत्तर में गमनस्षीलः 
ग्रह॒ का दिनमान ३० घटी से अधिक एवं दक्षिण गोरमे ३० घटीसेकमका दिन मान 
होता है । 

उषपत्ति--अहो रात्र्‌ त्तं ऊनमण्डल के पूवं सम्पात ते याम्थोत्तराहोरात्र वृत्त सम्पातः 
निरक्षखमध्य तक का समय १५ घटी = ६ धण्टाह । 

यतः १५ घटी + चर घटी = दिनाद्धः । 

मतः २ (१५ चटी + चर घटी) = ३० + २ चर घटी = दिन मान तथा १५ षटो- 
चर = रात्र्याधं । ठ 
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अतः २ (१५ घटी-चर) = ३० - २ च = रात्रि मान। 
तथा ३० + २ चर + ३० - २ च = अहोरात्रमान दक्षिण गोलमेंहोताहै। उक्त 
क्रिया का समीकरण वैपरीत्य स्वतः सिद्ध हो जाता है 1 उपपन्न ॥५॥ 
इदानीं विरोषमाह- 
सदा समत्वं द निश्ोनिरक्षे नोन्मण्डलं तत्र कुजा्यतोऽन्यत्‌ । 
षट्षष्टिभागार्यधिक्ाः पलांज्ा यत्राय तत्नास्त्यपरो विशेषः ।\६। 


ल स्बाधिका क्रान्तिरुदक्‌ च यावत्तावदिनं सन्ततमेव तत्र। 


यावच्च याम्या सततं तमिला ततच मेरौ सततं समाधंम्‌ ,॥७॥ 
वा० भा०--यत्र देशे षट्षष्टे९६रधिकाः पलांशास्तत्रायं विशेषः । अकं- 
स्योत्तरा क्रान्तिर्यावत्कालं लम्बाधिका भवति तावत्कालं सततं दिनमेव । याम्या 
क्रान्तियवित्तावत्संततं रात्रिरेव । तद्यथा--यत्र किल सप्ततिः ७० पलांशास्तत्र 
लम्बो विशतिः २० । तत्र देशे विषुवद्वृत्तं दक्षिण क्षितिजादुपरिभागविशव्योत्तरः- 
क्षितिजादधर्च तावता ] यदा रवेरु्तरा क्रान्तिर्भागविरातिभेवति तदोत्तरक्षितिजे 
रविविम्बर्धोदित भूत्वा मध्याहूने दक्िणक्षितिजादुपरि याम्योत्तरमण्डले भागच- 
स्वारिशतोन्नतं भवति । तदा त्रिशद्धटिका दिनदलम्‌ । अतो दिनं षष्टिः । रत्रिः 
शून्यम्‌ । ततो द्वितीयदिन उत्तरक्रान्तेरधिकत्वाद्रविरुत्तरक्षितिजं न स्पृराति । एवं 
भ्र्तिपयंयं परमक्रान्ति यावदुपयु परि परिश्रमति \ एवं मिथुनान्त उत्तरक्षितिजा- 
दूपरि भागचतुष्टयं याति । पुनस्तेनैव क्रमेणाव रोहति । विरातिभागाधिका क्रान्ति- 
यावत्तावत्कालं रविः सततं दुश्यः। तावदहिनमेव । अनयैव युक्त्या दक्षिणगोले 
क्षितिजादधःस्थेऽकं संततं रात्रिरिति । अत एव मेरौ षण्मासं दिनम्‌ ॥ ६ ॥ ७॥ 
मरोचिः- ननु स्वक्षि तिजवृत्तस्य सवंद्युरात्रवृत्तानामर्धे स्थित्यभावादिनरात्रयोरल्प- 
महत््वमेतदुवतं न युवतम्‌ । निरक्ष देशे तरिक्षतिजस्य सर्वेषां तेषाम स्थितिसद्रावादिनरात्यो। 
"रल्पमहुत्त्वानुपपत्ति रिव्यतस्तदुत्तरस्थल्यन्तरस्थि तविशेषोदेशं चोपजातिकयाऽऽह--सदा 
समत्वमिति । निरक्षदेशं सर्वत्र चुनिशोरहोराव्योः सदा नित्यं समत्वं विशद्धटीमितत्वम्‌ । 
तस्याक्वज्ञान्युनाधिकत्वम्‌ । विषुवदहिने साक्षदेशेऽपि तयोपस्तुल्यत्वं क्षितिजेन तद्दयुरात्र - 
वृत्ताधंच्छेदनादस्तघवारणार्थं सदेति । तत्र हैतुमाह-- नेति । यतः कारणात्तत्र सर्व॑निरक्षदरो । 
स्वक्षितिजवृत्तात्‌ । अन्यत्‌ । भिन्नम्‌ उन्मण्डलम्‌ । न नास्ति । निरक्षदेलाद क्षिणोत्तरसूत्र 
्र्‌.वद्रयान्तरे तदतिरिक्तनिरक्षदेकासिद्धेः । तथा चेष्टापत्तिः । क्ितिजोन्मण्डलयारभेदादिति 
भावः 1 ननु क्ित्तिजवृत्तप्रदेशस्य याम्योत्त रवृत्त ऊर्ध्वाधःस्थितविषुवद्वृत्तप्रदेशाम्यां क्रमेण 
दक्षिणोत्तरयोलम्बांशान्तरितत्वात्षष्टिभागाक्षदेशे जिनांशतुल्यान्तरितत्वम्‌ । तत्र॒ क्षिति- 
जस्य क्रान्तिवृत्तवटशेनात्स्वदु रात्रवत्तानां तत्संबन्धात्तरेशावधि यु रात्रवृत्े क्षितिजादघःस्थे 
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रात्रियंतः स्याहिनिमनमूर्घ्वे इति दिनरात्निलक्षणं सूपपन्नम्‌ । यत्र च तदधिकाक्षा- 
शास्तत्र याम्योत्तरवत्ते विषवद्वृ्तप्रदेशाम्यां क्षितिजवृत्तप्रदेरयोजिनांशतुल्यलम्बभागा- 
न्तरितत्वेन लम्बना(म्बान) विकक्रान्तिसंबद्धदुराव्रवृत्तानां क्ितिजसंबन्धाल्लम्बानधिकक्रान्ति- 
पर्यन्तं निगदितयात्रिलक्षणस्य सुपपन्नत्वम्‌ । तदधिकक्रान्तिसबद्वयुरा्नवृत्तानां क्षितिज 
वृत्त संबन्धाभावात्त श्र कथ मुक्तलक्षणं घटत इत्यत आह-षट्षष्टीति। अथोक्तलक्षणेऽग्याप्ति- 
माश्खुसे तर्हृत्यिथंः । यच्र दे । षट्षष्टयम्यधिकरक्षांशाः । अच्राभिग्रहुणादधिकषदस्था- 
न्य॒नार्थपरतया षट्षष्टिमागाक्षदेशशस्यापि तदन्तर्गतत्वं निरस्तमिति ध्येयम्‌ । षडधिकषष्टि- 
मगेम्योऽधिका अक्षांास्तत्र देशे । अपरः । अन्यः । विशेषः 1 अस्ति । अपरो विशेष 
इत्यनेनोक्तं दिनरात्रिलक्षणमपि तत्रास्तीति सूचितम्‌ । तत्काखाविशिष्टतदेशानामलक्ष्य- 
त्वान्नान्याप्तिः । अत्र तु दिनराश्रयोर्कक्षणान्तरस्याप्यम्युपगमादित्ति भावः ॥६॥ 


अथोिष्टं विक्ेषमुपजातिकयाऽऽह॒--लम्बाधिकेति । तत्र षष्टयधिकाक्षांशदेगे । उत्तरा 
क्रान्तिर्यावद्यत्कालपर्यन्तं लम्बाधिका स्वदेशलम्बांशान्युनात्तावत्तत्कालपयन्तम्‌ । सततं 
रात्यन्यवहितं दिनम्‌ । चः समुच्चये । तेन लम्बाधिकयाम्यक्रान्तौ वा सततं दिनमित्यस्य 
निरासः । एवकारात्तदूनोत्तरक्रान्तिकाले तद्देशेऽहो रात्रमस्मददेशवदितरेतरग्यवहितं 
भवति । तदेशे तदधिकक्रान्तिकालस्य योगाभावादित्यथेः । याम्या दक्षिणा । क्रान्ति 
्याबयत्कालपरयन्तम्‌ । स्वलम्बांशादधिका । अत्रापि चः समुच्चये । तेन लम्बाधिकयाम्य- 
करान्तिरित्यर्थः । तावत्तत्कालपयंन्तम्‌ । यत्तदोनित्यसंबन्धात्‌ । सततं दिनाव्यवहिता । तमिला 
रात्रिः। अत्रापि तदुनक्रान्तिकाले तद्देशेऽस्मदादिवदितरेतरग्यवहितं बुनिशं भवतीति 
ध्येयम्‌ । ननु मेरौ नवतिभागाक्षत्वाल्लम्बां शाभावात्तदधिकन्यूनत्वस्य क्रान्तिभागेष्वसिदधेस्तक्र 
कथमिदं लक्षणं संभवतीत्यत भाह॒-तत इति । उक्तकारणाल्लम्बाधिकक्रान्तिरूपात्‌ । एव~ 
कारार्थकसश्चकारस्तेनान्यकारणनिरासः । मेरो मेरुमध्यस्तमसूत्रस्थितम्‌पृष्ठप्रदेशावलि(च्छि)- 
न्नभूगर्भं इत्यर्थः । सततम्‌ । इतराव्यवहितम्‌ । समाधं सौरवर्षाधंदिनं रात्रिश्च भवति । 
तथा च तत्र लम्बांशाभावादेव लम्बस्य शून्यमितत्वसिद्धेस्तदधिकत्वेन सवत्र क्रान्तेः प्रसिद्ध- 
त्वादुक्तरीत्योत्तरगोर दिनं दक्षिणगोले रात्रिरिति सिद्धम्‌ । गोले सूयस्थितिर्चक्रभोग- 
कालात्मकवर्षाधिनेति समामिल्युक्तमिति भावः । अक्रोपपत्तिः-~विषुवद्याम्योत्तरोरध्वाषिः- 
संपाताम्यां याम्थोत्तरयोः क्षितिजयःम्थोत्तरवृत्तसंपातयोर्खम्बांशान्तरितत्वल्लम्बतुत्यक्रान्तौ 
सूरयस्योदयास्ती । तत्रोदकूक्रान्त्योदयः । अग्रे तदधिकक्रान्त्या क्षितिजोध्वं परिभ्रमणात्‌ + 
दक्षिणक्रन्त्या तदस्तः । भग्ने तदधिकक्रान्त्या क्षितिजाधो भ्रमणात्‌ । अतो कम्बाविकोत्तर- 
दक्िणक्रान्तौ क्रमेण दिनरात्री । तदरूनक्रान्तिसंबद्धाहोरात्रवृत्तानां तर्क्षितिजवृत्तेन खण्डि 
तत्त्वादर्शनात्तत्तदूनक्रान्तौ चुरात्रवृत्त क्षितिजादधःस्थे रात्रियंतः स्यादिनमानमूध्वं इति 
लक्षणमविरुद्धमिति तदू नत्वस्यानुद्देचः । अत एवानेन पद्येन तदूनक्रान्तिकारु उत्तरदक्षिण- 
गोलक्रमेण सततः रात्रिदिनमित्यथभानमयुक्तम्‌ । प्रत्यक्षवि रोधात्‌ ।\७॥ 
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केदारदत्तः-दिन-रात्रि की परमाचिकता ओौर परम लघुता---क्योकि मात्र 
उन्मण्डल ही वहां एक क्षितिज वृत्त है 1 

जहां जिन देशों या नगरों के अक्षांश ६६० से अधिक होते हँ वर्ह पर दिन रात्रि- 
मान में विशेषता होती है । जब तक क्रान्ति, लम्बांश से अधिक रहेगी तब तक उन देशों 
मे सदा दिनमान सूर्यं दर्शन रहेगा उत्तरगोख में । तथा जब तक लम्बांडा से अधिक क्रान्ति 
कै दक्षिण गोल के प्रदेशों मे ग्रह की स्थिति रहेगी तब तकं दक्षिण गोल के उन देशों के 
नगरों में रात्रिही होगी । 

उपयत्तिः-- उदाहरण दारा समक्षाया जा रहा है । 

जिस देश में अक्षांश = ५० तो उस देश में लम्बांश = ९०-७० = २०० । उस देश में 
निरक्ष क्षितिज वृत्त दक्षिण क्षितिज से २०० ऊपर ओर्‌ उत्तर॒क्षितिज से २०“ नीचे 
लगा रहुंगा । 


जिस समय सूर्यं की क्रान्ति २०० के तुल्य होगी उस समय उत्तर क्षितिज मे अर्ध 
दिव रवि बिम्ब होकर, मध्याह्न में दक्षिण क्षितिज से ऊपर याम्योत्तर वृत्त मेँ रवि ४०० 
उन्नत रहेगा । अतः उस समय १५ + १५ = ३० दिनाधं अतः दिनमान = ६० धटी 
होता है । 

.". रात्रि मान =° 


इसी कै द्वितीय दिन में क्रान्ति की बद्धंमान त्थिति में पूयं उत्तर क्षितिज का स्पशं 
नहीं करेगा । इस प्रकार परम क्रान्ति तुल्य सूयं की स्थिति में इस प्रकार मिथुनन्त क्रान्ति 
१२० + ८० + ४० = २४० मे भूयं उत्तर क्षितिज से ४ अंश ऊपर-ऊपर ही भ्रमण करेगा, 
पुनः इसी क्रम से परमोत्तरा क्रान्ति की अपचीयता मे सूयं अवरोहण अस्त क्षितिज की 
ओर जावेगा अतः २० अंश तुल्य क्रान्ति तक सदा सूर्यं दर्शन होगा तब तक्र दिनही 
रहेगा । तथा दक्षिणगोल में तव तक सूयं के क्षितिज से नीचे रहने तक सदा दक्षिण शोल 
में रात्रिषहोगी। 


इस प्रकार मेरु = ध्रुव का अक्षांश = ९० लम्बा = ९०-९० = ° शन्य अतः मेरु 
में भूपरिषि = ° बिन्दुं मात्र भूपरिधि से ध्रुव स्थान में भूपरिधि का अभाव । घ्ुव केन्द्र 
से ९० अंशकी दूरी पर ध्रुव का क्षितिज होने से मेष-वृषभ भिथुनान्त सूर्यं मे भ्रुव में 
१५ घटी = २ महीने तथा ककं-सिहु-कन्यान्त मे ध्रुव में सूर्यास्त होने से १५ घटी = ३ 
महीने मध्याह्व से सूर्यास्तिका समय = ३० घटौ = ६ महीने का दिन उत्तर ध्रुव में 
होगा । तथा तुखादि से मीनान्त ६ महीने तक जब सूयं रहेगा तो दक्षिण ध्रुव के क्षितिज 
के ऊपर दक्षिण ध्रुव में दिन रहेमा तो ऊत्तरध्रूव में रात्रि रहेगी । गोल दर्शन से 
स्पष्ट है । 
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मेरु का अथं स्पष्ट रूपमे ध्रुव बिन्दुहं। यही मेर पर्वत भी कहा जावा हं । मेरु 
पवंत की स्थिति पौराणिक मताधार से संशय शुन्य नहीं है । ग्रहं खगोल विद्या का मेरु 
पर्वेत धुव हौ ह उक्त कथन से स्पष्ट है ।(६।।७॥ 


इदानीं मेरसंथानमाह-- 
विषुवद्वृत्तं द्य॒सदां क्षितिजत्वमितं तथा च देत्यानाम्‌ । 
उत्तरथाम्यो क्रमशो मूरधोध्वेगतौ ध्रुवौ यतस्तेषाम्‌ ॥१८॥ 
उत्तरगोले क्लितिजादृध्वे परितो श्रमन्तमादित्यम्‌ । 
सव्यं त्रिदशाः सततं पदयन्त्यसुरा असव्यगं याम्ये ॥९॥ 
वा० भा०-स्पष्टाथम्‌ ॥८॥९॥ 


मरीचिः--अथ प्रसङ्धा धवति कि चुनिशं दुनिवासिनामित्यादिपदयार्घोक्तप्रश्नस्योत्तरं 
विवक्षुः प्रथमं तदुपजीग्यं देवदैत्ययोः क्षितिजस्वरूपं गीत्याऽह--विषुवदुवुत्तमिति । 
विषुवद्वृत्तं गोलसंधिस्थमहोरात्रवत्तं चयुसदां मेरुपृष्ठस्थानां देवानां क्षितिजत्वमितं गतम्‌ 1 
देवानां क्षितिजं विषुवद्वृत्तमित्यर्थः । दैत्यानां वडवास्थानाम्‌ । चक्राराद्विषवद्वृत्तं तथा 
क्षितिजम्‌ । ननु साक्षदेश एकं क्षितिजमुभयोनं दृष्टमित्यतस्तयोस्तस्क्ितिजत्वे कारणमाह-- 
उत्तरयाम्याविति । यतः कारणात्‌ । तेषां देवदैत्यानाम्‌ । क्रमेणोत्तरदक्षिणदिक्स्थौ ध्र.वौ 
मूर्धेष्विंगतौ मस्तकोपर्याकाशभागस्थितौ भवतः । तथा च निरक्षदेशे घ्र वयोः क्षितिजस्थत्वेन 
दशंनात्तन्मध्यस्थितविषुवदवृत्तं सममण्डलम्‌ । ध्ुवद्रयसक्तमुन्मण्डल तत्र क्षितिजम्‌ । एवं 
मेरुस्थाने निरक्षदेशादत्तर उत्तरध्रुवस्य खमध्यगतत्वेन दर्शनादक्षिणध्रुवस्य स्वाघःस्वस्ति- 
कस्थत्वेनावगमाच्च लड्काक्षितिजं तत्र सममण्डलम्‌ । तदधे तिर्यग त्तमर्थात्तत्र क्षितिजमेव 
परमदक्षिणदेशवडवास्थाने दक्षिणघ्रवखमध्यस्थत्वादुत्तरष्र्वस्य स्वाघःस्थत्वाच्च लडका- 
क्षित्तिजं सममण्डल विषुवद्वृत्तं च क्षितिजमेवं च यद्देशे यल्क्ितिजं तदधोभूगोलग्रेशे 
तदैव क्षितिजं न विरुद्धमिति भावः ।॥।८॥। 

अथ गीत्या प्रनोत्तरमाह-उत्तरगोल इति । उत्तरगोले त्रिदशा देवा मेरपुष्ठस्थाः 
स्वक्षितिजाद्विषुदवृत्तरूपादुष्वंमुपरि । परितः स्वाभिसमन्तात्‌ । सब्यं भ्रमन्तं सव्यमार्गेण 
ूर्वादिदिकाक्रममार्गेण प्रवहवायुवश्ान्मण्डकाकारेण गच्छन्तमादित्यं सू्ंबिभ्बं सततमनवरतं 
पथन्ति । अतो देवानःसृत्त रमोलो दिन, दक्षिणगोलस्तु ततिक्षतिजादघःस्थत्वात्तेषां रात्रिः । 
असुरा वडवास्थानस्था दैत्याः । याम्ये दक्षि णगोे । स्वक्षितिजादुपरि स्वाभिसमन्तात्‌ । 
भसव्यगम्‌ । असव्यमार्गेण पूर्वादिदिग््यु्रममार्गेण भ्रवहवलाद्‌भ्रमन्तमित्पयः । सूर्यबिम्बं 
सततं परयन्त्यतो दैत्यानां दक्षिणगोखो दिनमुत्त रगोलश्च तेषां स्वक्षितिजादघःस्थत्वाद्रात्रिः । 
यद्यपि सव्यासव्यानुक्तावपि देवदंत्यदिनरात्रयोरभिमतयोः सिद्धौ न बाधकं तथाऽपि सदैव 
नित्यं प्रवहेण वायुना निरक्षदेशोपरिगो भवञ्जरः। स्वपरिचमादाभिमुखोऽपि नीयते 
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सुरासुराणामपसन्यग इति कल्लोक्तं॑सुरापुरक्रमेणापसन्यसभ्यतद्श्च मणमयुक्तम्‌ । सभ्यं 
-श्रमति देवानामपसभ्यं सुरद्विषामिति सूय॑सिद्धान्वोक्तिविरोधादित्येतत्सूचिका तदुक्तिरिति 
-व्येयम्‌ ! अथ भूपुष्ठस्थानां यथा भूगभंक्षितिजादुभूष्यासार्घोपरि ग्रहादिदर्शनं तथा मेर 
स्थानामपि मेर्पुष्ठस्तमसूत्रेण क्षितिजवुत्ते तदूध्वं च तहशंनादृत्त रगो इत्यायुक्तमसंगतम्‌ 
मेरोरस्युच्चत्वेन तदवधि ग्रहस्योत्तरगमनासंभवादिति चेन्न । मेरपुष्ठभागमण्डलस्याति- 
चिस्तीणंत्वाभावात्तत्पुष्ठवतिनां देवानां दैत्यानां चात्युच्चकायत्वेनाघःस्थभूभिगोरध्य 
-स्वाभिमतभूगोलाधंदशंकत्वकल्पनात्‌ । मेरौ मेषादिचक्रार्थे देवाः पड्यन्ति भास्करम्‌ । 
-सकृदेवोदितं तदवदपुरादच दुलदिगमिति सुयंसिद्धान्तोक्तेः । अत्रासुरा इत्यनेन निरक्षदेलाद्‌- 
क्षिणदेकशे चरसंस्कारो दिनरात्रिव्यवस्था चोक्तादरेपरीत्येन \ क्षितिजवृत्तावस्थानवेपरीत्या- 
दिति सूचितम्‌ । एतदपि तत्रैव स्फुटम्‌ । उपरिष्टा द गोलोऽयं ग्यक्षे पडचान्मुखः सदा ॥ 
ततस्तत्र दिनं तिशन्नाडिकाः शर्वरी तथा । हानिवृद्धि(द्धी)तथा वामं सुरासुरविभागयोः । 
मेषादौ तु सदा वृद्धिरुदगृत्तरतोऽधिकरा । देवांज्े च क्षपाहानिविपरीतं तथाऽसुरे ! तुखादौ 
दयुनिशोर्वामं कक्ावृद्धी तोरम । देशक्रान्तिवशान्नित्यं तद्विज्ञानं पुरोदितमिति ॥९॥ 

केदारदत्तः-मेरु संस्थान बताया जा रहा है- 

उत्तर ध्रुव में देवस्थान, दक्षिण ध्रुव मे राक्षस स्थान होने से, नाडीवृत्त दोनों घ्र्‌.वों 
-का श्ितिजवृत्त होता ह । क्योंक्रि दोनों ध्रुव उन दोनों के भाकाश खमध्यमें होते हं । 

अतः उत्तर गोरु में क्षित्तिज के उपर भ्रमण करते हुये देवता रोग, सव्य रूप मे, 
अयुर लोग अपसन्य या अस्य रूप में उत्तरगोल मेँ निरन्तर ६ महीने तक एवं दक्षिण 
-गोर में निरन्तर देव दानव, ्राम्यमाण सूरय को देखते हँ । 

उपपत्तिः- गो दर्शन से स्पष्ट ह फि क्षितिज के ऊपर अहोरात्र क्षितिज सम्पात्त के 
उदय सम्पातसे अहोरात्र क्षितिज के अस्त सम्पात तक दिन मान कहना परिभाषया 
-समीचीन है ! अतः नाड़ीवृत्त के समानान्तर मेषादि ६ अहोरात्र वृत्त नाड़ी वृत्त से उत्तर 
होने से उत्तर ध्रव के उदय क्षितिज के ऊपर रहने से वरहा निरन्तर ६ महीने का दिन 
एवं तुलादि ६ राशिर्यां क्षितिज के नीचे रहने से ६ महीनेकौ रात्रि उत्तर घ्प्वमें 


होती हं ओर एेसी स्थिति में दक्षिण घ्रूवीय देशों में दिन रात्रि का मान व्यस्त समञ्लना 
-चाहिए ॥८॥९॥ 


इदानीं दिनरत्रिस्वूपे पितुदिनं चाऽऽह- 
दिनं दिनस्य यतोऽत्र दने तमी तमोहन्तुरदशंने सति 
कुपुष्ठगानां द्यनिशं यथा नृणां तथा पितणां शिपुष्ठवासिनाम्‌)1 १०\ 

वा० भा०--स्पष्टम्‌ ॥१०॥ । 

मरीचिः- ननु तथाऽपि देवदैत्ययोः सौरवषंमित्ताहोरात्रनियमोऽतुपपन्नः । दृश्यादृश्य- 
-राशिषटकाम्यां भगणभो गाध॑कालस्यैव दिनरात्रित्वात्‌ । सूयंकृताष्ोरात्रध्य सौरवर्षमित- 
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त्वसंभवेऽपि चन्दरादिकृताहोराश्रस्य तद्डिन्निभगणभोगकालत्वेन तद्डिन्नमानत्वसिद्धेरिव्यतोः 
दिनरात्योव्यंवहारोपयुक्तं लक्षणमन्यदपि वंशस्थेनाऽऽह-- दिनं दिनेशस्येति । यतः कार- 
णात्‌ । अश्र जगति 1 दिनेशस्य सूर्यस्य दशने सति दिनं भवति । तथा च ग्रहेषु सूंस्येव' 
तेजोगोरकस्वेन = तत्प्रकाशस्यान्यग्रहप्रकाशेम्योऽधिकत्वात्तस्य चक्षुग्रहणविषयरूपदर्शनं 
स्वक्षितिजादधःसं चरणे संभवतीति क्षितिजानधः सूरयंसंचरणकालो दिनमिति फलिता्थन्मि- 
बादिभ्यवधानादर्शनेऽपि न क्षतिः । अन्येषां तु तादुशषकालो गौणदिनं दश्यकालो वाऽत एव 
सूयंस्य दितेशत्वम्‌ । ननु दिनेशदश्षंनकालस्य दिनत्वे रात्रिद्शनकालस्य रात्रित्वं सिद्धं न 
दिनाभावरूपता रात्रेः सिद्धत्यत आह--तमीति । तमोहन्तुः सूरयस्थादशंने सति तमी 
रात्रिभ॑वति। तथा च रात्रेस्तमिस्रा तामसीत्यभिधानेनान्धकारप्राचु्येणावगमात्तत््वमन्व-. 
कारप्रबलनाशकमूर्यस्यादशंने भवति । भदरशनं च क्षितिजाधः सूर्यसंचरणकाल इति त्तालो 
रात्रिदिनाभावरूपा सिद्धा । सू्ंस्यादशंनं रात्रिदिनं तदरश॑नात्मकम्‌ । धुवृत्तादूपरि च 
स्थितोऽको दर्शनं स्मृतमिति वृद्धवसिष्ठसिद्धान्तोक्तेः । एवं चाहोरात्रन्यवहारस्य सूर्याघीन- 
त्वादेवरैत्ययोः सौरवर्षमहोरात्रं नियतं सम्यगेवोक्तमिति भावः । ननु भूगोखार्धदर्शनसिद्ध- 
स्वस्वक्षितिजवृत्तमेदेन दिनरा्योः सिद्धौ पितणां कथं दिनरात्रिसंभवः । तेषां भूमिस्थत्वा- 
मावेन मूप्रदेशब्यवधानासंभवादिव्येतच्च पैत्रं चयुर्रमित्यनुपपन्नमित्याशयेनोक्तप्रसनस्य 
पितृषु करि शशिमासमितं तथेत्यस्योत्तरमाह- कपृष्टगानामिति भूगोलपृष्टसंस्थानां नूणा 
सचेतनानां यथा सूंदर्शानरूपकालोपाधी (चि)क्रमेण चुनिशमहोरात्रं तथा तदूपयुनिशं राशि" 
पृष्टवासिनां गोलरूपचन्रस्य पृष्ठाधिवासिनां पितृणामग्निष्वाततादीनां कर्मिणां मवति ॥ 
कु पुष्ठगानामित्यनेन मनुष्याणां सूयंस्य भूगोलाभिश्रमणकालोपाधिरहोरात्रं भवति । तथा 
पितृणां भूस्थत्वाभावेऽपि चन्द्रविम्बगोलामितः सूयंभ्रमणकालोपाधिष्चन्दरमासमिताहोरात्र 
सम्यगुक्तमिति भावः । कुपृष्ठगानां नृणामिल्युक्तेन पूर्वावगतं दिनार्धं रात्रय च भूगभ- 
संबन्धिरविकक्षायोजनैरहोरात्रासवस्तदा भूव्यासाधंयोजनैः के इत्यनुपातजासुमिः क्रमेण 
हीनं युतं भूपृष्ठस्थानां दिनार्धं रात्रयधं च भवति । भूष्ठस्थसूर्योदयस्ताद्यवगतक्षिति- 
जस्याऽऽकाशमूसंयोगामासस्य मूगभेक्षितिजास्सर्वतो मृण्यासार्धयोजनंरु्रि त्वादिति. 
ध्येयम्‌ ॥१०॥ 

केदारदत्तः--भूपुष्ठ स्थित मानव की तरह चन्द्रपष्ठस्थ पितरों का दिनमान--' 
जहाँ सूर्यदर्शंन है वहां दिन, सूर्यदर्शन रहित भूपुष्ठमे रात्रि होती हँ । जैसे भूपृष्ठस्थ 
प्राणियों की दिनरात्रि होती है उसी भांति चन्द्रृष्ठस्य पिवररोकी भी दिनि रात्रि 
होती ह ।॥१०। 

इदानीं संहितोक्तस्याभिप्रायमाह- 
दिनं सुराणामयनं यदुत्तरं निश्ेतरत्सांहितिकंः प्रकीतितम्‌ । 


दिनोन्मुखेऽरके दिनमेव तन्मतं निज्ञा तथा तत्फलकोतेनाय तत्‌ ॥११।४ 
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द दान्तमारोहति यै: क्रमेण तैरेव वृत्तेरवरोहतोनः । 
यत्रैव दृष्टः भ्रथमं स देनैस्तजैव तिष्ठन्न विलोक्यते किम्‌ ॥१२॥ 

वा० भा०-सांहितिकानां न चेदयमभिप्रायस्तहि मेषादेरू्वं मिथुनान्तं 
यावेदयवृततेरेवाऽऽरोहणं कुवेन्नपि देवेवुष्टस्तैरेव पुनरवरोहणं कुवंनिकि न दुद्यत 
इति । अतस्तदसत्‌ ॥११।१२॥ 

मरीचिः-नन्वेवं देवानामृत्तरगोलो रात्रिरिति युक्तिसिद्धं -मृगादिराशिद्रयभानुमोगा- 
त्षडतवेः स्युः शिशिरो वसन्तः । ग्रीष्मश्च वर्षा च शरच्च तद्रदधेमन्तनामा कथितोऽर 
पष्ठः । शिशिरपूवेमूतुत्रयमुत्तरं ह्ययनमाहुरहदच तदामरम्‌ । भवति दक्षिणमन्यद्‌तुत्रयं 
निगदिता रजनी मरुतां च सेत्यनेनान्यैर्मकरादिषड्भमुत्त रायण देवानां दिनम्‌ । कर्कादिषड्मं 
दक्षिणायनं तद्रात्रिरिति कथमुक्तमित्यतस्तदृत्तरं वंशस्थेनाऽऽहु - दिनं सुराणामिति । यदिदं 
सांहितिकैः संहिताप्रणेतृभिः । उत्तरमयनं कल्पितमकरादिषड्भं रविचारसबद्धं सुराणां 
देवानां मेरुस्थानां दिनं प्रकीत्तितमित्यनेन वासनाविरुद्धमप्यदूष्यं वदुक्तत्वादन्यथा वदुक्त- 
कालशुद्ध रपि तथात्वापत्तेरिति सूचितम्‌ । इतरदृदक्षिणमयनं कल्पितकर्कादिषडभं रब्या- 
क्रान्तं निशा रात्रिरक्ता । सुराणामित्यनेन वडवास्थानां दक्षिणायनं दिनमुक्तरायणं रात्रि 
रिति सूचितम्‌ । तदिदं निरक्तं दिनोन्मुखे दिनप्रारम्भकालाभिमुखे सूर्ये जाते सति दिनं 
तत्कालस्य रात्ित्वेऽपि स॒ कालो दिनम्यवह्‌ारयोग्यो न रात्रिव्यवहार्योभ्यः। भमतमङ्गी- 
कृतम्‌ । तथा निशारम्भाभिमुलेऽकें निशा । दिनेऽपि तद्‌न्यवंहारयोग्यत्वम्‌ । तत्‌ । गङ्धी-. 
कृतम्‌ । एवकार दुक्तवासनारूपतदमिप्रायातिरिक्ततदमिग्रायं तन्निरक्तं न ॒सूचयत्यन्यथा' 
तदतुपपत्तेरिव्यथंः । वथा च मेरुसथानां कत्पितमेषादिगेऽकं सूर्योदयः कन्यान्तस्थे सर्यस्तिः । 
तदन्तराले कर्का्दिस्थे क्ितिजात्परमोन्नतत्वेन मध्याह्धमेवं मकरादिस्थे लितिजात्परमनी च~. 
स्थत्वेन मध्यरात्रमिति वासनासिद्ध रुक्तवासनोक्तत्वेन मेरस्थानामृत्तरायणं दिनं दक्षिणायने 
रात्रिरिति सम्यगेवेति भावः। ननु वस्तुतो मकरादिध्रये कर्कादित्रये दिनरात्योरभावेः 
तैस्तथा कथमुक्तमित्यत आह-फलकीर्तनयेत्ति । तत्‌ । उत्तरदक्षिणायनं देवदिनरात्रित्वेनो~. 
क्तम्‌ ¦ फलकीतंनाय सदसत्कर्माच रणयोग्यत्वरूपफलक्योः संकथनार्थम्‌ । उत्तरायणे देवदिनो- 
पत्या बुभ कमं ब्रतबन्धादि विधेयम्‌ । दक्षिणायने देवराव्युक्त्या विषाग्निशस्त्रा्यसत्कर्म 
विधेयमिति धूचनाथ तथोक्तिः । सिद्धान्तपक्षस्तु परं दिनार्धान्निशा निशार्घत्पिरतो दिनश्नौः + 
एवं पुराणे गणिते च सौम्यक्मयनाम्यां सदसत्फटेषु ! करक गतेऽर्के हि सुरापराह्लः फलं 
पुना रात्निवदाहुरस्य । नक्रं गते चापरात्रमेषामेतत्परं वासर वत्स्मरन्ति । अतश्च कंरिचदश- 
मीष्वपिं स्यात्कापाकिको वेधविधिः किखोक्तः । मासोऽन्य एवं नियमन्रतादौ पिच्च निसार्घे 
सति पौर्णमास्यामिति केशवारकोक्तिश्च । तथा च श्रोपतिः -गुहप्रवेशत्रिदशप्रतिष्ठाविवाह्चौ- 
लन्रतबन्धपूर्वम्‌ । सौम्यायने कमं शुभं विधेयं यदुर्गाहितं तत्खलु दक्षिणे चेति । भत एव 
रत्यषदिर्वं संक्रान्तौ पुण्यं परत्रापरदिनपूरवर्धि पुण्यमर्धरात्रे पूर्वापिरदिने मकरकर्कंयोभ 
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-संक्रान्तावुत्तरपवंकाख्योः क्रमेणोत्तरायगकालसंबन्धप्ा्षस्त्यातपुण्यत्वमिस्युक्त संगच्छते । 
अनयैव रीत्या दिनपर्वापिरार्धयोः कल्पितरािसक्रान्तौ क्रमेणाऽऽ्चान्त्यदिनं संक्रान्तिदिन- 
मुत्तरपूर्वमाससंबन्धि यवनः स्वशास्तरेऽभिहितमिति भावः ॥११॥ 

अथ मदक्ततदाशयनव्यतिरेकेण गोलवासनासिद्धरविदर्शनादशंनप्रयुक्तदिनराव्युक्त्या 
संहितोक्तं संगच्छत इति मन्दावबोधार्थमिन्द्रवजयाऽऽह -द्रंद्वान्तमिति । वैरहोराच्वृत्तैः 
स्वयंचारविषयैरिनः सूर्यः कल्पितमेषादिमारम्य द्वान्त कस्पित्तमिथुनराह्यन्तिमभागमारो- 
हति क्रमेण तैरहोरात्रवृत्ते: । एवकारात्तद्‌भ्रमणमार्गातिरिवतभ्रमणमागंनिरासः । उत्क्रमेण 
कर्कादिमारम्य कल्पितकन्गान्तमवरोह । इति गोले रविसंचारप्रसिद्धिः । नन्वेतावता 
प्रकृते कि दर्षाण]मित्यत आह - यत्रेति । देवेरमेरुस्थेः स सूर्यः प्रथममारोहणावसरे मेषादि- 
त्रये । यत्र भ्र मणमार्गेऽहोरात्रवत्ते । एवकारात्तदवान्तरग्रदेश्षानां संग्रहः । दुष्टो नयनज्ञान- 
विषयीकृतः । तत्र तन्मार्गे तत्स्थाने । एवकारात्तदतिरिवतमागगनिरासः । सूर्यः । अवरोहुणा- 
वसरे कर्कादित्रये तिष्ठन्‌ भ्रमन्‌ मेरस्थेः किं कुतो नाऽऽ्लोक्यते । तथा च मेर्स्थानां 
विषुवद्‌ वृत्तस्य ॒क्षितिजत्वात्तदू्वं कल्पितमेषादिरारिषट्‌कस्थितोऽकः भ्रवहेण श्रमयन्नयन- 
गोच रोऽपि कल्पितमेषादित्रये दृश्यः कल्पितकर्कादित्रये त्वदृक्य इति व्यवधानाभावादनुक्त- 
मन्यथा कल्पितमेषादित्रये तददञ्च॑नापत्तेः । एवं विषुवदुवृत्तरूपक्षितिजादधः कल्पिततुलादि- 
त्रये । यन्मारगे रविश्र॑मति तन्मार्गेणेवे कल्पितमकारादित्रये भ्रमतीति तुखादित्रये न दृश्यो 
मकरादित्रये च द्र्य इत्यप्ययुक्तम्‌ । क्षिपिजन्यवधानस्य तुल्यत्वादन्यथा तुलारित्रये 
तदर्शनापत्तिरिति स्फुटं दूषणमिति भावः । यत्तु यन्मते देवानामुत्तरदक्षिणायने दिनरात्री 
तन्मते देवा मेरुस्था न॒ कित्वन्यत्र स्थिता इति चतुर्वेद चार्योक्तम्‌ 1 तन्न । मू प्रदेशेऽन्यत्र 
यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि भागे क्षितिजोध्वाधिः क्रमेण मकरकर्कादिषद्मश्नमणाप्रसिद्धं : । नहि 
यमकोटौ देवा अषिष्ठिताः, क्रान्तिवृत्त च स्वाकारेण स्थिरं प्रवहवायुभ्रमितम्‌ । येनोत्तर- 
दक्षिणायने देवदिनरात्रीः सुस्थे । तस्मासपूर्वोकितिमत्कल्पितवासनयैव सांहितिकोक्तं देवचु रात्रं 
सुस्थम्‌ । एतेन मेषवृषभमिथुनसंस्थे दिवसोऽके ककंटादिगे राधरः । यैरुदिता विबुधानां 
मेरुस्थानां नमस्तेभ्यः । येष्वेवोदडमेषादयादिस्थानेषु सन्िवृ ्तोऽपि तेष्वेव कथं दुर्य; पुनर्न 
दृश्यदेचं तत्रस्थ इति वराहमिहिराचार्योक्तं निरस्तमिति सूचितम्‌ ।॥१२॥ 


केदारदत्तः--दिन राति सम्बन्ध में संहिताशास्व्रज्ो का मत-- 


मध्य रात्रि कै पस्चात्‌ सयं दिनोन्मृख हो जाने से मध्य रात्रि से मध्याह्वुतक के 
समय की दिन संज्ञा एवं मध्यदिनिके बादरात्ि की उन्मुखतासे, मध्य दिनि से रति 
मध्य तक की रात्रि संज्ञा संहिता शास्वरकारोंके प्रतसेहुईदहै। इस आधार से उत्तर 
ध्रव में कर्कादि से ठेकर घन्वन्त तक रात्रि, दक्षिणध्र्‌व में दिन तथा मकरादि से मिथु- 
नान्त तक उत्तर ध्रव मे दिन, दक्षिणघ्रूवमें रत्रिहोती ह । यह मत सांहितिकोका 
हैजो गोल युक्ति मे वहिभूव है ॥११।१२॥ 
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इदानीं पितु दिवसस्योदयास्तादिकालानाह-- 
विधूध्वेभागे पितरो वसन्तः स्वाघः सुधादीधितिमामनन्ति । 
पश्यन्ति तेऽ निजमरतकोध्वं दर्शे यतोऽस्मादद्युदलं तदैषाम्‌ ।।१३॥ 
भार्घान्तरत्वान्न विधोरघःस्थं तस्मान्निशीथः खल्‌ पौणंमास्याम्‌ । 
-कृप्णे रविः पक्षदलेऽभ्युदेति शुक्छेऽस्तमेत्यथत एव सिद्धम्‌ | १४।।. 
वा० भाऽ--स्पष्टम्‌ | १३१४ 


मरीचिः-- स्यादेतत्‌ । कुपष्ठगानामित्यनेन चन्द्रगोलामितः सूर्यश्रमणेन पितृणां चन्द्र 
- मासमितमहोरात्रं व्यवस्थापितं न युक्तम्‌ । चन्द्रविम्बाभितोऽकस्य भ्रमणासंमवात्‌ । चन्द्र 
-स्यापि प्रवहश्नमसद्धावात्‌ । नहि प्रवहेण सूर्यादयो विचन्द्राः पद्चिमा[मि)]मुखं भ्रमन्ति । 
येन तेषामहो रात्रोपपत्तिरिति मन्दाशङ्क्ताया[निरा]करणार्थं तेषां दिनरात्रिविभागं सवासन- 
मुपजातिकेन्व्र्राम्यामाह--विधृष्वंभाग इति । ते चन्द्रपष्ठस्थाः पितरोऽग्रिषवात्तादयः 
दर्शोऽमावास्यान्तेऽक स्वमस्तकसमसृशेणाऽऽकाशविभागे यतः पश्यन्ति । सूर्यचन्द्रयोस्तुल्य- 
त्वात्‌ । अस्माच्कारणात्‌ तत्‌ । दर्शन्तः । एषां पितृणाम्‌ । चयुदलं मध्याह्ं स्यात्‌ । स 
, एषामिति पाडठर्चेत्साधुः । ननु प्र वहभ्न मेण चन्दरस्योरध्वाधस्तिर्यगभागेषु गमनसंभवात्तर्स्थानां 
पितृणां प्रपातावदयं भावात्कथमेषां तत्र स्थितिरिव्यत आह--स्वाध इति । स्वस्याघोभगि । 
सुघारीधिति चन्द्रमामनन्ति वदन्ति पितरः । तथा च चन्द्रस्य भ्रमणेऽपिं तेषां तदाघारेणैवः 
स्थितियंथा भुगोकेऽस्मादृशामतः स्वाधस्तियंग्भागयोस्तेषामवस्यानसंभवान्न प्रपात इति 
मावः । ननु चन्द्रस्य गोलाकरारत्वेन तदृष्ठस्याभितः सत्तवात्तदाश्रयाणां पितृणामस्मद्दृश्य- 
चन्द्रगोराघंभागेऽपि वसतिसंभवात्कथमेततेषां सूर्यो मस्तकोर्ध्वो भवति । तदाऽ्कस्य चन्द्रा~ 
दुदयमावो्वस्थत्वेन तद्दशंने चन्द्रस्यैव प्रतिबन्धकत्वादन्यथाऽस्माकृमपि रात्रौ सूर्यंद्शना- 
पत्तिरित्यत आह--विधूर््वभाग इति । पितरोऽग्निषवात्ता्ाः । चन्द्रगोलास्मददृक्याधंमाग-- 
- मध्ये भूगर्भसमसूत्रस्थे तदभितस्तत्पृष्टसमभागे वसन्तोऽधिविष्ठन्तः । तथा चास्मदुदुक्य-- 
चन्दराधंमागे तेषामवस्थानाभावान्नानुपपत्तिरिति भावः । पौर्णमास्यां विघोः सकारातड़ा- 
श्यन्तरत्वात्पितरः स्वाघःस्वस्तिकस्थितं सूयं चन्दरकृतव्यवधानादयतो न पद्यन्ति तस्मात्कार- 
णादेषां निक्ीथो मध्यरात्रं स्यात्‌ । खलु निचयेन । यथाश्स्माकं देशकालाविशेषे सूर्यो 
दिनार्धं ऊर्वस्वस्तिके भवस्य रात्रेऽघःस्वस्तिकै भवति तथा पितृणामपि चन्द्रशराभावे 
भवति 1 शरभावे तु तेषामूरध्वाधःस्वस्तिकाटृक्षिणोत्तरतो याम्योत्तरवृत्ते भवत्यपि मध्याह्न- 
मध्यरात्रसं भवोऽस्मादुल्ामिवेति भावः । अर्थतः । दर्शान्तिपौर्णमःस्यन्तयोः क्रमेण पितृदिनार्ध- 
रात्र्धस्वेनोपपत्तिसिद्धरूपार्थाद्धितोरिव्यर्थः । कृष्णे पक्षदले कृष्णपक्षस्याष्टम्यर्धे रविरस्तमेति 
प्राप्नोत्ति । दित्ान्तो भवतीत्यर्थः । एवकार इत्यथे । एवं सिद्धं निष्पन्नम्‌ । यथा निरक्न- 
 देरोऽ्धरात्रमच्याज्ञमव्ये सूर्योदयास्तौ तथा पितुणामध्युक्तो दिनारम्भान्तौ छृष्णसुक्लयष्टम्य्े ॥ 
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"पितरश्चन्दरबिम्बरस्था अग्निष्वात्तादयो रविम्‌ । उदितं कृष्णपक्षाधं पश्यन्त्यन्यत्र चास्तग- 
"भिति शाकल्यो क्तश्च युक्तौ । एतेन कंदम्बकुसुमकेसरा इव चन्द्रविम्बगोके पितृगणाः सम- 
न्तात्तिष्टन्तीति चतुरवेदाचार्योक्तं निरस्तम्‌ । व्रिशत्तिथिमितमासस्य पित्रयहोरात्रत्वेन सिद्धे- 
-रुक्तवचनातुपपत्तेः । नहि स्वेषां पितृणामुदयास्तावष्टम्यर्े । चन्द्रविम्बशौक्ल्यस्य वग्यव- 
धानतयाऽ्वर्शनापत्तेश्च । तथा च प्रवहश्रमेण सूर्यस्य चन्दरविम्बाभितो भ्रमणमनुपपन्नभपि 
चन्दराच्छीच्गतेः सूर्यः स्वपुरवंगत्या गच्छनगत्यन्तरेण प्रत्यहं पड्चाद्धवतीति चन्द्राभितः 
सूयं (पूरव) पदिचमश्र मणं नानुपपन्नमिति भावः । यञ्चपि चन्द्रनिम्बगोलोध्वभागस्थानां पितृणां 
चन्द्रगोलदृश्याद्श्यार्धसंस्थित (विस्थ) वृत्तस्य ॒क्षितिजत्वात्तत्समसूतरस्थसू्य॑दर्शनस्योदयास्त- 
 संभवादष्टम्यर्पे तदुदयास्ताबनुपपन्नौ । नहि पृक्षदले तत्समसूतरस्थत्वेन सूर्यावस्थानम्‌ । सूर्यं 
स्वन्द्रयोनंवत्यं शान्तरत्वेन तत्र॒ तस्य तदधःस्थत्वाच्चन््रस्य सु्कक्षाकेन्द्रत्वाभावात्तत्िति- 
-जसमसूश्रस्थमूर्ये नवत्यल्पांशान्तरत्वात्‌ । अत एव श्प ङ्गीन्नत्यधिकारे चन्द्रस्याष्टयोजन- 
मयश्रवणेनेत्यादिविशेषोक्तिस्तथाऽपि चनद्रगोलस्याल्पप्रमाणत्वादितृणामल्युच्चकायत्वाच्च 
-त्रिभान्तरितसुयं समसु व्रसंबन्विचन्द्रास्मद्दुश्यगोखार्धान्तर्गतलघुवृत्तस्यैव क्षितिजत्वकल्पनात्‌ । 
-उन्यथा वक्ष्यमाणब्रह्मदिनोपपच्यनुपपत्तेः । ब्रह्मणो भूभिगोलार्धाधिकरविसंचारसंबन्धिम्‌ गोल- 
-भागस्य दक्ने मानाभावात्‌ । एतेन चन्द्रगोरस््रकेन्दरसंबन्धिदिनारम्भसमाप्ती चन्द्रास य॑स्य 
पादोनषट काष्टभागान्तरितत्वे युक्ते । तत्रारधशुक्लत्वसंभवात्‌ । पृष्ठे तु चन्द्रन्यासार्घान्वरेण 
क्षितिजान्तरसंभवात्सू्यपुष्ठयोजनकर्णेन त्रिज्या तदा चन्द्रविम्बन्यासाधंयुतचन्द्रस्पष्टयोजन- 
कर्णेन केत्यनुपातागतफलस्य धनुरा नवतिशुद्धास्तदन्तरितत्वे सूक्षमेति निरस्तम्‌ । उक्त- 
क्षितिजकल्पनया तदनवकाश्ञात्‌ । अथ कृष्णपक्षः पितृदिनं शुक्लपक्षः पितुरात्रिः । पितु- 
वासरमादितोऽसितं सितपक्षं च वदन्ति शवंरीमित्युक्तेरिति कथं संगतमिति चेन्न । 
दिनोन्मुखेऽके दिनमेव तन्मतं निशा तथेत्युक्तरीत्या तस्थ ॒संगतत्वात्‌ । अन्यथा सवितार- 
मवेक्ष्य शीतगो्परिष्टात्पितरः स्वमृष्वंगम्‌ । असितान्ततिथौ ततः परं ने च परयन्ति कथं 
सिते दल इति लल्लोक्तदूषणापत्तेः । न चैवमेषां पक्षाधं दिनराव्यारम्भाच्चान्द्रमासः 
पितृदिनमिल्युक्रितिरसंगतेति वाच्यम्‌ ! त्रिशत्तिथिमितगौणचान्द्रमासस्य तदहो रात्रित्वो क्तिपर- 
,रेवात्‌ 11१३1 १४५। 


केदारदत्तः-- पितरों का अहोरात्र बताया जा रहा है- 


चन्रमा के ऊर्ध्वं ऊपरी ९ष्ठ पर पितर रोग (भौतिक श्रीर्‌ छोड़ कर जौ मृतात्मा 
रहते है 1) पितर खोक वासी अपने नीचे पृथ्वी गो देखते हँ । जैसे भूपुष्ठ वासी चन्द्रमा 
को ऊपर देखते हँ वसे ही चन्द्रपष्ठ वासी पृथ्वी को आकाश्च में अपने ऊपर देखते हैँ । 
अर्थात्‌ चनद्रपृष्ठ वासियों के लिए आकाशस्य पृथ्वी चन्द्रमा की तरह देखो जाती ह । 


भू गर्भामिप्रायिक अमान्त समय मेँ चन्द्रपृष्ठस्थ मृतात्मा अपने अने स्थान से ऊपर 
सूयं को देवते है इसलिए अमास्त समय में चन्द्पृष्ठ में मच्याह्न अर्थात्‌ दिनाघं होता हं 
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भमान्त समय से ६ राशि की दूरी पर पूर्णन्ति होने से पूर्णान्त में पिवृलोकाभिप्रायिक 
निरीथ अर्थात्‌ रात्यधं पितृलोक में होता है । 
हस प्रकार निरिचत स्यःनसे ३ राशि ९०० आगे अर्थात्‌ कृष्णपक्ष की सहे सप्तमी 
को पितुखोकाभिप्रायिक क्षित्तिज में सूर्योदय होता है भौर इसी सिद्धान्त से शुक्छपक्ष सादे 
सप्तमी (७) को पितुलोकामिप्रायिक चन्दर पृष्ठ मेँ सूयंनारायण अस्त होते ह । 
अमान्त मघ्यान्ह 


कृष्ण पञ्च ७३ 
गर्भक्चितिज-उटय 





उत्पत्तिः- चित्र देखिये-- 

-सूयं कक्षा मे गमर्ममिप्रायिक अमान्त कार में सुसू = मध्याह्न या भमान्त 

चन्द्र कक्षा मेँ च = अमान्त 

श्वो ~प, 

म्‌ = मृगम केन्द्र 

सूभ्‌सू न पृथ्वी में गभ॑ क्षितिज । 

सू सू' = अमान्त के वाद की साडे सतति तिथ्या 

ूर्णान्त = सू'" = अद्धं रात्रि । 

सू = पितुलोकाभिप्रार्यिक सूरयोदिय = ७१ कृष्ण पक्ष कौ ७१ विधिर्या=चं ०-सु०=९०० 

दशान्त समय में चन्द्र पृष्ठासिप्रायिक सर मध्य कै शिर में सूयं निम्ब होने से चन्द्रपष्ठ 
मे मध्याह्न देखा जाना क्षेत्र दर्षन से स्पष्ट है । 
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विशोष~--अमान्त काठ अनेक प्रकार काहोत्ताह) 

सूयं मण मागं ओर ओर चन्र भ्रमण मागं की एकता अर्थात्‌ चन्द्रशर के अभाव 
की स्थिति के समय उक्त क्षेत्र सुतरां समीचीन है। किन्तु चन्द्रमा अपने विमण्डलमे 
भ्रमण करता ह, चन्द्र बिम्बोपरि कदम्ब सूत्र जहां ऋन्तिवृत्त में ल्गयां उस जगह पर 
सूर्यं निम्ब ने से भूपृष्ठ से चन्द्र सूर्योपरिगत रेखा में दोनों सूयं चन्दर बिम्बो की स्थि 
स्वल्पान्तर शर के अवसर पर ठीक हो सक्ती ह । चन्द्रमा के शसराभाव वि्िष्टअमन्तमे 


उक्त भत्र सुतरां सही है । 


चन्द्रमा की शर सत्ता की स्थिति में तथा भूपृष्ठ क्षंतिज एवं चन््रपृष्ठ एवं चन्द्रपृष्ठ 
क्षित्तिजो मे वृत्त कौ स्थिति वश अन्य अनेक संस्कार विशेषो से उक्त क्षेत्र रचना अन्य 
प्रकार कीहोगी। जो यहा पर व्याख्यान याषक्षेत्र से नहीं दर्शय जा सक्तौ गौरः 
यह्‌ गुरुमुख से ग्रन्थाध्ययन से ही सम्यक्‌ स्पष्ट हो सकत ह ॥ १३-१४।। 


अत्र ब्रह्मदिनोपपत्तिमाह्- 
यदतिदुरगतो द्वहिणः क्षितेः सततमाप्रल्यं रविमौक्षते । 
भवति तावदयं शायितदच तद्य गसहस्रयुगं च्‌_निशं विधेः ॥१५। 


वा० भा०--दरस्थितत्वादाप्रल्यं रवि पयति ! दिनान्ते रव्यादीनुपसंहृत्य 
शेत इत्यथः ॥१५॥ 


मरीचि :--मथ युगसहस्रयुगं हृहिणस्य भमिति प्रदनस्योत्तरं दर तविरुभ्बितेनाऽ्ह- 
यदतिदररगत इति ! त॒त्तस्मत्कारणात्‌ । विधेत्रह्यणो दु निशमहोरात्र युगसहसद्वयमृक्तं 
तस्मात्‌ कस्मादतः कारणमाह--यदिति । यस्मात्कारणात्‌ । दुहिणो ब्रह्मा, आध्रल्यं 
प्रागुक्ततब्रहप्रख्यावधि । सततं निरन्तरं व्यवधानाभावाद्रविमीक्षते परयति । अतो ब्रहा- 
प्रल्यक्रालावचि युगसहस्रं ब्रह्मणो विनं भवति । नतु मेहस्थानां व्यवघानाद्यथा षणमासमिता 
रात्रिदिनं च तथैतस्य तस्स्थत्वेन कथं दुनि न स्याल्कितिजव्यवधानस्य तुल्यत्वादित्यतत 
आह्‌-अतिदूरगत इति । क्ितेभू गोकपृष्ठादत्युच्चस्थानस्थितः । तथा चास्य मेरशिखरेऽ- 
वस्थानान्मेरोरेवात्युच्छत्वेन तच्चिलरस्य॒ततोऽप्यच्चस्वेन तत्कायस्याप्यतिदीचंस्वाच्च † 
मूगोलारघाचिकग्रहसचारसंबन्धिम्‌ गोलभागस्य दशंनाद्रविदर्शने व्यवघानासिद्धिरिति भावः। 
नन्वञ्यवधानादुत्रह्यप्रल्यानन्तरमपि रविदर्शंनसंमवादा अ्रल्यमेव कथं तर्नं युक्तम्‌ । 
इष्टापत्तौ सदोदित्तत्वापत्ते रःव्यतुपपोशचेत्यत आह--भवतोति । त्ाकत्‌ । ब्रह्यप्रल्य- 
संबन्धियुगसहलेमितकाल्पयंन्तम्‌ । तदनन्तरम्‌ । अयं ब्रह्मा रविद्रष्टाऽपि शायितो निद्रितः 
स्वेच्छया भवति । अतो युगसहुश्ं तद्रात्रिरिति चाथ; | कथा च ग्यवधानाभावेऽपि स्वयं 
निद्रावशात्तदनन्तरं तावत्कारपयन्त न पदयत्यतोऽस्य दिनरात्री स्वेच्छाजनिते जागम-- 
प्रमाणसिद्धं । अन्यथा पुराणोक्तदेवदिनवस्सद) दिनस्वापत्ते रित्ति भावः ॥१५॥ 
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केदारदत्तः-त्रह्मदिन अर्थात्‌ आप्रल्यान्त सूयं दर्शन-- 


पृथ्वी से अत्यन्त (अनन्त) दुर स्थित ब्रह्ला, आप्रल्य षयंन्त सूथं दशंन करता है अथति 
ब्रह्मा का एक हजार युग का एक दिन ओौर एक हजार युग की एक रात्रि भर्थात्‌ २ हजार 
युग प्रमाण का १ दिन अर्थात्‌ महोरात्र होता ह । दिनान्त के अनन्तर रात्रि शयन की तरह 
ब्रह्मा १ हजार युग के दिनान्त में सारी सुष्टि का समापन कर एक कल्पत्तक रायन, करने 
के उपरान्त पुनः नवीन सृष्टि रचना बौर दूसरे कत्प का प्रारम्भ करवा है । 

क्षेत्र देखिये- 





रजम यपह्‌ = सूर्यं कक्षा) 
ल म = दुक्यांदा । 
चहन्हुउ1 
भ्‌ =भूकेन्द्रयथम्‌ गन्म बिम्ब) 
२४ अंश = जिनांश । 
दृश्यांशन्क्म। 
जिनांश्च + कुच्छनं कला = जल +ल मन्योगय। 
भ्व्यार्.त्रि 
योग कोटिज्या 
अतः योग- मू व्याद०्न्दुउन्चद्‌। 


अनुपातसे 








अर्थात्‌ विषुवदृत्त रूप गभं क्षितिज से नीचे २४ अंश तक दुक्यांश मान मानकर 
इससेजोद्रष्टाकी उन्नतिचदु तुल्यकी भूगर्भसे ऊंचार्ईदसे द्रष्टाके दृष्टिपथमें 
सदोदित सूयं दर्शन होता रहेगा । 

अर्थात्‌ मानव मान के एक सहस युग में आक्राश कक्षा सम्बन्धीय क्षितिज में 
सूयं का भस्त पुनः इतने ही काल तक अन्धकार जिसे महा प्रलय कहते है होता रहता 

१९ 
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ह । इसी को एक कल्प कहिए 1 दुरद्रष्टा ऋषियों की बुद्धस्य ईस खगोल ज्ञान के आधार 
पर, ही ““पुराकल्पेऽपि"' पूवं कल्प में भी “एसा होत्ता था” इत्यादि विषय में सविरोष 
कहा गया हं ॥१५॥ 
इदानीमुदयवासनामाह-- 
यो हि प्रदेशोऽपममण्डलस्य तियंक्‌स्थितो यात्युदयं तथास्तम्‌ । 
सोऽल्पेन कालेन य ऊर्ध्वसंस्थोऽनल्येनसोरमादरदथा न तुल्याः || १६।। 
य उद्गमे याम्यनता मृगाद्याः स्वस्वापमेनापि निरक्षदेन्ञे । 
याम्पाक्षतस्तेऽतिनतत्वमाप्ता उद्यन्ति कालेन ततोऽल्पकेन ।) १७।। 
करक्यादयः सौम्यनता हि येऽत्र ते यान्ति याम्याक्षवहादूजुत्वम्‌ । 
कालेन तस्म।द्‌ बहुनोदयन्ते तदन्तरे स्वं चरखण्डमेव । १८॥ 
वा० भा०--विषुवदहोरात्रवृत्तानि लङ्कायां समपदिचमगानि । रारिवलयं 
तु मकरादौ परमन्रान्त्या विषुवन्मण्डलादुदक्षिणतो मिथुनान्त उत्तरतो रग्नमत- 
स्तिरस्चीनम्‌ } तत्रापि मेषः स्वक्रान्त्या महत्या तिरइचीन उदेति, अतोऽल्पकालो- 
दयः, । वृषभस्तदतल्पयाऽतस्तस्मात्किचिदधिककालः ! मिथुनस्तदल्पयाऽस्तदधिक- 
कालः । एवं निरक्ेऽपि न समा उदयाः । अथ ये मकरादयो याम्ये नतास्ते 
याम्याक्षवकशादतिनता उद्गच्छन्ति स्वदेरोऽतोऽल्यकालोदयाः। ये तु करवर्यादयः 
स्वस्वक्रान्त्या सौम्ये नतास्ते याम्याक्षवशादुजुत्वं गता उद्यन्ति । अतशचिरकालो- 
दयाः। लङ्कास्वदेशोदययोरन्तराङे स्वं चरखण्डमेव भवति । यतस्तत्क्षितिज- 
योरन्तराङे चरम्‌ ।॥ १६।१७।१८।। 
मरीचिः--मथ भवलयस्य किलाकर्वाः समा इत्यादयुक्तप्ररनस्येन्रव जरयोत्तरमाह- 
यो हि प्रदेश इति । भध्मात्कारणात्‌ । उदयाः कल्पितराश्युर्यकाखासवः । उपलक्षणाद्रा- 
(श)श्यस्तकालासवः । न तुल्यास्तुल्यप्रमाणा न भवन्त । हि यस्मात्कारणात्‌ । अपममण्ड- 
लस्य पूवप्रतिपादितक्रान्तिवृत्तस्य यः प्रदेशः विशद्धागात्मकः कल्पित्तराशिस्तियंकस्थितः । 
प्रवहुगत्यनुरोधेन तिरश्चीनतया स्थितः । स राशिरल्पेनास्वात्मककालेन । उदयं क्षितिज- 
प्राग्भागसक्तत्वम्‌ । अस्तं क्षितिजापरमागसक्तत्वम्‌ । तथेति समुच्चये । याति प्राप्नोति । 
यः क्रान्तिवृत्तस्थकत्पितराशिः 1 उ्वंसंस्थः । प्रवहवाय्वंशगमनमार्गावयवप्रदेलाकारेण 
किचित्तदादन्नतया वा स्थितः स राशिः । अनल्पेन बहुना कालेनास्वात्मकेनोदयमस्तं च 
प्राप्नोति । तथा च क्रान्तिवृत्त यदि विषुवद्वुत्ताकारं स्यात्तदा खलु प्रवहेण स्वकारेण ्रम- 
क्रमेणैव क्षितिजवृत्ते तदवथवः संलग्नो भवतीति राशीनामुदयाः पञ्च घटचो नाक्षत्रास्तुल्याः 
संभवन्ति । न चैवं सूर्यस्य दक्षिणोत्तरगमनालिकशद्धटीमितेवरदिनमानोपलम्भाच्च । यदि तु 
क्रान्तिवृत्तमुन्मण्डलाकारं स्यात्तदा निरक्नाक्षितिजे युगपदेव संलग्ना रारयः स्युरित्युदयास्त- 
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कालमानासंभवः । न चैवं सूयंस्य ध्रुवतारास्थत्वादशंनात्‌ । अतः प्रतिपादितक्रान्तिवृत्तभाग- 
स्तिरश्चीनोऽल्पक। लेनैव क्षितिजवृत्त संबद्धो भवति । सरलभागस्तु बहुकालेनैव संबद्धो भव- 
तीति निरक्नोदया मेषादीनां वरयाणामतुत्याः ! यथोत्तरमधिकासवः । ककदीनां त्रयाणां 
यथोत्तरं न्धूनास्त एवोदयकालास्तुलादित्रयाणां सेषादित्रयोदयकालाः, । अस्तकालाइचोदय- 
काशाः । अस्तकालाश्चोदयकालाश्चोदयकालतुल्या इति भावः ।।१६॥ 

अथ न [त] विषयेष्वखिकलेष्वपि ते समा इत्युक्तप्रदनस्योत्तरं विवक्षुः प्रथमं मकरादिष- 
ङाश्चिस्व्देशोदयकालानां निरक्षदेशोदयकालान्न्यूनस्वे युक्तिमुपजातिकयाऽऽह-य उद्गम इति । 
निरक्षदेशे मृगा्या मकरादयः षड्‌ ये राशयः क्रान्तिवृत्तस्थाः कल्पिताः । उद्गमे प्रवहवशा- 
स्पर्चि माभिमुखगमने । स्वस्वापमेन निजनिजक्रान्त्या । असिशब्दोऽन्ययोगन्यवच्छेदार्थेवकार- 
परः द्विराशिक्रान्त्यूनतरिराशिक्रान्तिमैकरराज्ेः क्रान्तिः । एकराशिक्रान्त्यूनद्विरालिक्रान्तिः । 
कुम्भस्थैकराशिक्रान्तिर्मीनस्य । मेषस्यैव (क) रालिक्रान्तिः । वृषस्यैकराशिक्रान्तुयुनद्विराशि- 
क्रान्तिः । मिथुन्य द्विराशिक्रान्त्युनतरि राशिक्रान्तिस्तथेति फलितार्थः । याम्यनता अभ्रिमरा- 
श्यारम्भप्रदेशात्पुवंराश्चिष्रारम्भप्र देशौ दक्षिणस्यां दिदि नत इत्युत्तरोत्तरं षदडङ्क्षिणदिडः- 
नतास्त एते मकरादयः षडङ्श्लयः । याम्याक्षतः । दक्षिणपलांशवशात्स्वदेशे निरक्षदुत्तरस्थि- 
तेऽतिनतत्वं पूर्वाधिक्षयाऽधिकदक्षिणदिदनग्रत्वमाप्ताः प्राप्ताः : निरक्षादेशस्य स्वदेशान्नतत्वेन 
स्वगोलेऽधिक ते तिरश्चीना भवन्तीति प्रत्यक्षभित्यथंः । अतः साक्षदेले । ततो निरक्षदेलोद- 
यकालादल्पकेन । अत्र कप्रत्ययेनाल्पपदस्यानधिकार्थत्वं निरस्तम्‌ । तेन तन्न्यूनेनैव न समेने- 
त्यर्थः । काठेनास्वत्मकेन ! उद्यन्ति प्राकक्षितिजेऽवतिष्ठन्ति 1 १७॥ 


अथ कर्कादिषड़ाशिस्वदेशोदयकालानां निरक्नोदयकालाधिकत्वे युक्ति निरक्षस्वदेशोदय- 
काल्योरन्तरस्वरूपं चोपजातिकयाऽऽहु--कवर्यादय इति । हि यतः कारणात्‌ । अत्र निरक्षदेशे 
करव्यादयः षट्‌ क्रान्तिवृत्तस्था ये कल्पिता राशयः सौम्यनताः स्वस्वक्रान्त्या । पूर्वोक्तियो- 
क्तरोत्योत्तरदिशि नताः सन्ति । ते राशयः । याम्याक्षवात्स्वदेश नत्वं सरल्तां यान्ति 
गच्छन्ति । तस्मात्कारणात्‌ । निरक्षदेशोदयकालाद्हुनाऽधिकेन काटेन ! उदयन्ति प्राक्‌- 
श्षितिजेऽवविष्ठन्ति । याम्याक्षेत्यनेन निरक्षदेशाद्दक्षिणभाग उत्तराक्षांशवशात्कर्कीदयोऽधिकं 
सौम्यनताः 1 मकरादयस्ते सरला इति वेपरीत्यात्तदुदयाः क्रमेण भ्थूनाधिका भवन्तीति 
ध्येयम्‌ । ननु सामान्यतो न्य्‌ नाधिकोदयकालज्ञानेऽपिविशेषतस्तदन्तरज्ञानाभावाच्निरक्षोदयका- 
लेभ्यः स्वदेशोदयज्ञानं कथमृक्तमित्यत बाह--तदन्तरदिति । स्वं स्वराशिसंबन्धि । चर- 
खण्डं स्वदेशीयम्‌ । एवकारातद तिरिक्तनिरासः । तदन्तरं तयोनिरक्षस्वदेश राश्युदयकारमान- 
योरन्तरम्‌ । तथा च क्षितिजे तदुदयास्कषितिजान्तरालकरालस्य चरत्वाच्चराधंमेव स्वीयं 
तदन्तररूपमतश्च रखण्डैः स्वदेशोदयानां निरक्षोदयेभ्यः साघनं स्पष्टाधिकारोक्तं धुक्तमेवेति 
मावः ॥१८॥ 

केदारदत्तः-क्रान्तिवत्तगत राशियों का उदयास्तगत समय ज्ञान-- 

मेषादि १२ अहोरात्रवृत्त निरक्षदेश में नाडी वृत्त के समानान्तर होते हैँ । क्रान्तिवृत्त 
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मकरादि में परम क्रान्ति के तुल्य दक्षिण में, ओर मिथुनान्त में क्रान्तिवृत्त का नडीवृत्त 
उत्तर मेँ भमन होता है । तिसपर मेषरारि की अधिक क्रान्ति होने से मेष राशि अल्पोदय 
कालिक, वृषभ की क्रान्ति मेष क्रान्तिसे कम क्रान्ति होने से वृषभोदय काल मेषोदय 
काल से कुछ अधिक होता ह । इसी प्रकार कर्क, सह्‌, कन्था राशियों का उदय मान क्रमशः 
कम, एवं तुला, वृिचक, धनूराशियों का उदय मान क्रमशः उत्तरोत्तर कम होता है ! 
क्रान्ति की उत्तरोत्तर ज्ञास वृद्धि क्रमसे वृद्धिगत क्रान्ति में उदय मान कम भौर हास- 
गतसे क्रान्तिमें उदय मान अषिक होते है। पूर्वक्षेत्र में क्षितिज उन्मण्डल्के 
मध्यान्तवर्तौ चर खण्ड से सम्बन्धित रारियों का उदयादि ध्यान से समञ्ना 
चाद्िए ।। १६।१७।१ ८॥ 
अथ चरखण्डंरूनाधिकत्वं श्रमणोपरि यथा प्रतीयते तथाऽऽह-- 
भचक्रपादास्तिथिनाडिकाभिः पृथक्समु्यन्ति निरक्षदेज्े । 
चक्रारधमाद्य च तथां ह्ितीयं सवेत्र पुर्णाग्निमिताभिरेवे ॥१९॥ 
मेषदेमिथुनान्तो नाडोभिस्तिथिमिताभि रुद्वृत्ते। 
लगति कुजे तदधःस्थे प्रथमं ताभिश्चरोनाभिंः ।॥२०। 
कन्यान्ताद्धनुषोऽन्तस्तिथिमितनाडीभिरुढव्ये । 
लगति कुजे चोध्व स्थे पश्चात्ताभिश्च राठचाभिः ॥२१॥ 
तद्रहितव्रिश्द्धिः कन्यान्तो वा स्षषान्तो बा। 
चरखण्डेरूनाढयास्तेन निरक्नोदथाः स्वदेजञे स्युः ।॥२२॥ 
क्षितिजेऽजादि कृत्वा गोलं भ्रमयन्प्रदर्शयेत्सवेम्‌ । 
उक्तमनुक्तं चान्यच्छिष्याणां बोधजननार्थम्‌ १२३२४ 


वा० भा०-उदयवासना स्पटगत्यध्याये कथितैव। इहं तु मेषादि क्षितिजे 
करत्वा गोरं ्रमयन्क्रमेण यदुक्तं वक्ष्यमाणं च सर्व दर्शयेत्‌ । तत्र सर्वं दुद्यत 
इत्यथः ॥१९।२०। २१।२२।२२॥ 

मरीचिः- ननु स्वदेशनिरक्षक्षितिजयोरन्तराले संपूर्णचरस्य सत्वाद्वृषमिथुनौ रादि- 
दयराशित्रयचराम्यामूनौ । न चरखण्डाभ्याम्‌ । ततो. क्षितिजान्तररूपत्वाभावादित्यतस्तदभि- 
प्रायं विवक्षुः प्रथमं नियमहयमुपजातिकयाऽऽह-भचक्रपादा इति । निरक्षदेशे भचक्रपादाः 
क्रान्तिपाताक्रान्तिवत्तपदानि । कल्पितमेषादित्रयं कर्कादित्रयं तुलादित्रयं मकरादित्रयमिति 
रूपाणीत्यथंः । पृथक्‌ । प्रत्येकं पञ्चदरदयटिकाभिः समुद्यन्ति । उपलक्षणादुदयास्तं समुषया- 
न्तीत्यथंः । क्षितिजयाम्योत्तरवृत्तयोः प्रवंहगोलार्घपिं ध्ुवसक्ठत्वेन स्थितत्वात्‌ । निय- 
मान्त---चक्राधंमिति । मां क्रान्तिदात्रदिकं चक्राधं क्रान्तिवृत्ताधंम्‌ ! कल्पितमेषादिरारिष- 
ट्कम्‌ । पूर्णाग्निततभिस्विशन्मिताभिषटीभिः सर्वत्र साक्षनिरक्षसाधारणदेशे चकारादुदेति 1 
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उपलक्षणादस्तं च गच्छति । द्वितीयं सषडभक्रान्तिपातादिकं क्रान्तिवृत्तार्धं कत्पिततुलादिरा- 
शिषट्कम्‌ । अथेति पमुच्चये । एवं स्व॑र । धिक्षद्घटीभिरुदयास्तं गच्छतीत्यथंः । मेषा- 
दिन्यकन्तियोविषुवन्मण्डले स्वनिरक्षस्वदेशक्षितिजसंपातयोरुदयास्तसंभवात्‌ । एतेन साक्षे 
पूर्वोक्तं न संभवति । क्षितिजस्योन्मण्डलभिन्नत्वादित्युक्तमिति ध्येयम्‌ ॥१९॥ 


ननुक्तनियमाम्यामाशङ्ोक्ता कथं निरस्तेत्यत आयंयाऽऽह-मेषादेरिति । 
मेषादेः उन्मण्डलपूवंभागलग्नक्रान्तिपातस्थानसंबन्धिकालादित्यथं : । मिथुनान्तः । क्रान्ति 
पातात्क्रान्तिवृत्ते पुर्वानुक्रमेण त्रिभान्तरितप्रदेशः पञ्च दशघटीभिरुन्मण्डले पूर्वभागे स्वस्थाने 
खगति । कुजे । स्वक्षितिजवृत्ते पूवंभागे ताभिः पञ्चदशघटीभि््वरोनाभी रारित्रयचर- 
कालरहिताभिः प्रथममुन्मण्डलतल्लग्नकालादपूर्वकाले लगति । अत्र हेतुभूतं कुजविशेषण- 
माह- तदघःस्थ इति । उन्मण्डलास्स्वक्षितिजस्य मेषादित्रयमार्गाघःस्थितत्वादित्य्थः । तथा 
च रारित्रयचरकालोनितपञ्चदरघटीभि्मिथुनान्तस्य स्वक्षितिजपूवंभागसंबद्ोन्मण्डल- 
परदेशलग्नमेषादिकालात्स्वक्षितिजपूवं भागे स्वस्थाने संलग्नस्वाद्थसिद्धमेव स्वचरखण्डोना 
निरक्षोदया मेषादित्रयाणां स्वदेशोदयाः स्युरिति भावः ।\२०॥ 


अथेवं तुलादित्रयाणां स्वचरखण्डयुता निरक्षोदयाः स्वदेशोदया भवन्तीत्यत्र युक्ति- 
मुपगीत्याऽहु--कन्यान्तादिति । कन्यान्तात्‌ । उन्मण्डलक्षितिजयूरवदिक्स्थसंपातसंरग्नसषड्‌- 
भक्रान्तिपातसंबम्धिकालादित्यथंः 1 धनुषः 1 क्रान्तिवृत्ते सषडभक्रान्तिपात्तस्थानात्तुतीय- 
राशेरन्तोऽन्तिमप्रदेशः पञ्चदराघरिकाभिः । उन्मण्डले पूर्वभागे परमक्रान्त्यन्तरेण लगति । 
क्रुजे स्वक्षितिजे पुवंभागे ताभिः पञ्चदशघटीभिश्चराद्याभिः। रारित्रयचरकालसहिताभिः 
पक्चात्‌ । उन्मण्डलतत्लग्नकालान्तरं लगति । अत्र हेतुभूतं कुजविशेषणमाह-- चेति । 
चकारादुन्मण्डलादित्यर्थः । ऊध्व॑स्थे तुलादित्रथमार्गे क्षितिजस्योपरि स्थितत्वादित्यथंः । तथा 
च रारित्रयचरकालाधिकपञ्चदशघटीभिर्घनुरन्तरस्य स्वक्षितिजपुवंभागे स्वस्थाने संरुग्न- 
स्वात्‌ । स्वतःसिद्धं चरखण्डयोजनं तर्स्वदेशोदयसिदढचर्थमिति भावः ॥२१॥ 


ननूक्तरीत्या कर्कदित्रयाणां स्वचरखण्डोनतथै (यै)व स्वदेशोदया मकरादित्रयाणां च 
स्वचरखण्डयोजनतयेव सिद्धाः 1 न योजनन्धूनत्वाम्यामित्यतस्तदुत्तरमुपसंहारं चोद्गीत्या- 
ऽऽह॒--तद्रहितेति । तद्रहितेस्ताभिइच रोनाभिः पञ्चदक्चघटीभिद्चरयुताभिः पञ्चदशघटी- 
भिर्वा हीनैस्विशद्धिस्विशद्वटिकाभिः। अन्न तरिशद्धिरिति पाठः प्रामादिकः । विक्त्याद्याः 
सदैकत्व इत्यमरोक्तेः । खहुताशौ रिति पाठश्चेत्साधुः । चरयुताभिः पञ्चदशघटीभिद्वरोनाभिः 
पञ्चदशघटीमिवेति फलितार्थः । कन्यान्तः सषड्भक्रान्तिपातस्थानम्‌ । क्षान्तः क्रान्ति- 
पातस्थानम्‌ । वाकार उक्तवटीक्रमन्यवस्था्थंकः । द्वितीयवाकारस्व कन्याज्लषक्रमेण 
कर्कादिमकरादिक्षितिजसंलग्नकालावधिक्रमन्यवस्थाथंकः । उन्मण्डलक्षितिजपुवंसंपाते 
लगति । तथा च मेषादितः कन्यान्तस्य चिशद्वटीभिः समुदयोक्तेर्भेषादेिथुनान्तस्य 
गोलयुक्त्या च रोनपञ्चदशघटीभिरुदयप्रतिपादनात्कर्कादित्रयं परमचरयुतपञ्चदक्षघटीभिर- 
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देतीत्यर्थसिद्धे न स्वच रखण्डयुता निरक्नोदयाः कर्कादित्रयाणां स्वौदया भवन्ति। एवं 
तुलादिषड़ाज्ञीनां समुदयकालस्य त्रिशद्घटीमितत्वाद्‌ युक्ता(तुला)दिरारित्रयसमुदय- 
कालस्य गोलयुक्त्या चराधिकपञ्चदशघटीमितत्वप्रतिपादनाच्च मकरादित्रयसमुदयकालः 
परमचरोनपञ्चदशघटीमितोऽथंसिद्धस्तेन स्वचरखण्डोना निरक्नोदया मकरादित्रयाणां 
स्वोदया भव्रन्तीति भावः । अथोपसंहारन्याजेन फलितं पूर्वोक्तामिप्रायं स्फुटयति-चरखण्डै- 
रिति । तेन क्रान्तिवृत्तोक्तयदोदयग्यवस्थाफलितार्थेन । निरश्नोदयाः । मकरादिषण्णाम्‌ \ 
निरक्षदेशोदयासवः । चरखण्डेः स्वस्वराशिसं बन्धिभिः । क्रमेणोना युक्ताः स्वदेशो मकरा- 
दिराशीनामुदयकालासवो भवन्तीत्यर्थः ॥२२।। 

ननु तथाऽपि गोलयुक्त्या स्वस्वचरखण्डसंस्कारो राश्युदयकालेषु संदिग्ध एवेत्यत 
आ्यंयाऽऽह--क्षितिजेऽजादिमिति । अध्यापकः क्षितिजे लगोलबद्धक्षि तिजपूवंभागे । अजादि 
भगोलस्थक्रान्तिवृत्ताधिष्ठितक्रान्तिपातचिह्वं कृत्वा तत्समसूत्रेण कृत्वा । गोलं पूर्वोक्त- 
भगोलम्‌ । सवं संपूर्णम्‌ । नतु तदवयवरूपमल्पं भ्नमयन्‌ । क्षितिजपूर्वभागे समसूत्रेण 
योजयच्नित्यथः 1 शिष्याणामेतन्जज्ञासूनां बोघजननार्थम्‌ । एनञ्ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तम्‌ । 
उक्तम्‌ । यो हि प्रदेशोऽपममण्डलस्येत्यादिज्लषान्तो वेत्यन्तमुक्तभिदं प्रदशंयेत्‌ । सूक्ष्मत्वेन 
यथा बोधः स्यात्तथा दशेयेदित्यर्थः । नन्विदमक्तं निर्णीतं तत्र भवति । परमुक्ताशद्धुायाः 
करणं कथं राक्यमत॒ आह-भनुक्त मिति । स्वस्वचरखण्डयोजनन्युनीकरणयुक्तिप्रति- 
पादनमच्र स्पष्टतयाऽनुक्तम्‌ । चः समुच्चये । तत्प्रदशयेत्‌ । गोलश्नम एव तदुक्तिः 
प्रत्यक्षेति मावः । तत्प्रतिपादनं स्पष्टाधिकारे । उदयवासनावसरे सविस्तरमतोऽत्र तदनु~ 
योगः । प्रसङ्कादाहू--अन्यदिति । अन्यद्वकष्यमाणमत्र प्रदर्शयेत्‌ । तथा चात्र यदुक्तं तत्तवं 
भ्रमदृगोके निर्णीतं भवतीति स्वाज्ञानं निरसनीयमिति मावः ॥२३॥। 

केदारवत्तः-चरखण्डों से सम्बन्धित तीन तीन राशियों का उदयकाल--राक्षि 
चक्र का चतुर्थांश = ३ रारियां निरक्न में १५ घटी = १५८६० = ९०० पलों में 
उदय लेती हँ । चरार्धं सम्बन्ध से ६ राशियों का उदय मान ९०० > २ = १८०० पल 
३० घटीमेंहोता ह मेषादि से मिुनान्त चर नाड़ी कम तुल्य १५ घटी में, कन्यान्तः 
से धनुष तक चर पर युक्त १५ घटी में, क्षितिज में र्गत है । 

इस प्रकार चरखण्डों से रहित ओर युक्त मेषादि संस्कृत निरक्षोदयासु राशियों का 
अपने देश में स्वदेशोदय मान होता है । 
एकं रारिज्या >< कोणज्या 
+ ~~ 
नः चु° वु उ० त्रि _ एक राशिज्या>कोणन्या , त्रि _ 
व त्रि चु 
~ एक राशिज्या > कोणन्या > चु. ~ 

वरि 


उपपत्ति- = युज्या वृत्तीय उदयज्या = चु° वृ° उ० 





एक राशि की उदय ज्या। 
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यहा पर ध्यान देने कौ बात है समीकरण में जहाँ पर क्रान्ति वृत्त ओौर ध्रुव प्रोत 
वृत्तोत्पन्न कोण का भान अधिक होता ह उसी राशि का उदय मान अधिक होता ह । 





गोलसन्धि मेषषादि 


मूल में तिर्यक्‌ स्थितत्व का अथं अल्पक्रोणोत्पादकत्व भौर ऊष्वंस्थितत्व का अर्थ 
अधिककोणोत्पादकत्व समज्ञना चाहिए ॥ 


१५ + चर = मेषादि, १५ + चर = तुखादि । 
१५ ~ चर = मकरादि, १५ ~ चर = कर्कदि उत्पन्न हुआ ।1१९।।२०।।२१।।२२॥२३ 


अथास्तम्यानाह- 
योऽभ्युदेति समयेन येन तत्सप्तमोऽस्तसुपयाति तेन च । 


राशिरू्ध्वमपमण्डलं कुजादधंमेव सततं यतः स्थितम्‌ ॥२४॥ 


वा० भा०--यो रारिर्येन कालेनोदेति तेन तत्स्तमोऽस्तं याति । ये मेषादीना- 
मुदयास्ते तुलादीनामस्तमयाः । ये तुलादोनामुदथास्ते मेषादीनामस्तमया इत्यथः । 
यतोऽपमवृत्तं क्षितिजादुपयंधंमेव भवति । अधंमधश्च । अतो राइ्योरुदयमस्तमयं 
च गच्छतोस्तुल्यकारतोपपद्यते ॥२४॥ 


मरीचिः--ननु निरक्षे राश्युदयास्तकालमानयोरमेदः साक्ष तयोर्भेदः कुतः संजात 
इत्यतो राश्यस्तकालवासनां रथोद्धतयाऽऽह-यौऽभ्पुदेतीति । यो राशिर्येन कालेनाम्युदेति 
क्षितिजपूर्वभागसक्तो भवति तेन कालेन । चकारात्तनन्य्‌ नाधिककालन्यवच्छेदः 1 तत्सप्तमः । 
उदितराशेः सकाशात्सप्तमो राक्षिरस्तं क्षितिज परिचमभागसक्तत्वमुपयाति प्राप्नोति । अत्र 
कारणमाह्‌-ऊर्घ्वमिति । क्षि विजादुध्वं क्रान्तिवुत्तम्‌ । अधंम्‌ । एवका गरन्युनाधिकन्य- 
वच्छेदः । सततं नित्यम्‌ । यतः कारणात्‌ 1 स्थितमस्ति क्रान्तिवृत्तस्य भूगर्भकेन्द्रत्वात्‌ । 
अन्यथा तत्केन्द्रत्वानुपपत्तेः तथा च क्रान्तिवृत्तप्रदेशो यथोदेति तथा तत्षडमान्तरितप्रदेोऽस्तं 
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२९६ गोकाध्याये 


गच्छतीति यद्रारोयं उदयक्रालस्तत्सप्तमराशेः सोऽस्तकालोऽत एव ग्नं षड्राक्षियुत- 
मस्तकग्नं स्थात्‌ । निजचरक्षकलेन हीनयुक्तो य इह लोचनगोचरं भ्रयाति । तदधिक- 
रहितास्त एव नूनं पल्वशतः क्रमशो व्रजन्ति चास्तमिति श्रीपत्युक्तेशचेति भावः ॥२४॥ 


केदारदत्तः--रारियों की अस्तमय की व्यवस्था-- 
उदय क्षितिज से अस्तक्षितिज तक्र क्रान्तिवृत्त की ६ राशियां एवं अस्त क्षितिज से 
उदय कित्ति तकम ६ राशियां रहती हँ । अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त का आधा धितिज के 
ऊपर आधा नीचे रहने से जो राशि क्षितिज में जितने समय में उदय लेती ह उतने ही 
समय मे उससे सातवीं राशि परिचम क्षितिज में अस्त होती ह । 
उपपत्ति-स्वतः स्पष्ट है ।)२४।। 
इदानीं विेषमाह- 
यत्न लम्बजलवा जिनोनक्रास्तत्र नोदयचराद् मुक्तवत्‌ । 
नान्यसंस्थिततथाऽन्यथोदितं येन नेष विषयो नृगोचरः ।।२५।) 


वा० भा०--यस्मिन्देशे षट्षष्टिं ६६ भागाधिकः पलस्तत्र केचन राशयः सदो- 
दयाः केचन सदास्तमिताः केचन प्रान्तादुद्गच्छन्ति । अतस्तत्र यथा कथितास्त- 
थोदया न॒ भवन्ति । यावत्सदोदितो रविस्तावदहोरात्रवृ्तं क्ितिजं न स्पृशति । 
अहोरात्रवत्ते क्षितिजोन्मण्डलयोरन्तरं हि चरम्‌ । अतस्तत्र कुज्याग्राचरज्यादि- 
कमसत्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ ॥२५॥ 
मरीचिः ननूक्तयुक्त्या स्पष्टाधिकारोक्तस्वदेशोदयास्तकालानयनं सिद्धमप्यसंगतम्‌ । 
षट्षडधिकाक्षांशदेशेषु तस्यानिर्वाहात्‌ । तथा हि--लम्बन्याकोटावक्ष्याभुजस्तदा क्रान्ति- 
ज्याकोटौ को भुज इत्यनुपातेन लम्बज्याधिकक्रान्तिज्यासं बन्धिकूुज्याया अक्षज्याधिकत्वेन 
तदा चुज्याया अपि पलज्योनत्वाच्चरज्यायास्तिज्याधिकत्वसंभवेन तच्चापानयनस्याशक्त- 
त्वाच्च रानयनमशक्यम्‌ । नहि त्रिज्याधिकवुत्ते क्रमज्या संभवति । तस्याः क्रमधनुरानयनं 
चोक्तम्‌ । तथा च च रानयनस्य तत्रासंगतत्वाच्चरखण्डानामसिद्धस्तन्मूलकतदुदयास्तकाल- 
्ञानमुक्तरीत्या तत्र न संभवतीत्यत उत्तरं रथोद्धतयाऽऽह--यत्र लम्बजल्वा इति । यत्र 
देर । लम्बांशा जिनोनकाः । अत्र कप्रत्ययेनानधिका इत्यथं ऊनपदस्य निरस्तस्तेन चतु- 
विङतेरूना लम्बंशाः षट्षडधिकाक्षांशा इत्यथः । तत्र देरो । उदयचराद्यम्‌ । मेषादिरा- 
शीनामुदयकालासवोऽस्तकालासवश्च । चरसाधनम्‌ । आदयपदाल्लग्नदिक्‌ साघनादिचर- 
संबन्धि ्याकचित्संगृह्यते । उक्तवत्‌ । उक्तानयनप्रकारेणेव्यर्थः । न सिध्यतीति शेषः । 
यद्यपि तत्र देशे लम्बज्यानयिकक्रान्तेश्चरसाधनं ततसंबन्विरादयुदयसाघनं चोपपन्नमिति 
लम्बाधिकक्राम्तिकालोऽप्युेदयस्तथाऽपि द्वादशलग्नानां कग्नानयनेनासिद्धस्तत्साहचर्येण 
कालानुद्देशः । उदयप्रसङ्खेनव तदुपस्थितेरिति ध्येयम्‌ । ननु कथं तत्र तत्सिद्धिरत आह-- 
अन्यथेति । उवतप्रकारातिरिक्तप्रकारेण तत्सिद्धिरित्यथंः । ननूक्तसाघनेम्यः कथं न 
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तरिप्रहनवासना २९७ 


स्स्सिद्धिरत आह--अन्यसंस्थिततयेति । षट्षडक्षांशावधिर्यां गोलस्थितिस्तदतिरिक्ता 
विलक्षणा गोरस्थिततिस्तस्या भावस्तयेत्यथं; । तथा चोक्तं चरादिसाधनं षट्षडक्षांशावधिदेश- 
गोस्थितिसिद्ध न तदधिकाक्षां्ञावधिदेशगोरस्थितिसिद्धम्‌ । अत उक्तानयनेन तत्रन 
तत्सिद्धिः । रितु तद्‌ गेलस्थितिसिद्धतदतिरिक्तप्रकारेणेति भावः । अन्यसंस्थि[त|स्तु 
-खम्बाधिकक्रान्तौ चयुरात्रवृत्तानि तत्र क्षितिजं च स्पृश्न्त्येवेति तत्रोन्मण्डलक्षितिजान्तराले 
चयुरात्रवत्त॑कदेश्षामावादुक्तस्वरूपच रासिद्धिस्तस्संबद्धाग्रादिकस्याप्यसिद्धिरिति । ननु तहि 
तद्गोरस्थितिसिद्धप्रकाराः कथं नोक्ताः । अन्यथा तत्ने तज्नानं कथं स्यादत आह-नेति । 
तत्र॒ चरादिसाधनं पूर्वैनोदितं नोक्तम्‌ । सूर्यंसिद्धान्तादौ तद्गोलस्थितिसिद्धघ्रकाराणाम- 
'दशंनादिति मावः । तैः कृतो नोक्तमत आह--येनेत्ति। येन कारणेन । एष षट्षडषि- 
काक्षांशसंबन्धी विषयो देशो नुगोचरो मनुष्यसंचारविषयो न भवति । तथा च मनुष्या- 
धिकारत्वाच्छास्त्रस्य तद्‌ शे मनुष्याभावात्तस्तटेशसंबन्धिगणितविहोषोऽनुक्तः 1 प्रयोजना- 
भावात्‌ 1 न च षटषडन्नांज्लावधिमनुष्यसंचारसंभवात्तत्र कथमिदं संभवतीति वाच्यम्‌ । 
मनुष्यसंचारसंबद्धदेशगोलस्थत्युक्तच रादिसाघनस्य तत्र गोकस्थितिसंवादेनानिवायंत्वात्‌ । 
एवं च चरायुक्तसाधने तदेशस्यालक्ष्यत्वेनाव्याप्तिरनेति भावः ॥२५॥ 


केदारदत्तः-मृगोल मे कूज्या-चरज्या अग्रा-मादि से सम्बन्व रहित स्थान बताये 
न्ना रहे है 


भूमण्डल में जिस जगह अक्षांश्च ६६ से अधिक होगा वहाँ पर लम्नांश २४ से अर्थात्‌ 
परम क्रान्तिसे कम होता ह । अतः वहाँ पर के युज्या व्यासार्धं से निर्मित अहोरात्र वृत्त 
सदा क्षितिज ते ऊपर रहने से उन स्थलों में, क्षितिज स्पर् के अभावे कुञ्या चर 
अग्रा आदि का अभाव स्वतः सिद्ध होता है । 


उपपत्ति-निरक्ष क्षितिज ओौर स्वक्षितिज के बीच मे अहोरात्र वृत्त में कुञ्या (चुज्या 
वृत्त मे) कौ स्थिति होती है । उस देश मे सभी ६ राशियां क्ितिज के ऊपर रहतो ह 
वर्ह रवि सदोदित रहता है, अतः क्रान्ति वृत्त के क्षितिज स्पर्शा के अभाव से वहां चर 
कुज्यादि का अमाव स्वतः सिद्धहै। बर्हां पर कुछ राशियां सदोदित ओर कु राशिर्यां 
सदा अस्त रहती हँ । भौर कुछ राशिर्थां तो प्रान्त से अर्थात्‌ अन्तिम भाम से उदित 


द्ोती टै ॥ 


सदोदित रवि की स्थितिमें रवि निष्ठ अहोरात्र वृत्तसे सम्पातदही नहीं होनेसे 
तथा क्षितिज वृत्त ओर निरक्ष क्षितिज वृत्त (ऊनण्डल) के परस्पर में सम्पात्त का 
ही अभावहोनेसे चरादिक अग्रा आदि का काल का व्हा अभावं स्वतः सिद्ध हो जाता 
सहै ॥२५॥ 
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२९८ गोलाध्याये 


इदानीं रुग्नराब्दव्युत्तत्योदयास्तमध्यखग्नस्थानान्याहु-- 
यत्र ऊगनमपमण्डलं कुजे तदगृहाद्यमिह ग्नमुच्यते । 
प्रारि पर्चिसकुजेऽस्तलग्नक मध्यलग्नमिति दल्लिणोत्तरे ।,२६।४ 
वा० भा०--स्पष्टाथंम्‌ ॥२६॥ 
मरीचिः- अथान्यसंस्थित्तिप्रदर्शनार्थमुदयास्तकालवासनाप्रसङ्गादुपस्थितलग्नादिस्व- 
रूपं रथोदढधतयाऽऽह-- यत्र लग्नमिति । भूगभंश्चितिजवृत्ते पूवंभागे क्रान्तिदृत्तम्‌। यत्र यस्मिन्‌ ॥ 
रेवत्यादिस्थानदिग्भागे ग्नं ॒तत्समसूत्रेण संखग्नम्‌ । तत्‌ । क्रान्तिवृततप्रदेशात्मकम्‌ । 
गृहा्यम्‌ । रेवतोस्थानाद्राक्यादिविभागाङ्धितज्ञानप्रमाणम्‌ । इह ज्योतिःशास्त्रे । कूग्नं 
फलदेशोपजीग्यम्‌ । उच्यते पूर्वैर ङ्खीक्रियते । परिचमक्षितिजविभागे क्रान्तिवृत्तं यत्र रगनं 
तद्गृहाच् मस्तरग्नकं कग्नमिवास्तरग्नकं न तु कग्नम्‌ । दक्षिणोत्तरे । याम्योत्तरवृते । 
इति यद्धिमागे क्रान्तिवृत्त लग्नं तदुगृहा्यम्‌ । मध्यकग्नं क्ितिजपूर्वापरभागमध्यस्यत्वात्‌ । 
गोलेऽघःस्थयाम्योत्तरार्घादर्शनाल्कषितिजोध्वंस्थयाम्योत्त राधंदशंनात्‌ । क्षितिजोघ्वंस्थयाम्यो- 
त्रवृत्तप्रदेशसंरग्नत्वेन मध्यलग्नम्‌ । तत्पडभान्तरितमध्यस्थं च रस।तलमद्शंनादनुक्तम्‌ । 
अत॒ एव रग्नसाधना्थंक्षित्तिजाच्कालस्तथा मध्यलग्नसाघना्थं याम्योत्तरवृत्तात्कालः स 
पर्चिमपुवंभागयोर्नठसंज्ञः । तत्र पदिचमनते क्रमग्नम्‌ । पूर्वनत्त उक््रमलग्नम्‌ । उन्मण्डल- 
वद्याम्योत्तरवृत्तस्य भिन्नत्वाभिन्नत्वान्निरक्षोदयैः साध्यम्‌ । नह्य न्मण्डलाद्यथा क्षितिजं 
मिन्नं तथा निरक्षयाम्योत्तरवृत्तात्स्वयाम्योत्तरवृत्तं भिन्नं येन स्वोदयै्लग्नं मध्यम्‌ । 
एभ्यः प्रत्येकमासन्नयोरन्तरा व्येन पूर्व॑सिमन्योजनादवान्तरभावसिद्धिरुपकत्पिता । पू्वग्रि- 
मभावयोगदलं संधिस्वयोरिति । तदेच्छीपतिभटुः स्वजातकपद्धतौ स्पष्टमृक्तम्‌-मध्याहनां- 
शुमतोयं एव विवरे कालः स॒उक्तो नतः सोऽप्यश्राग्नि३ °परिच्युतो रविनिशामध्यान्तरे 
चोन्नतः । मध्याह्लात्पतिते तु वासरगते तस्प्राक्कपाले नतं यांतेऽह्भि (ताह्लाद्‌)चुदलोनिते 
पुनरिदं प्रत्यक्कपाले भवेत्‌ । रात्रेः रोषे गते वा भवति हि समये जन्म चेत्तद्घटीभिः संयुक्ते 
वादरा्े खलु नतघटिकाः प्राक््रतीच्योर्भवेयुः । संस्थाप्यैते त्वनष्टे स्फुटसवितुरतः स्वोदये- 
रिष्टकालात्करर्याल्लग्नं सषड्भं तदपि समगुणकंरस्तरग्नं निरुक्तम्‌ । लड्कोदयैः पूर्वनता- 
दणाख्यं प्रत्यड्नताद्न्तु भवेद्धनाख्यम्‌ । लग्नं तदच: खलु मघ्थलग्नं षड्भाधिकं तच्च 
रसातसरस्यम्‌ । ग्न चतुर्थाद्धिबुकं कलत्राज्जामित्रभं मध्यविलग्नतश्च । खभं विकग्नाच्च 
विशोध्य शोषं तत्त्यंशमेकद्िगुणं विदध्यात्‌ । कूनाम्बुजामित्रनमोगृहेषु॑तदन्तरालोद्‌मक- 
भावसिद्धचे । सिष्यन्ति भावा द्विगुणाः षडेव ुभादुभं चिन्त्यमरोषमेभिः । वदन्ति भावैक्य- 
दरं हि संधि तत्र स्थिः स्यादफरो ग्रहेन्द्रः । उनस्तु संघेगंतभावजातमागामिजं चाम्यधिकः 
करोतीति । ननु द्वादश भावा लग्नायाः क्रान्तिवृत्ते द्वादश्च विभागःस्ते मेषादिवत्समा युक्ता- 
इचक्रस्य वृत्ताकारत्नेनातुल्यस्थानविभागकल्पनानौचित्यात्समवि भागानां करप्तत्वाल्लगम्नादयुप- 
जीवकफरोपजीन्यस्थानानां समत्वकल्पनौवित्याज्च । अत्त एव लग्नत्करान्तिवृत्तस्य समहाद- 
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श्भागारस्त्रिशद्रागाल्मका मावरूपाः संहितायां सुप्रसिद्धाः । येऽशा रग्नस्योदितास्तेषु तिष्ठ- 
न्धत्ते छग्नोत्थं फलं खेचरेनद्रः । एवं तेभ्यो योऽधिकोऽसौ द्वितीयोऽथेवं चिन्त्यं वित्तभावादिषु 
ज्ञेरित्ति । लग्नस्य क्षितिजप्रा भागलग्नस्य मेषाद्यन्यतमस्य राशेरिव्यर्थः । अंशा उदिताः ¦ 
क्षितिजसंलग्नाः । अत्र लग्नभोरयभागेषु ग्रही द्वितीय इध्युक््या लग्ने प्रथमभावस्यान्तः 
स्पष्टीकृतः । धनादयेषु द्वितीयादीनामन्तः । नतु भावादिर्न वा भावमध्यम्‌ । न च क्षिति- 
जस्य प्राघान्याल्लग्ने प्रथमस्थानारम्भः । एवं घनादिषु द्वितीयादेः सुष्ट्विति वाच्यम्‌ ।- 
संहिताकतु मुनिमिः फलार्थं तथाऽनङ्खीकारात्‌ । फले वचनविरुद्धयुक्तेरप्रयोजकषत्वात्‌ । भथ 
लग्नचतुर्थसप्तमदकशमस्थानानां गोले नियतोक्तेरेवान्तरभावानां सदन्तरस्थत्वेन सामान्यतो 
ज्ञानेऽपि विशेषतः स्थानाश्चरवणात्समं स्यादश्रुतत्वादिति न्यायेनावान्तरभावकल्पनायां बाध- 
कोभावः। पद्तिकारैः स्वोदितभावेषु भावमध्यत्वम द्खीकृतम्‌ । अत एव रग्नोत्तर यत्र 
भ्रथमस्थानविरामस्तत्रैव द्वितीयस्थानारम्भ इति तज्ज्ञानं कग्नद्वितीययोगाधेन कगनद्धिती- 
यान्तराधंस्थानें । एवमन्येषामपि तत्स्थानं संधिरूपं तत्समो ग्रहौ निष्फलः । उभयभाक- 
संवन्धेनान्यतरमावफलाभावात्‌ । भावसमो ग्रहो भावमघ्ये संप्णंफर इत्युक्तमिति चेन्न ) 
भावचतुष्टयस्थानवदवदिष्टभावाष्टकस्य नियतखगोरस्थानानुकतेस्तथा कल्पनस्यान्याय्यत्वा- 
दित्ति चेत्‌ । अव्रोच्यते-सममण्डलस्य प्राक्‌ [ख ]स्वस्तिकस्थानादुद्वादश विभागाः समाः । 
समवृत्त एकादिद्रादश्ष स्थानानि । स्थानान्ते प्रत्येकं षडवृत्तानि क्षितिजयाम्योत्तरवृत्त- 
संपातयोः संलस्नानि नियतान्येव । तेषु क्रान्तिवुत्तप्रदेशा ये ऊम्नास्ते चलमेषादितोः 
यत्प्रमाणं क्रान्तिवृत्त वस्प्रमाणसूपा द्वादश भावा मध्यात्मकाः पद्धतिकारैरद्धकृतःः 1 तत्र 
तन्वादयः षड्मागादिनाऽप्यतुल्याः, जायादयः षट॒तन्वादिभिः क्रमेण भागादिना तुल्या 
इत्यानयनसिद्धा नोक्ता वहूप्रयासात्‌ । जाघवा्स्वल्पान्तराच्च सूष्ष्मभावानुकल्पा अष्ट भावा 
उक्ताः । सूक्ष्मभावानां साधनं तु मक्कत्पितम्‌ । मृत्योधंर्मादायतो दादक्षाच्च त्रिभ्रश्नोक्त्या 
साधयेच्छड्‌कुमादौ । तस्माटोषं चोक्तवच्छट्‌कुमृलाग्राभ्यां योगं शडःकुवाहूस्थङ्ृत्योः । 
त्रिज्यावर्गात्प्रोभन्य शेषात्पदं यद्धारः स्याद्र कम॑भावान्तराखात्‌ । जीवा या स~ 
हूरसमीप्यभावजा(वाज्जा)ता गुण्या्रैकरारिज्यया सा । हारेणाऽऽप्तस्यांशपूर्गं धनु 
यंततेनोनं लं पर्वंभावोऽग्रिमो युक्‌ । एवं सूक्ष्मा उक्तभावा अथैते षडभियुंक्ता राचि- ` 
भिवित्तपुर्बाः ॥ इत्ति । अस्थ तादर्यर्थं:--पद्धतिप्रकारेण दादश भावान्प्रसा- 
ध्याष्टमनवमेकादरद्वादशभावान्सूर्यानप्रकल्प्य लग्नमेव रग्ना[ग्र |माभ्यामकस्य 
भोग्धस्तनुभुक्तयुक्तो मध्योदयाढयः समय इत्यनेनोक्तमाबानां दिनगतं ज्ञात्वा तिप्रस्नाधि- 
कारोक्तप्रकारेणेष्टशङ्कुवः साध्याः । तेभ्यः शङ्कुदलानि भावानामग्राश्च । तयोः संस्कारेण. 
भुजान््रसाध्य स्वस्वशङ्कुवर्गस्वमुजव्शयो्योगं तिज्यानरगादपास्य शेषेम्यो मूलानि प्रोक्तमा- 
वानां क्रमेण हाराः स्युः । दशमभावोक्तभावयोरन्तरा्या ज्या दूरसामीप्यभावजाता । एत- 
दुक्तं भवति । दशमाष्टमयोरन्तरज्या ` दूरगा । दशमनवमयोरन्तरज्या समीपगा । एदं 
दशामद्रादशयोरन्तरज्या दूरगा । दशमैकादशयो रन्तरज्या समीपगेति । सा दूरसमीपक्रमेण- 
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द्विराक्शिज्ययेकरारिज्यया गण्या । स्वहारेण भक्ता । रब्धानामंशादिकानि यानि धनूषि 
तन्मध्ये पूवंचापाभ्यामूनो दश्ञमभावः पूर्वभावो भवति । अस्टमनवमभावौ स्तः । अग्रिमचा- 
पाभ्यां दशमभावो भवति । एकादशद्दशभावौ स्तः । एवं सूक्ष्माः प्रतिपादितगोलस्वरूपा 
उक्तभावा अष्टमनवमैकादकद्वादशभावा भवन्ति । अनन्तरम्‌ । एतेऽष्टमादयः साधिता 
भावाः षड़ाशियुक्ताः क्रमेण द्वितीयतृतीयपञ्चमभावाः सूक्ष्मा इति ! संघावविकेषः । अत्रो- 
पपत्तिः--पद्धतिप्रकारसिद्धाष्टादिभावचतुष्टयमनुगतगोलस्थानसंबन्धाभावास्स्थूलं प्रतिपा- 
दितगोलस्वरूपाष्टमादिमावचतुष्टयं साध्यम्‌ । तत्र स्थूलभावानां भुजाः सममण्डले क्रान्ति- 
मण्डलग्रदेशविशेषयोर्याम्योत्तरान्तरांशानां ज्यारूपाः । अंशास्तु याम्योत्तरक्षितिजसंपात- 
भोतस्थृलभावोपलक्षितक्रान्तिवुततप्रदेशगववृत्तस्थाः । स्थूलाभावस्तादप्वत्तनतांशानां दृग्ज्येति 
ˆ ताः कर्णाः तयोवं्गान्तरपदानि । प्रतिपादितमु जवृत्तसंपातावधिखस्वतिकात्समवुत्ते ये नतां- 
शास्ते ज्यात्मकानि कोल्यो हारसंज्ञाः । तत्र शद्धुवरगोनस्य त्रिज्यावर्गस्य कर्णवरगत्वात्तस्मि- 
-न्भुजवरगे शोधिते शङ्कुमुजयोवं्गयोगहीनस्य त्रिज्यावर्शस्य पदमिति सिद्धम्‌ । अनया कोटया 
दशमभावस्थूलभावयोरन्तरां्ज्या तदा यथायोग्यं सममण्डलस्प्रतेकद्वि राशिज्यया केत्यनु- 
पातेन सूक्ष्मभावस्थुलभावयो रन्तरांशज्या क्रान्तिवृत्तस्था । खस्वत्तिकादेकद्धि राशिमितसमवृत्त- 
प्रदेशसंबन्धेन क्रान्तिवृत्त सूक्ष्मभावानां प्रतिपादितत्वात्‌ । अयायाश्चापतदन्तरांशा दशम- 
भावहीना अष्टमसंबन्विमागाः । अष्टमनवमभावौ दश मपृष्ठस्यौ भवतः । एकादकशद्रादशसं- 
बन्धिभागाः। दशमे युता एकादशद्रादशभावौ दलमाग्रिमौ स्त इति । कग्नात्षड्मान्तरे 
तथा सप्तमभावस्थानं यथा च दश मात्षडमानपरेऽघश्चतुथंमावस्थानं तथाश्ष्टमादिभावेम्यः 
-षड्भान्तरे द्वितीयाचुक्तभावाः क्रान्तिवृत्त वृत्तानां षडमान्तरेण स्थानद्वये संरूभनत्वात्‌ । 
- तथा च लग्नस्य स्वदेशक्षितिजसंबन्धेनोक्तेस्वदुद्धितीयादिभावानां समवृत्तसंबद्वृत्तसंबन्धे- 
` नो क्तेः समुचितत्वम्‌ । न चैवं द्वाददा भावानां समवृत्तस्थसमविभागवशादुपन्नानां समवृत्त- 
स्थसम्रि्ञदधागान्तरत्वेनैव कथनं युक्तम्‌ । न क्रान्तिवृत्तस्थविषमभागान्तरत्वेन भावकथन- 
-सित्ति वाच्यम्‌ । फलादेशस्य पूर्वैः क्रान्तिवृताश्चयेणेवाङ्गीकाराकक्रान्तिवृत्तस्थग्रहुभोगव- 
द्धावानामपि सममण्डलाभिप्रायिकाणां क्रान्तिवृत्ताश्रये णैवोक्तत्वात्‌ । न च संहितोक्तेनेषां 
विरोध इति वाच्यम्‌ । तस्याभिन्नार्थत्वात्‌ । तथा हि--कग्नस्य ये भागा उदिताः । पडति- 
सिद्धारम्भान्तसंध्योरन्तरांशञास्तेषु स्थितः सन्ग्रहो रग्ने भवति तेम्यो कग्नांशेभ्यो । विराम- 
संध्यंशेभ्योऽधिको ग्रहो द्वितीयस्थाने मवत्ति । अर्थादारम्भसंधेन्य्‌ नो ग्रहः पुवभावे भवति । 
एवं द्वितीयादिति । न तु पृवक्तोऽ्थः । रग्नात्स्थानरूपदादक्चभावोक्तौ कग्यस्य स्वदेश - 
क्षितिजसंबन्धवदन्येषां स्वदेशवृत्तविशेषसंबन्धाप्रतीतेः केवलक्रान्तिवृत्तसंबन्धेन भावोकतेरसं- 
गतत्ात्‌ । एतेन ध्रुवप्रोतवृत्तषट्केभ्य उदयसंबन्धेन विषुवस्थानाद्विषुवदवृत्ते समा द्वादस 
भावास्तदनुरोधेन क्रान्तिवृत्तविषमप्रदेशात्मका भावा इति कल्पनमपि निरस्तम्‌ । उदयस्य 
स्व्षितिजसंबन्धेन ग्रहणादल्येषां निरक्षसममण्डलामि प्रायेण कल्पनस्य वंयधिकरण्यात्‌ । एवं 
-रग्नास्स्थाननियमार्थं लग्नाद्धावाः सवितास्तथाऽमुकग्रहादमुकप्रह :.कस्मिन्स्थान इति ग्रहेभ्यः 
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त्रिप्ररनवोसना ३०१ 


्स्येकं भावाः साध्याः। स्थाननियमस्य तुल्यत्वादन्यथा रग्नभावनयनामु(नु)षपत्तः। तत्साधनं ` 
तु गोले क्रान्तिवुत्तस्थग्रहभोगचिह्व' यत्र भवति तत्र॒ समप्रोतचखवृत्तमानीय स्थिरं क्षित्तिजं 
करप्यम्‌ 1 एतत्क्षितिजाभिप्रायेणं पूरवंसममण्डले यत्खस्वस्तिकस्थानं तस्माटूर्ध्वाषिरं याम्यो- 
त्रं वृत्तं तत्र क्रान्िवृत्ते लग्न प्रदेश ऊर्ध्वो दशमभावः । अधक्चतुर्भभावः कत्पिततप्राकस्व-. 
स्थि (स्ति) कात्सममण्डले त्रिंशद्‌ (दं) शान्तरे कल्पितक्षितिजवृत्तकल्पितयाम्योत्तरवृत्तसंपा- 
तद्वयप्रोतं वृत्तमानीय तद्वृत्तं लगनक्रान्तिवृततप्रदेशौ कलपितक्षितिजादूर््वाधरौ षडभान्तरितौ 
क्रमेण द्वादशषष्ठभावौ षष्टच शान्तरे तादृशवृत्ते लग्नक्रान्तिवृत्तप्रदेशौ क्रमेणैकादशपञ्चम- 
भावौ । परटिचमस्वस्तिकात्तरिशदंशञान्तरे षष्ट शान्तरे तादृशवृत्त आनीय तद्वृत्तयोटंग्न- 
करान्तिवृत्तप्रदेशौ तादुक्ावष्टमद्वितीयभावौ नवमतृतीयभावौ । ग्रहसषड्भ ग्रहौ प्रथमसप्तम- 
भावौ । एवं द्वाद भावाः । तत्र नग्नादधक्चतुथं याम्योत्तरावृत्त ऊध्वं याम्योत्तरवृते 
दशममिति रग्नादिनाधंचटीभिक्र'णलग्नं दरामम्‌ । कग्नाद्रात्य्धघटीभिधंनलग्नं चतुर्थम्‌ ।, 
ग्रहो ग्नम्‌ । सषड्भगहः सप्तमभावः । एभ्यो मृत्यवादिभावान्प्रसाध्यैम्यो ग्रहुतुल्यलग्ना- 
दिष्टकाकं प्रसाध्य शड्क्वादिमुजादद्रारा प्वोक्तसूक्ष्मरीत्या सूक्ष्मभावाः साध्या इति । 
अत्राऽऽुनिकाः--ग्रहभावाः पदत्िकाराणां यद्यभिमताः स्पुस्तदा द्ष्टिसाधनं तैर्भा- 
वैरेव कृतं स्यात्‌ । न दृदयद्रषटृन्तररारिवशतः । यथा हि-द्रष्टु्रहस्यैकादिभाव- 
स्थानानि कार्यंणि । तद्यथा--द्वादशभा वोनग्रहह्पप्रथमभावः प्रथमस्थानमानम्‌ । म्रहरूपः 
प्रथमभावोनद्धितीयभावो द्वितीयस्यानम्‌ । द्वितीयभावोनतुतौयभावस्तृती यस्थानम्‌ । एवं 
पूवं भावोनाग्रिमभावोऽग्रिमस्थानमित्यादि । एवं द्वादशषस्थानमानानि । त्रिदशत्रिकोगचतुर-- 
खसप्तमान्यवलोकयन्ति च रणाभिवृद्धित इति बृहज्जातकीक्त्या स्थानादौ कथितदृष्टेडगी- 
काराच्च । प्रयमादिस्थानान्तवकेन दृष्टिचिरणाः सिद्धाः । तच्चक्रं च द्रष्ट्रा चजितदुश्े 
प्रथमादिस्थानमानानि शोध्यानि । शेषभागाद्यं शोधितान्तिमस्थानतदग्नि मस्थानस्थदृष्टि-- 
चतुर्थाशसंख्ययोरम्तरेण क्षयचयेन गुणितम्‌ । अशुद्धस्यानमानेन भक्तं फलेन क्षयचयेन 
|१।२।३|४५|६[७|८]|९| १० | ११| १२|| शओोषितान्तिम- 
|०|२३।२।०|४]।३।२१| °| ०| ° | स्थानीयदुष्टि- 
चतुर्थांशसंख्याहीनयुता दुष्टिचतुर्थाशास्मिका दुष्टिर्भवति । न चैवं पद्धतिकारदु ष्टिसाघनं 
कृतम्‌ । किच छगनाद्यदशायां यथा ग्रहभावफलगुणिवग्रहषड़्बलानि तथा रवीन्द्रोराद्यदशायां 
तद्ावजग्रहभावफलगुणितग्रहषडबलानां दशाक्रमबलत्व मित्यस्यैव छाघवात्कथनोपपत्तिनं तु 
भिन्नरीव्येति ग्रहमभावाभावाद्रवीन्द्रोराद्यदशायां पद्धतिकारैरलग्नाद्य दशोक्तदशाक्रमबलानयना- 
द्धन्नप्रकारेण दशाक्रमबलमुक्तम्‌ । ्रहभावजग्रहभावफलाप्रसिद्धेः । तस्मादुग्रहुभावा पद्धति- 
कारर्नाङ्गीकृता इति वदन्ति । तत्तुच्छम्‌ । दष्टिसाधन एका दिराशिस्थान एकादिभावस्थानं 
इत्यर्थे तादृशोक्तः स्फुटत्वात्‌ । यथाश्रुताथं च क्रान्तिवृत्तस्थत्रिशद्भागसमत्वेन ग्रहमावाना- 
मङगीकृ तत्वाद्ावध्रमाणेनेव दुष्टिसाघनस्योक्तेदच । न चोक्तमावानङ्गीकारे कि नियामक 
मिति वाच्यम्‌ । उक्तमावध्रभाणेन दृष्टिसाधने देशभेदेनकसमये भावभेदादभिन्नकारे देश 
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३०२ गोराध्याये 


भेदेन दष्टेरनेकत्वापत्तेः 1 न्येककाले दृष्टेरतेकत्वं ग्रहाणां युक्तम्‌ । समभेदैनैव दृष्टि- 
भेदस्य सर्वत्र युक्तत्वात्‌ । द्वितीयद्रूषणं च रवीन्दोर्भावसाधनेऽपि तद्शंनग्रहभावफलानामनु- 
क्तस्तदधप्वजग्रहफलानामसाघनादेकरीत्या दशाक्रमबलकथनाप्रसङ्‌गादसंरग्नम्‌ । तस्माल्रग्न- 
भाववद्ग्रहभावाः साध्याः । यद्यपि ग्रहभावेभ्यस्तात्कालिकग्रहमैवीचक्रसाघनसयुक्तम्‌ । 
देशभेदेवा(न) भावभेदात्कदाचिदेकसमये देशभेदेन ग्रहमित्रामित्रत्वविरुदधर्माक्रान्तत्व- 
प्रसडगात्‌ । नह्यमिन्नकालेऽकंस्य काशीत्वावच्छेदेन भौमो मित्रं लामपुरत्वावच्छेदेन शत्रु- 
रित्यादि कस्याप्यनुभवः । तत्काखं सुहृद इत्यत्र काल मात्रहेतुत्व प्रतीतेश्च 1 तथाऽपि तत्र 
बाधादक्तभावेभ्यस्तदसाधनादुदुष्टिताधनवत्क्रान्तिवृत्तस्थस मत्रिशद्धागसमभाववशान्मित्रादि- 
विचारस्य सवंदेश एकत्वेन युक्तत्वादन्यदेशादिस्थले ग्रहुभावविो ]पपत्तेः संभवात्‌ । यथा 
लग्नादुभयग्रकारेण भावसिद्धौ भवद्धिरुक्तमाबा एवाङ्गी कृतास्तथा बाधकाभावे ग्रहमणामप्य- 
डगीकार्याः 1 स्थाननियमस्य तुल्यत्वाद्‌ । लग्नस्य यथा स्थाननियमस्वथा ग्रहस्य नास्ती- 
त्यत्र नियामकमुनिवचनाप्रसिद्धेश्च । यत्तु कृष्णदैवज्ञैः श्रीपतिपद्धत्युदाहुरणे भावेभ्यो ग्रहु- 
-मैच्यादिचक्रं साधितं तद्रारिकुण्डल्यां ग्रहभामानेक्षणेन स्थानगणनया मित्रामित्रादिविचारस्य 
परम्परया सर्वेः कतस्य निरासार्थम्‌ । ननू (तू)क्तभावेभ्यस्तत्प्राघनमिति तात्पयम्‌ । उक्त- 
भावाकरणस्थरेऽप्युक्मावाः कार्याः करिमुतान्यतरत्युक्तिग्रंहभावा कग्नभावाड.गीकारकैरव्यं 
कार्या दलाक्रमादावित्याग्रहुतात्पयं चेति । वस्तुतस्तु पद्धतिकारेयंल्लग्नभावसाधनमुवतं देश- 
-संबन्धेन तत्संहिपाग्रन्थे कुवाप्यदशंनान्निमृलम्‌ । न च तदा लङ्कोदयैः कायं मध्यलम्नं 
यथोदितमिति सूर्यसिद्धान्ते । छड्कोदयैछंग्नमृणं विधेयं खमच्यजं पूर्वनतासुभियंत्‌ । परश्चान्न- 
तप्राणचयंर्धनाख्यं तत्षडभयुक्तं च रसातलाख्यमिति वुद्धवसिण्ठसिद्धान्ते ददामचतुर्थभावयो- 
सक्तेन भावसाधनमनाषमिति वाच्यम्‌ । तत्रान्यप्रसङ्गेन तयोरुक्तत्वात्स्थानविचारेणातु- 
क्तेदच । अन्यथा वसिष्ठमावकथनापत्तेः । न च रग्नं सुखात्सुखं कामात्कामं खात्खं च 
लग्नतः । त्यंशमेतद्द्विगुणितं युज्जा(ञ्ज्या)ल्खग्नादिषु क्रमात्‌ । पूर्वापरयुतेरधं संधिः 
स्याद्‌भावयोद्योः । एवं द्वादश भावाः स्युमंवन्ति हि भसंधय इति पराशरहोरायामुक्ते- 
भावसाधनं न निमंल्मिति वाच्यम्‌ | प्रसिद्धनारदादिसंहितासु बृहज्जातके च भावः- 
साधनादशंनात्‌ । तस्य पराशरनामकपुरुषौ क्तित्वकल्पनात्‌ । न चोक्तभावानां स्वगोल- 
स्थितिसिद्धत्वेद सयुक्तिकत्वात्तदभिप्रायेण संहितोक्तमावद्लोकस्य पूर्वं॑व्यार्यातत्वान्न 
निरमलत्वमिति वाच्यम्‌ । संहितासु कस्मिन्नप्याषग्रन्थे वंतादृक भावसाधनोक्तेरदश्ंनादेत- 
-दाभवाभिप्रायिकव्याल्यानस्यायुक्तत्वात्‌ । नहि सिद्धियुक्तो वचनान्तराभावेऽपि हरद्वच- 
नार्थः सूपपन्नः । प्रमाणाभावात्‌ । तस्मात्संहितोक्तभावरलोकस्य यथाश्रुता्थत्वाल्लग्नस्य 
भावाः समाः क्रान्तिवृत्तस्था दादशस्थानान्तररूपाः अनतिरिक्तसंधयश्च सिद्धाः । न पद््यु- 
क्तभावाः । एवं कग्नस्योक्तमावाभावे सिद्धे ्रहाणामपि सुतरामुक्तभावासिद्धिः । ्रहेम्यः 
स्थाननियमपिक्षायां कग्नवत्समाः । द्वादश भावाः क्रान्तिवृत्तस्थारस्त्िश दागात्मका एव 1 
एतद्दावकल्पनाभिप्रायेणेव ग्रहणो दष्टियोगादिकं चिन्त्यम्‌ । न भागानपेक्षणेन राषि- 
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त्रप्ररनवास्तता २३०३ 


कुण्डल्यां तद्विचारः । अत एव पद्धतिषु धीमद्धिदुष्टिपाधनं तथ्र कृतमिय्यतं प्रसङ्गागत- 
विचारपत्पवितेन 1 २६॥ 

केदारदत्त--खग्न शाब्द की व्युत्पत्ति- 

क्रान्तिवृत्त का राश्यात्मक वह्‌ प्रदेश पूवं क्षितिज में जर्हांपर ख्गाहोताहै उस 
बिन्दु पर की रादयादिक उस प्रदेशका नाम र्न होता है । तथा परिचिममेंवृत्तका 
जो प्रदेशा पञ्चिम क्षितिज मे जहां रगा है उसे अस्तलग्न तथा याम्योत्तराहोरात्र वृत्त 
सम्पात स्थ क्रान्तिवृत्त प्रदेश का नाम दरम लग्न दहोताह। 

इसी आधार से क्रान्तिवृत्तयाम्योत्तराहोरात्र वृतो क अधोःसम्पात (मध्य रात्रि) बिन्दु 
का नाम चतुथं खगन कहा जाना चाहिए । आचार्यं ने दृद्य गोलार्घं में उदय से भस्त तक 
केही र्ग्नोंका निर्देश क्रिया है ।1२६। 


अथ ठलग्नार्थमर्कस्य तात्कतालिकीकरणवासनामाह्‌-- 
छग्नाथमिष्टघटिका यदि सावनास्तास्तात्कालिकार्ककरणेन भवेयुराक्ष्यंः। 
आर्षोदया हि सदृक्ोभ्य इहापनेयास्तात्कालिकत्वमथ न क्रियते 

यदा5ऽऽकष्यंः | २७॥ । 

वा० भा०--ननु लग्नकरणा्थं या इष्टवटिकास्ताः सावना उत नाक्षत्राः। 
यदि सावनास्तहि नाक्षत्रा उदयाः कथं विसदुशास्ताभ्यो विश्लोध्याः। अतस्ताभि- 
नक्षत्रािभवितव्यम्‌ । तथा भोग्यकालसाधनाथंमकंस्तात्कालिकः कि कृतः । यत 
उदयावधेरिष्टघटिकास्तथाऽकरदियानन्तरमेव राहोर्भोग्यांशाः शछमेणोद्‌गच्छन्ति । 
अत ओौदयिकाकंस्य भोग्यं ग्रहीतुं युज्यते न तात्कालिकस्य । 

तथा प्रतोत्यथंमुदाहुरणम्‌ । यत्र किर पज्चाङ्गुला ५ विषुवतो तत्र मेषादि- 
ऽकं स्फटमहोरात्रं चतुख्चत्वारिशदसुभिरधिक्राः षष्टिघटिकाः ६०।७1२। अथ 
उदयानन्तरमहो रात्रसमे कारे ६०।७।२ यावत्तात्कालिकार्काल्लिगनं साध्यते तावद्‌ 
कधिकं स्यान्न समम्‌ । यावदौदयिकार्कात्क्ियते तावत्‌सममेव । अतोऽन्वय- 
उ्तिरेकाभ्यां प्रतोतेयु क्तितदचाकतात्कालिक्रोकर ग मयुक्तमिव प्रतिभाति । सत्यम्‌। 
अत एवोक्तं ुगननाथेमिष्टघटिका इत्यादि | 

अत्रेष्टवटिकाः सावनास्तावदाचार्येरङ्धीकृतास्तासां नाक्षत्रत्वं कलंब्यम्‌ 1 
तच्चवम्‌ । यथा प्रागुक्तस्वाहोरात्रसंबन्धिन्यो या गतिकलास्ताः स्वोदयाघुभिः 
संगुण्य रारिकलाभिविभज्य फलासुभिरधिकाः सावनतुल्या नाक्षत्रा: षष्टिघटिका 
अहोरा्रवृत्ते नाक्षत्रा स्युः । एवमिष्टवटीसम्बन्धिन्यो या गतिकलास्ताः स्वोदया- 
सुभिः संगुण्य रािकरामि्धिभज्य फछासवस्तास्विष्टवटिकायु सावनासु प्रक्षेप्याः। 
एवं नाक्षत्राः स्युः । तत भौदयिकाकंस्य भोग्यासवः शोध्या: 1 एवं सत्याचार्येण 
राववाथंमिष्टवटीसम्बन्धिन्यो गतिकला अके प्रक्षिप्तास्ततो ये मोग्यासवस्त 
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३०४ गोलाध्याये 


ओौदथिकाकंभोग्यासुभ्यो न्यूना जातास्ते यावदिष्टवटिकाम्यः दोध्यन्ते तावत्ता 
इष्टवटीसम्बन्धिगतिकरासुभिरधिकाः कृताः स्युः । एवं तासां सावनानां नाक्षत्री- 
करणायथेमकंस्य तात्कालिकरीकरणमुपपन्नम्‌ । 

ननु यद्ये वं तहि कि सावना अद्धीकृत्य नाक्षत्रीकरणप्रयासेन । किमु 
नाक्षत्रा एव नाद्खीकरृताः । सत्यम्‌ । तदप्युच्यते । अचर ति प्रहने छायार्थं ग्रहाणां 
स्वस्वसावनमेवोदितं ग्राह्यम्‌ । तद्यथा । इष्टका स्वाहोरात्रवृत्तं यत्र ग्रहः 
स्थितो यत्र॒ च क्षितिजसंगस्तयोरन्तरे यावन्तो घटीविमागास्तावत्यः सावना 
नाडयस्ता हि क्षेत्रविभागीत्मिकाः । अथ चोदयकाके यत्र स्थितो ग्रह॒ आसीत्तक्क- 
जमध्ये यावत्यस्तावत्यो नाक्षत्रास्तु काल्विभागात्मिकाः। यथा पौर्णमास्यां 
छायाकरणे चन्द्रस्यासरद्िधिनोदिता नाडिकास्ताश्छायाथ न युज्यन्ते। यत्तु 
कंश्चिच्छायाथंमप्यसकृद्िधिनाऽऽनीतास्तदसत्‌ । अत एव वक्षयति- 


चन्द्रप्रभाथंमसङ्द्विधिनोदितं यतुकंदिचतत्क्‌ तं खल न सत्तदसावनत्वात्‌ । इति । 
जानन्ति ये न निपुणं गणितं सगोखं तेषां तु तन्तकरणव्यसरनं वुथेव ॥ 

छायायाः क्षेत्रात्मकत्वात्सावनामिरेव साध्या | अयमथंस्विप्रदने व्यास्थात 
एव । एतत्सावनघटिकाप्रसद्भाल्ल्गनाथंमपि सावना अङ्ीर्कुता इत्यथः ॥\२५७॥ 


मरोचिः--ननु लर्नानयने पूवे सावनेष्टकले तात्कालिकः सूयं: । नाक्षतरेष्टकार 
आओौदयिकाकं इत्युक्तं कथं युज्यते { उदयकाङे यो लस्नरादिस्तद्धोग्धकालस्यैव मोग्यत्वे- 
नाऽऽनीतत्वादुदयकालिकाकदिव तत्तदानयनस्योचितत्वात्‌ । न चेष्टकाङे सूर्योदयात्सावनना- 
क्षत्रमानेन घरीसंख्ययोर्मेदादौदयिका्क मोप्यग्रहुणे कछनमेदापत्तिः । नद्येककाले तद्धरिका- 
ग्रहणे लग्नभेदः संगच्छते । फलादेशकथनप्याराक्यत्वापत्तेः । क्षितिजभ्रदेशे ऋन्तिवृत्तप्रदेश्- 
हयस्य संलग्नताया एककालेऽनुपपत्तेदव । अत उक्तरीत्येष्टकाके तत्तन्मानेन घट्योमेदवि 
(देऽपि) लम्नाभेद इति बोच्यम्‌ । सावनेष्टकाक ओदयिकार्कान्नक्षप्रेष्टकाले तद्धटीभिन्यंस्त- 
चालिताकल्किग्नाभेदसिद्ेस्ताद्चोक्तौ नियामकाभावादित्यतः भ्रसङ्खाद्रसन्ततिरुकयाऽइह्‌ ६ 
रग्नाथंमिति । ङग्नसाधनाथं यदि सावना इष्टवटिक्रा गृहीतास्तदा तत्कालिकार्कसंपादन- 
दवारा ता गृहीताः सावनघटिका नाक्षत्रा रूगनसाघनार्थं स्युः । न तु सावनाः । नच्विदम- 
संगतम्‌ \ एककारु एकाबधेस्तत्समत्वासम्भवेन सावननाक्ष ्रघट्‌यो भेँदावश्यंभावात्‌ । 
तात्कालिकार्केण सावनघटीनां नक्षत्रसिद्धौ मानाभावाच्च । सौरचान्दरत्वसिद्धिरेव कुतो न 
स्यात्‌ । बियामकाभावादिति चैत्‌ ! न। एक्क भिन्नावधिम्यां नाक्षत्रसावनघद्योर- 
भिन्नत्वसम्भवात्‌ \ तथा हि-सूर्योदयादिष्टकाले ज्ञाते जञातसावनघरीनां नाक्ष्घटिकाः 
कार्यास्तास्तु सावनषष्विरषटीभिर्गतिजासुतुल्यं सावननाक्षत्रान्तरं तदेष्टसावनघटीभिः 
किमित्यनुपातानीतासुयुतेष्टसावनघट्यः सूर्योदयादेव । तच्र सावननाक्षत्रघट्यन्तरतुल्यकालिन 
सूरयोदयकालादुपरि यः कालस्तस्य नाक्षत्रघट्‌यवधित्वकत्पने सूयोदयावधिसिद्धष्टकाल- 
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त्रिप्रश्नवासना ३०५ 


सम्बन्धिसावनधट्‌य एवेष्टकाठे नाक्ष[त्र|घटयो भवन्तीति प्रस्यक्चम्‌ । कथमिदं तात्कालिकार्क- 
ग्रहणे सिद्धमिति चेच्छृणु स्वोदयमु विंतघातात्वाश्राष्टभुलन्धसमासूमिरु(रि)वयुक्तगतिजासुस्व- 
रूपोत्पन्ननाक्षत्रसावनान्तरकालासुस्वरूपतुल्यसूर्योदयाग्रिसकाले क्रान्तिवृत्तप्रदेशः सूर्योदया- 
त्वियान्प्रवहानिलेन चलित इति ज्ञानार्थमुदयासुभिरष्टादशशतकलास्तदा वत्ककासुभिः का 
इत्यनुपाते तत्स्वरूपग्रहणेनोदयास्य (स्व)ष्टादररतकलयौस्तुल्यगुणह रत्वेन नाश्चाद्ग (ह्‌)तिः 
सूर्योदयावध्यमीष्टसावनघरीगुभा षष्टिभक्तेत्ति चालनस्वरूपमेव सिद्धम्‌ । इदं तत्कालज्ञापक- 
छग्नज्ञानाय सूर्योदयकालिकसूरयतुल्यलग्नस्य योज्यम्‌ । तल्छमनयोरेतन्मितान्तरत्वात्‌ तथा च 
ताक्ालिकार्कस्तत्कालल गनस्वरूपस्तत्कालज्ञापक इति साधूक्तं तात्कालिकाकंकरणेनेत्यादि । 

न्वेवं सावनघटीनां नाक्षत्रत्वसंपादनं लग्नानयने प्रयोजकं कुत इत्यत आह-आर्षोदया 
इति । हि यतः 1 इह लग्वा नयने । बतंमानरुग्नराशिज्ञाना्थं नाक्षत्रराश्युदयासवोऽभीष्ट- 
नाक्षत्रधटचसुभ्यः सजातीयाभ्योऽपनेयाः शोध्याः सन्ति । कग्नस्य केवलप्रवहभ्रमणहेतुकल्वाद्‌- 
वत॑मानङग्नराशिन्ञानार्थं नाक्षत्रत्वसंपादनमावदयकमन्यथा लग्नज्ञानासिद्धिरिति भावः 1 
अत एव नाक्षत्रेष्टकाके तात्काखिकाकं विनौदयिकाकादिव लरनसिद्धिः फरितेत्यभिप्रायेण 
मन्दार्थमाह--तात्कालिकत्वमिति । अथ रग्नसाधनाथं नाक्षत्रचटीनामेव प्रयोजकत्वसिद्धे- 
छाधिवात्धप्रमत एव सावननिरक्षेपेण नाक्षत्र एव कि नाङ्खीकार्या इत्याश ङ्कुनन्तरम्‌, यदा । 
एतदाशङ्कापरिहारार्थं लग्नानयने इष्टवटिकास्ता नाक्षत्रा एवं गृहीतास्तदा सूयंस्य तात्का- 
चिकत्वं न क्रियते । नापेक्षते । प्रयोजनाभावात्‌ । अन्यथा तदसंगततापत्तिः । तथा च 
यत्काठे लग्नं ज्ञातं तत्कालादभोष्टकाले नाक्षत्रचटीज्ञाने सत्ति कग्नराशिभोग्यकाटेष्टतत्का- 
राभ्यां छरनसिद्धिरुक्तप्रकारेण भवतीतिचेत्सावनाः प्रष्टुरभीष्टनाडचस्तदैव तात्कालिक- 
क्िममरदमेः । भर्ष्ये यदेष्टा घटिका विलग्नं कालस्च तत्रौदायिकार्सकृच्चेत्युकतं त्रिप्रता- 
धिकारे सम्यगिति मावः । नतु तथाध्पि सावनघदिकाभमिस्तात्कालिकार्काललग्नसाधनं रुर- 
भूतमाचार्यैः किम्थ॑मुक्तं कथं च राचवादौदयिकार्कन्नाक्षत्रघटी मि्ंग्नसाधनं केवलं 
नोक्तमिति चेन्न । सूयं ग्रहुणेऽमान्तघटीनां सावनत्वेन सिद्ध स्तात्कालिकार्काल्लग्नसावनस्य 
गुरुभूतस्य प्रहु णग णिताथंमावश्यकत्वाच्च । लम्बनानयनोपजीग्य लग्नसाधनस्य सावनघटी- 
भिरेव कघुभरतत्वात्‌ । नक्षत्रचदटीकरणश्रमेण तत्र नाक्षत्रघटीभिलग्नसाधने गौरवाच्च । 
एव मन्यत्रापीत्यलं विचारेण ।। २७॥ 


केदारदत्तः--खग्न साघन मेँ सूयं स्पष्ट का तात्कालिकीकरण-- 
लग्न साधनम यदि दृष्ट घटिका सावनमानकीहों तो सूर्ंकौी तात्काक्कीकरणसे 
इष्ट घटिका नाक्षत्र सानकीदहौ जातीं ।, 


राशियों कै नाक्षत्र उदयमान इष्ट घटिका भो नाक्षत्र जतीय होनी चाहिए क्योकि 
यौग गौर वियोग सजत्तीय पदार्थोका ही होताहै। यदि नक्षत्रेष्ट घटीसे ही कन 
साधन करनी हतो रवि का तास्काछ्िक करण अनावद्यक ह । 

२० 
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उपपत्ति--आचार्य ने उक्त विषय की स्पष्टताके लिये उदाहरणदियाहंकि५ 
अंगु पलभा के नगर में, स्पष्ट अहोरात्र का मान घटी ६०-पर ७ भौर विपल २ होता है । 

अभीष्ट इस नगर मे यदि ६०।७।२ इष्टकाल मेँ रग्न साघन करते ह तो स्पष्ट सूयं से 
लग्न मान अधिक भाता है ओर यदि भौदयिक स्पष्ट सूर्यं से रन बनाई जाती है तो सूयं 
स्पष्ट के तुल्य ही रुन आती है । इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से सूर्यं का तात्कालिकी 
करण उचित नहीं समज्ञा जा रहा? तो अकं ताक्कतालिकीकरणगणित गोल से ठोक 
नहीं हं क्या? 

तहीं, अकंतात्कालिकीकरण हौ गणित गोखसे सही हौ । यदि इष्ट घटिका सावन 
ह तो उन्हे नाक्षत्र मान में परिणत करना चाहिए । अनुपात से पुव 
= फल । ६० घटी + फल = सावनेष्टम्‌ तुच्य नाक्षत्र घटिका । 
राद्युदयपल > इष्ट सम्बन्धी ग्रह्‌ गति 

१८०० 

घटिका + इष्टकालीन ग्रहासु = नाक्षत्र ष्ट होता है । इस प्रकार सावन मानके ल्य स्पष्ट 
सूयं का तात्कालिकी करण करने से सावन इष्ट घटिका नाक्षत्रेष्ट धटिका हो जाने से 
रादयुदयासुओ के साथ योग वियोग उचित होता है । 

यदिषेसाहीटठीकहं चो इष्टकालकोही नाक्षत्र मे क्यो नहीं मापा गया ? ठीक 
तो है विन्तु ग्रहुवेधादिसे जो छाया मादि उपल्न्ष होती है वहु सावन दिन सम्बन्धी ग्रह्‌ 
गणित उपकरणों से प्रत्यक्ष उपकुन्ध होने से सावन दष्ट का का नाक्षत्र मान में परिणत्त 
करने के लिय स्पष्ट सूयं का ताक्किलिकी करण उचित है । 

क्षेत्र देखिए । 


तथा = इष्टकालीन ग्रहं केवल हृष्टे 





ता० र० = तात्कालिक सूयं रवि । उ र = उदय रवि । 
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तिप्रदनवासना ३०७ 


साव इ >< ग्रहग >‹ उदयमां 











सावन इ + ८5.८55 - नाक्षत्र इष्ट कार । 
शा साव इ० >८ रग >‹ उदयमा ध 
.“ सावन दष्ट = सावन -इ + ६० > १८०० =उदयशयं का भोग काल 
साव इन>रग० >८उदय० माऽ (उ० र० मु° कं > १८००) 
=> 9 9 चवक कद््ल्धसपडड्नदःजः ~> --~---------------~----------- 
सा० इ० + व द उदममा 
__ साव० इ० + सावर इ० ›८र० ग० > उदयमा० उदनमा° 
[ ६००८ १८०० {`` {` १८०० (१८००- उ.र.भु.का) 
वइ, + उ मा० पाक्‌ ८ रण्ग० ) 
प 9 कस्स =" 
सविद १८०५ ५ १८०० + उ०र० भु 


उदमार उण मा० 
= सा० इ०1 १८०० इ० रण्गुका~- १८०० = सांव० इ? ~ 





(१८०० - इ० र० भु9 कऽ) 


उदयम 


न ८ 
= सावनदृष्ट ~ {८५6 > दष्ट राशिभोग्य काल । उपपन्न ह । \ ९७1 


इदानीं देशविरोषेण राशीन्‌ सदोदिताननुदिताश्वाऽष्द-- 
उधंशयुडनवरसाः ६९ पलांशका यत्र तत्र विषये कदाचन । 
२० 
दृश्यते न मकर न कामुकं किच कफिमिथुनौ सदोदितौ ।॥ २८॥ 
यत्र साङ्घ्िगजवानिसंमिता ७८ स्तत्र वृश्िकचतुष्टयं न च । 
१५ 
दृश्धतेऽथ वृषभाच्चतु्टयं सर्वेदा समुदितं च लक्षयते ।\२९।। 
यत्र तेऽथ नवतिः पलांाकास्तत्र कान्चनगिरौ कदाचन । 
दृयते न भदलं तुलादिकं सर्वदा समुदितं क्रियादिकम्‌ ॥२०॥ 
वा० भाग--अयमथंस्विप्रने लम्बादिका क्रान्तिरुदक्‌ च यावत्तावददिनं संत- 
तमेव तत्रेत्यादिना सम्यक्कथित एव । यत्र वृर्चिकान्तक्रान्तितुल्यो म्बस्तत्रेते 
पलाशाः ६०५।२९। तत्र धनु्म॑करौ क्षितिजादधःस्थितावेव आ्रमतः। ककक्रिमिथुनौ 
तूपर्येव । यत्र तुलान्तक्रान्तितुल्यो लम्बस्तत्राष्टसप्ततिः सप्तदशकलाधिका ७८ ॥ 
१७ पलांशास्तत्र वृश्चिकादिचतुष्टयं क्षितिजादधो वुषभादिकमुपरि । एवं मेरौ 


नवतिः ९० पाशास्तत्र तुलादिषट्‌कमयो मेषादिकमुपरीति सवं च्रगोे 
सति दुद्यते ।२८।।२९।२०॥ 
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३०८ गोलाध्याये 


मरीचिः-भथान्यसंस्थितिन्ञानाथं रथोदठयाऽऽह--व्यंशयुड्नवरसा इति 1 यत्र 
देशेऽक्षांशा विशतिकलाधिका एकोनसप्ततिः ६९ 1 २०1 तत्र देशे मकरः कल्पितमकर- 
राशिः 1 कदाचन । कस्मिन्नपि काले ! सदेत्यथंः । न दुह्यते । तत्रत्य मनुष्याणां दृष्टि- 
गोचरो न भवतीत्यथंः । कल्पितधनुराक्षिरपि न दुश्यते । कल्पि्तधनुमंकरराकशौ तत्रत्यानां 
नित्यमदृश्याविति फलिताः । तत्रैव विशेषान्तरमप्यस्वीति सूचनायंमाह-किचेति । तदा 
तत्ककंमिथुनाविति । कल्पितककंभिथु नराशी नित्यमुदितौ । तत्रस्थानां दुष्टिगोचरयोग्यौ 1 
अत्र मकरकर्कयोः प्रथमोक्त्याऽयनं संधितस्वतस्तदादिहूपादुमयतः प्रत्येकं राशि्यंथायोग्यम- 
द्यो दृश्यश्वोभयत्राभिन्नक्रमोक्त्या दृष्यराशेः षडभान्तरो राशिरवश्यमदृश्य इति भुचि- 
तम्‌ ।अनोपपत्तिस्तत्षद्षडक्षांशदेशे याम्योत्तरवुत्तेऽयनसंविसंलग्नयोस्यानयोः क्षि ्िजं कुगति + 
तदधिकाक्षदेशे यावन्तोऽशा अधिकास्तावद्धिरंशेस्तत्स्थानाम्यां दक्षिणोत्तरयोयाम्योत्तरवृत्ते 
क्षितिजं संकग्नम्‌ । तत्र यौ क्रान्तिवृत्तप्ेशौ प्रवहानिलेन संकग्नौ भवतस्तदम्यन्तरस्थिता- 
ल्पक्रन्तिवुत्तप्रदेशो दक्षिणोत्तरयोः क्षितिजात््रमेणाघ ऊर्वं सदा श्रमत्यतस्तत्क्रान्तिवृत्त- 
अदेशयोरदृश्यत्वे । तथा च यत्रायनसंचितस्तृततोयरारिक्रान्त्यंशान्तरेण क्ितिजं संलग्नं तत्रोक्त 
रीत्या मिथुनकर्को संपूर्णौ दुर्यौ धनुमंकरौ संपूर्णावदृ्याविति फलितम्‌ । तृतीयरािक्रान्त्यं- 
शास्तु रालिद्रयक्रान्त्यंशा रारिद्रयक्रान्त्यंशार्च॑ते सावयवा : २०। ३७ । ३५ । एतद्नाः 
परक्रान्तयंशा ३1 २२। २५ एतदधिकाः षटषष्टिस्तत्राक्षांला एते ६९ । २२। २५ 
तत्राऽऽचारयैः शब्दलाघवाथं स्वल्पान्तरव्यंशयुडनवरसा इ्युक्तम्‌ । न्यूनप्रहगातदूनाक्नालेऽव - 
यनसंधित उमयत्रैको रारिस्तदनुसारेण परिणतभगैषूनस्तथा । अविकाक्ष। सेषु तत्परिणत- 
भागाधिको राशिस्तथेति सूचितं वा । एतदक्षाशेव॑डवासन्नदेशे तु दुरयादुशयतवे बैषरोत्येनेति 
ध्येयम्‌ । तथा च यथाऽस्मदह्‌ शे द्वादशशराशीनां प्रत्यहमुदयास्तदशंनादुक्तं रगनानयनं संगतं 
तदेशे तथाऽ्ष्टनां ग्यवहहितानामेव भव्यं व्यवहिततयोदयास्तदशंनादद्श्यराशोनां कषितिज- 
संल्खगनताया भसंभवाच्चाग्यवहितद्वादशराशिरूगनक्रमाभिप्रायं कग्नानयनं सम्ंपितु 
ब्रह्मणोऽप्यशक्यमित्यन्यसंस्थितिताऽतिस्फुटेति भावः ॥२८॥ 


भयेतदा्व्याथं स्थकान्तरं विरोषान्तरभ्रदशंकं रथोद्धतयाऽऽह एत्र साङघ्रोति \ 
यस्मिन्देशे पञ्चदलककाधिकाष्टसप्ततिरक्नांशास्तस्मिन्देशे वुरिचकचतुष्टयं कल्पितवृरिचक- 
धनुस॑करकुम्भा इति राशिचतुष्टयम्‌ । चकारात्नित्यं न दृयते । अदृदयमित्यथंः । नित्य- 
दृ्यतामाह--अथेति । तद्‌ दे वुषराशिमारम्य रारिचतुष्टयम्‌ । वृषमिथुनकर्कपिहात्मक 
सर्वंकषि नित्यं समुदितं दुम्थम्‌ । चः समुच्चये । लक्ष्यते गोरस्थित्या ज्ञायते । अस्पदुशां 
तदुशस्थत्वासंभवादित्यर्थः। अत्रोपपत्तिः। एकराविक्रान्त्यंशोन २२। ४३१1 १५ परक्रान्त्यं- 
शान्तरेणा २३१२६ । ४५ यनसंधिसंलस्नयोग्ययाम्योत्तरस्थानात्तदवुत्ते यस्मिन्देशे क्षितिजं 
लगति तत्र देशे द्वितोयतृतोयराकशिसंबन्धिक्रन्त्य॑संबद्धा राशयो दृश्यादृश्या उक्तरोयैतेति 
हितोयतृतीयक्रान्विमाग ८ 1 ५४॥। १०८।३ । ३२ ।२५। योगा ११। १६। ४५५ 
धिकषटूषष्टिरक्तांशाः ७८ । १६ । ४५. । अत्रापि शब्द्ौकर्याथं साङ्घ्रात्यक्तम्‌ । स्वल्द- 
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तरिप्रहनवासना ३०९, 


न्तरत्‌ । तथा चात्र मीनमेषकन्यातुखानां चतुर्णा क्षितिजसंलग्नतोपपत्तेरन्येषामष्टानां 
ठदनुपपत्तेरंग्नानयनमुदयारत (सु) ज्ञानाभावाच्चासंगतमित्यन्यसंस्थता वज्रलेपायितेति 
भावः ॥२९॥ 
अथ प्रसद्धात्सवं राशीनां कगनत्वासंभवस्थल प्रसिद्धं रथोद्धतयाऽऽह- यत्र तेऽयेति । 
अथानन्तरं यसमिन्देशो याम्यत्तरदेक्षीयक्छितिजभेदकारका अक्षांश्ञा नवतिस्तस्मिन्प्रसिद्ध 
मेस्पवंते कदाचन सदेत्यथंः । तुखादिकं भदलं भानां दादशराशीनां दलमधंराश्िषट्‌कं न 
द्‌ श्यते । रेषादिकं राशिषट्‌क सदा समुदितं द्यं भवतीति शेषः । तथा चात्र विषुवद्‌- 
वत्तस्य क्षि तिजत्वात्तन्मार्गेण भ्रमतो कल्पितमेषतुलादिप्रदेशयोरतिसृक्ष्मयोरस्मदादिद्ष्टच- 
विषययोरेव रग्नसंभवः । विषुवदुवृत्ताल्क्षितिजरूपादुध्वंमधो भ्रममाणं भषट्कं दुद्यमद्श्यं 
च क्षितिजसंलग्नस्वानुपपत्त्या लम्नायोग्येमिति तत्र॒ कग्नानयनं ग्यर्थमेवेत्यन्यसंस्थितितयेति 
प्रागुक्तमेवेति भावः ॥३०॥ 
केदारदत्तः--जिस देश में ६९०।२०० के तुल्य अक्षांश्च होता है उस देश में धनु 
ओर मकर राशियां क्षितिज के नीचे ही रहने से नहीं दिखाई देती हँ भौर मिथुन ककं 
राशियां क्षितिज के ऊपर होने से सदा उदित दिखाई देती है । 
ओर जिस देश में अक्षांश्च ७८|१५ के तुल्य होता है उस देश मेँ वृर्विक-घनु-मकर 
मौर कुम्भ रार्ियां क्षितिज के नीचे रहने से ये राशिर्यां अदृश्य अर्थात्‌ नहीं दिखाई देती 
है । ओर वृषभ-मिथुन-ककं ओर सिंह राशियां सदा उदित दिखाई देती है । 
भौर जहां पर भक्षांश = ९० होता है अर्थात्‌ ध्रुव स्थान (सुवणं पर्वत) में मेषादि 
& रारि्यां सदा उदित एवं तुलादि ६ राक्र्यां क्षितिज के नीचे रहने से सदा अद्क्य 
रहती हँ । 
उपपत्ति--पूवं में बतायाजा चुका कम्बांशसे अधिकं क्रान्ति देशोंमें गोल 
देखकर उक्त सभी विषय सम्यक्‌ : मृति पथमेंहो जाते हं । जैसे ध्रुवसे ९०० पर नाडी 
वृत्त रूप उत्तर ध्रुव के क्षितिज मे उत्तर गोल मे ६ राशिर्यां क्षितिज के ऊपर होने से 
सदोदित होती हँ जो दक्षिण ध्रुव के नीचे होने से अस्त होती हँ । तात्पयंतः उत्तर धव 
प हमारे मानव मान का ६ महीना = १ दिन, दक्षिण ध्रुव में मानव मान के ६ महीने 
की एक रात्रि भी सिद्ध होती ह ।२८।२९।३०।। 
इदानीं लल्लोक्तस्य दुर्यादुश्यत्वलक्षणस्य दषणमाह-- 
राशोयस्य निरक्षजोदयसमाः स्वीयारचरार्धसिवो 
दक्ष्यस्तत्र सदा स राशिरिति यच्नियु क्ति लल्लोदितम्‌ । 
ययेवं रसषद्‌ ६६ पलांशविषये सर्वेऽप्यमी सवेदा 


दृश्याः स्युयं गपच्चरोदयघटीसाम्थादसत्तत्ततः ।२१॥ 
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३१० गोखाध्याये 


वा० भा०-एकद्ित्रिराशीनां चराण्यधोऽघः शोधितानि तानि चरखण्डानि 
राशीनां पृथक्पृथक्‌ स्वचरार्धानि चोच्यन्ते । निरक्नोदासवो गगनभूधरषदट्कचन्दरा 
१६५० इत्यादयो यत्र दे यस्य रशे: स्वचराधंसमाः स रारिस्तत्र देरो सदा 
द्य इत्यत्र का युक्तिः । अन्थथा दुय `£ ` सवं युक्तिशुन्यमुक्तम्‌ । येवं तहि 
यत्र षट्षष्टिः ६६ पलांशास्तत्र सर्वेषां स्वचरोदयसाम्यं स्यात्‌ । युगपत्सर्वेषां सदा 
दृश्यत्वं मेरावपि न घटते कित्वन्यत्रातस्तदसत्‌ ॥३१॥ 

मरीचिः- ननुक्तं राशेनित्यद्ष्यत्वं न युक्तम्‌ । यस्य स्वचराधंसमा निरक्षविषयो- 
दयासवो राशेः । दद्यः स सदा तस्मिन्दृश्याद्‌ श्योऽन्यथा भवतीति र्लोक्तस्थले तद्राश्षीनां 
व्यक्षोदयासुसमचरखण्डानुपपत्तरित्यताः शार्दूखविक्रीडितेन तदनूद्य दूषयति--राशेयंस्येति । 
यस्माद्‌द्वादशान्यतमस्य राशेः कल्पितस्य व्यक्षदेशोदयकालासुभिस्तुल्याः स्वीया: स्वसंबन्धि- 
नश्चरखण्डासवः । मेषादिरारित्रितयस्य यानि चराण्यघोघः परिशोधितानि तानि स्वदेशे 
चरखण्डकानि । इत्युक्तविष्यानीता तत्र॒ देशे भवन्ति। परकीयसाम्यवारणाय स्वीया 
इति । तत्र देशे । सः । निरुक्तो राशिस्त्रिशद्धागात्मकः सदा सर्वकाले दृश्यः । दशंन- 
योग्य इति प्रागुक्तं लल्लोदितं लल्लेन स्वकृतगोलग्रन्थे यस्य स्वचरार्धसमा इत्यादिनोक्तं 
यत्तन्नियुक्ति निरुपपत्तिकमित्यथंः । सयुक्तिकमेब कि न स्यादत आह-यदीति । एवं 
सयुक्तिकमिदमङ्खक्रियते वचेत्तहि षट्षष्ट्यक्षांशे देशो । अमी बुद्धिस्था राशयः 
सर्वे दादश्श । न पुनस्त्रिचतुरा दृष्याश्चतु (शष) ग्रहणयोग्या: । एतद्‌ शेष्वपि द्वादशराशीनां 
क्रमेण तत्त्वादिदमापादनं न युक्तमतो युगपत्‌ । समुषदता मिलिता इत्यथः} 
तत्त्वं च क्षितिजवृत्तानधःस्थत्वम्‌ । तथाऽपि तद्देशे यत्किचित्काले समुदितराीनां 
दशंनसंभवान्नोक्तदोषापत्तिरितः संवंदेति । तथा चायमथंस्तद्देशे द्वादश ॒रादधयः 
क्षितिजानधःस्थत्वेन सवंकालावच्छेदेन चरखण्डोदयकाल्घच्योस्तुल्यत्वस दावाच्चुर्रहण- 
योग्या भवेयुरिति । म॒ च चरखण्डनिरक्षोदयसाम्याभावोऽत्ेत्ि वाच्यम्‌ । भक्षांशानां 
षटषष्टिमितस्वेनोक्तरीत्या मेषादिराशिचरञ्यानां मेषादिजीवास्त्िगृहदुमौर्व्या क्ुण्णाहताः 
स्वस्वदिनज्ययाऽऽप्ता हत्युक्तनिरक्षोदयज्याभिस्तुल्यत्वात्‌ । यथा हि--अक्षप्रमासंगुणितेत्या- 
दिना कुञ्यारूपमक्षज्यायास्विराशिदुज्यारूपत्वेन परक्रान्तितुल्यलम्बज्याकोटवक्षज्या 
भुजस्तदा द्वादशकोरौ को भुज इत्यनुपातसिद्धाक्षत्रा (भा) ग्रहणेन द्वादशगुणहरयोर्नाशात्करा- 
न्तिज्या तरिराशिचयुज्यागुणा परक्रान्तिज्याभक्तेति सिद्धम्‌ । तत्रापि क्रान्तिज्यास्वरूपग्रहणेन 
परक्रान्तिज्ययोरगुणहरयोनाश्ान्मेषादिज्यातिग्रहययुज्यागुणात्रिज्याभव्तेतति कुज्यारूपं फलितम्‌ । 
ततः सा त्रिज्यकाध्नी विहृता युमौर्व्या चरञ्यकेत्यनेन त्रिज्ययोगुणहरयोरनाशान्मेषादिजीवां 
हत्युक्तरूपचरज्या सिद्धा । तत्र॒ क्षितिजस्य क्रान्तिवृत्ताकारत्वेनोन्मण्डलक्ष्मावलयान्तराल 
इत्यादय क्तचरकालस्य निरक्षोदयकार(रु)त्वेन गोले दर्शनाच्चेति 1 एकस्यापि राशेस्तत्र 
नित्यदृश्यत्वासंभवे त्वदुक्त्या द्वाद्राक्षीनां नित्यदृश्यता तत्रासिद्धेति महाविरोघसूचकापि- 
शब्दः । नन्वेवमिष्टापत्तिरत आह--असदिति । तत्‌ । द्वादशराशिनित्यदुश्येत्वम्‌ । तथा ॥ 
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वत्राङ्गकृतम्‌ 1 असत्‌ 1 न युक्तम्‌ । क्षितिजवृत्तस्यायनसंधिस्थय्‌ राच्रवृत्त ए[वाताधिक- 
त्वासंभवात्सर्वरारिनित्यदुश्यत्वाप्रसिद्ध रित्यर्थः । हयमत्िव्याप्तिर्क्षणाङ्गीकारे । वस्तुतो 
नित्यदृ्यस्थले तदसंभव एवे दोष इति ध्येयम्‌ ॥३१।। 
के दारदत्तः-रल्लाचार्य का कथन सदोष है-- 
जिस रादि फा उदय पल या असु, चरासु चरतुल्यकाक के तुल्य होता है वह राशि 
सदा दद्य होती ह । यह्‌ कथन युक्ति शून्य हं । 
यदि लल्लाचायं का कथन समीचीन है तो वहां ६६० अक्षांश देशों में चरासु = 
राद्ुदयासु होने से सभी राशियों को सदा दृश्य होना चाद्िए्‌, प्रत्यक्षतः एसा नहीं होता 
जो पूवं मे बताया गया है, अत लल्लाचायं का कथन गोल ज्ञान के साथ समन्वयित 
नहीं होने से सदोष ह ।३१॥ 
इदानीमन्यददूषणमाह-- 
षट्षष्टिः सदला लवाः पलभवा यरिमननतस्मिन्‌घन्‌- 
लक्रश्चापि न वुषचिको न च घटः पञ्चाद्रयो ७५।०यत्र च । 
दृश्यः स्यादिति यत्सदा प्रलपितं लल्लेन गोल निजे 
गोलन्ञ त्रि्वोनितास्त उदिताः केनोच्यतां हेतुना ।३२॥ 


वा० भा०-अत्र उरयंशयुडनवरसा इत्यादिभिभंवितव्यम्‌ ।६९।२१।।७८।१५। 
एषां स्थान एते ६६।३०।७५।०। तरिभिस्तरिभिरंशेरूनाः केन हेतुना छल्लेन निजे 
गोके पठिताः । हे तद्गोलन्ञ तस्प्रोच्यताम्‌ ॥२२॥ 

तिथा नहि तेषां राज्ञीनां निरक्षोदयसमानि स्वचरखण्डानि \ तत्र परार्घा- 
न्यपि नाऽपच्छन्ति । चरज्यायास्त्रिज्यातोऽधिकंस्वात्‌ । अतः पूवंश्लोकेऽतिदुष्टत्व- 
मित्यर्थः] ॥२३२॥ 

मरीचिः--ननु लल्लेनैव यस्य स्वचरार्धंसमा इत्यादि तस्मक्निव्यन्तं परमतमनृच 
दृर्यादृश्योऽन्यथा भवतीत्यनेन निरस्तम्‌ । तद॑स्तु नित्यदृश्यराशिनित्यादृक्यरािश्च । 
अन्यथा । उक्तप्रकारेण न भवतीत्य्थः । कथमन्यथा सदलाः पलस्य भागाः षटुषष्टिरयत्र 
विषये स्युः । तत्रं न कामु कमकरौ जनलोचनगोचरौ स्याताम्‌ । पञ्चमभिरधिकाः सप्ततिरंशा 
यस्मिन्पल्स्य विषये स्युः । तेत्र न वृदिचिककामुकमकरघटाद्श्यतां यान्तीति तत्मम(नं) 
तरमेवोक्तं छत्लेन युज्यते । नहि तदुक्तस्थले द्रा्ीनां स्वन्यक्षोदयकालसमनचरखण्डसंभवो 
नैकवाक्यता तत्र । त्रिभरारिङ्चरज्यायार्त्रिज्याधिकत्वादुक्तप्रकरारेण तद्धनुःषु संभवादधोधः 
शोधनासंभवेन चरखण्डाज्ञानात्‌ । षट्षष्टयक्षाशे सर्वराशीनां तत्साम्यनिश्चवयात्तदधिका- 
क्षांशदेशे चरखण्डानामधिकत्वक्षभवेन तत्साम्यामावनिश्चयाच्च । तथा च रग्नग्रन्धार्थान- 
बबोवा दाचारयेल्लोदितनित्युकतं कथं संभतभित्यतः शादंखविक्री डितेनाऽऽ्ह॒-षट्षष्टिरिति 1 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614 


३१२ गोलाध्याये 


यस्मिन्देशे पलभवा अक्षोतन्ना र्वा अक्षांश इत्यथः । सदलास्विसत्कछाधिकाः षटषष्टिः 
षडधिकषष्टि भ॑वन्ति तस्मन्देदो घतुम॑करङ्चः समुच्चये । सदा स्व॑काले दुर्यो दशंनोग्यो न 
भवतीस्यथंः । यत्र यसिमन्देश । पञ्चसप्ततिरक्षांशास्तत्र । अपिशब्दादनुमकरावदुश्यौ । 
चः समुच्चये । भत्र विशेषमाह--नेत्ति। वृदिचको न दृश्यः । कम्भः न दु्यः । चकार 
एवकारार्थं । तेन सदा न दुक्य इति यत्किचित्कले दुर्य इति { चितार्थस्य निरास इति 
्रागुक्तं निजे स्वरचिते गोले गोलग्रन्थे लल्लेन । प्रच्पितमुक्तम्‌ । सदलाः परस्येत्यार्या- 
भ्याम्‌! यत्‌ । हे गोलज्ञ । सवेदेशगोरस्थितितस्वबोधक । ते तद्राश्यद्रयतादेशसंबन्ध्य- 
क्षारा वस्तुभू ताग्विलवोनिताः । त्रिभिभगिंरूनाः । यद्यपि घनुद्रयादशनाक्षांशा दशकलो- 
नैस्तरिभिर्मागैरूनाः, वृर्चिकचतुष्टयादर्शनाक्षांशा दशकलोनैरितरभिर्मागैरूनाः वृङ्विकचतु- 
ष्टयादशना्तांशा सपादंस्व्रिभिर्मागख्ना स्तथाऽप्येकोक्तिलाघवात्स्वल्पान्तराच्च भागत्रयोना 
ङ्खीकृताः । केन हतुना । केन कारणेन । उदिता रल्छेनोक्तास्तत्कारणमुच्यताम्‌ । तथा 
च गोलस्थित्या सवुक्ताक्षांशाः तद्राद्यद्र्यतादेशसंबन्धिउपपत्तिषिद्धाः । लल्लोकितस्तु 
निरुपपत्तिका । अतस्तद्‌ग्रनथाविरोधा्ं पुरवोकतार्यायाः किलष्टारथकल्पनमयुक्तम्‌ । लल्लपूरव- 
स्तदनुक्त्या परमध्रतीतेस्व । अत एव प्रलपपोऽनर्थकः वच॒ इत्यमरास्र्पितमित्यनेन 
बालकञजल्पनवदेतदुक्तमुपेक्षणी यमिति भावः । नन्वा चार्यैलल्छोक्तमनवबोधादुदुषितम्‌ । तथा 
हि! यस्य क्रान्तिपातावधिक्रस्य राशेः । उपलक्णाद्यगदेरिस्यर्थः । स्वचराधंसमाः 
स्वदेशे सा त्रिभिन्नज्यकाष्नीत्यादिना यत्साधितं चरं तेन तुल्याः, निरक्षविषयोदयासवः । 
निरक्षपक्षोक्स्या निरशदेके ये उदयकालासवोऽतुल्या मचक्रपदसम्बन्धिनः । अत्रा- 
तुल्यानामुदयकाकानां युगपत्तत्तुल्यत्वासंभवात्तेषां योगरूपसमुदायमाक्षिपति । तेन भचक्र- 
पदसंबन्विनामुदयकालासूनामेक्यं चतुष्पञ्चाशच्छतं ५४०० । एततुल्यो यस्य चरकालः 
स्व(स्वात्म)को यस्मिन्देश इत्यर्थः । तस्मिन्देशे । सः 1 आसिम्नायनसंधित उभयतस्तदवधि- 
भागादिसमुदायः सदा दर्शनयोग्यः 1 अन्यथा । एतदभवे । दृ्यादुश्य इति यथाधरुतम्‌ । न 
चेदमुभयोर्गोलयोः सतत्वाद्विरुदढधमिति बाच्यम्‌ । ये यत्र न दुश्यन्ते । दक्षिणगोरस्थिता ग्रहा 
विषये । तत्रैव तत्समोपक्रमान्न सौम्येऽस्तमुपयातीत्यनेन तेनोक्तलक्षणयोर्गोलमेदेन नित्या- 
दृष्यादुश्यत्वोपपादनात्‌ । अथाक्षांशकथनमतिविरदढमिति चेन्न । षट्षष्टिः षडधिका षष्टिः 
सदलाः स्वदलेन सहिता इत्यथदिकोनं शतमनुपपन्नम्‌ । नवत्यधिकत्वत्‌ । न च विशिष्टे- 
न्वयनाबाद्िशेष्येऽन्वयः । तेनापि षण्गवतिसिद्धयोक्तरोषात्‌ । तस्मात्परिशेषाद्विशेषणे 
विशेषणमिति न्यायात्षष्टिरिव्यत्रान्वधस्तेने कोनसप्ततिः सिद्धा । एवं पञ्चभिरिव्यनेन 
भूगोरस्थभूतभागास्तात्पर्यानुरोघास्लक्ष्यते । ते च मूमेश्चत्वारो भागाः । अन्येषामेकंको 
भाग इत्यष्टौ भागास्तेन षण्णवतिः सिद्धेति विरुद्ध क्तेरसंभवात्‌ । अथात्राऽऽचार्योक्तिं दूषणं 
परिहतुंमशक्यम्‌ । त्रिलवोनिता इत्यस्य रूपतुतीयांशेन वि शतिकलात्मकेनोना इत्यर्थात्‌ । न 
चाष्टसप्ततिस्थाने पञ्चदशावयवस्य न्थूनत्वात्कथं त्रिलवोनिता इति वाच्यम्‌ । एकोक्तिका- 
घवात्तदङ्कीकारात्‌ । बिनिगमकामावादन्धिरुवोनिता इत्येव कथं नोक्तमिति चेन्न । 
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१ स्वल्पांशस्थैव त्वादिति । तन्न । अधंन्यू नावयवत्यागस्य स्वल्पान्तरेण सांप्रदायिकल्वादिति 
चेत्‌ । न । कग्नस्यैतदरथं तात्पर्पामावात्‌ । अन्यग पदथंफलितस्य तरिज्यान्यूनचरज्य।संबन्धिन 
उत्तरगोरे नित्यं दुर्या इत्यस्य सुगमत्वेन निवन्धनौचित्यप्रस ङ्गात्‌ । ऋज्वर्थप्य चिरुष्टार्थ- 
त्वोक्तौ प्रक्नावदुषेक्षणीयत्वाच्चेत्यरं पल्लवितेन ॥३२।। 

केदारदत्तः--माचायं लल्लोकिति मे अन्य दोष-- 


६९।२१, ७८।१५ अक्षांश की जगह पर तीन-तीन अज्ञ कम करने पर ६६।३० 
ओर ७५।० अंशो मेँ जब चरका हौ अभावया त्रिज्या से अधिक दही चरज्या होती है, या 
चर्हां चरज्या होती ही नहीं ठो “जिस राशि के निरक्षोदयासु के तुल्य चरा होते हँ 
वह राशि उस अक्षांश में सदोदित होती है'” कथन कंसे सिद्ध होगा ? सल्खोकत्ि इस स्थल 
पर अति दृष्टा है ॥३२॥ 

उपपत्ति--पूवं लोक से सुस्पष्ट है । 

अथाक्नलम्बज्ञानार्थमाह-- 

यन्त्रवेधविधिना धुवोन्नतिर्या निश्च भवतोऽक्षलम्बकौ । 
तो क्रमाद्विषुवदह्नच हदले येऽथवा नतसमुन्नता लवाः ॥।३२॥। 


वा० भा०--चक्रयन्त्रेण ग्रहुवेधवदुघ्रुवं विध्येत्‌ । तत्र यन्तरनेम्यां य उन्न्ता- 
शास्तेऽक्तांशाः । ये नतास्ते लम्बाः । अथवा विषुवदहिना्धे येऽकस्थ नतोन्नतां- 
शास्तेऽ्नलम्बांशा इति युक्तियुक्तम्‌ ॥३३॥ 


मरीचि :--जथ दुज्याकुज्यापमसमनरात्रा (ग्र)क्षलम्धादिकानामित्याचर्थोक्तिप्रशन- 
स्योत्तरं विवक्षु प्रथमं देशपदार्थोपजीग्यत्वादक्षलम्बयोः स्वरूपं रथोदढतयाऽऽह--यन्त्र- 
वेघेति। यन्त्रेण चक्रयन्परेण यो वधस्तस्य विधिः प्रकारस्तेनेत्यथंः । या ध्रुवोन्नतिः । यद- 
शमिता धुवताराया उच्चता क्षित्तिजात्‌ । यन्तरनेम्यां ज्ञाता ¦ स्वमध्या्यदंशमिता नति- 
नम्रता । तन्नम्रता । तत्र ज्ञाता । चः समुच्चये । तौ द्वौ द्वावुच्चनम्रांशौ क्रमादक्षलम्बको 
स्तः । अत्र कप्रत्ययेन वध्य क्षिनिजखमध्याम्यामन्तरे एव तयोः स्वरूपम्‌ । अक्षसंबन्धा- 
दिति सूचितम्‌ । नन्वेदं खार्वद्रवर्या विषु वहिनं इत्यादिना त्िप्रस्नाधिकारेऽक्ष खभ्बज्ञानं 
कथमुक्तमत जाह--विषुवदज्ञोति । विषुवत्क्षणा्भिन्ते मध्याह्नं इत्यर्थः । नतसमुन्नता 
खवा ये स्युस्ते क्रमेणाक्षलम्बौ प्रकारान्तरेण स्तः । तथा च ध्रुवस्थानां नवत्यंशान्व- 
रितस्थानस्योक्तवेपरोत्येन तज्ज्ञान जनकत्वसंमवादक्नतिः 1 अत्र॒ नियतव्यज्ञकाभावा- 
त्त्स्वरूपाभ्रतोतेर्रुश्रस्य नियतग्यञज्जक्ःवत्तत्स्वल्ये नित्यभ्रतीतिविषय इति भावः ।।३३॥ 

केदारदत्त :-वेध से अक्षांश गौर लम्बांश का ज्ञान बताया जा रा है- 

यष्टि वेव, नलिका वेव, चक्रयं्रादिकों से रातमें नुव ताराका वेध करने से ध्रुव 
का उन्नतांश = अक्षांश ओर ध्रुव का नतां = लम्बांश का जान करना चादिए । 
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३१४ गोङाध्याये 


अथवा-- सायन मेष संक्रमण काल में मध्यान्ह्‌ में सूयं के नतांश का मान अक्तां 
ओर सूयं के उन्नतांश का मान सूर्यं वेध से लम्बांक्ष का ज्ञान होता ह ।।२३३॥। 


उपपत्ति-मध्यान्ह में ग्रह विम्ब से क्षितिज वृत्त तक दडूमण्डल में उन्नतांश होते 
है । सायन मेष संक्रमण काल में सूयं बिम्ब निरक्ष खमध्य पर होने से अपने खमध्य एवं 
निरक्ष खमध्य का अन्तर चाप = अक्षांश तथा अपने खमध्म से ध्रुव विन्दु तक याम्योत्तर 
वृत्त मे लम्बांश होते हैं । गोल युक्ति से सुस्पष्ट है 

अक्षांश की सूषक्ष्मताके ल्यि उक्त कथन तभी सही होगा जबकि मेष संक्रमण 
मध्यान्हुमेहीहोगा। यहु विदोष है 1 स्वल्पान्तरसे सायन मेष संक्रमण दिनमेंमीः 
उक्त कथन स्वल्पान्तर से ठीक कहा जा सकता हं ।।२३॥ 


इदानीं शाडक्वानयनवासनां संक्षिप्तामाह-- 
उन्नतं दय॒निश्ञमण्डले कुजात्सावनं द्युतिविधोौ हि तज्ज्यका । 
तियगक्षवज्ञ तोऽक्षकणेवच्छेदको न तु नरः स लम्बवत्‌ \\२४।४ 


वा० भा०-अस्य वासना तिप्रहने कथितेव | २३४ 


मरौ चि"--अथ समश्शङ्‌कुस्वरूपं विवक्षुः प्रथमं तदुवजीव्यशङ्कुस्वरूपकथनं प्रसङ्ख- 
स्मा{रतत्रिप्ररनोक्ततदानयने मध्या ल्लोन्मतांशञ्यारूपमध्याह्ुश्चङ्‌कुवदिष्टकाल उन्नतांशानां 
व्येष्ठदाडकुभंवितुमर्हतीति स्यादुन्नत द्यु गतश्ञेषकयो रित्यवमततोन्नतकालस्यां शानां ग्येष्ठ- 
शङ कुरिति कथं नोक्तं कथं चोन्नतकालाद्तिद्रारेष्टशङ्‌कुसाधनमुक्तमित्युपस्थिताशषङ्कां 
रथोद्धतया परिहरति--उन्नतमिति । द्युनिरमण्डले । ग्रह्बिम्बाधिष्ठितिदुरात्रवत्ते \ 
कुजात्‌ । क्षिविजवृत्तस्य पूर्व भागात्परिचयमागाद्राडऽसननस्थितग्रहनिम्बपयंन्तम्‌ । यत्‌ । 
उन्नतं द्रचद्रचात्मकं तदुग्रहुस्य सावनम्‌ 1 ततः किमत आह--दयुतिविधाविति } 
तञ्ज्यका । तस्य सावनस्य ज्या । हि यत्तः। भअक्षवशतः। अक्षांशवशात्स्वदेश्ञे गोले ! 
अक्षकणंवत्‌ । तिक्‌! भतो दयुविविधौ । ग्रहच्छायासाधनप्रकारे । छेदको हृतिरभ॑वति ! 
नतकर्मादिस्यल उन्नतांशज्या कोटिरूपैवेति सुचितम्‌ । उत्तरयति-न त्विति । सः} 
उक्तसावनज्यःत्मकेः । नरो लम्बबत्‌ । वक्ष्यमाणस्वरूपात्लम्बरूपपरिणतो नैव भवति । 
तथा च निरक्षदेशोऽहौो रात्रवत्तानां ति्यंक्भावादुन्नतवरचंशानां ज्यवेष्टशङ्कुः पलमामावाद्‌ 
द्वादशतुल्याक्षक्णंवत्‌ । साक्षे त्वक्षां शवक्चादेवाहोरा वृत्तानां वियंक्त्वादुन्नतज्या तिरद्चीना 
छायां हृतिरिष्ट्शङ्‌कुकोटेः कर्णरूपेत्ति तात्पर्यार्थः । यद्यप्युदयास्तसूत्रादुग्रहबिम्बपयन्तं 
सूत्रस्य हृतित्वभ्रतिपादनात्तज्ज्यके्युक्तमयुक्तम्‌ । उदयास्तसूत्रस्याहोरात्रवत्तमघ्यस्थत्वा- 
भावात्‌ । अर्ध्याग्रे इत्यादिना मघ्यसूत्रावधित एव जयास्वरूपनिरूपणात्‌ । अत एव न 
तत्कर्मणि नतज्यावदुन्नतकालज्याहूतिर्नोक्ता । कित्वथोन्नतादूनयुताच्चरेणेस्यादिना कलां 
भ्रसा€ यवं क्षितिजीवया च कंलायुतोना हृतिरिष्टकाल इत्यनेन सोक्ता । तथाऽपि हतेरघं- 
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तरिप्रदनवाक्षना ३१५ 


ज्यातु[ल्या ]क्रारत्वेन या स्याद्रवेरन्नतकालजोवाऽभीष्टा हृतिः सा प्रथमं प्रकल्प्या, इत्युक्त-- 
रीत्या वा तदुक्तौ न क्षतिः ॥३४॥ 


केदारदत्त :--शडकु साधन विधान बताया जा रहा है-- 


क्षित्तिजाहो रात्रवृत्त सम्पात से अहोरात्रवृत्तस्थ प्रह तक अहोरात्र वृत्त में उन्नतां ` 
चाप अथवा यत्र कुत्र स्थान स्थित ग्रहोपरिगत \ दुड्‌मण्डल वृत्त मँ क्षितिज से ग्रहबिम्ब 
तक उन्नर्ताशषकीज्याका नाम शङ्कर एवं खमध्य से प्रह बिम्ब तक उन्नतांश ज्या भुज 
होती है । 


दस उन्नतांश ज्या का नाम शङ्कु भौर नतांश्की ज्याका नाभ भुज सवं साधारण 
से प्रसिद्ध है । ग्रहवैष से दृष्ट इष्ट छाया, प्रह के सावनात्मक दष्ट काल में हो दृष्टिपथ मेँ 
होती है । 


उपपत्ति--उदय भौर अस्तक्षितिजाहोरात्र वृत्त सम्पात से उमतयतः पूर्वा पर 
ग्त सूत्रों का नाम सोदयास्त सूत्र एवं क्षितिजाहोरात्र वृत्त भौर अनमण्डल वृत्त के दोनो 
सम्पातगत सूत्रों का नाम निरक्षोदयास्त सूत्र होता है। 


ग्रह॒ बिम्ब से क्षितिज धरातलगत सूश्र का नाम शङ्कु तथा ग्रह बिम्ब से अहोरात्र 
वृत्त व्यासार्धं तक गत सूत्र का नाम उन्नतकाल त्या होती है । उन्नतकालज्या मूल भौर 
शड्‌ कुमूल का अन्तर शङ्कूतल भुज होता ह । तथा ग्रहं बिम्ब से सोदयास्त सूत्रगत 
लस्बाकारसूत्र कनाम इष्टहूति होतीहै, गोल दशंनसे स्फुट ह । अक्षांश वशतः 
साक्ष देश भें हृति तिर्यक्‌ लम्बरूपिणी हो जाने षर भी वह ईष्ट शवङ्क की तरह नहीं 
होती ह । 


कोत्र देखिये-- 

ग्र = ग्रह 

भ्रम्‌ = शङ्कर 

प्रच = उन्नतकाल ज्या 
ग्रह = इष्ट हूति 


मह्‌ = शडः कुतल 





-सोदयास्त सूत्र 


ध्यान देकर बुद्धिगव गोरु की स्थिति के अधुसार उक्तक्षेत्र से इष्ट हृति भौर शङ्क 
विषय ठीक समञ्न मे आता ह ॥३४।। 
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2१६ गोलाध्याये 


इदानीं केषां चिदूदुषणमाह-- 
चन्द्रप्रभाथेमसङ्कद्िधिनोदितं यत्‌ 
कैरिचल्कृतं खल्‌ न सत्तदसावनत्वात्‌ । 
जानन्ति ये न निपुणं गणितं सगो 
तेषां तु तन्त्रकरणव्यसनं वृथेव ॥\२५॥ 

वा भा०--व्याख्यातमेव ।२५॥ 

मरोचि.- नन्‌ ग्रहसंबन्धेनाहोरात्रवत्ते यदुन्नतं तत्पावनमेवेि व्यर्था तदुक्तिः उन्नत- 
-उयकेत्यत्रेव तत्सिद्धः । नहि ग्रहः कदाचिदपि स्वगतिविरहेण प्रवहानिलेनैव भ्रमति । 
येनोन्नतकालस्य तदा नाक्षत्रत्वात्तद्वारणार्थं सावनपदं युक्तम्‌ । तदा सावनत्वासिदधेरित्यथंतः 
सियोद्धतयाऽऽह --चन्द्प्रभार्थमिति । चन्द्रभरभार्थम्‌ । चन्द्रस्य च्छायासाधननिमित्तम्‌ । 
कैदिचत्‌ । रुल्लादिभिः । समयोऽसक्कदेव साध्य शइ्यनेन धीवृद्धिदादिग्रन्धेषु तत्कालग्रहोद- 
येष्टलग्नाम्यामसङृतप्रकारेण । उन्नतमुदितमुक्तम्‌ । यत्तत्‌ सम्यक्‌ । खलु निश्चयेन । न 
कृतम्‌ । नोक्तमित्यथंः । कुत इ त्यतो हैतुमाह-असावनत्वादिति । तत्कालग्रहोदयेष्ट- 
लग्नाम्यां साधितः कालः सावनस्तेन चालितं ग्रहोदयलम्नं स्वोदयक्रालीनमुदयशग्नम्‌ । 
ताभ्यां साधितः कालो नाक्षत्रः सूक्ष्मः स्यादित्यकृत्कारेण कास्य सावनत्वाभावेन ग्रहु- 
च्छायासाधनत्वानुपजीग्यत्वात्‌ । ग्रहुचलनेनैव च्छायाचलनात्तस्य सावनहैतुत्वात्‌ । अस- 
$दित्यस्य वारद्यं बहुवारं चार्थं इत्युभयथासाधितकालस्य सावनत्वासिद्धेरित्यर्थः । ननु 
ग्रहस्य नित्योदयास्तकालो प्र्ाध्य स्वोदयकालोनोदयलगनं स्वेष्टकालीनं कग्नं च साध्यम्‌ । 
ताभ्यामानीतकालो नाक्षत्र इति पुर्वोकितसछद्रोत्या कालः सावन एवेति रल्लोक्तं सुस्थ- 
भित्यत आह--जानन्तीति । ये पुरूषाः सगोलं गोलघ्वरूपसमेतं गणितं निपुणमत्यन्तं सृक्ष्म- 
विचारेण न जानन्ति तेषां पुरषाणां तन्तरकरणग्यसनं गणितस्कन्धान्तगंतत्वेन ग्न्थनिर्माण- 
विपयकचित्तेकाग्ं वृथा निष्प्रयोजकम्‌ । एवकारात्कदाचिदपि तस्य व्यसनं सप्रयोजनं न 
भवेत्‌ । तत्वाशुद्धया कुत्रचिदपि तदुक्तेरसंगतत्वावश्यंभावात्तज्ज्ानेन प्रेक्षावतां तद्ग्रन्ये 
भ्रवृत्यनुपपत्तेरिति सूचितमा तुकारादय पुनर्गोलतत्वं गणितं च निपुणं जानन्ति तेषां ग्रन्थ- 
` करणन्यसनं पूवं ग्रन्थाधिकचमत्कारोत्पत्ती युक्ततरमन्यथा वुथेति सूचितम्‌ ! एकदेशन्ञानं तु 
शूद्रस्य वेदाघ्ययनाधिक्रारवदुग्रन्थकरणेऽधिकार इति चष्येयम्‌ । तथा चोक्तरीत्या जडकमं- 
`त्वाल्लाघवादिष्टकालिकग्रहोदयलग्नाभ्यां सङृत्साधितकारस्य सावनत्वसिद्धेस्तादुशोक्तिरज्ञा- 
नहेतुकेति भावः ॥ ३५॥ 

केदारदत्तः- कुछ ग्रह गणितज्ञ ने चन्द्रछाया साधन के लिये असकृत गणित करम 
कहा हँ जो उचित नहीं है क्योकि यह गणित कमं सावन ग्रह की छाया से सम्बन्धित नहीं 
-है । वे आचायं ग्रहुगणित गोर में निपुण नहीं है अर्थात्‌ जो ग्रहगणित गौल ज्ञान से वञ्चित 
हँ उन्हें उक्त प्रकार के प्रहगणित्‌ तन्त्र ग्रन्थों की रचना करने का अधिकार नहींहै। 
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त्रिप्रहनवासना २३१७ 


उपपत्ति या युक्ति--इष्ट कालीन प्रहस्पष्ट भौर इष्ट लग्न से साधित काल सावन 
मापें ह) इष्टकालीन प्रह इष्टकालमे मी चकित होकर इष्टकाल तुल्य गतिफलसे 
सम्बन्धित ह इसे चाकित ग्रहोदय भौर लग्न अपने उदय काल में उदय कमन होती है । 
इससे साधित कार सूक्ष्म नाक्षत्र काल होते ह एेसा असकृत प्रकार से साधित काल 
सावनात्मक्र नही है । जिस प्रकार ग्रह अपनी गति से चल्तिहै उसी गति के आधार सें 
ग्रह॒ को छाया भी प्रतिक्षण ग्रह गति वेग की तरह चलनकशीर है, अतएव वरहा पर असकृत 
कमं प्राप्त ही नहीं है अततः गणित से चन्द्रछायादि इष्टकाल साधन गणित, गोल ज्ञान पे. 
बहिभूत दै 1 

ग्रहगोक गणिताचार्य भास्कर इस स्थल पर्‌ भी “'लत्लाचा्यं" पर कटु जआक्षेपं 
करने मे संकोच नहीं कर रहे हैँ ॥ २५॥ 

उपपत्ति --पूवं में द्रव्यष्टह। 

इदानीं शडकुस्थानमाह- 
दृष्टिमण्डलभवा लवाः कुजाङुन्नता गगनमध्यतो नताः । 
ज्ङ्कुरन्नतलवज्यका भवेदृदृग्गुणहच नतभागक्तिञ्जिनी ॥३६। 
भास्करेऽत्र सममण्डलोपगे यो नरः स समशङ्कुरुच्यते । 
कोणइाङ्कुरथ कोणवुत्तगे मध्यशङमकुरिति दक्षिणोत्तरे ।३७॥ 
कुपुष्ठगानां कुदलेन हीनं वु डमण्डलाधं खचरस्थ दृश्यम्‌ । 
कुच्छन्नलिप्तानुरतो विल्लोध्याः स्वभुक्तितिथ्यंज्ञमिताः प्रभार्थम्‌ \३८। 

वा० भा०--दुङ्मण्डले क्षितिजादुपरि ग्रहपय॑न्तं येऽशास्त उन्नताः । खमध्या- 
दधस्ते नताः । उन्ततांशानां ज्या शङ्‌कुः । नतांशज्या दुग्ज्या । शडः कुः कुच्छन्न- 
किप्ताभिरूनः कायं: । द्रष्टुः कूंदलेनोच्छितत्वात्‌ । अयमर्थो प्रहुच्छायाधिकारे- 
व्याख्यात एव ॥२३६।।३७।।३८।। 

मरीचिः--मथ शडकुस्वरूपं तस्प्रस ङ्गादुदुग्ज्यास्वरूपं रथोद्धतयाऽऽह्‌-दृष्टिमण्डङेति । 
दुभ ्तसंबन्धिनोँऽशा ये क्षितिजादुन्नता अभीष्टस्थानपयंन्तं ते उन्नतांशा अभीष्टस्यानपर्यन्ं 
खमध्यस्थानान्नतास्ते नतांश्ाः । ननु श्च ङकुदुग्ज्यास्वरूपकथनोपक्रमेऽनयोनिरूपणं संगति- 
विरुदधमत आह--शङकरिति । उन्नतांशानां ज्या शङ कु्भवेत्‌ । कप्रत्ययेन तदतिरिक्तां- 
शानां ज्या ्ञड्‌कुनं भवेत्‌ । नतांशानां ज्या दुष्ज्या स्यात्‌ । च एवाथे । तेनान्येषापंश्षानां 
ज्या सा न भवेत्‌ ।।२३६॥ 

भथ समशङकुस्वस्त्यं(रूपं)तस्रस ज्गात्कतोणदिना्धंशङ्‌कुस्वरूपे च रथोद्धतयाऽद्ह-- 
भास्करेऽत्ेति । समवृत्तोपगते सूर्ये 1 अत्र दृष्वृत्ते । चलत्वात्‌ । सूर्यस्थानसंबन्धेन यो नरो 
भवति स समशङ्‌कुः पूर्वरुच्यते । कोणवृत्तस्थेऽकं इति । पूर्वोक्तरीत्या यः शङ्कु्मवति स 
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-३१८ गोलाध्याये 


कोणशडकुः । अत्र भास्करपदं दर्शनयोग्यच्छायोपजीग्यशड कुज्ञानाथंम्‌ वस्तुतः । समवृत्ते । 
उन्नतानां ज्या समश्‌ कू : कोणवृत्ते कोणश्शटः कुरिति स्वरूपकथनम्‌ । एवं दक्षिणोत्तरवृत्त 
इति । पूर्वोक्तरीत्या यः शडःकुः स मध्यश्‌कु दिनार्धशद्कु रित्यर्थः ॥ ३७॥ 


अथ प्रसद्धाद्‌ग्रहच्छायाधिकारोक्तस्वभुक्तितिथ्यंशविवजितोना महानित्यादिविशेषध्यो- 
पपत्तिमुपजातिकयाऽऽह--कुपृष्ठगानामिति । यतः कुपुष्ठस्थितानां मनुष्याणां दष्वृत्तस्या्धं 
कुदलेन भूभ्यासार्धेन पूर्वापरयोः प्रत्येकं हीनं दुश्यमस्ति। मूगर्भक्षितिजोपरि दृग्वृततार्धस्य- 
तत्स्व (त्स्थ) दृश्यत्वात्‌ । ततो मृ्यासार्घान्तरेण मृूपृष्ठस्थानामुच्ितत्वात्तल्क्षितिज- 
स्यापि तदन्तरेणेवोच््ि तत्वात्‌ । क्षितिजादधःस्थस्यादृश्यत्वादतः कारणात्‌ । ग्रहस्य मृगम 
संबन्धावगतकशङकोर्मध्ये । कु च्छत्किप्ताः । भृग्यासार्धेन च्छन्ना अदृश्याः कलाः स्वभुक्ति- 
तिथ्यंमिताः शङ्कुसंबन्धिग्रहमध्यमगतेः पञ्चदशांशप्रमाणा गतियोजनपञ्चदशांशस्य 
भव्यासाध॑तुल्यत्वात्‌ । विशोध्य हीनाः कृतास्तेन भूपृष्ठे शङ्कुर्भवति । ननु मूपृष्ठसंबन्धेना- 
क्षांशच रादीनामपि भिन्नत्वात्तत्साधनावश्यकत्वेपि ®तन्न साधितं गणितसाधनस्य भूगभंत 
एव कक्षामध्यकेनद्त्वेनोय्तस्तथा शङ्कुरपि भूगर्भीय एव न भूपृष्ठसंबन्धेन साध्य इत्यत 
आह-प्रभार्थ॑मिति । छायास्ताघननिमित्तमित्यर्थः । तथा च भूगर्भसंबन्धावमतश्र्कोः 
साधितच्छाया भगे भवत्यवोऽस्मदादीनां तदभ्रतीतेभूपृष्ठसंबन्धावगतशडकोः साधितच्छा- 
याया सस्मदादिप्रतीतियोग्यत्वान्नलिकाबन्धोपजीन्यत्वाच्चोक्तं सम्यगिति भावः ।1३८॥ 

केदारदत्तः--शद्ं कौ स्थिति भौर स्थान-- 

दृद मण्डू मे क्षितिज से ग्रह्‌ बिम्ब तक उन्नतांश्च गौर खमध्य से ग्रह तक नतांश 
-होते हैँ । उन्नतांश ज्याकानाम शङ्कु ओर नतांश ज्या का नाम दुर्जया होता है । 

ूर्वापराहोरातर वृत्त सम्पात से क्षितिज धरातल गत रेखा पर रम्ब का नाम समश 
होता है । 

कोणाहोरात्रृत्रसम्पातगत ग्रह्‌ बिम्ब से क्षितिज धरातलगतत शंकु का नाम कोण 
शङ्कु, एवं याम्योत्त राहोश्रवत्तसम्पात से क्षितिज धरातरगत सूत्र का नाम याम्योत्तरा- 
होरत्र वृत्त सम्पात से क्षितिजधरातल गत बिम्ब का नाम मध्याह्न शङ्कु होता है । 

उपपत्ति-समग्र खगो गणित सभुकेन्द्राभिप्रायिक कक्षा वृत्तम होता ह । परन्तु 
आकाश दशकं दुष्टा कीतो मूगभंक्षितिज मे दृष्टि न होकर अपने पृष्ठ स्थान पर शद्ध 
हारा दृष्ट छाया होने से शङ्कु मे गभं गौर पृष्ठ के अन्तर रूप भूग्धासाधं रूपमानमें अन्तर 
पड़ता हैँ । इस ल्यि गर्भीय नतांशों में भूव्य'साधं रूप अन्तर को कम करते हुये भूपृष्ठोय 
स्पष्ट श्लु से. छाया सावन समीचीन होवा है। इस्धिये बर्भीय शङ्कुमें कुछन्न कला 
कम करने ते -शेष तुर्य पृष्ठ शङ्कु से भणिन क्रिया करनी चाहिए । 

उपपत्तिः- 

चूकि-- 
योजन गति तिथ्यंश 


= भग्याभाधं 
१५ ^ 
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पष्ठीय शङ्कु = गर्भीयशद्धु ~ कुन कला 


गतियोजन 


अतः गर्भीयशङ्कु-कुन्न कला = = पृष्टीय शङ्कु उपपन्न होता 


है ।।३६।।३५७।।३८॥ 

इदानीमग्रामुदयास्तसूत्रं चाऽऽह्‌-- 

क्ष्माजे दुरात्रसममण्डलमध्यभाग- 
जीवाग्रका भवति पुवेषराशयोः सा। 
अग्राग्रयोः प्रगुणमत्र निबद्धसुत्ं 
यत्तद्रदन्ति गणका उदथास्तसुत्रम्‌ ॥३९॥ 

सुत्राहिवाशङ्कुतलं यमाशं याम्यां गतं हि द्युनिशं कुजोध्वे । 
अधश्च सौम्यां निरि सौम्यमस्मात्सदय क्तयुक्तं नृ तलं निरुक्तम्‌ ।\४०।। 
सोम्याग्रकाग्रान्नृतलं हि यास्यं याम्याग्रकाग्रात्पुनरेव याम्यम्‌ । 
तदन्तरेक्यं समवृत्तखेटमध्यांश जीवां भूवि बाहुमाहुः ।\४१॥ 
दुर्ज्थां भूति चाथ तयोस्तु कोटि पूर्वापरां बगंचिथोगमूलम्‌ । 

वा> भा०--क्षितिजस्वाहोरात्रवृत्तसंपातयोबंद्धं॑सूत्रमुदयास्तसूत्रम्‌ । ग्रह- 
स्थानाल्लम्बः शङ्कुः । तस्य तलमुदयास्तसूत्रादुदक्षिणतो भवति । यतः क्षितिजा- 
दुपरि दक्षिणतोऽहोरात्रवृत्तं गतम्‌ । अधस्तूत्तरतो गतम्‌ । अतो निदयुत्तरं नृ तलम्‌ । 
अथ भुज उच्यते । उत्तरगोलेऽग्रोत्तरा नृतं याम्यमतस्तेनौनाभ्रा बाहुभंवति । 
बाहुर्नाम शङ्कुप्राच्यपरसूत्रयोरन्तरम्‌ । यदाऽग्रा शडकुतलादूना तद्या तयोरन्तरं 
दक्षिणं शड्‌ कूतलं बाहुः स्थात्‌ । एवं समवृत्तप्रदेशादुपरि। दक्षिणगोरे त्वग्रा 
याम्या शङ्कूतलं च याम्यं तयोर्योगि कृते वाहुः स्यात्‌ ! रविसममण्डलयोरन्त- 
राशानां ज्या बाहुः। तत्रा दृग्ज्या स कणेः। तयो्वर्गान्तरपदं पूर्वापरा 
कोटिः ॥३९।।४०।४१॥ 

मरीचिः--अथाग्रास्वरूपमुदयास्तसूत्रस्वल्पं च  वसन्ततिककयाऽपहु-क्ष्माजे 
दयुरात्रेति । क्षिविजवुत्ते ! चु रात्रसमवृत्तयोर्मव्यस्थितांश्चानाम्‌ । ज्या । ग्रा । सा 1 अग्रा । 
पू्वपराकशयोः क्षितिजस्य पूर्वभागे परिचमभागे च भवति । अतर । निबद्धदुगोके । पूर्वापरा- 
प्रा्रसंबन्ध्येकदुरात्रवत्तप्रदेशयोनिबद्सूत्रं यत्तद्‌ गणकाः प्राचीना उदयास्तसूत्र 
वदन्ति । गणका वदन्तीत्यनेन प्रतिक्षणं ग्रहस्य युरात्रानेकत्वसंबन्धादुदयास्तसूत्रमिदम- 
संगतमपि स्वल्पान्तरत्वादद्खीकृतम्‌ । नस्तुभूतसूत्रस्य दयुरात्रान्तरसंबन्धादनुपयुक्तात्व] 
मितिसुचितम्‌ । ननूदयास्तसूत्रं किमथंमतत आह--प्रगुणमिति । प्रकर्षेण गुणा विन्ते 
यस्य तत्‌ । वक्ष्यमाणपदाथंस्वरूपप्रतिपादनोपजीग्यमित्यथंः ॥३९॥ 
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३२० गोकाध्यायें 


अथ नलिकाबन्धोपयुक्तमु जस्योपपत्ति विवक्षुः प्रथमं शङ्‌ कुतलस्वरूपं तदूपयुक्तमुप- 
जातिकयाऽऽह-- सूत्रादिति । सूत्रात्‌ । उदयास्तसुत्रात्‌ । दिवा ग्रहदशंनयोग्यकारू इत्यर्थः । 
शङ्कुतलम्‌ । शड्कोमू खं दक्षिणदिक्कम्‌ । अत्र हितुमाह-याम्यामिति । कुजो । 
क्षितिजादुपरि । हि यवः । दयुनिरामहोरात्रवृत्तम्‌ । दक्षिणदिशं प्रति । दक्षिणदिज्ञीत्यथंः । 
गतं नतमित्यर्थः । अक्षांशवश्चाहक्षिणतो नतेम्यो दु रात्रवृत्तप्रदेशेभ्योऽवलम्बसूत्रं दक्षिणत 
उदयास्तसूत्रत्पततीति भावः । चकाराल्क्ितिजवृत्तादधोऽहोरात्रवृत्तमुत्तरदिं प्र्युत्तरस्या- 
मित्यर्थः । स्थितम्‌ । अस्मात्तारण्णत्‌ । निशि । ग्रहादशंनकाले शडःकुतलम्‌ । सौम्यमुत्तर- 
दिक्कम्‌ । निरुक्तम्‌ । सौम्यं त्वधोमुखनरस्य तले प्रदिष्टभित्यनेन शृ द्धोन्नव्यविकारोक्त- 
मित्यथंः । ननृत्तरशडः कुतले तथा प्रतोतेरभावाच्दुक्तमसंगतमित्यत आह--पयुक्तियुक्त- 
मिति) सत्समीचीना युकिनिस्तयाऽन्वितम्‌ 1 तथा च क्षितिजादघोभागस्यचु रात्रवृत्तप्रदेशेभ्यः 
सूत्रमृजुतया नीतमूरध्व॑मुदयास्तसुश्रादुत्तरभागे भवतीति प्रतीतिरिति भावः। निरक्षदेगा- 
दक्षिणदेहो तु वैपरोत्यमिति ध्येयम्‌ \४०॥ 

मथ भुजोपपत्तिमुपजातिकयाऽऽह-सौम्याग्रेति । हि यतः । उत्तरगोलसंबन्ध्यग्राया 
अग्रं तस्मादित्यर्थः । शड्कुतलं शङ्कुमूलोदयास्तसूतरान्तरमित्यथंः । याम्यं दक्षिणदिक्कं 
भवति । याम्यगोलसंबन्घ्यग्राया अग्रात्पुनः सुतरामित्यथंः । दक्षिणदिक्कं भवति । एवकारा- 
चाम्याग्राच्छङ्कुतलमुत्तरमित्यस्य निरासः । अतः कारणात्‌ । तदन्तरं क्यं ोगलक्रमेण । तयोः 
शङ्कुतलाग्रयौरन्तरमेक्यम्‌ । समवृत्तसेटमध्यांशजीवां समवृत्तप्देशग्रहयो मंध्यस्थितां शानां 
ज्यारूपं गोले । भुवि गोलस्य क्ितिजवृ त्तसमभागे मुजं पुर्वाचार्या आहुः ॥।४१॥ 

केदारदत्तः--भग्रा भौर उदयास्प सूत्र बन्धन-- 


क्षितिज ओर अहोरात्र वृत्त सम्पात द्वय बद्ध सूत्र को उदयास्त सूत्र कहते हैँ । ग्रह 
स्थान से क्षितिजधरातलगत कम्ब का नाम शङ्कुकामूल जो उदयास्तसे दक्षिणमें 
दद्धुतल होता है इस चये क्षितिज के ऊपर अहोरात्र वृत्त दक्षिण की तरफ नत ओर 
क्षिविज के नीचे अहोरात्र वृत्त उत्तर को नत होते है इसलिये रात्रि मेँ क्षितिज के नीचे 
शङ्कुं मूल उदयास्त सूत्र से उत्तर तरफ नत होते हँ। अग्राग्र बद्ध सूत्र भग्रा, उथयास्त 
दय बद्ध सूत्र स्वोदयास्त ओर पूर्वस्वस्तिक परिचम स्वस्तिक गत सूत्र का नाम पूर्वापर 
सूत्र होतार । 

उपपत्ति-- अग्रा भौर शङ्कुतल क योग वियोग से भज ज्ञान होता ह । जो पूर्वाप्र 
मौर शद्कुमूल का याम्योत्तरान्तर हता है । दुर््यार्कणं, सूयं भौर पूर्वापर वृत्त के 
अन्तर चाप की ज्या = भुज अतः कणं - भुज" पूर्वापर सूत्रम कोटि होतीहं। 
1३ ९।४०।।४१॥ 


इनानीं क्रान्तिक्षेत्राण्याहु-- 
क्षे्नाणि वक्ष्येऽपमसं भवानि सक्षेपतोऽक्षःप्रभवाणि चातः ॥४२। 
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त्रिप्रदसमवासना २२१ 


अजोऽपमःकोटिगणो च॒जीवा कणेस्तिभज्यां त्रिभुजेऽपभोरये । 
मेषादिजोवाः श्रुतयोऽपवत्ते तद्धमिजे फ्रान्तिगुणा भुजाः स्युः ।।४३। 
तत्कोटयः स्वद्युनिश्षाख्यवुतते व्यास्ताधंवुत्ते परिणामितानाम्‌ । 
चापेष तासाससवस्ततो ये तेऽधो विद्यद्धा उदया निरक्षे ॥४४।। 


वा० भार--स्पष्टम्‌ । एषां क्षेत्राणामुपपत्तिः स्पष्टाधिकारे दरितैव ॥४२॥ 
॥४२।।।४४॥। = ` । 


मरीचिः-मथ भुजस्य कर्ण कोटिसपिक्ष्वेन तत्रं प्रदर्शयन्वक्ष्यसाणमिन्द्रवच्यु 
-प्रतिजानीते-दुग्ञ्यामिति । अत्र निरुक्तमुजसंम्बन्धिक्षत्रे । दुग्ज्यां कणम्‌ 1 चकारादुर्वा. 
चार्या जाहुः । तयोभुंजकर्णंयोवगान्तिरपदं कोटिम्‌ । तुकारादूर्वाचार्या आहु : । ननु भुजस्व 
शडकु मूलप्राच्यपरसूत्रान्तरत्वेन प्रतिपादनात्‌ कर्णस्य दुग्ज्यात्वेन स्वरूपप्रतिपादनात्‌ कोटिगंकि 
कथं न दृष्यते इत्यत आह -दूर्वापरामिति । तथा च मुजमूलमूगर्भन्तिरस्थं प्राच्यपरसूशरं 
कोटिगेलि दृश्यत एवेति भावः । नन्वेतद्धुजस्वसूपप्रतिपादनाचिप्र्नाधिकारौक्तभुजस्यो- 
पपत्तिः कथं प्रदर्शिता । नहि तदचिकारेऽग्राशङ्‌ कूतल्योयंथोक्तसंस्कारेण भुज: प्रतिपादितः ॥ 
येन तत्स्वरूपोक्तिरिति चेन्न । उक्तभुजस्वरूपस्य ग्रहसंबन्धेनोक्ततवात्‌ । छायाम्रस्यं प्रहापर" 
दिड्नियमादुक्तस्वरूपवंप सैत्येन तदवगमात्‌ । तथा हि । ग्रहषडभान्तरितप्रदेशसंबन्धेन 
शङ्कुतलं सौम्यं दिने । रात्रौ दक्षिणम्‌ । अश्रोत्तरगोरे दक्षिणा । दक्षिणगोले तूत्तरा ॥ 
महाश्चङ्कोद्रदिशाङगुलशडकोस्तु पकम शङ्कुतलम्‌ । कर्णवुत्ताप्राग्रा । अनयोः संस्कारा- 
त्तिभ्रदनोक्तभृजः सिद्ध एवेति संक्षेपः । अथ दुज्यानयनोंपपत्तिज्ञानार्थं क्रान्तेन तस्रस्‌- 
_्गादाहितीयक्रान्तिकषोत्रमपि निरूपणीयम्‌ । तत्र विना प्रतिज्ञां तत्कथने पु्वापिरग्रन्थसंबन्धा- 
भावादसंगतस्वापत्तिरित्यतः क्रान्तिक्ेत्रनिरूपणं प्रतिजानीते-क्ेत्राणोति । अतोऽनन्तरम्‌ ॥ 
क्रान्त्युत्पन्ननि क्षेत्राणि । संशेपतः कानिचित्‌ । सकलानां निरूपणे प्रन्थबाहुल्यसंभवात्‌ 1 
वक्ष्ये । यद्यपि क्रान्द्युत्पन्नकषेत्रे उक्ते इति क्षेत्राणीति बहुवचनमनुपपन्तम्‌ ! तथाऽपि क्रान्ति- 
वृत्तप्रतिदेशं तत्ेत्रयोः संभवेन बहृत्वसंभवः क्षेत्रे भुजकोटिकर्णानां सच््वाद्रा । अथ कुज्या- 
समङडक्वादीनामनयनोपपत्तिज्ञानाथंमक्ष्ोत्रनिरूपणं प्र तिजानीते--अक्षप्रभवाणीति 1 
अक्षोदयन्नानि । चकारात्छोत्र(णि । संशेपतो ल( व रक्ष्ये इत्यथः । यययपि त्रिप्रश्नाधिकारे- 
त्रऽ्ष्यो एण्युक्तानीति पौनरक्त्यं तथापि तत्र पदार्थोद्देशनैवाऽऽनयनार्थमुक्तेरत्रं च तेषां 
गोरे तत्स्वरूपसं निवे्कथनद्वा योक्ततवान्न दोषः ॥ ४२ ॥ 


अथ प्रथमोदिदष्टक्रान्तित्रे उपजातिकेन्द्रवज्राभ्यामाह-- मु जोऽपम इति । अपमोस्थे । 
क्रान्तिवशादुखन्ने । ति भुजे । जात्यत्यस्ते । अपमः क्रान्तिज्येत्यर्थः । भुजः । दयुज्याकोरिगुणः 
कोटिसूत्रम्‌ । कोटिरिति यावत्‌ । अत्रापमसंबन्धापेक्षितो गुणशब्दः कोटिसंबन्धेनाऽऽचार्यर्ज 
मादत्त इत्पेतत्परिष्राथं भुजोऽमज्या दयुगुणस्तु कोटि रितिपाठः । त्रिरारिज्या कणैः। 
२१ 
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३२६९  गोलाध्याये 


एतत्धत्रादेवास्य वं त्रिज्याकृतेः प्रोज्् (ज्धय)पदं युजीवेति स्पष्टाधिकारोक्तं सूपपन्नम्‌ । 
द्वितीयमाहट-पेषादिजीवा इति । अपवृत्ते क्रान्विवुत्ते । मेषादिजीवाः । कल्पितमेषादितो 
रा्षीनामेकट्वि्रियाणां ज्या कर्णः । तदुभू मिजे । निरक्षभूगभंक्षितिजवृत्ते । ऋन्तिगुणाः । 
तदराक्षीनां क्रान्तिज्या: । भुजा भवन्ति । तद्राशञीनां दुनिशास्थवृत्ते । तत्कोटयः । तस्कषेभाणां 
कोटयः । अत्र रारिरित्युपलक्षणम्‌ 1 पदान्तगंतमागानामितति ध्येयम्‌ । नन्वेतत््ेत्रस्य कि 
 प्रयोजनमत आह--ग्यासा्ंनृत्त इति । ततस्तत्त्रत्तासां तद्राशिक्ेत्रसंबन्विकोटीनाम्‌- 
त्यन्नानाम्‌ । स्वक्रान्तिज्यावर्गंहीनायाः स्वदोज्य्यिाः पदरूपाणामित्य्थः । व्यासांवतते । 
त्रिज्यावृक्तो परिणामितानाम्‌ । परिणामः संजातो यासाम्‌ । त्रिज्यागुणितानां य॒ज्याभ- 
क्तार्ना चेत्यर्थः ! चापेषु येऽसवः । ते स्वाधः शुद्धाः निरक्षदेशे तद्राश्चीनामुदमासतो भवन्ति । 
ततरचैतस्से्मेदेभ्य एव । एकस्य राक्र्महुती ज्यका या दइयोस्तिमस्यापि कृतीकुतानामि- 
त्यादिपद्भ(च)दयेन स्पष्टाधिकारोक्तं निरक्षोदयसाचनं सूषपन्नमिति भावः ॥४४॥ 

कछेदारदत्तः--क्रान्तिसाघनपूरवंक निरक्ष देलीय उदयाघु साधन तथा संक्षेपतः क्रान्ति 
क्षेत्रों की उत्पत्ति कही जा र्हीहे। 

{१} चऋछन्तिज्या = मुज, दयुज्या = कोटि भौर त्रिज्या व्कर्णं । 

(२) क्रान्तिवृत्त में मेषादि तीन राशियों की ज्या = भुजांश्चज्या = कणं तथा 
क्रान्तिज्या = मुज 1! अहोरात्र वृत्त मेँ तीनों कौ कोटिर्यां अपनी-अपनी क्रान्तिज्या वं 
से रहित भुजज्या चमं का भूर कोटि को भान भुज कोटिज्या भ्याससाधंवृत्त में होने से 
षाया > नि नाडो वृत्त मे एकादि राशियों के उदासु होते है । तृतीय राशि 
 उदयाचु--दविवीय रातति उदया, एवं द्वितीय राशि उदयासु--प्रथम राशि उदयासु द्वितीय 
तथाप्रथम रारि उदया इस प्रकार मेषादि तीन राशियों के उदयासु पूर्वक १२ रथिय 
के निरक्षोदयाषु होते है ।॥।४२।४३।४४॥ 

अथाक्षकषेत्राण्याह्‌-- 
भजोऽक्षभा कोटिरिनाङ्गुलो ना कर्णोऽक्षकणेस्त्रिभुजं यथेदम्‌ । 
तथाऽक्नलम्बौ भुजकोटिरूपो त्रिज्या भुतिदंक्िणसौम्यवुत्ते ॥४५। 


उन्मण्डखे श्रामपरोत्थसुता- 
तक्रान्तिज्यका कोटिरथ द्युरात्रे \ 


कुज्या भृजोऽग्रा क्षितिजे च कणेः 
क्षेत्रं तथेद' त्रिभुजं प्रसिद्धम्‌ ॥1४६॥ 


अग्रा भजः स्वे समनाच क्ोटि- 
द्यं रात्रके तद्धतिरत्र कर्णैः 


भजोऽपमनज्या समन च कर्णं 
कुज्योनिता. तद्धतिरेब कोटिः ॥४७॥ 
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त्रिप्रह्नवासना ३२३ 


उद्वृत्तना दोरपमः श्रुतिः स्यादग्रादिखण्डं खल तत्र कोटिः । 
उद्वृत्तना कोटिरथाग्रक्राग्रखण्डं भुजस्तच्छवणः क्षितिज्या ॥४८॥ 
कोटिनरः गाङ्‌कुतलं च बाहुदछेदः श्रुतिरूत्यलसहस्रमेवम्‌ । 
उत्पाद्य सद्यः स्फुटगोलविदेरुछात्राय शास्त्रं प्रतिपादनीयम्‌ ॥४९॥ 

वा० भा०--अक्लक्षेत्राणां साधनानामप्युपपत्तिस्त्रिप्रदने दशिता ॥४५।।४६॥ 
४७।।४८।।४२॥ 

इति श्र भास्करीये गोलभाष्ये मिताक्षरे त्रिप्रहनवासना ॥ 
, 

मरीचिः--अथाक्षेतरेष्वायद्वितीयाक्षकषत्रे उपजातिकयाऽह-मुजोऽक्तमेति । अक्षभा 
भुजः । हादशाङ्गुलः शद्धुकोटिः । अक्षक्णंः कणः । इदमुक्तम्‌ । यथाश्क्षेत्र जात्यघ्यसं 
तथाऽन्यदपि जात्याऽश्नक्ेत्रत्य्तं गो याम्योत्तरवृते प्रत्यक्षम्‌ । तदाह~--अक्षलम्बाविति । 
अक्षलम्बांशज्ये । मुजकोटी क्रमेण त्रिज्याव(क) णः । यथेदं तयेत्यनेन दितीयाक्षक्षेवर 
रम्बज्याद्रादशांशापवितं प्रथममुक्तं न तदतिरिक्तमिति सूचितम्‌ ।\४५॥ 


अथ तुतीयमिन्द्रवजयाऽऽह॒--उन्मण्डल इति । अथानन्तरम्‌ । उद्वृत्ते । प्रागपरोत्य- 
सूत्रात्‌ । विषुवद्वृत्तोन्मडलसंपातबद्धसूत्रभिन्नात्‌ । अहोरा्रवृत्तपयंन्तं क्रान्तिज्यका सा 
कोटिः क्षितिजवृत्ते । चकारातप्रागपरोत्थसूत्रात्‌ । समक्षितिजवृत्तसंपातवद्धसुत्रादित्य्थः । 
तदहोरात्रपर्यन्तम्‌ । अग्रा । सा कणं: । तदन्तराले । दयुरात्रवृत्ते । प्रागुक्ता कुज्या भुजः 1 
हदं निरुक्तं क्षे त्रमक्क्षेत्रम्‌ । त्रिभुजं जात्यव्यस्वम्‌ । तथा पूर्वक्षकषेत््रव्यक्षवत्‌ । प्रसिदढधम्‌ । 
गोलप्रत्यक्षमित्यथं; ॥४६।। 


अथ चतु्थपञ्चमे उपजातिकयाऽऽह-अग्रा भुज इति । भभ्रा भुजः स्वे स्वदेल- 
न्संबन्धिगोले । समशडकुः । चकारात्समवुत्तेऽ्घज्याखूपः । कोटिः । तदहोरात्रवृतो भुजाभ्र- 
कोट्या प्रान्तरं तद्घृतिः । वस्य समशङ्कोधू तिः । एवक्रारात्तदन्यधृतित्वनि रासः । कर्णः । 
्रान्तिज्यामुजः समशङ कुद्चकारात्प्रागुक्तः कर्णः । अत्र पञ्चमाक्षकटेत्रं । कु ज्योनिता 
तद्धृतिः कोटि: ।(४७॥ 


अथ षष्ठसप्तमे इईन्द्रवज्रयाऽऽह--उदुवृत्तेनेति 1 समशडः कुबदुद्वृत्ताच्छङःकुरुद्वृत्त- 
शडकुः । भुजः । क्रान्तिज्या कर्णः । तत्र षष्ठे शोत्रं खलु निश्चयेनाप्रा प्रथमखण्डं 
कोटिः । उद्वृत्तशङ्करुः कोटिः । अग्राया अन्त्यखण्डं भुजः । कु ज्या तस्य॒ सप्तम्षोत्रस्य 
कणं: ।४८।। 


भयेष्टशङ्‌ कुवशादुत्पन्नमक्षक्ोत्रः निरूपयन्युज्याकुज्येत्याचर्घोक्तप्ररनस्योत्तरमिन्द्रव्त- 
योपसंहरति-कोटिनंर इति । इष्टशङ कुः कोटिः शङ कुतर बाहुश्छेदः भरु तिस्त्यस्रसहस्रमेव 
-मुजश्छेद इष्टहूविः कणं; ; चकारादेतत्शोत्रसंबन्विनः प्रागुक्तसरूपाः । ननु गणितान्तरोप- 
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३२४ :ओक्ाध्याये 


पत्तिप्रतिपादनार्थमन्यान्यप्यक्षकोत्राणि सन्ति । तानि कथं नोक्तानीस्यत गाह --च्यससह्नः 
मिति । स्फुटगोलविच्ः । स्फुटा गोलविद्या येषां ते । तेर्गणकरित्यर्थः । एवमुक्तदिशा ॥ 
दृग्गोले वृत्तानां परस्परसंपाताल्यलसंहलं जात्याशश्कषेत्रत्यस्लाणां सहश्षम्‌ । मनन्तमेदानु- 
त्पा् । स्वमतिमाहात्म्यानुरोषादन्यान्यप्यक्षकषेत्राणि प्रकल्प्येत्य्थ; । छात्राय जात्यमिप्राये- 
णेकवचनम्‌ । शिष्येभ्य इत्यथः | शास्त्र ग्रन्थतत्वं प्रतिपादनीयम्‌ । तथा च गोलवृत्तमेदेनं 
गोलतस्वंप्रतिपादनं ब्रह्मणोऽप्यशक्यमायुषोऽल्पत्वादतो मया कल्पनारीतिप्रदशंनाथं किचि- 
दुक्तम्‌ । एतद्रीत्याऽन्यदपि गोलवशाल्पर कल्य गणितान्तरपदार्थोपपत्तिरवघेयेति भावः. } 
्रिप्रश्नोक्ताष्टमक्षो त्रस्य चतुथंसप्तमविरोषरूपत्वेन तवनतिरेकत्वास््रतिपादनमत्र न कृतमिति 
ध्येयम्‌ ॥४९॥ 
अथाऽऽरन्धाधिकारो निरूपित इति फक्िकिकयाऽऽह--इति त्रिप्ररनाधिकारवासनाधिकार 
इति । त्रिपरनाधिकारे यदुक्तं ॑तद्वासनाप्रतिपादनात्तदधिकारः । अन्याधिकारोक्तवासना- 
प्रतिपादनेऽपि न स्वरूपक्षतिरिति ध्येयम्‌ ॥५०1 
दैवज्ञवयंगणसंततसेव्यपाश्वंश्रीरङ्कनाथगणकात्मजनिर्मितेऽस्मिन्‌ । 
यातः शिरोमणिमरीच्यमिधे समाप्ति त्रिप्रहनसम्यगुपपत्तिमयोऽधिकारः ॥२८।४ 
इति श्रीसकलगणकसावंभौमर द्गनाथगणकात्मजविश्वरूपापरनामकमुनीश्वरविर- 
चिते सिद्धान्तरिरोमणिमरीचावुत्तराष्याये तिप्रद्नाधिकारवा- 
, सनाधिकारः सम्पूर्णः ॥ 
केवारदत्तः--अक्ष शत्र बताये जा रहै है । 
यह्‌ विषय इसी म्रन्थ के गणिताष्याय के त्रिप्ररनाधिकार के इ्लोकं १३-१७ 
तक की केदारदत्त जोशी कत संस्कृत दीपिका एवं हिन्दी शिखा भाषा में पेज ३३३ पेज 
तक में जो भति स्पष्ट हं देखिये । (छे केदारदत्त जोशी--विश्ववियाख्य अनुदान भायोग 
प्रदत्त द्रव्य राशि से मुद्रित काशी हिन्दू विद्वविद्याख्य प्रेस सन्‌ १९६४) । 
इति सिद्धान्तरशिरोमणि ग्रहगोलाष्याय के त्रिप्रदनवासनाध्यायः-८ की श्रीपं 
हरिदत्त ज्योतिविदात्मज पवंतीय श्री ` केदारदत्त जोज्ञी कत “केद।रदत्तः' हिन्दी 
व्याख्यान सम्पन्न । 
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अथ अहणवास्तना 


अथ ग्रहणवासना । चन्द्राकग्रहणयोः स्परे मोक्षो च दि्यत्ययस्योपयत्तिमाह-- 
पश्चाद्धागाज्जल्दबदधः स्षस्थितोऽभ्येव्य चन्द्रो 
भानोबिभ्बं स्फुरदसितया छादयत्यात्ममूर््था 1 
पश्च्स्पर्ो हरिदिक्षि ततो मुक्तिरस्यात एव 
क्वापि च्छन्नः क्वचिदपिहितो नेष कक्नान्तरत्वात्‌ ॥ १ 


~ वार भा०-अर्कादधश्चन्द्रकक्षा। यथा मेघोऽधःस्थः - पश्चाद्भागादागत्य 
रवि छादयव्येवं चन्द्रोऽपि शीघ्रत्वात्यश्चा द्भागादागत्य रवि छादयति । तत 
प्हचाल्स्यशंः । निःसरति चन्द्रे पर्व॑तो मोक्षो रवेः। अत एव कक्षाभेदात्क्वचिदकं- 
इश्नो द्श्यते । कचिदेष न च्छन्नः । यथाऽ्धुःस्थे मेचे केदिचद्वविनं दृदयते केदिचदु, 
दष्यतरे प्रदेशान्तरस्थेः ॥१॥ - । 

` भरीचिः-अथ तिथ्यन्ते चेद्ग्रह उड्पतेरित्यादिसार्धश्छकोक्तप्रश्नस्योत्तरभतो ्रहण- 
वासनाधिकार भारन्धो ग्याख्यायते । तत्र प्रथमं ग्रहुणस्वशूपं विवक्षुदचन्द्र ग्रहुणोपपादनोप- 
स्थितस्यैव ्रहणं-तरणेः प्रग्रहः कि प्रतीच्यामिति प्रदनस्योत्तरकथनच्छलेन मन्दाक्रान्त- 
गरोपपादयति-परचादधागादिति । चन्द्रः, अधः सूर्थाधः स्थितः कक्षाक्रमावगमात्‌ । पर्चा- 
(द्भागत्सु यंपश्चिमप्रदेशात्‌ । अभ्येत्य । अभि सूर्यमण्डलसमन्तात्‌ । मानैक्यसेण्डानधिकः- 
श्ररान्तरेणाऽऽगते (ल्य)त्यर्थः। सूयंमण्डलं छादयति । ननु योजनात्मकेरविनिम्बा[दुयोजना- 
ल्मकचन्द्रबिम्बस्यातिलधुत्वेन तच्छादकत्वासंभवात्पुराणोक्तो राहुरेवाऽऽच्छादक इत्यत 
राह-ासमूत्येति । आत्मनश्चन्द्रस्य मतिः स्वरूपं जरगोककूपं तेनेत्यर्थः । तथा चाति- 
दुरस्थितमहदकबिम्बस्य सूक्ष्मत्वेन दशंनादतिनिकटस्थाल्पचन्द्रबिम्बस्य तथाऽतिसूष््मस्वेन 
दशंनाभावाद्भूस्थजननयनावरणकत्वोपाधिनाऽकबिम्बाच्छादकत्वं चन्द्रविम्बस्य नासभव्यत्त 
एवाङ्गुलात्मकतद्धिम्बयो रल्पान्तरम्‌ । राहविम्बस्याऽऽकादरो खपुष्पायितत्वात्तच्छादकत्वं न 
तकरंसहमिति भावः । नन्वेवमर्कग्रहुणदिने चन्दरस्यापि राहूतुत्यत्वेन तच्छादकत्वमपि तथेत्यत 
आह--स्फुरदसितयेति । स्फुरत्‌ प्रत्यक्षायितम्‌ । असितं इ्यामं यस्यास्वयेत्यर्थः । तथा 

कृष्णपक्षत्रयोदश्यादौ चन्द्रविम्बेऽा(ऽत्पा) ज्योत्स्ना । तथा चेवरावशिष्टो भागः 
करष्णत्वेन प्र्यक्षस्तथाऽमावास्यान्ते तदनुरोधास्संूर्णमण्डले कृष्णत्वम्‌ । ज्योत्स्नाया अभावा- 
तदशंनम्‌ । सूर्यग्रहणे तत्सान्निध्यादेव च्छादकत्वेन तद्रुपदर्शनमतर्चन्द्रस्य न राहुतुल्यत्वम्‌ । 
न्यथा तच्चारगणितानुपपत्तेरिति भावः \ यद्यपि चन्द्रगोलोध्वंदेशे सयं किरणफलनाच्चन्द्र- 
मतिः सिताऽप्यस्ति तथाऽपि स्फुर्‌ दित्यनेन भूस्थजनदुगविषयेति तदनुक्ति; ॥ भूस्थानामेवर 
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ग्रहणादक्षंनादिति ध्येयम्‌ । नन्वेतावता प्रदनस्योत्तरं कि सिद्धमत आह्‌ पश्चादिति । ततः ¢ 
यतः प्रागुक्त युक्तिसहं तस्मात्कारणादित्यथः । अस्य सूर्य॑स्य । परचात्‌ । बिम्बपरिचिमभागे 
स्पर्शाः हरिदिशि बिम्बपूरवं मागे मोक्षः । न त्वाकारो राहुबिम्बाभावेऽपि पुराणादिसंमतो 
यः कश्चन रहुरेवैनं श्रसतीत्यत आहु-अत एवेति । अतश्चन्द्रस्याऽच्छादकत्वसिद्ध : । 
एवकाराद्राहुकतुंकग्रसनप्रसिद्धे निराघः । एष सूयः । क्वापि क्वचिदेशे । छन्न माच्छन्ते 
दृश्यते तदतिरिक्तदेशे । अपिहितः । अपिघानतिरोधानपिधानाच्छादनानि चेत्यमरोक्त्या ४ 
आच्छन्नोऽनाच्छन्न इत्यथः । दुदयते । केविदपिहित इत्यस्यानाच्छन्न इत्यर्थम द्खीकृत(त्य) 
नकारस्योभयत्रान्वयं वदन्ति । तन्न । नकारवंयर्थ्यात्‌ । तथा च राहृकृताकंग्रापे सूर्ंस्यक- 
त्वेन सवदेशिफग्रहणादुक्तानुभवापलापप्रसङ्ग इति भावः । ननु चन्द्रस्याऽऽच्छादकत्वेऽ््युक्ता- 
नुमावः कुतः सूपपननः। आच्छन्नसुर्यस्यैव सवंदेशावच्छेदेन दर्ाने संभव्रादित्यत आह-- 
कक्षान्तरत्वादिति । छादच्छादकयोशभिम्नकक्षास्थितत्वाभावादित्यथंः । तथा च च्छाय 
च्छादकयोखूष्वाधिरान्तराभावे सवंदैशिकग्रहणसं भवस्तद भावे तदमाव हति भावः । नन्विदं 
कूतोऽवगतमित्यतश्छादकदुष्टान्तमाह--जल्दवदिति । यथाऽषःस्थितैर्मषं रकः क्वचिच्छन्तः 
क्वचिच्च न च्छन्न इति प्रत्यक्षानुभवात्सूर्यस्य ग्रहणेऽपि कल्प्यते । परमियान्वि्षेषः ५ 
मेघानामासन्नस्थितत्वात्स्वस्य भृप्रदेशान्तरेण च्छन्नाच्छक्नत्व प्रत्यक्षसिद्धम्‌ । चन्दरस्यातिदूर- 
स्थत्वेन च्छन्न च्छन्नत्वं बहुदेशान्तरेणेति भावः ।। १॥ 

केवारवत्तः--सूयग्रहण की स्पर्श मोक्ष दिशा- 

पृथ्वी पृष्ठ से आकाश पर दृष्टि पड़ने पर चन्द्रकक्षागत चन्द्रमा के ऊपर की सूर्यं 
कक्षास्थित सूयं बिम्ब की चन्द्र कक्षा से भिन्न कक्षागत की स्थिति होने ते अमन्तर्मे 
सूर्थसे संयोग कर चन्द्रमा अपनी पूर्वाभिमुखौ गति से राशिवृत्ताभिप्रायिकं सूर्यंके 
साथ होता है तो सूर्यं बिम्ब के पिच की तरफ से पहिले सूयं को ढकता है जैते पृथ्वी 
भिन्न प्रदेशों से सूयं कहीं बादलों से ढंका भौर कहीं अविकृत विशेष प्रका मान पूर्णं 
दीखता है, उसी प्रकार कहीं चन्द्रमा से सूयं आच्छादित भौर कहीं स्वच्छ भी दीखता 
है । अतएव सूरं ग्रहण में सूयं बिम्ब का छादक का कार्यं करने से सूर्य का, चन्द्रमाकोः 
ही छादक कहा जता ह । 

सूयं बिम्ब को सूयं के पदिचम से ढकते हये जपन कक्षा मे चन्द्रमा जब सूर्यं केन्द्र 
तकृ पहुंचता है तो उस समय सूयं का मध्य ग्रहण भौर जब सूयं से चन्द्रमा मागेहोः 
जाता तो सूर्यं बिम्ब के पूर्वं भाग से ग्रहण का मोक्ष होताह। 

बादलों से धिरे आकाश्च में स्थित सूयं बिम्ब का कहीं अदशंन ओर कहीं पर स्वच्छ 
धूप, मू पृष्ठीय भिन्न-भिन्न प्रदेशीय समान सूर्यं को जसे दलता है उसी प्रकार चन्द्र 
बिम्ब से अच्छादित सूयं की स्थिति से भूपृष्ठ में कहीं सूयं ग्रहण ओर कहीं ग्रहणाभाक 
अर्थात्‌ सूर्यबिम्ब स्वच्छ दिखाई देता ह । सूय ग्रहण में यहो स्थिति कष्ीं ग्रहण गौर कहीं 
ग्रहणाभाव भूपुष्ठ वासी देखता है फ सूयं विम्ब का चन्द्रमा से ग्रहण होते समय परिचम 
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स्पशं ओौर पूर्वं म मोक्ष होता है । अतः कहीं सूर्यं ग्रहण भौर कहीं ग्रहणाभाव भी ` 
होता ह ॥१॥ 
इदानीं नतिलम्बनयोः कारणमाह 
पर्वन्तिऽकं नतमुड्पतिच्छन्नमेव प्रपद्येद्‌ 
भूमध्यस्थो न तु वसुभतीपुष्ठनिष्ठस्तदानोम्‌ । 
तद्दुक्‌सु्राद्धिमर्चिरधो लम्बितोऽकंग्रहेऽतः 
कक्षाभेदादिह खलु नतिरम्बनं चोपपन्नम्‌ ॥२.। 
समकलकाले भूभा लगति मृगाद्धुं यतस्तया म्लानम्‌ । 
सरवे पश्यन्ति समं समकक्षत्वान्न लम्बनावनती ।१३॥ 
पर्वाभिमुखो गच्छन्कुच्छायान्तयेतः शज्ञी विशति । 
तेन प्राक्‌ प्र ग्रहणं पडचान्मोक्षोऽस्य निःसरतः ॥४। 
भानोबिम्बपुथुत्वादपुथुपथिव्याः प्रभा हि सूच्यग्रा । 
दीघतया शकिकंक्षामतील्य दुरं बहिर्याता ॥५॥ 
अनुपातात्तहेध्यं॑श्वशिकक्षायां च तद्बिम्बम्‌ । 


भूभेन्दोरन्यदिरि न्यस्तः क्षेपः हहिग्रहे तस्मात्‌ ॥६॥ 

वा० भा०--दर्शान्तकाले रवि पूव॑तः परिचमतो वा नतं चन्द्रेण च्छक्षमेव 
प्रपश्यति भूमध्यस्यो द्रष्टा । यतो दशन्ति समौ भवतः । यो मृपूष्ठस्थो द्रष्स 
तदाकौ छन्तं न पश्यति । यतस्तदुदृष्सुत्राच्चन्द्रोऽधो रम्बितो भवति । अतः 
कक्षाभेदाल्लम्बनं नतिश्चोपपद्यते । चन्द्रग्रहै तु लम्बननत्थोरभावः। यतः 
समकरकाठे भूभा चन्द्रे कुगति । तया छन्नं सर्वे विदेशान्तरस्था अपि नतमपि तं 
चन्द्रं समं पश्यन्ति । यतस्तत्र च्छा्यच्छादकयोरेकेव कक्षा जाता । तथा भूमा 
तावत्पूर्वाभिमुखमकंगत्या गच्छति । चन्द्रश्च स्वगत्या । स शीघ्रत्वादूर्वाभिमुखो 
गच्छन्भूभां प्रविराति । तेन तस्य प्राक्‌ स्पशं: । भूभाया निःसरतः पश््वान्मुक्तिः । 
भानोगिम्बं विपुलं पृथ्वी लघुः। अतो भूमा सूच्यग्रा भवति । दीघंत्वेन चन्द्र- 
कक्षामतीत्य दुरं गता । तद्‌दैध्यंमनुपातात्साध्यते । चन्द्रकक्षाप्रदेो भूभा चन्द्रबिम्बं 
चेति सर्वं ग्रहणे प्रतिपादितमेव ।२।।२।।४।।५।।६॥ 

सरीचिः-अथ किं न भानोस्तदानीमिति प्रश्नस्योत्तरमत्र खम्बनमस्वीत्युपस्थितं तत्र 
खम्बनमेव कृतस्तत्रोपपन्नमित्याश्चङ्कापरिहारं तत्कारणायनतिरपि तत्रोपपन्नेति मन्वा- 
क्रान्तामाह-पर्वान्तेऽकंमिति । भूमध्यस्थो मू गभ॑स्थितो द्रष्टेति कल्पनादुक्तम्‌ । वस्तुतस्तत्र 
द्रष्टुना मामावात्‌ । पर्वान्ते दशन्ति । सूयं चन्द्रेणाऽऽच्छननम्‌ । एवकारोऽप्यर्थे । तेन कदा~ 
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चित्तत्र॒चन्द्रानाच्छननमित्यर्थलाभः । तथा च पानैक्यखण्डादत्पलरे चन्द्रेमाऽऽच्छन्तमिति 
तात्पर्यार्थः । प्रपश्येत्‌ । नियतं पश्येदिव्य्थः । तदानीं दर्शान्ते । भूपुष्ठस्थो प्रनुष्य उड- 
पतिच्छन्तं न पश्यति । तुकारो नियमा । कुत इत्यतः कारणमाह-तद्द्क्सूश्रादिति । 
अकग्रहे मूगभंसंबन्धिसूयं ग्रहणे । चन्द्रः, अधः. स्वकक्लागोरे ! . तस्य मूफूहटस्यस्य दुशशः सूत्र 
सूत्रस[म]चन्द्राधिष्ठिताकाशगोलप्रदेशादित्यथंः । रम्बितः । ` एकदुक्सूत्रस्थत्वं विना छाद- 
कत्वासंमव इति भावः । ननु लम्बित्तत्वमेव कृतो भवतीत्यत माह~कक्ताभेदादिति । भभिन्न- 
कक्षायां दयोरेकश्रावस्थानाल्लम्बित्तत्वासंभव इति . कक्चाभेदाल्लम्बितत्वं ` संजातमिति 
भावः । ननु खमध्येऽकं चन्द्रेणौऽच्छनेनमु मावप्येककाले. पद्यत इत्यत आह-नतमिति । 
खमघ्यान्नतमर्क तदाच्छन्नं न पश्यत एककाल इति भावः । ततः किमत आह -इहैति । 
सर्थग्रह्षानोपजीव्यगणितध्रकारे । खत्वसंशयम्‌ । भतश्चन्दरस्य म्बितत्वादित्य्ं; । लम्बन- 
भुषपन्नम्‌ । नतिर्चोपपन्ना । चः समुच्चये ।। < ॥ 

ननुच्छायच्छादकयोरू्ष्वाधरान्तरान्त रावश्यं भावादुक्तकारणस्य चन्दरम्रहऽपि संभवात्तत्र 
कथं लम्बनावनत्ती नोक्ते इत्यतो गीच्याऽऽ्हु-समकलेति । समकलक्रयले तुल्यां शादिसिमये । 
काल्पदाक्षरमैतरीप्रयुक्तकलाश्ञब्दस्य स्वाववयोर्भागविकल्योरपि तर््पर्यानुरोधादुग्राह्‌- 
कत्वाद्धी कारात्‌ । पूर्णान्तकाल इत्यर्थः । यतः कारणार्वन्द्रे भूच्छाया मानैक्यखण्डल्पशरे 
रगत्यतः कारणात्‌ । तथा भूच्छायया म्लानं म्रिनं चन्द्रं छादितमिव सरवे भूस्थजनाः समं 
तुल्यम्‌ । एककाले ग्रासचभिन्नतर्यां ्रहणविषयतया च ` पश्यन्ति 1. अतः कारणात्‌ । 
तयोश्छायच्छादकयोः सम॑कक्षात्वात्‌ । एककक्षान्नितत्वाच्छादकस्य करम्बितत्वानुत्पत्त्या 
चनदर्रज्ञानोपजीग्यगणितप्रकारं रम्बननती मोपपन्ने । चनदरग्रहणाधिकारे भूभायाश्ग्छादकलवं 
युक्त्या स्मथितमेब ॥।३॥ । 

अथ प्रसङ्खाच्छादकस्य निर्णयेन स्पशं मोक्षदेशे प्रागुक्ते उपपत््योपगीत्या प्रतिपादयति 
ूर्वाभिमुख इति । यतक्षचन्द्रः पर्वाभिमुखो गच्छन्न्‌ मृच्छायामव्ये प्रविशति । तेन कारणे- 
नस्य चन्द्रस्य प्रक्‌ पूवंमागे प्रग्रहणं स्पशं; । भृच्छायाया निःसृरतस्चन्द्रस्य पर्चात्परिचम- . 
भागे मोक्षः । भवतीति शेषः ॥४॥ | 

ननु भूदछायायास्चन्द्रकक्षापयंन्तमसतत्वात्कथमुक्तं संगच्छते । तस्याः स्थिरत्वस्याल्प- 
गतित्वस्य वा संदिग्धत्वातप्राक्पिचिमयोः स्पर्शमोक्षानुपपत्तिश्चेत्यत  आर्ययाऽऽह-मानो- 
बिम्बेति । हि यतः सुयंस्य मण्डरमहत्वात्‌ । अल्पगोलकभूमेः । अत्रापृथुपुधिव्याः प्रभा हि 
सुच्यग्रत्यनेन भूमेरतिमहत्वनि रासादत्यल्पत्वनिरासाच्चेन्दो मंहान्भूर्यादल्पो भूमिगोलः । 
अन्यथा चन्द्रस्य सवंखण्डग्रसनानुपपत्तिरिति सूचितम्‌ । सूच्यनुकारमग्रं यस्याः साल्नायाः । 
स्वदैर्ष्येण चन्द्रकक्षामतीत्य । उल्लङ्ष्येव्य्थः । बहिश्चन्द्रकक्षोध्वंम्‌ । दुरं शुक्रकक्षा- 
निकटाध .प्रदेशपर्यन्तं गता । नह्यर्कमण्डलसमो भूगोल येन॒ तत्करौच्यगमनावधितच्छाया । 
सूर्यषडभान्तरस्थितग्रहनक्षत्रयो रदरंनापत्तेः । तथा चास्याः सूयंगमनातु(नु)कारिषड्भान्तर- 
गमनादुक्तं संगच्छत ए वेति भावः ॥५॥ 
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‡ नन्वेवदार्मोत्त रार्घोक्तं सप्रमाणकं कथमवगतमित्यतस्तदृत्त रं भूभासाघनोपपत्ति संसू- 
चयन्प्रप ङ्गाच्चन््रग्रहे ग्यस्तदिशस्तु वेद्या इत्यस्योपर्पात्त चोद्गीत्याऽऽ्ह--अनुपातादिति 1 
त्या मृच्छायाया दीघंताप्रमाणं छयाग्यवहारोक्तच्छायानयनानुपातात्‌ । राङ्क: प्रदीप- 
तलशकतलान्तरघ्नरछठाया भवेद्धि नरदीपशिखौच्यभक्त दविनिवद्वाहोय (वन्निर्वाह्य)मित्ति 
शेषः ! तथा च तहैध्यंमेव प्रभामानमिति भावः । नन्वेवं मू च्छायाया मण्डलाकारत्वा- 
भावान्मानैवयखण्डासंभवान्नोक्तम्रासानयनानुपपत्तिरत आह-शदिकक्षायामिति । चन्द्रा 
चिष्ठिताकाश्गोले चकारा दुच्छायाविस्तारः । तद्विम्बम्‌ । भूभाविभ्बम्‌ 1 तद्विस्तार- 
संबन्धिमण्डलस्य तदन्तर्गतत्वेन तच्तवान्नानुपपत्तिरित्ति भावः । एतेनैव चनदरग्रहुणाधिका- 
रोक्तमूभासावनस्योपपत्तिः सूचिता । स्यादेतत्‌ । ग्रहणस्य तुल्यतया शरा यथाश ग्रहणे 
खरांशोरित्यादिना शरदिग्वेलक्षण्यमुक्तं न. युक्तमत. आह-भूमेति । यतश्च॒न्द्रिम्बाच्छर- 
वृत्तस्थाद्भूच्छाया चन््रकक्षास्था, -अेन्यदििहि सरदिग्विपरुतदिशि भवति । वस्माल्तारणा- 
च्वन्द्रग्रहणपरिलेले । कषेपरचन्दरशरो व्यस्तः विपरीतदिक । शरस्य क्रान्तिवृत्तमूलकत्वात्‌ । 
सुयग्रहणं सूर्थाच्च न्द्रस्य. थरदिरदि सत्वात्‌ 7 प्रथादिक्क एव वारः +1६॥- ~ - ~ 

केदारदत्तः--पर्वान्त का अथं दस्ति याः अमान्ते कराल छिदा है । भूमध्यश्थ दृष्टा 
पर्वान्ति काल में पूवं या परिचम सेन्नैत (ल्क हो चन्द्रमा से प्रसितः सूयं को देवता 
हं । यह स्थिति भूमध्यस्थ द्रष्टा के लिय होती है! करन्तु भपृष्ठ रूप द्रष्टा की यहु स्थिति 
केवल भपने खमध्यस्थ सूयं चन्द्र बिम्ब के होने के समयदहो सकती है, अन्यत्र नहीं 
होती है । । । 

अन्यत्र की भूपृष्ठस्थ द्रष्टा व्यक्ति की स्थिति में पृष्ठीय दृष्टि सूत्रगत सूत्र से चन्द्रमा 

खृम्बित दिखाई देता है । सूयं चन्द्र की भिन्न कक्षाओं काहनाहौ लम्बन.ओरनतिकी 
उत्पत्ति का कारण ह । 


उक्त स्थिति केवल सूयं ग्रहण मेंहोतीदहै। चन्द्र ग्रहणम छाद्य बिम्ब चन्द्रमा 
ओर छादक् बिम्बम्‌ भा (पृथ्वी की छाया) का गमन एकहौी कक्षाया एक मागं में होनें 
से चन्द्र ग्रहण में नति ओर कम्बन कौ उत्पत्ति नहीं होती । क्योकि चन्द्र ग्रहण में छाद्य 
छादक की एक कक्षा है । अतः एव माकाश मे भूखछायागत चन्द्रमा को या ग्रहण लगे हुये 
चन्द्रमा को भूमण्डल के किसी भी दुर्य चन्द्र प्रदेश से जर्हासे चन्द्रमा उनके क्षितिज के 
ऊपर रहेगा उस त्रिभाग से सभी चन्दग्रहण को एक कालावच्छेदेन देखेंगे । 

सयं कौ गतिन््भू भा पृथ्वी की छाया की गति ओर चन्द्रमा की स्वयं अपनी गति 
होने से चन्द्रमा अपनी गतिसेभू भामे प्रवेश करेगा अत एवं चन्द्रमा का पूवं बिस्बमें 
स्पशं ओर भूभाषे वहिर्भत होते समय चन्द्र॒ बिम्ब का पिचम चिन्दु भूभासे बाहर 
होगा ) अर्थात्‌ चन्द्रमा का स्पा ग्रहग पव बिन्दु एवं मोक ग्रहण परिचम बिन्दु से होता है 
यह स्पृष्ट होता है । सयं का बिम्ब पृथ्यी निम्ब से बड़ा होने के नाते सूयं प्रकाशषसे (मू-मा) 
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३२० गोलाघ्याये ` 


पथ्वी की छाया दीर्घं सुची अकार की होकर कभी-कभी चन्द्रमा को लाघ कर अत्यन्क 
द्र तक सुची आकार से आकालमें चली जातीह। 
अनुपात से चन्द्र ग्रहणाधिकार गणिताघ्यायमेभू भा विम्ब, चन्द्र बिम्ब शर गौर 
छाया दैघ्यं का साधन कियाजाचुकाहै। 
उपपत्ति-- त्र देखिए- 
भूयं = सु 
चन्द्र=च 
पृथिवी = पृ० 





चमचःप=चन्द्रकक्ता 

स्प स्प" = सूयं बिम्ब 

स्प“ प स्प” = दो स्पक्षं रेखा 
छाय = छाया दर्घ्यं 


स्प' स्प” रेखाभों के मध्यगत चन्द्रबिम्ब का स्प = स्पशं स्प" पर मोक्ष होता है? 
तथा दैर्घ्यं छा स्प य स्प“ द = छाया ओर छाया होता है ॥२।।३।।४।।५॥६॥ 

इदानीं छादकनिणंयमाह- 
छादकः पुथुतरस्सतो विधोरधंखण्डिततनोविषाणयोः । 
कुण्ठता च महति स्थितिर्यतो लक्ष्यते हरिणलक्षणग्रहे ॥(७\ 
भर्धखण्डिततनो विषाणयोस्तीक्ष्णता भवति तीक्ष्णदोधितेः । 
स्यास्स्थितिलघुरतो रघुः पृथक्‌ छादको दिनकूुतोऽवगम्यते (८१४ 
दिग्देशकालावरणादिभेदान्न च्छादको राहुरिति ब्रुवन्ति ! 
तन्मानिनः केवलगोलविद्यास्तत्संहितावेदपुराणबाह्यम्‌ ।९॥। 
राहुः. कुभामण्डलगः शशाङ्कं शशा ङगद्छादयतीन बिम्बम्‌ । 
तमोमयः शम्भुवरग्रदानातृसर्वागमानमविरडमेतत्‌ ॥१०।४ 
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ग्रहणकासना. ३३९ 


वा० भा०-अकच्छादकाच्चन्द्रच्छदकः पृथुतरोऽवगम्यते । कृतः । यतो- 

ऽधंखण्डितस्येन्दोविषाणयोः कुष्ठता दुष्यते । स्थितिर्व महती । अकस्य पूनर- 
धंखण्डितस्य तीक्ष्णता विषाणयोः स्थिततिदच रघ्वी । एतत्कारणद्वयान्यथानुपपत्तया- 
ऽकस्य च्छादकोऽन्यः । स च लघुः । एवं रवीन्दरोनं च्छादको राहूरिति वदन्ति । 
कुतः । दिग्देशकालावरणादिभेदात्‌ । एकस्य प्राक्‌ स्पर्शः । इतरस्य पर्वात्‌ । रवेः 
क्वापि ग्रहणमस्ति क्वापि नास्ति । क्वापि दरशान्तादग्रतः क्वापि पृष्ठतः । अतो 
राहुकृतं न ग्रहणम्‌ । नहि बहवो राहवः । एवं कै वदन्ति । केवरगोरूविद्यास्त-- 
दभिमानिनदच । इदं संहिनावेदपुराणवाह्यम्‌ । यतः संहितासु राहुरष्टमो ग्रहः }. 
“स्वर्भानु वा आसुरः सूय तमसा विव्याध” इति माध्यंदिनी श्रुतिः । 

सवं गङ्गासमं तोयं सवे ब्रह्मसमा द्विजाः । 

सवं भूमिसमं दानं राहूभ्रस्ते दिवाकरे ॥ 
इत्यादिपुराणवाक्यानि । अतोऽविरुदढमुच्यते । राहुरनियतगतिस्तमोमयौ 
बरहमवरप्रदानादभूभां प्रविश्य चन्द्रं छादयति । चन्द्रं प्रविष्य रवि छादयतीतिः 
सर्वागमानामविरुद्धप्‌ ।॥७॥८।।९।।१०॥। 


मरोचिः-ननु भूमेन्द्ोश्चन्द्रसूयंग्रहणे क्रमेणच्छादकत्वकल्पने गौरवल्लाधत्राद्पुराण-~ 
क्टृप्तैकराहोरेवोभयग्रहणे छादकर्त्वकल्पनं युक्तम्‌ । सूयंबिम्बपदिचमभागादागत्याकं छादयन्पू-- 
वंतो निःसरति । सूर्य॑स्य तेजोगोलकत्वेन प्त्सीनिष्यगमन।रक्यत्वेन तदव्रसनासं- 
भवाददूरतो जनदृष्टचाऽऽवरणसंपादनद्वारा छादकत्वमतः परचास्स्पर्शं इत्यादि सूुपप-- 
न्नम्‌ 1 चन्द्रस्य तु सुधामण्डरत्वेन तल्लालसराहुक्ृतग्रसनसं भवास्स्वदेशे ग्रहणमेककारे 
सममेव संभवति । चन्द्रपर्वभागादागत्य परिचमतो निःसरतीति प्राकूग्रहणं परचान्मोक्ष 
दत्युपपन्नम्‌ । तथा च भूभेन्द्रोश्छादकत्वप्रतिपादनमयुक्तमित्यतो रथोद्धताम्यां तदुत्तरमाह- 
छादक इति । यतः कारणाच्चन्दरग्रहुणेधंखण्डिततनोऽधंग्रस्तविम्बस्य चन्द्रस्य । शुङ्ख-- 
योःकुण्ठता \ भतीक्ष्णत्वं लक्षयते प्रतीयते । महती स्थितिग्रहणस{इावोऽकंग्रहणकाराधिक्येन 
प्रतीयते । चः समुच्चये । ततः कारणाच्चन्द्रस्यं च्छादकः पृथुत रोऽतीव महान्स्वापेक्षया \ 
अर्धंग्रस्तबिम्बस्य सूर्यस्य शु द्धंयोरतीकणत्वं भवति । स्थितिग्रहणसद्धावकालो लधुद्चन्द्र- 
ग्रहुणसदावकाखादल्पः स्यात्‌ । समुच्चयार्थकल्चोऽत्रानुसंधेयः । अतः कारणात्सूरयस्यः 
लघुः स्वापिक्षयाऽल्पबिम्बश्छ्दकोऽवगम्यते ज्ञायते । तथा च वस्तुनि द्रैरूप्यासंभवादेक- 
स्येव च्छादकस्यात्पमह्त्वारभवेन राहोर्नाऽःच्छादकत्वमिति भावः । नन्वेकस्यैव सूर्यबि- 
स्बात्पत्वचन्द्रबिम्बाधिकत्वाभ्यां बिञबजल्पनान्न क्षतिरित्यत आह-- पृथगिति । परस्परं 
भिन्न एव च्छादकः 1 अन्यथाऽकंचन्द्रयोरङ्गुलात्मकबिम्बमानयोरस्यल्पान्तरत्वेन समत्वा- 
भ्युपगमे तत्कस्पनातुपपत्तेः । छादकस्य सूर्याबनिम्बाल्पत्वे शाके त्यव्ी छीघ्र (न्द्र) तुल्ये 
वृषशरदि भवौ मासि बाणेन्दुनाडीतुल्ये दरशोऽरिवधिष्ण्ये दिनकरदिवसे मानुस्वंग्रहोऽमूव्‌ 
तसिमिन्प्र (्र)स्तेऽक्विमं चास्तमितमपि बुधकान्यसप्तषिमुख्यास्तदा दृष्ट्वाऽन्धकाराः- 
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रर्‌ गोलाध्योये ` 


कल्पितमिह जगत्तत्र हा हा चकारेति गणेशदैवज्ञोक्तप्रसिद्धसुर्सर्व प्रसनानुपयतेश्च । 
अत एव च्छादकलघुत्वं महत्त्वं च परस्परच्छादकपिक्षयां । न गराह्यापिक्षया । तेनैव च 
भ्रस्तेतरभागस्योत्मन्नरुङ्कयोः सूरये यथा तीक्ष्णत्वं तथा चन्द्रे न प्रतीयते 1 अर्धखण्डित- 
ग्रहणं तु चन्द्रमण्डले तन्न्युनग्रापे तथा शुद्खयोरप्रतीतेः । सर्व॑ग्रसननिवारणपरमघंपदं वा । 
शकेऽष्टाद्रिमनून्मितेऽनलशरघूरजेऽष्टनाडीमिते दशेज्याहनि मित्रभे भवदिनग्रस्तं महाक्चयं- 
छत्‌ । शेषोऽकः परितः सितो वल्यतो सष्येऽत्र कृष्णो युतोऽत्पं चान्द्रं व पुरेक्षतात्र कवि- 
विद्धाद्यन्धकारे जन इति गणेशदवज्ञोक्तप्रसिदढबल्यांकाररविग्रहणं ` तु मानान्तरार्धाल्पशंरे 
छादकस्य च्छाद्यबिम्बत्वात्संभवेदेव 1 चन्द्रच्छादकस्य चन्द्रबिम्बाल्पबिम्बत्वासंभावात्त- 
दाकारेनदुग्रहणासंभवः 1 तथा च सूयं चन्द्रयोरछादकभेदावगमादिन्दुभूभयोः प्रागुक्तमाच्छाद- 
कत्वं युक्तियुक्तम्‌ । नान्ययोरप्रसिद्धत्वात्‌ # प्राहकेक्य उक्तानुभवानुपपत््या राहोनं च्छाद- 
कत्वमिति भावः ॥७।८॥ । 

ननु सवदैव चन्द्रनिम्बादधिकं राहुबिभ्बं चन्द्र्रहणे भवति । सूर्यग्रहणे तु सूर्यविम्बा- 
दधिकं न्यूनं च भवतीति कल्पनयैकस्थैव राहो्खघवाद्‌ग्रहणकरणताया न क्षतिरित्यतो राहू- 
निराकरणं द्रढय स्वपक्ष आशङ्कां चेनद्रवजयाऽऽह--दिण्देशेति  दिग्देशकालादिभिः 
शयेन्दोरावरणस्थित्यादिभे ददशंनाद्राहुः पुराणप्रसिद्धश्छादको न संमबति। सूर्य॑स्य 
-पश्चिमस्पशंः पूवंस्मिनःमोक्षः । चन्द्रस्य -पूवंभागे स्पशः परिम्रमागे.. मोक्षः । चन्द्र 
ग्रहणं सर्वंदेहो भवति । सूयंग्रहणमेकत्र देशे भवति । कर्रिमङ्च भवति -न; पूर्णान्ति 
चन्द्रस्य मध्यग्रहणम्‌ । तथाऽस्य मघ्यग्रहणं दर्शान्ते कदाचित्कदा{वसूर्व कदाचित्परत्र । 
-कृवचिटेशे पुवं क्व चिद्देदोऽग्रे मध्यग्रहणमित्थावरणमभेददर्शनादावरकः पृथक्‌ । न त्वेकः ॥: 
हयोग्रहणयोरेकरीतित्वापत्तेः \ तत्तद्ग्रहण . रा्टोस्तथा गमने : बिम्ब महुदल्पत्वयोकष्च 
भ्रमाणाभावात्‌ । न त्वाकाशे राहुबिम्बं गमनं च सूर्यचन्द्रवस्प्रत्क्षं, येन तत्परकल्पनं 
-संगच्छेतेति । एवं राहुनिवारणं मानिनः-मूभेन्दुच्छादकपक्षाभिमानिनो वराहमिहि- 
राद्याः । एवमुपरागकारणमुक्तं दिग्यदुग्भिराचार्यँः । .राहुरकारणमस्मिन्नित्युक्तः शास्त्र- 
सुद्धाव इत्यनेन न्रुवन्ति वदन्ति । ननु भूमभेन्दोराच्छदकपक्षोऽपि न युक्तः, प्रतिप ग्रहणा 
परत्तेरत आह--केवलगोरविद्या इति । केवला एका गोक्विद्या -गोलज्ञानं येषां ते । तथा 
च गोलस्थित्याऽनयोर्मानेक्यखण्डाद्रूनशरे छादकत्वमङ्खीकूर्वन्तीति न दोष इति भावः । 
ननु तथाऽपि ्रहणदज्नान्यथानुपपत्त्या वैरहेतुकश्रासादिप्रसिद्ध लीघबादेकस्येव पुराणक्ट्प्तस्य 
 राहोस्तथा गमनं निम्बाल्पममहतत्वं कल्प्यम्‌ । भूमेन्दरोस्तद्वेराप्रसिद्धचा ग्रासाद्यसंभवापत्तेरिति 
चेन्न । कोऽसौ किमाकारो राहुरिति तत्स्वरूपस्यैव प्रथमतो निरूपयितुमशकव्यत्वात्‌ । 
तथा हि--किंमयं ` पुरस्षाकृतिः शिरोवशेषो वा । मण्डलाङृतिको वा ।. भजंगमाकारो वा । 
अन्य्थव वा । आयेऽपि प्राकृतो दिन्य आसुरो वेति! नाऽऽ्यः । तस्यास्मदस्वि (दीय) 
तुल्यतया चन्द्राकयोर््रहकत्वानुपपत्तं : । भन्यथाऽस्मादृशामपि तच्वापत्तेः । पांथव- 
कारी रतया च तल्लोकनिवासान त्वात्‌ \ अत्यल्पनियतजीवितया च तावत्काखानवस्थापिते- 
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नाऽऽकल्पमुपजायमानोपरागोपपादकलत्वासंमवास्च । न द्वितीयः । तस्याऽऽदित्यतया तेजो- 
. मयमुतित्वेन सूर्य॑वदुपलम्भस्य निवारितत्वात्‌ । समप्रभावत्वेनाविरोधितया च परस्परं 
ग्रासादेरयोगाच्च । नान्त्यः । अत्रापि स्वतन्त्रः परतन्त्रो वा। आेवेरानुसंघानेनासौ 
ग्रसमानौ चन्द्रार्कौ न मुञ्चेदेव ! द्वितीये तु गणितागतेऽपि म्रहुकाले कदाचित्र (दयं नं) 
ग्रसेदेव । परेच्छायां अनियम्यत्वात्‌ । किच्च सकृदपि सामान्यजनोपप्लवकारिणामसुराषां 
गृहीतावतारेणेरवरेणोन्म्‌ लनस्यानेकघा श्रवणात्कथमरकन्द्रोरद्याप्युपद्रवमापादयतोऽस्य विषम- 
स्वभावस्य कल्पपर्यन्तमनपाय इति नवि(वी) नाः। न द्वितीयः । प्रमाणाभावात्‌ । 
तावन्मात्रस्य चिरजीवित्वे दृष्टविरोधाच्च । अथामृतास्वादविशेषाच्छिन्नमपि शिरः किला- 
. सुरस्येद प्रणैरषरित्यक्तं ग्रहतां यातमित्यादिशास्तरणेवोक्तत्वात्कथं प्रमाणाभाव इति चेन्न । 
चन्द्रचण्डकरमण्डलाङ्ृतिर्व्योम्नि मेचकतया न कम्यते । केचिदूुचुरपरत्र पर्वण इत्यादिना 
मण्डलमुजंगमाङृतिकलत्वादिति प्रतिपादकंवैचोन्त रवि रोचेन तत्र प्रामाण्यसंदेहात्‌ 1 तथा च 
परस्परं वचसोविरोधे यत्र प्रमाणान्तरसहकारस्तस्यैव स्वार्थे प्रामाण्यमिति निर्णयः । बतः 
शिरोवशेषत्वपक्षं न काचिदयुक्तिः। किच ग्रहरवेऽन्यस्तस्य तस्यापम[म]ण्डलग्रदेशविरोषा-- 
वस्थितस्य षड्भान्तरितयोरप्यकन्द्रोः कथं ग्राहकत्वोपपत्तिस्तस्य नियतचारत्वेन तावद्वि- 
्रकृष्टाग्राहुकलत्वात्‌ । अथ तदेव वेगेन तदम्यासन्नमागतो राहूरिमौ ग्रसतीति चेत्तस्व॑वभ- 
नियतगत्िकत्वे कदाचिदप्युपरागस्य गणितगम्यता न स्यात्‌ । तस्य नियतार्थैकविषयत्वात्‌ 1 
करचरणावयवविधुरत्वेन गमनासिद्धेड्च । नापि तुतीयः 1 तस्य मण्डलाकृतिकत्वे चन्धराका- 
दिवदुपलम्भापत्तः । न च मेचकतया परत्र पवंणो न लक्ष्यत इत्यक्तत्वादुपलम्भासंभवः 1 
पर्वण्यपि ज्ञापकाभावात्‌ । उपरागसमये तयोरतादुगसितो वर्णं एव परिशेषाञज्ञापक इति 
चेन्न । तदा वणंस्यानेकत्वात्‌ । किच तस्य भरभ्बाकृतिकत्वे चन्द्राकन्यायेन नियतगति- 
मस्वोपलम्भात्षडभान्तरितमिन्दुं रवि वा कथमसौ संग्रसेदिति। नन्वेतदुद्रयं वयमम्युप- 
गच्छाम इति चेन्न । विधूप्रस्तोदयकाके षड्भान्तरितः कथं परापरक्षितिजोपगतं पतगमपि 
न ग्रसेत्‌ । किच यथातथास्वरूपस्यापि राहोश्चन््रकक्षायामेव नियतनिबासितया विदूर- 
स्थितस्यास्य सर्वथा ग्रसनानहत्वात्‌ । नापि तुयं: । षड्भान्तरितस्यैकतरस्य ग्रासोपपत्तये 
तावद्विस्तारभुजंगमाकारत्वेऽपि खलु पुच्छविभागयोसरूपकल्पेनेन्दु ग्रस्तोदयकारे विकत्पेनार्कं- 
ग्रहीऽपि कथं न स्यात्‌ । पौर्णमास्यन्ते तदेकतरस्याकंस्य चंकक्रोपरि थतत्वात्‌ । किच षड्‌- 
मायतकायत्वे तदन्त रोपस्थिततारापञ्जरा स्य स्थमितं को वान वारयेत्‌ । तमोमयत्वे 
वाऽचेतनस्वेन वैरानुसंघानेन ग्रासाचनुपपत्तेदव । न चरमोऽनिर्वचनादयोगाच्च । तस्मा- 
दुपरागोपपादकं तस्य स्वरूपं कोटिोयुनितिबाधितमतस्तद्विषये प्रमाणाभावेन गगनकुसुमा-- 
यमानो राहुरिति सिद्धम्‌ । अथ यथातथास्वरूपस्यापि तस्य ्राहकत्वमपि विवेकविरुढम्‌ । 
तथा हि--यद्यमृतपानकालोनवेरानुसंघानात्तदभ्यासन्नमागत्य चन्द्राकौ ग्रसति तत्कथमस्य 
पवपिक्षा । जथोत्तमर्णणमणंन्यायेन प्रुण॑त्वाभिलाषात्तदपेक्षेत्ति चेत्‌ । तहि सवितुरपुर्णत्वा- 
भावेन यदाकृदवाचिदेव ग्रासुपत्तं : । भथ विधिना पर्व॑ते {णो ] रेव तो ग्रसेति वियुक्तस्तथैवः 
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ग्रसतीति चेत्तर्हि पर्वान्ति एव ग्रासो न त्वादिमघ्ययोरित्यत्र को हेतुः । मथ तधैव नियोग 
इति चेत्‌ । एवमपि नियमाभावाश्नियोगस्य नियमरूपत्वात्‌ । यतोऽकग्रहे पर्वान्तासप्राग- 
परत्र कपालविभागेन लम्बमनाटिकाभिरन्तरितत्वेन ग्रासस्य संभवेन पर्वान्त एव ग्रसेदिति 
-नियमानुपलम्भः । किच यदि वैरेणायं ग्रसेत्कथमसौ नियतिवक्ान्मुञ्चेत्‌ । तदैव वा 
मुञ्चेत्‌ । मासा्यनन्तरं॑वा मुञ्चेत्‌ । न मुञ्चेदेव वा । नतु प्रतिनियतेन कालेन । 
अपि च ग्रसन्नप्यसौ कदाचित्सवं तनु कदाचिद्धं कदाचित्पादं कदाचिच्च ततो न्यूना- 
धिकमिति कथं वेरानुसंधानमय विनिगमकम्‌ । तथात्वे तु सर्व॑स्य॑वोचितत्वात्‌ 1 
-किच, एक राशिगतत्वेऽयं तत्संनिहितावपि कदाचिक( द ररकेन्दु न ग्रसति । विप्र- 
कष्टान्तरावपि कदाचिद््रसति । किच भाधन्तिरावपि तत्र शीघं गत्वा ग्रसति । न त्वेक- 
द्वित्रिरादयन्तरितावित्येतक्कि निषे(बन्ध)नम्‌ । ननु राहुकेत्वोरेकतरस्य संनिधावेव ग्रहणं 
भवतीति राहुः केतुर्वा स्वसंनिहितौ तौ गृह्णीयादिति चेत्‌ । एकराशशिगतत्वेऽपीत्यादिना 
द॑त्तोत्तरत्वात्‌ । तत्र शरेण व्थवहितत्वमेव परिचायकमिति चेत्‌ । भवतु चन्द्रस्य तथा । न 
परमा(दित्यस्या)विक्षेप (ज्ञेय) स्य विक्षेप(ज्ञेथ)भावात्‌ । तथा च राहोग्रंहणकरणत्वं कोटि- 
शस्तकंविरुढमिति सिद्धम्‌ । ननु चन्द्रस्य सूर्याच्छादक्रत्वपक्षोऽप्यनुपपन्नः । तथा हि--ग्रह- 
तारादीनां दिनादशंनं प्रति सूर्यकिरणावृतत्वमेव प्रयोजकम्‌ । तत्र किमनेन सौमा(म्य) 


महसति-(सां ते)पां तेजोमिभवाग्मण्डलपरिलोपो विधीयते, किमथवा नयनप्रतिघातो गे(वो) 
भयमपि वेति 1 अत्र पक्षत्रयेऽपि सूर्यसर्ववल्याकारग्रहुणावसरे प्रौढतारकाणां संदर्शनं सूयं- 
कराणामवारितत्वेन कथमुपपन्नं भवेदिति साधारणमेक दूषणम्‌ । अथ तदुग्रहणावसरे रवि - 
किरणावान्तरा चन्द्रस्तिष्ठतीति पिघायकीभूतेन तेन नयनप्रतिघातापाकरणमेव क्रियत इति । 
ननु (येन) किरणाना मप्रतिहतत्वेन तदवघिप्रसरसत्वेन तदा म्रहतारादिदशनमुचितमेव । 
अन्यदा तु पिघानाभावेन प्रतिघातप्रतिबन्धकासंमवाददशंनमेवेति चेत्‌ । तहि सति विवा- 


यके दर्शनमसति च नेस्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां कस्यचिदेकस्यव पिधायकस्य प्राधान्येन दशंनं 
प्रति प्रयोजकत्वग्यवस्थितौ पिधायकत्वाविरशेषेणोदयकालेऽपि प्रारभःवावच्छेदेन मेधोपगृढे 
रवाविवरभागावस्थितानां दशंनप्रसङ्घः । उभयत्र सामग्री वैचिष्याभावात्‌ । वस्तुत एतन्मे- 
घादयुपदशंनं दाक्षिण्यादेवान्ततो गत्वा करतलेनापि पिहिते रवावित्येवाभि(नि)ष्टापादनं 
ज्यायः। ननु तत्र मेषादीनां संनिहितवृत्तितया तावदवधिकनयननग्यापारवृत्तावपि परतो 
रविकिरणानां विरोषतः सत्त्वेन प्रतिघातस्यंव वृत्तत्वात्कथमतिदुरनिविष्टानामन्यतारकाणा- 
मुपलम्भो भवेदिति चेत्‌ । तहि चन्द्रमण्डलावधि चनुर्व्यापारोपपत्तावपि तत्परतो लक्षशो 
योजनान्तारे परिवर्तमानस्य शुक्रस्य तत्परतोऽपि दूरतोऽनेकयो जनान्तरे नक्षत्राणां वृत्तिसत्वे- 
नाधोवतंमानबुघशुककक्षयोः प्रचुरतरकरप्रसरसत्तवादुपर्यपि चातितरामेवेति चन्द्रादपि पर 
तोऽतितरामेव नयनव्यपारप्रतिबन्व इति तुल्यमितरत्रापि । तथा च चन्द्रस्याऽऽच्छादकपक्षे 
सर्वकिश्रहे तारादशंनमनुपयन्नमतः पौराणिकमते निरुक्तासुरग्रासपक्ष उपरागावसरे सूर्यस्य 
गिलनादेव प्रतिघातकतेजीन्तराभावादशेषग्रहता रादिदशं नमव्याहतमतो राहोरेव करणत्वं 
“सुक्तियुक्तमिति चेत्‌ । अत्र सिद्धान्तमुन्दरटीकाङृतस्तु रविकफिरणानामुभयामिभावकत्वमेव । 
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यरं सूर्यस्य कन्दुकाकारत्वेनास्मद्‌दर्यार्घवतिनो ररमयो दिवाऽस्मदभिमुखीभूयाघः भ्रचर- 
माणा एव नयनोपघातहेतवौ भ वन्ति । तथा परभागावनच्छेदेनो्वमृखतया प्रचरमाणा मौम- 
गुरुमन्दनक्षत्रादिकक्षोपस्थि तानामेव नयनोपघातं जनयन्ति । तियंडमुखा अपि स्वस्वाभि- 
मुखीभूतानामिति तुल्यम्‌ । परमधिगतप्राचुर्यां एव ते सर्वे तथा । प्रच्‌रत्वं चात्र व्यवहित- 
-तनुरोमादिसूक्ष्मतमपदाथंग्रहप्रतिबन्धकतमःसमाजजनकश्रतिबन्धकाप्र तिहतत्वमेव विवक्षितम्‌ । 
ननु (तु) तेषां विपरीतानामपि तदरुपहन्तुत्वमन्यथाक्षतायामपि तपितदयापत्तेः(?) । ग्रहता- 
-राद्यभिभावकतवं सर्वतोऽपि तारतम्यानुरोघेनव । तारतम्यं दरेघा । तथा च यस्य ग्रहादेम- 
श्डलं पृथु ल्घु वा तत्र कराणां तत्प्यप्ति्राचुर्योपगमे तस्य तस्यादुश्यत्वमुपजायते । भत 
एव निशि सूर्यकराणामुन्मुखस्वेन नयनप्रतिघाताभावेन दरविसारितयाऽनुलछृष्टत्वेन भुवा 
प्रतिहतत्वेन भूयस्त्वाभावादप्रचुरत्वेन च प्रत्येकमपि योग्यमण्डलानां खूनामरूपूनां च यथो- 
त्तरं सर्वेषामुपलम्भः । दिवा तु तारतम्यानुरोधाक्रमेणैव क्षितिजादादित्यकराणां निःसृत- 
त्वेन क्रमिकप्राचर्योपगमेऽल्मष्ठीयसां यथोत्तरमेषामभिभवादस्मन्नयनानां च प्रच रतरकरेस्त- 
थाभावावधि प्रसृतानामपि प्रतिघातादनु पलम्भः 1 अथाभिमवस्य क्रमिकत्वासिद्धस्तारतम्य- 
युक्तमिति चेन्न । यथोत्तरमितर ग्रहे तारादिविम्बाभिमवेऽपि दिवाऽपि कदाचिदेकद्धिनाडि- 
कावद्वि(चि) शुक्रस्य पृथुबिम्बतया संनिहितोपस्थितिकेत्वेन सकरुकलोपरन्धतया प्रत्यक्ष- 
बाधात्‌ । किच तारतम्यानम्युपगमे भृगोरिवात्पतमस्य(सोऽ)रन्धतीविम्बस्यापि तदोप- 
लम्भापत्तेः । ननु तथाऽपि प्रकृते कि सिद्धमिति चेच्छृणु । सर्वारकोपरागावसरे शक्रादीनां 
सूयपिक्षय) रायन्तरसंस्थितत्वेनातिद्रू रमपि ति्यक्त्वसं भवेन कियतामपि कराणां तदा चन्द्र 
बिम्बावक्दधत्वेन तावत्पर्याप्िप्राचुयुपग मादनल्पबिम्बतया च तेषामनभिभूतत्वात्‌ । तिर्यंड 
मुखमय्‌खानां नयने प्रतिहननाहत्वेन तावदुदूरमस्मन्नयनव्यापारसंभ वेन चातितरामेव तदु- 
पलम्भः सूपपन्नः । ननु नक्षत्राणां दूर स्थितत्वात्तत्र तत्पर्याप्तसयंकर प्राचुर्यं सत्त्वेन मण्डल- 
भरिरोपसंभवान्नक्षत्राणां कियतामप्युपलब्धं दशंनमनुपपन्नमिति चेत्सत्यम्‌ । तारकाणां 
नक्षत्रो पनक्षत्रमेदस्य वेदेनोपदशितत्वेन वस्तुभूतानामदिविन्यादीनां दूरतः संनिवेशस्तेन च 
तेषामति ग्यवदितत्वेन स्वरूपग्रहशक्यतयाऽर्वागपि चन्दर कक्षायां तदुपलक्षणस्वेनो पनक्षत्रतया 
बरह्मणा मुनिनियमविन्यासश॒न्यानि शरध्रुवांशादिविभागान्‌ संघानेनेवोपकत्पितानि । पुराणेषु 
चैतदाहव्येव दक्षेण सम्तविशव्िरेता दुहितरः सोमाय समर्पिता इति । तथा च चन्द्रकक्षायां 
तदाऽकंकिरणानां चन्द्रविम्बावरुदधत्वेन नक्षत्रमण्डलपरिलोपासंभवान्नयनप्रत्तिघाताभावाच्च 
नक्षत्राणां दर्शनं नानुपपन्नम्‌ । ननु तहि सर्वेषां दर्शानप्रसङ्ख इति चेत्सोक्षम्याद्चवधानान्मेधोप- 
प्छवाच्चेति गृहाण । पृथुतरभृगुरोहिण्यादिग्रदेशे तु तदा क्षणमपि दैवादपसारो मेषस्य । अनु- 
(सु) ग्रासपक्षेऽप्यशेषत राणा मदं नादेतत्कल्पने नव कियतां दशेनमुपपन्तं स्यादित्यालपन्ति । 
तदसत्‌ ! खाघवाच्चन््रगोक एवादृकषयं भंचक्रकल्पनया सूय॑सिद्धान्तोक्ताष्टमनक्षत्रगोलस्यो- 
न्मूलनप्रसङ्खात्‌ । दृदयताराशनिभेदयुतावघेः शनिस्वरूपदर्श॑नाच्छने राच्छादकत्वनिणंयेन 
-तद्परयेवेषां नक्षत्राणां स्थितिनिर्णयस्य पवंजनीनानुभवसिदधत्वाच्च । किच चन्द्रकक्षायां 
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नक्षत्रकल्पनेऽपसिद्धान्ठः । पुराणोक्तस्य स्वरूपान्तरविषयत्वात्‌ । अन्यथा तत्रापि चन्द्रादुष्तं 
नक्षत्रावस्थानमुक्तमनुपपन्नं स्यात्‌ । अपि च सूर्यतादृकषकराणां नयनप्रतिघातमात्रकल्पनेन 
दिवा नक्षत्रादक्शनसिद्धेः । सर्वाकिंग्रहे च सूयंकराणां तादृज्ानां चन्द्रेणावरुद्धत्वान्नयनप्रति- 
घाताभावान्नक्षत्रद्शंनसिद्धे म॑ण्डरपरिलोपकल्पनं ब्यथंमेव । न च मेधादिनाऽऽच्छदितरवौ 
नक्षत्रद्शंनोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । मेघखण्डादेरत्पतया विरलव(लावयवत)या चन्द्रवदति- 
दृढासन्नत्वाभावाच्च तादुशकिरणाव रोघकत्वाभावात्‌ । एतेन शुक्रबुधयोदचन्दोष्वंस्थत्वेत 
सर्वाकंग्रहे तत्पर्याप्ततत्करप्राचुर्याभावकल्पनेन  मण्डकपरिलोपासंभवार्शनमित्युक्तं 
निरस्तम्‌ । अन्यदेव तदाऽपि तत्पर्याप्ततत्करप्राचुर्याधिक्यसंभवात्‌ । अधःप्रसृतकिरणानाः- 
मरप्यवरोधात्‌ । शक्रादीनां परमास्तसमयजलादर्शदौ प्रतिबिम्बोपलम्भात्किरणानां मण्डल- 
परिलोपकत्वासिद्धश्च । तच्च सवरकिंग्रहे रात्रिवत्सर्व॑तारादशंनं सोक्ष्म्यादचनधानान्मेघो- 
प्प्लवाच्चेति निरस्त तदपि रात्रौ तुल्यमिति दिक्‌ । यत्तु निकटस्थितेन्दुनाऽच्छादिवोर्ऽकौ 
दृष्टयभिभवं न करोति द्रश्थितमेधादिनाऽऽच्छादितोऽपि दृष्टुयमिमवं करोति । यथाः 
निकटस्थितहस्तादिना छा दितो दीपोऽन्धकारनाशं न करोति दूरस्थितेनापि महवा पटादिना 
छादितोऽन्धकारन।शं करोतीति । तन्न । हतूपपादनाभावात्‌ । वस्तुतस्तु बरवत्षजातीय- 
ग्रहणकृतमग्रहणं खल्वभिभवः । बलवत्त्वं च॒ यादुशदेशावच्छिन्नस्य यावत्परिमाणकस्य 
तेजसोग्रहणेन यादृशदेशावच्छिन्नस्य यत्परिमाणकस्य यस्याग्रहण तादुशदेशावच्छिन्नताव- 
त्परिमाणकस्य तादृशं तं प्रत्यवनाडय' (मिभाग्यं) प्रतोति बोघ्यम्‌ । यादुशदेशावच्छिन्न- 
स्येति विशेषणादेकस्यैव सूयंस्य॒कदाचिच्छूक्राद्यभिभावकत्वं कदाचिन्नेत्यपि संगच्छते 
अन्यथा तत्रैव नियतमभिभावकत्वं स्यात्‌ । अभिभावनदेज्ावच्छिन्नत्वे ता दृपरिमाण- 
कत्वेऽपि सूयदिः शुक्रदिश्चाभिमवमदेशातिरिक्तदेशवुत्तित्वे दशंनान्न॒ बखवत्त्वतमबरत्तर 
चेत्यतस्तादृशदेशावच्छिन्नं प्रवीत्यभिभाव्यविरेषणम्‌ 1 अ भिमाव्याभिभावकयोस्वाराचन््र- 
मसोः पौर्णमास्यादौ प्रक्टृप्ताभिभावनाभिभवदेशस्थितत्वेऽपि कष्णत्रयोदद्यादावभिभावना- 
भावाद्यत्परिमाणस्येति । अभिमवदेशस्थस्यापि सूक्ष्मदीपादेः पुञ्जी मवदनलज्वालाजातेन 
स्युपचयेऽभिभावनाभोवादभिभाग्येऽपि यत्सरिमाणकत्वम्‌ । दं चैकस्यैव ॒द्रग्यस्योपच्र- 
यावस्थामेदेन विभिन्नपरि माणक्रत्वमङ्गीकृत्योच्यते । यदि तु परिमाणनाशे समवायिनाशस्य 
कारणत्वाद्धिम्नमेव तदुद्रन्यमवस्थाभमेदष्वाननुगमान्न तद्धेतुरिति भण्यते तदाऽभिभान्ये- 
ऽभिभावके च यत्परिमाणकत्वं न देयमेव । तथा च यस्मिन्कस्मिन्नपि देशे यदा कदाचिदपि 
यस्य कस्यापि नक्षत्रस्य शुक्रादेर्वा दशंनेऽदशंने वा न कोऽपि दोषः । प्रतिबन्घकभावकल्प- 
नायाः फलाधीनत्वात्‌ । मेचशकलेन पाणितलेन वाऽऽच्छादिते रवौ ताराणामदशंने दशने 
वा तदस्ति बलवतः सजातीयस्य ग्रहणम्‌ । एवं किचिदुपरक्तेऽपि । पूर्णोपरागे तु चन्द्र 
सकर्पाइवंनिर्गतानां रविकिरणानां ग्रहणेऽपि रात्रौ भूमण्डलपाइवंनिगं तानामेव तेषां निवंल- 
त्वान्न ताराग्रहुणप्रतिबन्वः 1 ननूपरामे(गेऽ)प्य्ध॑रात्र इवाखिकताराग्रहप्रस ङ्क: । आच्छाद- 
कयोर्मुमण्डलचन्द्र मण्डरयोरविरोषादिति चेन्न । चन्द्रमस्य प्राहुकनृयनविदुरबतित्वा- 
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दत्पत्वाच्च । भूमण्डलस्य चात्यासन्नत्वान्महुत्वाच्च महानस्ति विदोषः । अधरात्रे हि 
भूपा्वान्निःसृत्य परम्‌ रर्विनो नक्ष त्रमण्डलादिषु प्रतिबिम्बिता एव सूरकरा दृश्यन्ते । न 
पृथक्‌ 1 क्षितिजगप्रान्तविशकलिितत्वात्‌ । प्रति्िम्बितानां च स्वग्रहाप्रतिबन्धकत्वात्सम्यडनक्ष- 
करग्रहः । सर्वापरागे च चन्द्रपण्डलस्याऽऽच्छादकध्य दुरवत्तिनः सृक्ष्मग्रहणात्संश्यायामिव 
कतिपयस्थुलताराग्रहुस्ता मू मण्डलमिव चन्द्रमण्डलमासन्नमस्माक येनेदं वक्तुं युक्तं 
तत्त्वमित्यं पल्छवितेन । आश्चद्‌कते--वदिति 1 यत्त्वाह निरौकरणपूर्वकं ग्रहण संस्थाप्रति- 
पादनं प्रागुक्तं तन्तिरूपित्तमित्यथंः । संहितवेदपुराणबाह्यम्‌ । राहुरूदगा दिदष्टः प्रदक्षिणं 
हन्ति विप्रादीनित्यादिसंहिता । स्वर्भानुरिह वा आसुरः सूं तमसा विव्याध तद्‌ विद्धोन 
ग्यरोचतेत्यादिवेदाः । सर्ग गङ्गासमं तोयं सवं ब्रह्मसमा द्विजाः । सर्गं मूमिसमं दानं 
राहुग्रस्ते दिवाकरे । निक्षाकरे वैत्यादिपुराणानि । पुराणपदेन स्मृतयः संगृह्यन्ते । तात्पर्ये 
क्यात्‌ । एभ्यो बाह्यं विरुद्धमित्यर्थः ।॥।९॥) 


अथोपजातिकयोत्तरयति-राहुः कूमैति । राहुः पुराणादिप्रसिद्धोऽसुरो मूछायाबिम्ब- 
नृत्ताऽधिष्ठितिः सं्चन्द्रविम्बं छादयति । चन्द्रविभ्बाधिष्ठितिः सन्सूर्यबिम्बं छादयति । 
अत्तः । तद्‌ प्रहणसंस्थाप्रतिपादनं सर्वागमानां ' संहितावेदपुराणस्मृत्तीनाम्‌ । अविरुद्धम्‌ । 
एकवाक्यतापन्नमित्यथंः । प्रागुक्तच्छादकस्य राह्वधिकरणत्तया तदेकरूपत्वात्‌ । केवलराहो- 
इछादकत्वनिरासादेतत्कल्पनं युक्तियुक्तम्‌ । ननु मूमेनद्रोरन्धकाररूपतया न तत्र तदागम्‌- 
नादैलक्षण्यं प्रतीयेतेत्यत आह-तमोमय इति । अन्धकारणरूपः । तथा च सूपैकयान्न 
विलक्षणप्रतीतिरिति भावः । ननु तचथेच्छविहा रात वइवायौ स्थितिनियमाश्चरवणाल्च कथं 
भूभाचन्द्रविम्बयौस्तद्नमनं संभवतीत्यत बाह--रंमुवरग्रदानादिति । शं सुखं यस्माद्धव- 
तीति व्युत्पत्या शंमुब्रह्या। नतु महादेवः । वाराहीग्रन्थादिविरोधात्‌ । तस्य स्वस्मै 
यद्ररदानं ग्रहुणकालिकलोकानुष्ठितकमंज निवपुण्यां श मागिस्वरूपं तस्मात्‌ ¦ ब्रह्मदत्तवरप्रभावा- 
दित्यथंः । तथा च योऽसातसूुरो राहस्तस्य वरो ब्रह्मणाऽयमाज्ञप्तः । आयायन [?}मुपरागे 
दत्तहुतांशेन ते विभाविता तस्मिन्कारे सेंविध्य (निध्य)मस्य तेनोपचरयंते राहुरिति वारा- 
होत्या तत्र तद्गमनं संभवति । ब्रहणे कमरासनानुभावायु{ धु) तक्त्तांशमुजोऽस्यं संनि- 
धानम्‌ । यदतः स्मृतिबेदसंहितामु ग्रहणं राहूकृतं (गतं) प्रसिद्धमिति रब्धो (ल्लो) क्तेश्चेति 
भावः । केचित्तु बा(रा)हुश्चन्द्राधिष्ठितिगोलसंबन्धिचन्द्रविक्षपक्रान्तिवृत्तसंपाठस्थस्य मुल. 
पृच्छविभागेन संपातयोहिधाभूतस्य नियत्तचारकस्यासुरस्य सूर्यचन्द्र ्रहणयो रसाधारणका- 
रणता पुराणस्मृतिसंहिताकारेमुनिभिस्कता । नानियतचारकस्यामुरस्येति राहुकृतमेव ग्रहणं 
पयंवसितम्‌ । ननु संपावादतिरिक्तस्थानस्प्ितयोः सूर्यनोर््रहणदर्शंनादुक्तदू षणाच्चौक्तो राहून 
ग्रहणकारक इति भूभाचन्द्राम्यामेव चन्द्रसुयेयोर््रहणं गोलयुक्ट्या सम्यगुपपद्यत इति चेन्न । 
शरस्य ग्रहणज्ञान उपयोगात्तस्य चन्द्रपातसाघ्यत्वेन चन्द्र पातात्मकराहो रेव परम्परया ग्रहण- 
कारणत्वपर्यवसानात्‌ 1 न च ग्रहणार्थं चन्द्रपातोऽपि न स्वीक्रियते येन रहस्वत्कतुत्वसिदधि- 
रिति वाच्यम्‌ । विक्षेपवृत्तानम्युपगमेन चन्द्रपातात्मकराहोरसिद्ध्या प्रसिपवंग्रहणापत्तेः । 

रर 
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तथा च प्रतिपर्वग्रहणादर्शनाच्चन्द्रस्य विक्षेपवृत्तावस्थानकत्पनमू । तस्य चावश्यं क्रान्तिवृत्त 
संपातात्तत्संपाताषिष्ठात्री देव्ता पुराणौक्तोऽसुरो राहुः । अन्यथा क्रान्तिवृत्तविद्रा(घ्या)- 
यतदश्नि णोत्तरतोऽपिधाम (य)कन्यायेन कथममूतंस्यापि तदुभयसंपातषूपस्याऽऽकाशभागस्य 
ग्रहविम्बाकषंकत्वं भवेत्‌ । अतः स ग्रहणे कारणम्‌ । कथमन्यथा ग्रासानयने सरावरयकषत्वं 
संगच्छते । यदपि राहो ग्रहणज्ञाने कारणता न तु ब्रहुणसिद्धिः स्वेनेति च्छदकत्वं भूमा- 
चन्द्रयोयुक्तं तथाऽपि राहुणाऽ पवारं(त्पावरणं) चनद्रमाकृष्य च्छाद्यच्छादकयुतिलूपग्रहण- 
संपादनाद्राहोरेव ्रहुणस्वा(कारणत्वा)त्‌ । ननु तथाऽपि राहोः साक्षात्कारणत्वासिद्धिरिति 
चेन्न । पिषायकतयोपस्थापित्तास्यां मूमेन्दुम्यां द्वारद्रारिभावे भ(त)दुपपच्या तावदिह 
प्रहणक्रियायां तावत्कोल्पर्यन्तं तथोनिग्रह कारणत्वेन भृभेन्दोस्तदस्वस्वात्‌ । ननु तहि पुरा- 
णादौ कथमेते द्वारत्वेन नोकते इति चेत । न । दण्डादेः संयोगद्रारेव धवटजनकत्वेऽपि द्वार- 
स्यानुक्तसिद्धत्वेन द्वारिण एव प्राधान्येन दण्डजन्यो धट इति रोके व्यवहा रवत्तत्संयोजकत्वेन 
मूभेनदुद्रारैव राहो्रहिकत्वेऽपि द्वारस्यापुरस्का्यत्वेन ठच्र सवत्र तस्यव तत्वेन व्यवहारात्‌ । 
यथा वा रामरचन्द्रशरनिहतौ रावणो रामहत इति पृ राणोक्त्या तदुपथत्तेः । ननु सू्यं- 
सिद्धान्तादौ पुराणादौ च पृथक्पृथकृस्वतन्ध्रतया तयोहंतुत्वोपपादनादुद्वारदारिसावः कृतो- 
ऽवणत इति चेन्न । यदयप्येकत्र युतिमात्रोपक्षौणत्वेनापरत्र द्रारतयाऽपुरस्कायंत्वेन च प्रत्येकै- 
कमा्ोपगमे स्वतन्त्रप्रमाणामावात्तयाऽपि तदुभयमूलमूतेन स्वर्भानुरिह वा भासुरः सूर्यो(य) 
तमा विनग्याध सं विद्धो न व्यरोचतेव्यादिना वेदेन तमोद्वारैव ग्रहणस्य प्रतिपादितत्वेन 
तस्याततिसुप्रसिद्धत्वात्‌ । अत्र सूयंपदं सूर्याचन्द्रमसोस्तमःपदं च भूमेन्धोष्पलक्षणपरमिति 
मन्तव्यम्‌ ¦ तथा च तयोः प्रत्येके लक्षणयोपस्थितावसुरः स्वर्भातुस्तमसास्वार्थभूतेनान्व- 
कारेण भृभाखूपेण लक्षणीयसुर्यपदोपस्थापितसिदमृभयं याधायोग्यं परस्पर पयुदासाल्लक्ष्य- 
भूतेन चन्द्रेण स्वा्थंभूतमादित्यं विन्याघेत्यादिरर्थो यथोचितः सिध्यति । यत्तु वेदाचा्येणा- 
भ्रतिहतेति यथाश्रुतेऽ्थेँ कमप्युपक्रपरं कल्पयित्वा प्रतारणामत्रेण यथाकथंचिदेवोपरागपरत्वं 


परिहाय श्रुतैरन्यथैव तात्प तत्सोमारौद्रीचरोरस्वेतायाः च्वेतक्दया(त्सा)याः पयसा श्रयण- 
परमार्थवादत्तया तत्र पद्य(ठ्य)त इत्यनेनोक्तं तदन्याय एव 1 यतः संभवति मुख्ये 
गत्यन्तरप्रकृल्पनस्यातिजघन्यत्वात्‌ । अन्यथा लोके घटपानयेत्यादिप्रसिद्धपदेऽपि तदापत्तेः 1 


नन्वनया गत्या भवतु सर्वेषामेकवाक्यत्वं तथाऽपि पुराणादिषु वर्तमानानां वैरानुसंधाना- 
दिपदानां ग्रासग्रहमोक्षादिश्न्दानां च का गतिरिति चेत्सत्यम्‌ । अमृतपानकाटीनवंरानु- 
संधानाद्धिर्ढोऽयमतस्तदूपयस्ता (माय विधिना दत्तवरस्य तन्मदिम्नेव चन्दरपात्तस्थाना[पि] 
पत्येनोपरागनिमित्तत्वमधिगतवतो भूभाचन्द्रहमराऽपि तमुपरागमनुवेलमापादयततस्तन्निमित्तम- 
नेकजनानुष्टयमानजपदानहोमादिजन्यं मुदा येन प्रतिग्रहमाकल्ा[ल्प]मपि वृत्ति[तृप्ति]रनु- 
[सु] रस्य भवतीति वैरानुसंघानमन्याहूतम्‌ । अत एव राहूषरागे स्नायादित्यादिश्रुतिरपि 
नेमित्तिकत्वेन राहूपरागनिमित्तस्नानादिप्राप्त्वयं दानादिकमित्ति च बोधयतीति तमुदिश्य 
तथैव संकल्पः । प्रासादिशन्दाः स्वपरनये पिघेय्य गिलनोदृगिलनन्पायेनाऽऽकर्षणसाम्येना- 
सुरतृतिहेतुत्वादिभिक्च सादुक्योपचारात्सर्वेऽपि गौणा एन । तथा च चन्द्रपातस्थानस्थिठ- 
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स्यैव राहोर््रहकत्वसिद्धौ राहुः कुभामण्डऊ्ग इत्थादिकल्पनं गौरवमावहतीत्याहुस्तरिचि- 
न्त्यम्‌ । चन्द्रस्य विक्षेपवुत्ते गमनकल्पनया चन्द्पातस्थानस्य तदाकर्षकत्वावद्यकतया तत्र 
तदधिष्ठातुभूतदेवतात्वेन राहौ रमुरस्थावस्थानासंभवात्‌ । तत्स्थानस्य राहुसंज्ञत्वेऽप्याकाशा- 
समतया व्यवधायकल्वासं मवेन ग्राहुकसवासंभवाश्च । किच भवत्कल्पनाद्राहोदु र स्थितत्वमेव 
न पूर्वापरान्तराभावः । अस्मन्मते छादकसमत्वेनावस्थानकल्पनात्तथा परम्परासंबन्धान- 
क्षणात्‌ । अपि च ब्रह्मदत्तवरप्रसादात्पातस्थानमधिगतं न कथं भूभाचन्द्रयोः स्थानं 
साधवात्स्वशत्रुमांनिध्याच्च । अत एव श्रीपतिना तथेवोक्तं “भूच्छायायां प्रविष्टः स्थगयत्ति 
दिनं शुक्लपक्षावसाने राहु्रहाप्रसादात्समधिगतवरस्तत्तमो ग्यासतुल्यः । ऊ्व॑स्थं भानु- 
बिम्बं सललिलमयतनोरप्यधोवसि बिम्बं संसुत्यैवः च मासव्युपरत्तिसमये स्वस्य साहित्य- 
हेतोरिति । परे तु रहयति गृहीत्वा चन्द्रार्कौ त्यजतीति राहुरिति व्युत्पच्या भूभाचन््रयोरेव 
चन्द्रसर्यच्छादनकारकत्वाद्राहुत्वमित्याहुः ।।१०॥ 

केदारदत्तः-सूयं चन्र ग्रहणो मे छादक निर्णय-- 

सूयं ओर चन्द्रमा के छादकों का विश्ेषगण-- 

चन्द्र ग्रहण मे--सूर्य के छादक से चन्द्रमा का छार्दक पुथुततर ह, इसखियि क्रि चन्द्र 
बिम्बके आधेके तुल्य छाद्य होने से चन्द्र बिम्ब दर्शन में कुण्ठता भौर स्पा्चिकादि 
स्थिति दीघं घटित होतो है, तथा सूयं बिम्ब दशन मे तीक्ष्णता भौर स्पर्शादि स्थितियाँ कम 
समय की देखी जाती हैँ । तथा सूयंग्रहण में चन्द्रबिम्ब छादक होता ह, अतः अधं ग्रसित 
सूयं बिभ्ब मे शङ्खो मे तीक्ष्णता ओर स्पर्शादि स्थिति कम समयक होती है । इससे 
सूयं का छादक बिम्ब चन्दर छादक बिम्ब से लघु मासूम पडताह। 

इस प्रकार सूर्यं ओर चन्द्र ग्रहणो में दोनों का छादक राहु नहींहै, जसा राहु कृतव 
सूयं चन्द्र॒ ग्रहणो का पुराणों मेँ उल्लेख हभ है । वस्तुतः सूर्यग्रहणमे चन्दमाही 


छादक ओर चन्द्र ग्रहणम भूछायाके ही छादिकाहोनेसे भृच्छायादही चद्दरग्रहणमें 
श्रहणका कारणरहैन कि राहू । 


तथा सूयं ग्रहण अमान्त मै मौर चन्द्र ग्रहृण पूर्णान्त में हीता ह । दोनो ग्रहणो का 
काल भिन्न है । सूयंग्रहण में पर्विम में स्प पुवं दिशा मँ मोक्ष होता ह ओर चन्द्रप्रहण 
में पूवं मेँ स्पशं परिचम में मौक्न होता ह। यहमी दिग्विभिन्नता ह । राहतो एकी 
है ेसा अर्थात्‌ दोनो ग्रहणो भे राहत प्रहण कैसे माना जाय ? 

भूमण्डल मे सूयं ग्रहण कहीं पर दृश्य ओर कहीं पर पूणं भ्यं बिम्ब अदृश्य होता है, 
किन्तु चन्द्र ग्रहण का स्पर्तादि ग्रहणदशंन भूमण्डलस्य सभी (अपने-भपने क्षितिज मेँ उदित 


चन्द्रसे) एक समयसे देखते हँ, इस प्रकार दिला, देश भौर समय की विभिन्नता से 
राहु कृत ग्रहण नहीं होता । 


खगो ममंज्ञ, अभिमानी गणितज्ञ का उक्त मत सषहीहै भीतो वेद-पुराण गौर 
संहिता शास्मों के अनुसार उक्त कथन सही नहीं है ! तब कंसे समन्वय किया गया ? 
तन आचायं वेद शास्त्रों से सम्मत्त अथं विषथ कौ पुष्टि के लवि कह रहै है कि 
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राहु भूछाया मेँ घुसकर चन्द्रमा को भर चन्द्रमा मेँ धुप कर सूयं को छादित करता 
है, स्वरूपतः राहु एक महान्‌ अन्धकार भी ह । अतः राहु कृत सूयं चन्र ब्रहणोसे 
पृथ्वी म अन्धकार ही होता है--दइत्थादि इस प्रकार के अथं से सभो आगमशास्त्रं का 
कथन की ज्योतिष से सुन्दर समन्वय क्ियाजा सकताह अचायंका मवस्पष्टहं 
1७11 ८।।९।। १५॥ 

इदानीं ते खम्बनावनती कृतो हेतोः कुत इति कुदरेन साध्येते इत्यस्य प्रदन- 
स्योत्तरमाह- 

यतः क्वर्धो च्छितो द्रष्टा चन्द्रं परयति लम्बितम्‌ । 
साध्यते कुदलेनातो लम्बनं च नतिस्तथा ॥११॥ 

वा० भा०्~ स्पष्टम्‌ ॥११॥ 

मरीचिः-अय कि तैः सिद्धे कुतः कुत इति प्ररनस्योत्तरमाहु-यतः क्वर्घेच्छित 
इति । इतः प्रभूत्यधिकारान्तमनुष्टुप्डन्दः । यतः कारणात्‌ । भुव्यासार्घोजनंमू गर्भादुच्च- 
स्थितो मूपुष्ठस्थः । द्रष्टा मनुष्यः । लम्बितं चन्रं पश्यति । पूर्व प्रतिपादितत्वात्‌ । अतः 
कारणाल्लम्बनं भूग्यासाधंयोजनेः साध्यते । रम्बनस्य भूग्यातार्घोच्ं तत्वेनोत्पन्नतवादिति 
भावः । तथा तत्कारणादेव नतिः । चः समुच्चये । भूभ्यासाघंयोजनेः साध्यते । उभयोस्त- 
दुच्छितत्वेनोतयन्नत्वादुभयोस्तत एव साधनं युक्तमिति भावः ॥११॥ 

केदारदत्चः- लम्बन भौर नति साधन का नामकरण-- 

आचाय ने इस अधिकार का यहां पर ग्रहण वासना नापरकरण किया ह--ग्रहण 
वासना का तास्प्ं सूयं चन्द्र श्रहण कंसे होते है इस प्रह गणित की उपपत्ति पे माचायं 
का तात्वयंहै। वस्तुतः प्रह गणिताध्याय में पवं सम्भव अधिकारसते चन्द्र सूर्यं दोनों 
श्रौं के ग्रहणो पर पुरा विचारहोचुकारह। चन्द्र ग्रहण की अपेक्षा सूयं ग्रहण में गणित 
विषय विदोष हँ जिन पर गणिताध्याय में उन विषयों के गणितो का पणं उल्लेब आचार्यं 
स्वयं कर वचुकेह। पिसिपरभौ अचा्यं कौ मनस्तुष्टिनहींहो परह । अतएव 
ग्रह गोलाध्यायकी रचनाम यहाँ पर ग्रहण वासनाधिकारमें सूयं ग्रहण के सविशेष 
गम्भीर विषयों पर आचायं ने विष प्रकारश्च दिया है- 

अनन्त ब्रह्माण्ड के इस भाकारा में पृथ्वी से देखने वाला व्यविति मयने भूपृष्ठसे 
आका दर्शन करता हँ तथा सारा ग्रहुगणित्त की रचना भूकेन्रामिप्रायिक् हरईह, तो 
स्पष्ट है मूगमं से भूृन्यासाधं की दूरी पर द्रष्टा के स्थिति होने षे, अपनी कक्षा स्थित 
भूगर्भीय प्रहु को, द्रष्टा पृष्ठ स्थान से पूर्वा पर भौर याम्योत्तर रूपमे ग्रहों को लम्बित 
ओर नत (ुकाव) रूप मे देखता है । अतः भुग्यासाधं जन्य अन्तर ज्ञान से उत्पन्न नति 
ओर रम्बननामके दो संस्कार गर्भीयग्रहमे देनेसे वे प्रहु दुश्य अर्यात्‌ पृष्ठोय दृष्टि 
कै च्य स्पष्ट हो जाते हँ मत एव गर्भीय ब्रह मे लम्बन ओर नति संस्कार अवर्यकहो 


जाते हं ॥११॥ 
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इदानीं बाराववोधाथं छेयकप्रकारेण कम्ब नमाह- 
इष्टापर्वातितां पृथ्व कक्षे च शिसूर्ययोः । 
भित्तो विलिख्य तन्मध्ये तियंग्रेां तथोध्वंगाम्‌ ।११२॥ 


तियंग्रेखायुतौ कल्प्यं कक्षायां क्षितिज तथा । 
ऊर््वरेखायुतौ लार्धं॑दुग्ज्याचापांशकंनेतो ।॥१३॥ 
कृत्वाऽकंन्द्‌ समूर््प्ति लम्बनस्य प्रदशेयेत्‌ 1 

एकं भूमध्यतः सुत्रं नयेच्चण्डां सुमण्डलम्‌ ॥१४।। 
द्रष्टुम्‌ पुष्ठगादन्यदद्‌ ष्टिसुत्रं तदुच्यते । 

कक्षायां सुत्रयोमेध्ये यास्ता लम्बनलिप्निकाः ॥ १५॥ 
गभेसूत्रे सदा स्यातां चन्द्रार्कौ समल्प्तिकौ । 
दुक॑ुत्राल्लम्बितइचन्द स्तेन तल्लम्बनं स्मृतम्‌ ।१६। 
दुर्गभेसुत्रयोरेक्यात्लमध्ये नास्ति लम्बनम्‌ । 


का० भा०--स्पष्टाथंमपि स्वरूपमात्रं व्याख्यायते । कुदलेनोच्छितो व्र द्‌ड्‌- 
मण्डले स्वस्थानान्नतं ग्रहं पस्यति । अतस्तज्ज्ानाथै पृथिवौव्यासाधंस्य योजनानि 
कक्षाव्यासाधेस्य च योजनान्येकेन केनचिद्धरेण च्छित्वा तेन प्रमाणेन भित्तौ 
विकिखित्‌ । एतदुक्तं भवति । भूव्यासः कुभुजंगसायकभू १५८१ मितानि योज- 
नानि । एतानि केनचिन्महता ,हरेण च्छिघ्नानि । तद्दलं भूव्यासाधंम्‌ ।{तेनैव च्छेदेन 
चन्द्राकंकक्लाव्यासाधें छिन्ने । ते तद्रयासाधं भवतः । एवं कृत्वा भित्तावुत्त रपा 
बिन्दुं कृत्वा तस्माद्बिन्दोमू व्यासार्धेन भूवत्तं कृत्वा कक्षाग्यासाधम्यां कक्नावृतते 
च कायें । तस्मादििन्दोरूष्वरेखा तियेग्रेखा च कार्या । ति्यग्रेखा यत्र कक्षायां 
रुग्ना तत्र क्ितिजं कल्प्यम्‌ । ऊध्वरेखा यत्र ग्ना तत्र स्वमध्यं कल्प्यम्‌ । एवं 
चन्द्रकक्षायां रविकक्षायां च । ते च कक्षे भगणांदौ३६० रङ्कनीये । ते चन्द्रा- 
कयोदुंडमण्डञे । अयथ दर्शान्तेऽकंस्य या दुगज्या तच्चापांलौः खमध्यान्नतो बिन्दुः 
कायः । एवं चन्द्रक्क्षायामपि तावद्धिरेव मतांहौः । तौ बिन्दू रविचन्द्रौ कल्प्यौ । 
अथ भूमध्याद्रविबिन्दुगामिनी रेखा कार्या । सा रेखा चन्द्रं भित्वा रवि याति । 
अथ भृपृष्ठगादद्रष्टुरन्या रेखा रविचिन्दुः नेया सा रेखा चन्द्रे न क्गति । तयोः 
सत्रयोरन्तरे चन्द्रकक्षायां याः कला दुष्यन्ते ता वा॒लम्बनलिप्तस्तुल्था एव 
भवन्ति । भूगर्भाद्या नीता रेखा तद्गभंसूबम्‌ । समकलौ चन्द्रार्कौ तत्र सदेव 
भवतः। अथ या रेखा द्रष्ट्‌ रविबिन्दु नीता तद्द्‌ कसूत्रमुच्यते । दुकसूत्राच्चन्द्रो 
रम्बितो भवति । अतस्तल्लम्बनम्‌ । अथ यदा चन्द्राकौं खमध्ये भवतस्तदा गभं 
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द्ष्टिसूत्रयोरेक्यमतस्तत्र लम्बनाभावः। इयं दङमण्डके छम्बनस्योपपत्ति्दशिता 
॥ १ २।।१३।।१४। १५।।१६॥ 

मरीचिः-- अग्र कथं चन्द्रं रम्बितं पयतीति बालावबोधा्थं पर्बान्तेऽ्कभिस्यायुक्त 
विचित्रा(पिपा)दयिषुः प्रथमं छेयकं साधयति--इष्टापवत्तितामिति । भित्तौ । उत्तरदिकस्य- 
ूर्वापरायतसित्तिप्रदेशे 1 आकाशस्थितः स्फुटं तत्र दशनात्‌ । पृथ्वीं मूतंचन्द्रसूर्ययोः कक्षे 
कश्नावृत्तं । चः समुच्चये । विलिख्य तक्नाभीष्टस्थानें बिन्दुः केन्द्रं प्रकल्प्य । तत्‌ 
क्रमेण व्यासार्धेन वृत्तत्रयमभिन्नकेन्द्रं लिखित्वेत्यथंः। तन्मध्ये वृत्तत्रयामिन्न- 
भगे तियग्रेलामूध्वंगामरध्वरेखाम्‌ । एतेन मध्यादधोरेलायां गो ग्न्ैरित्यर्थात्‌ । 
सूचितम्‌ । तथाऽन्यवहितरेखयोवृतते स्वपरिधिचतुथशान्तरं यथा भवति तथा रेखे ठिघे- 
दित्यर्थः । नवे न्वे ) तद्वुत्तिछिखनमनुपपन्नमतिमह्वादव आहु--दइष्टापवतितामिति ! 
अभीष्टाङकेनापवर्तित्तां मजनद्रासा न्यूनोकृताम्‌ । चकारादेतद्विजेषणं वचनपरिणामाक्तक्ष- 
योरिति सूचितम्‌ । तथा च मृब्यासार्धसूयेन्दुयोजनकर्णा महताऽभीष्टेनाभिन्नाडकेनापाव- 
याः । पुनरभिन्नाङ्केन भजनासंभव आवदयक इति चयोतकपपवतंनम्‌ । तथा च तादु 
ग्यासार्धेरतिलधुभूतैवुंत्तत्रयं करर्यादिति भावः । वस्तुतो मूवृत्तमिष्टन्यासारधेन लिखेत्‌ । तद- 
तुरोधेनैवाभीष्टग्यासार्धाभ्यां तत्कक्षावृत्ते लिखेदिति विश्ेषणतात्पयंमिति ध्येयम्‌ । 1१२॥ 

अथानुष्टुपूत्रयेण छम्बनस्वरूपं प्रदशं यत्ति-तियंप्रेवेति । कक्षायां आत्माभिग्रायेणै- 
कवचनम्‌ । तेनोल्लेखितकक्ष वृत्तयोरिव्यर्थः । तियंग्रेखायुतौ तिरइचीनरेखासंयोगयोः क्षितिजं 
कल्प्यम्‌ । विना गोल कक्षावृत्ता घंस्थतिर्यग्वत्त द्ंनात्‌ । तमत्र तिररचीनरलायास्तद्वृत्त- 
व्यासार्धतवैन तद्रेलाकक्षासंपातयोस्तर्यकक्षितिजवृत्तसंलगनत्वावदयंभावरात्‌ । अत एव क्षित्तिज- 
वृत्तादतिरश्वीनरेखायास्तद्‌वृत्तन्यासार्धत्वेन तद्रेवाकक्ादर्शनेऽपि कल्प्यमि्युक्तम्‌ । पूर्वभागे 
परव॑क्षितिजं परिचमभागे परिचमक्षितिजपदिचमभाग इति विवेकः 1 ऊध्वं रेखायुतौ क्योरू- 
ध्व॑रेखासंयोगयोः खां खमध्यं तथा क्षितिजवत्कल्प्यम्‌ । गोले सरवदिड्‌मध्यस्थत्वेनात्र तथा 
द्शनात्‌ । ऊर््वरेखासंपाते ऊर््वतिर्यग्वृत्तस्य संलग्नतावद्यंभावात्‌ । एतेन छिखितवृत्तयो- 
श्चन्द्रसूय॑द्ग्वृत्तव्वं सिद्धम्‌ । तत्र दुर्वृत्तस्य तत्तदुगोले तत्कक्षावृत्तसमत्वात्‌ । अन्यथा व (स्व) 
स्व ( मध्य }कल्प नानुपपत्तेः । कलत्पितक्षितिजेऽपि दृगवृत्तक्षितिजवृत्तसंपातत्वमन्यथा दृग्वू- 
तत्वानुपपत्तेरिति ध्येयम्‌ । दन्तिका च तुल्यसूयंचन्द्रयो दुंज्या तुल्येव श रानपेक्षणात्‌ 1 
चन्द्रचिह्स्यैव दृष्वुत्तं न तु बिम्बस्य । अन्यथा सूयर्‌ च्याधरचन्दरवृततलिखनानुपपततेः 
याम्योत्तरान्तरत्वात्‌ । तस्यास्तस्या ये घनुरंशास्तैरनयोदुष्वत्तयोः स्वार्था इति चन्द्रौ 
नतौ कृत्वा स्वस्य ( स्व ) दुग्वत्तयोभंगणांशादयं कि तयोः स्वखार्वान्नतांशे: पूर्वापरकपाल- 
क्रमेण पू्वापिरभागयोः सूर्यचन््रयो्यंधायोग्यं विह नं करत्वेतयर्थः : अत्र नवांशकथनेन तत्का- 
जस्यांशा उपस्थिता भवन्तीति तद्वारणाय दुग्जा ( ग्ज्या ) चापांशकंरित्युक्तम्‌ । रवनस्य 
समुत्पत्ति स्वरूपोल्त्ति शिष्याय गुरः प्रदशयेत्‌ । कथं दर्शयेदित्यतो दर्शनप्रकारमाह-- 
एकमिति । मूमष्यतः । भूवृतङगन्रमध्यादिवर्थः । एकं सूवं रेवेःय्ंः (सूरथ्र््रचिहृनं 
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भ्रति नयेत्तदवधा( ध्य )च च्छे्यके रेखा कार्या । एकमित्यनेन सूचितं दितीयं सू्माह- 
बहुरिति । अन्यत्‌--द्वितीयं सूत्रं भुपृष्ठस्थितादुद्रष्टुः सकाशात्‌ । द्ष्टरविधि(हि)तं भूपृष्ठ- 
स्थानदेशमू्वरेवाभूवत्तसंपातरूपमारम्य सूयंचिहनं प्रति नयेत्‌ । तत्सूत्रं दृष्टिसूत्रमृच्यते । 
गोलनञैरित्यर्थात्‌ । सूत्राम्यां लम्बनस्वरूपं प्रत्यक्षमित्याह--कश्नायामिति । चन्द्रचिह नृत्त 
इत्यर्थः । सूत्रयोरक्तरेखयोर्मध्येऽत्पान्तरलेपाः कलास्ता लम्बनकलास्वरूपाः ॥ १५ ।। 

ननु सूत्रान्तरस्य खम्बनत्वं कुतः सिद्धमित्यत आह--ग्॑भसूत्र इति । यतः कारणाद्‌ 
द्कसूत्रात्‌ । चन्द्रदिचिह्लात्मको लम्बितस्तेन कारणेन । तत्‌--ृत्रान्तरमल्पं छम्बनम- 
न्वर्थं संजं गोलननैरेवोक्तमित्य्थंः । ननु चन्द्रस्य ततो रम्बितत्वं कुत इत्यत आह--गभभं- 
सूत्र इति । मूमध्यग भस्य गर्भत्वेन व्यपदेशात्तत्संबन्धिसूत्रे सूर्यकक्षाविधिरूपे तत्स्थाने 
मनुष्याणाममावाद्गर्मसूत्र इत्युक्तम्‌ । चन्द्राकौं चि हुचन्द्रसूयौँ समकिप्तिकौ । तुल्यराशि- 
भागकलाविकलात्मकौ । लिष्तापदस्य क्षे्रविभागेषु लाक्षणिकत्वात्‌ । समभागकाविति तु 
युक्तः पाठः सदा नियतं स्याताम्‌ । दर्शन्तिकाटे सूर्य॑चन्द्रयोदिच ह्व स्वदुग्वृत्तिकृते ! तत्र 
भूमध्यमूत्रादर्कोपरि मीतं चन्द्रधिह्लः भेदयतीत्यथंः । गभंसूत्रे चन्द्रचह्ान्न स्थानमिति 
यावत्‌ । तथा च दुक्रसूत्रादुपरिस्थाच्च स्वचिह्वपक्तस्रस्याधःस्थत्वेन चनद्रस्ततोऽवखम्बित 
इति भावः ॥ १६॥ 


केदारदत्तः- म्बन गौर नतिसावन गणित, की ध्रक्रिया- 

भूव्यासाधं तुल्य दरी पर “अपने पृष्ठस्थानस्थित दृष्टा, ग्रहु को दृडमण्डल में गभंस्थ 
ग्रहकोन देख कर अपने पुष्ठस्थानसे पृष्टीयसूत्रमें चन्द्र कक्षा मेँ छम्वित्त चन्द्रमा 
को देखता ह । इस लिये भूव्यास योजन ओर चन्द्र सूयं कक्षा व्यास योजन में किसी बहे 
एक अंक से भाग देकर उनके प्राकृतिक गणित सम्बन्धो को एक अति लघु व्यासाधं अर्थात्‌ 
अगुलात्मक ग्यास मान में नियत करना चाहिए । 

लम्बन ज्ञान के ल्यि पूर्वापराकार दिवाल(भित्ति) में मौर नति साधनके चयि 
याम्योत्तर समत्तर भित्ति में जंगुलात्मक व्यासार्धसे सूयं चन्द्र कक्षा ओौरम्‌ निम्बक 
रचना करनी चाहिए । मू गभं बिन्दुसे भूपृष्ठ तक खमध्य गाभिनीरेखा पर भूगभं केन्द्र 
गामिनी पूर्वापरानुरूप लम्बरूपिणी रेखा करनी चाहिए 1 यह रम्बरूपिणी रेखा चन्द्र 
सूर्यं कक्षा में लगती है वहाँ पर क्षितिज की कल्पना करनी चाहिए ) ऊर्ष्वरेला गौर चन्द्र 
सूयंकक्षागत रेखा के साथ कक्षाओं के सम्पात विन्दु पर खमध्य बिन्दु की कल्पनां करनी 
चाहिए । चन्द्रसूथं कक्षाथों में ३६० अंश कलादिकों की कल्पना करनी चाहिए । यें दोनो, 
कक्षां इष्ट समयानुसार चन्द्र गौर सूयं से पृथक्‌ पृथक कक्षानुसार दडः मण्डलवृत्त होते ह । 

दर्भन्त समयमे सूर्यं चन्द्र की दुग्ञ्या तुल्य चापां दूरी पर्‌ सूयं क्क्लामें सुवं 
तथा चन्द्र कक्षा में चन्द्रमा की कल्पना करनी चाहिए । भरमघ्य से रवि बरिम्दु गत रेखा 
चन्द्रबिम्ब को भेदन कर रचिकक्षामचघ्य रवि बिन्दु पर्‌ जावेमी । अतः इसे यमं सूत्र कहते 
द \ पष्ठ स्थान ति चन्द्र्नि्ब गतरेखा स्वि कला पे जरह लगती ई वह्‌ रवि कक्षा में जहाँ 
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रुगी वहीं पर चन्द्रमा लम्बित ह अथवा रवि कक्षागत पृष्ठ सूत्र जहां चन्द्र कक्षा में लगता 
है वहाँ पर गभं सूत्र से चन्द्रमा लम्बित होता है । 

जिस समय सूयं जोर चन्द्रमा खमष्य में रहते हैँ उस समय गर्भं बौर पृष्ठ सूत्र 
को एकता से लम्बन का मभाव हो जाता है । 





उपपत्ति-पृ त यल = भू बिम्ब 
खचचंक्षि = चन्द्र कक्षा 
खसु स. क्षि" = सूयं कक्षा 
भूचंसू = गभंसूत्र 
पृचंमु =पृष्ठसूत्रत्पुचमू 
सुसू = रवि कक्षामें लम्बन कला पूर्वापरा 
च चं = चन्द्रमक्षा में लम्बन कलापूर्वापरा 
८सूचंसूु=८पुचंभू अतः दोनों कक्षाओं में लम्बन कला मान तुल्य होता 
है।पृखखसूत्र में रविचन्द्रमा जिस समय होते हैँ, उस समय गर्भीय अमान्त = पृष्ठीय 


अमःन्त होने से लम्बन का अभाव होता ह। श्छोक दशन से सभौ विषय सुस्पष्टहौो 
रहे हैँ ॥१२।१३।१४।१५।१६॥ 


इदानीं नत्युपपत्तिमाह- 

, अथ याम्योत्तरायां तु भित्तौ पुर्वोक्तिमालिखेत्‌ । १७॥ 

ये कक्षामण्डले तत्र ज्ञेये दुकक्षेपमण्डले । 
त्रिभोनलग्नद्ग्ज्या या स दुक्क्षेपो योरपि ॥१८॥ 
तच्चापांशेनंतौ विन्द्‌ कृत्वा वित्रिभसंज्ञको । 
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तल्लम्बनकलाः प्राग्वज्जञेयास्ता नतिलिप्तिकाः ।१९॥ 
कक्षयोरन्तरं यत्स्याद्वित्निभे सवेतोऽपि तत्‌ । 
याम्योत्तरं नतिः साऽत्र दृक्कषेषात्साध्यते ततः ॥२०॥ 
वा० भा०-इदमेव च्छेधक याम्योत्तरायां भित्तौ पूवंपाश्वे छिखित्वा नल्यु- 
पपत्तिद॑शंनीया । ये तत्र कक्षामण्डले ते दुकक्षेपमण्डञे । दर्शान्ते विभोनलग्नस्य 
या दुग्ज्यरा स दुकक्षेपः । योरपि तावान्‌ । ब्रह्मगुप्तमते तु तच्चापांशा वित्रिभल- 
ग्नशरसंस्कृताश्चन््रदकक्षेपचपांशाः स्युः । तयोव तयोः खारधात्स्विस्वदुकक्षेपचापां- 
ोनंतौ विन्दु कार्यौ । तौ च वित्रिभसंज्ञौ | ततः प्राग्वडूमध्याद्धुपुष्ठाच्च सूत्र 
प्रत्तायं लम्बनरिप्तिका ज्ञेयास्ता नतिलिप्तिकाः । नतिर्नाम चन्द्राकंकक्षयोर्याम्यो- 
ततरमन्तरम्‌ । तद्वित्रिभलगनस्थाने पावत्सवंतोऽपि तावदेव भवति । अतो दुक््े- 
पात्साधिता नतिः ॥१०।१८॥१९॥३०॥ 
मरीचिः--अथैतल्लम्बनानयनप्रकरारमुचनाथंमेत द मावस्थलं वदन्नतिस्वरूपदशं नाथं 
छे्कमाह--दुगगर्भेति । दर्गान्ते ख मध्यस्थे सूर्ये लम्बनं नास्ति । करत इत्यतः कारणमाह -- 
दुर्गर्मसूत्रयोरिति । दुक्सूत्रगभंसू ्रयोरूघ्वरेखारूपत्वेनाभिन्तत्वात्सुव्रान्तररूपकम्बना भावः । 
तथा च खमध्ये लम्बनामावात्सित्तिजस्थाने कम्बनपरमत्वमर्थसिद्धमिति दु््यातोऽनुपातेन 
तदानयनं युक्तमेवेति भावः । अथ लम्बनस्वरूपदशंनानन्तरम्‌ । याम्योत्तरायां दक्षिणोत्त- 


रायतायां भित्तौ । तुकारास्परिचिमदिक्‌स्थितायामिरयर्थं । पूर्वोक्तं छेच कं खार्धमित्यन्तरम्‌ । 
आलिखेत । अभीष्टस्याने बिन्दु केन्द्र प्रकल्प्य तदमितो लिखेदित्यथं; ।।१७॥ 


अथात्र तच्छेद्य कभिन्नत्वं संज्ञान्तरेण प्रतिपादथन्ुर्यचन्द्रयोदुकक्षेपस्वरूपमाह--ये 
कक्षेति 1 तत्र रम्बनच्छे्य के । ये कक्षावृतते प्रवृत्ते सूय॑चन्द्रयोस्ते 1 अत्र॒ नतिच्छेयके दृक्‌- 
कषपृतते ज्ञेये । या दर्ान्तकाीनव्रिमोनकगनदुश्ज्या स द्वयोः सूर्यचन्द्रयोदुंकक्षेपः । भि 
शब्दोऽन्ययोगग्यवच्छेदारथेवकरारपरः स इत्यत्रान्वेति । तेन ब्रह्मगुप्तमतं सूर्यस्य त्रि भोनरग्न- 
दृग्या दृकक्ेपः, चन्द्रस्य त्रिभोनरुगनश्ञ रसंस्छृतमसूयं दुक्‌ क्षेप इति परास्तम्‌ । प्रहणाधिकारे 
दूषितत्वात्‌ ।१८॥ 

नतिस्वरूपं प्रद्ंयति--तच्च पांडेरिति । स्वस्वदुवक्षषवृत्ते तचवापाेदुकक्षेपनुर्भोगंः 
तरार्धान्नतौ नम्रौ । वित्रिभसंजञकौ । वित्रिमलग्नसंज्ञौ बिन्दू कृत्वा । प्राग्वत्‌ । एकं भू मध्यत 


इत्यादिसार्षामुष्टुबुक्तरीत्या तल्लम्बनकलास्चन्द्र दक्षे पवृत्तस्थत्रिमोनलरनस्य चन्द्रदुक्‌- 
सृनत्रा्या लम्बनकखास्ता नतिक्रखा ज्ञेयाः ।॥१९॥ 


न चैवं तरिभोनकगनतुल्यत्वामावेऽपि त्रिभोनलगनदृग्ज्यारूपद्कक्ेपान्नतिसाधनं संज्न्वा- 
भावादसंगठमित्यतस्तदुत्तरमाह कक्षयोरिति । यत्कारणात्‌ । वित्रिभे त्रिभोनलग्नस्थाने । 
चन्द्राधिष्ठिताकाशचयोरंगनसंबन्विदुकृक्षेपनृत्ते । कक्षयोः, उल्लिखितदृक्ेपवृत्तसंबन्धिमूगभं- 
भूपष्ठसूत्रयोरकंत्रिभोनकगनस्थानैकी मूतयोयंत्‌ । यत्कलाभितमन्तरं स्यात्‌ । तत्कलामितम्‌ । 
अपिशब्दोऽन्ययोगग्यवच्छेद थैव कारपरः । सर्वतः । त्रिभोनरग्नस्थानतदतिरिक्तस्थानस्थिते- 
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ऽके । कक्षयोश्चन्द्रकक्षाचन्द्रदुवृत्तयोर्याम्योत्तरमन्तरं नतिः । अयं भावः-मूगर्भात्सूत्रं दर्शान्ति 
सुयंविम्बावधिनीतं चन्दरचिह नं मेदयति 1 भूपुष्डान्नति तथा सू चन्दर चिहं नदुण्वुत्तं लगति ॥ 
तत्र स्थाने चन्द्रविम्बाधिष्ठिताकाशगोलस्थक्रान्तिवृत्तयाम्योत्तरदिग्र पकदम्बद्वयप्रोतचसखवृत्त- 
मानोय चन्द्रगोलस्थक्रान्िवृत्ते यत्र॒ लगति तत्स्थानयोश्चल्वृत्ते यदन्तरं तन्नतिसंज्म्‌ । 
चलवृत्तस्य क्रान्तिवृ ्तयाम्योत्तरवत्तत्वादिति । ततस्तत्कारणात्‌ । सा नतिः । दुकक्षेपात्‌ 1 


चकारोऽन्ययोगन्यवच्छेदार्थैवका रपरः । साध्यते । केवलयाम्योत्तरान्तरस्य दुकक्षेपवृत्त सतत्वा- 
दिति भावः ॥२०॥ 


केदारदल्ः--नति साधन के ल्ि च्छेयक, याम्योत्तरभित्ति मे बनेगा-- 

जंसे, लम्बन पूर्वापर भित्ति में दर्शाया गया ह उसी प्रकार नत्ति भी याम्योत्तर भित्ति 
मे पूर्ववत्‌ दिखानी चाहिए । कयौकि गभं पृष्ठ सूत्र का पूर्वापर अन्तर लम्बन ह तथेव गर्भं 
पृष्ठ सूरो का याम्योत्तर अन्तर का नाम नति होतीह। 

दशन्ति काल में स्पष्ट र्गनमें३े राशि कम करः से वित्रिभ कमन होतीहै। 
लम्बन साधनम जो सूयं चन्द्र को कश्चायं दिखाई गई हँ नति साधनमें दोनों के वित्रिभ 
लग्न के ऊपर खमध्यद्वय गत वृत्त दुबक्षेप वृत्तो मे जो याम्योत्तरान्तर वही नत्ति होती है ! 

दर्शान्तकारु में वित्रिभ र्ग कौ दृग्ज्या का नाम दकषक्षेप होता है, इस प्रकार दर्शन्त 
मे चन्दरसूयं स्पष्टकी एकतासे यहुदोनोंका दृकक्षेप होतारै। चन््रमाके शरा- 
भाव काल में यह स्थिति ठीक ह! वस्तुतः यदि चन्द्रमा शराग्र मेह तो आचायं ब्रह्म 
गुप्त कै मत से चनद्रदुकक्ेप मे चन्द्र शर संस्कार आवश्यक होता है । दुकक्षेप चाप तुल्य 
नतांशों से खमध्य से चन्दर सूर्यको नत केर नत स्थान मेँ बिन्दु (चिल्ल) करना चाहिए । 
खमध्य से सूयं चन्द्रमा दुकक्षेए के अंश तुल्य निन्द पर वित्रिम में नत होते ह । 

मतः लम्बन क्षेत्र दशंन की तरह नत सयं चन्द्र बिम्बो पर भूगर्भ ओर भूपुष्ठ सूत्रों 
का लम्बन की तरह जो अन्तर होगा वही यहां पर नति नाम सूयंचन्द्रमा का याम्योत्तर 
अन्तर समन्लना चाहिए । वित्रिभ लम्न स्थानमें सूयं चन्द्र का जो याभ्योत्तरान्तर होता 
ह बही अन्तर सर्वत्र होता है। जिस प्रकार नतांश दृग्ज्या से पूर्वापर लम्बन अम्र रूप- 
साधन किया गया ह उसो प्रकार दुक्त से याम्पोत्तरान्तर साधन क्रिया जाता है । 





ग्रहुणवासना २३४७ 


उपपत्ति-नति दर्शन क्षे त्र देखिये- 
खमध्य = ख, वित्रिभ = वि, वास्तविक रवि = र, कुभ्बित रवि = र हेष स्पष्टहै। 


द्कक्षोप >< दग्लम्नन च्या 
अनुपात से = ------- 
द्ग्ज्या 





= नति = (१) 


परखज्या>दु ज्या 


लम्बन ज्या = ज्ञ -----इष्ट दृष्म्बन ज्या 


दुकक्षेप >< परं लज्या >< दुग्ज्या 
ण [३ = <-------~--------------<-~----~ 
(१) समीकरण में उत्थापनदेनेसे दुर्या प्रतर 
_ दुकृक्षेष >८ परं लम्बन ज्या 
द्ग्ज्या 


उपपन्न होती हं ॥१७।१८।१९।२०। 


= नति 


इदानीं स्फूटलम्बना्ंमाह-- 
यत्र॒ तन्नं नतादक्दिधरचन्द्रावलम्बनम्‌ । 
तदद्ग्वत्तेऽन्तरं चन्द्र भान्वोः पूर्वापरं तु तत्‌ ॥२१।। 
पुर्वापरं च याम्योदग्जातं तेनान्तरद्रयम्‌ । 
अत्रापमण्डलं प्राची तत्तियग्दक्षिणोत्तरा ॥॥२२।। 


यत्पुर्वापरभविन लम्बनाख्यं तदन्तरम्‌ । 
यद्याम्योत्तरभावेन नतिसंज्ञं तदुच्यते ।।२२।। 


नतिलिप्ता भुजः कर्णो दृश्लम्बनकलास्तयोः। 
कृत्यन्तरपदं कोटिः स्पफुटलम्बनलिप्तिकाः ॥२४।६ 


४८ 
परलन्बनकलिप्ता घ्नी त्रिज्याप्ता रविदृरज्यका । 


७६ 
दुग्लम्बनकलास्ताः स्युरेवं दुक्क्षेपतो नतिः ।: २५। 
८ 
गत्यन्तरस्य तिथ्यः परलम्बनक्िप्तिकाः । 
४६ 
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११८५९ 
© ७९० 
-गतियोजन १ निथ्यंशः कुदलस्य यतो मितिः ॥२६॥ 
¢ २३५ 


स्यु्छम्बनकला नाडयो गत्यन्तरलवोद्धृताः । 

प्रागग्रतो रवेइचन्द्रः पडचात्पृष्ठेऽवलम्बितः ॥२७। 
सीघ्रेऽग्रगे युतिर्याता गम्या पृष्ठगते यतः । 

प्रागृणं तदढनं पडचात्करियते लम्बनं तिथौ ॥२८॥ 
याम्योत्तरं शरस्तावदन्तरं लशिसुर्थयोः। 

नतिस्तथा तया तस्मात्सस्कृतः स्था्स्फुटः शरः ॥२९॥ 


वा० भा०--स्पष्टाथंमिदं ग्रहुणवासनायां व्याख्यातं च । ।२१।२२।।२३॥२४ 
1 २५।२९।२७।२८।२९॥ 


मरीचिः--ननु त्रिभोनग्नतुल्यारके पूर्वोक्तलम्बनस्वरूपत्वसिद्धेनं लम्बनातिरिक्ता 
नतिः सिक्यतीत्यत आह---यत्र तत्रेति । खमध्यान्नतास्सूर्यात्‌ । यत्र॒ तत्र । त्रिभोन- 
ग्नस्थानातिरिक्तस्थाने \ अवस्थितात्‌ ।! अधदचन्द्रगोले । चन्द्रचि ह्वस्यावलम्बनम्‌ यतो 
दर्शान्ति भूगर्भसूत्ं सूर्योपरिगं चन्दरचिह्ञे लगत्यपि भूपृष्ठसूत्रं सूर्योपरिगतमपि चन्द्रचिह्ञा- 
द्वं चन्दराषिष्ठितगोले लगति । भत एवात्र पृष्ठसूत्रदरारा सूर्यावस्थानं युक्तम्‌ । मध्याल्ञा- 
कादधर्चन्द्रावरम्बनस्य कक्षागोला द्धगर्भेऽप्युपपत्तेः । तत्‌ 1 अवलम्बनम्‌ । चन्द्रभान्वोश्चन्दर- 
 चिह्वुभूपृष्ठसूत्रसक्तचन्दराधिष्ठिताकाशगोलगप्रदेये विशेषरूपसुयं चि ह्वयोरित्यथः । तद्द्गवत्ते । 
स्वगोलसंबन्धिचन्द्रचिह्वस्थानस्थितवृत्ते । पूर्वापरम्‌ । अन्तरम्‌ । तुकारात्स्वमध्यान्नता- 
कलिभोनरग्नतुल्प्रा् चन्द्र चि ह्लस्यावलम्बनम्‌ । चन्द्रचिह्ववृत्तं तयोरन्तरमपि न पूर्वापरं 
कितु याभ्योत्तरं, प्रतिपादितत्वादित्यर्थः । तथा च द्ग्वृत्ताकारक्रान्तिवृत्ते ङम्बनं केवलं 
पर्वापिरान्तररूपम्‌ । क्रान्तिवृत्तस्थत्वात्‌ । दुकक्षेपवृत्ताका रदुष्वृतते छम्बनं केवरं याम्योत्तर- 
रूपम्‌ । दरक्पवृत्तस्य क्रान्तिवृत्तयाम्योत्तरवृक्ष(त्त)त्वात्‌ । अन्यन्न(त्र) तु रम्बनं दण्वृत्ते 
पूर्वापिरमपि क्रान्तिवृत्त दिगनुरोधेन पूर्वापरं याम्योत्तरं चेति द्विविधम्‌. । ग्रहुगतेः क्रान्ति 
वृत्तानुसृतत्वात्‌ । तत्र॒ याम्योत्तरं नतिसंज्ं प्रागुपपादितम्‌ । पूर्वापरं चन्द्रचिह्खप्रागुक्त- 
भरोतचलवृत्तक्रान्तिवृत्तकषपातयोः क्रान्तिवृत्तेऽन्तरं लम्बनाख्यमिति व्यक्तं भेद इति 
भावः ॥२१॥ 


अथेतदेव स्फुटयन्नाह-पूर्वापरमिति । तेन दृग्वत्ते सूर्यचन्द्रयोरम्तरदशंनेनेत्यथंः । 
-पूर्वापरथाम्योत्त रं चेत्यन्त रदयमुत्पन्नम्‌ । तदन्तरयोः स्थलमाहु--अत्रेवि । चन्द्राधिष्ठिता- 
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काशगोले । अपमण्डलघ्राच्याम्‌ । क्रान्तिवु ्तमा्ग प्रथमोदिष्टमन्तरं तत्तियंग्दक्षिणो त्तरे 
क्रान्तिवृत्तस्य तिरी (रक्ची)नं यद्दक्षिणोत्तरवुत्तम्‌ 1 कदभ्बद्वयप्रोतचरस्लन्तं तत्संबन्ध्य-- 
नन्त रो दिष्टमन्त रमित्यथं । स्वरूपतत्त्वविवेचनं पुवं प्रतिपादितमेवेत्यलम्‌ ॥२२॥ 


ननु तथाऽप्यन्तरट्रयसिद्धौ तयोलंम्बननतिसंज्ाक्रमः कथं विनिगमकाभावादत आहु--. 
यतु ्वापरभावेन लम्बनास्यं तदन्तरम्‌ । ग्र॑था(यद्या)म्योत्तरभावेन नतिसंज्ञं तदुच्यते \ ` 
इति । क्रान्तिवृत्ते पूर्वापरत्वेन यदन्तरं तल्लम्बन संज्ञं यद्याम्योत्त रत्वेनान्तरं तन्नतिसंज्ञं 
सूर्यादि(पूवसुरि)भिरुच्यते । तथा च तद्वचभमेव नियामकमेचत्सज्ञयोरिति भावः ॥२३॥ 

नन्वेवं क्रान्तिवृत्तदुग्वृत्तस्थलम्बनयोः संज्ञाभमेदाभावात्कथं व्यवहार इत्याशडकोत्तरं 
पूर्वापरक्रान्तिवृत्तलम्बनानयनोपजीव्यक्षे्रसंस्थानकथनच्छलेनाऽऽहू--नतिरिप्ता इति । चन्द्र 
गोले कदम्बदरयप्रोतचलवृत्ते सूयंबि म्बसंबन्धिभूपुष्ठसूत्रसक्तचन्द्रचिह्ववृत्त प्रदश्गते द्ग्वृत्त- 
क्रान्तिवृत्तान्तरयोः कलास्ता निकला भुजः । वृत्ते भूगभंपृष्ठसूत्रयोरन्तरकला दुग्लम्बन- 
कलः कर्णः । तयोनतिदृग्लम्बनयोवंर्गान्तरमूलं कोटिः । क्रान्तिवृत्त चन्द्रचिह्धचल्वृ्- 
योरन्तरं स्पष्टलम्बनं कलाः । तथा च सज्ञाभेद{दृन्यवहारे न क्षतिरिति भावः । लम्बनं 
बत कि का च नत्तिरितिप्रर्नस्योत्तरमेतत्पर्यवपतन्नमिति व्येयम्‌ ।।२४॥ 


ननु व(न)तिद्ग्लम्बनयोरानयनप्रकाराभावाज्जञानासंभवेन स्फुटलम्बनज्ञानं तद्र्गान्तर- 
मूलेन न संभवतीत्यतो दुगर्भसूत्रयोरेक्यादित्याच धंसूचितानुपातेन तयोरानयनमाह-- 
परलम्बनेति । क्षितिजे लम्बनस्य परमत्वेन तत्र॒ त्रिज्यतुल्यदुगज्यायाः सत्त्वाततिज्यातुल्य- 
दृगज्यायाः परमा छम्बनङिप्तास्तदाऽभीष्टदुग्ज्यायाः का इट्यनुपातेन दर्शनन्तिकारीनसूयं- 
दुरज्यायाः परलम्बनकलामिगुंणिता त्रिज्यया भुक्ता याः कला लभ्यन्ते ता इत्यथः । 
दृग्लम्बनकला भवन्ति । एवमुक्तानयनप्रकारेण दृक्‌(ग्‌ )क्षेपतो रविदृग्ज्यास्थाने दुव(गु)क्षेप- 
ग्रहणादिव्यर्थः । नतिर्भवति । अस्या दुव (ग्‌ क्षेप वश्ादुत्पन्नत्वात्‌ । उभयोखंम्बनरूपतया 
खमष्येऽमावाच्च । एतेन मूतलमध्यस्थस्य दुष्टुमुपृष्ठगतस्य वा दृष्टिः स्वाभिमुखं याति समं 
न लम्बनं तेन मध्याह्ले इति छल्रोक्तम्‌ । क्षिप्त (त्य) धंमध्योपगतस्य दृष्टिदर्टरमहीपृष्ठग- 
तस्य च [चंवम्‌]। समं स्व(ख)मध्याभिमुखी प्रयाति न लम्बनं तेन भवेहिनार्धे इति 
श्रीपत्युक्तं च निरस्तम्‌ । खमध्यस्थानभिन्नमध्याज्ञस्थाने कारणाभावाल्छम्बनाभावानु- 
पपत्तेः । तथा चोभयोरुबतप्रकारेण सिद्धेः कृत्यन्तरपदं कोटिरित्यनेन स्फुटलम्बनज्ञानं 
संभवत्येवेति भावः ।२५॥ 

ननु तथाऽपि परमलम्बनकलानां ज्ञानादुक्तदोषस्तदवस्थ एवेत्यतः परमलम्बनकलाः 
कारणपूरवयं प्रतिपादयत्ि--मत्यन्तरस्येति । सूर्यचन्द्रयोर्यत्कलात्मकं गत्यन्तर तस्य पञ्च- 
दक्षांशः परमलम्बनकला भवन्ति । कुत॒ इत्यत आह-गतियोजनतिथ्यंश्च इति । गति- 
योजनानां कल्पकुदिनमक्वखकक्षामितानाम्‌ । पञ्चदशांश्चो यतो यत्कारणाद्घट्य (भून्या) 
सार्धमानमुपलम्यतेऽतस्तदुक्तं युक्तमेव । चथा हि-चक्तं कङाभिरणष्ट्िदधिक चतुि- 
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रच्छं भ्यासा्धं तदा सप्ताङद्खनन्दाच्चि द्वि)मितभूप रिषौ किमित्यनुपाते मुपरिधिवृह- 
त्तरिज्याघातरूपभाज्यं १७००६५४६ चत्वारिशदधिकक्रकलामितहरौ २१६०० च्वा- 
शदधिकचतुर्दशशतेना १४४०पवतितौ भाज्यस्याने योजनगति ११८५ । ४१ । ४५॥ 
हरस्थाने पञ्चदशेति गतियोजनप ञ्चदशांशस्य भूग्यासार्घत्वसिद्धावर्थात्कलात्मकगतिपञ्च- 
दशशस्य परमलम्बनकलात्वं परमलम्बनस्य भून्यासाधंमितत्वात्‌ । अतः प्रकृते सूर्याच्च- 
द्रस्य रम्बितत्वेन तदानयना्थं गत्यन्तरपञ्चदशांशग्रहुणमुचितमिति । एतन्मघ्यममानेन 
लाघवात्स्वरूपावगमाधं मुक्तं स्पष्टगत्यन्तरस्यान्य एवांश इति सू्यंप्रहणाधिकारे विस्तरेण 
प्रतिपादनादित्यलम्‌ ॥२६॥ 

अथैतत्कलात्मकं लम्बनं तिधिघटीषु विजातीयत्वात्संस्का रानहंमतस्तद्‌ घटिकात्मकं 
साधयंस्तत्संस्छृतिस्तिथाविति प्रश्नस्योत्तरं रलो काम्यामाह्‌ -स्युरंम्बनेति । स्फुटलम्बनस्य 
गत्यन्तरोत्पन्नत्वेन गतिकला्भिः षष्टिवटिकास्तदा लम्बनकेलाभिः का इत्यनुपाते प्रमाण- 
-फलयोः फलापवर्तनेन प्र माणस्थाने गत्यन्तरभागास्तथा च स्फुटलम्बनकलाः सूर्यचन्द्र 
गत्यन्तरभाभैभेक्ठाः फलं लम्बननाङ्यः । अनेन गोस्थितिसिद्धस्फुटरम्बनानयनेन 
दृडनतिमूलकलम्बनानयनसूयं्रहणाधिकारोक्तमुपपचते । तथा हि-गत्यन्तरभागानां मध्य- 
मत्वेनाङ्खीकारात्परलम्बनकलानां घ दिकाश्चत्वार(तस)स्ताभिदुग्लम्बननत्योर्ञानाथं रवि- 
दृग्ज्या दक्षे पो (पौ) गुणितौ त्रिज्याभक्तौ फलयोर्वरगान्त रमूं दुड्नवित्वेन प्रकल्प्यावशिष्ट 
गुणहारक्रियाकरणेन स्फुटं म्बनमथवा गुणहरयोगुंणापवतंनेन सिद्धत्रिज्याचतुर्थाशमितहरेण 
द्ज्या दृकृक्षेपयोभंक्तयोववं्गान्तिरमूल स्फुटलम्बनं घटिकात्मकमित्यादीति प्रश्नोत्तरभूतां रम्ब- 
नसंस्कारोपपत्तिमाह- प्रागत्यादि । यत्तः कारणात्‌ । रीध्रं शीघ्रमतिग्रह चन्द्रे । अभ्रगे। 
मन्दगतिग्र्ात्सूर्यादग्रिमभागगतेयुं तिरेकसूत्रस्थत्वरूपा । याता पूवं जातेत्यर्थः । पदचाद्धा- 
गस्थे तु गम्या! अग्रिमकाले युतिभंविष्यति । तत्तस्मारतोः क्रमेण प्राक्‌ । त्रिभोनलग्न 
स्थानाल्यु वंकपाले । त्रिमोनलग्नाधिकरवावित्यर्थः । तिथौ दश न्तिवटिकासु लम्बनं घटि- 
कात्मकस्फुटलम्बनं दर्शान्तयुतिकालान्तररूपम्‌ । ऋणं हीनं क्रियते । पञ्चात्‌ । त्रिभोनलग्न- 
स्थानात्प्चिमकपाले । त्रिभोनलग्नादल्परवावित्यथंः । धनं युतं क्रियते । भूपृष्ठगतसुक्रस्थ- 
त्वरूपयुतिकालन्ञानाथम्‌ । ननु पूर्वापरकपालयोऽचन्द्रस्य सूर्यादिग्निमं पश्चाद्ागस्थत्वं कुत 
इत्यत आह--ग्रागिति । प्राक्‌ । चरिभोनलग्नाधिकरवौ । सूर्यात्सिकाशाच्चन्दररिचह्वात्मकः । 
दर्शान्तकाे । अग्रतोऽग्रिमभागे । क्रान्तिवृत्त सारिक्रमानृरुदधमागें विलम्विते । रम्बितत्व- 
माप्तः परचात्‌ । त्रिनोनलग्नाल्परवौ । १४८ क्रान्तिवृत्त राशिक्रमानुरुढमार्गेण सूर्यात्पर्चि- 
मभागे टंबितः । भतः पूर्वापिरकपाख्योयु तिकालस्य गृतगम्यत्वं सूपपन्नम्‌ । चन्द्रस्याधोल- 
म्बनादिति भावः ॥२७।।२८॥ 

अथ तत्संस्कृतिबणि किमित्यस्य प्र्नस्योत्तरमाह--याम्योत्तरमिति । चन्द्राकेविम्ब- 
योर्याम्योत्तरं पदं शरस्तावदन्तरं शरिमसूयंयोनंतिस्तथा तया तस्मात्संस्कृतः स्यास्स्फुटः शर 
इति । चन्द्रार्कविभ्बयोर्याम्योत्तरं यदन्तरं तावन्मितमेव शरस्तयोः क्रमेण क्रान्तिविक्षपवृत्त- 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614 


ग्रहुणवास्षना २३५१ 


योरवस्थानात्‌ । नतिस्तथा । उक्तरीत्या सूयंचन्द्रयोर्याम्योत्तरान्तररूपा तस्मात्‌ । उभयो- 
्याम्योत्तरान्तररूपत्वादिव्यर्थः । तथा । नत्या शरः संस्कृतः सूय॑ग्रहणोक्तरीत्या । स्फुटः । 
भूपृष्ठस्‌ त्रसक्तचन्द्रगोलकदेशाश्चन्द्रनिम्बपयंन्तं याम्योत्तररूपं सूर्यप्रहणग णितक्रियोपयुक्तः 
स्यात्‌ ॥ \९९॥ 


केदारद््तः-- स्पष्ट लम्बन का स्वरूप बताया जा रहा है-- 


दृडमण्डल में जिस किसीभी स्थल पर गर्भीय सूत्र से पृष्ठीय सूत्र में जब सूर्यं निम्ब 
रम्बित होता हं, उस माप से सूरयंचन्द्र का अन्तर दुड्मण्डल नें पूर्वापर लम्बन होता है । 
तथा पूर्वापर अन्तर के साथ दुकक्षेप वृत्तामिप्रायिक सूयं चन्द्रं बिम्बो का याम्योत्तरानुषूप 
अन्तर नति होतो है । इस प्रकार पृष्टीय स्पर्शादि मोक्षाम्त काक साधन के चि पूर्वापर 
ओर याम्योत्तरान्तररूप दो अन्तर कलाओं के काल कै तुल्य स्पर्शादि-अमान्त से मोक्ष- 
पर्यन्तमें दो संस्कार मवदयक होते हं । 


पुवनेत्र देखिये-- निकला = मुज, दुग्लम्बन == कर्णं, दोनों का वर्गान्तर मूल=नति । 
सूयं दुग्ज्या को परलम्बनसे गुणा करत्रिज्यासे भाग देने ते दुग्लम्बन कलाहोतीदहै, 
इसी प्रकार दुकक्षेप से नति का साधन करना चाहिए । 


चति -सूर्यगति 
१५ 





उपपत्ति, = परम कम्बन=४८।४६ 


गतियोजन 
१५ 





= मूग्यासाधं 1 ७९०।३५ 


६० >< छम्बन कला 


लम्बन कलाको कामें परिणत करने से, गछन्त `` = लम्बनकाल होठा 


इ । 

प्राक्कपार मेँ सूयं से चन्द्रमा आगे रहता है इसलिये छम्बन कार दर्दान्ति मे ऋण, 
तथा पर कपाल में सूयं से चन्द्रमा पीछे रहता है इस लिये छम्बन काल ऋण होता ह । 
भयोकि यह्‌ सिद्धान्त हैकरिदोग्रहोंमे यदि शीघ्र गत्तिअगे पहुंच गया तो मन्दगति ग्रह 
से संयोग कर्‌ आगे गया है इसलिये प्राक्कपाल में ग्रहयोग एेसा हो चुका तथा यदि 
शीघ्रगति ग्रह॒ मन्द गति ग्रहस्ते पीछेहै तो गत्यन्तर जन्य काल के पश्चात्‌ मन्द गति 
ग्रह का शीघ्रगति ग्रहसे योग होगा अतएव एसी स्थिति में योग अर्थात्‌ युति गम्य 
अर्थात्‌ जागे होगी, स्वयं सिद्ध होती है । 


इसल्यि भी प्राक्कपाल में कम्बन ऋण ओर परकपारमे घनदहोता हं! यदपि 
इो-२१ से २९ तक उपपत्ति स्वरूप य्ह भी न्यास्याहुरईहै तथापि छकत्रोके च्य 
सुविधा की दृष्टि ते सविशेष यहु विषय यहां पर स्पष्ट क्ियाजारहाहै। 
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उपपत्ति-कदम्व प्रोत में शर याम्योत्तरानुरूप भौर नति भी याम्योत्तरानुरूपिणीः 
हने से नति संस्कृत षर = स्फुट शर होता ह । 
पूर्वंदशित क्षेत्र देखिये-- 
र र = दुग्लम्बन चाप की ज्या = दुग्लंज्या । 
र' न = याम्योत्तरानुरूप नति की ज्या = नति । 
अतः ज्या र रज्या रन" = ज्या रप = शरकोटि ग्यासाधंवृत्त में । पुनः अनुपात 
से शर कोटिग्यासा्धं=ज्याकप 


पर! जकर न्यापरर्तरि 6 
22 ------ = = 
वत रन्न =रनका चाप स्पष्ट लम्बन कला। स्पष्ट 





यदि, 


६० भ स्पल 
-------- = स्पष्ट ठम: न्न 
9 चगति-सूर्यंग स्पष्ट लम्बन कार, उपप होता 


लभ्वनं काका काट ज्ञानाय जनुपात 
हं ॥२१...२९॥ 
अथ बलनवासनामाह्‌-- 

तलाजाद्योहि संपाते विषुवर्क्रान्तिवृत्तयोः । 
स्यातां याम्योत्तरे भिन्ने परक्रान्त्यन्तरे च ते ॥२३०॥ 
आयनं वलनं तत्र जिनांशज्यासमं ततः । 
एकंवाऽऽयनसंधौ तु तयोः स्याहुश्िणोत्तरा ॥३१।। 
एकंव तद्रशातप्राची तत्र नो वलनं ततः । 
तदन्तरं ऽनुपातेन खेटकोटिक्रमज्यका ।।२२॥ 
जिनज्याघ्नी दयुजीवाप्राऽऽयनदिग्वलनं भवेत्‌ । 
एवमेव हि संपाते विषुवत्समवुत्तयोः ।।२२॥ 
उन्मण्डलं भवेत्तत्र विषुवदक्षिणोत्तरा । 
क्षितिजं समवृत्तस्य पलञ्या च तदन्तरम्‌ ॥३४।। 
क्षितिज्ञेऽक्ष ज्यया तुल्यमक्षजं वलनं ततः । 
तयोरेकेव याम्योदङ्न मध्ये वलनं ततः ।३५॥। 
नतक्रमञ्यया साध्यमन्तरे त्वनुपाततः । 
नतं खाङ्काहतं भक्तं धुदलेनाऽऽप्रभागकेः ।।३६॥ 
क्रमज्याऽक्चज्यया क्षुण्णा दु ज्याभक्ताक्षजं भवेत्‌ । 
प्राक्सौम्यं पदविचमे याम्यं तच्चापेक्यान्तरात्स्फुटम्‌ ।\२३५७।४ 
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एवमेव च संपातो यः क्रान्तिसिमवृत्तयोः । 
परमं तत्र तत्कालवलनेक्यान्तरं स्फुटम्‌ ।।३८॥। 
अग्रतः पुष्ठतस्तस्मात्करान्तिवृत्ते त्रिमेऽन्तरे । 
तथोर्याम्योत्तरेकत्वा्तत्र नो वलनं स्पुटम्‌ ।३९॥ 
न स्पष्टवलानाभावस्तत्र स्यादुतक्तमज्यया । 
क्रमज्यया ततः कायं दाढर्वार्थं कथ्यते पुनः ॥)४०॥ 
सवंतः क्रान्तिसृत्राणां ध्वे योगो भवेदतः 
विषुवन्मण्डलप्राच्या ध्रुवे यास्या तथोत्तरा ।॥४१। 
स्वेत; क्षेपसुत्राणां ध्रोवाञ्जिनलवान्तरे । 
योगः कदम्बसंज्ञोऽयं ज्ञेयो वलानबोध क्त्‌ ।४२॥ 
तत्नापमण्डल प्राच्या याम्या सोम्था च दिक्‌ सदा। 
कदम्बश्नमवृत्तं च बध्नीयात्परितो ध्रुवात्‌ ।४२॥ 
गोले तु जिनतुल्यांशेस्तत्र ज्या क्रान्तिक्िन्जिनी । 
सवेतः समवुत्ताच्च यामस्थोदक्कुजसंगमे ॥४४॥ 
तत्तियम्गतसुत्राणां योगः स समसंज्ञकः । 
समध्रुवकदम्बानामुपरि द्यचरान्नयेत्‌ ।।४५।। 
सूत्राणि वृत्तरूपाणि वलनानि तदन्तरे । 
अक्षजं वलनं मध्ये स्यात्समघ्रुवसुत्रयोः ।)४६। 
कदम्बध्रुवसुत्रान्तरायनं च निभे ग्रहात्‌ । 
कदम्बसमसुत्रान्तः स्फुटं सर्वदिज्ञां च तत्‌ ॥४९॥। 
अथवा परितः खेटात्वाद्धुभागान्तरे न्यसेत्‌ । 
तरिज्यावृत्तं ततस्तत्र विषुबत्समवत्तयोः ॥४८॥ 
मध्येऽक्षवलनं विद्याद्विषवत्करान्तिवुत्तयोः । 
अन्तरं चाऽऽयनं क्रान्तिसिमवृत्तान्तरे स्फुटम्‌ ॥४९॥ 
तत्नापमण्डलं प्राची तस्या याम्थोत्तरः शारः 1 
वलनानयने क्षेपः क्षिप्तो यस्ते कुबुद्धयः ।\५०।। 
२३ 
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नक्रादिषश्च कदम्ब स्यातां याम्थोत्तरे समम्‌ । 
आयनं वलनं तस्सान्नाऽऽयनादौ प्रजायते ॥\५१।। 
ततो भ्रमति गोले स मकरादियंथा यथा। 
तथा तथा श्रम्येष कदम्बो निजमण्डले ।(५२॥। 
कुम्भादावथ मीनादौ याम्योदग्बलयस्थिते । 
जाते बलनं तद्यत्सोस्यसु त्रकदम्बयोः ।\५२। 

न्तरं शिग्जिनीरूपं कदम्बभ्रममण्डले । 
अथनादगतकालशिक्रमक्रान्तिञ्यका हि सा ॥५४।। 
उत्रमज्या यतो बाणः शिग्जिनी तु क्रमज्यका । 
सत्रिभाकक्करि मक्रान्तिज्यातो वलनमायनम्‌ ॥५५॥ 
येसकतमुत्क्रमक्रान्त्या न्त्या तैर्ना्षितं हि तत्‌ । 
युक्त्याऽनयेव विज्ञेयमक्षजं च क्रमज्यया ।।५६॥ 
परोक्तेरम्यथा ब्रू याद्यः परान्न प्रदूषयेत्‌ । 
तस्येव दूषणं तद्धि न दोषोऽतोऽन्यदृष्षणे ।\५७॥। 
उत््रमज्यानिरासोऽयमन्यथा वाऽथ कथ्यते । 
जिनां रौजिनवृत्ताख्यं कदम्बात्परितो न्यसेत्‌ ।५८॥ 
क्रान्तियाम्योत्तरं वृत्त कदम्बद्रथकोल्योः 
प्रोतं कृत्वा चलं न्यस्तं दान्ते स्थाद्‌ध्रुबोपरि ॥५९॥ 
हंदान्ताच्चाल्यतेऽेँस्तेरेव चलति धुवात्‌ । 
जिनवृत्चे तदंशानां तत्र ज्या करान्तिशिञ्जिनी ॥६०॥ 
आयनं सेव वलनं दयुज्याग्रे जायते ग्रहात्‌ । 
ग्रहभ्रुवान्तरे यस्मादद्य ज्याचापांलकाः सदा \।६१।। 
त्रिज्यावुत्ते यतो देयं तत्रातः परिणाम्यते । 
एवमक्षांशकवुं चं समाख्यात्‌षरितो न्यसेत्‌ ।।६२। 
समकीलकयोः श्रोतं तथा याम्योत्तरं चलम्‌ । 
तत्तत्वेटोपरि न्यस्तं येरशैः खाधंतो नतम्‌ ।६३॥ 
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समवुतोऽक्षवृत्ते च तेरेव स्यान्नतं ध्वात्‌ । 

समवुत्तनतांशज्याऽक्षज्यापरिणताक्षजम्‌ ॥६४॥ 

छ्‌.ज्याग्रे वलनं प्राग्वत्तिज्याग्रे परिणाम्यते ' 

उपपत््थाऽनया सम्पक्‌ समवृत्तनतांशजम्‌ ।&५॥ 

बलनं स्यात्तथा वक्ष्ये स्वाहोरान्ननतादपि । 

अग्रानृतच्योर्योगः समदिक्त्वेऽन्यथाऽतरम्‌ ।६६॥ 

तत्त्िज्यावगंविहलेषपदभक्ताक्षक्लि्धिनी । 

नतासुदोज्यंया क्षुण्णा वलनं पलजं स्पुटम्‌ ॥६७॥ 

नतं खाङ्खाहतं भक्तं चय दलेनाऽऽप्तभागकेः । 

क्रमभ्याशक्षज्यया क्षुण्णा स्थूलं वा दय्‌ ज्यया हृता ॥६८॥। 

द्य ज्याव॒त्तापवृत्तेक्ये न्यतेद्रा रविमण्डलम्‌ । 

बिम्बा बलनं तद्यदन्तरं वृत्तयोस्तयोः ॥६९॥ 

+निम्बान्तविम्बमष्योत्थक्रान्तिमोर्व्येस्तिदन्तरम्‌ । 

अकंशोर्भोग्यलण्डघ्नं विम्बार्धं ततत्वदल्लहूत्‌ ।\७०॥ 

जिनज्याध्नं त्रिमज्याप्तमेवं स्यादन्तरं हि तत्‌ । 

बिम्बार्धहूत्त्रभज्याध्नमेवं त्रिज्यागतं भवेत्‌ ।७१॥ 

गुणहारकजिम्ब धेत्रिज्यानाशे कंते सति । 

भोग्यखण्डं जिनांराज्यागुणं तरवाह्िवभाजितम्‌ ।।७२॥ 
सत्रिभा्कालक्रमक्रान्तेस्तत्त॒ल्यं जाथतेऽथवा । 
क्रपक्रान्तेरिदं वीक्ष्य चान्त त्यजत बालिशाः ।१७३॥ 
नामितं छत्रवद्‌बिम्बं तिर्यक्‌ क्रान्तिस्तु सा समा । 
अत्र द्युजानुपातो यस्तत्तिर्यक्करणाय सः ॥७४॥ 


वा० भा०--अथ वलनेषु दुक्कमंणि चोत्करमज्यानिराकरणाय मृलसूत्रेऽपि 
बहूक्तं तथाऽपि करिचिदिहोच्यते । विषुवद्वृत्तं समवृत्तं प्रकल्प्य दक्निणोत्तरवृत्तस्थे 
ग्रह॒ आयनवलनस्योपपत्तिप्रतीत्य्थं॑पृथग्दशंयेत्‌ । अपमण्डलप्राच्यपराया एकः 
कदम्बो याम्यान्यः सौम्या दिक्‌ । एवं विषुवद्वृत्तप्राच्यपराया घ्रुवौ । यदा 
-मकरादिर्थाम्योत्तरवृत्ते तदैव कदम्बोऽपि । अतो विषुवत्रान्तिवृत्तयोरेकंव याम्यो- 
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दक्‌ । तथा दक्षिणोत्तरवृत्तस्य कूम्भादेश्व मध्ये स्वाहोरात्रवृत्ते पञ्चगुणाङ्ुचन्द्ा 
१९३५ असवो वतन्ते । ते षष्टथुद्धूताः कालांशः स्युः ३२। १५। अथ कुम्मा- 
दिर्यावदक्षिणोत्तरवृत्तं नीयते तावत्‌ कदम्बो निजमण्डले चक्रांशाङ्धते तावद्धिरेव 
कालांशै ३२। १५ दंक्षिणोत्तरवृत्तसंपातासप्रस्यगवलम्बते । कदम्बयाम्योत्तरसूत- 
योरन्तरं वलनम्‌ । सा च तेषामंशानां कदम्बवृत्ते ज्या । अतः क्रमनज्या ] उच््रम- 
ज्या तु बाणरूपा भवति । कदम्बवृत्ते या ज्या सा क्रान्तिज्या । अतस्तेषामंशानां 
क्रमक्रान्तिज्या वलनम्‌ ।! अथवैकराशेः क्रमक्रान्तिज्या त्रिज्यागुणा दुज्याहूता 
तथाऽपि सैव भवति] 

अथवाजन्यप्रकारेणोक्तमज्यानिराकरणं चुज्यानुपातस्च प्रतिपाद्यते क्रान्तिव्‌- 
तेऽकस्थानेऽवं बिम्बं मुद्रिकाकारं विन्यस्य बिम्बपरिधौ यत्र स्वाहोरात्रवत्तं लग्नं 
यत्र च क्रान्तिवृत्त तयोरन्तरं यद्ृक्षिणोत्तरं तत्तत्र बिम्बे प्राच्यपरयोवंलनस्‌ । 
तच्च्क॑कान्तेिम्बाधेकलायुतस्याकस्य कान्तेश्चान्तरम्‌ ! अतस्तस्याऽऽनयनम्‌ । 
रविदोरज्यायां क्रियमाणायां यद्धोग्यखण्डं तेन मानार्धक्रला गुण्याः । शरद्विदले 
२२५ मन्या: । फलं दोज्यंयोरन्तरं स्यात्‌ । तत्र तावल्स्फुटमोग्यखण्डक्ञाना- 
यानूपातः । यदि त्रिज्यातुल्याथां कोटौ प्रथमं ज्यार्धं शरद्विदस्रा भोग्यखण्डं 
तदाऽभिमतायामस्यां किमिति । फलं स्फुटं भोग्यखण्डम्‌ । तेन गुणितं बिम्बार्धं 
रद्विदघेर्भाज्यम्‌ । एवं स्थिते क्षरद्िदस्रमितयोगुणहरयोनशि कृते बिम्बांस्य 
कोटिज्या गुणस्तिज्या हरः । फलं दोज्यंयोरन्तरम्‌ । ततः क्रन्त्यथंमनुपातः । 
यदि त्रिज्यया जिनज्या कभ्यते तदाऽनेन दोर्ज्यान्तरेण किमिति फलं क्रान्त्य- 
न्तरम्‌ । तद्विम्बन्यासाधेवृत्ते वलनम्‌ । अथान्योऽनुपातः } यदि बिम्बव्यासाधंवृत्त 
एतावद्वलनं तदा तिज्याग्यासाधेवो किमिति । अत्र त्रिज्यातुत्ययोगुंगहरयोस्तथा 
बिभ्बाधंमितयोर्च तुल्यत्वान्नादो कृते कोरिज्याया जिनांशज्या गुणस्तरज्याहरः । 
फं कोटिक्रमक्रान्तिज्या । तत्‌ त्रिज्यावुत्ते वलनम्‌ । एवं विषुवद्वृत्तस्थित 
एव ग्रहे यतो भूमध्यात्लस्वस्तिकस्थबिम्बमध्यं प्रति यत्सूत्रं नीयते तत्तिज्यासूवं 
दण्डवत्‌ । तदृपरिस्थं बिम्बं छत्रवत्‌ समन्तात्‌ सममेव । यत्तत्परितस्तव्रिज्यावृत्तं 
यत्र च वलनञ्या देया तदपि भूसमभेव स्थितम्‌ । अतस्तत्र यथागतमेव वलनमु । 
यदा किल मेषान्ते ग्रहस्तदा तत्कान्त्या खस्वस्तिकादुत्तरे नतं बिम्बं स्यात्‌ । 
त्रिज्यासूत्रं तदा कणंरूपम्‌ । बिम्बमध्याच्च रम्बसूत्रं प्र वयष्टयन्तं दयुज्या । सा 
तत्र॒ कोटिः । क्रान्तिज्या भुजः। यथा किचित्कणंस्थिव्या धृते दण्डे छत्रमपि 
तत्सर्पधिन्या दिदि कणंरूपं भवति । तत्र वरनज्ययाऽपि क्ण॑रूपिण्या भवितन्यम्‌ । 
यलूवेमानीते कान्तयन्तरं छम्बदूत्रप्रतिस्पधि तत्कोटिरूपं जातम्‌ । तस्य कणंकरणा- 
यानुपातः ¦ यदि चुज्याकोटया त्रिज्या कणंस्तदाऽनया किमिति । पूर्वं कोटिज्याया 
जिनञ्या गुणस्त्रिज्या हरः । इदानीं त्रिज्या गुणो युज्या हरः । अत्रापि त्रिज्या- 
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तुल्ययोगुंणहरथोनशे कृते कोटिज्या जिनज्यागुणा शुज्यया भक्ता वलनं स्यादि- 
स्युपपन्नम्‌ । 

युक्त्याऽनयैव विज्ञेयमक्षजं च क्रमज्ययेति । यथाऽयनवलनज्ञाना्थं ध्रुवात्‌ 
परितो जिनभागैः कदम्बश्रमवृत्तं निबद्धं तथा याम्योत्तरक्षितिजयोयः संपात 
स समसंज्ञकः । तस्मादप्यक्षांशेः परितोऽक्षकलनज्ञानार्थं वृत्तं बध्नीयात्‌ । तत्‌ 
किलाक्षवलयसंज्ञम्‌ । तदपि भाशेरङ्कयम्‌ । तत्राक्षवलनोपपत्तिदंशंनोया । तद्यथा । 
मध्याह्े ऽकत्सिमचिह्वं प्रति नीयमानं वृत्ताकारं सूत्रं घ्रूवचिह्नलग्नं याति। 
अतस्तत्र विषुवत्समवृत्तयोरेकेव याम्योत्तरा । वलनाभाव इयथः । अथ यदि 
दिनार्धान्नतं सूर्यं॑कृत्वा समचिह.नात्‌ सूर्यं प्रति नीयमानं सूत्रं यत्र सममण्डल 
कुगति तत्वस्वस्तिकयोमंध्ये यावन्तोंऽशास्तावन्त  एवाक्वृत्ते समसूत्र- 
प्र.वयोमंध्ये भवन्ति । यतस्तत्समवृत्तानुकारं बद्धम्‌ । तेषां भागानामक्चवल्ये 
यावती क्रमज्या तावदेव समसूत्रघ्रवयोरन्तरम्‌ । अथ क्षितिजस्थेऽकं क्षितिजमेव 
समसूत्रम्‌ । तव्राक्षवृत्ते समवृत्त च नवतिनंतांशाः । तेषां ज्याऽक्षवलयेऽक्षज्यातुल्या 
स्थात्‌ । अतः सममण्डलगतैवंलनं साधयितुं युज्यते । ते तु महायासेन ज्ञायन्ते । न तु 
सुखेन । अतस्तज्ज्ञानाथं स्थूलोऽनुपातः सुखार्थं कृतः 1 यदि दिनाधंतुल्येन स्वाहो- 
रात्रनतेन नवतिः सममण्डलनतांशा लभ्यन्ते तदेष्टेन किमिति । लन्धनतांशानां या 
क्रमज्या साऽक्नज्यावृत्ते परिणाम्यते । यदि त्रिञ्यावत्त एतावती ज्या तदाऽक्षज्या- 
वृत्ते कियतीति । छन्धं किर वलनज्या स्यात्‌ । परं सा द्य.ज्याग्रे न त्रिज्याभ्रे । यतः 
समसूत्रभरुवथोरन्तरं तत्‌ । ग्रहधरुवथोमध्ये दयुज्याचापांशा एव वतन्ते । यदि 
दयुज्यावृत्त एतावती तदा त्रिज्यावृत्ते कियतीति । एवं सति पूवत्रेरारिके त्रिज्या 


हरः । इदानीं गुणः । तुल्यत्वात्तयोर्नाशे कृते नतांशज्याया अक्षज्या गुणो द॒ज्या 
हरः फलं स्थूला वलनज्या स्यात्‌ । 


अथ सूष्ष्माऽप्युच्यते । ग्रहणकालेऽकस्य शङ्कुः शङ कुतलमग्रा च साध्या । 
अग्राशङ्कतख्योः समदिशो रक्यमन्यथाऽन्तरं स किरु बाहुः पूरव प्रतिपादित एव । 
ग्रहसमवृत्तयोरन्तरं ज्यारूपं दक्षिणोत्तरं बाहतुल्यं स्यात्‌ । तथा विषुषदुवृ्तादुत्त- 
रतो दक्षिणतो वा क्रान्तिञ्धान्तरे च,उ्यावुत्तं तथा समवृत्तादपि बाहुव्ादुत्तरतो 
दक्षिणतो वा बाहुतुल्येऽन्तर उपवृत्तं कल्प्यम्‌ । तदपि भाश रङ्कुयम्‌ । बाहुवर्गोन- 
त्रिज्यावगंस्य पदं तस्मिन्‌ वृत्ते दुज्यावद्रयासाधंम्‌ । अथ दुज्यावृत्तोपवृत्तयोर्यौ 
प्राक्पश्चात्संपातौ तयोर्जीवावद्यत्‌ सूत्रं निबध्यते तस्याधंमुपवृत्ते नतांह्ानां ज्या । 
सेवाहोरात्रवृत्तनतां शानां भुजज्या । अथ तदानयनम्‌ । नतासूनां या भुजजीवा सा 
युज्यावृत्ते परिणाम्यते । यदि त्रिज्यावृत्त एतावती तदा य॒ज्यावत्ते कियतीति। 
एवमुपवृत्तनतांशज्या भवति । ततो यद्युपवृत्तग्यासाध एतावती तदाऽक्षज्याव्यासार्धं 
कियतीति । ततो युज्याग्र एतावती वलनज्या तदा निज्याग्रे कियतीति! अत्र 
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प्रथमेऽनुपाते त्रिज्या हरो युज्या गुणः । तृतीयेऽनुपाते त्रिज्या गणो द्युज्या हरोऽत- 
स्तुल्यत्वात्तयोनाशि कृते नतासुनां भुजज्याऽक्षजीवया गुणितोपवृत्तव्यासार्धेन भक्ता 
सा सृक््मा वलनज्या स्यात्‌ । अत उक्तमग्रानृतर्योर्योग इत्यादि । 


अथ दुष्टान्तः । यत्र किल बृषभान्तक्रान्तितुल्योऽक्नः २०।२३८। तत्र वषभान्त- 
स्थोऽर्को दिनार्धं खस्वस्तिके भवति । तदा क्रान्तिवृत्तं दृडमण्डऊकारं स्यात्‌ | 
सत्रिगृहोऽ्को राशिपञ्चकं सिहान्तः। स च तदा क्षितिजे वतते । तत्‌ प्राच्यपर- 
योरन्तरं क्षितिजे प्रत्यक्षं वलनं दुद्यते । सा च सिहान्तस्याग्रा । तत्‌ कथं सत्रि- 
गृहाकोत्करिमक्रान्तिवंलनम्‌ । अतोऽसत्‌ । अस्मदानयनं विना नेदमग्रारूपं व्रखन- 
मुत्पद्यत इत्यं; । 


अथान्यो महानु दृष्टान्तः । यत्र देशे षटूषष्टिमागा ६६ अक्षस्तत्र मेषादौ 
क्षितिजस्थे सर्वेऽपि रायः समकालमेव क्षितिजस्था भवन्ति । तदा क्रान्तिवृत्तमेवं 
क्ितिजं मव नीव्यर्थ॑ः । तत्र मेषादौ वृषभादौ मिथुनादौ वा स्थिते रवौ परमं त्रिज्या- 
तुल्यमेव स्फुटं वलनं स्यात्‌ । यतः क्रान्तिवृत्त प्राच्युत्तरा जाता । तथा विक्षेपाभवे 
सति तदा रवेद॑क्षिणस्यां दिशि स्पशं: । चन्द्रस्योत्त रस्यामित्यथं; । एतदुक्तं भवति । 
तत्र देदो तस्मिन काले तस्य त्रिज्यातुल्यस्य वलनस्यान्यथानुपपत्याऽस्मदीयमेव 
वरनानयनं समीचीनम्‌ । तत्र देरोऽक्नज्या ३१।४०। मेषादिगे रवौ दुज्या ३४३८ ॥। 
चरज्यासवः ०। क्षितिजस्थेऽकं नतघटिकाः १५। आयनवलनचापांशाः २४। 
आक्षवलनचापांलाः ६६ । स्फुटवलनस्य चापांशाः ९० । वृषादिगे रवौ युज्या 
३३६६ । चरज्यासवः १६७० । नतघटिकाः १९ । ३८ । आयनवलनचापांशाः 
२१। ४। अक्षजस्य ६८ । ५६ । स्फुटवलनस्य चापांशाः ९० । मिथुनादिगे युज्यां 
३२१८ | चरासवः ३४६५ । नतचटिकाः २४ । ३७ । आयनवलनांशाः १२५ 
३२ । अक्षजस्य ७७ । २८ । स्फुटस्य ९० । एवं सवत्र | 


अत एव प्रतिवादिनं प्रत्याह्‌- 


यत्‌ खस्वेस्तिकगे रवौ भवलये दुग्दृत्तवत्‌ संस्थिते 
परत्यक्षं वलनं कुजे त्रिभयुतार्काग्रासमं दुद्यते । 
त्वं चेदुत््रमजोवयाऽऽनयसि तत्तादुक्‌ सखे गोरुविन्‌- 
मन्ये तद्यंमलं तदेव वलनं धीवृद्धिदादयोदितम्‌ ॥ 
यताक्षोऽद्धरसा क्वा दिनमणेस्तत्रोदयं गच्छतो 
मेषे वा वुषभेऽपि वाऽप्यनिमिषे कुम्भे स्थितस्यापि वा 
स्पर्शो दक्षिणतस्तदा क्षितिजवत्‌ स्यात्‌ क्रान्तिवृत्त तत- 
स्तद्‌ ब्रूहय॒ क्रमजीवयाऽत्र वलनं व्यासाधेतुल्यं कथम्‌ ॥\ 
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ग्रहुणवासना ३५९ 


मनेनेवोत्रमज्यानिराकरणेन द्‌ क्कर्मापि क्रमज्यया साध्यम्‌ । वलनमृरुत्वाद्‌- 
द.वकमंणोऽतस्तयोरेकेव वासना । 


इति श्रीभास्करीये सिद्धान्तक्लिरोमणिगोटवासनाभाष्ये मिताक्षरे वलनवासना ॥ 


मरीचि :-- स्यादेतत्‌ । पश्चाद्‌भागादित्यादिना पूर्वाभिमुखो गच्छन्नित्यादिना च 
सूय॑चन्द्रयोः स्पर्दमोक्षदिडनियम उक्तस्त्वयुक्त । ग्रहणाधिकारे वलनदानोक्त्या तदधि- 
दधरित्यतो वलनदानस्योपपत्तिसूचना्थं व लनस्वरूपं बलनानयनोपपत्त्या विवश्चुः प्रथम- 
मसंगतोक्तिपरिहारा्थ' फविकया वलनवासनां प्रतिजानीते--अमथ वलनवासनेति । मथा- 
नन्तरम्‌ । उपोद्घातसंगत्या । बलनस्वरूपं निर्णीयत इत्यथः । प्रतिन्ञातमेवानुटु- 
ष्टुमेनाऽऽह्‌-- तुलाजाद्योरिति । अथ म्रहूणाधिकारे वलनस्याक्षायनवलनदय संस्कारत- 
योक्तत्वा दक्षायनवलनद्रयस्वरूपं निरूपणीयम्‌ । त्राक्षवलनस्य प्रतिदेशं भिन्नत्वात्स- 
वंदेशावच्छेदेनाभिन्नत्व मायनवलनमनन्तरोक्तं छाघवादत्र यत्प्रथमं स्वरूपनिर्णयद्वारा निरूपितं 
तत्रापि तदानयनोपपच््यवगमार्थमायनवलनस्वरूपकथनपूर्वंकं परमायनवलनस्थानज्ञान- 
माह~- तुला जाद्योरिति । कतप्यतुलादि । मेषादिप्रदेश्षयोविषुवद्वृत्तक्रान्तिवृत्तयोः } याम्योत्तरे 
दक्षिणादिशाबुत्तरादिक्षौ च । भिन्ते । एयक्पथक्स्याताम्‌ । नैके 1 तुलाजादिप्रदेशावच्छेदेन 
क्रान्तिवृत्तस्य ये दक्षिणोत्तरे कदम्बरूपे तद्भिन्ने विषुवद्‌ वृत्तस्य तत्संबन्धिप्रदेशावच्छेदेन 
ध्ुवरूपे दक्षिणोत्तरे क्रातवृत्त विषुवद्वृत्तयोरेकाकारत्वःसंभवादित्य्थंः । तथा च तथोरन्तर- 
मेवाऽऽयनं वल्नमितति भावः । ननु तत्तत्तयोरन्तरमेवं कियदिव्यत आह-परक्रान्स्यन्तरे 
इति । ते दक्निणदिरो उत्तरदिशे च । परमक्रान्तिन्रतरं ययोस्ते इत्यथः 1 चकारादवृत्त- 
स्थानयोः पृरवंदिशे परिचमदिदो च परक्रान्त्यन्तरेण भिन्ते इत्यथः । कृत इत्यतः कारणं 
सूचयति- हीति 1 यतः कारणात्‌ । तुलाजादिप्रदेशयोविषर्वद्वत्तक्रान्तिवृत्तयोः संपातो 
भवतीत्यर्थः । तथा च संपातस्ये विपृवद्वृत्तप्रदैशस्य धुवप्रोतवत्ताकारेण घर्‌.वथोदं- 
क्िणोत्त रा । तत्संपातस्थक्रान्तिवृत्तप्रदेशस्य मेषतुलाद्यात्मकस्य कदम्बप्रोतवृत्ताकारेण 
कदम्बयोदंक्षिणोत्तरेति क्रान्तिवृत्तविषुवद्‌वृत्तयोरेकाकारत्वासंभवाद्दक्षिणोत्तरदेशे भिन्ने 
प्रक्रान्त्यन्तरे एष भवतः । संपातस्थानास्तविभान्तरे परमान्तरत्वेनाऽऽयनसंघौ पूर्वदिशोः 
परिचिमदिशोश्च परमक्रान्यन्तरत्वादिति भावः । फलितमाह॒--भायनमिति । ततः 
परक्रान्त्यन्तरत्वात्‌ । तत्र कल्पतुलादौ कल्पमेषादौ चेत्यथं; । जिनांशज्यासमम्‌ । चतुविश्- 
व्यंश्ानां या ज्या तत्तुल्यम्‌ । परक्रान्तेश्चतुविशत्य॑क्ष मितत्वात्‌ । आयनं वलनम्‌ । अयनं 
गमनं संबन्धि आयनं वृत्तम्‌ । तत्संबन्धि वलनं विषुवद्वृत्तदिग्स्थः क्रान्तिवृत्तदिशां 
वलितत्वात्‌  परिरेखे वलनस्य ज्याकारत्वेन दानोक्तेवंलनज्यायाः । अत एव । वलनत्वा- 
द्खीकारात्‌ । अथ तदूपपत्त्यथंमेव तदभावस्थानज्ञानमाह-एकैवेति । अयनसंघौ संपातात्रि- 
भान्तरितप्रदेशे । तयोः क्रन्तिवु तत विषुवद्‌वृत्तयोः । दक्षिणा उत्तरा । तुः समुच्चयार्थक- 
चपरः । एका । अभिन्ना । एवकारादयनसंबन्धिप्रदेशावश्छेदेन क्रन्तिवृत्तस्य ये दक्षिणोत्तरे 
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३६० गो्ाध्याये 


कदम्बरूपे तद्भिन्ने एवायनपंबेन्यितः परकान्त्यन्तरितदक्षिगोत्त रस्थि तविषुवद्वृत्त- 
दक्षिणोत्तरे ध्रुवरूपे प्र्‌ वात्कदम्बस्य जिनांशान्ततरत्वेन परितो श्रमणप्रतिपादनाक्रान्ति- 
वृत्तविषवद्वृत्तयोरेकाकारत्वासंभवेन घर्‌ वकदम्बयोरेकथ्रदेशावस्थःनासं भवादित्यसा (स्या) 


निरासः । कदम्ब वयोरेकप्रदेशावस्थानासंभवेऽपि कदम्बभ्रोत्घ्र्‌ वप्रोतवृत्तयोरेक्यापूर्वा- 
परान्त राभावेन तदैक्यसंभवात्‌ । एतदभ्युपगमे प्रमाणमाह-एकवेति । तद्रशात्‌ 1 कदम्ब- 
ध्रूवभ्रोतवृत्तयो रेक्यसंबन्धेन तदृक्षिणोत्तरयोरभिन्नत्ववक्षादितयर्थः । प्राची । उपलक्षणा- 
त्पदिचमाऽपि । तयोस्तत्र । एका । अभिन्ना । एवकारादयनसंधितःस्त्रिभान्तरितप्रदेशे । 
विषुवककरान्तिवृत्तयोः संपाते प्राच्योरपरयोश्च॑कप्रदेशावस्थानगत्यक्नत्वाद्दक्षिणोत्तरस्थान- 
भेदवदत्र स्थानभेदकल्पाज(त्पनं)बाधिवमित्यर्थः । तथा च प्राच्यपरयोरमिन्नत्वात्तदनुरुदढ- 
दक्षिणोत्त रयोरभित्नत्वं स्वतः सिद्धं वृत्तैक्यसंबन्धेनान्यथानु पप्था स्वकार्येम्‌ । अन्यधा 
वस्तुतस्तद्भेदे पवंयोस्तदनुरुढधयोस्तदुभेदप्रस्यक्षत्वापत्तेरिति भावः । फकितमाहु~--तत्रेति । 
अयनसंघौ । कर्प्यमकरककयोरित्यथंः । ततः क्रान्तिविषुव द्वृत्तयोदिगक्यात्‌ । वलनं, 
आयनपलनम्‌ । नो संभवति । विषुवद्वृत्तदिग्म्यः क्रान्तिवृत्तदिशामभिन्नत्वेन वलितत्वा- 
भावात्‌ । अथायनवलनस्य परमाभावयोः स्थानं निरूप्य तदृपजीविकां तदानयनोपपत्ति- 
माह- तदन्तरे इति । तयोर्गोलयनसं्थो रन्तराले । अनुपातेन । भयनसंधितो यथा यथा 
ग्रहोऽवतरति तथाऽ्यनवलनमुत्पद्य त इति ग्रह भोगस्य कल्प्यमेश (षा) वधिकस्यायनसंधि- 
तस्वद्भोगज्ञानारथं ` सायनग्रहस्य रारित्रययोजनं तद्भुजज्यया वलनोत्पत्तित्तत्र प्रहुकोटि- 
ज्यायाः सतिभग्रहुभुजज्यातुल्यत्वात्सायनग्रहकोटिज्याऽयनवलनज्ञानार्थं गृहीता । चविज्या- 
तुस्यया ग्रहकोटिञ्यया जिनांशज्यी तुल्या परमायनवलनज्या कोटिज्ययां केति चुज्याग्रे इयं 
त्रिज्याग्रे केति ययुज्यानुपातस्यांग्रे समथित्त्वाच्विज्ययोर्नाशादनुपातद्रयफल्ितेन । सैटकोटि- 
क्रमज्यका । अत्रोत्करमज्यानिरास्थे क्रमपदम्‌ । चतुरविशव्यंशानां ज्याचा(या) गुणिता 
दुज्यया मक्ता फलमयनदिक्कमायनम्‌ । ग्र बृणाधिक्रारोक्तं सिद्धं मवेत्‌ । ग्रहणाधिकारो्त- 
मायनं वलनमनुपाताम्यां सूपपन्नमिति भावः । अयाक्षत्रेलनानयनोपपच्यथं परमस्यानमाक्ष- 
वलनस्याऽऽह--एवमिति । विषुवत्समवृत्तयोः संपाते । एवम्‌ । यथा विषु ्रत्क्रान्तिवृत्त संपाति 
आयनं वलनं परमं तथाञ्चाक्षवलनं परममित्यथंः । एवकारात्तदुक्तान्यरीतिन्युदासः । कुत 
इत्यतो विशदयत्ति-उन्मण्डलमिति । पूर्वश्छोकोत्त राधंस्थं हीत्यव्ययमत्रान्वेति । ननु पूर्व 
यतः कारणात्‌ तत्र विषुवर्ममवृत्त पपाते । उन्मण्डलम्‌ । विषुवद्दक्षिणोत्तय । संपातस्थ- 
विषुवद्वृत्तप्रदेशस्य दक्षिणोत्तरा वृत्तं भवेत्‌ । तन्र ध्रुवप्रोतवृत्तस्य तदभिन्नत्वात्‌ 1 सम- 
वृत्तसंपातरूपसमज्ञेत(?)वृत्तस्य तदाकार त्वात्‌ ‹ विषुववृत्तस्य घ्रुवयोर्दक्षिणोत्तरा । समवृत्तस्य 
समयोदंक्षिणोत्तरेति तात्पर्यार्थः । तदन्तरमाक्षं वल्नमिति भावः 1 तक्कियदते आहु-ल 
ज्येति । तदन्तरम्‌ । तयोदंक्षिणयोरू्तरयोक्चान्तरम्‌ । अ्धज्यारूपेणाघ्तज्या । चक्रारात्सं- 
पातस्थसमविषुवद्वृततप्रदेशयो स्त्रिभास्तरितप्राच्यो रपरयोडचान्तरमक्षज्येत्यथेः । फलिति- 
माह--क्षितिज इति 1 ततप्तदिशोः फल्ज्यानपरत्वादिव्यर्थः क्षितिजे सषितिजस्थं ग्रहे । यत्र 
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तत्रावस्थितस्याप्येकेवृत्त संबन्धेन संपातस्थत्वाभ्युपगमात्‌ । अक्षज्यया सममक्षोत्यन्नं वल- 
नम्‌ । समवुत्तस्याक्तमेदेन भेदात्तदिगज्यो(गम्यो)विषुवदृवु त्तदिशां वचितत्वादाक्षं वलनं तत्र 
परममित्यथः । आकष वलनाभावस्यलमाह-तयोरिति । मध्ये । याम्योत्तरवृत्तस्थे ग्रह । 
तयो रेकवुत्तसंबन्धेन याम्यो त्त रवृत्तस्थयोविषुवत्समवृततप्रदेशयोरिव्यर्थः । यतः कारणादृक्षि- 
णोत्तरा च । एका । अभिन्ना । अत्राप्येवक्ारस्तह्‌ क्षिणोत्तरयोरेकावस्थानाभावात्तद्धि- 
-न्नत्वं तन्निरासार्थः । समध्रुवप्रोतव (वृत्त) प्रोत्तयो रैक्येन पूर्वाप गन्तराभावात्तदभिन्नत्वाङ्गी- 
कारात्तत्रच्योरभिन्नत्वेन दशंनाच्च । ततः कारणात्तत्र वलनमाक्षवलनं न संभवति । सम- 
वुत्तद्गम्यो विषुवद्‌वृत्तदिशां तत्राभिन्नत्वेन वलितत्वासं भवात्‌ । अक्षवलनानयनोपपत्ति- 
माह-नतक्रमज्ययेति । तुका रादुदयमध्यान्यतरमध्याह नका लयो रिव्यथेः । अन्तराले । 
नतक्रमज्यया । मध्याह्‌ ने नताभावादाक्षवलनाभावादूदयास्तकालयोनंतस्य परमत्वादान- 
-वलनपरमत्वाच्च नतकालस्य क्रमज्यया । अत्र कमपदमुपक्रमज्यावारणार्थम्‌ । वरूनमनु- 
पाततः । त्रिज्वातुल्यया । नतकालन्ययाऽश्चज्यातुल्यमाक्ष वलनं तदेष्टनतज्यया किमिति 
दयज्याग्रं इदं त्रिज्याग्रं फिमिति युज्यानुपातस्याग्रं समधितत्वादनुषातद्यफलितेनाऽऽनय- 
नेन ग्रहणाधिकारोक्तेन साध्यम्‌ । तत्कथं फलितमानयनमिति ब्रहणाधिकारोक्तमनुवदति - 
नतमिति । नतकारस्य भागज्ञानं विना ज्याकरणस्थाशक्यत्वात्प्रथमं दिनार्धतुल्यकालेन सम- 
मण्डलनवत्यंज्ञास्तदेष्टनतकालेन के इत्यनुपातेन नतं भवति । गुणं दिनार्धेन भक्तमाप्तः नत- 
भागास्तैः क्रमज्या तेषां क्रमज्या । अत्रापि क्रमपदमुत्रमञ्यानिवारकम्‌ । मक्षज्यया गुण्या 
शुज्यया भक्ता फलं प्राड्नतेरुत्तरदिक्करं परिच मनते क्ति णादिकक्रमक्षोत्पन्नं वलनं भवेत्‌ } 
अथोपजोग्यवरनद्वयमुक्त्वोपजीवकं मृल्यमाह-तदिति । तयोरायनाक्षवलनयो्यात्मक- 
योडचापे वृत्तगते वलने तयोरेक्यान्तरात्‌ । समदिश्ि योगो भिन्नदिश्यन्तरमिति ग्रहणा- 
धिक्रारोवतसंस्कारादित्यर्थः । स्फुटं मुख्यं वृत्तगतं वलनं भवति । तथा च पर्चाद्भूागादि- 
त्यादिना पूर्वाभिमुखो गच्छन्नित्यादिना च सूरयेन्धोः स्पशं मोक्षदिङ नियमः क्रान्तिवृत्तहिड- 
नियमेनोक्तः । ग्रहमोगस्य तदनुरुद्धत्वात्‌ । स्वदेशे तु सममण्डलदिड्नियमानुरोधात्तहिङ्‌- 
नियमेनोक्तदिड्‌नियमितः । कित्वत्र दिडनियमितः समवृत्तदिग्म्यः क्रान्तिवृ्तदिशां स्फुटवल- 
नान्तरेण वल्िवत्वादिति सर्वं साध्विति भावः ।।३०।।३१।।३२।।३३।। २४।।२५।।३६।२७॥ 


न्वेवं सममण्डलक्रान्तिवृत्तयोदिगन्तरध्य स्फुटवलनत्वादायनानयनरीव्या तदनपेक्षं स्व- 
तन्त्रतयाऽऽनयनं लछाघवात्रथं न कृतमित्यत्त आहु-एवमेवेति । क्रान्तिसमवृत्तयोः । एवमेव 
भ्रवदानिर्रमक्रान्तिवृत्ततया स्थिरसमवृत्ततया च प्रदेशोऽनियतो न विपुवद्वृत्तक्रान्सिवृत्त- 
योश्र॑मतोः संपातवत्समवृत्तनिरक्षसमवृत्तयोः स्थिरयोः संपाठवद्वा नियत इत्यथ; । यो 
यस्प्रदेरो जातः संपातस्तव्र क्रान्तिवृत्तप्रदेशः 1 तत्ालवलनं क्यान्तरात्‌ । यत्काले समक्रान्ति- 
वृत्तसंपाते ग्रहस्तत्काले अयनाक्षवलनयोः पु बोक्तरीत्या साधितयोः समदिशोर्योगाद्धिभिन्न- 
दिशोरन्तरादित्यथंः । स्फुटं समक्रान्तिवृत्तदिशोरन्तरल्पं वरुनं परमं भवति । चक्रार एव- 
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कारारथे । तेन तत्संपातादन्यत्र ग्रहे स्फुटवखनं परमं नेति सूचितम्‌ । तथा च क्रान्तिसमवु- 
तयोः संपातस्यानियतत्वात्तस्स्थपरमवलनस्य नियतसंख्याभावाद्िना पूर्वंन प्रतिपादिताय- 
नाक्षवलने तञ्ज्ञानस्याञक्यत्वाच्च तदनपेक्नं स्थ(स्व)तन्त्रमानेयनं स्फुटं वलनस्यासंभवीति 
भावः ॥३८॥ 


ननु परमस्य नियतसंख्यःत्वनियमात्संपाते स्फुटवलनस्य परमत्वमयुवतं नियतसंख्याया 
अभावादित्यत आह--अग्रत इति । तस्मात्‌ । समक्रान्तिवृत्तसंपातात्‌ । क्रान्तिवृत्ते । अग्र- 
तोऽग्रिमभागे । पृष्ठतः परिचिमभागे 1 त्रिमेऽन्तरे  त्रिराश्यन्रतप्रदेशे । स्फुटं मुख्यं वलनं 
समक्रानितिवृ त्तदिशोरन्तरल्पं नौ न संभवतीत्यर्थः । भत्र कारणमाहु- तयोरिति । तत्र 
संपातत्रिभान्तरितप्रदेशे । तयो क्रान्तिसमव्‌ त्त योर्याम्योत्तरेक्यत्वात्‌ । कदम्बप्रोतसमप्रोत- 
वत्तरूपयःम्योत्तरवृत्तयोरभिन्नतवादिव्यर्थः । तथा च स्फटवरनाभावस्य संख्याभावनियत- 
स्वाच्च त्रिभान्तरे स्फुटवलनपरमत्वनियतसंख्यत्वेऽपि दुष्परिहरमन्यथाऽयना वलया 
(न)योरुक्तप रमस्थानानुपपत्तिरिति भावः ॥\३९॥ 


स्यादेतत्‌ । उत्करमञ्यापलं वलनयोरानयने कुतो दत्तम्‌ । क्रमोत्करमज्याम्यां भावा- 
[भा¦वयोस्नुल्यत्वा?दत्ति मन्दाश्च डकां परिहरम्वक्ष्यमाणवलनस्वरूपादिप्रतिपादनप्रकारान्तरं , 
प्रतिजातीत--न स्पष्टेति । तत्र॒ समक्रान्तिवृत्तसंपातत्रिभान्तरितक्रान्तिवृत्तप्रदेश उत्क्रम 
ज्यया । खेटकोदयुतक्रमज्यानतांशो्रमज्याम्यामृक्तरीत्या साधितायनाभ्नवलनाम्याम्‌ । स्पष्ट 
वलनाभावो न स्यात्‌ । तद्वलनयोभिन्नदिक्तवेऽपि तुल्यत्वाभावात्‌ । ततस्तस्मादेतोः क्रम- 
ज्यया तदूमयमुक्तरीत्या कार्यम्‌ । तयोः समत्वोपलम्भात्‌ । प्रतीतिस्तु धूलींकर्मणा वोप- 
रन्धिस्तथाऽप्यनियमादुपेक्ष्या । अत एवं क्रमज्यया ग्रहस्य साक्षात्संबन्धादूवतदिशां वलने गो 
प्रत्यक्षे उक्क्रमज्यायाः साक्षात्संबन्धाभावादानीतवलने गोलबहिभूते इत्यवधेयम्‌ । ननु- 
तुलाजाद्योरित्यादिभागोले परमाभावात्मके दर्शिते तूतक्रमज्याद्धीकारेऽप्यक्षते मध्येऽप्यनु- 
पातादुक्ते न स्वरूपेणेति वलनस्वरूपानिर्णंयात्कथं क्रमज्यया साघ्यमुत्क्रमञ्यया नेति निर्णयः 
संगत इत्यत आह-दाढर्वार्थमिति । यद्यपि क्रमज्यायाः सर्वत्र साक्षात्संबन्धेन ग्रहकमंण्युप- 
योगादत्रापि क्रमज्यैवान्यथा सवंत्र ग्रहकमंणि तदपवाया (दुपयोगा)पत्तेवलनस्वरूपस्याप्यनु- 
पातसिद्धत्वादिति निर्णयः सिद्ध एव तथाबुद्धीनां तद्‌दृढत्वसिद्धयथंः । पुनद्धितीयवारं चलन- 
स्वरूपात्क्रमञ्यानिराकरणं प्रकारान्तरेण समनन्तरमेव मया प्रतिपाद्यत इन्यथं : ॥४०।) 


अथ प्रातज्ञातं विवक्षु्वंलनानां समक्रान्तिविषुवदुवृत्तदिगन्तररूपत्वेन सामान्यतो 
ज्ञानान्प्रयमं तदुवृत्तानां दिक्स्वरूपक थनोपक्रमे विपुवद्वृत्तदिङनर्णयमाह-- सवंत इति । 
विषुवद्वृत्तस्य क्रान्तिमुलाश्रयस्वाद्विषुवद्वृत्तसव (वं) प्रदशेम्यो विसुतानां क्रान्तिस्वरूपानु- 
कारिणां सूत्रणां वृत्तरूपाणां यतः कारणात्‌ घुवे दक्षिणोत्तरघ्रूबयोर्योगः प्रत्येक भवेत्‌ 1 
अतः कारणाद्विषुवन्मण्डकं विषृवदुवृततप्रदेशाः प्राच्यां भवन्ति । उपलक्षणास्प्रतीच्याम्‌ ! 
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तथा च विषुवद्वृत्तस्य यः कश्चन प्रदेशस्तस्माद्धिषुवदवृत्ते नवत्यंशान्तरे प्रागपरयोः 
पदेशौ तौ तस्य पूर्वापरदिशावेवं विषुवदुवृत्तस्यं घ्रुवमध्यत्वादिति तातरय॑म्‌ ।।४१।। 


अध क्रान्तिवृत्तदिङनिर्णयार्थं कदम्बज्ञानमाहु-- सर्वत इति । क्रान्तिवृत्तस्य शरमूला- ` 
श्रयत्वाक्रान्तिवृत्तसर्व्रदेशेभ्यो विसुतानां शरस्वरूपानुकारेण सूत्राणां वृत्तह्पाणां स्थानद्रये 
योगः \! अयं योगः कदम्बसंज्ञो ज्ञेयः । सू्रेक्यरूपत्वात्‌ । क्रान्तिवृत्तं गोले यत्स्थानाभ्यां 
मध्ये भवति त्स्थाने कदम्बरूपे इति भावः । ननुं विषु वद्‌वृत्तसूत्रसंपातो यथा घ्रूवे तथा 
करानि. वृत्तसूत्राणां संपात्तः कुत्र भवतीत्यत आह--घ्न.वादिति । धघ.वस्थानाच्चतुिशति- 
भागान्तरेण भवतीत्यर्थ; । वथा च विषवद्वृत्ताक्रान्तिवृत्तस्य तियंक्तादयनसंधौ तयोरच- 
तुविशत्यंशान्तरितत्वाद्विएवद्वृत्तस्य विषवदुवृत्ताकारश्रमणं क्रान्तिवृत्तस्य क्रान्तिवृत्तानु- 
कारेण श्रमणामावाक्कदम्बस्थानं गोरे नियतमपि घ््‌.वात्यन्तरि तस्चतुविश्षतिभागान्तरे 
भ्रमतीति भावः 1 ननु वलनस्वरूपोपक्रमे कदम्बनिहूपणं भ्यथंमत आहु--वलनबोधकरदिति । 
वलनयो रानयनस्फुटवलनस्वरूपयोर्ञानं करोतीत्यर्थः । तथा च॒ तत्स्वरूपप्रदसंनार्थ॑मेव 
कदम्बनिरूपणमिति भावः ।॥४२॥ 


अथ क्रान्तिवृत्तदिड्निर्णंयकदम्ब्न मवुत्तनिबन्धनसमस्वरूपपूवंकं बलनस्वरूपमनुष्टुप्पञ्च- 
केन विङदयति--तत्रापमण्डलेत्यादि । कदम्बे अपमण्डलग्राच्याः क्रान्तिवुत्तरूपपूर्वापरवुत्त- 
स्ेत्यथं: । दक्षिणोत्तरा दिक्र. । चकारो दक्षिणकदम्बे दक्षिणादिगुत्तरकदम्बे उत्तरा दिगिति 
व्यवस्थाथंकः । ननु यथा विषृवद्‌वृत्तं ध्र वमध्यगं स्वाकारेणैव रपति तथा क्रान्तिवृत्तस्य 
स्वाकारेण भरमणासमवाद्यदा कदाचित्परवहुवायुभ्रमणेन कदम्बमध्यस्थत्वं क्रान्तिवृत्तस्य 
काकतालोयन्यायात्तदैव तद्वृत्तस्य कदम्बयोदंक्षिणोत्तरा नान्यदेत्यत आह-- सदेति । यथा 
क्रान्ठिवृत्तं भ्रमत्ति तथा कदम्बावपि भ्रमत इति कदम्बयोः क्रान्तिवृत्तदक्षिणोत्तरे सूस्थे इति 
भावः । दृष्टान्तगोकेऽल्पबुद्धी नामेतत्प्दर्शनाथं कदम्बञ्रमवुत्ते निबन्धनं वक्ष्यमाणोक्रमजञ्या- 
निराकरणप्रदर्शनायाऽऽ्ह--कदम्बश्रमवृत्तमिति । गोरे वंशादिवृत्तनिबद्धगोले । घ्रूवाद' 
घर्‌ वस्थानाच्चतुविंसतितुल्यभागैः । तुरेवकारार्थं । तेन यवनग्रन्थे सार्घतरयोविशतिभागानां 
परमक्रान्तितवेनोक्तस्तस्निवारणं सूचितम्‌ । परितः समन्तात्‌ । कदम्बभ्रमवृत्ते । कदम्बस्य 
भ्वह्नमेणोत्पन्नं वृत्तं गणको बध्नीयात्‌ । जकारो घ्र वहये केन्र प्रकट्प्य कदम्बश्रमवृत्तदवयं 
चतुरविंशत्यंशव्यासा्ेन निबद्ध्यमिति व्यवस्थाथंकः । तद्वृत्तेऽशानां ज्या न त्रिज्यानु- 
रद्धत्याह-- तत्रेति । कदम्बश्रमवुत्तेऽभीष्टा क्रान्तिज्या भवति । तथा च गोले तद्वृत्तं 
छत्राकारं तदचासो गोले गोलगवृक्तकदेशोऽष्टचत्वारिशदागात्मकः केन्द्रं ध्वे । अथ तद्रचा- 
सस्य वृत्तांयत्वेन वापा(बाणा)कारत्वात्तत्सपूर्णज्यासू वरं कदम्बश्र मवृत्तस्य । तत्सत्रे ध्रव 
सूत्रसक्त घ्र्‌.वात्परमक्रान्त्युतक्रामज्यासूत्रेणाधोभागे केन्द्रं मुख्यम्‌ । अन्यवृत्ते केन्द्रवत्‌ 
तद्रयासार्घं परमक्रान्तिज्या सैवात्र परमच्येच्यत्र ज्यापरमक्रान्तिज्यानुरदढेति भावः । भथ 
समवृत्तदिड्‌निणंया्थं समस्वरूपमाह--सवंत इत्ति । सम वृत्तात्‌ पूर्वापरवृत्तात्‌ । सव॑तः 
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सकलप्रदेशेम्यः । तत्ति्यगगतसूत्राणाम्‌ । तस्य ॒पूर्वापरवृत्तस्य तिरश्चीनभागेन तानि 
विस्तृतानि सूत्राणि वृत्ताकाराणि तेषां यो योगः संपातः । सर समसंज्ञः । चकारात्संपात- 
दयदट्क्षिणोत्तरौ समाविति । तथा च गोले यद्प्रदेशाम्यां पूर्वापरवृत्तं मध्यं भवति ततप्देशा- 
वेव समाविति भावः । ननु तयोः कूत्र स्थानमत आह--याम्योदक कजसंगमे इति । 
याम्योत्तरक्षितिजवृत्तयोः संपातयोस्तयोरेव स्थान क्षितिजवृ त्तस्य स्वस्तिकोपरि स्थितत्वा- 
च्चेत्यर्थः । तथा च पूर्वोक्तरीत्या पूर्वापरवृत्तस्य दक्षिणोत्तरसमौ दक्षिणोत्तरदिशाविति 
भावः । 

अथ वलनस्वह्पप्रदर्शनाथं सूत्राणां संनिवेशमाह--समध्र.वकदम्बानामिति। 
दय चरान्‌ क्रान्तिवृत्तस्थग्रहचिह्ल त्त्रीणि सूत्राणि वुत्ताकाराणि क्रमेण समघ्र्‌वकदम्बानाम्‌- 
परि गणको नयेत्‌ । समद्वयप्रोतश्लथं वृत्तं सूष्ष्मं घ्र वदटयप्रोतं श्लथं वृत्तं कदम्बद्रय प्रो तक्लथं 
वृत्तमिति । वृत्तत्रयं ग्रहचिह्लप्रदेशे स्वभ्रमानुकारेण नेयमिति भावः। एभ्यो वलन- 
स्वरूपाणि कलितानीत्याह--वलनानीति । तदन्तरे । तेषां संनिवेरितवृत्ताक्रारमूत्राणां 
मध्ये । सूव्रयोरन्तरे प्रत्यकं वलनमिति समघ्र.वसूत्रयोरन्तरमाक्नं वलनं घ्‌, वकदम्बसूत्रयोर- 
न्तरमायनं वलनं समकदम्बसुत्रयोरन्तरं स्फुटं वरनमिति त्रीणि वलनानि स्वरूपसिद्धानो- 
व्यथं; । ननु ग्रहचि्ञस्थानात्त त्सूत्रवृत्तयोरन्तरस्य सर्व॑त्र॒तुल्यत्वाभावात्तद्वृत्तयोरन्तर 
वलनस्वरूपतया कत्र म्राह्यमित्यतस्तद्विशदयति-अक्चजमिति 1 ग्रहचिह्वस्थानाल्तिभे नव- 
व्यंशान्तरे समध्रुवसूत्रयोः समप्रोतधुवप्रोतवुततप्रदेशयो मंध्येऽन्तराले अक्षोत्पन्नं वलनं स्यात्‌ 1 
कदम्बप्रोतघ्ुवभ्रोतवृत्तप्रदेशयोग्रंहचि ह्व ननव्यं शान्तरितयो रन्तरे आयनं वलनं स्यात्‌ । चकार 
एवकार्थे तेन तद्तृत्तयोप्र॑हचिह्वतिभान्तरितप्रदेशातिरिक्तप्रदेशयोरनतरे वलनस्वरूपाभाव 
इत्यथः । कदम्बप्रोतसमप्रोतसूत्रवृत्तप्रदेशयो ग्रहे चिह्ञात्िमान्तरितयोरन्तरे स्फुटं पर्गोक्ता- 
क्षायनवलनसंस्कारजनितं मर्यं वलनं स्यात्‌ 1 नन्वेतदुशितवलनं दक्लिणोत्तरयोरन्तररूपं 
कदम्बसमयोस्तदूदक्षिणोत्तरदिकत्वादतः कथमेतत्तुटयं पूर्वापरयोवंलनमवगतमतव आह-सवं- 
दिशामिति } तत्‌ । प्रतिपादितवलनं सर्वदिशां पूर्वापरतदवान्तरदिशषां स्यात्‌ । चकारादि- 
क्कफं(?)एकदिश्चि यदन्तरं तत्सर्वदिशामन्तरम्‌ । पूर्वदिदिशां समान्तरेगावस्थानादन्यथाव- 
स्वानुपपत्तेरित्यर्थः ।।४२।।४४।।४५।।४६।।४७।। 

अथात्पबरुद्धीनामेतसप्रतीत्यथं पूर्वापरदिकपुरस्कारेण वलनस्वरूपाणि इलोकाभ्यामाह- 
अथवेति । अथवा पूर्वापरयोवंलनस्वरूपदशंनेन तुल्यमानतया सवंदिशां वकनमेकमिति 
भ्रतीतिरत्पा्या 1 तदथ॑माह-परित इति । क्रान्तिवृत्तस्य ग्रहचिल्ल॒ात्‌ परितः समन्तात्‌ । 
नवत्यंशान्तरे त्रिज्यावृत्तं गोले न्यसेत्‌ क्षिपेत्‌ । ततस्तत्कषेपणानन्तर तत्र वृत्ते विषुवत्सम- 
वृत्तप्रदेशयोरन्तराले आयनं वलनम्‌ । क्रान्तिसमवृत्तप्रदेशयोरन्तरारे स्फुटं वलनम्‌ । 
चका रात्तद्वृत्ते वलनप्रदेशः पूवे्रतिपादितवछनप्रदेशतुल्य इति प्रत्यक्षं प्रहस्थानात्परिको 
नवत्यंशान्तरे निवेरितग्रहकि (क्षि) तिजवृत्ते ग्रह च ह्भुस्य स्वस्वस्थाने क्रान्तिविपुवत्समवृत्त- 
संबन्विपूर्वापगदिशे न ये च तद्वृत्ते कदम्बसमप्रोतवृत्तानां घ्रयाणां ग्रहचिह्घस्थाने संपादि- 
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तानां स्वस्वमागे क्रमेण ग्रहुचिह्वस्थानस्य क्रान्तिविषुवत्समवृत्त संबन्धिदक्षिणोत्तरदिशो इति 
पुव्पिरस्थानाम्यां द्षणोत्त रस्थानयोनंवत्यशान्तरितत्वादित्यर्थः ।(४८।।४९॥ 


ननु पूर्वग्रहणे सूर्यस्य क्रान्तिवृत्तस्थत्वादृक्तस्वरूपस्थि(सि)्ग्रहणाधिकारोक्तस्फुटवलनं 
युक्तम्‌ । चन्द्रग्रहे तु नैतद्युक्तं तस्य विक्षेपवृत्तस्थत्वादेवं भौमादोनामपि । मत एव विक्षेप- 
वत्ते बिम्बस्य सत्त्वेन तत्संबन्धेन वलनसिद्धचर्धं (थ)क्रान्तिविक्षेपवृत्त प्रदेशयोः शरान्तरि- 
तत्वादूक्तरफुटवलनस्य ग्रहुशशरसंस्कारः कृतो रत्लश्रीपत्तिम्यां स्वग्रन्थे-क्षेपा विपातस्य 
विधोदिरि स्युरपक्रमक्षेपपलोदधवानाम्‌ । युतिः क्रमादेकदिक्लां कानां कार्यो वियोगोऽन्य- 
दिशां ततो ज्या ।) बाह्य भवेत्सा वलनस्य जीवा त्रिभवनसहिवाच्च प्राह्यतो व्यस्तजीवार- 
चित्तमम[र]चापं संस्कृतं स्वेषुणा यत्‌ । पलवलनमनेन स्पष्टमेकीकृतं स्यात्सदृशदिशि 
वियुक्तं भिन्नदिक्कं कृतज्यमित्यनेन । तथा च चन्द्रादिग्रहाणां शर संस्कारस्तद्वलनस्याऽऽ्चार्यैः 
कथं नोक्त इत्यत आह-तत्रापमण्डलमिति । यतः कारणात्‌ । तत्र वलनस्वसूपे । अपमण्डलं 
क्रान्तिवृत्तम्‌ । प्राची । उपलक्षणात्पर्चिमां च । तस्याः प्राच्याः पर्चिमायःश्च । शरो 
दक्षिणोत्तरः । अतः कारणात्‌ । यंलंल्लादिभिरवंनानयने जाते सति । सिद्धे वलने । क्षेपो 
ग्रहशराक्षिप्तः संस्कृतस्ते रुल्लादयः कुबुद्धयः कुत्सिता बुद्धिर्येषां ते । मन्दबुद्धय इत्यर्थः । 
तथा च विक्षेपवृत्तस्थग्रहमण्डले क्रान्तिवृत्तानुसृतप्राच्यपरयोर्मुख्यक्रान्तिवृत्तप्राच्यपरानुकार- 
त्वेन याम्योत्तरशरान्तरितव्वेऽप्यमेदाच्छरज्यावगोनित्रिञ्यावगंमूलरूपदुज्याग्यासार्धेन विक्षेप- 
वृत्तस्थग्रहबिम्बकेन्द्रस्थाने क्रान्तिवुत्तातुसृतलघुवृत्तस्य गोरे विषुवद्वृत्तानुरुदधाहोरात्र- 
वद्दर्शनादन्यथा ग्रहविम्बादौ सममण्डलानुसृतदिग्विभागस्य सर्वंजनानुभवसिद्धस्य जराञ्ज- 
लिदानापत्तेः 1 सममण्डले ग्रहावस्थानानियमाद्रलने रारसंस्कारस्त्वयुक्तः । न च ग्रहबिम्ब- 
क्रान्तिवृत्तानुसुतप्राच्यपरज्नानार्थं न वने शरसंस्कारस्तस्य क्षरसंस्कारेणंव सिद्धत्वादन्यथै- 
कत्र भूप्रदेशे साधितं प्राच्यपरसूत्रं तदनुरोधेनैव नात्र प्रदेगो दक्षिणोत्तरान्तरिते चालितं प्राच्य- 
परसूत्रं भवतीति शिष्टन्यवहारानुपपत्तेः । कितु ग्रहस्य विक्षेपवृत्तं गमनत्तिदनुसृतप्राच्यपर- 
ज्ञानाथं ग्रहं) वा [श्र] संस्काराभ्युपगमः । म्रहबिम्बे विक्षेपवृत्तसक्तबिम्बनेमिप्रदेशयोः 
प्राच्यपरत्वावश्यंभावादिति वाच्यम्‌ । ग्रहस्थाना््मान्तरिते प्रदेशे वलनस्वरूपाभ्युगमात्तस्य 
ग्रहस्थानीयश्षरेणासंबन्धाभावात्तव्संस्का रानुपपत्तेः । अन्यथाऽऽयनाक्षवलने अपि प्रस्थाने ग्रह- 
क्रान्तिग्रहोन्चतांशजे स्त इति भावः । ननु वलनस्य सग्रहररसंस्कारो न कृतः कितु सत्रिभ- 
गरहराररूपशरवलनस्य ग्रहणाधिकाराक्षिप्तस्य संस्कारः कृतः । अन्यथा विक्षेपानुसुतप्राच्य- 
परज्ञानासंभवः । अत एव तद्ग्रन्थे सत्रिभग्रहुक्रान्तेरायनवलनत्व पतिपादनात्तदुपक्रमदत्त - 
क्षेपपदेन सत्रिभ ग्रहशषरलाभः संगच्छते इति चेन्न । विक्षेपवृत्तम्थग्रहविम्बे पुर्वाचार्यैरनुगम- 
कत्पितक्रान्तिवृत्तस्थफलादेशाचुपयुक्तग्रहभोगबत्करान्तिवृ त्तानुसृतप्राच्यपरस्थानयोरेवभ्राच्यप - 
रत्वाभ्युपगमेन विक्षेपवृत्त मार्गेण त्प्राच्यपरानङ्खीकाराच्छरवलालनसंस्कारस्यासिद्धेः 1 
अन्यथा विक्षेपवृत्ते ग्रहस्य फलादेशादयुपयुक्तराश्यादिभोगाङ्खीका रापत्त्या ठतदानयनकथ- 
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नापत्तेः । अत एव सूर्यंसिद्धान्ता्याषंग्रन्थे शरवलनानुक्तिः संगच्छते । एतेन यस्य 
ग्रहस्याऽऽयनवलनं साध्यते तस्य प्रथमतः पाताचिकारोक्तरीत्या गोलायनसंघो साध्ये 1 
तत्राऽऽयनसंधौ ग्रहस्य स्पष्टक्रान्तिः साध्या । तज्ञ्या परमक्रान्तिज्या । ठतो गोल- 
संधितो ग्रहस्य राश्यादिभोगसू( स्यो }व्कोटिज्या परमक्रान्तिज्या गुण्या । ग्रहस्पष्टचयु- 
ज्यया भाञ्या 1 फलं सूक्ष्मायनव्रलनज्येति निरस्तम्‌ । उक्तदोषाद् गौरवाच्च । स्पष्ट 
क्रान्तिसाधने स्पष्टश्चरस्योपथोगात्तस्याऽऽयनवलनोपजीग्यत्वेनाऽऽत्माश्रयादन्योन्याश्रयाच्च । 
यदपि परमन्तरपरमक्रान्तियोगषूपपरमस्पष्टक्रान्तिञ्ययोक्तर) त्याऽऽयनवलनं साध्यते तद- 
प्यतितरामयुक्तम्‌ । तद्गोलस्थितेः कादाचित्कत्वेन सर्वदा तत्साधनस्य गोलस्थितिब- 
हि्भूतत्वात्‌ । एतेन जातक्रपद्धतावायनबलं स्पष्टक्रान्त्या साधितम्‌ । तद्यथा -सूरंस्य 
परमा क्रान्तिश्वतुविशत्यंशाः। चन्द्रस्य परमशराशयुतचतुविशत्यंशाः। भौमादीनां 
परमशकलास्तरिज्यागुण्याः परमात्पशीघ्रकर्णेन भमक्तास्त्िज्यावृत्तेः परमाः श रकलास्तासा- 
मंशाश्चतुविशव्यंशयुताः परमस्पष्टक्रान्तयः 1 आसु ग्रहस्येष्टकालिकस्पष्टक्रान्तिरुक्तरीत्या 
संस्कृता स्वपरस्पष्टक्रान्त्या द्विगुणया भक्ता फलमायनवलनम्‌ । तद्वाक्यं च~ 
कलाया परमक्रान्तिः लसागरपुरंदराः । रवेरथ मृगाद्धुश्य गगनेन्दुनगेन्दवः । तच्वेन्दवः 
परवंतपक्नाः स्व(ख)नन्ददस(सा(?)) गजरन्ध्रसंख्याः । रूपादिवरामाः क्षितिजादिकानां 
- सिद्धान्तसिद्धाः परमाल्पकर्णाः । विक्षेपकास्यकलिकाः खरसत्रिविधाः (निघ्नाः) कर्णा- 
हृताः परमबाणकलाः स्युरेताः । व्येमावि (हिव) शक्रसहिताः परमा मयमास्ते खाग्न्या- 
(गन्या) हतास्तु मिहरादिहर) भवेयुः । स्पष्टक्रान्तिकलाहरैः परिहृताः स्वक्रान्तिदिक्क 
पलं याम्यं षष्टिदले युतं शनिसुधाधाम्नोः परेषां विघुक्‌ । सौम्यं व्यत्ययतो विदोऽन- 
वरतं योज्यं त(भ)वेदायनं किप्ताद्यं वलमश्र तेन सहितं चेष्टा वरं स्यास्स्फुटमिति 
निरस्तम्‌ । सवंदा तद्गोलस्थितेरसत्त्वात्साशध्चतायनवलनस्यासंगतत्वात्‌ । एतेन चन्द्रादि- 
ग्रहाणां शरक्रान्तिवरोन परमोत्तरदक्षिणगमनभागास्तदयोगेन रूपं बलं तदा शरसंस्कृतापमे 
दक्षिणोत्तरान्ताद्यावधिस्ततद्योगार्घाम्यन्तमं तभोग: किभित्यनुपातेन बल्यानयनं निरस्तम्‌ । 


तादृशदक्षिणोत्त रान्ताव पि्वेनैकच्चि (वि)क्षेपवृत्स्याभावास्तरंराशिकानुपपत्तेः । तदभ्यन्तरकाके 
विक्षेपवृत्तस्य॒प्रतिलक्षणमन्यथावस्थानाच्च । कदाचित्यद्धत्युक्तप्रकारविरोधात्‌ । ननु 


आताधिकारोक्तरीत्या चन्द्रादिग्रहाणां ज्ञातायनतचिस्याने उक्तरीत्या स्पष्टक्रान्तिः। 
सैव परमा तस्यामभीष्टकाचिकग्रहस्य स्पष्टा क्रान्तिरक्तरीत्या संस्कार्या । द्विगुणपरमस्पष्ट- 
क्रान्त्या भक्ता फरमायनबजङं युक्तम्‌ । ग्रहविम्बस्य विक्षेपवृत्तस्थत्वेन गोकबहिभूंतत््वा- 
भावाच्चेति चेत्‌ । सत्रिभग्रहुक्रान्तेग्रंहायनवलनत्ववद्‌्रहक्रान्तावपि सत्रिभग्रहायनचलन 
त्वस्याथेसिद्धत्वेन शरसंस्कारदोषापत्तेः । न चैवं शरसंस्कारोच्छेदापत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
यत्र ग्रहबिम्बसम्बन्धेन दिनमानाद्य पेक्षा तत्र तत्संबद्धस्पष्टक्रान्तेरपेक्षितत्वात्‌ । आयन- 
वलनवशाद्रलमायनमित्यनेनाऽऽयनस्य क्रान्तिवृत्तस्थकल्पनया कव्यादिरूपत्वेन तदादितो 
-्रहुरायादिभोगेन प्रहचिह.नस्य दक्षिणोत्तरतो गमनानुरोधेन बलोत्पत्तेः । अन्यथा ग्रहस्य 
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विमण्डलस्यत्वेन जन्सपत्रीगणितफ रुदेशमोविनेपवृत्तजनितग्रहरार्यादिमोगाद दैकारापत्ते 1 
क्रान्तिवृत्तस्थम्रहराद्यादिभोगात्तदम्यु पग मान पत्तेडच 1 तस्मास्स्वचिह्वं संबन्धेनैव प्रहदिम्बस्य 
बलवत््वमत एव ग्रहबिम्बस्य वर्णानु मानेन युद्धादौ लावट (ववं) तत्साक्षादेव विशेषो कतेरिति 
ध्येयम्‌ । सकलगोलतच्वविद्धिः श्रीकेशवदैवज्ञैरपि गुरुतमेः स्वाज्ञा(स्वजा)वकपदतौ-- 
सदा कुन्तिभानै्ुता ज्ञस्य सिद्धाः शनीन्द्रोयुंतोनाः क्रमादाम्यसौम्यैः। विलोमं परेषां 
गजाम्भोधिभक्ता भवेदायनं नीयंमकंस्य दुग्घ्रमित्यनेनादिशरमोक्तमुक्त्वा तट्टीकायां तद्न्याख्या 
वसरे एतदायनवलनं कंदिचच्छरसंस्कर तक्रान्स्योक्तं, तदसत्‌ ! यतो ग्रहस्य याम्योत्तराधित- 
मुखेनाऽऽयनं गमनं क्रान्तिवशादेव न शरवशात्‌ । यतो ग्रहशरः क्रान्तिसूत्र एव न पृथक्‌ । 
अतो ग्रहस्य त्यमु (उन्मुख ) वलनं क्रान्तिवशादेव तदुक्तं महता प्रबन्धेन सिद्धान्तशिरोमणौ- 
-वलनानयने क्षेपः क्षिप्तो यैस्ते कुबुद्धय इति । एवमाय [ न वल न साधने क्रान्तिः 
शरसंस्कारो नास्तीति सदुकितिरित्यनेन ग्रन्थेन तन्मतमनुय दूषितमित्यलमप्रपतक्तविचा- 
रेण ॥ ५० ॥। 

ननु गोटे वलनस्वसूपं सिद्धं परंतु वलनक्रमज्यया वोत्ययत इति निर्णयस्तु न सिद्ध 
इत्यतस्तन्निर्णयं विवक्षुः प्रथममायनबलनामावस्थानमुपपतत्या प्रतिपादयति -नक्रादिश्चेति 
नक्रादिः कल्प्यमक्ररालेरादिप्रदेशः । चकाराक्कल्प्यर्का [ दि ] राशेरादिप्रदेशः । कदम्बः 
पूर्वंपरतिपादितः । चकारादद्वितीयकदम्बरुतावयनसंधिस्थक्रान्तिवृत्तप्रदेलो तचाम्योत्तररूप- 
कदम्बौ पाम्योत्तरे ध्रुवद्यप्रोतर्च वृत्ते विषुवद्वृत्तयाम्थोत्तररूपे समे एककालं स्याताम्‌ । 
यतः क्रान्तिवृत्तेऽयनसंघौ कदम्बद्यधरुवद्रयप्रोतवृत्तयोः इरयोः स्वमार्गेणानीतयोरैक्यं 
सर्वावयवावच्छेदेन भवतीति तात्पर्यां; । तस्मात्कारणादयनादौ क्रान्तिवृत्तस्थायनसंधौ 
आयनं वलनं प्रागुक्तस्वरूपं न प्रजायते । सूकष्मदुष्टयाऽपि नोपछम्यते । कदम्बध्रुवप्रोत- 
वृत्तयोस्तत्रान्तराभावोपरन्धेः ।।५१॥। 


ननु क्रान्तिवृत्त स्थायनसंघिप्रदेशयोरेकतरावस्थानामावाद्विभिन्नप्रदेलो श्रम गाज्व दैवा- 
दपरोतचलवृत्ते कदाचित्संकग्नत्वसंभवेऽपि नियमतः कथं तयोस्तत्र युगपत्संलग्नतोक्तिरित्यत 
आह-ततो भ्रमतीति । गोटे स क्रान्तिवृत्तस्यः कल्प त्प्य)मक्ररादिप्रदेशः। उप- 
लक्षणादयनसंधिप्रदेशः । यथा यथा भ्रमति स्वाहोरात्रवृत्ते तथा तथा ठदनुरोधेनेव्य्थः। 
एष पुरवप्रतिपादितः कदम्बो निजमण्डठे पूव्॑रतिपादिते यतो चमति । ततस्तत्कारणा- 
दक्ताथे न क्षतिः । क्रान्तिवृत्तस्य सर्वावयवावच्छेदेन कदम्बयोर्दक्षिणोत्तरदिपर पत्वेनायनसंधि- 
्रदेशस्यापि तयोस्तत्वाच्चदश्र नणानुरोधेन श्र मणादिति भावः ।\५२॥ 

अथानुषटुब्येनायनवरनोत्पत्तिमाह --कुम्भादाविति । अथ नन्तरम्‌ । कुम्भादौ 
मीनादौ । तद्वत्‌ । अन्यक्रान्तिवृत्तप्रदेशेऽयनसंधिभिन्ने ! याम्योदग्बलयस्थिते । 
याम्योदग्वृतते घ्‌ वभ्रोतं श्लथं स्थितं यस्मिन्‌ । तादृ सति । कदम्बभ्रममण्डले । 
धरुवकेनदराच्चतुविंशत्यंशब्यासार्ेन निबद्धवृत्ते सौम्यवृत्तकदम्बयो्धुवोप्रवतत्संबन्धिवृतग्रहु- 
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नवत्यंशान्तास्तकदम्बयोरम्तरं सिचञ्जिनीरूपं मोलवृत्तगतमपि याम्योक्च रवृत्तप्रदे स्यः 
गोले कदम्बभ्रभवृत्त मध्यसूत्रह्पतवेन तत्तद्वृत्ते कदम्बस्य तदन्तरर्पार्ध॑ज्याप्र त्य- 
(प्रोत)त्वाज्ज्यारूपम्‌ । ननु वस्तुनोऽर्थञ्याकारं वलनमायनं वलनं जायते । 
उत्पद्यते । एतेन कदम्बभ्रमवृत्ते याम्योत्त रवृत्तप्रदेशरूपव्यासचाप संबन्धिसंपूर्णञ्यारूपमध्यसू- 
त्रात्कदम्बपर्यन्तमर्धज्याकारसूत्रं विरूपितवलनस्यार्धज्याकारतया वृत्तपरिधिगतस्य वास्तवा 
यनवलनज्येति व्यज्जितम्‌ । तस्याः स्वरूपं क्रमज्यानुरुढधमिव्याहु-अयनादिति । हि यतः 
सा उक्तचलनस्य ज्या 1 अयनादयनसंधितो ये गताः कालांश्ाः क्रान्तिवृत्ते येके (क्षेपे) 
अंशास्तेषामहोरात्रवृत्ते ये कालांशास्तेषामहोरात्रवृत्ते ये कालांश्ञा इत्यर्थः । तेषां क्रम- 
क्रान्तिज्यकामक्रमज्यकामक मञ्ययोत्पन्नापरमक्रमक्रान्तिज्यानुरोधेन क्रान्विज्या 1 परमक्रम- 
क्रान्तिञ्यानुरोधेन क्रान्तिज्या । परमक्रान्तिज्यातुल्यत्रिञ्याकत्पनया कदम्बश्रमवृत्तेऽहोरात्र- 
वत्तानु रुद्धे याम्योत्तरवृ त्तकदम्बयोरन्तरांशानां ज्येत्यर्थः ॥५२३।।५४॥ 


अथेवमुक्तस्वरूपेण वलनं क्रमज्ययोत्पन्नं नोत््रम ज्ययेति फलितमाह- उतक्रमज्येति । 
यतः कारणादुक्तमज्या बाणः शररूपः । नतु ज्यारूपा क्रमज्यका ज्याकारा । तुकारान्न 
बाणरूपा । तथा च यद्वलनं चापमतमुपपन्नं तद्‌ गोलेऽघंऽ्याकारं त्क्रमज्यैवाधंज्येत्युत्क्रम- 
ज्याया ज्यात्वराभावात्परमक्रमक्रान्तिज्यामितत्रिज्याप्रमाणेनायनसंचितः क्रा-न्तवृत्ते 
गतमागानां चुरात्रवृत्ते तत्कारांशानां तन्न्यनाधिकानां वा तत्साघनार्थे च्रिज्यप्रमाणेन 
साता(?) भीष्टांशे क्रमज्यायाः खाकंत्रिज्यापरिमाणादभीष्टांश्षानां खाकंत्रिज्याप्रमाणेन 
क्रमज्यात्वापत्तेः । उत्क्रमज्यायास्तस्रिमाणमे (वे)कदम्बश्रमवृत्ते तत्कालांशानामुक््रज्या- 
कदम्बवृत्तन्यासमूत्रं याम्योत्तरवृत्तंकदेशज्यारूपे । ननु ग्रहसक्तपघ्नुवप्रोतवृततग्रहनवत्यंशान्त 
[र]मिततस्क्षितिजवृत्तसंपातात्कदम्बन्याससूत्र प्रागुक्ते यत्र॒ वलनमडवावलनोत्रमज्य 
सिध्यति । अन्यथा तदुतक्रमचापेन वलनांशसिद्धचापत्तेः । परमक्रान्त्युक्रमज्यायास्तु 
वृत्तामावात्तन्मृलकत्पनान्तरस्यासिद्धिरित्यादीत्ति भावः । ततः कारणस्सत्रिभाकाद्रारित्रय- 
युकतग्रहात्‌ । क्रमक्रान्त्या । क्रमभुजज्ययाऽनुपातानीतक्रान्तिञया । तच्चापं क्रान्तिस्तया 
तुल्यपाचनवलनं सिद्धं नोक््रममुजञ्ययाऽनुपातानीतक्रान्तितुल्यः । ननु पूवंमयनाद्रतकालं- 
शक्रमकरान्तिज्यका हि सेत्युक्त्या सत्रिभाकंक्रान्तिज्या चुज्यानुपातफलिता । तथा हि-- 
अयना शानां क्रान्तिवृत्तस्थानां ज्या कोरिज्या । अस्यास्तत्तालांश्षज्यासाधना्थंमियं कीटा- 
दिगरार्यन्तजकोटिजीवेत्याचुक्तरीत्या चत्रिज्यागुणाग्रहयु ज्यया भक्ता फलं तत्कालांशज्याऽ- 
हो रावृत्ते तरिज्याप्रमाणेन । सा त्रिज्याभक्ता परमक्रान्तिज्यागुणेति त्रिज्यातुल्यगुणहरयो- 
नडादुक्तायनवलनानयनं सिद्धम्‌ । तत्कथमेतद्धिरुद्धं सत्रिभाकक्राम्तितुल्यत्वमुक्तमु संहारे 
इति चेन्न 1 अत्र तुल्यपदाभावात्क्रान्त्येति तृतीयया करणत्वबोधाक्रान्ताध्नितद्‌ ज्यानुपाता- 
गतफलमायवं वलनमित्यविरुद्धार्थादक्षतेः । प्राचीन: स्वत्पान्तरादच्‌ ज्यानुपातानङद्खीकारा- 
तन्मताभिप्रायेणोक्तेर्वा उभयोः; क्रमज्या निराकरणासिद्धेः ॥५५॥ 
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नन्वेवं रुल्लादिभिर्च््रमज्यया कथं वलनानयनमुक्तमित्यतस्तदृत्तरमाक्षवलनानयने 
उकत्करमज्यानिराकरणं क्रमज्या ग्रहृणेनाऽश्ू--यैहक्तमिति । यैलंल्लक्नीपतिप्रभूतिभिराचार्येः । 
उक्र मक्रान्व्या उत्करमञ्यपाऽऽनीतक्रान्त्या तुल्यम्‌ । तत्‌ वलनमुक्तम्‌ । तदलनं स्वग्रन्धे 
तैराचार्यैः । भ्रान्त्वा श्रमेण । भ्रान्तेः पुरुषधर्मत्वात्‌ । नाशितं न संगतमुक्तम्‌ ! हि 
यतस्तदक्तेनापि नोक्रमज्यासिद्धिरित्ति भावः । नम्वेवमायनं वलनमुक्तं (त्र) मज्यया निरस्तं 
चाक्षवलनमित्ति कथं साधारण्येनोक्तं यैरक्तमित्यादीत्यत आह--युक्त्येति । अश्नजमाक्षं 
चक्राराद्रलनम्‌ 1 भनया पोक्तयुक्त्या 1 जायनवलनज्यायुक्त्या 1 तदीत्य (यये)त्यर्थः । 
एवकारात्तद्धि्नरीतिन्युदासः । कमज्यय। । नतकालस्य क्रमज्यया । विज्ञेयं नोत्रमञ्यया । 
वलनत्वात्‌ । तथा चोभयोर्वलनयोः क्रमज्यामूलकत्वसिद्धचा यैरुक्तमित्यादि साधारणोक्तं 
युक्तम्‌ । एतेषां दूषणाथं मयोत्क्रमज्यानिरास उक्तः । अन्यथोत््रमज्याप्रसद्धामावाद्धज्याग 
इत्यादिना सर्वत्र क्रमज्यायाः प्रसङ्खादप्रसक्तनिराकरणानुपपत्तेरिति भावः ॥५६॥ 

ननु शुद्ध" स्वप्रन्ये निरूपणीयमन्यया न कंचन निन्देदिति भ्रुत्या प्रत्यवाभित्वापत्तेरिति 
यैरुक्तमित्यादीत्याचायेः। कथमुच्छङलंल्तयोक्तमित्यत आह--परोक्तेरिति । यदा-- ननु च 
खल्ठेन श्रान्त्या नोक्तं कितु तत्वतः । त(न)च ताहि क्रमज्यानिरासः कथं नोक्त इति 
वाच्यम्‌ 1 न कंचन निन्देदिति श्रतेः प्रत्यवाथित्वादित्यत आह--परोक्तेरिति । यः पण्डितः 
परोक्तेरन्थोक्तादन्यथा विर्दवेरः(वचा)ब्रूयात्‌ । कथयेत्‌ \ परान्‌ । अन्यान्‌ । स्वाननिम- 
तान्‌ । न प्रदूषयेत्‌ । प्रकर्षेण सूक्ष्मविचारेण न॒ दूषयेत्‌ । अन्येषां दोषोद्धाटन न करोती- 
त्यर्थः । सामानाधिकरण्यावगमार्थं चकारोऽनुसंघेय- । परालप्रदूषयन्नितति पाठे परान्‌ । 
अप्रदूषयन्नित्तिपदाम्यां परान्स्वानभिमतान्‌ । अग्रदूषयन्‌ । अदूषयन्सन्‌ यः परोक्तादन्यया 
यदिति युक्तोऽन्वयः । तत्‌ दौषकथनम्‌ । एवकारात्तदत्तिरिक्तपरदूषणोवितिनिरासः 1 हि 
यततः । तस्य दोषकथकस्य नादय वदेदित्यतेन परविरुद्धकथने परोकितिदोषकथनद्ाराऽन्येषा- 
मवदज्ञानसं भवाच्च प्रवृत्ति (वक्तु)म॑ंहादोषः स्यात्‌ । अत्तः कारणात्‌ । भन्यदुषणे स्वानभि- 
मतदोषकथने । दोष: प्रत्यवायित्वं नाप्तीत्यथेः । लौकिके परनिन्दया प्रत्यवायित्वमिव्यथं- 
परत्वादुक्वभरुतेः 1 द्वितीयपक्षे परदूषणे प्रत्यवायित्वामावाक्रमञ्यानिरासकथनापत्त्या लल्लेन 
तत्त्वतो नोक्तं कितु धान्त्यैवेति सावः \५७।। 

ननूत्कमज्यानि राकरणोक्तावयनाद्‌ गतकालां श क्रमक्रान्तिज्यकया सत्निभारकक्रमक्रान्तस्तु- 
ल्यत्वाभावात्सत्रिभार्कादिव्यादयक्तमयुक्तम्‌ । न च य्‌-ज्यानुपातात्तत्समत्वोपलम्भाय्‌ क्तमिति 
वाच्यम्‌ । आर्षानुत्स्या तदनुपाद्ते मानाभावादित्यस्वरसात्पूवक्तोत्रमज्यानिराकरणपरि- 
ष्कारलूपप्रकारान्तरेणो्रमज्यानिराकरणं वरिबक्षुः प्रथमं तत्प्रतिज्ञापूकंकं तद्पजीम्यजिनवृत्त- 
निबन्धमाह--उकक्रमज्येतति ¦ अथ पूर्वोक्तोत््रमज्यानिराकरणोक्तावुक्तास्वरसमयादनन्त- 
रम्‌ ! अयं पूर्वोक्त उत््रमज्यानिरासः। भायनवलनसाधने पूर्वाचयोक्तोक्तमज्याया 
निरासः । वाकारोऽन्ययोगन्यवच्छेदार्थेवकारपरः 1 तेन पूर्वोक्त एव निरासः, ननु प्रकारान्त- 
रेण तद्भिन्नः । अन्यथा उक्तास्वरससमाघानरूपपरिष्कारोक्त्येव्यर्थः । कथ्यते । मया 
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प्रतिपाद्यते । तदेवाऽऽह --जिनांशरित्ति । यथा घ्रुवातरितदचतुिंशत्यंशे गोले कदम्बश्रम- 
वत्तं निव्रदधं तथा कदम्बस्थानाच्चनुविशत्यंशेः समन्तात्‌ । जिनवुत्तषजञं वुत्तमतथं (?) 
भांशायड्‌कित स्यसेद्‌ निबन्धयेत्‌ ।:५८॥ 

अथ तदूपजीग्यं क्रान्तिवृत्तस्य याम्योत्तरवृत्तसंनिवेशमयनसंधौ तत्संस्थानं चाऽऽह-- 
क्रान्तिमाम्योत्तरमिति । कदम्बद्वयकीलयोः कदम्बदये प्रत्येकमेकंककीले यौ स्थितौ तयोरि- 
त्यथं: । क्रान्तियाम्योत्तरं क्रान्तिवृत्तस्याखिलग्रदेशानां दक्षिणोत्तरवृत्तरूपं वृत्तं चर्मस्थिरं 
प्रोतं कृत्वा । दृद्ान्ते । कल्प्यमिथुनान्तप्रदेशे । उपलक्षणादयनसंधावित्यधं; । न्यस्तं 
स्वमार्गेणाऽऽनीतं सत्‌ । ध्ुवोपरि ध्रुवद्रयसक्तं स्यात्‌ । अत्र क्ररान्िवृ त्ताखिलप्रदेशानां 
तद्वृत्तं याम्योत्तरवृत्तमित्यत्र हेदुगम विशषणं चर मिति । चलमित्यत्र हेतुगभं प्रोतमिति । 
ष्एवोपरीत्यत्रायनसंधौ न्यस्तमिति हैतुगमं!मति ध्येयम्‌ ॥।५९।। 

अथ जिनवृत्तस्य फलमाह--ददान्तादिति । दद्रान्तादयनसंयित इत्यर्थः । यैय॑त्संख्ये- 
भगः प्रागुक्तं कदम्बरभ्रोतवृत्तं क्रान्तिवृत्ते चाल्यते । आनीयते । तैस्तन्मितेमागैः । एवकारा- 
न्न्य नाधिक्रव्यवच्छेदः । जिनवृतते प्रगुक्ते । घुवार्‌ ध्रुव सक्तप्रदेशातकदम्बप्रोतवृत्तं चरति । 
जिनवृत्तस्य क्रान्तिः तानुसुतत्वात्‌ । तेषामंशचानां ज्या क्रान्तिज्येत्याहू--त दशानामिति । 
कदम्बप्रोतदुत्तजिनवृत्तसंपातघ्र्‌ वयोजिनवुत्तेतरांशानाम्‌ । तत्र जिनवृत्ते । ज्या क्रान्तिज्या 
भवति । जिनवृ तेऽपि कदम्बश्रमवृत्तवत्परमक्रान्तिज्याप्रास्तिज्यःत्वकल्पनात्‌ 11६ ०।। 


ततः किमित्यतः फलितमाहु-आयनमिति । सा पूर्वोक्ता क्रान्तिज्या 1 एवकारस्तदन्य- 
योगग्यवच्छेदाथंकः । ग्रहात्‌ । ग्रहचिज्ञात्‌ । च॒ज्याग्रे । चुज्यान्यासार्धवृक्ते । आयनवलनं 
जायते ‹ ग्रहचिह्लात्परिठो च्‌ज्यान्यासार्घेन यद्‌ प्रहक्षितिजव्तानुरुदरं वृत्तं तस्मिन्वृत्ते 
कदम्बप्रोतजिनवृत्तसंपातघ्रुवयोरन्तरभ्रदेशार्धेज्या स्यादित्यर्थः । कुन इत्यत आह-- ग्रह- 
ध्रुवान्तर इति । सदा । अनवरतम्‌ । प्रचि ह्ध्रुबयोमंध्ये च.ज्याया धनुरा: परमात्ता- 
रणात्पन्ति । ्र.वाच्च तद्वुत्ते क्रान्तिज्यति विरुद्ध नेति मावः ॥६१॥ 

ननु सत्रिमाकंक्रान्तिज्याया आयनवलनत्वे अयनाद्गतकालांशक्रमक्रान्तिञ्यकेत्यादि 
द्‌ज्यानुपातगमितमित्यन्तं पूर्वं कथमुक्तमार्षानुक्तेरचेत्यतस्तदृत्तरं तत्प्रप ङ्खादन्यदथाऽऽह-- 
तरिज्यावृत्ते इति । यतः कारणादायन वलनं त्रिज्यावृत्तं देयमस्ति । आयनवलनज्याया 
वातु (धनु )रंशाः कार्या इति दयुज्याप्रमाणसिद्धाया धनुःश्रकाराभावात्तिज्याप्रमाणेन कार्याः । 
धनुःकरणस्य शक्यत्वादित्यथेः । अतः कारणात्‌ । त त्रिज्यावृत्तं । ग्रहक्षितिजवृत्ते 
सत्रिभारकक्रान्तिज्यारूपं चुज्याप्रमाणसिद्धः वलनं त्रिज्यया परिणाम्यते । तदनुरोधेन सिद्ध 
क्रियते इत्यर्थः । तथा च कदम्बघ्रवद्रयप्रोतयाम्योत्त रवृत्तग्रहक्षितिजसंपातयोरन्तरस्थग्रह ~ 
क्षितिजप्रदेशस्यार्धे ज्यायनवलनज्या त्रिञ्याप्रमाणेन साक(स्यात्क)दम्बश्नमवृक्ते तस्य 
विषुवद्वृत्तानुरुडधत्वादिति पूर्वोक्तं युक्तमार्षेश्च स्वल्पान्तरत्वा दद्य ज्यानुपातो नोक्त इति 
भावः । यद्यप्यवोक्क्रमज्या न निरस्ता तथाऽ्प्येवदुश्तस्य पूर्वोक्तिपरिष्काररूपतया क्रमज्या- 
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्रहेणाग्रहुदशं नाद्र मञ्यानि रासोऽथंसिद्ध इति ध्येयम्‌ । स्यादेतत्‌ । परं युक्याऽनयेव विक्ञेय- 
मक्षजं च क्रपज्ययेति प्रागुक्तं कथं संगच्छते । नह्यायनाक्षवलनयोरेकरूपवा येनोक्तं 
सम्यक्‌ । तद्‌ मेदानुपपत्त रित्यतस्तद्विरदौ कतुंमक्षवृत्तनिबन्धनं प्रथममाह - एवमिति । यथा 
कदम्बाज्जिनांंः परितो जिनवृत्तं निबद्धं तथेत्यथ: । समास्यात्‌-समस्थानादभितोऽक्षाज्ञे- 
वु त्तमक्षवृं भाशादङ्कितं निबन्धयेत्‌ ।६२॥ । 


अथानुष्टुवरभिस्तिभिस्तद्विशदयति-समकोलयोरित्ि । तथा यथा कदम्बप्रोतं चल वृत्तं 
क्रान्तिव्‌ ततयाम्योत्तरं वृत्तं तथेत्यर्थः । समस्थाने यौ कीलो तयोः प्रोतं चलं वृं समवृत्त- 
याम्योत्तरवृत्तं भवति । एतद्वत्त ग्रह चिह्लौपरि निवेशितं सत्‌ । समवृत्ते खमध्यस्थानाचत्सं- 
ख्यैरभागं नतं संलम्नं भवति तंर्मागिरेवकारस्तनन्य्‌ नाधिकम्यवच्छेदा्थंकः । उत्तरघ्र्‌वस्थानाद- 
क्वृत्ते नतं संलग्नं भवति । चक्रारादुक्िणघ्न्‌वस्थानात्तदक्षवृ त्ते उन्नतं संलग्नं भवतीत्यर्थः । 
समवृत्ते तद्वृत्तसम्बन्धेनोक्ता नतांशास्तेषां ज्या तद्वृत्ते व्रिज्यानुरुढा साक्षञ्यया परि- 
णता । अक्षोत्पन्नं वलनं चुज्याग्रे युज्यावृत्ते भवति । कुत इत्यत आह~--प्राग्वदिति । 
यथा पू्वोत्रितं सत्रिभाकक्रान्तिज्य।तूल्यं बलनमायनं चुज्यावृत्ते तथाऽक्तवृोऽक्नज्यायाः 
परमजञ्पात्वेन त्रिज्यात्वा्तत्परिणततन्नतांशज्याऽश्वृत्ते तन्नतांश्ानां ज्या सा युज्या व्याप्ा- 
धेन ग्रहचिह्ादभितः क्षितिजवृत्तानुरुद्धवतते ध्‌.वसमप्रोताक्षवत्तसंपातयोरंग्ने तदन्तरासां- 
शानामर्धञ्यातुल्या चुच्याप्रमाणेनैव । ध्र वसंबन्धेन पूर्वोक्तकारणस्यात्रापि सत्त्वादित्यर्थः । 
चरिज्धाग्रे । ग्रहक्षितिजवृत्ते । तच्चापांशज्ञानाथं परिणाम्यते । ग्रहक्षितिजवृत्ते प्रुवकदम्ब- 
प्रोतवृत्तयोर्ग्रहविह्वसक्तयोरन्तरालांशाना मघञ्यायनवलनक्रमज्या यथा तथा तद्वृत्ते एव 
घ्र वसमप्रोतवृत्तयोग्ं इचि ह्व सक्तयो रन्तरालां तानामधंञ्या । ननु नतोत्करमज्ययोक्तरीत्येय- 
माक्षवलनांशोत््रमज्या वा सिद्धा । तयाऽक्लवृत्ते नतां शोक््रमज्यासिदेरित्युत्क्रमज्यानिरासोऽ- 
यंसिद्धः । उपर्षंहरति --उपपत्येनि । अनयोक्तया । उपपत्या । युक्त्या । समवृत्तनतांशजं 
पूर्वापर व्‌ ततस्थनतांशोस्पन्नमाक्षव्रलनं सम्यक्‌ । निदूषणं सिद्धम्‌ । एतेनोपपत्तौ युरात्रवत्तनत- 
संबन्धामावान्न तद्चवटोभिराक्षं वलनमानीतं तद्युक्तमिति सूचितम्‌ ॥\६२।६४।।६५।। 


ननु गोले उक्तविधिना समवृत्तनतांशज्ञानसिद्धावपि गणितप्रकारेण तज्ज्ञा 
नामावत्कथमाक्षवलनस्य सूक्ष्मतासिद्धिः । न च समशङ्ुदुगञ्या चापेन समवृत्तनतांशज्ञान- 
मिति वाच्यम्‌ तेषां ग्रहुयुराच्रसमवुत्तसपातसबन्धत्वेन ज्ञानादभिमतत्वासिद्धेरित्यतः 
सृक्ष्मभ्रकारं तत्प्रतिन्ञापूर्वकमाक्षवलनस्य र्लोकाभ्यामाहू--वलनं स्थादिति । स्वाहोरात्र- 
नतात्‌ । स्वस्य ग्रहचिह्लस्य । अहोरा्रवृत्ते । याम्योत्तरवृत्तादरढचा(त्द्रया)त्मकं नतं 
तस्मादित्यथंः । अपिशब्दान्नतस्योपपत्याऽऽ्नवलनानयने संबन्धाभावात्ततस्तत्घाघनस्या- 
सिदधस्वप्रसिद्धो सत्यामित्यर्थः । यथाऽपक्षवलनं सूक्ष्मं स्यात्तथा तदान यन प्रकारं समनन्तरमेव 
कथ य्य । तदाहु--अप्रानृलतयोरिति । यस्मिन्काले यस्य श्रहुस्याऽऽक्षवलनं कतुंमिष्ट 
तस्य ग्रहचि हस्य पूर्वक्त्रकारेणाग्रा द्ुतले साध्ये ! तयोरभिन्नदिक्त्वे योगः । अन्यथा 
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विभिन्नदिक्त्वेऽन्तरं कायंम्‌ । ततोऽकां्षज्या नतासुदोव्यंया । ग्रहचिह्धतत्कारस्य येऽषव- 
स्तेषां नतु पूर्वोक्तनतवटीभागकरातुल्यासूनां दोरित्यस्य व्य्थ॑त्वापत्तेः 1 भुजस्य ज्यया 
गुण्या । तत्तरिज्यावगंविर्लेषपदमक्ता । अग्राशङ्कतलसंस्कारसिदढाडकत्रिज्ययोर्व्गान्तिराद्‌- 
गृहीतम्‌रेन भक्ता । फल स्फुटं समवृत्तनतांशज्यास्यन्नाक्नवलनतुल्यमाक्ष वलनं स्यात्‌ । 

अत्नोपपत्तिः-- समवृत्ते नततांशानां ज्या साध्या । सा नतकार्ज्यया साधित्ता । तथा हि- 
नतकालस्य मु जज्याहोरात्रवत्ते इति साधित्तनतासुतुल्या त्रिज्याप्रमाणा सिद्धा दयुज्याप्रमाणेन 
साध्या तदर्थं नतासुमुजज्याया युज्या गुणस्तिज्या हरः । अथ यथा विषुवद्वृत्तात््रान्त्यन्त- 
रेण तदनुकाराण्यहोत्रवृत्तानि दुज्याव्यासाधंरूपाणिं तथा समवृत् प्रहचिह्वान्तरभुजांशान्त- 
रेणोपवृत्तानि समवुत्तानुकाराणि भुजवर्गोनत्रिज्यावगंमुलरूपदुज्यान्यासा्घंरूपाणि । तयो- 
ययु रा्ोपवृत्तसंपातयोनिबद्सूत्रस्याधं नतकाचुज्या युज्या तुरुढा सैवोपवृत्ते मुजवगोनत्निज्या- 
वग॑मृलरूपदयुज्याप्रमाणेनापि व्यासार्घ॑र्पाणि । तथोदयुरात्रोपवृ त्तसंपातयोनिबद्धसूतरस्या्धं 
तत्कालासुग्या(ज्या)दयुज्यानुरुद्धा । सर्वोपवृत्तं भुजवर्गोनत्रिज्यावर्गमूलल्पदुज्याप्रनाणे- 
नापि । अतः सत्रिञ्याप्रमाणेन साधिता समवृत्ते नतांशज्या । तदर्थं त्रिज्याऽपि गुणः। 
उपवृत्तचयुज्याऽपि हरः । भत्र तुल्यत्रिज्यामितयोगुंगहुरयोर्नासान्नतामुञ्याथा युज्या गुणः । 
उपवुत्तदयुज्या हरः । इयमक्षवृत्तेऽक्षज्याया परिणता । प्रागुक्तरीत्या चुज्याग्रे वलनमाक्षं 
त दर्थमक्षज्याऽपि गुणस्विज्याऽपि हरः । ततस्त्रज्यावृत्ते तत्सिदढधचथं त्रिज्याऽपि गुणो युज्या 
हरः । अचर तुल्ययोस्विज्यायुज्यारू्पगुणह रयोर्नाशान्नतकालमभुजज्याऽक्षज्यया गुण्योपवृत्त- 
दुज्यया भाज्या फलमाक्ं वलनं सूक्ष्मम्‌ । ततोऽपवुत्तद्गुञ्थाया भुजवर्गहीनत्रिज्यावरगमूल- 
त्वाद्भुजज्ययोर्चाग्राशङ्कुतलसंस्का रतया ति परस्नवासनायां प्रतिपादनादुक्तमानयनं परमाय 
नतसंबन्धेन सूक्ष्ममुपपन्नम्‌ ।।६६।६७॥। 

ननु दिनाधेतुल्यनतकाले समवृत्ते नवतिनतांशास्तदाऽभीष्टनते के इत्यनुपातेन 
राघवात्समवृत्तनतांराज्ञानात्तज्ञ्ययां पूर्वोक्तिप्रकारेणाऽऽक्नवलनं ब्रहणाधिकारोक्तं ख्षुभूत- 
मुत्पद्यते । आयं ग्रन्धेऽप्येतदुक्तस्तत्कथं गु रुभूतमिदमानयनमुक्तमिरधत आह्‌--नतमिति । 
ग्रहणाधिकारोक्तप्रकारेण वलनं लघुमूतप्रकारान्तरसंमूतमपि स्थलं सृखार्थमङ्गीकृतं न 
सूक्ष्मम्‌ । नतकालस्य दयुरात्रवुत्ते समवृत्ताननुसृते सत्त्वात्तदनुसृतोपवृत्ते तदसत्वाद्रेजा- 
त्याच्नतांशानुणतस्यायुक्तस्वात्‌ । स्वल्पान्तरेण तदङ्गीकारे स्थूलत्वसिद्धेः। तथा च 
सुक्ष्मज्ञानाय गुरुमूतप्रकारोक्तिः संगच्छत इति भावः ६८1 

नतु स्पर्शमोक्षादिज्ञानार्थं वलनं प्रहक्रिभान्तरितप्रदेशे दश्षितमयुक्तम्‌ । तत्र स्पशंमोक्ष- 
योरसंमवात्‌ । ग्रहबिम्बे तयो ल्पलम्भात्तत्र तद्ररनस्याभावात्तद्रलनजनितपरिलेखस्पशंमोक्ष- 
दिश््ञानमुक्तमयुक्तं चेति प्रागुक्तवलनवासना न संगतेत्यस्वरसाल्रकारान्तरेणाऽऽयनवलन- 
स्वरूपमाह-दुयुज्यावृत्तेति । गोले दुयुज्यावृत्त क्रान्तिवृत्तसंपाते रविबिम्बं न्यसेत्‌ । एतेन 
ग्रहबिम्बस्य विक्षेषवुत्तस्थानत्वेन क्रान्तिवृत्तस्थत्वाभावेऽपि क्रान्तिवुत्तद्युज्पावृत्तसंपातरूप- 
चिद्धि ग्रहबिम्बं कल्प्यमथवा विक्षेपत्तरथग्रहुबिभ्बे क्रान्तिवृत्ताहोरतरवत्तानुसारेण दिशा- 
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चवङ्कनीये । न त्वहो रात्रविक्नेषवृत्तानुरोधेनेति सूचितम्‌ । ततो वलनं सुज्ञेयमित्याह-विम्बाग्े 
इति । प्रह बिम्बवृक्तपरिधौ । तयोः क्रान्विवृत्तचुञ्यावृत्तयोयंदन्तरं तद्वलनमानयनं स्यात्‌ । 
बिम्बवु त्तपरिधौ क्रान्त्यनुसृतवृत्तं यत्र लग्नं तत्र पूर्वापरं विम्बपूर्वाषरविभागक्रमेण क्रान्ति- 
वृत्तस्य । यत्र विषुवद्वृत्तानुसृतस्वाहोरात्रवृत्तं ग्नं तत्र विषुवद्पूर्वापरा । तयोरन्तरमयन- 
वलनं भवग्रहुविम्बे इत्यथः । वा । पूर्वोक्तात्तत्स्वरूपास्वरसभयादिवेदं पूर्वोक्ताद्मिन्नम- 
भिन्नमपि बोवाथंमद्धकार्यमिति भावः । एवमृपवृत्ताहो रात्रवृत्तयो ग्रहुविम्बपरिधावन्तर- 
माक्षं वलनम्‌ । उपवृत्तप्य समवृत्तानुसुतत्वात्‌ । क्रान्तिव्तानुस्‌ तवुत्तोपवृत्तयोः शूत्रान्तरं 
स्फुटवलनमिति ध्येयम्‌ ।६९॥ 

ननु तदन्तररूपं वनं गणितेन कथं जेयमित्यतस्वदुत्तरं प्रागुक्तवलनस्वरूपसमर्धनं 
चानुष्टु्धयेनाऽऽह --तरिम्बान्तेति । तत्‌ । ग्रहजिम्बसंबन्धि प्रागुक्तं वजनमायनं चिम्बान्त- 
बिम्बमव्योत्थक्रान्तिमौर््योः । ्रहविम्दवुत्ते परिधिसक्तक्रान्तिवृततप्रदेशो बिम्बान्तः । प्रह- 
विम्बवृत्तकेन्द्रसक्तक्रान्तिवृत्तपरदेशो बिम्बमध्यम्‌ । ताभ्यामवगते ये क्रान्तिज्ये तयोरन्तर 
भवेत्‌ । प्रागुक्तवलनस्य ज्यास्वरूपमित्यर्थ; । क्रान्तिज्यासाधनाथं ग्रहविम्बमच्यराश्चा(श्या) 
दिभोगो ग्रहमोग एव । बिम्बान्तराश्यादिभोगो बिम्बकलारधंयुतहीनग्रहमोयः प्राकस(ष)- 
रभ्रान्तवङ्त्‌ । यद्यपि बिम्बकलानां ग्यासहूपत्वाक्रान्तिवृत्ते प्रान्तभोगज्ञानाय बिम्बकलार्षो- 
नयुतो ग्रहुमोग इत्यप्षगतमिति निम्बकल्ाधंरूपज्याया या धनुःकालास्ताभिरूनयुत 
इति वक्तुमुचितं तथाऽप्यत्पान्तराद्बृहुञ्ज्यातुरोधेन तुल्यत्वाच्च तथा करणेन वाऽप्य- 
क्षतिः 1 न च ज्यधोरेकस्वरूपाभावात्क्रान्तिजययोरन्तरं वलनमित्युक्तम्‌ । अन्ययाऽ्न- 
ज्याक्रान्तिज्यासंस्कारेण नतज्यासंस्कारेण नतन्यासिद्धयापत्तेः । कितु तक्रातो(न्त्यो)- 
रन्तरं तज्ञ्यावलनं युक्तमिति वाच्यम्‌ । क्रान्तिज्ययोरेकवुत्तमघ्यसूत्रावधित्वात्रान्ति- 
मोर््योरन्तरस्य बिम्बाग्रवलनज्यात्वसंभवात्‌ । अन्यथा ज्यारूपयो रग्राश्षङ्कूतलयोः संस्कारे 
-भुजत्वानापत्तेः । तथ हि--विषुवदुवृत्तमध्यसूबरात्कत्पितग्रह बिम्बवृत्तवेन्द्रर्पग्रहचि ह्व प्य॑न्तं 
सूत्रमधंज्याकारं बिम्बमध्यक्रान्तिज्या। विषुवद्वृत्तग्रहनेमिःस्थक्रान्तिमण्डलग्रदेरयोरन्तरं 
नेमिस्थक्रान्तिस्तज्ज्या । विधुवद्रवुत्तवदतिरिक्तमध्यसूत्रान्नेमिस्थक्रान्तिवुत्तप्रदेशपयंन्तमधं- 
ज्याकारं सूत्रम्‌ । तत्र प्रतिबिम्बकेन्द्रस्थाहोराच्र उत्तरबिम्बसंबन्धिप्रदेशस्म सपूणंज्याया 
ग्रहनिम्बवृत्तमध्यरेखात्वात्तदवधिविम्बग्रोते ( प्रान्ते) मध्यक्रान्तिज्यातुल्यत्वात्तयौ रन्तरवरून- 
उ्याविम्बमध्यरेखनिमिस्थक्रान्त्यग्रयो रन्तरार्धज्यासूच्रक्ारा प्रत्यक्षा । यथा। अन्यथा 
क्रान्त्यन्तरेण विम्बपरिषौ केन्द्राहोराच्रवृत्तनेमिस्थक्रान्तिवुत्तप्रदेश्णोरन्तरग्रदेशसिद्धावपि 
घ्रुवप्रोतचलवृत्तस्थितांशसिद्धचा बिम्बवृत्तस्थितभगणांशप्रमाणेनांशमित्यसिद्धे अन्यप्रकारेण 
तदवगमेऽपि गौरवात्‌ । यद्यपि विषुवक्षणासन्नग्रहबिम्बपरिषौ क्रान्त्यहो रात्रवृ्तप्रदेशयोर- 
न्तरज्याज्ञानं भिन्नदिकक्रान्तिञ्ययोरयोगिन संभवति । तथाऽगीतरपरिधिप्रदेशे तयोरन्तर- 
ज्याज्ञानमेकदिक्‌क्रान्तिज्ययोरन्तरेणे वेत्याचार्येरनृगमा्थं त्थवोक्तमुभयत्र(योयोमिन) वलन- 
स्वरूपत्वात्‌ । अत एवैकदिकसंबन्धे नेमिस्थक्रान्तिज्या महती भिन्नदिडनेमिष्थक्रान्ति- 
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३७ गोराध्याये 


उ्यायाः । तत्रं कदिश्यन्तरं यन्मितं तन्मितमेव्रान्यदिगीति तदैक्यम्‌ 1 अन्यथा प्राक्परयोरवंल- 
नसमत्वानुपपत्तेरिति क्षतिः + भ्रान्येषां स्पष्टक्रान्तिज्योरन्तरं वलनं न । कितु शरासस्टरते- 
कैवलक्रान्तिज्ययोरन्तरं ग्रहायनवखनमेवं प्र हान्पानार्धयुत ग्रहाघ्वकेवलाभ्राशड कते प्रसाष्यः 
भुजौ साध्यौ तयो ट्तरमाक्षवलनञ्याग्रहूबिम्बे इति ध्येथम्‌ । नन्वेवं प्रत्येकं क्रान्तिञ्ययोः 
साधनद्ारा तदन्तरसाधने गौरवमित्यत आह~-अकदोरित्ति । अकस्य ग्रहोपलशक्षणात्सायन- 
ग्रहभुजञ्यासाधने य{दरोग्यखेण्डस्यान्तरं तेन गुणितं बिम्बमानकलानामर्धं पञ्च विक्षतियुतशषत- 
दवयभक्तं यत्विद्ध' तत्‌ चतुविरात्यंशज्यया गुणितं त्रिज्या भक्तमेवमुक्तप्रकारेण यत्फटं तत्‌ 
पर्वं प्रतिपादितम्‌ 1 हि यततोऽन्तरं न करान्तिज्ययोरतो छाववाम्त गौरवमिति भावः । अत्रो- 
पपत्तिः । भुजज्यानीतं क्रान्तिज्ययोरन्तरं साध्यम्‌ । तेत्र काथवः द्भूजज्यान्तरादेव क्रान्तिज्या 
साध्योभमयथा फलस्य तुल्यत्वात्‌ ! अतो ज्गरान्तरं साध्यम्‌ । तत्तु भोग्यखण्डरूपमिति निम्ब 
मध्यक्रान्तिज्यासाघनाथं गुणज्यापताधने यज्ज्यान्तरं तत्तत्वाश्िविककाप्रमाणेन अपेक्षितं बिम्बं 
भ्य (सकलाधंप्रभणिन विम्बमध्यश्रोतयोज्यानि रस्थानावरवक्रत्वात्‌ । अतस्तत्त्वादिचकखप्र ~ 
णेन भोगवलण्ड रुभ्यते 1 तदा बिम्बाधंकलाप्रमाणेन क्रिमित्यनुपाताञ्ज्यान्तरं सिद्धम्‌ ८ 
एतत्तूल्यमुजज्यया तरिज्यातुल्यभुजज्या प्रमक्रान्तिज्या तदाऽनया केत्यनुपातेन क्रान्त्याः 
सैव क्रान्तिञ्ययोरन्तरमिति । न चैवं ब्रहक्षितिजे पूवं प्रविपादितमायनवलनं तदानयनं 
चाऽऽयंग्रन्ये त्वद्ग्रन्ये च दत्तजलाञ्जकिकं स्यादत आह्‌ -बिम्बार्धंहदिति । पूर्वसिद्धा 
वलनज्या क्रान्तिज्यान्तरमिति यावत्‌ । त्रिञ्यया गुणितं लिम्बकलानामर्धेन भक्तम्‌ ¦ एव- 
सुक्तप्रकारेण, निञ्यागतं त्रिज्यावृत्तस्थं ज्यारूपवलनं स्यात्त । तथा च बिम्बसंबन्धि- 
वलनज्यायास्त दंशज्ञानाथं घनुःकरणमंशक्यमतो घनु साधनार्थं बिम्बगता वलनज्या त्रिज्ा- 
परिणता कार्येति प्राचीनं स्तिज्यावृत्त एव लाघवास्वे बलनज्या कूतेत्युभयोरेकस्वरूपत्वान्म 
वेयथ्यंमिति भावः ।७०।।७१॥ 


नन्वेवं ग्रहणाधिकारोक्तमायनं वलनं लघुभूतमिदं तु गु सुभूतम्‌ । गुणनमजनक्रियादेहु- 
लत्वादत भहू-गुणाहारकेति । पूवोक्तिरोद्या त्रिज्यागतवलनज्यास्वरूपे भोग्यखण्डं 
बिम्बार्धकलापरमक्रान्तिज्याभिरगुण्यम्‌ । तत्वादिवत्रिज्यानिम्बार्धकलाभिमाच्यिमिति सिद्धे 
गृणहारकखूयनिम्नाधंत्रिजययोरन्त (योर्ना)शे अपगमे कते ति । तुल्यत्वात्‌ । उत्त रार्घोक्त- 
भुषपन्नम्‌ । तथा चेदमानयनमतिलघुभवम्‌ । पूर्वोक्तं च प्रत्युक्तं गुरमृतमित्ति 
भावः ।*७२॥ 


नन्‌ क्तानयनस्य ग्रहणाधिकारोक्तानयनतुल्यस्वं कुतः प्रमाणाभावादित्यतस्तदुत्तरमन्य-~- 
दप्याहु- सत्रि भाकादिति । तत्‌ । म्रहुबिम्बसंबन्धेनाऽऽनीततं ज्याल्पमायनं पुर्वोक्तमिच्यर्थः ॥ 
सत्रिभार्काति--रा्चिकययुतग्रहमत्‌ । क्रमक्रान्तेः । भुजस्य क्रमज्यया साधितक्रमन्ान्तिज्यया 
इत्यथः 1 तुल्यरमभिन्तं जायते । सत्रिमस्य ग्रहकोरितुल्यतेवादयुज्यानुपातानङगीकारेण च 
ग्रहणाधिकारोक्तानयनेन स त्रिभग्रहक्रान्तिन्यासिद्धेरतत्तल्यमिदं धृटीकर्मणा संवादादिति 
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ग्रहणवासना ३७५ 


भावः । संशयापनोदायथं तुल्यत्वे कारणमुच्यते । त्रिज्या तुट्यय। कोटिज्यया तच्त्वाश्विमितं 
भोग्यखण्डं तदेष्टग्रहुकोटिज्यया किमित्यनुपातेन भोग्यखण्डानयनपूवेकं त्य्‌ स }कारानु- 
सरणे तत्त्वादिवतुल्ययोगुंणहरयोर्नाशाद्‌ग्रहकोटिज्या परमक्रान्तिज्यया गण्या त्रिज्यया भाज्येि 
दयुज्यानुपाततानङ्गीकारे ग्रहणाधिकारोक्तानयनं पयंवस्नन्नमिति । अव्राशङकुतलसंस्कारं 
विना भुजज्ञानासं भवादुक्तदिशाऽऽ्तवलनानयनमशक्यमिति नोक्तमाचार्यैरिति ध्येयम्‌ । 
ननूत्रमज्यानिरासोऽयमन्यथा वाऽथ कथ्यते इत्यनेनोक्रमज्यानिराकरणं प्रतिज्ञातम्‌ । प्रति- 
पादितं च तदाच तदन्तरं ग्रन्थे तक्क्रमञ्यया वलनं कार्यमिति नोक््रमज्यानिरासोकतिरतो 
विरोध इत्यतस्तदुत्तरमुपसहारभूतमाह्‌-अथेति । हे बालिशाः । तत्वातत्वविषेक्ञानशुन्याः । 
अथ एतदुग्रन्थभवेनानन्तरम्‌ । इदं वलनानयनम्‌ । क्रमक्रान्तेः । भुजक्रमज्यानीतक्रमक्रान्ति- 
ज्याया: सकाक्ञादत्यन्नं चुज्यानुपाताङ्गीकारात्‌ । अन्यथा विना तुल्यपदं क्रमक्रान्तेरिस्यनु- 
पपन्चम्‌ । द्वितीयान्तस्य कथनापत्तेः । वीक्ष्य सम्यग्ज्ञात्वा । भान्तिम्‌ । उत्क्रमज्यया वलनं 
कार्य तत्क्रमज्ययेति बुद्धिश्रमं संशयं त्यजत । दूरी कुरुत । तथा च क्रमज्याप्रतिषादने- 
नवाथंसिद्धमु्रमज्यानिवारणं तस्य क्र मज्यप्रतिपादनफलत्वादक्रमज्यानिरासः प्रतिज्ञात 
इति भावः ॥७३॥ 


ननु तथाऽपि प्रहुविम्बसंबन्धेन वलनानयनग्रन्थे द्युज्यानुपाताङ्गीकारकारणं न दुदयते 
इत्यतस्तमनुपातं समर्थयति । नामितमिति--यत्तः कारणादग्रहुविम्त्रं नामितं याम्योत्तरयोर्नतं 
भवत्यतः सा सत्रिभग्रहसंबन्धिनी समा । घ्रुवाभिभुखौ रान्तिस्तियंक्‌ भवति । तुकारादुघ्रुवा- 
भिमुखी वस्तुभूता क्रान्तिरपि तिरय॑क्तवेन घ्रूवाभिमुखी न किन्तु कदम्बाभिमुखीति भासते 
इति सूचितम्‌ । अतः कारणादच्र वलनानयने यो द्यज्यानुपातः क्रियते सोऽनुपातस्तत्ति्य॑- 
क्करणाय । स्रिभग्रहुक्रान्तिरूपाय न वलनस्य । तियंक्करणाय कदम्बाभिमुलीकरणाय 
निष्पन्न इत्यर्थः । ननु सदा क्रान्तेध्ु वाभिमुखत्वेन नामित ग्रहबिम्बे तत्तियंक्त्वं कथं भासता- 
मन्यथा विषुवत्रान्तिवुत्तान्तरस्य क्रान्तर््याघास्ततस्यास्तदेकामिमुखत्वादित्यत भाह--छत्रव - 
दित्ि। यथाऽऽतपनिवारणं छत्रं स्वमस्तकोपरिस्थं तदा तत्स्वयाम्योत्तरानुसारमेद । यद 
तु दण्डितियंक्धरणेन छत्रं विदिक्षु नामितं तदा स्वयाम्योत्तराभ्यां छच्रयाम्योत्तरां तिरश्ची- 
नैवेति प्रत्यक्षम्‌ । तथा कल्प्यमेषनुलादिग्रहे विषुवद्वृत्तस्थत्वेन तस्य कल्पितभू मध्यपूर्वापर- 
ृत्तस्थितं प्रहबिम्बवृत्ते ध्रुवाभिमुखयाम्योत्तरं कं भवत्यतस्तत्र बिम्बवुत्तनेम्यां विषुवक््रान्ति- 
प्रदेशयो रन्तरवलनं समं घ्रुवाभिमुखम्‌ । बिम्बकेन्द्रम्‌ गर्भान्तिरसूत्रस्य दण्डानुकेरणत्वात्‌ । 
यदाऽन्यत्र राशौ तदा ग्रहुबिभ्बस्थलान्नामितमतोऽोराचरवृत्तक्रान्विदृत्तान्तरं बिम्बनेभ्यां 
नतत्वेन तिरश्चीनं न ध्रुवाभिमुखमन्यथा सिरश्चीनभानानुपपत्तेः । कितु क्रान्तिवृतते ग्रहगम- 
नात्तद्याम्योत्तरकदम्बाभिमुखम्‌ । ग्रहविम्बवृत्ते नेम्यां क्रान्त्यन्तरेण यद्‌वलनमागतं तक्कतोटि- 
रूपं ध्रुवाभिमृखम्‌ । त(प्रोत्यक्षं तु तन्नेम्यां कदम्बामिमुखं कणंरूपमतस्तत्र भूगभग्रहविम्ब- 
केन्द्रोत्तरसू नस्य त्रिज्यामितस्य ति्य॑क्त्कात्िज्या कणं: युज्या कोटिः क्रान्तिज्या भुज इत्यु- 
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त्पन्नक्षेत्राकदुज्याकोटौ त्रिज्याकर्णस्तदा क्रान्त्यन्तररूपवलनज्याकोटौ कः कर्णं इत्यतुपातेन 
कदम्बाभिमुखं क्णरूपं वलनं भवतोति न किचिद्विरुदढमिति भावः ।॥७४।। 

अथाऽऽरग्याधिकारो निरूपित्त इत्ति फविककयाऽह्‌ - इति ग्रहणवासनेति । ग्रहणाषि- 
कारोक्तकटिनपदार्थानामुपपत्तिनिरूपितेत्यथः । 

दैवज्ञवयंगणसंततपेष्यपा्वश्रौर द्गनाथगणकात्मजनि्मितेऽस्मिन्‌ । 
याता शिरोमणिमरीच्यरभिघे समाप्ति सूर्यन्दुपवंगणितोक्तिसुवासनेयम्‌ ॥1 
इति श्रीसकलगणकसावंभौ मर द्धनाथगणकात्मजविरवरूपापरनामकमुनीश्वरगणक- 
विरचिते सिद्धान्तशिरोमणिमरीचावृत्तराध्याये प्रहणाविक्रार- 
वासनाधिकारः संपूर्णः ॥ 

केदारद््तः--ग्राह्य बिम्ब मे, सूर्यग्रहण मेँ सूयं बिम्ब पर ओौर चन्द्रग्रहुण मे चनद्रविम्ब 
पर ग्रहण का स्पर्शा, मध्य, मोक्ष सम्मीलनोन्मीलनादि किस दिशा में किस चिन्दु पर होगे-- 

वलन गणित का साधनक्रमज्या गणितसेही करना चाहिए । कल्लाचा्यं तया 
श्रीपति प्रमृति आचार्यो ने वलनगणित सधनमेंनत कालकीक्रम ज्या की जगह नत 
काल उत्क्रम ज्या ग्रहुणकी रह जो गोलन्नञान बहिभूत ओर युक्तिशून्य दै । 

ग्रह निम्बक स्पर्शादि बिन्दु, बिम्ब के पूर्वं परिचम आदि दिशाके क्रिस बिन्दु मे 
किधर बलयित ह अर्थात्‌ ज्ुकाव है वह्‌ स्पाश्चिक बिन्दु जो वल्यित होता ह उसी के 
गणित ज्ञान को वन गणित कहा जाता ह । 

विषुववृत्त को समवृत्त मान कर याम्योत्तर वृत्तगतं ग्रह्‌ से भयनं वलन कौ उपपत्ति 
समज्ञनी चाहिए । 

क्रान्तिवृत्त पर छम्बरूप कदम्बप्रोत वृत्त कै उत्तर दक्षिण कदम्ब नामक दो पृष्ठीय 
केन्द्र होते हः तथा विषुववृत्त के दौ पुष्ठीय केन्द्र उत्तर दक्षिण ध्रुव भी प्रसिद्ध हैं। 

जिस समय सकराद विन्दु, याम्योत्तर वृत्तम रहैगातो कदम्ब भी उस समय 
याम्योत्तर मेँ रहने से उस समय धुव भौर कदम्ब कौ एकेवृत्तीय स्थितिसे क्रान्ति 
विषुवदुवृत्त क अन्तर का अभाव गौोलदशंन से स्पष्ट है । 

उपपत्ति सहित व्याल्या--पुनः याम्ोत्तर वृत्त का कुम्भादि स्थान रारि वृत्तके मध्य 
मे करम्भ रश्युदयासुमान = १९३५ ~ ६० = ३२।१५ कालांशों से कदम्ब याम्योत्तर वृत्त 
सम्पात से ३२।१५ कारलशो में कुम्भादि बिन्दु पदिचम दिक्लामे लम्बित रहेगा । 
क्योकि कदम्ब ओर याभ्योत्तर सूत्रों का अन्तरकोण ही वलन कहा गया है । उस कोण 
की ज्या उक्त अंशो कीक्रमज्याहीहोती है नकि उक्क्रमञ्या। ज्या चापके मध्यमं 
बाण रूप उत्क्रपज्या का इस स्थल पर बलन का मान कपे कहा जावेगा ? क्योकि क्रान्ति- 
मण्डल प्राची से व्रिषुवन्मण्डल प्राची के अन्तरालके चापका कोणमान कदम्ब सूत्र में 
धुव गौर कदम्ब सूत्रों से उत्पन्न कोणमान प्रहु क्षितिज में अयनवलन हं} वह्‌ क्रम 
ज्याहौ होती है वह उक््रम ज्या कदापि नहीं होती ह । 
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रुल्छाचायं के वलन साधन गणित में नत की क्रपज्या की जगह नत की उत्क्रम 
ज्या गणित साधन भ्रम का प्रकारान्तर (अन्य प्रकार) से निराकरण-- 


अहो रात्रवृत्त क्रान्तिवृत्त सम्पात बिन्दु पर मुद्धिकाकार (अंगृटो की तरह) ग्रह्‌ बिम्ब 
के निवेशन स्थान पर अर्थात्‌ बिम्ब की परिधि पर जहां अहोरात्रवृत्त लगता है वहां से 
क्रान्ति वृत्त दक्षिणोत्तर दिशा में जहां पर अन्तरित होता ह वहाँ से पूर्वापर वृत्त ग्रह 
तक वलन होता हे। 

इस स्थल पर, सूयं की क्रान्ति मेँ ग्रह बिम्बार्घकला युक्त सूयं की क्रान्तियोंकाजो 
अन्ठर होता ह उसे तत्कालीन क्रान्त्यन्तर समक्षिये । 

इसका साघन, सूयं भुज साधनावसर पर जो भोग्य खण्ड होता है उस भोग्य खण्ड 
से गुणित बिम्बमाना्धं कला भौर २२५ से भाग देने प्र सूयं की तत्कालीन भुजञ्याों 
का अन्तर होता ह । 

इसे अ मानिये तो स्फुट भोग्य खण्ड ज्ञान के लिये 

२२५६अ 


त्रि तुल्य कोटि में 
स्फु भो. ख > विम्बारघं 


= स्फुट भोग्य खण्ड । 


पुनः = दोर्ज्यन्तर । 
| २२प्‌ # 
स्फुभो खं बिम्बार्धं > २२५ 
= ---------------- =दोज्यान्तर 
२-५ त्रि 
५८ ` 
_ स्फूभोख>बिम्बाधं = दोञ्यान्तिर ॥ 





त्रि 
अतः क्रान्ति साधन के ल्व 
ज्या > दोर्ज्या 
जिनन्या > दोज्यान्तर_ = 0 
त्रि 
यह्‌ क्रान्त्यन्तर बिम्ब व्यासाधं म है, अतः अनुपात से त्रिज्या व्यासार्धं 


च्वलन = 





जिनज्या > दोर्ज्यान्तर >‹त्रि __ दोर्ज्यान्तर >< जिनांशञ्या 
` ति त्रि ` त्रि 
= क्रान्त्यन्तर 

यह क्रान्तयन्तर बिम्ब ग्यासाधं मे वलन ज्याका चाप वलन होता ह । 

वलन ज्याञ्त्रि 
वलन ज्या में उत्थापनदेनेसे 

दो््यान्तिर >< जिनांयज्या >त्रि _ 
` चविन्िम्ब व्यासार्धं 


अनुपात से पुनः, 
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दो्ज्यान्तर >‹ जिनांक्च ज्या 
बिम्ब व्यासार्घं ` 
त्रिज्यावुत्त में वलन ज्या होती ह । 
जब ग्रह विषुषरद्वृत्तस्थहौ तो भूमध्य से खस्वस्तिकस्य बिम्बकेन्द्रगत सूत्र = त्रिज्या 
सूत्रके शिर में स्थित बिम्ब चारों तरफसे छ्च्र की तरह नामिव हौताहै। 
बिम्ब से त्रिज्या तुल्य दूरी पर वलन दान देना चाहिए । 
यदि मेषान्त मेँ ग्रहुहो तो मेषान्त क्रान्ति से खस्वस्तिके से उत्तरमें ग्रह बिम्ब नत 
होता है, त्रिज्या सूत्र = कर्ण, बिम्ब मध्यसे ध्रुव सूत्र गत सूत्र पर लम्ब = युग्या कोटि, 
क्रान्तिज्या = मुज विम्बगत सूत्र कर्णाकार होता ह । 


त्रि > कोटि अन्तर र 
----- - = अन्तं 
युज्या 


=कोटिक्रमनच्याका भान 





उत्थापन से, 
जिन ज्या > कोज्या 
बिम्ब ग्यास ` 
कोटिज्यामञ्<जिनि ज्या 
चन्या 
इसी युक्तिसे अक्षांश की क्रमज्या से आक्षवलन साधन होता है । 
यथा--याम्योत्तरक्षितिज सम्पात का नाम सम स्थान । 
ध्रुव से २४० वृत्त से कृत यत्त कदम्ब ध्रमवृत्त मेँ कदम्ब स्थान । समस्थानसे 
अक्षांश व्यासार्धेन क्रियमाण वृत्त का नाम अक्षश्नमवृत्त। 
मध्याह्न मे सूयं से समस्थानगत सूत्र ध्रुव में होकर जवेगा 1 अतः विषुवत्समवत्तो- 
परि एक याम्योत्तर वृत्त होने से भक्षवलनाभाव । 
यदि दिनाधं से सूर्यं नत है, समस्थानसे सूर्यं गत सूत्र का पूर्वापर वृत्त से जहा 
सम्पात व्हा से लमध्य तक के अन्तरांश वही अंश समसूश्र ओौर अक्षांश वुत्त तक में होते 
ह । दोनोंकीञ्या भौ समान होती है । क्षितिजस्य सूयं मे क्षितिज ही समसूत्र होगा + 
एेसी स्थिति मे पूर्वापर शौर अक्ष वृत्त मेँ नतांश=९०० अनांश वृत्त मं ९० अक्षांश्ञज्या = 
अक्ष ज्या । अनुपात से दिनार्धं तुल्य नत कार मे ९०० तुल्य सममण्डलीय नतां तो 
इष्ट नतांश मे-- 


© रि 
> इष्ट = 
-- - = नतांशच क्रम ज्या इसके अक्षन्या वृत्त में परि- 


=वलनज्याहोतीह। 


णामनदेनेसे 
नतांशक्रमज्या ९०००८ अक्ष जया वृत्त 
दिन > त्रिज्या 
यह चुज्यावृत्त में प्राप्त होने से पुनः अनुपात से त्रिज्या वृत्त में परिणत करने से-- 


नवल नज्या 
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वलनज्या भ्त्रि 
दयज्या 
नतांश कमज्या- 


) वलन ज्याका उत्थापन देनसे 


शन 
दुर^त्रि 
_ नतांश क्रम ज्या >८अक्ष ज्या 
+ 
अथवा--स॒त्रिभग्रहोपरिगत ध्रुवभ्रोतना डी वृ्तोत्पन्न कोण समकोण होता है । तथा ` 
क्रान्तिवृत्त नाडी वृत्तोत्पन्न कौण = जिनां तुल्य । सत्रिभग्रहु की ज्या = खेट कोरिज्या 
अतःपनसत्िभुजमें 
सत्रि ग्रज्या >€ जिनजञ्या ८. 
न सत्रिभग्रहु की क्रान्ति ज्या यहु क्रान्ति ञ्परा ध्रुव प्रोत वृत्तमे 
होती है, किन्तु अपेक्षित है ग्रह क्षितिज वृत्त में । ग्रहोपरिगत ध्रुव प्रोत वृत्त मेँ ९०-क्रान्तिः 
का नाम 'दयुज्या चाप परिभाषया स्पष्ट है । प्रह क्षितिज में चन्या का मान=<<लतम 
सत्रिभग्रह मु=तष 


= स्थ॒ लाक्षवल्न ज्या होती है । 





सत्रिमग्रक्रांज्यारेऽत्रि 


पतसत्रिभुजमें न्या 


भ क्राज्या का उत्थापन देनैसे 


= ग्रह क्षितिज में अयन वलन्‌ ञ्या 1 सत्निः 


सत्रि म्र-ज्या+जिननच्याञ्त्रि खेट कोज्या >जिन ज्या 
त्रिय र दु 


ॐ 


सूक्ष्म आयन वलन ज्या उपपन्न होती है । 
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आक्ष वलन के ल्यि-- 
याम्योत्तर धुव प्रोतवृत्तोत्पन्न कोण का मान = नतकाल की ज्या । = नतज्या । 
तथा याम्योत्तर समप्रोतवृत्तोत्पन्न कोण सममण्डलीय नतांश्च की ज्या = स० म० नतज्या। 


समस्थान से ग्रह तक उपवृत्त ग्यासाधंकी ज्या =उ० व° ज्या। स्षमस्थानसे 
अक्षांश मान से विधीयमान वृत्त = अक्षांशवृत्त को ञ्या=ज्या अक्ष) घ्‌वसे म्रह तक 
लम्ब वृत्त में=ज्यालं० 


सपमम-नज्या >< अक्ष्या 
अनुपात त 


= आक्ष वलन । 
ग्रहद्य 

क्षि एडले (ष = 
ध अक्षज्या >< सम मण्डलीयनतज्या _ युज्या वृत्त म भक्षज्या । 
४ त्रिज्या 

क्षज्या >< सम~न > त्रि ञ्या >‹ घम-नज्या 
उत्थापन से बक्षन्या > सम-नतज्या ज्या _ _अक्षज्या ञं 
युरेऽत्रि चु 
सम भ्वम्‌ व्या वणा ङं 


ॐ 


अथवा भुजक्ोटि = उपवृत्त व्यासाधं 
नतकालज्या >< भक्षज्या 
 उपवृत्त का साधं 


अतः 





= आक्षवलन-ज्या उपपन्न होती है । 


दृष्टान्त से उत्क्रम ज्या कां निराकरण- 

जिस्न देश मे वृषभान्त राक्षि के तुल्य अक्षांश २००/३८' है उस देश मेँ वुषभन्त का 
-रवि बिम्ब मध्याह्न मे खमध्य में स्थित होगा । निशष्वय ह कि उस समय क्रान्तिवृत्त का 
स्वरूप दृड्‌-मण्डलाकार होगा । वुषान्त में ३ राशि जोडने से सत्रिग्रह सिहान्त मे होमा 
जो क्षितिज मेँ रहेगा । सिहान्त से पूर्वापर तक क्षितिज वृत्त में पूवं स्वस्तिक से क्ितिजा- 
होरात्रवृत्त सम्पात तक सिहान्त की अग्रा के तुल्य वलन यदि प्रत्यक्ष द्य है तो यह कंसे 
माना जाय कि स्रिभग्रह की क्रान्ति की उत्क्रम ज्या वलन होती है । आचार्य भास्कर के 
वरनायन प्रकार के अतिरिक्त कोई भी सिद्धान्त अन्य किसीप्रकारसे भी यहाँभग्राके 
तुल्य वलन नहीं छा सकता । क्रमज्या गणित साधन प्रकार ही वलन सावन में सर्वथा 
उपयुक्त है आचायं का यही भाव है । 

ओर एक महान उदाहरण-- 

जिस देश में अक्षांश = ६६, उसं देश मे मेषराश्नि के साथ सभी रारियां क्षितिज में 
होती हँ अर्थात्‌ उस देश में क्रान्ति वृत्त ही भितिज वृत्त हो जाता है । वहीं पर मेष-वृष- 
मिथुनादि में स्थित सूयं का परम वलन = त्रिज्या तुल्य होता है । क्योकि क्रान्ति वृत्त से 
श्राची दिशा उत्तरको होती ह, 
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शराभाव की स्थिति में सूयंग्रहण का स्पशं दक्षिण दिशासे होताहै गौर चन्द्रमा 
का ग्रहण स्पशं उत्तरसे होगा । इसल्यि वरहा त्रिज्या तुल्य वलन की अन्यथासिद्धिसे 
क्रमज्या प्रकारसे ही वलनं गणित की साधना समीचीन होती है । 

तथा जिस देश में अक्षज्या = ३१।४० मेषादिगत सूयं चयुज्या = ३४३८ चरासु = ०, 
क्षितिजस्थ सूयं मेँ नतधटिका = १५, आयनवलनज्या का चाप = २४० आक्षवलनांश = 
६६ स्फुटवलन = ६६ + २४ = ९०० 

एवं वृषादि रवि की चुज्या = ३३३६, चरज्यासु = १६७०, नतघटिका = १९।३८, 
भायन चापांश = ९०, एवं मिथुनादि सूयं मे य॒ज्या = ३२१८, चरासु = ३४६५, नत- 
घटिका = २४।३७, आयनवलनांश्च = १२।३२, आक्ष वलन = ७७, स्फुट वलन = ९० 
यही स्त्र क्रमज्या प्रकार से ही सही सिद्ध होते हं 1 

इसी आशय को श्लोक से भी आचार्य ने ““यस्खवस्वस्तिकगे खौ भवल्ये दुग्वत्तवत्सं- 
स्थिते `" "ग्यासार्धतुल्यं कथम्‌” स्पष्ट किया है ॥३०-७४॥ 

इति सिद्धान्तक्षिरोमणि ग्रहगोकाघ्याय के ग्रहुणवासनाघ्यायः--स्कीश्री पर 
हरिदत्त ज्यो्ठिविदात्मज पर्वतीय श्रौ केदारदत्त जोशौ कृत “केदारदत्तः” हिन्दी 


व्याद्या सम्पन्न । 
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अथोद्यास्तवासना 


अथोदयास्तवासना । तत्राऽऽ्दावुदये च दुककर्मकारणमाह-- 
-क्रान्तिवुत्तग्रहस्थानचिह्न यदा स्यात्‌कुजे नो तदा खेचरोऽयं यतः । 
स्वेषुणोतिक्षप्यते नाम्यते वा कुजात्‌ तेन दृक्कमे खेटोदयास्ते कृतम्‌ ।।१॥ 
नेव बाणः कुजेऽसौ कदम्बोन्मुखस्तत्समुरक्षेपणं नामनं च द्विधा । 
आयनं चाक्षजं तेन कर्मंदयं तत्प्रपञ्चः पुनः संविविच्योच्यते ॥२॥ 


-वा० भा०--स्पष्टाथंम्‌ ॥१।।२॥ 


मरीचिः अप्रावसरसंगत्या कि दुक्कर्म॑तथोदयास्तमययोरित्याद्यवशिष्टभ्रर्नस्यो- 
तरभूत आरब्धोऽधिकारो व्याख्यायते । चत्र प्रहणाधिकारोत्तराधिकाराणां पाताधिकार- 
व्यतिरिक्तानां सर्वस्वभूतस्य दुक्कर्मण उत्पत्तिकारणं कि दुक्कमेति प्रश्नोत्तरभूतं खमग्वि- 
` ण्याऽऽहू- क्रान्तिवृत्त प्रहेति । तेन कारणेन । खेटोदयास्ते ग्रहस्य क्षितिजासक्तिस्थपोदयास्त- 
कालयोः । क्षितिजासक्तिलक्षणेनोदयास्तयोरेक्यादेकवचनमिति व्येयम्‌ । दुक्कमं । ग्रहच्छा- 
`यान्धकारोक्तं कृतम्‌ । ग्रहे संस्कृतम्‌ । सूचितं कारणमाह क्रान्तिवृ तेत्यादि । यतो 
-यत्कारणात्‌ 1 यस्मिन्काटे । क्रान्तिवृत्तग्रहस्यानचिह्लं क्रान्तिवृत्ते यत्र प्रदेशे प्रहस्थानं 
तच्च बिम्बाभावात्कल्पितचिह्ं कुजे स्वदेकभूगरभक्षिति जवृत्ते । समसूत्रतया सक्तं स्यात्‌ । 
` तस्मिन्काले । खेचरो ग्रहः । अयं बिम्बात्मकः । क्षितिजवृत्ते सक्तो न स्यात्‌ । तथा च 
-यदा ग्रहबिम्बं क्षितिजे भवति तदा तद्राश्यादिभोगचिल्धं क्रान्तिवृत्तस्थं न लगति । कितु 
ततागपरमागो क्गतीव्युदयास्तरग्नज्ञानाथं ग्रहे दुक संस्क रणमत एवोदयास्तका्योर्नान्य ` 
त्रेति भावः । ननु सूर्योदये सू्यंतुल्यलग्न-न्यथातुपपत््या यदा क्षितिजे सूर्यो लगति तदा 
क्रान्तिवृत्तस्थचिह्लमपौति कंल्पनाद्‌ग्रहत्वाविज्ञेषादितरेषामपीदं तुल्यमिति कथमेतदित्यत 
आह- स्वेषुणेति । स्वचिह्धुक्षितिजासवितकारे ग्रहुबिम्बं स्वेषुणा क्ितिजात्‌ । उत्क्षिप्यते । 
उष्वंप्रवहमार्गे व्यज्यते 1 नाम्यते । अघस्त्यज्यते । वाकारः कालान्तरविषयन्यवस्थाथंकः । 
अन्यथोन्नामननामने विरुद्धत्वादेककाखासंभवे कथं स्याताम्‌ । तथा च सूर्यस्य तथात्वेऽपि 
चन्द्रादीनां विक्षिप्त (प्र)तया न तथात्रस्थानमेकरूपमिति भावः ।१॥ 


ननु शरसत्त्वाल्कषितिजे यत्र ग्रहचिह्घस्थानं सक्तं तत्र प्रहुबिम्बं सक्तं मा भवतु । परं 
तु प्रहचिह्ल सक्तक्षितिजप्रदेशात्तद्वृत्त एव शरान्तरेण ग्रहनिम्बं सवतं कुतो नैत्यतस्तदुत्तरं 
द्विधेति प्रश्नोत्तरं वदंस्तत्र विस्तृतविचारं छ ग्विण्यः प्रतिजानीते-- नैव बाण इति । ग्रह- 
"विक्षेपः क्षितिजवुत्ते न भवति 1 एवकारादुन्मण्डले निरक्षक्षितिजत्वान्न भवतीति शरस्य 
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उद यास्तव्रासना 
३८२ 


समधरुवाभिमुखत्वासंभवादिति ध्येयम्‌ । कुत इत्यतः कारणमाह -असाविति । ग्रहशरः 
कदम्बोन्मुखः क्रान्तिवृत्ताद्िक्षेपवृत्तावषि दक्षिणोत्तरान्रस्य क्रान्तिवृत्तयम्योत्तराभिपुखस्य 
शरत्वात्‌ । अत एव ग्रहनिम्बनामनोन्नामने हिघोत्पन्ने इत्याह-- तदिति । तस्य ग्रहुनिम्बस्य 
उन्नामनं नामनम्‌ । चः समुच्चये । क्षितिजात्‌ । द्विप्रकारेण संभवति । तथा हि--उद्‌- 
वुत्तादुग्रहबिम्बमुन्नामितं नामितं च मवति । स्वक्षितिजवृत्ताच्व नामितमुन्लामितं च भव- 
तीति! ताम्था दुकर्मद्वयमुर्पन्नभित्याह--अायनमिति ! तेन । उन्नामननामनयोः प्रत्येकं 
दविबोत्पन्नघ्वेनेत्यथंः 1 कर्मद्रयं दुक्करमंणो दैविष्यं सिद्धम्‌ । तें संज्ञया विभजते --आयन- 
मिति । उदवृत्तादुन्नामननामनाम्यामूस्पन्नं दुक्कर्मं आयनदृककर्मं । क्षितिजादुन्नामननाम- 
नाम्यामुत्पन्नं दुक्कर्मं आक्षद्क्कर्म । क्षितिजस्यक्षांश संबन्धात्‌ । चः समुच्चये । नन्वनयो- 
विवेकेन सवरपं न निरूपिचमित्यत्त आहु--तसप्रपञ्व इति । तयोरायनाक्नदूक्कर्ममोः 
प्रपञ्चः स्वलूपगणितादिविचारः पुनविशेषतया संविविच्य भिन्तमिन्ततया तद्िचारं 
निरिचत्य मया उच्यते प्रतिपाद्यते ॥२॥। 


केदारदत्तः--ग्रह विम्बदर्धान कब ओर कैसे होता है-- 


क्रान्तिवृत्त मे जिस समय ग्रह स्थान की रार्यादि क्षितिज में उदिति होतीहते उस 
समय ग्रहबिम्ब क्षितिज मे नहीं रहता ¦ ग्रह अपने शराग्र मे कदम्बवृत्ताभिमुख दै, इस- 
ल्यि ग्रह्‌ स्थानके उदय शरसे पिले या बाद में आयन भौर आक्ष संस्कारों से संस्कृत 
ग्रह की स्थानीय रा्यादि जनित काल (समय) के पवया पररचात्‌ मे ग्रह निम्वका 
क्षितिज में दर्शन होता है। इसलियि य्ह पर भी ग्रह स्थानीय रश्यादि बिन्दु में पुनः 
आयन ओर आशक् दुक्कछमं संस्कार आवश्यक हो जाते हँ । क्योकि दक्षिणोत्तर गमन सम्बन्ध 
से प्रहु निम्ब क्षितिज के नीचे या क्षितिज के ऊपर रहेगा, भले ही ग्रह स्थान गण्ठिसे 
क्ितिज में है, किन्तु दर्शन तो प्रह विम्ब काही अपेक्षित है) 


उपपत्तिः- यतः ग्रहबिम्बोपरिगत कदम्ब प्रोतवृत्त का क्रान्तिवृत्त के साथ जो सम्पात 
है बही ग्रहका राश्यादि स्थानहं } स्थानके उदय के साथ ग्रह का उदय नहीं होगा 
-केयोकि ग्रह श्षराग्र मे अपने विमण्डऊ में कदम्बामिमुख है, यदि क्षितिजवृत्त कदम्बाभिमुख 
होता तो भी ग्रह का स्थान भौर रह बिम्ब का एक समयावच्छेदेन उदय होना निश्चित 
है! जैसेक्षेत्र दर्शनसे। 

विमण्डलस्थ ग्रह बिम्ब पर॒ कदम्ब प्रोतवृत्त क्रान्ति वृत्त के साथ क्ितिजस्य स्था, 
विन्दु परसंयोगदहो रहा दहै, अर्थात्‌ प्रह स्थान क्षितिजमेंहोनेसे दुष्टिगित दहै, तो ग्रह 
विम्ब, जो क्षितिज के नीचे ग्रह॒ विन्दु अभी उदित नहीं हुआ दह । क्योकि ग्रह 
विम्बस्थावि; शराग्र मे अपी नमितदह। इसल्यि स्था विन्दु के उदय होनेके पवया 
पक्वात्‌ मे भरद्धोदित ग्र बिद दुय होगा । इसकिए नमित ग्रह की क्षेत्रादि समुत्पन्ना 
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२८४ गोराध्याये 


परिणत नाडी वृत्तो काल के अनन्पर या पूर्वमे दौ प्रहु बिम्ब दुष्गोचर होगा स्पष्ट है 
क्षेत्र देखिये-- 


उततर 





उत्तर दक्षिण गो क्रम से शरकौ उत्तर दक्षिण गोकोय स्थिति वश 
ग्रनिम्बचग्र वि 
ग्रह स्थानन्ग्रस्था 
क्षितिज वुत्त = क्षि, वु. 
अतः जबमग्रविक्षि.वु.मेंहैतो ग्र स्था क्षितिज कै नीचे एवं यदिग्र स्था क्षितिड 
महैषोग्र वि क्षितिज के नीचे स्पष्ट हं ।।१।।२॥ 
अथ तत्कर्माऽऽह-- 
क्षितिजे वलने ये स्तस्तद्रकशादिषुणा ग्रहः ! 
याम्येन नाम्यते ्ष्माजात्‌ सौम्येनोन्नाम्थते तथा ।३॥ 
तद्टचस्तं वलने याम्ये व्यस्तं प्रत्यक्‌ कुजेऽप्यतः । 
आयनं त्रिज्यया चेत्स्यादस्पष्टेन हारेण किम्‌ ।।४॥ 
लम्बज्ययाऽक्नजं चेत्‌स्याद्रलनं कि स्फ टेषुणा । 
इति त्रेरारिकाल्लन्धे व्रिज्याघ्ने दयुज्ययो दते ।\५॥। 
तच्चापेक्यान्तरश्राणैः कुजात्‌खेटो नतोन्नतः । 
तैः प्राणेर्यतुक्रमाल्लम्नं नतातखेटात्‌प्रजायते ॥६॥ 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614 


उदयास्तर्वासना ३८५ 


उत्क्रमेणोन्न ताद्यच्च तदृग्रहोदयलग्नकम्‌ । 
उक्तव्धत्यधतः प्रत्यगस्तलग्नं सषडग्रहात्‌ ।\७॥। 

शरं महति भानां तु रराध मध्यमापमात्‌ । 
शारस्फुटात्‌ तथा कृत्वा तच्चापेदयान्तरासुभिः ।।८॥ 
विभिन्नेकदिशोविद्यादक्जेन नतोन्नतम्‌ । 
आधनश्िजयो्यगिवियोगास्लग्नमुक्तवत्‌ ।।९।! 


वाः भा०-अत्र मोरे यथोक्तं क्रान्तिमण्डले विमण्डले च ग्रहं द्वा 
विमण्डलस्थग्रहोपरि चुज्यावृत्ते च बद्धं यथेयं दुक्कर्मोपपत्तिः सुखेन बाेरपि 
वृष्यते तथाऽयं सूत्रपाठः कृतोऽनः सुगमा । तथा ग्रहच्छायाधिकार इयमुपपत्तिः 
सम्यक्‌ कथितैवं ।(३।।४।।५।।६।।७॥८।।९॥। 

मरोचिः- अथ प्रतिज्ञातपनुष्टुमाऽऽह-क्षितिजे वलने इति! ग्रहविज्ञोदेयकाके 
इत्यर्थः । ये । आयनाक्षमज्ञे यन्मिते वलने भवतः तद्र शात्‌ तदुभयवलनानुरोधेन विक्षेपेण 
दक्षिणेन क्षितिजात्‌ ्रहविम्बं नाम्यते । सौम्येन विक्षेपेण । तथा वलनद्रयानुरोधादुन्नाम्यते । 
उदयलग्नाथं दुक्कर्मकरणात्क्षत्तिजे इ त्युक्तम्‌ । अन्यकाले तत्साधनस्य वैयर्थ्यादिति ध्येयम्‌ । 
उत्तरवलने केदम्बयोदंक्षिणोत्तरयोः क्रमेण दक्षिणोत्तरघ्रवाम्यामध ऊध्वं संमवात्स्वसमाभ्यां 
च सुतरां संभवाद्वि्ठोपाग्रस्थग्रहबिम्बस्य कदम्बोन्मुखस्वेन स्वक्ित्तिजादुत्तरदक्षिणशरक्रमेणो- 
न्नामननामने भवत इति तात्पर्यम्‌ ।।३॥ 

अथ दक्षिणवलने परिचमक्षितिजे च विशेषं दुक्करमंकालानयनं त्रैराशिकपुरःसरं ताभ्यां 
ग्रहोदयकालिकलग्नज्ञानं ग्रहास्तकालिकलग्नज्ञानं चानुष्टुप्‌ चतुष्केणाऽऽह-तद्ग्यस्तमिति । 
तत्यूवंश्लोकोक्तं दक्षिणवलने व्यस्तं विपरीतं ज्ञेयम्‌ । आयनवलने दक्षिणे यास्यशरेण ग्रह 
उद्वृत्तादुन्नाम्यते 1 सौम्यशरेण ग्रहविम्बं नाम्यते । दक्षि णोत्तरघ्रुवाम्यां क्रमेण दक्षिणोत्तर 
कदम्बयोरू््वधःस्थत्वात्‌ । आक्षवलने दक्षिणे तु याम्यशरेण स्वक्षितिजादुवृत्तस्थग्रह उन्ना- 
म्यते इति शब्दार्थलम्यम्‌ । न गोलस्थितिलम्यम्‌ । समाभ्यां र्‌ वयोनियततत्वाहकषिणौत्तर- 
घ्र वयोः क्रमेण समाभ्यामृच्चावचत्वा भावात्‌ । अतोऽ्मात्‌ । उक्तात्‌ ‹ परिचमक्षितिजे ` 
व्यस्तं विपरोतं ज्ञयम्‌ । उक्तस्य पूर्वक्षितिजविषयस्वात्‌ ! अपिः समुच्चये ¦ तथा चाऽ्यन- 
वर्ने उत्तरे यदुक्तं दक्षिणशरेण ग्रह॒ उ दवृत्तान्नाम्यते उत्तरशरेणोन्नाम्यते इति तत्पू्व- 
कपाे 1 परिचमे तु याम्यशरेणौन्नाम्यते । सौम्य्लरेणोन्ना(ण नाम्यते । प्रवहश्नमेण 
कदम्बयो्िपरीतस्थितेः संभवात्‌ । आश्षवखने उत्तरे क्षितिजादुदुवृत्तग्रहो याम्यशरेण 
नाम्यते 1 सौम्यशरणोन्नाम्यते इति पूवंकपाले । परिचमे च यास्पशचरेगोन्नाम्यते सौम्य- 
शरेण नाम्यते इति शब्दलम्यम्‌ । न मोलस्थित्या । एवं दक्षिणायनवलने यदुक्तं तदूवं- 
कपाले । पश्चिमे तु तद्विपरीतम्‌ । याम्यशरेणोदुवृत्ताद्ग्रहो नाम्यते सौम्यसरेणोन्नभ्यते 

२५ 
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इति इ्रोकोक्तम्‌ । दक्षिणाक्षवलने चष्दलभ्यं पुर्वंकपाले । तत्पस्विमकपारे विपरीतं 
ङखोकोक्तं गोलस्थितिसिद्धम्‌ 1 तेन स्वक्षितिजादुद्वत्तस्थो ग्रहो दक्िणोत्तरशरयोर्नामितो- 
च्रामितो भवतीति तात्र्वम्‌ । अथोद्‌वृत्तान्नतोन्नतग्रहस्य तदन्तरकालानयनाथंमनुपात्तमाह- 
आयनमिंति ! आयनेवेलनज्या मुजस्त्रिज्या कणः षष्टिः, अस्फटकशशरः कणं; स्फुरश्षरः 
कोटिः । तस्पृखयोरन्तरे चुरातरवुत्त इति कषेत्रदयस्य च्छायाधिक्रारग्याल्याने प्रतिपादितत्वा- 
स्व्रिज्यया श्रुत्या । आयनम्‌ । आयनवलनज्या मुजङ्चेयदि स्यात्तदाऽस्पष्टेन कदम्बाभिमुखेन 
शरेण कर्णेन क्रि भुजमानं म्यमित्यनुपातेन चु रात्रवृ्ते तदन्तरालग्रदेशज्या । एवं स्वक्षित्ति- 
जादुदवृत्तस्थनतोन्नतब्रहस्य॒ तदन्तरकालानयनाथंमनुपातमाह्‌-- लम्बज्ययेति । कम्बज्या 
कोटिः, त्रिज्या कणं: । अक्तवलनज्या भुज इति च्छयाविकारग्यास्यायां स्वल्पान्तरेण 
क्षितिजेशक्तक्षेनस्य प्रतिपादितत्वास्छम्बज्यया कोट्या । अक्षंज वलनम्‌ । भगक्षवलनज्या मृज- 
इचेदयदि स्यात्तदाऽस्फुटेषुणा घ्रुवाभिमुखश्ञरमितक्रान्तिज्याकोट्या कि भजमानं कभ्यमित्यनु- 
पातेन दयुरात्रदतते कुज्या । अस्यास्तत्रेवाक्षद्क्कला घु ज्यात्वप्रतिपादनात्‌ । अथ तदसृज्ञानाथं 
तच्चापकरणमशक्यं त्रिज्यानुरुदध्यायास्तत्सभवादित्यत आहु--दइतीति । पूर्वोक्तानुपाताम्यां 
तैरारिकात्‌ । प्रमाणमिच्छा च समानजाती आद्यन्वयोः स्तः फलमन्यजातिः । मध्ये 
तदिच्छाहतमाचहृत्स्यादिच्छाफलमिघ्युक्तानुपातविधेरागते फले त्रिज्यया गुणिते चुञ्यया 
भक्ते तयोः फल्योर्घनुषी तयो रेक्यम्‌ । अन्तरम्‌ । दयो रुननतत्वेन नत्तत्वेन वैकजात्ित्वे योगः 1 
वेजाव्येऽन्तरम्‌ । अधिकशेषवशान्नतौननतसंबन्धि ज्ञेयम्‌ । तत्तुल्यासुभिः स्वभूगभेक्षित्तिजात्‌ 1 
ग्रहो बिम्बा्मकः स्वक्रामन्तिवृत्तस्थचि ह्वक्षितिजसंयोगकलि । नत उन्नतो वा भवति । तथा 
च चुज्यानु पातेन तयोस्विज्यानुरुदधत्वात्तच्चपि सुशक । एतेनैव स्वक्षितिजादुग्रहुबिम्बवुन्नतं 
नतं क्रियद्धिरसुभिभंवतीत्याशद्ाऽपास्तेति भावः । उदयकालिकलग्नसाधनपाह्‌-- तैरिति ! 
नतात्ेटात्‌ । नतग्रहुविम्बस्य क्रान्तिवृत्तस्थराश्यादिमोगादिव्यर्थः । तै: पूर्वोत्पन्नंन॑तपसुभिः 
क्रमात्‌ । क्रमलगनप्रकारेण । यल्लग्नं सूष्षमं जायते । उन्नतादुग्रहात्‌ । उन्नततग्रहबिम्बस्य 
क्रान्तिवृत्तस्थ राश्यादिमोगादित्यथंः । पूर्वखिन्नोन्नतासुमिरुतक्रमेण । विलोमलगम्नसाघन- 
प्रकारेण यल्छग्नं भवति तद्‌ ग्रहोदयकालिकं लग्नं लयम्‌ । नवोन्ततग्रहस्य तत्कालादग्रिम- 
प्वंकारे क्षितिजसंलखग्नतासंभवात्करमविकोमरग्नाभ्यां प्रहप्रवहभ्चमहेतुकग्रहबिम्मोदयकालिक- 
क्षितिजसंरुग्नक्रान्तिवृत्तप्रदेशज्ञानक्रान्तिवृत्तप्थग्रहचिह्ञ(द्‌ भवव्येवेदयुपपत्तिः सुगमा । 
छायाधिकारे व्यक्ता च । अथ ग्रहास्तकालिकलग्नसावनमाह-उक्तन्यत्ययत इति । प्रत्यक्‌ । 
परिचमश्षित्तिजादुक्छदिक्ञा ग्रहुविम्बस्य साधितनतोन्नतकालछादित्यथंः । उक्तात्‌ । नतोन्नतका- 
लक्रमेण क्रमविलोमरुग्नसाघनात्‌ । व्यत्ययो विपरीत्तम्‌ । नतोन्ततकालक्रमसिद्धविशोमक्रम- 
लरनसाधनं तेनेत्यथंः सषडग्रहात्‌  षड़ाचियुक्तम्रहा्यल्लग्ं तद्ग्रहास्तकालिकं रृग्नं 
जेयम्‌ । पूर्वक्षितिजालयरिचमक्षितिजे विध रीतत्वादब्धक्ठोपपत्तिश्छायाधिकारे प्रतिपादिता । 
इदं दुक्कर्मगणितजातं तत्रेव विस्तरेण सवासनं ग्यास्यातमतोऽत्र॒मूलानुरोषात्संक्षेपेण 
ल्याष्यातमिति न्त्यम्‌ । ४।।५।।६।।७।। 
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ननु स्पष्टेषुरक्षवलनेन हतो विभक्तो लम्बज्ययेत्यनेन ग्रहच्छायाधिकारे अक्षद्क्कर्मणः 
स्थूल प्रकारान्तरमुक्तं तत्कथमत्र स्वरूपनिषूपणे वक्तुमुचितम्‌ । सृकषमप्रकारनिरूपणस्य 
तत्रोचितत्वादतोऽनुष्टुडम्यामाह शरे महतीति । महति शरे संनिवेशितानां भानां 
नक्लत्राणाम्‌ । महाशरसंबन्धिनक्षत्राणामित्यथंः । तुकाराद्क्ष्यमाणाक्षद्क्कलास्वानयनप्रकारे- 
णाऽऽक्षदृगसवः साध्याः । न पूर्वोक्तप्रकारेण । ग्रहाणामल्पशरनक्षत्राणां च स्वल्पशरत्वा- 
सपर्वोततप्रकारेणापि सुखार्थं साध्या इत्यर्थः । अत एव चन्द्रपरमशराधिकशरत्वं महत्त्वं 
शरस्थेति केचित्‌ । तदाह्‌--चरार्ध॑मिति । मध्यमापमात्‌ । नक्षत्रोक्तघ्रुवकात्साचितायाः 
सू्यंवतक्रान्तिञयाया इत्यर्थः । शरस्फुटात्‌ । शरसंस्छृतक्रान्त्यंशरूपस्पष्टक्रान्ते ऽर्यायाः पृथक्‌ । 
प्रत्येकं चरार्घमुक्तरीत्या चरकालं कृत्वा प्रषाध्य तयोश्चरयोविभिन्ैकदिशोर्भिन्नदिशयोर- 
भिन्नदिशयोरवा क्रमेण योगोऽन्तरम्‌ । तत्तुल्याभुभिः । भक्षजे । आक्षदुक्‌संबन्धे नतोन्नते । 
नतमु्यतं चोक्तदिशा गणको विद्यात्‌ । तुकारादायनदुगसवस्तुक्तप्रकारणैव सृषष्मत्वादिति 
सूचितम्‌ । तथा च लधुभूतप्रकारेण ग्रहाणां साध्या इत्यभिप्रायेणोक्तं न स्वरूपतस्तत्वि- 
दमेव ग्रहच्छायाधिकारोक्तप्रथमप्रकारात्मकमिति भावः । ननु नक्षत्राणामुदयास्तलग्ने कथं 
पूर्वोक्तप्रकारेण साध्ये । अयनदृक्कम॑संस्छृतनक्षत्रप्रुवकाणां सत्तवाद्धिन्नतयाऽऽयनदृगसूनाम- 
ज्ञानादुभयसंस्कारजनितोन्नतनतकालज्ञानाभावादत भह-भायनाक्षजयोरिति । यद्यपि 
ग्रहच्छायाधिकारोक्तघ्रुवेम्य आक्षदृडनतोन्नताम्पामुदयास्तरूग्ने भवतस्तथाऽ्ययनांशामाव- 
कालिकायनदुकवमं त॑स्कारात्सान्तरत्वमतः सूुक्ष्मसिद्धचथें नक्षत्रग्रहुयुत्यधिकारोक्तप्रकारेण 
केवला घ्रुवक्राः साघ्यास्तेम्य उक्तदिशाऽऽयनदगसवः कार्यां इत्ययनाक्षजयोर्ुगस्वो स्क्त- 
दिश्चा योगादन्तराद्रा पूर्वोक्तिप्रकारेण केवलघ्रुवक्रादुदयास्तलग्ने सूक्ष्मे साध्ये इति न 
क्षतिः ॥८।।९॥ 


केशरदत्तः--दुक्‌ योग्य ग्रहं संस्कार, अर्थात्‌ ग्रहुस्थान से ्रहबिम्ब तकर का अन्तर 
ग्रह॒ का शर होता है- 

क्षितिज में पृवं साधित आक्ष ओर आयन वलन संस्कृत स्पष्ट वलन कार से अन्तरित 
समयमे, यदि याम्यश्ररहै तो शराग्र में नमित नीचे सुका हु, ओर उत्तर शरमें 
क्षितिज से ऊपर उठा हुंभा शराग्र स्थित ग्रह बिम्ब दर्शन योग्य होता है! इसका विपरीत 
-(ज्यस्त) याम्य वलन में परिचम क्षितिज में ग्रह स्थान के पूवं ओौर पर में ग्रह बिम्ब दक्षन 
योग्य होता ह । 

उपपत्ति से-- 

स्पष्ट दार > अयन वलनया 

आक्त वलन्‌ >< स्फुट शर 


-तथा, > 
ज्याटल 
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पुनरनुपात से त्रिज्यावृत्तीय वरुन 
= श्च तथा ७ । 
दोनों का संस्कार स्पष्ट वलन काल होता ह । संस्कार = स्पष्ट वलन उक्त भाति 
संस्कार से छग्ध प्राणों (असुभों) से क्षिततिजस्ण ग्रह स्थान से प्रहनिम्ब नत या उन्नत 
रहता हं । 
सूयं स्पष्टनसू। इष्टकाल = स्पष्ट वलनासुसे नत ग्रहसेजो क्रम लग्न, भौर 
उन्नत ग्रह से जो उत्क्रम रग्न होती है वही ग्रहोदय लग्न होती ह । 
इस क्रम का व्यस्त गणित, सु+६ रालिमसे जो लग्नं वहु परटिचमस्थ ग्रहबिम्ब 
दर्शनार्थं होताह । 
ग्रहों के रघु रार में उक्त गणित ठीक दहो जाता ह । यदि शर अधिकरहतो मध्यम 
क्रान्ति से शर कौस्पष्टशर बना कर उक्त गणित करना चाहिए । तद्वशेन साधिते 
आयनांश्च वे वलनासुभों से ग्रह स्थानसे ग्रह बिस्को नतोन्नव समञ्च कर भायनाक्ष 
वलन के योग वियोग संस्कृत कार में उक्तवत्‌ छग्न साधनं द्वारा ग्रह निम्ब दशन समय 
ज्ञात करना चाहिए ।३-९॥ 
अथ शरस्य स्यष्टीकरणमाह- 
सत्रिरारशिग्रहुचयज्यानिघ्नस्त्रिज्णोद्धृतः शरः । 
स्फुटोऽसौ क्रान्तिसंस्कारे द्क्कर्मण्यश्नजे तथा ॥\१०।। 


वा० भार-अयं संक्षिप्तो गौणप्रकारः | मुख्यस्तु पूवं व्याख्यात एव । 
तथाऽपीह युकतिमात्रमुच्यते । विषुवदुवृत्तातृक्रान्तिघ्रु वाभिमुखी । करान्त्यग्राच्छरः 
कदम्बामिमुखः । कथं तेन तियकूस्थेन सा संस्कार्या । अतः क्रान्त्यग्रे यद्चयुज्या- 
वृत्तं तस्य शराग्रस्य च यदन्तरमूजु तेन संस्कृता सतो स्फटा भवति । तच्चान्तरं 
कोटिरूपमर । दारः कणंरूपः | तद्वर्गान्तरपदं चुज्यावृत्ते भुजः । एततत्यसखं दिग्व- 
लनजत्यस्तेसंभवम्‌ । तत्र सतरिराशिग्रहुकान्तिः कदम्बधघ्रुवसूत्रयोरन्तरम्‌ । तज्ज्या 
भुजः । तदुदयुज्या कोटिस्त्िज्या कणं: । यदि त्रिज्ययेयं कोटिस्तदा शरेण केव्युप- 
पद्यम्‌ । कोटिषरूपस्येव शरस्य घ्तुवोन्मुषस्य ज्ययःऽक्नजं दुक्कमं कतु" युज्यते । 
दोषोक्तिः स्पष्टार्था ॥१०॥ 

मरीचिः-- ननु ग्रहच्छायाधिकारे स्पष्टो भवति नियतं क्रान्तिसंस्कारयोग्य इत्यनेन 
स्पष्टशरस्य क्रान्तिसंस्कारोपयुक्तमान्नतवोक्तेः कथमाक्दुक्क्रम॑णि तद द्धीकार इत्यतोऽनुष्टु- 
भाऽ्ह--सत्रि रादिग्रहेति । शरः गणितागतो मध्यमरः कदम्बाभिमृखः, त्रि राशियुतग्रह- 
स्य च्‌.ज्यया गुणितस्तिज्यया भक्तः स्फुटः शरो ध्रुवाभिमुखो भवति । क्रान्तिवृत्तस्थग्रहु- 
चिह्लाद्वक्षेपवृततग्रहुविम्बस्य यदन्तरं कदम्बाभि मुखं तक्रान्तिवृत्तात्कदम्बस्य नवत्यंशान्तरि- 


न्न्क 
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तत्वास्विज्यानुरुढ मत ` क्रान्तिवत्तस्थग्रहचिह्वादासन्नध्र्‌वस्य च्‌ ज्याचापांशान्तरितत्वात्धू- 
वाभिमृखतदन्तरसिद्धयर्थं च ज्यापरिणतः शरः स्फुटो भवतीति तात्पर्यम्‌ । न चैवं सत्रिरा- 
लिग्रहय्य.ज्यानुपातोवितिः कथमुपपन्नेति वाच्यम्‌ । ग्रहच्छायाधिकारे त्रिज्यावर्गादित्यादयुक्त- 
स्पष्टशरसाधनस्योपपत्तावायनवलनज्याभुजास्त्िज्याकर्णस्तदर्गान्तरपदं घरुवाभिमुखा यष्टिः ` 
कोटिरिति क्षेत्रादायनवलनस्थं प्राचीनमते सत्रिभग्रहक्रान्तितुल्यत्वात्तञ्ज्यावर्गोनित्रिञ्यावगं 
पदरूपयष्टेः सत्रिभग्रहदुयुज्यात्मकत्वादुक्तमुपपन्नमिति प्रतिपादनात्‌ । ततः किमाशड्काया 
उत्तराखाभादत आह--असाविति । स्पष्टशरः क्रान्तिसंस्कारे । क्रान्तिसंस्काराथं स्पष्ट- 
क्रान्तिसिद्धयथंमिति यावत्‌ । अक्षजे दुक्कमंणि । आन्न दूवकलासाधनार्थ॑म्‌ । तथा उपयुक्तः । 
क्रान्तिघ््‌ वाभिमुखत्वास्स्वक्षितिजादृक्षायनग्रहचिह्वपक्तादुग्रहुबिम्बस्पष्टशरान्तरेण घ्र्‌वाभि- 
मुखनमनोन्नमनाच्चोमयत्र स्पष्टजरोपयोगः । नियतं क्रास्तिसस्कारयोस्य इत्यनेन तत्राऽऽ- 
वह्यकतोक्त्याऽन्यत्र तन्तिराससिद्धिश्चेति भावः ॥१०।। 


केदारदत्तः--रार का स्पष्टी करण बताया जा रहा है-- 
नाडी वृत्तसे स्पष्ट क्रान्ति घ्रवाभिमुख ध्रुव प्रोत वृत्त में शर संस्कार से 
होती है \ किन्तु शर कदम्बश्रोतवृत्त मे कदम्ब तारा के मभिमृख होता ह यह्‌ मध्यम 
शरे । शर्‌ ओर्‌ मध्यम क्रान्ति की स्थिति एकवृत्तीय धरातरुमे नहीं होने से दोनों 
को एक वृत्तीय धरातलमेंरायाजा रहा हं । सत्रिभग्रहराशशि क्रान्ति = ध्रुवकदम्ब सूत्रौ 
का अन्तर होता है। सत्रिभरा = भुज, एवं सत्रिभरा की युज्या = भुज, त्रिज्या कणं 
कोटि>शर 
अतः, कग -= कोटिसरूप रार की घ्र्‌.बोन्मुखी ज्यास हौ आशक्षष्दुक्क्कर्मं मणित 
समीचीन होता हं ॥१०॥ 
अथ ब्रहागुप्तादिभिः कि स्पष्टो नोक्त इ्यारशङ्कुन्याऽष्-- 
ब्रह्य गुप्तादिभिः स्वल्पान्तरत्वान्न कृतः स्फुटः । 
स्थित्यधंपरिलेघाक गणितागत एव हि ॥११॥ 
नक्षत्राणां स्फुटा एव स्थिरत्वात्‌पठिताः; क्राः । 
दुक्कमंणाऽऽयनेनेषां संस्कृ ताञ्च तथा धवाः ।॥१२॥ 
बा० भा०-स्पष्टा्ंम्‌ ॥११।१२॥ 
मरोचिः- नन्‌ ब्रह्यगुप्तोक्तं निरूपणौयमित्ति त्वन्ियमात्स्पष्टशरस्त्वया कथमङ्ख- 
छतत: । स्ष्टश्रस्य ब्रह्मगुप्तानुक्तत्वादित्यतोऽनुष्टुभाऽऽह--त्रह्मगुष्तादिभिरिति । ब्रह्मयुप्ता- 
दिभिब्र ह्यगुप्तलल्लश्री पतिभटाचारयेः स्वल्पान्तरत्वात्‌ । यथागतश्चरस्फुटशरयोरल्पान्तरत्व- 
दश॑नादित्यर्थः । स्फुटः शरः । न कृतः स्वग्रन्थे नोक्तः । नतु तदप्रसिद्धचा तदनुक्तिः । 
तथा च स्वत्पान्तराद्धीकारात्तत्संमस्यैव मयाऽद्खीकृतो वस्तुरूपत्वाच्चेति भावः । ननु 
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स्वत्पान्तरत्वेऽपि पदा्थंतत्वनिरूपणाट्मकसिद्धान्तग्नन्थे स्वष्टक्षरकथनं तेषामप्यावेश्य- 
कमन्यथा तदृच्छेदापत्तिरत आह~-स्थित्यघंति । हि । यतः । स्थित्यधंपरिलेषखादौ । 
मध्यस्फुटस्थित्यर्घानयने ब्रहण्परिलेखक्रियायाम्‌ । आदिपदादभ्रासेष्टग्रासानयनायनदुक्कर्मा- 
दीनां संग्रहः । गणितागतः कदम्बाभिमुखः शरः । एवकारात्स्कुटशरमिति स्फुटश्चरस्य 
निरासः । उपयुक्तः । तथा चोक्तं बहुस्थलेषु कदम्बाभिमुखशरस्य वस्तुभूतत्वाद्घ्र्‌वामि- 
मृखस्पष्टश्ञरस्य क्रान्तिसंस्काराक्षद्क्कर्मणोरेव वस्तु भूतत्वादबहूषयो गात्स्पष्टशरानुक्तिः । 
स्वल्पान्तरेणापि गणितक्रियालाघवसंमवादिति मावः ।११॥ 

ननु ब्रहगुप्तादिसिदढान्ते स्फुटश्षरकथनाभावादन्रह्मगृप्तोक्तनक्षत्रश्षरा अस्फुटास्त्व- 
दुक्ठनक्षत्रस्फुटररतुल्याः कथं संभवन्ति । किचिदप्यन्तर संमवापत्तेरतोजनुष्ट्माऽ्ह-- 
नक्षत्राणामिति । ब्रह्मगुप्तादिमिनक्षत्राणां स्थिरत्वापु वंगतेरभावाचे शराः पठिताः । ते ॥ 
स्फुटाः । घ्रवाभिमुखाः । एवक्रायात्तेषां कदम्बाभिमुखत्वं निरस्तम्‌ । तथा च मदुक्तनक्षत्र- 
स्पष्टशराणां ब्रह्मगुप्तोक्तनक्षत्रशरतुस्यत्वे क्षतिर्नेति भावः । ननु नक्षत्र्रुवाणामायनदुक्क्म- 
संस्कारनिमित्तं मध्यमशराः कदम्बामिमुखा अपि पृथक्‌्कि तेर्नोक्ता अतः आह--द्क्कम- 
णेति । एषां नक्षत्राणाम्‌ । ध्रुवाः । भायनेन दुक्करमंणा संस्कृताः सन्तः सिद्धा एव । चका- 
रास्स्थिरत्वादित्य्थः 1 तथ। । ब्रह्मगुप्तादिभिः पठिताः । पथा च नक्षत्राणामायनद्क्कमं 
पुनःसंस्कारस्यानुचितत्वात्तदुपजीव्यकदम्बाभिमुखश रकथनं व्यथंमवेत्युपक्षितम्‌ । नक्षत्रस्पष्ट- 
क्रान्त्यथंमाक्षदुक्कमर्थं च स्पष्टशरस्यैवोपयोगादिति मावः ॥१२॥ 


केदारदत्तः--्रह्मगुप्ताचायं ने क्षर को स्फुटता नहीं की--मघ्यम गौर स्पष्ट शर 
में अत्यन्त अत्प अन्तर पड़ने से भाचा्यं ब्रह्मगुप्त ने कदम्बप्रोतीय शर कौ स्पष्टता नहीं 
कीर । 
ग्रहण की स्पशं मोक्ष आदि स्थिति मे भी गगितागतत कदम्बाभिमृलशरकोही 
प्रहण किया ह । तथा नक्षत्रों की स्थिर स्थितिहोनेसे नक्षत्रोंका भी घ्र वप्रोतीय शर 
ब्रह्मगुप्त ने पठा ह । कदम्बघ्रूव के अत्यत्पान्तरित दूरी से फर में स्वत्पान्तर दोषको 
दोष नहीं माना जाता है ॥११।१२॥ 
यहा पर आचायं भास्कर की ब्रहागुप्ताचायं प्र विलेष आस्थास्पष्टहो रही रह । 
अथ सदू षणानुपहसन्नाह-- 
क्रान्तिसुत्रे श्रं केचिन्मन्यन्ते ते कुबुद्धयः । 
यदेवमायनं तेऽच दुक्कर्मान्यिदच कि कृतम्‌ ।११३॥ 
कि स्पष्टे वालने सूत्रे दत्तो मध्यश्रक्च तेः । 
कोटिवद्रालनात्सुत्रास्स्परमुक्तिशरो च क्तिम्‌ || १४ 
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किच कृत्वा श्रं कोटि स्थित्य्धनियनं कृतम्‌ । 
तादक्‌ चेत्स शरस्तेन नानुपातेन सिध्यति ॥ १५। 


वा० भा०--यदि क्रान्तसूत्रे शरस्तदा ध्रुवाभिमुखः स्यात्‌ | निर्देशे 
क्षितिजस्थो ध्रुवः । घ्र.वामिमुखशराग्रस्थो ग्रहः क्षितिजं न त्यजति । नामनोन्ना- 
मना भावात्‌ । कि तत्राऽध्यनदुक्कमंणा । अथवाऽऽचारयैः कृतं ये न मन्यन्ते तैरपि कृतं 
भ्रान्तत्वात्‌ तथा परिरेखे बिम्बमध्यार्स्पष्टवलनाग्रोपरिगतं सूत्रं क्रान्तिवृत्तप्राची। 
तस्याः कोटिवच्छरः कि दत्तः 1 तत्पक्षे ध्रुवसूत्रे नेयः दोषं स्पष्टम्‌ ।१२।१४।।१५॥ 


मरीचिः-- अथ ब्रह्मगुप्ायनुक्तस्पष्टशारानयने स्वेल्पान्तरसमाधानासहिष्ण्‌नां ब्रहमगुपा- 
नुसारिणां केषांचित्समाधानमनूघानुष्टुभा दूषयति--क्रान्तिसूत्र इति । यें केचिदब्रह्मगुप्ता- 
नुसारिणो मदुक्तस्पष्टश रानयनासहिष्णवः क्रान्तिसूतरे । विषुवदुवृत्ताद्‌ध्रुवाभिमुखे सूत्रे । 
नतु क्रान्तिवृत्तात्कदम्बाभिमुखसुत्रे । मतभेदानुपपत्तेः । शरम्‌ । अनुपातागतम्‌ । ब्रह्म 
गुप्वादिसंमतं मन्यन्ते । यथा विषुवद्वृत्तातकरान्तिवृत्तपयंन्तं ध्ुवाभिमुखी क्रान्तिस्तथा 
क्रान्तिवृत्ताद्विक्षेपवुत्तप्यन्तमन्तरं शरो हरवाभिमुखो गणितागत इ्य द्गकूवंन्ति । तेन च 
मदुक्ततत्समाधानस्पष्टशरसाधने न युक्ते इति द्योतयन्ति । कुबुद्धयः । अल्पबुद्धयः । पदा्थ- 
तत््वाज्ञाः । तथा च तदूक्तमतच्त्वाच्नाङगीकाययंमिति भावः । ननु त्वया पुरंग्रनथे वस्तु- 
तत्तवाप्रतिपादनं मत्वा स्वल्पान्तरमित्यतस्तुमूतं समाधानमुक्तं तैश्च तदुक्तस्य वस्तुतत्तवेन 
प्रतिपादनाहोषाप्रसङ्गासत्युत त्वदुक्तस्पष्टश रानयनस्य तदुक्त्या व्यर्थत्वाच्चेति कथं ते 
कबुद्धय इत्यतो दूषणमाह- यदीति । एवं तदूक्तं सभ्यक्‌ । यदि चेद द्धीक्रियते । चकार- 
स्तह्यर्थः । अन्यैः । ब्रह्मगुप्तादिभिः । चकारादार्षोक्तमायनं दुक्कर्मं । कृतं स्वग्रन्थे उक्तं 
तैः तादृशसमाधानकतृंमिः कि किमर्थमङ्खी क्रियते इत्यथः । तन्मते आयनदुक्कर्माङ्गी- 
करणमयुक्तम्‌ । उन्मण्डले प्रहुचिह्लेसंबन्धिकाले शरस्य ग्रहाभिमुखत्वादप्रहबिम्बसंबन्धेन 
ततस्तस्य नमनोन्नामनाभावादायनद्क्कर्मानुत्पत्तिस्ततो ब्रह्मगुप्तादिग्रन्ये शरस्य घ्र वाभिमुल- 
त्वेनानुक्तिदश्नान्मदुक्ततदाशयेनाऽऽयनदृक्कर्मप्रतिपादनमविरुद्धमन्यथा तत्प्रतिपादनानुप- 
पत्तेरिति भावः ॥ १३॥ 


ननु ग्रहचिह्धादुग्रहबिम्बस्य ध्रूवाभिमुखशराग्रे स्थित्यभावात्कदम्बाभिमुखशराग्न 
सत्त्वात्सपातग्रहचिह्ञादनुपातानीतशरस्याऽभ्यनग्रहचि ह्ञघ्र वाभिमुखश्याग्रे ग्रहबिम्बसद्धावा- 
भ्युपगमान्मन्मतेऽप्युक्तमायनद्क्कर्माविरुदधम्‌ । न चैवं ग्रहचिह्वग्रहनिम्बान्तरकदम्नाभिमुख- 
शरेणैवाऽऽयनदृक्कमत्पि्तेगंणितागतशरादुक्तं तत्साधनमसंगतमिति वाच्यम्‌ । स्वल्पान्तर- 
त्वादित्यस्वरसाद्‌दूषणान्तरमनुष्टुभाऽ्ह-- कि स्पष्ट इति । तैः। ब्रह्मगुप्तानीतशरं 
घ्वाभिमुखत्वेन .मन्यमानैरित्यर्थः । स्पष्टवलने सूत्रे ग्रहणपरिलेखे मानैक्यखण्डवृत्े 
ब्रह्मशरदिक्‌चिह्वादुदक्षिणोत्तररेखातोऽ्धज्याकारेण मध्यकालिकमानैकयखण्डवृत्तपरिणतस्प- 
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ष्टवलनं दत्त्वा तदग्रसंबन्धिमानेक्यखण्डपरिषि प्रदेशाद्ुग्राह्य वृत्तकेन््रपयंन्तं यारेखवा तत्रं 
त्यर्थः । मघ्यशरः । मघ्यग्रहणकलिकशरः किमर्थं दत्तः । त्वन्मते तथ। शरदानमसंगतम्‌ । 
मध्यकालिकवननाग्रसूत्रस्य क्रन्तिवृत्तयाम्पोत्तररूपत्वेन कदम्बाभिमुखत्वा दुक्तश्चरस्य 
घ्ूवाभिपखस्य तत्र दानासंभवात्‌ । ग्राह्य ङेन्द्राद्ध.वाभिमुखसूत्रकल्पनेन तद्‌नकथनापत्ते- 
रचेति भावः । चका रादृक्तायन टूक्क समथंने अयनदृक्कर्मसाधर्ना्थं शरस्य त्वया स्वल्पा- 
न्तरत्वं मयाऽशक्तदुक्कम णोति प्रतिब्न्याः सत्तेऽप्येतद्दूषणं हराहत्तं प्रतिबन्या अनुत्तर 
त्वादिति सूचितम्‌ । द्वितीयं दूषणमाह-कोटिवदिति। वलनात्सुत्रात्‌ । चक।रः स्पर्श- 
मोक्षकालिकवलनसंबन्धिग्राह्यकेन्द्राभिमुखरेखाद्रेयादिति ग्यवस्थाथंकः । स्पर्शमोक्षकालिक- 
शरौ । क्रमेण कोटिवदधज्याकारेण कतो दत्तौ । त्वन्मते तथा तवहानमनुचितम्‌ । तद्रलनाग्र- 
सूत्रस्य भगम्तिवृत्तानुकारत्वात्तदक्षिगोत्तराधं ज्यारेखायाः कदम्बाभिमुखत्वेनोक्तशरदानानु- 
पपत्तेः । वलनसूत्रद्घ्रुवािमुखत्वेन कल्पित ऋजुरेखा कारेण तह्‌ानक्रथनापत्तेश्चेति भावः । 
ग्रहणपरिलेखोक्तशरदानकथनानुपपत्तिरूपत्वेन इलाकाथंस्य फलितत्वाच्छलोकोक्तूषण- 
मेकमेव । न तु द्वयं त्रयं वति ध्येयम्‌ ॥ १४ ॥ 

ननु ग्रहणस्य प्रत्यक्षःवेने तत्सनिवेशस्य तत्वात्परिलेखस्य स्थूलत्वेनोपेक्षाविषयत्वा- 
दित्यस्वरसादाह--किच कृत्वेति । शर ब्रह्मगुप्योक्तं कोटि कृत्वा कल्पयित्वा चक रा- 
त्कोटेभुजकर्णसपिक्षत्वात्स्पशं मोक्षकालिकञ्चरम्‌लमच्यकल्पितशरमूरयोरन्तरं क्रान्तिवृत्तस्थं 
भुजं, मानेक्यखण्डं कर्णमिति क्षेत्रं कल्पयितवेत्य्थंः । अत एव शरस्य कोटित्रटानं पूरवर्लो- 
कोक्तं स्थिव्यर्घानथनं कु त उक्तम्‌ । भुजस्य क्रान्तिवृत्तस्थत्व। त्त्य।म्योत्तरान्तररूपकदम्बा- 
भिमुखशरस्य मुजत्वसंभवादुक्तशरस्य भवन्मते घ््‌.वाभिमुखत्वेन मुजत्वासंभवादुक्तं स्थित्य- 
धघनियनमुपपन्नमिति भावः । न च क्रान्तिसस्कराराक्षदुक्करमंभिन्तस्थले त्वदुक्तशरस्य स्थूरत्वे- 
ऽपि स्वल्पान्तरेणाङ्गोकारस्तत्र तु तस्य सूष्ष्मत्वमेवेति वाच्यम्‌ । वहुषु स्थलेषु सान्तरत्व- 
कल्पनापेक्षया स्थलद्वये सान्तरत्वकल्पनस्य लघूमूतत्वान्मदुक्तसमाधानस्यैव युक्तत्वात्‌ । 
ननु स्वतन्त्रस्य नियोगानहत्वात्तरगौ रवमेवा ङ्गाकृतम्‌ । बहुषु स्यलेषु वस्तुम्‌ तत्वकल्पना- 
पक्षया स्थलद्ये तत्कलनघ्य॒लपुभूतत्वेन च मदु स्तमेव साधनं युक्तं विनिगमनाविरहादि- 
व्यस्वरसाददृढं दूषनमाह-- तादृगिति । शरो ब्रह्मगुप्तक्ंमतो .णितागतर्चे्दि तादुग्‌ 
ध्रुवाभिमुखोऽङ्खीक्रियते । तहि सः । ध्ुवामिमुखतरः। तेन । उक्तेन । अनुपातेन न 
सिष्यति। सिद्धो न भवतीत्यर्थः । चेदित्यनेन ब्रद्यगुप्तश्चरस्य करम्बाभिमुखत्वेन उक्ता- 
नयनं सुपपन्नमिति सूचितम्‌ । तथा च गोलयन्त्रस्यप््‌ वद्मयप्रोतश्लथवृत्तेन ग्रहबिम्वेघादव- 
गतघ्रुवाभिमुखशरेण गणितानीतशरस्य तुल्यत्वानियमदशंनादत एव क्रान्तिवृत्ताच्छरस्य 
याम्थोत्तरत्वादुक्तानुपातेन कदम्बाभिमुवत्वसिद्धौ बाधकाभावः । प्रहपातयोः क्रान्तिवृत्त. 
स्थत्वादिति भावः ।। १५ ॥ 

केदारदत्तः--क्रान्तिसूत्र में शरकल्पना सदोष है-- 

कुछ आचायं शर की सत्ता घ्रूवाभिमुख घ्व प्रोत में मानतेहँं। यदिशरकरो 
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कल्पना ध्रुवाभिमुख की जाती ह तो श्राग्रस्थित ग्रहु क्षितिज से नमित ओर उन्नमितही 
होगा तो वरहा आयनदृक्कमं ही अनावश्यक है तो वे आचायं दृश्यग्रहु साधन में आयन- 
दुकर्म गणित का उपयोग क्यों करते हँ ? अर्थात्‌ उन आचार्यो पर भास्कर का सही 
आक्षेपह । 

तथा परिख में बिम्ब मध्ये स्पष्ट बलनोपरि गत सूत्र क्रान्तिवृत्त प्राचो होती 
है। तो उमे कोटिको तरहुश्रदानकौी क्या आव्रश्यता थो, उन्हंतो यहु शर दान 
सस्कारभी धुव सूत्रमें ही करना चाहिये था, एेसी स्थितिमें शरको मानकर 
स्थित्यर्धानयन जो किया गया वहतो घ्रूवाभिमुखशर माननेसे कंसे स्पशं मोक्नादि 
स्थिति ठीक होगी या होती हँ ?।१३।१४। १५॥ 


अथोत््रमज्यानिवृत्तिमाह-- 


दृष्टिकमं वलनं च केनचिद्श्नान्तितः कथितमुतक्रमन्यय । 

तत्छृतं तदनुभेस्ततोऽपरेरन्धपुरुषपरम्परोपमेः ।॥। १६ (1 
ब्रह्मगुप्तकृतिरत्र सुन्दरी साऽन्यथा तदनुगेविचायेते । 
नोद्धता कृतिरथोदढताऽस्तु वा मानिका सुगणका विचायंताम्‌ | १७॥ 


वा० भा०-अत्रब्रह्मगुप्तकृतिः सुन्दयंपि चतुरवेदाचार्यैरन्यथा व्याख्याता । 
अथाऽत्मन ओौद्धत्याक्शङ्कुां मत्वोक्तम्‌ । हे सुगणक्रा इयं मामिका कृतिर्नौदढता । 
अथवाऽस्तुद्धता । सम्थग्दिचायंताम्‌ । अत्र रथोद्धतेति च्छन्दोनामापि सूचितम्‌ 
॥ १६।।१७॥ 


मरोचिः-- स्यादेतत्‌ । परं वलनवशादानीतदुक्करालौ त्वदृक्तौ कथं युक्तौ । वलनयोः 
क्रमज्याम्थामुक्तत्वादेतयोरपि क्रमज्योद्पन्नत्वसिद्धेः। न चा 'नत्वमेतन कुतोऽन्यथा क्रम- 
उ्यानीतानां सवेषामयुक्तत्वापत्तेरिति वाच्यम्‌ । क्ेलाङ्धत्रिकुभियंथागतमुजज्योनां त्रिभञ्या- 
हतां विक्षेपेण च वेदवेदवसुगोरूपाष्टसुद्ै भजेत्‌ । तत्कषेपायनयोविभिन्नककुभोर्मप्तादिलब्धं 
धनं कर्तव्यं चयुचरे त्यजेत्समदिशोः स्यादा प्रः सग्रहः, 11 शत्यनेन धीवृद्धिदग्रयेलल्लेनोत्कम- 
ज्याऽऽनय दक्कलानां विशेषत उक्तत्वात्‌ । ग्रहभुजक्रमज्योनत्रिज्याया ग्रहको टुयुत्रमञ्यात्वात्‌। 
न च यथागतभुजन्याशम्देन तद्भुजोतक्रमज्या 1 तदूनत्रिज्यायाश्च ग्रहुकोटिक्रमज्यात्वाल्ल- 
ललेन क्रमज्ययैवोक्तत्वान्न क्ल तिरिपि वाच्यम्‌ । व्यस्तज्यामथवा ग्रहत्रययुजः क्षेपाहता- 
मुद्धरेद्‌भूपा द्गान्धिगजेग्रहे घनमृणं कुर्यात्क लायुक्तवदित्यनेन तदग्रे तेनैव स्पष्टमुत््रमज्यया 
तरपाघनोक्तेरित्यतो रथोद्धतयाऽऽह-दुष्टिकमेति । केनचित्‌ । लल्लेन । वलनं वलनद्वय- 
सावनम्‌ । श्रान्तितः । ्रमवशादुत्क्रमज्यया । मायनवलनं ग्रहुकोटुयुतक्रमज्ययाऽश्षवलनं 
नतोत्रमज्ययेत्यथं; । कथितमुक्तम्‌ । चकारो यथातयेत्यनव्ययद्रयपरः । दुष्टिकर्म । आयन- 
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दुक्कलात्मकम्‌ । उत्क्रमज्पया । ्रहकोटचुत्क्रमज्यया । भ्रान्त्योक्तम्‌ । तथा च तदूबतवल~ 
नस्य दूवंमनेकधा खण्डितत्वात्तद्रलनानुरोघेनोक्तं दृक्कर्मापि खण्डितप्रायम्‌ । मूखाशुद्धया 
तदविरुद्धेरिति श्रान्तिजत्पित्त्वात्तदपेक्षणीयमिति भावः । नन्वेकोक्तस्य तथात्वं संभवति । 
न त्वनेकोक्तस्य तथात्वम्‌ । अन्यथा अतिप्रसद्धः । उत्करमेञ्यया दुक्कमं त्वतिप्रसिद्धमने- 
कोक्तत्वात्‌ । तथा च श्रीपत्तिः---विक्षेपसत्तिभखगोतक्रम जाऽपमन्याघातो ग्रहुत्रयगुणेन हूतः 
कलास्ताः । शोध्यास्तयोः समदिशोः भचरेषु देया भिन्नाशञयोभंवति दुग्विधिरेष पूर्वः + 
यद्रोक्तमज्यात्रिभसंयुतस्य रसध्नविक्षेपहता विभक्ता । त्रिचन्दरवेदाच्नररेः काद्य प्रार्वद्ध- 
नणं फरमायनास्यम्‌ । खनमोधुतिभिः समाहतं प्रथमं दुक्फलमायनाह्‌ वयम्‌ । चुचराश्रित- 
भोदयामृभिविहुतं स्पष्टमिह प्रजायते । इतीत्यत आह--तदिति । ततौ लल्लोक्तानन्तरम्‌ । 
अपरेस्तदन्यैः पुरुषैस्तदनुगै ्र्धान्तलल्छोक्तमार्मानुसरणश्ीरैः । तत्‌ । उत्करमज्योपजीय्यं 
द्क्कर्मं । कृतं सवग्न्धे उक्तम्‌ । तथा चानेकोक्तं प्रसिद्धमपि श्रान्वौक्तमृलकत्वादसंगतमिति 
भावः । नतुपपत्तिविचारेण तदनुगानां ग्रन्यकतत्वात्तेस्तथा कथमुक्तमित्यतोऽपरविरेषण- 
माह--अन्धपुरुषपरम्परोपमैरिति । अन्धा नेत्द्रयरहिता ये पुरुषा मनुष्यास्तेषां या 
परंपरा । अतिसंलग्नतप्ा पवितः सोपमा दृष्टान्ते येषामेतादुन्षरित्यर्थः । तथा चान्धस्येवा- 
न्धरग्नस्य विनिपातः पदे पदे । इति प्रसिद्धोक्तैः । शतमप्यन्धानां न पर्यतीत्ति न्यायाच्च 
विचारविस्मरणक्षीलैस्तदुक्तं च तथेति भावः 1 । १६॥ 


ननु रल्लादिभित्वदुपजीग्यब्रह्मगुप्तोक्तानु रोधादेवोतकरमञ्यया दुक्कमं वलनं चोक्तमिति 
त्वदुक्तौ वुत्यपूर्वकं तदुदरूषणं ब्रह्म गुप्तोक्तेः पर्यवसन्नम्‌ । न त्वेवमुचितम्‌ । तस्या 
भ्रान्तत्वात्तद्‌दूषणं च त्वयि तदनभिप्रायबोधकत्वं सुचयतीत्यत आह-त्रह्मुप्तछृतिरव 
सुन्दरा साऽन्यथा तदनुरीविचा्यते । नोद्धता कृतिरथोद्धताञ्स्तु वा मामिका सुगणका 
बिचायंतामिति । अत्र 1 वलनदृककर्मविषये । ब्रह्मगुप्तक्ृतिः । प्राक्परचान्नतविषुवञ्ज्यवोवं- 
धात्त्िज्ययाऽऽप्तचपांशैः । उत्तरयाम्यैः पूर्वां विषुवदुवृत्ते त्रिभे ग्राह्या । सममण्डलाष्टिषु- 
वते प्राह्यासिग्रहाधिकादुदग्याम्ये । क्रन्त्यंपरमण्डलपूर्वास्याश्चन्द्रविक्षेपः ! एकान्यदि- 
रोरयुतिवियुतेऽर्यप्रिग्रहुणमध्यमोक्षेषु । वलनं निमीलनोन्मीलनेषु कालेष्वतोऽन्यदिशाम्‌ † 
विक्षेपसत्रिरा्िक्रान्तिवघे व्यासदलहते लिप्ताः शोध्यास्तयोः समदिशोयंयन्यदिशोग्रह 
क्षेप्या इति ब्रह्यगुप्ठनिमितार्यापडक्तिः । सुन्दरी । समीचोना । त ब्रोक्रमज्यया दुककर्म- 
वलनयोरप्रतीतेः 1 गणितसाधारणोव्स्या केवरञ्यापदेन तत्रापि क्रमज्यालामादन्यद्या 
सर्वत्रोक्रमज्याग्रहुणापत्तेः । ननु त्द्रीकाकारेशचतुेंदाचार्यरेतद्न्याख्यावसरे ज्यापदस्योक्क्र- 
मञ्यापरत्वेन विवरणाक्कथमुच्यते तत्कृतिः सुन्दरीत्यत माह -सेति । तदतुगेतर ह्यगुप्त- 
सिद्धान्तव्याख्यातुभिष्चतुरवेदाचार्यैः सा वलनदृक्कर्मविषयिणी ब्रह्य गुप्तोक्ता ्यापड् क्तिः ॥ 
अन्यथाप्रतीयमानार्थमिन्नाथंत्वेनोक्र मज्यात्वेनेव्य्थः । विचायते । व्याक्रियते । तथाच 
हेतुपपादनं विना तद्व्यार्यायां मानाभाव उक्तदूषणाच्च तयथाश्रुतार्थे पावकाभावा- 
च्चोक्तं न विरुद्धमिति भावः। अतः स्वानौद्धत्यं फकलिततमित्याह~नेति । मामिका ! 
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ममेयमित्र्थः । कृतिः । पूरव॑भरोतपदयार्धरूपा । उद्धता । त्रह्मगुप्तन्यक्का रविषयिणी । 
मदौदधत्यसूचिका । न । नास्ति । ब्रह्मगुप्तोक्तस्य मदभिमतत्वात्‌ । ननु तथाऽपि कस्लादि- 
पूर्वाचार्यन्यक्कारविषयवेनापि तवौद्धव्यमनुचितमत आह्‌-अथेति । ओद्धत्यपरिहारानन्तरमपि 
हठादौदधव्यमापा्यते तर्हीयर्थः । वा पक्षान्तरेण । कृतिशुदधता । अस्तु तथा च तदुद्धतपदैः 
कृतेरुद्धतात्वं नार्थतः 1 तादृशोक्तेजगस््रसिद्धासंगतोक््रमज्यानिवारकत्वतात्पर्यात्‌ । अन्यथा 
मत्संगतोक्तस्यैकदेशत्वेन सर्वेषां बहुसंमततयोक्रमञ्याहेयत्वानुपपत्तेरिति भावः । नतु 
वलनदृष्टान्तेनोतक्रमञ्यानीतदुक्कर्म गोऽसंगतत्वमुक्तं न यु क्तं तयोः परस्परान्वयाभावात्‌ । 
तथा चैकस्य तथैव श्रान्तत्वं कल्प्यं लाघवान्न गौरवादबहूनामित्यत आह-सुगणका 
इति । हे सुगणकाः । पदाथतच््वज्ञाः । दवेषशून्याः 1 भवद्िविचार्यंताम्‌ । मयि 
भ्रान्तत्वं तेषु वा श्रान्तत्वमित्ति। तथा चोपपत्तिविचारेण श्रान्तत्वं कस्प्यम्‌ । लाघव 
गौरवं चात्राप्रयोजके इति मदुक्तस्योपपत्या वस्तुभूतत्वनिणंयान्ममा्रान्तत्वमिति 
भावः । रथोद्धतेति च्छन्दोऽपि सूचितम्‌ । तत्पक्षे व्याख्यानं तु--भत्र सिद्धातेषु 
ब्रह्मगुप्तछृतिः सुन्दरा । जआर्यात्मिकलत्वात्‌ । गोवधंनार्यावत्‌ । सा । आर्यास्मिका कतिः । 
तदनुग्रह्मगुप्तानुगैः । बाधुनिकैः । अन्यथा । असुन्दरा इति । विचार्यते । पठने जार्याः 
युन्दरा न कगन्तीस्यथंः । अतः कारणात्‌ । मामिका । मदीया कृतिः । रथोद्धता 1 कान्य- 
तया रथोद्धता ! नोद्धता । नगणेन 1 उत्कृष्टत्वेन मध्यमत्वेन । हता । अधिगता । मध्य- 
स्थत्वज्ञानायाऽश्टु-सुगणो यस्माद्धवति । प्रस्तारेणोत्पन्न एतादृक्षा यो रगणस्तावुभयतो 
यस्याभित्यथं; । एतादृक्ञी । तदनुगैः । अन्तःस्थरगणादन्वनन्तरं योगः । गुहः । उपलक्षणा- 
ल्धुरपि । तेन लघोरल्पत्वाद्गुरोमंहत्वाच्चात्य न्तः) स्थरगणानन्तरं लघुगुरुभ्यामिर्यर्थः । 
बहुवचनं चरणबहुत्वात्‌ । अत्र सिद्धान्ते । सुन्दराऽस्तु । रो नराविह रथोद्धता ल्गौ" इति 
वृत्तरत्नाकरोक्तलक्षणात्‌ । नन्वार्या रथोद्धवा वा सुन्दरेति न निर्चय इत्यत आह्‌ -वा 
विचायंतामित्ति । वा पज्ञान्तरे । छन्दस्वत्वज्ैयुष्माभिः । विनायंताम्‌ । अनुभवेन या. 
सुन्दरा सैव सुन्दरेति ॥१७ ॥ 

केदारदत्तः- ब्रह्मगुप्त पर आस्था एवं चतुवेदाचायं मत में अनास्था- 

ब्रह्मगुप्त का कथन अत्यन्त सुन्दर होते हुये भी अन्य भाचार्यो से उनका मव अन्यथा - 
समज्ञा गया ह । दुक्कमं ओर वलन गगित का साधन कुछ आचार्यो ने भ्रान्ति से उक््रम- 
ज्या-विधान से क्ियाहै। पुनः उत्तरवर्ती अन्य चतुर्वेदादि आचार्यो ने भो इन्दींः 
छल्लाचायं की भ्रान्ति पर ध्यान न देकर उसौीश्रम को अग्रेसरित क्रियाहै। यष् 
अन्धविश्वास परस्परा भास्कराचायं तक चलीञारही है । 


मैने “सिद्धान्तः प्राप्त क्रमज्या विधान से आयनाक्त वलन-दुक्कर्मं जो किया हं, 
बहु सहृदय विद्वान्‌ गणिचज्ञों से मान्य होगा'' एेसो आसा है । या मेरा कथन भी भौद्धत्य 
पूर्ण है तो मी मान्य प्रहगणितज्ञ विचार करगे ।१६।१७॥ 
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अथ व्यभिचारमाह्‌-- 

उत्क्रमज्याविधानेन दुक्कमं वलनं तथा । 

यत्तेसवतं न तत्तथ्यं व्यभिचारोऽत्र कथ्यते ॥ १८॥ 
जिनात्पकाक्षांजञगु त्रि मज्य'घातो जिनज्याविहूतोऽस्य चापम्‌ । 
तेन त्रिभोनैन समः प्रतीच्यां प्राकसत्रिभेण दयुचरः कुजे चेत्‌ ॥१९। 
दृडःमण्डलाकारतयाऽपवुत्तं तच्ाम्यसौम्यं क्षितिजं तद। स्यात्‌ । 
क्षिप्तोऽपि खेटः परमेषुणाऽत्र याम्थोत्तरत्वाल्क्षितिजं न जह्यात्‌ ॥२०॥ 
द्क्क्म॑संभूतफलदयस्य नाशो भवेदत्र धनणेसाम्यात्‌ । 
नेवोत्क्रमज्याविधिनाऽत्र साम्यं दक्कमं कायं क्रमजोवयाऽतः ।२१॥ 
तथैव नाको वलनदयस्य साम्याहिगन्यत्ववियोजनेन । 
न साम्यमत्रोत्रमजोवया स्याल मज्ययोऽतो वलनं विधेयम्‌ ।\२२॥ 


वा० भार-यत्र चतुविशतिभागेभ्योऽल्पोक्षस्तत्राक्षज्यात्रिज्ययोर्घातो जिना 
शाज्याभक्तः । फलस्य यावच्चापं तावतो भुजस्य क्रान्तिज्योत्तराक्षज्यासमा 
भवतीव्य्थः । तद्यथा--अक्षांशाः २०। एषां ज्या १२१० । अस्यास्तिज्यागुणाया 

३८ 

जिनज्याहतायाश्वापं राशिद्रयप्‌ २। अनेन सत्रिमेण समो ग्रहो ५ यदा पूवं 
क्षितिजे । अथवा वित्रिमेण ११ समः प्रत्यकृक्षितिजे ग्रहौ भवति तदा वृषभान्तः 
सस्वस्तिके । अतो दुडमण्डलाकारं क्रान्तिवृत्तं स्थात्‌ | अस्य क्रान्तिवृत्तस्य 
क्ितिजप्रदेशे क्षितिजमेव दल्ञिणोत्तरं स्थात्‌ । यतस्तदा कदम्बः क्षितिजे वतंते । 
अतः क्षितिजस्थो ग्रहः परमेणापि हरेण कदम्बोन्मुखेन विक्षिप्तः क्षितिजं न 
त्यजति । क्रान्तिवृत्तग्रहस्थानमेवोदयरग्नं स्थात्‌ । एवं दुक्कमंफल्योरधंन्ण॑योः 
साम्यं भवति । उत््रमज्याविघधानेन तयोनं साम्य स्यात्‌ | अतः क्रमज्ययेव- 
कर्तव्यम्‌ । एवं तत्रैव वतंमानस्याकस्य वलनाभावः। वलनयोभिन्नदिशोः 
साम्ब्रात्‌ । उत्रमज्यया नेव साम्थमित्यथः | अय यत्खस्वस्तिकगे रवाविति 
लोकद्वयं पूवं व्याखूपातमेव ॥१८।।१९।२०।२१।२२॥ 

मरोचिः--ननु तरपि त्वदुक्तमुच्यते इति निर्णयः कथमवगन्तव्य इत्यतोऽनुष्टभाऽऽह्‌- 
उत्रमज्येति । उत्करमज्याचिधानेन । ग्रहस्य कोटचुत्करमज्याग्रहुणेनेव्यथंः । दुक्कर्म॑वलनं तथेति 
समुच्चया्थंकम्‌ । उत्कर मज्यातस्तदानयनम्‌ । तैर्ल्लादिभियंदूक्तं स्वश्न्थे तत्तथ्यं वस्तुभूतं 
न । कुत इत्यत आह--ग्यभिचार इति 1 तत्र तदुक्तानयने । व्यभिचारः । गोरसिद्ध- 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614. 


उदयास्तनासना २३९७ 


तन्मानभिन्तत्वम्‌ । मया भास्फरःचार्थेण । कथ्यते । समनन्तरमेव निरूप्यते । तथा चोप- 
पत्तिसिद्धव्यभिचारासंभव।त्तदुक्तं व्यभिचाराक्रान्तत्वेनोपपत्त्यसिद्ध मेवेति निर्णयः सिद्ध इति 
मावः 1 यद्यपि तदूक्तवलनस्य पूवंमनेकघा खण्डितत्वात्तन्िराकरणं पुनरप्रयोजकं तथाऽपि 
पूव॑वलनदूषणानां कठिनस्वेन साधारणस्य संशयापत्तिवारणाथं द्क्कमंवक्ष्यमाणदुषणेनात्ति- 
सुगमेन वर्ननिराकरणसंभवाद्वलनस्यापि पुनदूंक्कमंसंलगनदूषणं दत्तम्‌ । एतेन पुवोक्ति- 
वलनदूषणानि दुक्कर्मण्यप्रयोजनकानीति सूचितम्‌ । 1१८५1 


अथ प्रतिज्ञातव्यभिचारप्रदशं नार्थं कारदेशविदशेषाम्यां सिद्धां गौरस्थितिमुपजातिकैन्द्र- 
वच््राम्यां निरूपयत्ति--जिनाल्पकाक्न शिति । जिनाल्पकाश्चतुविशनेरन{धकायेऽक्ांशास्तेषां 
ज्या । त्रिज्या । अनयोवंधश्चतुरविशत्यंशज्यया भक्तः । अस्य । फलस्य । धनुःसंबन्धि- 
त्रिञ्यादिकं भुजोऽक्नज्यातुल्यक्रान्तिज्यायाः स्यात्‌ । तेन भुजेन त्रिभोनेन । त्रिभं ब्जितं 
यस्मात्तेन तुल्यो ग्रहः प्रतीच्यां परिचमभागे क्षि तिजवृत्ते चेत्तदा भवति । प्राकक्षितिजवृत्ते 
पूवंभागे । सत्रिमेण भुजोनबुल्यो ग्रहरिचह्लारमको यदा स्यात्‌ । वाः उभयत्र भु जतुल्यः सायनो 
राश्यवयवः । खृमध्ये । अत्रोत्तरगोले खमध्ये मु जस्य भुजोनषडभस्य वा संभवाद्यदा भुजोन- 
षड्भराशिः खमध्ये तद। तपूव त्रिभान्तरितराश्षिः परिच मक्लितिजे । तदग्रिमत्रिभान्तरित- 
राशिः पूरवंक्षितिजे । तत्समोऽपि श्रहुस्तत्र भवतोति त्रिभोनेनेत्यस्य त्रिभादूनेनेत्यथंः । सत्रि- 
भेणेत्यत्र नवमादूनेन तेन भुजेनेति जेयम्‌ । प्रागङ्धुभोनेन खग इति पठे विभोनेनेति वव; 
अङ्कभं, ऊनं यस्मादङ्कभादूनमिति च क्रमेणानुगमार्थो बोष्यः । तदा । तादृशग्रहचिह्ञ- 
स्य॒तदक्षांशदेशक्षितिजसक्तत्वोपसक्षककाङे । दडःमण्डलाकारत्वेन । क्रान्तिवृत्तं स्यात्‌ । 
तस्य । प्रहविह नसंबदक्रान्तिवृत्तप्रदेगस्य । याम्योत्तरवृत्तं क्षितिजवृत्तं स्यात्‌ । क्षितिज. 
वृत्तस्य दुग्वृत्तयाम्योत्तरत्वात्‌ । गतः कारणात्‌ । ग्रहुचिह.नात्परमेषुणा । परमशरेण । पर- 
मोन्नमनसंमावनार्थं परमरेणेति । क्षिप्ठोऽम्तरितः खेटः । ग्रहबिम्बात्मकः । क्षि तिजवृत्त 
न जह्यात्‌ । न त्यजतोर्यर्थः । क्षि तिजान्नतत उन्नतो वा न स्यात्‌ । शरभावेन त्यजति । 
परं शरवरनयोः सत्वेन नमनोन्नमनसंभवेऽपि तदसंभव इति महदाश्च्॑सुचकाःपिशन्दः 1 
कुत इत्यत आह--अस्येति । क्षि तिजवृत्तस्य । याम्योत्तरत्वात्‌ । क्रान्तिवृत्तम्रह चिह्‌ नप्रदेश- 
संबन्वियाम्यो रवृत्तत्वादित्यर्थ- । तथा च शरस्य क्रान्तिवृत्तयाम्यौत्तरत्वेन वदा क्षितिजे 
ग्रहावस्थानं कदम्बाभिमृखमबाधिततमिति भावः ।।२०॥ 


अथोक्तस्थठे स्वोक्तस्यादुषणकथनपूवंकं प्रतिज्ञाततत्पक्नग्यभिचारमिन््रवज्या प्रदशं- 
यत्ति--दुककरमसंभूतेति । अत्र । उक्तस्थले । दुतक्कमंसंमूतफलद्यस्य । आयना दुक्कर्मकाल- 
योरित्यथंः घनणंसाम्यात्‌ । दक्षिणायने श्रे पूर्वक्षितिजस्थे । आयनवलनस्य दक्षिणत्वा्या- 
म्योत्तरशरक्रमेण ग्रहुविम्बस्योन्नमननमने ऋऋणधनरूपे 1 अक्षवलनस्योत्तरत्वाद्याम्योत्तरक्रमेण 
ग्रहविम्बस्य नमनोन्नमने धघनर्णखूपे । उत्तरायणे ग्रहे पदिचमध्षि तिजस्थे । आयनवलनस्यो- 
तरत्वाद्याम्यो तत रशरक्रमेण नमनोन्नमने धनणंखूप । भआक्षवलनस्य दलि णात्वाद्याम्योत्तर- 
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२९८ गोखाध्याये 


-शरक्रमेणोन्नमननमने ऋणधनरूपे इति घनणंयोः साम्यं संख्यातुल्यत्वं तस्मादित्यर्थः । तथा 
हि--आयनवखनस्य ग्रहयुज्यापरिणताक्षज्यत्वादायनं त्रिज्यया चेत्स्यादित्यादिना त्रिज्याक्न- 
-ज्यामध्यमशराणां घातो दुज्यावगंभूत(मक्त) इत्यायनदुक्काखूपम्‌ । अक्ष वलनस्यापि तत्र 
ग्रहयुज्यापरिणताक्षज्यात्वाल्छम्बज्ययाऽक्षजमित्यादिना त्रिज्याबगंस्पष्टकज्ञराक्षज्याघातो 
द्यज्यावगंलम्बज्याघातभक्त इत्याक्षद्क्कालः सिद्धोऽत्रापि स्फुटकशरनिमित्तं मघ्यमशरस्य 
सत्रिराशिग्रहयुज्यारूपलम्बज्यागुणस्तिज्याहर इति तुल्ययोर्छम्बज्यात्रिज्ययोर्नाास्त्िज्याक्ष- 
ज्यामध्यमशराणां घातो चुज्यावगेभक्त इत्याक्षदुककालपूर्वापर(यन)दुक्कालतुल्यः । प्राचौन- 
-मतेऽक्षज्याया एवाऽऽयनाक्षवलनत्वाददुज्यानुपाता द्खीकाराच्च । शराक्षज्याघातस्तरिज्याक्त 
इत्यायन-दुवकालः । स्पष्टशरनिमित्तं गुणहरौ त्रिज्यालम्बज्ये इति लम्बज्ययोर्नाजादुक्चरूप- 
मेवाक्षद्क्कालस्य सिद्धम्‌ । स्पष्टशरानम्युपगमे स्वतल्पान्तरेण समत्वं ध्येयमिति । नाशः 
स्पष्टदुक्कर्मानुतपत्तिः । भवेत्‌ । युक्तं चैतत्‌ । ग्रहबिम्बस्य क्षितिजवृत्तस्थत्वात्‌ ! उक्क्रमज्या- 
-श्रहुणे तयोः साम्यं न भवतोति स्फुटो व्यभिचारस्तेषां मते इत्याह नेति । उक्क्रमज्यातो 
`विधिदक्कर्मानयनप्रकारस्तेनेत्यर्थः। अतरोक्तस्थले साम्ये-आक्षायनद्क्काल्योस्तुल्यत्वं न भवेत्‌ । 
क्वचिदेतादृशस्थङे साम्यमपि भवेदेवेत्याशङ््‌कानिवारणा्थंक एवकारः । गोलस्थित्या तन्नि- 
इ्चयात्‌ । तथा हि--उदयास्तयोर्नतोकत््रमज्यायास्त्रिज्यातुल्यत्वादाक्षवलनमक्षज्या । उक्त- 
ग्रहकोच्य्‌ तक्रमज्या त्वक्षांशतुत्यक्रान्त्यशानां ज्यासबन्धिदोरज्यातुल्या न संभवतीति । फकित- 
भाह--द्क्कमंति ! अतो यत्त उक्तस्थले उत्क्रमञ्यया व्यभिचारः क्रमज्यया संवदत्यस्मा- 
द्ेतोः । क्रमज्यया द्क्कमं आयनाक्षसंबन्धि कार्यं नोत्रमज्ययेति सिद्धमिस्यथंः ॥२१॥ 

अथ वलनानयने व्यभिचारमुपजातिकया प्रदरो यति--तथेवेतति । आयनाक्षवलनयोः । 
तथा । यथाऽऽ्यनाक्षदृककर्मणोर्नाशस्तद्दित्यथंः । एवकारो दुक्कम॑वलनयोभिन्नस्वरूपत्वा- 
-दुक्तस्थले उभयोर्नाशासंभव इत्याशङ्कावारणार्थंकः । ननु दुकंकर्मणोर्धनर्ण॑योः साम्यान्नाज्ञः 
संभवति । वरनयोस्तदध्रसिद्धेः कथं नाशः संमवतोष्यत आह- साम्यादिति 1 द्वयोर्वछनयो- 


द्विग्भेदत्वादन्तरेण । साम्यात्तत्यत्वाश्च नाक्षः । स्पष्टवशछनस्य क्रमेणैव संस्कारजत्वात्‌ । 
अतः कारणात्क्रमज्यया वलनमायनाक्षसंबधि विधेयं कार्यम्‌ । इदमदाहुरण न र्पष्टव्लना- 
भावस्तत्र स्यादुक्र मज्ययेति पूर्वाधिकारोक्तस्येति ध्येयम्‌ ।\२२॥ 


केदारदत्तः--उक्रमज्या से वलन दुक्कर्मसाधन गणित का व्यभिचार-- 
रत्लाचार्यादि जिन आचार्यो ने उत्क्रम ज्या से वलन भौर दृक्कमं गणित साघन किया है 
उष गणितमे प्रहगोलगणित सिद्धान्त से दोष (व्यभिचार) है। क्योकि, २४ अक्षांश 
अक्षांश ज्यार>े<त्रि 
जिना ज्या 
उत्तर बक्षांश ज्या के तुल्य होती है । जपे- 


४ । १२१० ज्रि 
अक्षांश्च = २००, अक्षांश ज्या = ` जिन्वा (१३९७) `` नञ्याका चाप २ राक्जि 








से कम अक्षांश देशो मे, = फलके चापसषे जो क्रान्ति होती है वह 


में, ३ राक्ि जोड़ने से सत्रिभग्रह = ५ राशि अर्थात्‌ सिह राशिमेंहोतो- 
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उदयास्तवासना २९९ 


अथवा रेरा--र३ेरा = ११ राशि कुम्भ रासि परिचम क्षितिजमें होतीदहै। एसी 
स्थिति तब होगी जब वृषमान्त राधि खमच्य मेँ होगी क्योकि खमध्य से ९०० पर क्षितिज 
वृत्त होता दह । 
निश्चय हौ उस समय क्रान्तिवृत्त का स्वरूप ॒दुदमण्डल होता है तथा तदुपरि लम्ब 
शूप वृत्त क्षितिज ही होवा है । अर्थात्‌ एसी स्थिति में कदम्बताराभो क्ितिजमेदही 
होती है । कदम्बराभिमुख शर कदम्ब से विक्षिप्त होने पर मी क्षितिजमें हौ रहेगा, नामनं 
या उन्नामन उभय स्थितियों में प्रहु स्थान ओर प्रह चिम्बर एक समय।वच्छेदेन क्षितिज में 
उदित होकर दृश्य होते हैँ । क्रान्ति वृत्त मौर ग्रहोदय कन ही यहां छन है । ओर आगक्ष दुककर्म= 
आयन दुक्कर्म॑, परस्पर एक धन दूसरा ऋण (+४- ४) = ० होने ते हुक्कर्मं = ° यह 
सही स्थिति क्रमज्या गणितसे हौ होती है । उत्क्रमज्या गणित से कदापि संभव नहीं है । 
यर्हा पर भिन्न दिशाओं के वलनं के हौनेसे वल्नका भी अभाव ह । उक््रमज्या गणित 
से, जो साभ्यता होनो चाहिए नहीं होती अतएव गणित गोलं से उक्करमज्या प्रकार से 
चलनादि साधन सदोष है जो सुतरां त्याज्य भौ ह ।॥१८।।१९।।२०।।२१।।२२॥ 
सथ तन्मतिश्रमे कारणमाह- 
गर्वाद्रसराभस्यात्‌परविवासात्‌प्रमादतश्चापि । 
मुह्यन्त्यपि मतिमन्तः कि मन्दोऽन्येस्तथा चोक्तम्‌ ।\२३। 
गणयन्ति नापश्ब्दं न वृत्तभङ्कं क्षयं न चा्थंस्थ । 
रसिकस्वेनाऽऽकुकिता वेश्यापतयः कुकवयरच ॥२४।। 
वा० भा०--स्पष्टम्‌ ॥२३॥२४॥ 
इति श्रीभास्करीये गोलभाष्ये मिताक्षर उदयास्तदुक्कमंवासना ॥ 
(, 
मरीचिः--अथोक्तेतद्‌दू षणं रीतेविपरीरीत्योत्करमन्यानीतायनवलने कल्पितं दषणं 
ग्रहाधिकारोक्तं तत्र गणितनिह्पणे शिष्याणां गोलन्ञानामावाददुर्बोधमत्र प्रसङ्खाद्रोघाथंमनु- 
दवति । यत्खस्वस्तिकगे रवौ भवल्ये दुग्वृत्तसस्संस्थिते प्रत्यक्षं वलनं कुजे त्रिभयुताकग्रिसमं 
दृश्यते । त्वं चेदृक्रमजीवयाऽऽनयसि तत्तावत्सखे गोलविन्मन्ये तद्य॑मरं तदेव वलनं धीवृद्धि- 
दा्ोदितमिति । चन्दरग्रहुणाधिकारे ग्याख्यातम्‌ ।२३। 
अथ द्वितीयं तदधिकारोक्तं दूषणं बोधार्थमत्र प्रसङ्गष्दनुवदति । यत्राऽश्लोऽङगरसा 
रवा दिनमणेस्तत्रोदयं गच्छतो मेषे वा वृषभेऽपि वचाऽप्यनिमिषे कुम्भे स्थितस्यापि वा। 
स्पर्शी दक्षिणतस्तदा क्षितिजवत्सा क्रान्तिवृत्तं यतस्तद्‌न्‌ ह्य. तक्रमजी वयाऽ्र वलनं न्धासाधं- 
तुल्यं कथमिति । इदमपि तत्रेव व्यार्यातम्‌ ॥।२४॥। 
ननु यैरुतक्र मज्ययोक्तं तैः किमाक्तयेनोक्तम्‌ । न च न्त्या । सर्वर तथात्वापत्तेरित्यत 
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४०० गोलाध्याये 


आर्ययाऽऽह--र्वाद्रस राभस गत्परविदवासात्प्र पादतश्चापि । मृह्यन्त्यपि मतिमन्तः कि 
मन्दोऽन्यैस्तथा चोक्तम्‌ । मतिमन्तः सुबुद्धयः । अपिनब्दस्तेषां मोहासंभावनायां तत्संभव 
इति महदाश्चर्यसूचकः । सर्वान्मुह्यन्ति । मध्ययनममये गुरणोपदिष्टं स्ववुद्धिवैभवन दिति 
बुदुष्वाऽहं सुबुद्धियंदैव मयाऽवलोक्यं तदेव बुदघ्य। सवं निष्काशनीयमिति संजातगर्वादपेक्ष्य 
च कालान्तरेऽवलोकनसमये गुरूपदिष्टं विस्मृतं स्वबुद्धचारन्यदेव तन्मालिन्नान्दिर्णीतम्‌ । 
तत्र तस्य मोह गर्वं. कारणम्‌ । अगवे च गुहूपदेशाननरं तत्कालमेव मृहुस्तद्‌मावनाभि- 
स्तद्‌दृढसंस्कारादविस्मरणात्तीक्ष्णवबृद्धच। तदधिकस्फुरणाच्च मोहासंभवः । रसराभस्यात्‌ । 
गन्धकतुत्वेन सोके कीर्त्यातिशयदशंनादग्रन्थकरणे “वृत्तस्य क्ञटित्ययं म्रन्थो भवत्वित्यभि- 
राषो रसस्तद्रामस्यं तदतिशयितत्वं तदत्युत्कण्डा तथाऽऽपातता विचारसंभवात्तत्त्वाज्ञातततया 
मोहं प्राप्नुवन्ति । स्वेदा बुद्धे रस्थिरतयाऽल्यकाठे विचारासंभवात्‌ । रसप्युत्कण्ठाभावे च 
स्वेच्छया यथावसरं विचारभ्नमबुद्धय। तत्त्वविचारस्य संभवादमोहृत्वं संमवति । चः 
समुच्चये । तेन कारग्रदयेन प्रत्येकं सृबुद्धोना माहः संभवतोत्यथः । नन्व तस्य सौबु- 
द्ध चमेव व्याहृतमित्यस्वरसादाह्‌ --परविद्वासादिति । परस्मिन्‌ स्वस्य विश्वासो निरचय- 
स्तस्मात्‌ । परः स्वायथाधंज्ञानं ततत्वतया मत्वा कंचित्सुबुद्धिमृपदिशत्ि । स सुबुदधिस्त- 
दवचन प्रामाण्यात्तत्व।वचारं न करोतीति तस्यापि मोहः । प्रमादतः । विचारितमपि 
यथार्थत्वं ग्रन्थे दोषवजञादन्यदेव लिखितं तादृशो क्रमः प्रमादादृश्रान्तेः पुरुषधर्मत्वात्‌ । 
अपिशब्दः समुच्चये । मोहं पतदु भयं प्रत्येकं कारणमित्यधंः । मन्दोऽत्पबु द्विहलंल्लादिक- 
स्तदुक्तकारण्मोहुं प्राप्नोतंत्येतत्कि चित्रमित्य्थः । तथा च श्रान्तेः क्वचित्संमवान्न 
सर्व॑त्ान्यथा ग्रन्थकारस्य नित्यप्रान्ततानिरचयेन तदप्रन्प्रचारानुषपत्तेरिति भावः) 
उक्ता्थस्य प्रामाण्यनिश्चयार्थं संमति सूचयति --अन्यैरिति । पद्य संग्रहचारकैः स्वग्रन्थे 
तथा सदुक्त.भिमतम्‌ । उक्तम्‌ । चकारस्तैः कल्पित न कितु समूलत्वेन लिखितमित्यर्थकः । 
अत्र किमुतान्ये इति पारस्त्वथु क्तः । चतुथचरणे पञ्चदशमात्रानियमात््रयोदशमाव्रानु- 
पपत्तेः ।२५॥। 

अथ सूचितसंमतिसंबद्ार्यामनुवदति-- गणयन्तीति । कुकवयः कृत्सितकान्य- 
कर्तारो मन्दाः । अपशब्दं व्याक्ररणासिद्धं शब्दं न गणयन्ति । परकथितमपि स्वदत्ताप- 
रान्ददोष न मानयन्ति । वृत्तभङ्खं परज्ञापितमपि स्वकाग्ये न गणयन्ति अर्थस्य स्वाभिमत- 
प्रमेयस्य क्षयं नाशं परज्ञापपतं न मानयन्ति । चः समुच्चये । करत इत्यतः कुकविविशोष- 
णोक्त्या कारणमाह--रसिकत्वेनेति । कायंकतृंत्वाभि मानजनितसंतोषेणेत्यथंः । आकुलिता 
व्याप्ताः । तथा च काव्यकरणदत्तान्त.करणाः केवकं दोषं गुणं वा न जानन्तीति मावः 1 
वेश्यापतयः सामान्यवनितासुरतकर्तीरः । रसिकत्वेन । वेदयानुरागेण युक्ताः सन्तोऽपशब्दं 
लोकपित्रादिक्रतुंकनिर्भत्सनं न मानयन्ति 1 वृत्तभङ्खं शिष्टाचारभङ्गं न मानयन्ति । अर्थस्य 
स्वद्रव्यस्य क्षयं नादं न मानयन्तीति वैरियककुकवो समावित्यथंः । इयं संमतिगर्काद्रस- 
राभस्यादित्युभयत्र नान्यत्रेति ष्येयम्‌ ॥२६॥ 
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उर्दयास्तवासन्ती ४०१ 


अथाऽऽरन्धोऽधिकारो निरूपित इति फकिकिकयाऽऽह--इत्यु दयास्तवासनाधिकार इति । 
उदयास्तयोदं कममज्ञानाधीनत्वाद्दुक्कमंवासनानिरूपणेन सदधिकारवासनैव निरूपिता । 
तत्रोक्तस्य सुग मोपपत्तिकत्वादित्य्थः । एतेनैव ग्रहुच्छायाधिकारवासना प्रतिपादितेति 
सूचितम्‌ । 

दैवज्ञवयंगणसंततपेग्यपारर्वश्रीरङ्खनाथगण पात्मजनिरमितेऽस्मिन्‌ । 

याता शिरोमणिमरीच्यसिघे समाप्ति दुक्कर्मयुक्तिनिचयाधिकरतिः स्फुटेयम्‌ ॥ 

इति श्रीसक्लगणकसार्वं मौमरङद्घुनाथगणकात्मजविश्वर्पापरना मकमुनौश्वरगणकवि- 
रचिते सिद्धान्तशिरोमणिमरीचावृत्तराध्याये दूक्कमेवापनाचिकारः संपूणेः ॥ 

केदारदत्तः-- मन्द बुद्धि विद्यार्थी या कवि के किए कहा जा रहा है कि-- 

गुर मुखं से सम्यगघ्ययन में मनन लगाने से विषय बुद्धिगत्तन होते हुये भी विषय 
ज्ञान के गवं (मिथ्या) से, रस के अतिशयत्व छाम से, पर विश्वास से या मत्यन्त प्रमाद 
से, बुद्धिमान विचार्थी भो मोहुके वक्ष में आकर अशुद्ध सिद्धान्तको भी शुद्ध मान 
बेठता ह तो मन्दबुद्धि वियार्थीके ल्य कहुनादहीक्षयारह? 

कृत्सित कान्य रचयिता मन्दबुद्धि का कुकवि व्याकरण सिद्धे शब्द के महत्व को 
नहीं जानते, कान्यरचना के अभिमान से उत्पन्न सन्तोष से दुसरे के सही अर्थं बोधक वाक्य 
को- भी नहीं मानते । वेश्या सेवनत्वेन रसिक हने के मिथ्यामिमान से सज्जन वृन्द से कृत 
निन्दा की भी उपेक्षा करते हं । 

अर्थात्‌-शिष्टाचार ओौर मर्यादा भङ्गकी भी रसे लोग उपेक्षा करते हैं । 

ग्रहमणित सिद्धान्त प्रन्थो मे उक्त प्रकार के ग्रन्थ रचयित्ता रोगों पर आचार्यने 
यहं कडा आक्षेप दर्शाया ह आचार्यं के इस कथन से लट्लनाचायं पर ही अधिक माक्षेप 
हो सकता ह ।।२३।।२४॥ 


इति सिद्धान्त क्िरोमणि प्रहगौकाघ्याय के उदयास्तवासनाध्याय :--१० 
की श्री पण्डितत हरिदत्त अयोत्तिविदारम न पर्तीय श्री केदारदत्त 
जौोक्षी कृत ““केदारदत्तः' ` हिन्दी व्यास्यान सम्पन्न 1 
® 
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अथ श्रङ्कोन्नतिवासना 
अथ शुहगोन्ततिवाष्ता । तत्रं शुक्ले च कारणमाह-- 
तरणिकिरणसद्ादेष पीयूषपिण्डो 
दिनकरदिल्ति चन्द्रक्चन्द्रिकाभिश्चकास्ति । 
तदितरदिशि बालाक्रुन्तलश्यामलश्री- 
घंट इव निजम्‌ तिच्छाययेवाऽऽतपस्थः ॥।१॥ 
सूर्थादधः स्थस्य विधोरयःस्थमर्धं नुदृश्यं सकलापतितं स्यात्‌ 1 
द्चेऽथ माधन्तिरितस्य शुक्छं तत्‌पौ मं माध्यां परिवतेनेन ।\२। 
कक्षाचतुर्थे तरणेहि चन्द्रकर्णान्तरे तियंगिनो यतोऽब्नात्‌ । 
पादोनषरकाष्ट८ ९ल वान्तरेऽतो दलं नुदृहयप्य दलस्य जुक्लम्‌ ॥३॥ 
४५ 
उपचितिमुपयाति शौक्लयमिन्दोस्त्यजत इनं व्रजतः च मेचकत्वम्‌ । 
जलमयजलजस्थ गोलकत्वात्‌ प्रभवति तीक्षणविषाणरूपताऽस्य ।४।। 
यद्याम्योदक्‌ तपनश्नल्िनोरन्तरं सोऽत्र बाहुः 
कोरिस्तुध्वधिरमपि तथोर्य॑च्च तियंक्‌ स कणं । 
द।मूलेऽकंः शश्िदिशि मु जोऽग्रास्चकोरिस्तदग्र 
चन्द्रः कर्णो रविदिगनया दीयते तेन शौक्लच्म्‌ \\५\। 


वा० मा०--स्पष्टप्‌ । अस्य वासना पूर्वं कथितैव ! तथाऽपि क्रिचिदिहोच्यते | 
प्राग्व भित्ते र्तरपार्श्वे चन्द्रकक्षां रविकक्लां च विलिषय तत्रोध्वंरेखां तियेग्रेखां च 
करत्वा चन्द्रकक्षोध्वं रेखासंपाते चन्द्रबिम्बं विरिष्येदं दशंयेत्‌ । तियग्रेखाया उपरि 
चन्द्रकक्षा्यासाधंमितेऽन्तरेऽन्थां तियग्रेखां कुर्यात्‌ । ता रेखा प्रत्यग्रविकक्षायां यत्र 
ग्ना तत्र स्थित एवाकं ऊध्वं रेलावच्छिन्न चन्द्र विम्बाधं परिचमतः शुक्लं भवति । 
तस्याघंमधस्तनं मनुष्यदुर्यस्‌ । तक्रस्थेऽके व्यककेन्दुः सपादचतुर्मागोनं रारित्रयं 
अवति । २५. । ४५ ॥ एताव्रत्येव ग्पकन्दुभुजे बिम्बाधं परिचमं पूर्व वा शुक्लं मवि- 
तुमहंति । न तिमे ॥१॥ -॥२।४।५॥ 
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शयु ङ्कोन्नतिवासना ४०३ 


मरीचिः--अथ क्रमागतस्य शुक्लस्य द्विजराज एष महसो हान्येत्यादिप्रस्नस्योत्तरमत- 
इचन्द्रशृडगोन्नतिवासनाधिकारः प्रारब्धो ग्याख्यायते 1 तक्र चन्द्रस्वरूपयूवंकं तस्प्रकाल- 
व्यवस्थां मालिन्याऽश्ट--तरणिकिरणसं ड.गादिति । एष चन्द्रः पीयूषपिण्डोऽभूतगोलरूपो 
दिनकरदिशि सूर्याभिमुखभागे । तरणिकिरणस ङ्गात्‌ । सर्यक्रिरणप्रतिफलनात्‌ ¡ चञ्च- 
च्चन्द्िकामिः चञ्चत्यो द्योतमाना याइ्चन्दिकाः कोरकरूपाइनन्द्र क्खास्ताभिरित्यर्थः । 
चकारिनि योतते । तदितरदिक्ि सूर्यानिभिमुखभागे । निजमू तिच्छायया । निजश्चन्द्रस्तस्य 
मृतिर्जलगोररूपा । त्स्याइछायया । सूर्यकिरणप्रतिफलनाभावरूपया । एवकारः कस्य- 
चिच्छयामकान्तप्रतिफलनात्तयेत्यस्य निरासार्थकः । बालक्रुन्तल्दयामलश्रीः । बालाया 
रमणोयरमण्याः कुन्तलानां मूधंजानां केशानां श्यामलश्रीः । असितस्य शोभा विद्यते यस्या- 
साविति भवति । एतेन चन्द्रे मुखसाम्यं स्मथितमिति वेद्यम्‌ । उक्तार्थे कि मानमित्यतो 
दष्टान्तकेथनच्छषेन प्रत्यक्ष प्रमाणमित्याहु--घट इति । आतपस्थः सूर्यक्रिरणसंबद्धसूत्रप्रदेरे 
स्थापितः! घट दव । तथा च घटे सूर्याभिमुखमागे उज्ञ्लता । तदितरभागे छायत्वेन 
घट इव । तथा च घटे सूर्याभिमुखमागे उज्ज्वलता । तदितरभागे छायत्वेन रयामल्तेति 
प्रत्यक्षदशंनाच्चन्द्रगोलेऽपि तथा कल्पनं युक्तमिति भावः । तथा च चन्द्रो जलगोलकरूपः । 
केवलं जलस्य विरलावयवतया गोलासंभवांदसिततरपृथ्वीमागोपष्टम्भकः स्वतोऽप्रकाश- 
कोऽकंकरसंबन्धात्प्रराशक्र इति सिद्धम्‌ । तथा च श्रीपतिः--घाम्ना धःमनिधेरयं जलमयो 
धत्ते सुधादीचितिः . सद्यःकृत्तमृणालकन्दविशदच्छायां विवस्वदिशि । हर्म्ये धर्मधृणेः करेंट 
-इवान्यस्मिन्विभागे पुनर्बाराकुन्तलकालतां करयति स्वच्छां तनोश्छायया । पयोमये शौत- 
करेऽकं रमथो विमूष्ठिता घ्नन्ति तमस्विनीतमः। निकेतनाम्यन्तरगं तमः स्वयं यथाहन्तरा 
-वाऽपलदपंणाश्रिताः |} इति १1 

ननु चन्द्रस्य सदासिताश्चयत्वे पक्षान्ते तदाश्रयत्वेन कथं न द्यते । कथं च पौर्ण- 
मास्यन्ते सपूर्णमण्डलं शुक्लतया दृश्यते । अमान्ते मण्डलमपि न दृश्यत इत्यत इन्द्रवज्र- 
याऽह्‌--सूर्यादधःस्थस्येति । दर्कोऽमःन्ते सूर्यात्‌ । मधःस्थस्य॒विघोश्चन्द्रगोलस्य । अमान्ने 
शराभावे सूर्यचन्द्रयोः पूर्वापरान्तराभावात्कक्नाक्रमेगौरध्वाधिरान्तरसद्धावात्‌ । अधःस्थं 
भृगोलाभिमुखमर्धम्‌ 1 गोलार्घं॒नुद्यं मूस्थजनदुम्गोचरम्‌ । सकलासितम्‌ । सम्पूर्ण॑श्यामं 
स्यात्‌ 1 ू्भमिमुलचन््ोध्वमोला्े भूस्थजनद्गयोग्ये । किरणानां फलनात्‌ । दृश्यगोलार्घे 
-तदफलनाच्छयामतयाऽऽकाशश्रमरूपसमत्वेना विवेकाच्चन्द्रौ न दृश्यत इति भावः । शरसन्तव 
दृक्यगोलाें सूरयक्रिरणप्रतिफलनेऽ्यतिसुक्ष्मा तच्चन्दरिका नयनागोचरेति ध्येयम्‌ । अथा- 
नन्तरम्‌ । परिवर्तनेन । स्वस्वगत्या प्रत्यहं तयोः स्वस्वकक्षायां गमनेन । पौणमास्यां 
तदन्ते \ भार्वान्तरितस्य सूयंषड्ाश्यन्तरितचन्दर गोलस्य तत्‌ । नृदृश्यगोराघं शुक्लं स्यात्‌ । 
तथा च पद्भान्तरे मानैक्यलण्डाधिकशरे सूयंकिरणानां दक्यगोलार्षे प्रतिफलनात्सु्ण- 
मण्डर इवेतं दुश्यते । किरणाप्रतिफलनभागस्योष्वंस्यत्वेना दृश्यत्वात्‌ । यद्यपि शरसच्वेना- 
-दुश्यगो लार्धास्पप्रदेशे किरणफलनाददृश्यगोलाषें दक्षिणे उत्तरे वाऽत्पश्रदेशो तदफलनसंम 


०१. ०र्ग कदा. ८ ०7८६614 


४०४ गोलाध्याये 


वात्संपूणेमण्डलं इतं न मवति तथाऽपि ग्यवधानेनातिसूष्षमक्यामतया संजातासदू्ण- 
इबेतमण्डलं संपूर्णतया दु्यते । न्यूनशरे च किरणाप्रतिफलनेस्य भूगोटेन निवारितत्वाद्रुग 
(द्ग्र)हणमेव भवतीति भावः ।।२।। 

अथ दशंपूुणिमान्तयोः सिठाभावपरमत्वोक्तेः फला (पक्षा त्रिभान्तरितचन्द्रमण्डल- 
स्यारधं शवेतं न्यायासिद्ध पूर्वाचायंसंमतं निराकतुं युक्त्याऽन्यत्र चन्द्रमण्डलाघं छतं भवतीत्यु- 
पजातिकया प्रत्तिपादयति--कक्षाचतूर्थं इति । यतः कारणात्‌ । अस्माच्चन््रात्‌। इनः 
सूर्यः । कर्णान्तरे । चनद्रयोजनकर्णोनिरवियोजनकर्णमितरविचन््रान्तररूपकर्णोनदषन्ते 
शौक्स्याभावः । पौणंमास्यन्तरे रविचन्द्रस्पष्टयोजनकर्णयोगमितसूयंचनद्ान्तररूपकरणे 
शौक्ल्यपरमत्वं तत्र तयोरु्ध्वाधरान्तरसत्वात्‌ । एवं तयोरू्ध्वाधरान्तराभाषे सुयंचन्द्रान्तर- 
रूपकणंस्तदन्य इत्यन्यस्मिन्‌ कणे इति कर्णान्तरे इत्यर्थः । तिर्यक्‌ । तिरश्चीनो भवति । 
स्वकक्षायां चन्द्रकक्षास्थिठचन्द्रविम्बाकर्ण नोर््वाधो न भवति । क्रितु सरलरेखान्तरेण 
भवतीत्यर्थः । अतः कारणात्‌ । सुयंचन्द्रयोः पादोनषट्‌काष्टलवान्तरे पञ्चचत्वारिशक्कखा- 
धिकपश्चाशीत्यंशमिते तद्रार्यादिभोगयोरन्तरे इत्यर्थः । भस्य ॒चन्द्रगोलस्य । मनुष्यदृश्यं 
दरं गोला्म्‌ । दलम्धं शुक्लं न संपूर्णम्‌ । ननु त्रिभान्तरे सूय॑चन्द्रयोः समरेखान्तरा- 
मावादर्धाधिकचन्द्रमण्डले दवेततासंभवेन समरेखान्तरेऽधंमण्ड लक्वेततायाः संभवािचिदून- 
नवत्यंशान्तरेऽधंशौवल्यनिदचयेऽपि सपादचतुष्टयमा्ैरूना नवय इति विशेषतः कथमवगत- 
भित्यत आह्‌-कक्नाचतुथं इति । हि यतः कारणात्‌ । चन्द्रस्तरणेः सूयंमारम्येत्य्थः 1 
कक्षाचतुथैः । कक्षा चतुर्थी यस्यैत्येतादुशः । कक्षया कक्षाक्रमेण चतुथं इति वा । तथा 
चे योजनकर्णाम्पां मूगभंतः पूर्यचन््रकक्षे विलिख्य तन्मध्ये ऊरघ्वाधिरा तिरस्चीनेति 
रेखाद्रयं कुर्यात्‌ । तत ऊर््वरेखाचन्द्र कक्षासंपाते चन्द्रबिम्बगोलं प्रकल्प्य तन्मघ्यात्ति- 
येग्रेखाः सरराऽकंकक्षावधिः कार्थ । तद्रेवासूय॑कक्षासंपातेऽकं चन्द्रगोलस्य परिचिमो भागः 
पूवंभागो वा श्वेतो भवति । चन्द्रमण्डलात्सूरयकक्षावधिरेवाचं सूयं चन्द्रान्तररूपं चन्द्राकं- 
योजनक्णंवर्गान्तरम्‌लमितं तत्र कर्णं; । तत्राप्य॒च्वंभागस्यादर्शनान्मनुष्यदु्याधं शवेतं 
द्क्यते 1 तत्र सूयंचन्द्रान्तरभागज्ञानार्थे तिरयग्रे्ान्तरस्थितांशा ज्ञेयाः । कक्षामध्यतियं- 
ग्ेखासंपातेऽकं नवध्यंशान्तरत्वात्‌ । तियंग्रेखयोरन्तरे चन्द्रयोजनकर्णस्य स्वाद्रवियाजन- 
कर्णेन त्रिज्या तदा चन्द्रयोजनकर्णमितरविकक्षाप्रदेशेन केति ज्यामधघ्यमयोजनकर्णम्यामा- 
नीताऽत्पान्तरत्वात्‌ । २५७ । १३ । अस्या धनुरंयाः ४।१७।२२। तत्रै स्वत्पा- 
न्तरात्सुखार्थे सपादाश्चत्वारो गृहीतास्तदूना नवतयः पादोनषट्काष्टमिता इति भावः । 
एतेन स्पष्टेन्दुयोजन मयक्नवणेनेत्यादेः शु क्कोग्नव्यधिका रोक्तविरोषस्योपपत्तिरवघेपेति सुचि- 
तम्‌ । केचित्तु कक्षप्चतुथं इति सप्तम्यन्तं पाठं प्रकल्प्य कक्षाचतुर्थाशे तिमे सूर्याच्चन्द्रो 
यतस्तस्माच्चन्द्रातसूर्यंः क्णन्तिरे तिर्यक्भवति । अतोऽस्मात्कारणात्पादोनषट्‌काष्ठलवान्तरे 
चन्द्रमण्डलमूर्ध्वे ( मर्धे ) र्वेतमित्यथं इत्याहुस्तन्न । छाघवात्विभे इति कथनापत्तेः ॥ 
किच त्रिमे -. णान्तरे सूर्यस्य तिर्यक्त्वे पादोनषटकाष्टभागान्तरेऽ्घशौक्ल्यं कुतः संबन्धा- 
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भावात्‌ । अथ त्रिमेऽन्तरे यतः कर्णान्तरे चन्दरसर्थर्तियंग्मवति । न सरलरेखान्तरेणातस्त- 
व्रार्घाधिककशौक्ल्यसंभवादित्यघ्याहारेण तदूनेऽन्तरेऽधंशौक्ल्यसंभावाचुक्तोऽथं इति चेन्न । 
उक्तभागान्तरे तत्संभवं कारणाक्थनात्‌ । कर्मान्तरे इत्यस्यानुपपत्तेश्च ॥ ३ ॥ 

अथ फलितं प्रदनोत्तरं तस्प्रसङ्खाच्छुद्खोन्नतिवासनां चाऽऽह॒-उपचितिमिति । इनं 
सूर्यम्‌ । त्यजतश्चन्द्रस्य शौक्ल्यमुपचितिमुपचयमृपयाति । प्राप्नोति । ब्रजतः सूरं प्रति 
गच्छतरचन्द्रस्य मेचकत्वरहयामत्वमुपचयं प्राप्नोति । चकारोव्यवस्थार्थकः । तथाच 
दरशान्ति सूयं चन्द्रयोः समत्वेन केवलमूरध्वाविरान्तरत्वारसूर्यक राश्चन्द्रोष्वंगो ारधप्रतिफलिताः । 
न तदधो गौलार्धे मनुष्यदु्ये । ततश्चन्द्र बहुगत्याऽकरद्यिया यथाऽग्रं भवति तथा तथा 
सूर्यस्य परिचमभागस्थत्वेन सूर्याभिगुखचन्द्रगोलार्धे दृश्यादश्यात्मके सूरयंकराः प्रतिफलिता- 
इत्युत्तरत्र दुश्यावंशौक्ल्यवृद्धिः। एवं पौर्णमास्यन्ते षड्मान्तरत्तास्सूरयाभिमुखचन्द्रगो- 
खदुरया्े सूर्यकराः प्रत्तिफलिता इति संपू णंमण्डलं उवेतम्‌ । ततस्तदधिकान्तरे सूर्यस्य 
तवपूर्वभागस्त्वेन सूर्यकराश्चन्द्रगोला्े दृक्यादुदयात्मके पुवंभागे पतन्तीति दश्यगोलार्धं- 
पश्चिमभागे तदफटनाः सितत्वमिव्युत्तरोत्तरमसितवृद्धिः शौक्ल्यापचयः । अत एव सिता- 
सितवृद्धचा मासपक्षयोः बुतल्ककरप्णत्वमति भावः । नन्वेवमर्धमण्डलो येनरश्तताययां गोच्चं 
कथम्‌ पलम्यते इत्यत आह--जलमयजलजस्येत्ति । अस्य प्रत्यक्षस्िद्धस्य जलमयर्चसौ- 
जलजश्चेति पुथ्वीभागोपष्टम्भकोपष्टम्यजलमागात्मकचन्रस्येत्यर्थः । गौलकत्वात्‌ । कन्दु- 
काकारत्वात्‌ । तीकष्णविषाणहूपना । तीक्ष्णश्च द्धरूपत्वम्‌ । प्रभवति । संभवति । एतच्चृ- 
द्खोन्नत्यधिकारे विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जर- 
गराद्च पृष्पितग्रतयुक्तेरिदं पृष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । पुराणमतानुसारि णस्तु--चन्द्रस्य जलम- 
यगोलत्वे सर्वमिदं भवदुवतमृपपन्नं स्यात्तत्रौव च मानाभावः । अनुमानेन तेजोभयमण्डल- 
त्वस्यैव व्यवस्थापनात्‌ । तथा हि--विमतमिन्दुबिम्बं तैजसं भास्वररूपाधिकरणत्वादूदी- 
पवदिति स्वावियवोपपन्नेनान्वयन्यत्तिरेकिणे वाभिमतसिद्धेरिति । न च दीपे योग्योष्स्प- 
शशाधिकरणत्वमुपाधिः । आकरजे सुवर्णादो प्रभादौ च व्यभिचारेण साध््राग्याप्नात्‌ । नापि 
चन्द्रविम्बमर्दंजसम्‌ । शौ तस्पर्नीधिकरणत्वात्‌ । भास्वररूपाधिकरणत्वानुपपत्तेः । सित्तवृद्धि- 
क्षयौ तु दक्षरापादिति पुराणेषु प्रसिदधत्वात्प्रथमां पिबते वह्‌ निरिव्यादिधरुत्या भागं देवेभ्यो 
विधातीत्यादिश्रुत्या च तत्कलानां देवताभोज्यदानत्वाम्यामित्याहुः । ज्योतिविदस्तु नैठदतु- 
मानं चन्द्रस्य तेजोमयमण्डलत्वें मानं हेत्वसिद्धेः । तथा हि--न तावदिन्दुबिम्बे तत्स्वाभाविकं 
रूपम्‌ अपि तु चण्डकरकरनिकरप्रसारानुसारितया तदुपचयदरशनेन याचितकमण्डनकमनी 
यतान्पायेनजपाकुसुमसं निहितस्फटिकशिलावलारुणगुणत्ववदस्यापि सौरकिरणाश्रविणोभास्वर- 
स्त्रपस्यौपाधिकत्वात्‌ । फिच तद्रूपं न चन्द्र समवेतं तेजोजलान्यतररूपत्वे सत्ययावदूद्रग्यभावि 
त्वादव्याप्तवृत्तित्वादन्यसंबन्धानुविधायित्वात्कादाचित्कत्वाच्च । अपि च । तस्य तदीयत्वा 
भिमाने कथममादौ तथाविधरूपाभावः । अत्र वेदबोधितविविधविबुधपीतत्वं न विषयः । सवं 
थैव तस्यायोग्यत्वनिङ्चयात्‌ । तथा च तथाविधवेदप्रामाण्यनिर्वाहायावस्यमेवास्मदृक्तमिन्दो- 
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रम्मयत्वमम्मु पेयम्‌ । अन्यथाऽतृपपन्नत्वेन तस्य निर्वोदु मेवाशक्यस्वात्‌ । अथ स्यादेतत्कथ~ 
मनुपपत्तिरस्मन्मतेऽपि च न्द्रबिम्बस्योपवुद्ध (ष्टम्य) द्रव्यत्वेन जलावयवसंमिश्रितत्वेन तद्योग्य~ 
तोषपादनादिति चेत्त्हीहासितचतुर्दश्यमादौ योग्यतया जलभागस्य पीतत्वेन तत्संपर्काभावेना- 
भिभावकामावात्वरतररविकरप्रसारपरम्परावशेनाऽऽतपसंपादनद्रा राऽवि ररते जस्युपस्थितावपि 
दिनकरतुल्यतया क्षणदाया अपि दिनतापत्तिः। भपि च स्ववक्षमिलन्यधुपालिपालीसमल- 
कृतसकलमूमण्डलजलगतक 7लवनसं जी वनक्षमत्वमयपि स्यादेव प्रयोत्तनवदिति । अथ तथा- 
भूतस्यापि पुनरुत्पादे किं बाधकमिति चेन्न । कारणचक्रान्तःपातिग्रामभावाह्वयक्रारणविरहै 
सकल्कारणयौगपद्चहूपसामग्य्‌भाव एव । ननु तहि पुनस्तदेव द्रग्यान्तरमुता्तां तदृत्पादे 
तु बाधकाभत्रात्‌ । नवो नवो भवति जायमान इत्यादिनैकवक्योपरस्थितत्वेन वि रोधादित्य- 
स्येव तस्यापि वेदेन नवोनत्वोपपादनादिति चेन्न । तत्र कवाक्यताया एवाभावात्‌ । भावे 
वा तस्य प्रमाणान्तरबाधितान्याथंत्वात्‌ 1 यतो द्वितीयामारम्य पञ्चमीमवधीकृत्याथवाः 
कुष्णैकाद्र्यादिचतुदंशीपर्थन्तमविङृतस्यं वासेषदिम्बस्य केवलं सितोपचयापचयवततः सवं 
जनोपलम्घत्वेन स्वरूपापलापस्य कतुंम्षक्यत्वात्‌ । अपि च तस्स्वरूपापलापपक्षे वलक्नपक्ना- 
दाविनासन्नतया पञ्चादेवोदयनियमो न स्यात्‌ । टृप्तकिरणत्वानम्युपगमेनान्यस्यैवो- 
त्पादस्वोकारात्‌ ) किच चतुद॑रीनिशावसानसमये सुयपिक्षया द्रादराभागोन्मितान्तरेण 
पश्चादूपलक्षितापमण्डलस्थानदिनद्रयानियमेन पुनदिगुणान्तर्‌ एव दहितीयायामुदयनिद्चयो न 
स्यात्‌ । प्रल्युलयन्नापरनक्षत्रकेत्वादिवंत्‌ । अपि चे दिनकरदि्येव प्रथमकलिकोत्पादनिय- 
मोऽपि न भवेहेवकार्यान्तरत्वेन कदाचिदपि विपयसिस्यार्पूर्ण्वादेवां (व) केनाप्यनिवारि- 
तत्वेनोत्पादप्रस ङ्गात्‌ । फिच तदपि भवेदेव । अन्थसं बन्धानपेक्षत्वेनानियम्यत्वादिति । तथाः 
च तथोपगपे दोषसहुस्रोपदर्शनेन वेदस्यापि प्रत्यहमधिकाधिकंप्राकषस्त्यनतिपादनादिपरतयो- 
स्रेक्षादिन्यायेनान्यक्रं व तात्पयम्‌ । अन्यथा नवीनांशतस्पर्यकत्वे तिरते दीघंमायुरिव्यादिना 
भागस्याऽऽनर्थकयं पूर्वैरपि समाधातु मशचक्यमेवेति । तन्नाशोपगमेन परमोपप्ठवापादने तदधः 
कृता दापितिरस्चा (?) । किच तत्र जलस्योपष्टम्मकत्वमपि विवेकविरुढम्‌ । तयोरपष्ट- 
भ्योपष्टम्भकभावाम्युपगम उभयोविरोधितया तदेकतरनाशापत्तेः । नन्वारम्भकस्य तेज- 
स्वरौ विष्यात्कथमत्र विरोधापादनमयोग्यत्वादिति चेत्सत्यम्‌ । किमेतदिन्दुमण्डलारम्भक- 
मुद्मूवरूपस्पशंमथवोद्मृतस्पर्शमनुदमू तरूपमनुद्‌ मृ तस्पश॑मुदमूतसरूपं चेति । नाऽ्यः। 
उष्णस्पर्लानुपलम्भात्‌ । तदुभयसम्योपगमे तु का हानिरिति वेत्सुन्दोपसुन्दन्यायेन प्रथम- 
मन्योन्यापाय एव । अथ कथमपीश्वरेच्छादिना तदपायप्रतिबन्धोऽपि तेजोभ।गगतस्पशं- 
स्योत्कर्ेण जलभागस्पर्शाभिमावकत्वं भवेदेव । वलवत्वाद्िरोधित्वाच्चेति तदनुपलम्मप्रसङ्कु 
हति । ननु तत्राप्यन्योन्यसमानबलत्वोपममे किमुत्तरमिति चेन्न । आश्चवस्याऽऽधिक्यमन्तरा 
तथात्वस्यासंभवात्‌ । अपि च समबलजलानलसंयोगत्सोऽतुष्णाशीत एव स्यात्‌ । अथ 
प्रतीत्यन्यथानुपपत्णोपष्टम्भकस्य भूयस्त्वकल्पने प्रत्युतान्यगुणानामभिमूतत्वे तथाविधरूप- 
स्यादश्चनप्रसङ्गः । तस्याप्यभिभूतत्वात्‌ । न द्वितीयः । तस्य स्वपर प्रकाशकत्वेन रकल 
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श्य द्खोन्नतिवासनां ४०७ 


लोकावगतरूपवत्तयाऽनुद्‌ भूठरूपकःवाभावाद्द्मूतस्पर्शामावाच्च । नान्त्यः । तस्थयानुद्‌भूत- 
स्पत्वेन व्यवधानेऽपि द्रव्यान्तरस्पक्षपिनायकत्वं न स्यात्‌ । ग्यवहितसुवर्णादिवत्‌ । अन्यथा 
कनकस्यापि पीतभागगतस्पशपिनायकरवं व्यवधानेऽंप भवेदेव । समजातीयतया दइयोर- 
विशेषात्‌ । रिच जलतेजसोरुभयोरपि विरलावयवतया तदेकतरोपष्टम्मेऽपि चि रानपायं 
कायं न निर्वंहैदेव । तस्यापि विरलावयवठया प्रबलप्रमञ्जनाचातेनाथवा प्रव्यहमारोहाव- 
रोहविधौ नी चोच्चदेशसम्बन्धे सूतार्देरव कदाचिदप्यवयवविभागापत्तेरिति दुढतरपिण्डी- 
भावापादनायोभयभूयसां भूभागानामप्युपष्टम्भकत्वमवर्यम)स्थेयम्‌ । तथा चोपष्टम्भक- 
भू यस्त्वेनाऽऽरम्भकभागगतरूपाभिभेवापत्तिः । नन्वारम्भकरूपस्योत्कृष्टत्वेनाविरोधितया 
चोपष्टम्भकभूयरत्वेऽप न तेन तस्याभिभव इति चेन्न । रजतेऽपि तदनभिभवापत्तेः । 
उपष्टम्भकभूयस्त्वेऽपि तदार म्भकरूप उत्कर्षाविरोधयोः सतत्वादिष्टापत्तिरत्रं ति चेत्तहि 
निविडतमे तमसि रजतस्योपलम्भप्रसङ्खो रूपस्यानभिभूतत्वात्‌ । तस्माज्जलस्य तदुपष्टम्भ- 
कत्वानुपपत्त्या ऽनेकप्रकारावगतं वरमारम्भकेत्वमेव तस्येति । तथा चेन्दुबिम्बमाप्यं श्ीत- 
स्पर्शाधिकरणत्वात्करकावदिति सर्वावयवोपपन्नेन निद ष्टेनान्वयग्यत्िरेकिणा सिद्धमिन्दो- 
रम्मयमण्डकत्वम्‌ । नन्वत्रापि हित्वसिद्धर्दोषः । तस्योपष्टम्भकजकभागगतत्वेन चन्द्रस्य 
तदनाश्रयत्वादिति चेन्न । ज्ञातमतिप्राज्ञोऽसि । यतोऽनन्तरोक्तं सवमेव विस्मरसींति 
हन्त सम्भवति तस्योपष्टम्भकत्वे किल हैतोरसिद्धिः । प्रत्युत तदेवासिद्धमिति किमर्थमिद- 
मन्थकमाशङ्कुनम्‌ । तथा चासिततरपुथिवीपरमाणुपरम्परोपष्टब्धा जल्परमाणव एव 
परम्परयाऽऽरम्भकत्वेन व्यवस्थिता ६ति सिद्धम्‌ । क्रिच स्वानुविधे (द्धे) वस्तुविशेषे जला- 
नलनभस्वतामुत्कर्षावसरे सजातीयद्रन्योत्पादनसामथ्यंमखिल जनसिद्धम्‌ । तद्यथा--अकंस्य 
लोहविशेषादशं ध्टुरिकाकर वास्वन्तरिखातलादौ संमुखतापन्ने तेजोन्तरजनकत्वमथवा 
भौमदहनस्याप्यन्तसं योगिनि घृततेलादौ वह्‌ न्युपचयारम्मकत्व मथवा वर्षाकाले जलदस्योत्करषे 
लवणक्षारेक्षुविकारादौ स्वानुविद्धे जलजनकत्वमेवं प्रकृतेऽपि स्वानुवद्धितया शशि- 
कान्तरिलासु जलभागाविरभावदहेतुस्वेन नियमानुरोघादपि वक्तुमुचितमेवास्यापि तथात्वमिति । 
अपि च य्यतदुपलम्यमानं रूपं वस्तुतस्तदोयमेवाभविष्यत्तदा तेजसम्यवस्थापकमप्यभविष्यत्‌ । 
अथ तत्तदाध्रितमेव स्याद्यावदत्रन्यमावि स्यादव्याप्यवृत्ति वा न स्यादन्यसंबन्धानु- 
विधायिवा न स्यादित्यादिप्रतिकूलतकंपराघातेन तेजसत्वाभिमानमात्रोच्छेदे ग्यवस्थित- 
मिन्दोरम्मयत्वमिति । ननु मवतु तावदस्य जरमयगोलकत्वं परंतु प्रतिपादितसितवृद्धि- 
क्षयोपपत्तौ स्मृतिवेदाविरोधध्रसङ्ख इति चेन्न । तयोरनेकोपपत्तिवि रोधितयां तदतात्पयं- 
कत्वात्‌ । तथा हि--दिनकरबिम्बापेक्षया पूर्वापरयाम्योत्तरान्तरानुसारेण स्फुरदादित्यकर- 
प्रसारपरम्प्रावक्ेन करोपचयापचयदशंनेन शृङद्धस्यापि तदनुविघानेनेवोन्नमनादन्वयन्यति- 
तिरेकाभ्यामनयोस्तंदेकनिमित्तत्वमेवावसीयते । यतः सर्वत्र छोकिकप्रमाणावगतहैतुभावे तयो- 
रेव नियामकत्वात्‌ । तथा चानुमानमपि-- चन्द्रे सिततोपचयापचयौ संगतादित्यकरनिकर- 
प्रसारापसारनिमित्तकौ 1 अनन्यथासिद्धतदन्वयस्यातिरेकानुविधायित्वात्‌ । यद्यदन्वयन्य- 
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तिरेकानुविधायि तत्त्नि मित्तकं यथा दण्डान्वयन्यतिरेकानुविधायी घट इति । तथा चेमौ 
तस्मात्तथेति । किच यदि सितवृद्धयादि तत्तन्निमित्तकं न स्यात्कदाऽपि विपर्यासिादप्यु- 
त्पत्तिमत्स्यात्‌ 1 नियमेन तदेकदिगुत्पत्तिमद्वा न स्यात्‌ । अपि च गणितावगम्यमपिन 
स्यादनियतोत्पत्तिकत्वात्तस्य च नियतार्थकविषयत्वात्‌ । न च क्वचिदपि तदन्यथात्वं संभ- 
वतीति तस्य तदेकटैतुकत्वमेव पयंवस्यतीति । ननु बहिर्भागं देवेभ्यो विदधाति । प्रथमां 
पिबते वह्‌ निरित्यादिवदिककवचसामन्यथैव ° क्षयवुद्धिप्रतिपादकानां दक्षेणाभिशप्तत्वेन 
चन्द्रः क्षयीत्यादिपुयाणवाक्यानां च का गतिरिति चेत्सत्यम्‌ । भागे देवेभ्यो विदधात्यस्य 
पुरा क्षीरान्धिनिम॑थनावसरे समुदितत्वेन स्वयमनुनिष्पादितदिम्बप्रादुर्मावानुकूलग्रयत्ना- 
कुलितिचित्तानाममृतगोलरूपत्वेनोत्तमतया प्रत्येकग्रहणाभिमानेन विवदतामनन्तरं च तदू- 
पकारक्रान्तत्वेन सुरज्येष्ठेनाऽऽजञप्तस्चायमौषधीशो देवो निजमूर्तीति रत्वेनोपस्थितं बिम्बं 
तृल्यमेव पञ्चदशवा विभ्य प्रत्येकैककलापर्याप्तविभागाधिप्यप्रदानेन कलहोपरमद्वारा 
तेष्वानन्दमजनयत्त ङ्च प्रतिकल्पमनेनेव प्रकारेणायमेतत्परयुक्ताशोभिरभिनन्दन्कल्पपर्यन्त- 
मायुरधिगच्छतीति । यथा च भूमण्डले प्रतिदेशं नृपादेरिव तदीयतामात्रेप्रतिपादनपरत्वमेव 
नतु तेन तदवहार एवेति । उपपत्तिविरोधात्‌ । अत एव वस्तुतश्ष्वन््रकलानामेव तिथि- 
त्वेन पौराणिकंस्तिथोनामाधिपत्यनिरूपणावसरे प्रतिपदो वद्धिरेवाधिप इृव्ुक्तम्‌ । नतु 
तह्यंपहाराभावे कोऽधिपतित्वे तदृपभोगो वैषम्यं च दृष्टान्त इति चेन्न । क्षत्रोत्पत्नसस्यादौ 
तदधिकारिणो नुपसेवकादेरिव स्वर्ममात्रफलकतत्तिथिवारनक्षत्रादिसंपादितयागत्रतदानप्रिया- 
गमनाद्यनेक्काम्यकर्मजनितशरेयोमागमाभित्वस्य शस्त्रेणोपदेशादेषां नितरामेवोपभोगसतत्वात्‌ 
तदुक्तं वृहस्पतिना--तिथिलग्नादिकमेवं निष्टं श्रेयसे विवृद्धिकरम्‌ । यागत्रतदानाशौ 
ततो निविष्टं तदन्वेष्यम्‌ । तदधीक्चः फलमागाय थोत्तरं कर्म 1 पृण्णाति । उपघातं प्रति 
हत्वा रक्षति तद्रक्षका मूर्येति । तथा च प्रथमां पिबते वहु.निरित्यस्यापि सादरावोकन- 
रूपे पानदाना्थं एव ॒तात्पयम्‌ । यतः कदा मदीया कखोदेष्यति तदा च मम फल्लाभ 
इति चन्द्रबिम्बे निपुणं निभाल्यतामेषामुक्तह्पः पानदानाथं एव सं पचत इति किमनुपप- 
न्नम्‌ । पुराणवाक्यस्य तु बिभ्बातिरिक्तं भोगशरीर एव पक्षद्यानु सारात्कथंचित्पोषक्षययोः 
प्रतिपादने तात्पयंम्‌, न तु बिम्ब इति । अत एव सितवृद्धिर्हानिर्वां यदि लापाज्जायते कथं 
गणितात्‌ । उपरि रवेरिनदुश्चैदर्वागधं सदा शुक्लम्‌ । रविदृष्टं सित्तमधं कृष्णमदृष्टं यथा- 
ऽऽतपस्थस्य । कुम्भस्य तथाऽऽस्न्नखेरघःस्थस्य चन्द्रस्य । सितमुन्नयतोऽकंः सितासितं 
शुक्लपक्षान्ते । अर्वागर्धं यस्माद्मणिताच्छद्गोननतिस्तस्मादिति ब्रह्मगुप्तोक्तं समञ्जसमिति 
समुद्ध(दिग)रन्ति । ननु सूर्यकरप्रसारापसारवशाच्चन्द्रे सितासितोखत्तिकल्पने गौरव- 
मतो खाधवादिन्दुमण्डलस्य स्वच्छतया तत्राऽऽदिव्यप्रतिबिम्बादेव तदुस्पत्तिकल्पनं युक्तमिति 
चेत । अत्र॒ वदन्ति । चन्द्रस्य दिननिष्प्रमत्वरात्रिसूप्रभत्वयोः सर्वंरोकानुभवसिद्धयोरनु- 
पपत्तिः । अहोरात्रयोस्तदेकरूपतया दशंनप्रसद्खेरच । ननु रदिमश्रसरपक्नापिक्षया किमत्र प्रति- 
निम्बपक्षे वैलक्षण्यमवगतं येन मन्मत एवायमनुयोगो यतस्त्वत्पक्षेऽप्येतदाशङ्कायास्तुल्य- 
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त्वमिति चेत्न । रदिमप्रसारपक्तपिक्षया प्रविग्रिम्बानुसरणे ताषदेतावानेवं विशेषो यत्संमुखाव- 
पवावच्छेदेन योग्ये वस्तूनि प्रतिनिम्बताकालावधि सुप्रभवस्वनियम एव । नमु समयभेदेन 
भ्रतिधाताप्रतिधाताविति सर्वत्र कांस्यायसभाजनजलादौ प्रतिविम्बकालावधि संमुखतापन्ने 
भागविभाग शेषे दिवाऽपि समुज्ज्वलत्वस्य सकरलाकोपंरन्धत्वात्‌ 1 अत्त एव तद्‌ गतभास्वर- 
रूपस्य दिवाऽपि प्रतिघाताभावेन व्यवधानेऽपि तद्ग्रह, नतु तदुपब्िनः करघ्रतारमाजोऽप्य- 
न्यभागस्येति । तथा च प्रकृतेऽपि चेसप्रतिबिम्बानुसरणेनैवोज्ज्वरत्वमास्थीयेत तहि दिवाऽपि 
तस्य भास्वरतयोपलम्भो भवेदेनं स्त्र तथैव क्लृप्तत्वात्‌ । किच प्रतिबिम्बपक्ष प्रतिक्षणमपि 
संमपुखत पद्म गावच्छेदेनेव प्र तिबिम्बानियमेनान्यभागसंबन्वितया कलादिक्रमेण सितोषपच- 
याचयौ न स्यातां सक्िलप्रवाहादौ तथेवावगम्यत्वात्‌ । आि च नित्तरामनुपपन्न एवायं पः । 
देतीयादौ चन्दरपिक्षथा रवेविदुरस्थितत्वेन तैरश्चीन्येऽप्यस्मद्‌दु्यचन्द्रगोलार्धेन सह 
संमुखमावाभावेन प्रतिबिम्बस्य सवंधाऽप्यसंभवात्‌ । अथ कथमेवं तस्थ स्वच्छतया कला- 
दिसंभूतप्रतिनयनादिन्यायेन संमुलत्वेऽपि तदुपपत्ते रेवेत्ि चेन्न । द्ंऽपि तस्यानिवारि- 
त्वेन कथं पौ्णंमासो नस्यात्‌ । ननु मा मवनु सिितमवधोकृट्य प्रतिविम्बस्तेन व्यव- 
हितमास्तामस्मन्मतं तथाऽपि तस्य स्वच्छतया कवचिदवि प्रतिनिम्बः स्यदिवानिवा- 
रितत्वात्‌ । तथा च बहुलाष्टम्यर्घादापक्षं परभागावेच्छेदेनव तत्पंभवादःृश्यतवेऽपि 
वलक्तपक्षाष्टम्य गसं भवस्येवेति तदा त्वन्मतेऽपि दिवाभागविल्लेषस्य तथा प्रव्यन्नतापत्तिरिति 
चेत्सत्यम्‌ । उभयोरपि प्रकृष्टत््ेनानुयो गिनो निवि इडावयवत्वेन च प्रतिबिम्बस्य परमसौक्षम्या- 
दररमीनां च प्रतिघातेनाकलनादतिस्वच्छशुक ` तमद्रव्यत्वेन तै. सदुशीकृतत्वेन च विविच्य 
व्यवधानेन तदग्रहात्‌ । दिवा तु तावदतिव्यवघानदोषादतिसौक्ष्याच्च चन्द्रकरस्यःन्त- 
स्थितमभव्यापारं प्रतिहस्य प्रलरं तेजौऽपसायं प्रतितिम्बभागस्प चक्षुपा सहु संयोगायोग्य- 
स्वेन स्वामिग्यवितजननानहत्वात्‌ । ननु प्रतिबिम्बस्य सौक्ष्म्यं प्रति प्रतियोस्यनु धोगिनोरेक- 
तरस्याणुत्वमेव प्रयोजकम्‌ । तथा च चन्द्रविम्बस्यनेकशतयोजनायतग्यासोपेततया रवेरपि 
तदपेक्षया ऽतीवपृ थुमण्डलत्वेन प्रकृते तदयोग एवेति चेन्न । प्रथममुत्सर्गतः प्रतियोगिनो 
निबिडावयवस्वे चातित्तरामेव व्यवयानस्यापि तरद्िषये मूर्षाभिषिक्तत्वात्‌ । तथा हि- 
व्यवधानानुसारादेव मणिमयमित्त्यादावन्ततः स्फरिकाचले च क्वचिदपि चलतो दन्तावल- 
स्याथवा गिरिशिखरोपगतकरिनरतुरमादीन।युपस्यकाभागोपनिबद्धस्फटिकङिलावलादौ 
दैववेशसंपन्ने ग द्भाजलादौ वा यथायथं प्रतििम्बसौक्षम्यमसौक्षम्यं च स्वंजनसिद्धमेव । अत 
एवेन्दुसुन्द रीवदनादेरादर्श संबन्धे व्थवधानसं निघानप्रयुक्तत्वेनैव प्रतििम्बे लधुत्व मलघुत्वं 
चेति । अन्यथा केवलप्रतियोग्यनुयोगिनोरेवाणुमहोयसोः प्रयोजनकत्रे सरसि पारावारे च 
चन्द्रादोनां तुल्यप्रतित्रिम्बता न स्यात्‌ । व्यवधानस्य तुल्यत्वेऽप्यनु योगिनो रतुल्यत्वादिति । 
किच तस्य प्रतिबिम्बत्वे बिम्बानुरूपतापत््या कथमस्य कलिकादिरूपतयाऽवस्थानम्‌ । अथ 
तत्तथैव कितूपरिमागादन्तरानुसारेणेव क्रमनिःसरणसम्भवेनार्वागर्धं तदा तावदेव संभवतीति 
चेत्तहि तत्र संमुखत्वाभावेन प्रतिबिम्बासंमवे बाधकत्वमुकतमेव । ननु भवन्मतेऽपि तिर- 
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दचीनतामात्रं णोपस्थितौ कथमुक्तं निर्गहेदिति चेन्न । पूर्वापरयाम्योत्तरान्तरानुस्ारितिर- 
श्चीनतालामे कराणामनुसरणीयवस्तुत्रतभागकुते प्रतिबिम्बावधि संनिमत्वेन घटादेरात- 
पप्रदेशोपस्थापतेन बालैरपि ज्ञायमानत्वात्‌ । अपि च सकलं गोलाधमृन्ज्वलं न स्यात्‌ । 
परतिविम्बस्यात्पप्रमाणत्वात्‌ । ननु तथात्वे तस्य का, उपपत्तिरिति चेन्न । यथा तडागे 
लघुतरमण्यादौ चाणुतरो भागविज्ञेष एव प्रति विम्बसंमवेनोजज्वलतामुपगच्छति न तु तेषा- 
मर्धेऽपि तद्रस्ररृतेऽपि तथा कथं न भवेदिति । प्रकृते तथैब्रोपगमेनेष्टापत्तिरिति चेन्न पौणं- 
मास्यन्तेऽखिलद्‌ र्यतंव संपद्यत इति । तथा च सिद्धान्तसुन्दरे--भानुख्चेसरतिनिभ्बितो 
जलमये श तांशुगोले दिवा निस्तेजा निरि सुप्रभः कथमथो क्रि सूर्यबिम्बासमः : गोलार्धे 
रविसो(णो )ज्वलं च सकलं न स्यात्तडागे यथा मासाधेंखिलदृश्यतेति गणकाञ्ज्ञाना- 
ह्‌ वयः पृच्छतीति । केचित्तु --सुराः सुधामण्डलमापिबम्ति दिनेषु कृूष्णप्रतिपन्मृसेषु ) 
तदेव सत्यं न भवेत्वार्थं वा पुराणवेदागमसास्त्रमखम्‌ । नवो नवोऽ्यं भवतीति जायमानोऽदह्धि 
केतु: सदधोऽ्रमेत्य । भागं च देवेषु ददाति चन्द्रः सुदीघंमागुस्तिरते तथैव । वेदे सुराः 
सूर्यकराः प्रसिद्धास्त एव पृच्छन्ति कलाक्रमेण । सितेऽसिते ते क्रमतो हरन्ति तदैकवाक्य- 
त्वमिदं मतं चेत्याहुः ।। ४ ॥ 

अथ प्रसद्धातस्पष्टो भुजो भवति चन्द्रमुजांश इन्दोरित्यादिना श्द्धोन्नत्यपिकार 
आनीतं क्षेत्र मन्दाक्रान्तया मोलबुक्लमार्गावबोधक प्रदर्शयति--यद्ाम्योदगिति । 

सुयंचन्द्रयोर्दक्षिणोत्तरमन्तरं स्वमुजसंस्कारजं यत्संख्याकं भवति तन्मितोऽत् श्यृद्धोन्न- 
त्युपजीव्यजात्यत्यसे भुजः स्यात्‌ 1 तुकारात्सू्य चन्द्र योरूध्वाधरं, अपि शब्दादन्तरं कोटिः । 
तयोः सूयंचन्द्रयोश्वकारादन्तरं तिरश्चीन्‌ । यतस्तद्भुजकरोटिवर्गेक्यमूलरूपम्‌ । स तन्मितः 
कर्णं इति क्षेत्रम्‌ । नन्वदमसंगतं तयोः केवलं याम्योत्तरान्तरस्योर्घ्वाधरान्तरस्य चासिद्धः । 
बिम्बयोस्तियंगन्तरस्य करणत्वे भुजकोटिसंबन्धाभावाच्चेत्यत आह--दोमूल इति । सूर्यो 
भुजस्य मूले | चन्द्रो यदिङि सूर्यादृत्तरे दक्षिणे वा तद्सीत्य्थंः। भुजस्याग्रम्‌ । अग्रा 
स्कोटिस्चवकारादृण्डरूपेति ब्रह्युप्तोक्ततिरस्चीनकोटेनिरास इति सूचितम्‌ । तदग्रे कोटयग् 1 
चन्द्रविम्बकर्णो रविदिकचन्द्रविम्बप्रत्तफलनयोग्यसूयं बिस्बमच्यभागस्थकिरणमागंः कर्ण 
इत्यथंः । तथा च सूर्याधःशडकोश्चन्द्रोध्वंशङ्कु रविकस्तदा चन्द्रशङ कुम्‌ लाल्सूर्माषःरड्‌कुवुरस्यं 
सूत्रं तथैवा वलम्बयेत्सा कोटिश्चनद्रादवलस्बरूपा शङ्तवक्यमिता कोटिमूलसूयं विम्बयोस्ति्य॑- 
गन्तरपत्तवेऽपि तयोर्याम्योत्तरान्तरं स्पष्टभुजलतुल्यसूत्रं कोटिम्‌लपदभु जो रवितस्चन्द्रस्य भुजा- 
न्तरत्वात्सूरयो भुजमूले पूर्वापरान्तरसस्वेऽपि याम्योत्तरान्तराभावादविरुदधो भुजमूलचन्रबिम्ब~ 
योरन्तरं कर्णः । एवं सूर्याधःशडकोशचन्द्रोष्वंशडकुरूनस्तदाऽधोग्र श ङकुमूसक्त चेद््रशड््‌कु- 
तुल्यं सूत्रं तदतुसारमूर्घ्वं धार्य सा शड्‌ क्वैक्यरूपा कोटिः सूर्यदरध्वावलम्बरूपा । कोटिमूल- 
चन््रबरिम्बयोस्तियंगन्तरसत्त्वेऽपि स्पष्टमुजतुल्यं सूत्रं कोटिमृखादभुजः । अत्रापि पूर्वापरान्त- 
रसत्त्वेऽधि याम्योत्तरान्तरामावादमुजाद्भुजाग्रे चन्द्रः । गुजाश्रसूरययोरन्तरं कर्णं इति कषेत्रं 
गोले प्रत्यक्षमिति भावः । नन्‌ क्कषेत्रस्य प्रयोजनं किमत आह--अनयेति । तेन । यतः कर्णो 
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रविदिव्तेन कारणेनेच्यर्थः । तेनेत्यस्य पुनरावृत्या सूर्येण । अनया स्वाभिमुखकणंमार्गेणेतय्थः । 
शुक्लं स्वकिरणप्रतिकलनसंपादनेन चन्द्रगोले शुक्लरूपं दीयते । संपादयत इत्यथः । यद्यपि 
ब्रह्मगुप्तोक्तकर्णनिम्बस्यैतदविम्बान्तररूपत्वात्तदनुरोधेन चन्धसूयंकरप्रतिफलनं युक्तमतः स्वामि- 
मतकर्णस्य साक्षात्तदन्तरत्वामावात्तदनुरोधेन शुक्लरूपमुक्तमतंगतं तथाऽपि तत्कर्णमार्गेण 
शुवलदर्शनात्तथोक्तमिति ध्येयम्‌ ।।५॥ 

केदारदत्तः-- चन्द्रबिम्ब में शुक्छत्व ओर्‌ कृष्णत्व दशन का हैतु- 

अमृतमय चन्द्रबिम्ब, सूं की किरणों के सम्पकं से सूर्यामिमुख चन्द्र बिम्ब आकि 
म द्योतित (चमकीला) होता है । सूयं की विपरीत दिक्षां रमणीय रमणीके शिरे 
उत्पन्न श्याम वणं के केश समूह की श्यामलता कौ तरह, सूर्याभिमुख धूप मे स्थापित. 
चट की तरह अर्थात्‌ सूर्याभिमुख घडे मे धट की उञ्वख्ता, तथा घडे की विरुद दिशा 
मेँ घट की द्यामल्ता की तरह चन्द्रमा दिखाई देता ह । 

सूयं कक्षास्य सूर्यं से नीचे की चन्दरकक्षा गत्त चन्द्रमाका आघाभागङेदुष्टाके 
दुष्टियोग्य भाग दुर्य ओर २ भाग अद्दय होता ह । भमान्त कराल मेँ दृश्यभाग कृष्ण ओर . 
अदृश्य भाग उज्वल रहता ह \ तथा पूर्णन्तमें सुण से चन्रमा दै राशि आगे रहता हं 1 
प्रतिदिन सम्बन्धी सूर्यं चन्द्र की गतियो के आधार से परिवत्त॑न रहने से प्रकाश मय 
चन्द्रमा दुदय ओर २ भाग अदुदयं रहता है । यह सामान्य ओर स्थूल नियम है । 

सूयं जिम्व से चन्द्रबिम्ब जब भगणके चतुर्थाशं से अन्तरितष्ोताहै तो नरदृष्टिसे 
अर्धदुश्यमाण चन्द्रमा का आधा विम्ब सुक्ल का दृष्यमान होता है । 

जलज होने से जलमय चन्द्रबिम्ब मे सूर्यं से आगे होते होते दुक्लवुद्धि से शुक्लता भौर 
सूयं समोपगमन में दुदय चन्द्रबिम्ब में शुक्लकी हानि होती ह 1 अत एव चन्द्र दक्षन 
श्युङ्धाकार विम्ब की तरह दीखता है क्योकि सूर्यं भौर चन्द्रमा दोनों निम्बो का स्वरूप 
गोूछकार है । 

सूयं चन्द्रमा का याम्य अन्तर = मुज = याम्योत्तर, तथा सूर्यचन्द्रमा का जो ऊर्घ्वाधर ` 
अन्तर = कोटि, भुः + को = कर्णः । कर्ण वर्गं का मूल = कर्ण । 

भुज मूल में सूर्यसे चन्द्र दिक्षाऽभिमुख भुजाग्नसे कोटि के अग्रभाग में चन््रमाको 
कर्णं मागं ते सूर्य; सि = शुक्छाङ्गुर देता ह "॥ १-५॥ 

अथाघच्यायोपसंहारदछोकमाह-- 

ईषदोषदिह मध्यगमादौ ग्रन्थगौरवभयेन भयोक्ता । 


वासना मतिमता सकलोह्या गोलबोध इदमेव फठ हि ॥६॥ 


वा०.भा०-हि यस्मात्कारणादृगोरे ज्ञात इदमेकं फलं यदश्च॒ताऽपि. 
वास नोह्यते ।।६॥ “ 
इति श्रोभास्करोये सिद्धान्तशिरोमणिगोभाष्ये मिताक्षरं 
श्र द्खोन्नत्तिवास्षनाध्यायः । 
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४१२ गोलाध्याये 


मरीचिः-अथ गोलप्रश्नाध्याये श््॒ञोन्नतिप्रश्नानन्तरं प्रदनो नास्ति । तदृत्तरोत्तर- 
मुत्तरान्तरं च नास्तीति क्षेपकनिवारणसुचनार्थं पूर्वाधिग्रन्थोक्तवासनां स्वा ङ्कतयोपसंहरत्ि-- 
ईषदीषदिति । इह गोलाघ्याये । मध्यगमादौ । मध्यानां ग्रहाणां गमो ये गत्यर्थास्ते ज्ञानार्था 
इति ज्ञानं यल्मिन्निति मध्यगमो मध्यमाधिकारः । आदिशब्दात्स्पष्टाविक्रारादीनां अ्रहणम्‌ । 
तद्विषय इत्यर्थः । मया भास्कराचार्येण । ईषदीषत्‌ । सर्वत्रोपपत्ति कथनाशक्यत्वाद्ग्यवहिते 
स्थले स्थकलेऽतिकठिनम्‌तेऽतल्पा संक्षिप्तेत्यथं; 1 वासनापदाथंस्तत्त्वविचारणा उक्ता प्रतिपा- 
दिता । ननु विस्तरेण वासना कुतो नोक्तेत्यत आह--ग्रन्थगौ रवभयेनेति । सर्वत्र विस्तरतया 
तन्निरूपणे ग्रन्थबाहुल्यं भवति । तद्धयेन संक्षिप्तोक्ताऽतिविस्तृतग्रन्थे प्रेक्षावतां विलोकन- 
श्रमाधिक्येना प्रवृत्तेरिति भावः 1 ननु तहि पदार्थान्तरवासना गणितोपपत्तिर्च कथं जञेयेत्यत 
आह-- मतिमतेति । गोलस्वरूपतत््वज्ेन सुबुद्धिना गणकेन सकला पूर्वार्धक्ताखिलपदार्थ- 
गणितसंबन्धिनी वासना । ऊह्या ज्ञेया । स्वतः । ननु स्वतोऽज्ञातवासनावगमः कथं स्यादि- 
त्यत आह्‌-गोलबोध इति । हि यस्मात्कारणात्‌ । गोलबोधे गोलत्वरूपततत्वे ज्ञाते सति । 
इदं स्वतोऽज्नातवासनाज्ञानं फलं प्रयोजनम्‌ । भन्यथा गोलनज्ञानस्याप्रयोजकत्वेऽत्र प्रवृत््यनु- 
पपत्तेः । एवकारादेतत्फलातिरिक्तं प्रधानं फलान्तरं नास्तोति सूचितम्‌ । गोले सा विमला 
करामलक्वत्प्रत्यक्षतो दृश्यते । इत्युक्तत्वात्‌ । मदुक्तत्वात्‌ । मदुक्तरीत्या च सुबुदधेस्तदव- 
गमो नाशक्यः । ईषन्मय। निगदितेयमिहोपपत्तिर्योज्या बुधैनिजधिया परिभान्य चान्या । 
शास्त्रं करोति विदुषामुपदेशलेशं तत्तंखवलसयसि ते प्रथयन्ति सम्यगिति श्रीपत्युक्तेरिति 
भावः ॥६॥ 

अथ प्रारब्धोऽधिकारो निरूपित इति फविकिकयाऽऽह--ईइति श द्धोन्नतिवासनाधिकार 
` इति । स्पष्टम्‌ । 

दैवज्ञवर्थगणसंततसेव्यपाश्वंश्री र ङ्ध नाथगणकात्मजनिमितेऽस्मिन्‌ । 


याता शिरोमणिमरीच्यभिधे समाप्ति शीतांशुशु ङ्घ नमनोन्नतिवासनेयम्‌ ॥ 


अथ तदधिकारसमाप्ठयैवाऽऽरन्धो वासनाध्यायः समाप्त इति स्पष्टं मन्दार्थं फक्कियाऽऽ- 
: ह--इति श्रीभास्करीयसिद्धान्तश्िरो मणौ वासनाघ्याय इति । स्पष्टम्‌ । 
वासनाघ्यायममरू मरीचिस्थं मुहुमुहुः । 
दृष्ट्वाऽन्तः परमानन्दं लभन्तां गणकरोत्तमाः ॥ 
इति श्रीसकल्गणकसावंभौमध्री र ङ्खनाथगणकात्मजविश्वरूपापरनामकमुनीश्वर- 
गणकविरचिते सिद्धान्विरोमणिमरीचावुत्तराघ्याये वासनष्प्रायः संपूर्णः ॥ 
केदारदत्तः--अध्याय के उपसंहार के अवसर पर आचा्योक्ति-- 
मध्यम स्पष्टादि ओौर समग्र ग्रन्थ के अन्य अधिकारों मे मुख्य मुख्य विषयों प्र 
` यथोचित कुछ न कुछ उपपत्ति कहु दी ह । विद्वान्‌ खगोलज्ञों ने सभी विषयों की व्याख्या 
` करते रहनी चाहिए । गोलबोध का यही स्पष्ट फल हं । ॥६॥} 
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श्यद्धोननतिवासना ४१३ 


= 


भू-पृष्ठ से आकाश दर्शन मे आकाशीय कोई भी पदाथं आधा सेभी कम दिखाई 
देता है ओर वह भी गोखाकार दीखता । क्षेत्र देखनेसेस्पष्टद्ो रहा । इति। 

वास्तव में दृष्टा भौर दृक्य बिम्बो मे परस्पर की स्पशं रेखाओं के अन्तगंत दुश्य 
बिम्ब फा आधे से अल्प निम्ब दस्य भौर आधे से अधिक मिम्ब सदा अदृश्य होता ह । 
जैसे- स्प पृ स्पं=३६००-(<पृस्पके+<पृस्प॑के+ र< स्पकेस्पस्प इन तीनों 
कोणो कायोग १८० अंज्ञ से अधिक है जिसे ३६०० में घटादेनेसेस्पपृ स्पं द्र्य निम्ब 
कोण का मान १८०८ से कम स्वतः सिद्धरह। 





इस प्रकरण को हसी ग्रन्थ के ग्रह गणिताघ्याय के श्ुंगोन्नति अधिकार के प° २५६ 
सं° केदारदत्त जोशी कृत शिखा माष्य उपपत्ति के साथ तथा गुरूणां गुरु श्री प° सुधाकर 
द्विवेदी कृतव वास्तव चन्द्रश ङ्खो मनति ग्रन्थ अवश्य देखिये । ग्रन्थ विस्तार भय से यहाँ 
पर इस विषय का अधिक व्याख्यान अनावश्यक हँ । 

इति सिद्धान्त शिरोमणि ग्रहुगोलाघ्याय शु द्धोन्नति अधिकारकी 
पण्डित हरिदत्त ज्योतिषिदास्मज पर्व॑तीय श्री केदारदत्तजोरी कृत 
““केदारदत्तः '“सोपपत्तिक हिन्दी व्यारुपान सुसम्पन्न ॥ 


@ 
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अथ यन्त्राध्यायः 


अथ यन्त्राध्यायो व्याख्यायते । तत्राऽऽदौ तदारम्भप्रयोजनमाह-- 


दिनगतकालावयवा ज्ञातुमश्चक्या यतो विना यन्त्रैः । 
वक्ष्ये यन्त्राणि ततः स्फुटानि संक्षेपतः कतिचित्‌ ।\ १॥ 


गोलो नाडीवल्यं यष्टिः शङ्कु्घंटी चक्रम्‌ | 
चापं तुर्यं फलकं धोरेकं पारमर्धिकं यन्त्रम्‌ ।।२।। 


वा० भा०- स्पष्टम्‌ ।।१।।२॥ 


मरीचिः--अथ सिद्धान्तपदार्थोटिशक्रमेणाऽऽरन्धोऽयं यन्त्राध्यायो व्याख्यायते । तत्राऽऽ- 
र्यथा तच्िरूपणं सप्रयोजनं प्रतिजानीते--दिनगतकालावयवा इति । यतः कारणात्‌ । 
यन्त्रैः विप्रकर्षेणासुलभस्य कृतिभूयस्त्वसाध्यस्य कतिपयोषुक्ताथंस्य साक्षादिवोपरन्धिजन- 
कोऽनुकत्पितो वस्तुविशचेषो यन्त्रम्‌ । तैरित्यथंः । विना । व्यतिरेकेण । दिनगतकालावयवाः । 
दिनगताः सूर्योदयकाकादभीष्टतहिनीयकाे ये काखावयवा घट्यादिखूपास्ते ज्ञतुमसक्याः । 
तेषां ज्ञानं चक्यं नेत्यर्थः । ततस्वस्मात्कारणात्‌ । यन्त्राणि वक्ष्ये । तत्स्वषूपादिना 
कथयिष्ये । तथा च ज्योत्तिःशास्त्रोक्तफलादेशस्य लग्ग्रहुबसादिद्रारा कालाधोनत्वात्तज्जानं 
यन्त्र॑रिति तत्कथनमाक्छयकम्‌ । यद्यपि छायातस्तिप्रद्नाधिकारोक्तप्रकारेण कालज्ञानं 
संभवति तथाऽपि तत्र गणितश्चमाधिक्यादस्पगणितेन विना गणितं वा यन्तरात्कालसिद्धिरत 
एवैतत्कथनेन ग्रन्थस्य सचमत्कारत्वमिति भावः । ननु यन्वनिर्माणस्य श्रमाधिक्यातिि- 
प्रदनोक्त्येव कालज्ञानं सम्यगित्यत आह्‌ -तत्स्फुटानोति । सनिनिर्माणे श्रमाधिक्याभावात्तस्य 
स्थिरत्वेनान्यदाश्नमासंमवाच्च यन्तरात्कालन्ञानमतिलघुमूतमिति भावः 1 यद्रा गणितानपेक्ष- 
तया सुखेन तत्सिद्धिः स्थ रुत्वसूचिके्यत आह--स्फटानीति । सूक्ष्माणोत्यथंः । यत्त्रा- 
त्कालज्ञानं सृष्ष्मं न स्थरं तस्य गोलस्थितितत्वतया सिद्धत्वादिति भावः । नन्वेकौकपन्त्र- 
निरूपणस्य पूवं विस्तुतत्वात्सवंयन्त्रनिरूपभमतिविस्तरेण भवतौति सर्वग्रहगणितवासनोक्ति- 
वद्यन्तरनिरूपणमुपेक्षणीयमिव्यत आह--संक्नेतः इति । तदुरवितसारमादाय तच्निूपणं 
स्वल्पग्रन्थेन संभवतीत्यनुपेक्षणीयमिति भावः । ननु नथाऽपि यन्त्राणामनेकत्वत्संक्षेपतस्त- 
निरूपणे ग्रन्थ विस्तृतत्वापत्तिरत आह--कतिचिदिति । यन्त्राणां बुद्धिवे भवेन कत्पितत्वात्त- 
दानन्त्यसंभवेनाखिलानां वक्तुमशक्यत्वादल्पान्येव यन्वाणि वक्ष्य इति नं ब्रन्थविस्तरः 
संभवतीति भावः ।\१।। 
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यन्त्राध्यायः ४१५ 


अथ प्रतिज्ञातयन्त्राणां न्यूनाधिकत्वव्यवच्छेदायोहेशमुद्गीत्याऽऽह-- गोलो नाडीवल्य- 
भिति । यन्तरमिति प्रत्येकमन्वयः 1 नाडोवल्पमितयेकम्‌ । घटोवक्रमिति यन्तरद्रयेनंकम्‌ । 
एवं फलकान्तं नव यन्त्राणि । एकं बुद्धियंन्त्रम्‌ । एकमिति पृथगुदुदेशेन प्रागुष्टिष्टयन्त्ेम्यो- 
ऽम्यहितत्वं सुचितम्‌ । कुत इत्यतस्तद्विशेषगमाह--पारमर्यिकमिति । अन्यानि पूर्वोक्तानि 
यन्त्राण्यनुकल्पलूपाण्यवे स्तत्रानि बुद्धिस्तु नानुकल्पल्पा स्वयमेव वध्नुभूता यन्त्रम्‌ । 
उक्कृष्टा्थंबोधक्मिति चा तया चाभ्प्रहतित्वं सहजतः सिद्धमिति भावः । एतेन कतिचिदि- 
सत्यत्र तानि कियन्तोत्युपर्थितप्रहनस्य निरासः सूचितः ॥२।। 


केदारदत्तः--ब्रह्यांडगत सौर मण्डल की कतिपय वस्तु विशेष की यथाथं उपलब्धि 
कराने वारी मानव बुद्धि द्वारा निमित पदार्थं का नाम यन्त्र है- 


स्थूल भौर सूक्ष्म भेद से भी समय कौ अनन्त्योन्मुखी गति का ज्ञान केरना संभव 
नहीं है । महान्‌ काल त्रह्मयका, आदि गौर अन्त कर्हा से करटा तक, यहु कहना असम्भव 
नहीं तो अति कटिन अवश्य है । "बुद्धिरेव बीजमिति" यथा शक्ति बुद्धिगम्य विषयों पर 
श्राक्कालीन महामनीषी ब्रह्यषियों ने प्रकाङः दिया ह । प्रकाश नामक्र एक भौतिक पदां 
भी ममनक्षीलहै। वहमी कालधीनहै याकालहीप्रकाशका कारणहु या प्रकाशा 
का विस्तारही काल है इत्यादि खगोल त्रिषयों की गतिविधि समन्लने के ल्य तादृश्या 
तादुक्‌ भौतिक उपकरणों से मानव द्वारा आज तक निरन्तर प्रयत्न होताआ रहाहे, 
इस विशाल वस्तुस्थिति के ज्ञान के लिये इन भौतिक साधनों को "यत्त्र कहा जाना 
चाहिए ओर कहा भीजारहाह। 


आका्ञस्थ ग्रह पिण्डो द्वारा समये ज्ञान के लिय यहां पर भाचार्थं कुछ प्रसिद्ध 
यन्त्रो के उपयोग द्वारा सूक्ष्माति सूक्ष्म दिनगत काल के अवयवो के ज्ञान के लिये यन्त्रो 
हारा इस अध्याय का आरम्भ कररहैटहैं किं आधुनिक युगमें घण्टा मिनिट सेकण्ड''"" 
-सूचक घटी यन्त्र सर्वत्र सुलभ हे । 


यन्घ्रों के बिना दिनगत काल के सूष्ष्माति सूक्ष्म अवयवों का ज्ञान नहीं होता है, अत 
एव संक्षेप से समय सूचक कतिपय यन्त्रो का वर्णन इस यन्त्राध्याय नाम के अव्यायमें 
कियाजाः रहाहं। 


इस प्रकार यन्तो मे (१) गौलयन््र (२) नाडोवल्य (३) यष्टि (४) शद्ध, (५) 
चटी, (६) चक्र, (७) चाप, (८) तुयं भौर (९) फलक यस्व के वणन के साथ 
सर्वोपरि सर्वोत्तम एक यन्त्र है जिसका नाम "धो" अर्थात्‌ बुद्धि यन्त्रै । 


वह जो आध्यात्मिक विषय है व्ही सर्वोपरि सवत्र गमनशील एक सर्वज्ञता बोधक 
पारमार्थिक "धी" यन्त्र है ॥\१।।२॥ 
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अथ प्रथमं गोलयन्त्रमाह- 
अपवत्तगरविचिह. नं क्षितिजे धृत्वा कुजेन संसक्ते । 
नाडीवृत्ते बिन्दु कृत्वा धृत्वाऽथ जलसनं क्षितिजम्‌ ॥२।॥ 
रविचिह्‌ नस्य च्छाया पतति कुमध्ये यथा तथा विधृते । 
उड्गोले कुज बन्होमध्ये नाडयो चुयाताः स्युः ।\४।} 


वा० भा०--पथोक्तयिधना खगोलान्तभंगोलं तत्र क्रान्तिवृत्ते मेषादोरारभ्य 
रश्मुक्ताराशिभागाद्यं दत्तवा तदग्रे यच्चिह्नं तदपवृत्तगरविचिह्लमुच्यते । भगोलं 
चारयित्वा रविचिह्ञ क्षिभिज धायम्‌ । तथा घृते सति क्षितिजं प्राच्यां विषुवन्म- 
ण्डले यत्र लग्नं यत्र वटिकया बिन्दुः कायः । ततः क्षितिजवृत्तं जलसम यथा 
भवतति तथा गोखायन्तरं स्थरं कृत्वा भगोलस्तथा चाल्यो यथा रविचिह्धस्य च्छाया 
भूगर्भ पतति । तथा कृते सति विषुपद्वृत्ते क्षितिजनिन्द्रोमंच्ये यावत्यी घटिका- 
स्तावत्यस्तस्निन्‌ कारे दिनगता ज्ञेयाः । अपवृत्ते मेषादेरारभ्य प्रविक्षतिजपयंन्तं 
यद्राशिभागाद्य तल्लग्नं ज्ञेयम्‌ । इतिगोलायन्त्रम्‌ ॥ ३ ॥ ४॥ 


मरोचिः-- अभ गोबबन्धोक्तविषधिना शिद्धदृष्टान्तगोलस्यैव गोलयन्तरत्वसि दध स्तद्न्तरा- 
सप्रथमोदिदाष्टात्कालज्ञानं गीत्यार्याम्यामाहु--अपवृत्तगरेति । अपवृत्तगरविचिह्धम्‌ । खगो 
छान्तमंगोलस्थक्रान्तिवृत्ते मेषादेस्तत्कालिकस्पष्टाकभोगं दत्वा कृतचिद्भमित्य्थः । 
क्षितिजे । खगोलबद्धक्षितिजग्राग्मागसमसूत्रे । कृत्वा । भगोलप्रचालनेन संपाचेत्य्थः । 
तदानीं कुजेन क्षितिजवृत्तप्राग्भाप्रदेशेन । संसक्ते समसूत्रतया संलग्न । नाडीवृत्ते । विषु- 
वद्वृत्तप्रदेरो बिन्दुचिह्व त्वा । अथ तदन्तरम्‌ । जलसमं जलं यथा समानमस्ति नोच्च- 
वचं तद्रत्‌ । क्ितिजं खगोलबद्धक्षितिजवृत्तं यथा स्यात्तथा सखगौलान्रर्गतमगोलरूपं 
"गोलयन्तं र्‌ त्वा । ऊर््वाधःस्वस्तिकयोः परमोच्चनोचतासंपादनद्वारा इ त्वेत्यथ; । अन- 
न्तरम्‌ । रविचि्धस्य । भगोलस्थक्रान्निवृत्तसू्ंचिहनस्य । आकाशस्थसूयंविम्बजनिता 
छाया कुमध्ये । भगोलाश्रयभूतयष्टिमध्यप्रोतशिथिलमूगोलमध्यगर्मे यथा पतति तदाभ्यं 
( भ्रं ) भवतोत्यर्थः । तथा भ्रमणेन । उडुगोले गले विधुते सति । कुजबिन्द्राविष्‌ बद्वत्ते 
खगोलदद्धक्षितिसमसूत्रेण यत्स्थानं तत्कुजम्‌ । बिन्दूविषवद्वृत्ते पूवं ॑क्षितिजसससूत्र भ कृतं 
चिह्घं तयोरित्यथंः । मध्ये । अन्तरे विषुवदुवृत्तप्रदेशे । अडकिता चघटयो दिनस्य गता 
भवन्ति । विषुचद्वृत्ते षष्टिवटीनायडीकतत्वात्‌ । अत्रोपपत्तिः--अपवृत्तगरविचिहनं क्षितिजे 
कृत्वेत्यनेन सूर्योदयकाङिका गोलस्थितिरुक्ता । ततः प्रवाहानिलशेन सू्ंगमनेन दिनगत- 
कारवयवानामुत्पत्तेः । तत्र ततः सूयबिम्बस्योघ्वंगमनेन स्वाभीष्टकाे सूर्याधिष्ठितचु- 
रात्रवृतते क्षितिजपमसू त्रसक्तयु रात्रप्रदेशसूर्ंनिम्बकेन्द्रयो रन्तरे या अड्‌किता घटयो दिन- 
गतघटयो दयुरात्रवृत्तस्य षष्डिवटचड कितत्वात्‌ । अत्रापि क्रान्तिवृत्ते प्रतिप्रदेशं चु रात्रवृत्ता- 
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निबन्धनाकल्प्यराश्यादिप्रदेशे तम्निव॑न्धनात्कल्प्य राष्यादिग्यतिरिक्तसूर्ये तज्जानमुक्दिशा 
न शक्यमतोऽनुगमाथं विषुवदूवृत्तस्याहो रात्रवत्तानुसतस्व । स्सूर्योदयकालिकगोलस्थितौ क्षिति- 
जसक्तविषवदवुत्त्देशचिहुनं कृतम्‌ । तस्यापि सूर्ंबिम्बचखनवशेन चरनसंभवादिति 
कुजेन संसक्ते नाडीवुत्ते बिन्दु कृत्वतयुक॑म्‌ । ततः सय॑स्य स्वदेशे भ्रमणं तथा सू्यंचिहूनस्य 
दृष्टान्तगोले भ्रमणदशंनार्थं जलसमं क्षिति जमित्यनेन दुष्टान्तगोलः स्वदेशे वास्तवगोला- 
नुरुढः कृतस्ततोऽभीष्टकाले वास्तवगोले यथाऽकंस्थितिस्तथा दष्टान्तगोलेऽकंचि ह्वस्थिति- 
सिद्धधर्थम्‌ । रविचिहनस्य च्छाया पतति कुमध्ये यथा तथा विधृते उड्गोले इत्युक्तम्‌ । 
अन्यथा सुं निम्बक्रान्तिवृ ्तस्थार्कविह्‌ नयोरू्ष्वाषरान्तरसत्वेऽप्यभिन्नवृडः मण्डलानुकारेणा- 
वस्थानानुपपत्तेः । तदा विषुवदुवृत्तस्यचिह्‌ नस्याप्यर्काचि ह्वानुरोषेन शरमणाद्विषुवद्वृत्ते 
कुजविन्द्रोरन्तराखवटथो दिनघटच इति सम्यगुक्तम्‌ । दुष्टान्तगोले भूगर्भक्षितिजवत्तनिब- 
न्नादुक्तदिशा भूगर्भसूर्योदयाद्गतघट्यो न भूपृष्ठूर्योदयादतो दृष्टान्तगोे निबदक्षिति- 
जादू््वभूव्यासार्वानुरोधेन समान्तरेण ठतो रपुवृत्तं भूपष्ठलि तिजं निबदधोक्तदिशा भुपृष्ठ- 
न भूगरभसूर्योदयादिति ष्येयम्‌ । यद्यपि यत्काले दिनगतं ज्ञातुमिष्टं तत्तत्कालिकसूर्यचिहना- 
दयक्तं सूर्मत्वादतो दिनगतज्ञानामावेन तात्कालिकाकंज्ञानासंभवात्सूर्योदयकालिकरसूयंग्रहणाद्‌- 
घटः स्थला इति सूष््माथं चालनेन तात्कालिकं सूयं कत्वोक्तदिशा घटथन्ततः सूक्ष्मा 
मपि स्थूलः स्थूलधटीभिः सूयंचालनादतः पुनः सूर्ष्मासन्नपटी चालनेनाकं कृत्वोक्तदिशा 
धटथस्ततोऽपिसूक्ष्मा इत्यसकृत्तस्साधनं युक्तम्‌ । एतेन सूर्योदयाभीष्टकालयो्चुरात्रमेदाचु- 
क्तदिशंकचु राच्रवृत्तवटी ग्रहणमयुक्तम्‌ । युक्तं चार्कोदयाभीष्टकालाकंचिल्ञस्पष्टवृत्ते तद््र- 
हृणमिति निरस्तम्‌ । असकृत्साधनेन निरन्तरत्वसिद्धं स्तथाऽप्याचार्येगंणितश्रमाकरणलाघ- 
वात्स्वल्पान्तराच्च सकृत्तत्साघनानुक्तेनं क्षतिः ॥ ४ ॥ 


केदारदत्तः-गोलयन्त्र की रचना बताई जा रही है- 

ग्रह बिम्बोपरिगत कदम्ब प्रोतवृत्त जहां पर क्रान्तिवृत्त के साथ सम्पात करेगा उस 
जगह पर वहु उस प्रहु का स्थान होता ह । क्रांतिवृत्त में मेषादि से आरम्भ कर स्थान 
बिन्दु तक भुक्त राशि, अंश, कला, विकखादि बिन्दु को भगोर में चलाकर क्षितिजवृक्त 
के साथ सम्पात्त करना चाहिए । 


एेसी स्थिति में प्राक्‌, क्षितिज में क्षितिजवत्त का विषृवद्रत्त के साथ जहां सम्पात 
होताहं व्हा पर कोई चिल्ल कर देना चाहिए । 

जल की तरह समान धरातल में क्षितिजवृत्त नाडीवृत्त सम्पात के आधार से गोल 
यन्त्र को स्थिर कर उसमे भगो क एसो स्थापना करनी चाहिए जिससे सूयं बिम्ब की 
छाया मूगभं बिन्दु में पतित होती है । 

इस भ्रकार उक्त स्थितिसे विषुवदृत्त में क्षितिज वृत्त से जितनो घटिका 
पलविपलादि होती हैँ उतनी ही सूर्योदयसे दिन का गत घटिक्ादि काल होता है तथा 

२७ 
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क्रान्तिवृत्त में मेषादि बिन्दु से प्राक्क्षितिज प्ंन्त जो राश्यादिके होती है उसका मान 
खन मान होता ह । यहु गोखयन्त्र ह ॥४॥ 


अथ नाडीवलयमाह्‌-- 
अपवृत्तं कुजलग्ने लग्नं चाथो खगोलनलिकान्तः । 
भूस्थं ध्रुवथष्टिस्थं चक्रं षष्टया निजोदयेश्चाङक्यम्‌ \\५॥। 
व्यस्तेयंष्टीभायामुदयेऽकं स्यक्ष्य नाडिका ज्ञेयाः 1 
इष्टच्छाथासूर्यान्तरेऽथ लग्नं प्रभायां च ॥६॥ 
केनचिदाघारेण धघ्रुवाभिमुखकीलकेऽत्र घृते । 
अथवा कीलच्छायातलमध्ये स्युनेता नाडयः ॥७। 


वाः भा०-अत्र चारूदारुमयमिष्टप्रमाणं चक्राकारं समं नेम्यां षष्टिवटिकाङ्धुः 
यत्रं स्वगोलमध्यस्थायां घ्रुवयष्टौ पृथ्वौमध्यस्थाने प्रोतं कायम्‌ । तथा स्वोदय- 
भ्रमाणर्मेषादिराशिभिरसमैरभयपाइवंयोः षड्वगेण च बुद्धिमताऽद्कुनीयम्‌ । तेर्चो- 
दयेविरोमैरङ्कुयम्‌ . मेषात्‌ परिघमतो वृषो वृषात्‌ परिचमतो मिथुन इत्यादि । 
इत्यादि । स चाङ्कुनप्रकारः सवंतोभद्रयन्तरे यथा मया पठितः-- 
वुत्त चक्रभागेस्तदन्तघंटीभिः स्वदेशोदयेश्वाङ्कयेदस्य पाशवम्‌ । 
प्रतिस्प्रोदयं खाग्निभिः क्षेत्रभागेस्त्रिभागाभिधैर््ादशांदौनंवांशेः ॥ 
त्रिभागेद्धिभागैस्तथा स्वस्वनाथैः प्रयत्नेन षड्वगंमेवं विभज्य ! 
एवं यन्त्रं कृत्वा यस्मिन दिने तेन कालज्ञानं तस्मत्‌ दिने यावानौदयिको 
रविस्तददक्तात्‌ रान्‌ मेषदेदंत्वा भुज्यमानराशञेर्मागान्‌ क्षेतरभगेषु दच्वाग्रे रवि- 
चिह्न कायैम्‌ । तस्मिन्‌ दिन उदयकाके यष्टिच्छाया या पर्वमतो गता तस्यां 
छायायां रवि चिह्न यथा भवति त्तथा यन्त्रं स्थिरं कायम्‌ | ततोऽनन्तरं रवियंथा 
यथोपरि याति तथा तथा छायाऽधो गच्छति । छयाकचिह्‌ नयोमंध्ये या घटिकास्ता 
दिनगता ज्ञेयाः| तथा यष्टिच्छायायां यो राशिर्ये च क्षेत्रांशास्तल्लग्नं ज्ञेयम्‌ । 
सच षड्वगंः । अथवा कि खगोलान्तःस्थेन यष्टप्रोतेन । चक्रान्तरिष्टप्रमाणं 
कीलक प्रोतं कृत्वा स॒ कीलको धु त्राभिमुखो यथा भवतति तथा केनचिदाधारेण 
चक्र स्थिरं कायम्‌ । तथा कृत इष्टकाङे कोलच्छाया यत्र॒ जगति तस्य यन्त्राघ- 
दिचिह्‌.नस्य च मध्ये नतनाडिका ज्ञेयाः । इति नाडीवलयम्‌ ॥५।६।।७॥ 
मरीचिः--अथास्माद्यन्त्रादभीष्टकाले लगनज्ञानमुरैशक्क्रमप्रप्तनाडोवलयप्रतिपादनं 
तस्माहिनगतलगनज्ञानं च गीत्यार्याम्थामाह--अपवृत्ते कुजेति ! क्रान्तिवृत्त क्षितिजसंलगते 
नं ज्ञेयम्‌ । चः समुच्चये । तेन यत्कारे दृष्टान्तगोरे धटिका गुहीतास्तत्काले 
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(दष्टान्त)गोरस्थक्षितिजसमसूत्रोण यः क्रान्तिवृत्तप्रदेशस्तस्य मेषादितो यद्वाद्यं षन्मितं 
खरनमित्यथैः । अग्रोपपत्तिर्छगनस्वरूपोक्तिः स्पष्टा । अथ नाडीवलययन्त्रसाघनमाहु- 
अथवेति । गोलयन्तरनिरूपणानन्तरं नाडी वलययन्वमुच्यते इति शेषः । तदाह-खगोलन- 
लिकान्त इति । नलिकाद्वयप्रोतं खगोलमुक्तदिशा कृत्वा तन्नछिकयोम॑ध्य इत्यथः । ध्रुव 
यष्टिस्थनलिकाद्रयप्रोताग्रघ्रुवयष्टिभरोतं चक्र चारुदाहनिमितमिष्टव्यासार्धजनितपरिषिप्रमाणं 
चक्राकारं केन््रच्छिद्रमनतिसूक्ष्मनेमिकं कार्यम्‌ । ननु ध्रुवयष्टेर्दीघतया कर्मिन्‌ भागे चक्र 
म्रोतं कायमित्यत आह-मूस्थामिति । यथा भूगोलस्चनावसरे यष्टयरभे भूगोलकेन््र' भवति 
तथा भगोलानुक्ल्पकाष्ठगोलो निवेश्यते तद्वत्स्थाने चक्र धुक्यष्टिगर्भाभिन्नकेन्द्रकं दुदप्रोतं 
कायंमिति भावः । तच्चक्रं नेम्यां षष्ट्या सममडत्यं नेम्यां षष्टिमागान्‌ समान्‌ कृत्वैका- 
दिकाः षष्टचन्ताः परिचमक्रमेण लेख्याः । तदन्तः प्रत्येकं षष्टिपलान्यक्यानीति ध्येयम्‌ । 
निजोदयैः स्वदेशराश्युदयप्रमाणेग्यंस्तैः परिचिमानुक्रमैरि्यर्थः । अम्बरम्‌ । (अङ्क्यम्‌) । 
चः समुच्चये 1 एतदुक्तं भवति । एकादिस्थानान्मेषप्रमाणघटिकावविमेषविभागं उभयपाइ्व- 
योरङ्क्यस्वतो वृषघटीप्रमाणविभागे वृष उभयपादवंयोरेवं मिथुनादयः स्वघटीप्रमाणवि- 
भगेडभयपादवयोर इ क्याः । पदिचमानुक्रमेण प्रतिरारिविभागं त्रिशद्भागाः समाः । प्रति- 
भागसमाः षष्टिकरराः । प्रतिकलं समाः षष्टिविकलां अडक्या इति । अथास्माहिनगत- 
जानप्रकारमाह-~पष्टोभायामिति । यदिनीयदिनगतं ज्ञातुमिष्टं तद्दिनोदयिकस्पष्टसुयंभोग- 
मश्र मेषादितो राश्यङ्कनक्रमेण गणयित्वाऽकंचिह्घ कार्ये तदकंचिह्ञ सर्वोदये द(य)ष्टोभायां 
न्यस्य । जलसमक्षितिजे खगोले धृते । उदयकालिकयष्टिच्छायाचक्ते यस्मिन्भागे पतति 
तस्मिन्स्थाने यष्टिभ्नमणेनाकंचिह्वमानीयेत्यर्थः । सूर्योदयकालिकयष्ठिच्छायाग्र भूपुष्ठथोद 
यकालिकसूरयचिह्‌ नं भवति तया यष्टिभ्रमणेन चक्रं स्थिरं कायंमिति फलितम्‌ । अत्र 
विषुवदिने यष्टिच्छा गा चक्रे उभयपस्वंयोरेकत्र पतति । उत्तरे गोले उत्तरपारभं उत्तरभाग- 
स्थयष्टेशछाया दक्षिणगोक दक्षिणाश्वं दक्षिणभागस्थयष्टेदछछाया भवतीति ष्येयम्‌ । ततो 
यथा यथा रविं पाति तथा तथाऽकचिज्ञाचणष्टिच्छाय। चक्रऽ्ो यात्यतोऽमीष्टकालिक- 
च्छायग्ूरयविह्ञयो मंधये चक्रनम्यां यावन्तो विभागास्तावत्थो दिनगतवटिक। ज्ञेयाः । 
एता भूपृष्ठस्थाः । भग भंमूर्योदयकालिकयष्टिच्छायामावात्‌ । अथ रग्ज्ञानमाह-अथेति । 
अनन्तरं प्रमायां छपायां लग्नम्‌ । चः समुच्चये । जेयम्‌ । अभीष्टकाले यष्टिच्छायां 
चक्रे यत्र पतिता तस्मिन्स्थानेऽक्रितं मेषादितो राद्यायं तत्तुल्यं तस्मिन्काछे लग्नं स्यादि- 
त्यथः । अत्रोपपत्तिः--अत्र पृथिवबौस्थानापन्नं चक्र नाडीमण्डलानुकारमतो षष्टिषटिकावि- 
भागैरद्कितम्‌ । अत्र सूर्यचिह्धसंपादनार्थ राश्षयोऽट्‌क्या इत्यस्मिन्काले वृत्ते स्वस्वदेलोदय- 
कालातुरोघेन राशयोऽडकिताशछायाग्यज्जकत्वेन लग्नज्ञाननिमित्तं परिचमानुक्रमेणासमा 
भवास्तव्‌ा। अपि व्रिपरीता अङकरिताः । सूर्यस्य परिचमामिमुखगमने छायायाः पर्वाभिमुख- 
गमनात्‌ । अस्य चक्रस्य विषुवद्वृत्ताकारत्वेन विषुवदहिने तन्नेमिमार्गानुरोधेन सूयंश्रमणा- 
छमयमगि यष्टचर्धयोश्छायाः । अत उत्तरगोके छायोत्तरभागे सुयंस्य निकटल्वादक्षिणगोके 
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छाया दक्षिणभागे इत्युभयपारश्वे रादयाच्ड्कनं युक्तम्‌ । अत्र चक्रे रादयड.कवत््रमेणं 
सूयंचिह्वं कृत्वा स्वदेदानुरुद्धं खगोल धुत्वोदयकालिकयष्टिज्छाया चक्रे यत्न परिता तत्र 
स्थिरं त्वागे सूर्यगमनानुरोधाच्छाया चरति तथा तथाऽन्तरादिनिगतषटिकाः ! अथ 
ूर्योदयकलिऽ्कतुल्यलग्नसंमवादग्रे छाया यथाऽूकितराश्यनुमागे चरूति तथाऽभीष्टकारे 
ग्नं भवतीव्युक्तमुपन्नम्‌ । पूर्वोक्तरोतयाऽ काटस्यासङ्ृतपा्नं न । ओौदथिकुयंचिह्वा- 
देवोक्तरीत्या दिलगतस्य सूक्ष्मसवसिद्धेरित्यवधेयम्‌ ।\६।1 


अथास्माधन्तरास्लगोलानपेक्षतया कालज्ञानं राघवादुपमीत्याऽऽह--कैनचिदाधारेणेति । 
अथ सखगोरनलिकाद्रयप्रोतध्रुवयष्टिप्रोतचक्रकरणतद्भ्रमणादिगौ रवात्तदनन्तरमित्यर्थःः । 
बा । श्रकारान्तरेण  रारि्ेषे यच्च यस्मिदचक्रे षष्टिविभागे पूर्वोक्तोदयपू्वंकपदिविमक्रम- 
रादयडकिते धरुवाभिमुखकीलके तच्चक्रकेन्त्े सूश्मं छिद्रं विधाय सूकष्मैककीलो निवेर्यस्तथा 
यथोमयपाश्वे कोलः समः स्वात््रमाणं यथा चक्रनेम्यां छायाग्रं पतति तथा कार्यम्‌ । 
उत्तरभागस्थकीखक उत्त रधुवाभिमुखो यथा स्यात्तयेत्यथंः । केनचिदाधरेण वंशाद्या- 
धारेण । पूते यन्त्रे । दिनेऽभोष्टकाटे कोलच्छाया यत्र॒ परतिता तत्स्थानं यत्र कीलप्रोत- 
सूत्रावरम्बनेन यन्वनेम्यामघःस्थानं तयोरन्तराले या॒धटिकास्ता नता नाडयः स्युः । 
अत्रोपपत्तिः--्रुवाभिमुखघरणेन ध्रुवद्रयमध्वस्थत्वसंभवात्तच्चक्रस्य नाडीवलयत्वस्िद्धिः । 
यदा च याम्योत्तरवृत्तेऽकस्तदा यन्त्रा: कौलच्छाया तत्र नतकालाभावादभीष्टकाछे 
कीलच्छायायन्त्रतरयोरन्तरे नतघट्य इत्युपपन्नम्‌ 1 अत्र॒ यद्पि सूर्यचिह्वं सूर्योदय- 
कालिकच्छयाग्र यथा भवति तथा वं्ाद्याघधारेणं धृते पूर्वोक्तरीत्या दिनगतलग्नज्ञाने 
स्तस्वथाऽपि सूर्योदयकसे घ्रुवादसंनात्तदभिमुलकौलयन्वसिद्धयसंभवादावचार्यः पर्वोक्तमृपेक्ष्य 
नतघटोज्ञानमुक्तम्‌ । यदि च घ्ुवाभिमुखमाघारेण रात्रिशेषं संपाद्य सूर्योदये चदयन्त्रभ्रमण- 
संभवे सूर्योदयकालिककीलच्छाया पूर्वचिह्घं यथा पतति तथा स्थिरीकृते थत्र न्) दिनगत- 
लभ्नज्ञाने भवत एवेति ध्येयम्‌ । सूर्योदयक्रालिककीरच्छायग्रिचिज्ञा भीष्टकरालिककोलच्छा- 
याचिह्लयोरन्तरे उन्नतकाल्धटिकाः सू यंचिन्घं विना भवन्त्यपि सूर्योदयन्ञानावश्यकता- 
भौरवात्तथा नोक्तम्‌ । मेषन्यवघानेन ूर्योदयकालाजञानेऽभोष्टराठे तदव्यवधानेप्युन्नतकाल- 
ज्ञानसंभवाननछवटीनां जानं लाचवादुक्तं युक्तम्‌ {1 ७।। 

केदारदततः-- (र) नाडीवलय यन्त्रे से कालज्ञान-- 

सुन्दर श्रेऽठतम इष्ट सुदुट्‌ च्कड़ी को वृत्ताकार चक्रकी परिधिमें ६० घटिका 
का चिल्ल ल्गा कर (खगोलान्तगंतभगो) खगो के मध्य में उक्त घ्र्‌वथष्टिमं पृथ्वी के 
बीच में उसे प्रवरो की तरह रखना चाहिष्‌ । 

स्वदेशोदय प्रमाण के मेषादि द्वादश राशियों के असमान उदय मानों से उक्त वृत्त 
मे चिह्घ करने चाहिए । यह च्ल विलोम क्मस्ते भी मेष के अनन्तर परिचम में वृष, 
वृष कै अनन्तर परिचम में पिथुन इत्यादि इस प्रकार से करने चाहिए । 
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यह्‌ अंकन प्रकार आचार्य ने सर्वतोभद्र चक्रमे दिया है उसे उपलब्ध कर देखना 
चाहिए । आचार्य ने यहो सवतोभद्रस् अंकन प्रकार इस जगह पर रिप्यो की सहूलियत 


के लिये यहां भी उक्त वासना भाष्यमेंदेदियाहै। 


३९० अंशो से अङ्कित वृत्त की परिधि मेँ स्वदेशोदय का चिल्ल कर प्रत्येक स्वोदय 
काषक्षत्रादि राहि मान ३०० में १०.१० अंशके द्रेष्काण, २०१० हादशांश, २०२० 
-से नवमांश १५० मान से होरा का चिल्ल, भौर उन उन लग्न होरा द्रेष्काण द्ाद्शाश 
राशियों के अधिपति ग्रहों का नाम इत्यादि षडवगं विभाजन पूवक चक्र निर्माण करना 
चाहिए । 

इस प्रकार कालज्ञानं बोधक यन्त्रके निर्माण पूर्वक जिस दिन उक्त यन्त्र से कालज्ञान 
अपेक्षित हो उस दिन उदय काल में स्पष्ट सूयं वो राश्यादिकों को मेषादि से चिह्रवं 
कर सूर्यकी वर्तमान राश्िके अशोको चक्रस्थ राशि भागों में चिह्ित कर गे 
स्पष्ट रवि का भी चिह्वु अद्धिति करना चाहिए । 


उस दिन उदयादि प्राक्काङीन यष्टिकी छायाजो पद्चिम दिशा की अभिमुखी 
है, उस छाथ यन्त्र मेँ स्थापित स्पष्ट सूर्यं की छाया जैसे खगे उस प्रकार यन्त्र को स्थिर 
करना चाहिए । 


उस स्थिति यें सूं क्षितिज से जैसे जैसे ऊपर जावेगा तो निरिचत ह किंप्रकाशकी 
विरुद्ध दिशा गमनशीला छाया नीचे नीचे जावेगी । 


अतः छाया ओर रवि चिह्न के मध्य में यन्वरगत पारी मे जितनी घटिका होती है 
वहो दिनगत धटिका सुस्पष्ट होती हँ । सूर्योदय विदु से सूयं जिम्ब तक प्रसिद्ध सूर्योद- 
यादिष्टकाल हो जाताहै। 


तथा यष्टिछायामेजो राक्ष ओौर हीरा दरेष्काणादि हौं उन उनराकशषियों एवं रालीश् 
अरहो ° आदिकों से षडवगं ज्ञान करना चाहिए । 


अथवा चक्रके भीतर इष्ट प्रमाणके कीलक (शल्क) को घ्रवाभि मृखजेसेहो 
तसे स्थापित कर किमी प्रकार किसी आधारसे चक्रको स्थिर करनेसे इष्टकारमें 
कीलक की छाया जहां लगती है वहा से भौर यन्तर के अधस्तन चिल्ल तक नत घटिका 
होती ह । इसी का नाम नाडीवल्य है । 


उपपत्ति--याम्योत्तर वृत्तस्थ सूयं की छाया नीचे होगी, वहां पर नतकालका 
अभाव ह । अभोष्ट समयमे कोल को छाया भौर यन्त्र वल के मध्य में नतघटिका 
द्धोती हैँ । उपपन्न होता है ॥७॥ 
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अथ धघटिकामाह-- 
घटदलरूपा घटिता धटिका तास्री तले पुथुच्छिद्रा । 
दयुनिशनिमज्जनमित्था भक्तं चु निशं घटीमानम्‌ ॥८॥। 


वारभा०-अत्र दराभिः शुल्बस्य परैरिव्यादि यद्घटोलक्षणं कैरिचत्कृतं तदक्ति 
शून्यं दुघंटं चेत्येतदुपेक्षितमर्‌ । इष्प्रमाणाकारसुदद्रं पात्र घरसंज्ञमङ्गीकृतम्‌ । 
दुनिशनिमज्जनसंख्या यदि षटुत्रिशच्छतानि पानीयपलानि लभ्यन्ते तदेकेन 
निमज्जनेन किमिति त्रेरािकम्‌ । इति घटीयन्त्रम्‌ ॥८॥ 


मरीचिः-अथ नाडीवल्यैकदेशसंज्ञात्वेनोपस्थितं घटीयन्नमार् याऽऽह--घटदलख्पेति 
ता्री । ताभ्रसंबन्विनी । उपलक्षणाद्वातुसंबन्धिनी । घटदलसूया । घटस्यावस्तनमर्धं 
तदामारा। घटिता निर्मिता । तरेऽधोभागे पृथुच्छिद्रा महारन्ध्रा घटिका कार्याः + 
एतेन जल्पूणंपात्रं निक्षिप्ताऽरिषदरे जलागमने जलान्तगंतमलादिकं वस्तु प्रतिबन्धक 
न मवति तथा छिद्रं कायंमिति सुचित्तम्‌ । सूक्ष्मच्छिद्रे मलादिकेन ततप्रतिबन्बसंमवाद- 
कारग्रदलेषो न मुक्तः । तन्मानमाह--दयुनिशेति । एतत्यात्रस्य जलपूर्णपात्रेनवरतजला- 
गमनेनाहोरात्रं निमज्जनसंख्ययाऽहोरात्रभ्रमाणं भक्तं फरं धटिकामानं स्थात्‌ 1 जत्र 
सावनाहोरात्रमानस्य प्रतिदिनवैलक्षण्यास्तिदिनं घटिकापात्रस्यैकस्य भिन्नमानत्वापत्ति- 
रित्येकरूपनाक्षत्राहोराश्रमानेन घटीमानमेकरूपं भवति । तथा नाक्षत्र दिनगतं सूष्ष्मं 
सावनं तु स्वल्पान्तरमिति ष्येयम्‌ । अत्रोपपत्तिः--इष्टघटिकापत्रचुनिशनिमज्जनसंख्ययाऽ 
होराध्रमानं षट्‌तरिशच्छतपलात्मकं भ्यते तदैकनिमज्जनेन किमिति घटिकापात्रस्य फल- 
मितपकात्मकं मानं युक्तियुक्तम्‌ । एतेन--शुल्वस्य दिग्भििहितं पलय॑सखखडगुरोच्चं 
द्विगुणायतास्यम्‌ । तदम्भसा षष्टिपलैः प्रू पात्रं घटाधंप्रतिमं घटी स्यात्‌ । रात्रय 
शमाषत्रयनिमिता या हम्नः शषलाका चतुरङ. गला स्यात्‌ । विद्धं तया प्राक्तनमत्र पात्र 
भ्रपूर्यते नाडिकयाऽभ्बुभिस्तदिति श्रीपत्युक्तमत्र दशाधंगुञ्जं प्रवदन्ति माषं भाषाह्यैः 
वोढशाभिरच कषंम्‌ । कर्षेरचतुभिर्च पलमिति परिभाषया मापपले ज्ञेये यति निरस्तम्‌ ॥ 
दुषंटत्वायु क्तिुन्यत्वाच्च ।।८॥ 

केदारदत्तः-- घटी यन्व का स्वरूप-- 

कुछ आँ ने शुल्ब अर्थात्‌ तान्न के १० पलों के तुल्य घटौ काल जो कु कहा 
है वह ठीक नहीं है । वस्तुतः घटी काल मापक या चटी सम्बन्धी काऽ मापने के लिये 
यन्त्र निम्न भातिकाह। 


तावे या जन्य धातु विशेष की घडे कौ निम्नाकृति (नीचे के भागक भाकार की) 
बनाकर उसके तर मे एसा पूष्ष्म छिद्र करना चाद्िए कि एक अहोरात्र मे जो ६० बार 
डव सके ! अधंगिम्बोदित सूर्योदय कालमें चिन्हीं दो बड़े जल पूणं पात्रों मेँ इस घटी 
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यन्तर को जल धरातल में डालकर निरन्तर सावधानी से प्रथम पत्रमे घड़ी के जलपुणं 
होने पर (ङ्बने रग रही हो) तो दूसरे पात्र मे दूसरी घडी रख देने प १ घटी मंसे प्रथम 
घड़ी पात्रके जल की स्थिरता होगी दुसरी घडी पत्रमे दूसरी घटी डाल देनी चाहिए 
इस प्रकार दूसरे अद्ध सूर्योदय बिम्ब तक ६० घटी होनी चाहिए । यहु नाक्षत्र मान है । 
नक्षत्रोदय प्रथम से नक्षत्रोदय द्वितीयतक का समय यहु ६० घटी का नाक्षत्राहोरात्र 
होता है) मेरी जन्मभूमि जुनायल प्राम मेरे घर पर यह घटी यत्त्र आज भी विद्यमान 


है जिसका उक्त केथित उपयोग आसन्न प्रसव समय में, प्र्तव दिनीय सूर्योदय से प्रसव 
समय तक किया जाता ह 1।८॥। 


अथ शडः कुमाह्‌-- 
समतलमस्तकपरिधिश्रेमसिद्धो दन्तिदन्तजः शङ्कुः । 
तच्छायातः परोक्तं ज्ञानं दिम्देहकालानाम्‌ ।।९॥। 

स्पष्टम्‌ । इति शङ्कूयन्तरम्‌ ॥९॥ 

मरीचिः--अथ घट्यासन्नतयोपस्थितयोः शङ्कुचक्रयो मध्ये सुगमत्वाच्छट्‌कुयन्त्रमायं- 
याऽश्॒-समतरेति । दन्तिदन्तजः । गजदन्तनिमितः । उपलक्षणात्सारदारूतपन्नोऽपि लड : । 
समतलमस्तकपरिधिः। तल मूलम्‌ । मस्तकमग्रम्‌ । तयोः परिषी समौ यस्येत्येतादुशः । 
आचन्तग्रहणान्मध्यप्रदेशेष्वपि तत्तुल्यपरिधिरित्यथंसिद्धम्‌ । ननु सवंप्रदेशसमपरिधिकः 
कथं स्िद्धयेदत आह- भ्रमसिद्धं इति । समपरि|धि]वस्तुकरणं यन्त्रं रोके चरखा 
इत्युच्यते । तत्संङग्नतया श्रमेण तादृशः सिद्धो भवतोत्य्थं; । देष्यंमिष्टमनुक्तत्वात्‌ । 
शुरव्तु दादशाङ्गुलः शङ्‌कुर्वतः । तथा च सिद्धान्तरोखरे--भ्रमविरवितवृत्तस्तुल्य- 
मूलाग्रभागो द्विरददशनजन्मा सारदाहून््वो वा । अतिऋजुरवलम्बादनत्रणः प्रटकवुत्तः 
समत इह शस्तः शङ कुर्काङ्गकः स्यादिति । नन्वत्य यन्त्रं कुत इत्यत आह-~ 
तच्छायात इति । उक्तशङःकुच्छायायाः सकाशात्‌ । दिग्देशकालानां ज्ञानं त्रिप्ररनाधिकारे 
-सुक्ष्मत्वेनोक्तम्‌ । पलभाज्ञानारेशज्ञानमित्यभीष्टकाल्दादशाङ्गुखशडः कु च्छायातः पलमान- 
यनं प्रदनोत्तरत्वेन प्रसिद्धतरम्‌ । तथा चेतत्साघकवस्तुविशेषस्य यन्धत्वादुक्तशङ्कावपि 
यन्मरत्वं स्वतः सिद्धमिति भावः ।)९।। 

केदारदत्त-शडकुयन्त्र निर्माग-- 

हाथो के दति का या अन्य सुदृढ परिपक्व, शाल, शीशम सास आदि ल्कडियों का 
समान तल मस्तक अर्थात्‌ मूलस्थ परिधि प्रमाण के तुल्य ग्न भागमें मो परिधि होनी 
चाहिए यर्थात्‌ मूर से शिर तक वुंलाकार चिक्कन शङ कुयन्त्र होता है । 

किंसी भी इष्ट समयमे जल से समतल कृतम्‌भिमें केन्रसे ष्ट त्रिज्या से वृत्त 
बना कर केन्द्रमे उक्त्ंक्‌ की स्थापना से इष्टकालमें जोछाया होती है वही एक 


प्रकार से खगोल शास्त्र कौ एक कुञ्जिका है, जिससे (१) दिशा, (२) दश्च ओर (३) 
काल का ज्ञान होतताह। 
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उषपत्ति--एक उदाहरणतः--मध्याह्न॒ काल को दष्टकाल समञ्ञकर उक्तरश॑क्‌ कौ 
छाया याम्योत्तर रेखा में पड़ेगी । सायन मेषादि मध्याह्न को छाथा पलमा होती है । यदि 
सायन मेषके ° अंश सूर्यके दिन कौ छाया पलभासे अधिक है तो, छाया साधन मूमि 
उत्तरायण उत्तर गोलमें ओर कमटो दक्षिण गोर दक्षिणायन इत्यादिकेसाथया, 
इष्ट कालिकं छाया यदि परिचिमाभिमुखी तो सूयं पूवं कपाल में पूर्वाभि मुषीहोतो 
परिचिमकाल में सूयं होता ह । ओर त्िप्रस्नाधिकारोक्त प्रक्रिया से रविज्ञान, इष्टकादि 
अनेक खगोलोय विषयों का ज्ञान करना चाहिये ९11 


अथ चक्रमाह- 
चक्र चक्रांशाङ्कं परिधौ शलथशुड वलादिकाधारम्‌ । 
धात्नौ [त्रभ आधारात्‌ कल्प्या भार्धेऽत्र खां च ॥\१०॥ 
तन्मध्ये सूक्ष्माक्षं क्षिप्त्वाऽर्काभिमुखनेमिकं धार्यम्‌ । 
भूमेरुन्नतभागास्तत्राक्षच्छायया भुक्ताः ॥११।। 
तत्लाधन्तिरुच नता उन्नतलबसंगुणीकृतं य॒दलम्‌ । 
ख॒ दलोन्नतांशभक्तं नाडयः स्थूलाः परः प्रोक्ताः ॥\१२॥ 


भाग्वा०--धातुमयं दारुमयं वा समं चक्रं कत्वा तक्नेम्थां शङखलादिराधारः 
शिथिलः कायः । चक्रमध्ये सुक्ष्म सुषिरमाधारात्‌ सुषिरोपरिगामिनी लम्बवदुष्वं- 
रेखा कार्या । तन्मत्स्य(ध्य) तोऽन्या तियंगेखा चात कार्या । तच्चक्रं परिधौ भगणां- 
-शेरङ्कयित्वाऽऽधारात्‌ त्रिभ इति नवतिमागान्तरे ति्ग्रे्ातत्परिधिसंपाते धात्री 
क्षितिः कल्प्या । मार्षेन्तर उ्वैरेखानेमिसंपाते खाघं कल्प्यम्‌ । सुषिरे सुषमा 
शलाका प्रदा(खा)तव्या । सा चाक्षसंज्ञा । तच्चक्रमर्कामिमुखनेमिकं च यथा 
भवति तथाऽधारे धायम्‌ । तथा धृतेऽक्षस्य च्छाया परिधौ यत्र रगति तत्कु ज- 
चिह्वयोरन्तरे येऽशास्ते रवेरुत्तांशाः । ये छायाखाधंयोरन्तरे ते नतांशा ज्ञेयाः । 
एवमत्र नतोन्न तांशज्ञानमेव भवति । अतोजन्धैवंटिक्रा अप्यानीताः । तद्यथा-- 
तस्मिन्‌ दिने गणितेन मध्यदिनोन्नतांशान्‌ दिनाधंमानं च ज्ञात्वाऽनुपातः कतः । 
यदि मध्यंदिनोन्नतांदो दिनाधंनाङ्यो लभ्यन्ते तदेभिः किमित्येवं स्थूक्ठा घटिकाः 
स्युः ॥१०।११।।१२॥ 


मराचिः--अथ चक्रयन््रनिर्माणपूरवकोन्नतक्ालन्नानमार्याम्यपुपगीत्या चाऽऽहु--चक्र 
चक्रांशाद्धुमिति\ घातुमयं दारुमयं वा समं चक्रम्‌ । परिधिस्थाने चक्रांशाङ्कु द्रादशराशिभागेः 
षष्टचधिकशतत्रयमितंरडकितम्‌ । परिष्यभीष्टश्रदेले श्लय्ड्‌खलादिकाघारम्‌ 1 शिथिला 
या श्ृह्भुला । प्रसिद्धा | आदिषदाद्रज्ज्वादि । तत्‌। आवारं यस्य तत्‌ । यन्त्रवारणाथं 
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यत्त्राध्यायः ४२५ 


-तत्राभीष्टपरिधिस्थाने शिथिला श्युड्‌ला नियोज्येत्यथेः 1 आधारस्थानादुभयवस्तरिमे नवत्यं- 
क्षान्तरे । धात्री । भूमिः । कल्प्या । भारे चकारादाधारस्थानात्षड्‌भान्तरेऽशीत्यधिकशत- 
-भागान्तरे खां खमध्यं चकाराक्प्यम्‌ । भआधारात्वमध्यावध्ु्घ्वाधरा रेला कार्या । 
-तन्मध्यादुमूस्थानावधि रेखा कार्येद्यपि चाथ; । तन्मध्ये चक्रयन्त्रकेन्द्रे । सूष्षपाक्षम्‌ । 
सृक्ष्मच्छिद्रं विधाय सृक्ष्मक्रीलं क्षिप्त्वा यथा तच्छाया चक्रपरिधौ स्पृशति वथा दत््वेट्यथंः । 
"हदं चक्रयन्तम्‌ । आधारण्युङ्खलायां सूर्याभिमुखपरिधिकं यथा स्यात्तथा धायंम्‌ । तत्र 
-तादुश्षावस्थितचक्रयन्त्रे । अक्षच्छायया । केन्द्रभोतकीलस्य च्छायया । भृमिस्थानादे भुक्ता 
अंशास्ते उन्नतांशाः । कीलच्छायातदासन्नभूमिस्थानयोः परिधौ यदंशात्मकमासन्नान्तरं 
ते नतांशा इत्यथः । प्रसङ्खान्नतांशज्ञानमाह--तत्खार्घान्त इति । छायाग्रसंबन्विपरिषि- 
भ्रदेशखमध्यस्थानयोर्मच्ये । येऽा आसन्नास्त इति चाः । नताः । नतांशाः । उन्नतां- 
शम्यः कालज्ञानमाह--उन्नवलवसंगुणीकृतमिति । दयुदलं धटिकाटमकदिनमानस्यार्घम्‌ 1 
उन्नतांरोगुणितं मध्याज्ञकालिकोननठांशेलंम्बांशक्रान्त्यंशसंस्कारसिद्धं मक्तम्‌ । फलपुन्नत- 
धटिका । नन्वभीष्टकाले पूर्वयन्व्रावगतघटिकाभिरेतास्तृल्या नेत्यत आह--स्थूखा इति । 
उक्तप्रकारेण स्थला: सिध्यन्ति न सूष्ष्मा इति । तदतुल्यत्वं स्वतः सिद्धमिति भावः । ननु 
"तहि किमथं त्वयैता उक्ता इत्यत आह--परैरित्ति । अन्यैः पूर्वाचार्यैः प्रकर्षेणोक्ताः । 
तेषां मत एताः सूक्ष्मा इत्यर्थः । तथा च तद्वाक्यम्‌--दष्टोन्नतांशा दयुदलेन निध्ना मध्यो- 
न्नतांरौ विहताश्च नाड्यः । दिनस्य पुवपिरभागयोक्च याताश्च रोषाः क्रमशो भवन्ति ॥ 
इति । परैरित्यनेन भयैता नाङ्खोक्रियन्त इति सूचितम्‌ 1 अत्रोपपत्तिः--चक्रं दृ(दि) 
डमण्डलानुकल्पं तत्र॒ भगणा दा उन्नतज्ञानाथंमड्क्याः । तस्य सस्वस्तिके प्रोतत्वाच्छूल्य- 
भ्युडःखलादिक्राधारमित्युक्तम्‌ । श्डखलायां धरणेन तस्य लम्बमानस्य खमध्यसमसूत्रतया 
ऽगुडःखलास्थनेमिप्रदेशस्थानात्‌ । दुण्वृत्तप्रोतस्थानात्‌ । क्षितिजसमसूत्रसक्तदग्वृ्तस्य त्रिभा- 
न्तरितत्वाद्धा्री विभ आधाराक्कल्प्यतयुक्तम्‌ । सूर्यो यदाऽऽघारोपरि खमध्ये तदा छाया 
आवा रात्यड्मान्तरे इति च्छायावज्ञादुन्नतांशनतांशयोर््ञानादारात्षडभान्तरे खमध्यं 
छायाया इति । तत्र च्छायाया असंभवात्तत्संभवाथं तन्मध्ये सूष्ष्मा्चं क्षिप्तवे्युक्तम्‌ । 
"यद्यपि सूर्यस्याऽऽधारनतत्वकरुजोन्नतत्वयोः सूर्यबिभ्बसमसू मस्थितनेमिप्रदश्ज्ञानात्सं मवेन 

केन्द्र कीलकसंनिवेशो गौरवं भारे खमदथमित्यप्यततत्वं तथाऽपि सुयंबिम्बस्य दरे स्थित- 
त्वात्तत्समसूव्रेण लधुचक्रे नेमिप्रदेशे वस्तुमूतज्ञानस्य संशयापत्तिमयेन कीरुकसंनिवेश 
उक्तः । तेन तच्चकरे सूर्याप एदि च्छायासंबन्धासंशयानुतत्तिः । दुम्वृ्तं सुयंनतांशज्ञानाथं- 
मकंबिम्बो रि तद्भ्रमेणाऽऽनेयमिति चक्रं सूर्याभिमुखनेमिकं धृतम्‌ । तत्र सूयंबिम्बसमसूत्र- 
सक्तनेमिप्रदेशतदासन्नमू स्थानयोरन्तरमासन्नमुन्नतांशा इतिः कीलच्छायाग्रतदासन्नभुस्थान- 
योरन्तरमासन्तं नतांशा इत्युक्तम्‌ । आघारसू्ंबिम्बसक्तनेमिभ्रदेशयो रन्त रमासन्नं नताशा 
इति चछायाग्रवार्षान्तरे नताशा इस्युक्तम्‌ । क्रान्तिलम्बसंस्कारेण मध्याह्लोन्नतांशज्ञानादि- 
नारधज्ञाने इष्टोन्नतांशैरिष्टोन्नतक्रालन्ञानं यदि मध्याह्नकालिकोन्नतां्ैदिनार्ध॑तुल्यमुन्नतं 
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४२६ गोलाध्याये 


तदेष्टकालिकोन्नतां शैः किभित्यतुपत्ति(पा)तोपपन्नमुन्ततखवसंगुणं दयुदमित्यादि ! (वृत्तस्य 
तत्तत्काखे भिन्नभिन्नवृत्ताकारत्वसंभवेनानेकवृत्तरूपतयाऽभीष्टमव्याह्वकालयोस्तस्य विस- 
दृशत्वेनेकरूपत्वामावादतुपात्तासभवः । अत एव॒ मध्याद्घोयतांशतुत्याभीष्टोग्नतांशे हु, 
दिनार्घतुल्यमुन्नत द्वत स्थे करूपत्वेनोक्वानुपातादेपपद्यते । साधारणांशानुपातस्य स्थूल- 
त्वात्स्थृला इत्युक्तम्‌ । यत््वेवमवमत्तस्य॒दिनार्धस्य॒प्रत्यहुमन्यादक्ते (वत्वे) नानियतत्वेनः 
पुरस्कृत्य मं(य)नत्रेणानेनानेहसः साघनमशवयं यततोऽनियतस्य साधकत्वाभावेनास्य नियत 
दुरात्रदेशनिरक्षदिनार्घाभिग्रायेण नवतिमितोन्नतभागेषु पञ्चदरोचटिकाभिः सकखदेश- 
मध्यदिनाधंरूपाभिरेवाद्खुनादिति स्थूलबीजमास्तन्न । मसंगतत्वात्‌ । विषुवरिनाततिरिकत- 
दिने क्रन्त्य॑शोननवत्िभागमितोम्नतांशेषु चु रात्रवत्तदेहो पञ्चदशचयिकाद्धुनाच्च चुराच्र- 
वत्ते घरिकाड्कनस्य द्वृ स्थितोन्नतांशाधीनत्वाभावाच्च 1 यत्तु(न्वर)च्छायातोवद्क्षमाः 
(वोऽगरप्रमा)मुजस्य विषुवत्कणः कर्णस्तत्प्कृतभ्रमायाः क इच्यनुपातेन च्छायाकणंमानीयः 
तत्र्णे द्वादशशङ्कुमे कोटिभुजौ तत्त्रिज्याकर्णे काविति महाशङ्‌ कुदुग्जये भनयोमेध्ये 
महाशङ्कुरन्नतभागज्यारूयस्तस्थ धनुरन्नतभागा इति परिहूत्य वेधेन यन्तरादेव सचित्ताः 
इति । तन्नं 1 द्वादश्चवगंच्छायावर्शयुत्तिपदत्वेन कर्ण¶नयनानुक्तेः । छायाघ्षेत्राक्षत्रयोरनु- 
पातसबन्धाभावादुक्तानुपातेन च्छायाकर्णानयनस्यासंगतत्वाच्च । सूष्षमं तुन्नतांशग्येष्ठदङ्कु 
स्तस्मादनुपातेन इति प्रसाध्य दयुज्यानुपातेनेष्टान्त्यास्तदूना मध्यान्त्य नतोन्नतात्क्रमज्याः 
तदुत्रमधनुरनतघदिकास्तदरनं दिनाघेमुन्नतघटिका इति गोखवासनासिद्धमेतदाचायं यन्त्रे गणि- 
श्रमबाहुल्यासहिष्णुभिरुपेक्षितम्‌ । अग्रे फल्यन्त्र विना गणित्त्रमं सूक्ष्मतदानयनस्योक्तेः ॥ 


ननु मध्योन्दतांशेष्टनतांशयोदुष्बृत्तस्थयोरप्येकवुत्ताश्रयत्वानावादुषटिकानां स्थूल्त्व- 

मुक्तमेतत्परिहाराथं तयोरेकवृत्तस्थत्वं साध्यते । तथा हि-यदा मध्योन्नताश्ज्या 
तदाऽमीष्टोन्नवांशञ्यया कैति समवृत्तऽमीष्टकालिकोन्नतांशा स्तदा सममण्डले नवत्युन्न- 
तांशाः । अतोऽशानुपातस्य स्थूरत्वान्मष्योन्नतांशज्यया समवृत्तं त्रिज्यातुल्योन्नतांश्चज्या 
तदाभ्भीष्टोन्नतांशज्यया केति समवृत्तेऽभोष्टकालिकोन्नतांशज्या तद्धनुरमीष्टकाके 
समवृत्तोन्नतांशाः । एभ्यः समवृत्तनवतिभागेयु रात्रवृ तस्थदिनार्धतुल्योनननतं तदाऽभीष्टोन्न- 
ताशैः किमित्यनुपातेनोन्नतघटिकाः सूक्ष्माः । अत एव मघ्योन्नताश्ज्यया दिनाधं तदाञ्भी- 
ष्टोन्नतांशज्यया किमित्युन्नतं स्थूलमेव । न सूक्ष्मम्‌ । प्रमाणेच्छयोरेकवृत्तस्थत्वाभावात्‌ + 
तथा चोन्नतल्वसगुणमित्यत्र समवृत्तस्थाभौष्टोन्नतांशगुणितं दिनमानाधं दुष्वत्तस्थाभीष्टो- 
न्नताशोभ्यस्तत्साधनमुक्तप्रकारेणेत्यर्थसिद्धम्‌ । चयुदलोन्नतांशभक्तमित्यत्र चुः-माकाशं तस्यः 
दलम लमध्यम्‌ । तत्रोन्नतांशा नवतिसस्याकास्तं भ॑क्तमित्यथं इति कथं स्थूलत्वम्‌ । अलः 
एवोक्तं ज्ञान राजदैवज्ञैः सिद्धान्ठसुन्दरे यन््राच्याये-- 

तज्ज्या पूर्णगुणाहता दिनदलादित्योन्नतांश्ज्यया । 

भक्ता तद्धनुषा हतं दिनदलं खाडकौ द्युतं नाडिका ॥६ति। 
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यत्त्राध्यायः ४२७. 


अत्र तट्टीकाङृता यचस्मन्मध्याज्ञोन्नतज्यायां लद्धुदेरो मध्याह्ञं तरिशन्मितत्रिज्या- 
मितोन्नतज्या वदेष्टोन्नतांशज्यया केत्यनुपातेन लद्कादेदो स्वाभीष्टसमये उन्नताशष्या ` 
तदधनुस्त्रोन्नतांशास्ततो लह्‌कायां नवतिमितमध्योन्नतां रौ रस्मदेरो तदिन बन्विदिना्धं- 
घटिकास्तदाऽभीष्टनिरक्षदेशजोन्नतांशेरेभिः का इत्यस्मदलेऽभीष्टकाले उन्नतघटिकः ` 
इत्युपपत्तिरुक्ता । सा त्वयुक्ता । साक्षदेशमध्योन्नतांशज्यायां लङ्कुदेशे क्रान्तिभागोनन- ` 
वत्यंशज्याया एव मध्योन्न्तांशज्यासात्तत्र त्रिशन्मितमध्योन्नतांशज्याभावासखथमानुपा्- ` 
स्यायुक्ततवात्‌ । न च विषुवरिन्ने मध्योन्नतांज्यायास्त्रिज्यातुल्यत्वादनुपात इति वाच्यम्‌ ।' 
प्रमाणस्थाने स्वदेशतिषु वद्दिनमष्योननतांशज्याया लम्बज्यामिताया ग्रहणापत्तेः । लद्कायां ; 
स्थामीष्टदिने मध्याह्घ नवत्युन्नतांशाभावादुद्धितीयानुपातस्याप्ययुक्तत्वाच्व । कचः 
छड्कायामुन्नतांशसाधनद्ारा स्वदेशे उन्नतकालज्ञानं गौरवं विहाय स्वदेशमध्योनतां शैः 
स्वदिनमानार्धं तदा स्वदेशेष्टनतांदेः किमित्यनुपातेन लाघवादुन्नतानयनस्य युक्तत्वेन स्थूल- - 
त्वानुपपत्तिः । स्वदेशड.कादेशयोः संबन्धस्य तुल्यत्वादिति । इति चेग्न । ए्ृ त्स्थत्वेन , 
तत्सुध्मत्वेऽपि समवृत्ततत्करणे संबन्धाभावत्पृक्ष्मसिद्धौ मानाभावात्‌ अहो रात्रवृत्ते घटिकानां . 
स्वे तत्साधनेन सूष्षमत्वसिद्धेः । समवृत्ताहोरात्रवृत्तयोः संबन्धाभावादागतोन्नतकालस्योप- 
वुत्तसंबन्धाच्च । श्रीपतिना तु-- 
कृत्वा सुवृत्तं फलक हि षष्टया चक्रांशकंश्चाडःकितमनत्र मध्ये । 
लम्बस्तदग्रे सुषिरेण तद्वतकेन्रेऽकंरदिमः पठतीह दध्यात्‌ 
लम्बेन भुक्ता रविभागतोऽशास्तत्रोदितास्ता घटिकास्तु याताः । 
चक्राख्यमेतद्‌दरमध्यचापं  उयारग्घ्रमस्थितलम्बमेतत्‌ ॥ 
ज्यामध्यतियंकूस्थितकीलमेतत्‌पूर्वापरस्वस्तिककर्तरी स्यात्‌ । 
प्रत्यङ्मुखा: कोटिमुखाच्च नाड्यः समुञ्ज्िताः कीलभेया भवन्ति । 
इदं भवेदथंशकाकमूर््यां स्थितं कपार चयुतिदिक्स्थचापम्‌ । 
संसाधितांशं खलु चक्रयन्त्रं पीठं भवेत्पूवशषलाकमेव ॥ 
मध्यस्थकीलप्रभया विमुक्ताः भ्रत्यग्गतास्ता घटिका निरूक्ताः । 
या यन्त्रसिद्धा चुगतास्तु नाड्यस्ताः स्वद्युमानेन हृता विभक्ताः ॥ 
नभोगुणैः स्पष्टतरा भवन्ति नाञ्योऽन्यथा स्थृलतरा निरुक्ताः । 
इत्युक्तं तदतिस्थ॒लम्‌ । यन्त्रस्य दुग्वृत्ताकारेणोन्नतांशसंबन्धेन लिखितघटीनां स्वदेश~- 
संबन्धाभावात्‌ । न च तासां निरक्षदेशसंबद्धत्वमिच्युक्तानुपातेन स्वदेशविषमत्वं युक्तमिति 
वाच्यम्‌ । वे्ावगतोन्नतांशानां स्वदेशविषयत्वेन निरक्षदेशासंबन्धातद्‌घटीनां तद्विषयत्वा-. 
भावादुक्तानुपातानु पपत्तेरित्यरं विस्तरेण ॥१०।।११।।१२॥ 
केदारदत्तः--इष्ट काल मे नतांश, उन्नतांशादि ज्ञापक चक्रयन्त्र ताघ्नादि धातुमयःः 
या दुढ्‌ चिरकारु तक स्थायी रहने वाकी शीक्लम, या साक, या साख आदि की लकड़ी 
का चक्र निर्माण कर उसको शिथिल आधार (श्रमण योग्य) बना कर, चक्र में सुन्दर छेदः. 
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‡करना चाहिए । उप्तकी परिधिस्थ पटी में १२ राशियों अंश करा के साथ ६० विभागों 
में ६० घटी यथ गक्ति एक घटो के €&० पल यथा सम्भव अद्भत करने चाहिए 1 
(सुषिर) छिद्र युक्त आधार में लम्गकर उध्वं रेखा तदुपरि छम्ब रूपिणी अथ तिर्यक्‌ 
रेखा करनी चाहिए । आधार से तियंग्ररेखा के ९०० नन्वे अंशो पर परिधि जौर तिर्यक्‌ 
रेखा सम्पात पर मू पथ्वीकी कल्पना करनी चाहिए । ६ राशि की हरी पर अध्व रेखा 
ओर परिधि सेम्पःत पर समध्यकौ कत्पना करनी चाहिए । चिद्र में सक्षम रेखा गसन 


-शील (चक्रभ्रमणावसर सुविधा के किये) लकड़ी देनी चाहिए । जिसे भन्न शब्द से बोधित 
केरना चाहिए । 


सूर्याभिमुख परिधि जैसे हो तैपे चक्र की आधार पर स्थापना करनी चार्हिषए्‌ । 
इस प्रकार कील अश्न की छया जरह पर परिधि पर लगती ह वर्ह से क्षितिज गत 
"चिह्व तक जो अश होगे मूमिसे सूयं ठक जो मुक्तांश वे सूयं के उन्ततांश, वथा छाया 
आर खमध्यके उन्तरमें नतांशहोते ह । इसप्रकार नतांश मौर उन्नतां का जान 
` होता है । 
, अन्य आचार्यो ने उक्त यन्ध से नत उन्नत बटिकाओं का भी ज्ञानक्रिया है । जेते-- 
{जस दिन भध्य दिन में उन्नतांश तथा दिनाचं, ज्ञान कर अनुपात द्वारा नतोन्नत घाटकाजीं 
-का ज्ञा प्रकार दस प्रकारे ह नि दिनाघं धरिका >< दिनाघं घटिका > आनीत उक्त तांश या उ> उक्त नतांशच या उन्नताश्च 
मध्यदिनीय उन्नतांश्च य। नतां 
स्थूल नतोन्नत घटिका होतो हँ ॥ १०।११।१२॥। 
अथ वेधेन ग्रहुज्ञानमाइ-- 
[० [4 ~ ७ 
पत्रक्षपुष्णान्तिमवारुणानामक्षद्वयं नेमिगतं यथा स्थात्‌ । 
इरेऽन्तरेऽल्पेषु भखेचरौ वा तथात्र यन्तरं सुधिया प्रधायेम्‌ ॥१२॥ 
नेमिस्थदृष्ट्ाक्षगतं प्रप्येत्‌ खेटं च धिष्ण्यस्य च योगताराम्‌ । 
नेम्थद्योरक्षयुजोस्तु मध्ये यऽशाः स्थिता भ्रू वको युतस्तैः ॥ १४॥। 


-भ्रत्थक्‌ स्थिते भेऽथ पुरःस्थिते तेहोनो घ्‌ वः स्यात्‌ खचरस्य भुक्तम्‌ । 
वा० भा०- त्त्र यन्त्रस्याघोनेम्यां दुष्ट कृत्वोध्वनेम्यामुक्तरक्नाणां मध्ये 
भद्ितयं युगपन्नेमिगतं यथा स्यात्‌ तथा यन्तरं स्थिरं कृत्वा नेम्यां धिष््योरेकतरं 
 स्थानमङ्कुयेत्‌ । ततोऽग्रे पृष्ठतो वा दुष्टि चालयित्वा ग्रहं विध्येत्‌ । ग्रहः प्रायोऽक्न- 
-गतो दुदयते । अक्मूरुस्य ग्रहस्य चान्तरं शरो ग्रहादधिः ! भअक्षमूल नेम्यां यत्र 
लग्नं दुरयते तत्‌ स्थानमप्यङ्क्यम्‌ । अथ भग्रहा द्कुयोमेध्ये येऽलास्तैभश्रुवो युतः 
-रफुटग्रहो मवति ! यदा ग्रहात्‌ पदिचमस्थं नक्षत्रम्‌ । यदा पूरवेस्थं नक्लत्रं तदा 
भध्रुवो हीनः स्फटग्रहो भवति । अथवाऽत्पशरं नक्षत्रं रोहिण्यां ततो दरेऽन्तरे 
-यदा ग्रहुस्तदा तावेव विद्ध्वा प्रोक्तवद्ग्रहुज्ञानम्‌ । इति चक्रयन्त्रम्‌ ॥१३।।१४॥ 
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मरीचिः--अथ प्रसङ्गादस्माचभ्वाद्वेपेन प्रज्ञानं चक्रयन्त्रोपजीवकत्वादेतद [नन्तरं 
चापतुर्ये चेनद्रवरामष्योपजातिकाम्यामाह--वैवर्षपुष्यान्तिमवार्णानामित्ति । वैतरक्षं मधा; 
योगता रानक्षतरे । पुष्यः योगतारानक्षत्रम्‌ । अन्तिमं रेवती योगतारानक्षत्रम्‌ 1 वारणं शत-- 
तारा योगरतारानक्षतरम्‌ । एषां चतुर्णां नक्षत्राणां मघ्ये । ऋषद्वयं नकषत्रद्यं नेमिगतं स्वसम~- 
सुत्रतया चक्रयन्वनेमिस्थितम्‌ । यथा दूरेऽन्तरे तदासन्नवक्रनेम्यन्तरं त्रिमाधिकं स्यात्तथा ५ 
अश्र ईथश्ुड क्लाघारे । यन्तं चक्रयन्त्रम्‌ । सुधिया गणकेन प्रकर्षेण धाय॑म्‌ । अत्र सुचिर 
येत्यनेन प्रकर्षेण चेदं यन्त्रं तथा येन यत्नेन भवति स॑ यत्तौ विधैय इति सूचितम्‌ । बत्र 
चतुर्णा त्रयाणां वा नेमिस्थस्वेऽपि न क्षतिः । 


ननू ्तक्ष॑योरासन्नत्वेऽथवोक्तराणामद्‌कषयत्वे वा कथं यन्तरं घार्यमित्यत माह--अल्पेषुभ.- 
खेचराविति । वा प्रकारान्तरे । अल्प इषुशरो ययोस्तादुशे भे खचरौ वा । भखचरौ वा ।, 
यथा त्रिमाचिकान्तरौ नेम्यां भवतस्तथा यन्तरं धार्यम्‌ । अत्र यथा यथा शराल्पत्वं तथा- 
तथा सूक्ष्मत्वं, यथा शराधिकत्वं तथा स्थूलत्वं चन्द्रपरमश्रानधिकत्वमल्पत्वं चेति सूचि- 
तम्‌ 1 यथा चोक्तर्षाणामेकनक्षत्रं दृश्यं तदा तत्तदन्यदल्पशरं नक्षत्रम्‌ । अल्पशरो ग्रहो वा. 
दुरान्तरेण नेमिगतौ । उक्तर्भयोरासन्नत्वे तयो मिगतत्वं संपाद्य तदभ्यतरनक्षत्रादुदुरान्तरे- 
ऽत्पक्षरं नक्षत्रं नेमिगतमल्पशरो ग्रहो वा । उक्तरक्भाणामदर्शानेऽत्पशरनक्षत्रः दुरान्तरे नेभिगते 
तदभावे तादृशौ ग्रहौ वा नक्षत्रग्रहो तादुशौ वा यथा भवतस्तथा चक्रघ्रन्धं धार्यमिति मावः ।‹ 


ततस्तादृकशस्थि रचक्रयन्तरनेमिस्थदृष्टचा अक्षगतं चक्रयन्त्रकेनद्रस्थकीलकप्रदेरो समसूत्र- 
तयाऽऽकादोऽवस्थितं खेटं ग्रहनिम्बं प्रपश्येत्‌ । वेधकतंति दोषः । चक्रारान्नेमिस्थग्रहुबिम्बं 
चेत्तदेव पद्येदिति लाभः । धिष्ण्यस्य नेसिगतनक्षत्रह्यातिरिक्तनक्षत्रस्य तदन्यतरनक्षत्रस्य 
वा योगतारां मुख्यतारामृक्षगतां चकारात्‌ पश्येत्‌ । अक्षयुजो्नेम्यडकयोः अक्षमूलसक्तकेन्द्र- 
समसूत्रं ण चक्रनेम्यां ग्रहबिम्बस्योष्वाघरान्तराभावेन केवलयाम्योत्त रान्तरेण समसूव्रतया 
यत्स्थानं तत्र चिह्धं कार्यम्‌ 1 एवं नक्षत्रस्यापि नेमां चिह्ञं कार्यम्‌ । तयोरित्यथंः । मघ्ये- 
ऽन्तरा । तुकारादासन्ने । ये यत्संख्याका अंशाः स्थिताः सन्तीत्यर्थः तैर्मे ग्रहवेष- 
कालिकवेधिठनक्षत्रे । वेधितग्रहास््रत्यक्‌ । परिचममागे स्थिते सति । भध्रुवः 1 वेधित- 
नक्षत्रस्य धुवतः । "आयनद्क्कर्मासंस्छृतो विलोमकमंसिद्धायुतः । 


अथ यदीत्यर्थः । वेधितग्रहाद्धेषितनकषत्रे पुरः पूर्वभागे स्विते सति । वेधितनक्षत्रस्य 
ध्रुव आयनदुक्कर्मासिस्कृतस्तैरन्तरांडौरूनः । खचरस्य वे धितग्रहस्य भु क्तं मेषादि राङ्मादि- 
भोगमानं स्यात्‌ । ग्रहिम्बग्रहनेम्यडकयोर्याम्योत्तरमन्तरं कीलशलाकायां श्रो यन्तरादक्षि- 
णोत्तरस्थग्रहबिम्बवशादक्षिणोत्तरः । अ्रोपपत्तिः--पुष्यमघारेवतीनक्षत्राणां शराभावा- 
त््ान्तिवृत्तस्थत्वं शतताराया अपि विशतिकलामित्षरेण स्वल्पान्तराक्रान्तिवृत्तस्थत्वमद्धी- 
कृतम्‌ । एवं चक्रयन््रस्य दरान्तरेणोक्तनक्षत्रयोनेमिस्थत्वे क्रान्तिवृत्तस्थत्वेन क्रान्तिवृत्तानु- 
कारता संभवति 1 स्वत्पान्तरेण नेमिस्थत्वे तु तादृशप्रदेशस्य ठदनुकारित्वेऽपि तदितर 
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` कहुदूभागस्य तदनुकारित्वसंशयात्‌ । उक्तनक्षत्राभावेऽस्पश् रनक्षत्रयोस्ताद्शग्रहयोर्वा तादुश- 
-श्रहनकषत्रयोरवा दुरान्तरेण नेमिस्थत्वे स्वल्पान्तरेण क्रान्तिवृत्तानुकारिवाऽङ्गीकृता । तादुक्- 
-चचक्रेण ग्रहनक्षत्रयोदंशंनेऽस्यां चक्रनेम्यां ग्रहनक्षत्रयो राश्यादिभोगस्थाने ज्ञाति भवतस्तत्र 
तमोरन्तरा्षा विगणय्य ग्राह्यास्ते नक्षत्रस्य स्थि रत्वाज्जातेकरूपघ्रुवके युतोनाः । प्रहाप्पृष्ठा- 
-अ्रस्थिते नक्षत्रे क्रान्तिवृत्त ! मेषादिराकषीनां पूर्वानुक्रमेण सत्त्वात्‌ । नक्षत्रस्थाने तदुध्रुवकस्य 
नियतत्वाच्च ग्रहभोगो ज्ञातः स्यात्‌ । अक्षमूलस्य क्रान्तिवृत्त संबद्त्व द्‌ ग्रहविम्बाक्षम्‌लयो- 
-याम्योत्तरमन्तरं शर इन्यादि सुगमम्‌ ॥१३।१४॥ 


केदारदत्तः--चक्र यन्त्र से ग्रह वेध द्वारा ग्रह ज्ञान- 

योगतारा, मधा, पुष्य, रेवता, शततारा, इन नक्षघ्ों का युग्म (मघा-प्‌. फा-पुष्य 
-अदलेषा-रेवती-आदिवर्न -रततारा-पूर्वाभाद्र) जिस प्रकार उक्त चक्र यन्त्र ऊष्वं की पाली 
-म सससूत्रस्थ लगे उस प्रकार यन्त्र की स्थापना करनी चाहिये भौर नेमि में उक्त नक्षत्रों 
-का स्थान अदधत करना चाहिए । 

अल्प ह्र के नक्षत्र ओर ्रहु, तीन राशि से अन्तरित जैसेहों वैते चक्रकीनेमिमें 
-स्थापित करने चाहिए । क्योकि जैसे जैसे शर की न्युनता होती दह वैसे वैसे प्रहु गणित 
-तँ भी सूक्ष्मता आती है । 

नेमिस्थ स्थिर रूप में बृद्धि सहयोग से चक्रयन्त्र की यथेष्ट स्थापना पूर्वक, चक्र यन्त्र 
कै कैन्द्रगत कीलक प्रदेशा अर्थात्‌ समसूत्र दुष्टि से वेधकर्ता गणक ने आकाशस्थ ग्रहको 
-देखना चाहिए 1 जवे ग्रह नेमिस्थ होगा तभी दुय होगा । 

अक्षम भौर प्रहु का अन्तर प्रह का रूरुसे प्रह तकनजो होताहै वही ग्रहका 
-शर होगा 1 

नेमि में जहां अक्षम्‌ल लगा उस स्थान पर भी चिह्भं करना चाहिए । नक्षत्र ओर 
"श्रु के बीच के जो अंशादि है, उनसे यदि ग्रहसे पश्चिममे नक्षत्र होतो नक्षत्र ्र्‌वक 
-मे जोड देने से स्फुट ग्रह होता है । 

यदि ग्रह से नक्षत्र पूवंमें होतो उक्त अंशादिमें नक्षत्रघ्वको कमकरने षे 
-स्पुट प्रह होता ह । 

अथवा रोहिणी आदि की तरह अल्पशाग्र नक्षत्र आदि से ्रह॒ यदि दर अन्तरित ग्रह 
होतो दोनों ग्रह नक्षत्रों का वेध कर उक्तवत्‌ ग्रहज्ञान करना चाहिए । 

अथ चापं तूयंगोल चाऽऽहु-- 


दलोकृतं चक्रम॒रान्ति चापं कोदण्डखण्डं खलु तुर्यगोलम्‌ ।।१६।। 
स्पष्टम्‌ । 


वा० भा०-अत्र यन्त्रेषु गोरो गोल एवनाडोवलयं विषुवदुवृत्तम्‌ । 
-तयोधंटिकाज्ञाने गोख्युक्तिरेव वासना । सम्यग्धरुवाभिमुखयष्टिके गोले धृते 
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यथोक्ताः स्वत एव घटिका ज्ञायन्त इत्यथः । यत्तु नाडीवलयं चक्रं कृत्वा यष्टयां 
प्रोतं तत्‌ षडवर्गाङ्धुना्थंमेव । यत्तु चक्रं तद्दुडःमण्डलम्‌ । तत्र नतोन्नतां शन्ञानमेव 
गोलयुक्त्या भवतति । दुङ्मण्डले क्षितिजादुपरि यैभगिं रवि भ॑वति तैरेव पर्चिम- 
ल्लित्तिजादधः कीर कच्छाया लगतीत्यथं; ग्रहुवेधे यदक्षे धिषष्यद्रयं नेमिस्थं कृत्वा 
-यन्तरं घृतं तत्‌ क्रान्तिवृत्ताकारावस्थानाथं मर । अतस्तत्रापि गोलयुक्तिरेव वासना । 
इति चापतुरये ॥१५॥ 


मरीचिः--अथ चापयन््रमाह--दलीकृतमिति । चक्रयन्वरमधितं चक्रयन्वस्यार्धाकारेण 
कुतं कालादियन्त्रं चापं घनुयंन्मुशन्ति वदन्ति । पूर्वाचार्य इत्ति रोषः। अत्र 
चापपरिघावक्चीत्यविकशतं भागा अङ्क्याः ज्यामघ्यमागे सूक्ष्मं सुषिरं कृत्वा सूक्ष्मः कोलो 
निवेश्यः । कोरोपरि यन्त्रज्यामघ्ये दलधम्यह्ुलादिराधारः कायं: 1 सूर्य॑बिम्बस्य वाऽनुरोषेन 
समसूत्रतयाऽवोभागे एका कोटिर्भवति. तथाऽधारे यन्तं वार्यम्‌ । तथा चापपरिधौ कील- 
च्छाया यत्र पतति तदषपरफोटचन्तरालस्थभागा उन्नतांज्ञाः। चापपरिष्यवंस्थासाङ्कुति- 
खाधंच्छायान्तराले नतांशाः । यद्वा परिष्यर्धे भाधारं कत्वाऽकाभिमुखनेमिकं चापयन्त्र 
-धार्यम्‌ 1 अत्र चापपरिषौ समसूत्रतया यत्र सूयचं तस्मादासन्ना कोटिर्यरशैस्ते उन्न- 
तांशाः। आधारस्थानं यैरंशंस्ते नतां्चाः । उन्नतांशेम्यः कालनयनं प्रागुक्तमेव । अत्रोप- 
"त्तिः स्पष्टा । चक्रयन्व्रांशत्वादिति । 


अथ तुयंयन्वमाह--कोदण्डलण्डमिति । कोदण्डस्य धनुषः खण्डमधे तुयंगोलं तुर्याष्यं 
यन्त्रम्‌ । चक्रतुर्याशत्वात्‌.। गोपदेन यन्त्र गोखविकृतिरिति सूचितम्‌ । खलु निरचयेन । 
पूर्वाचार्य वदन्ति । अश्र परिधौ नवत्यंशा भङ्क्थाः । केन्द्रकोणे कीलकं निवेशय सूर्यबिभ्बा- 
भिमुखं कन्दरे यन्त्र यन्तं धृते कोलस्य च्छाया यत्र परिधौ पतति तत्सूरयपरदिकस्थपरिषि- 
कोणयोरन्तरमृन्नतांशास्तदपरपरिषिकोणयोरन्तरं नवांशाः । यद्वा--एकर्मिन्‌ परिषिकोने 
शृह्वखादिराधारः कार्यस्तत्र सूर्थाभिमुखनेमिक्रयन्त्रवरणेन सूयं विम्बं समसूत्रतया यत्र ग्नं 
चत्तदषःस्थपरिषिकोणयोरन्वराले उन्नतांशाः । तदाघारयोरन्तराले नतांशाः 1 उन्ततांशेम्यः 
काकुसाघनं प्राग्वत्‌ । 


संप्रदायविदस्तु केन्द्रकोणे सूक्ष्मं छिद्रं कृत्वाऽवलम्बसू त्रं गुरुतराग्रं जिवध्य केन्द्रकोणैक- 
सरपादवेन्यासाधंनेमिप्रदेले चतुरं कीलं सच्छिद्रे रोपयेत्‌ । तदधः परिधिकोणे तत्पा्वं 
एवान्यं सच्छिद्रं कोर निवेशयेत्‌ । अयं कोणः श्रितिजः । एतदन्यः परिषिक्रोण आकाश- 
संज्ञः । अत्र भूयंतेजः कीलकद्वयच्छिद्रमार्गेण यथा निःसरति तथा सूर्याभिमुलकेन्द्रकं यन्त्र 
धायम्‌ 1 तदालम्बसूत्रं परिघौ यत्र लगति तत्प्रदेलाकाशचप्रदेशयोन्यरे उन्नतांशः ) तदुक्षितिज- 
भ्रदेशयो रन्तरे नतांशा इत्याहुः । 

अत्रोपपत्तिः स्पष्टा । चक्रांशत्वात्‌ । यन्त्रचिन्तामणौ केन्द्रकोणे कीलकं निवेश्य तत्र 
यी निवेदय च कलिद्रयापक्तंयन्त्रमाये व्यसधंरेलार्पै त्रिशत्समानभागानङ्खय व्याषाघं- 
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रेखापरिष्यन्राले त्रिशज्जीवा गद्कुयित्वा च सर्वं ग्रहगणितजातं चिना गणितधमं पट्टी 
संनिवेकशादिना सुखार्साधितं तद्विस्तरमयान्न प्रतिपादितमित्यालम्‌ ॥१५।। 
केदारदत्तः- चाप ओर तु्ंगोर-- 
चक्र यन्ते को रिति करनेसे जो स्वष्प होता उसे चाप यत्त्रयाघनु यज्छ्रः 
कहते है । 
यन्त्रो मे गो यन्त्र, नाडो विषुवद्धत्त से घटी काल ज्ञान गोल युक्तिसेस्पष्टहै! 
ध्ुवाभिमुख उक्त यन्त्र के धारण स्थापित करने से यथोक्तेष्ट समयज्ञानदहोः 


छाताहि) 
चक्र यन्त्र एक प्रकार का दुदुमण्डल वृत्त है जिसे नताश्च गौर्‌ उन्नतांश ज्ञात 


होते ह । 
क्ितिज से उपर में जितने अशो रवि प्राक्कपारु्मेहोकाटै उवनेहो भंसोके 
दरिचम क्षितिज से नीचे कीलक की छया कगती है । 

ग्रह वेष के समय दोनों नक्षघों को चक्र नेमि में स्थापित करने का ।तात्पयं है 
किं चक्र यन्त्र की स्थिति क्रान्तिवृत्तानुकारिका होवौ है जो भवेक्षित भी हँ! यही गोलः 
युक्तिसेमी सिद्ध होता है ॥१५॥ 

अय पएलकयन्त्राथमाट- 
द्‌ डूमण्डलेऽत्र स्फुटकाल उक्तः सुखेन नान्येयंतितं मयाऽतः । 
सद्गोलयुक्तेगणितस्य सारं स्पष्टं प्र वक्ष्ये फलकार्ययन्त्रम्‌ ।। १ ६।1 

स्पष्टार्थम्‌ ॥१६॥ 

मरीविः--भथ फएलकयन्वरनिरूपणं सहेतुकमुपजातिकया प्रतिजानीते--दुड्मण्डले- 
ऽमरेति । यतः कारणात्‌ । अन्य रँल्लश्रीपत्यादिभिः पूर्वाचारयेदड मण्डले द्ष्ुत्तानुकल्पचक्रादि~ 
यन्तरं विषयीक्ृत्येति विषयसप्तमी । चक्रादियन्म्रेभ्य इत्यर्थः । भ्रस्फुटकाटः 1 अतिसूक्ष्मदिन- 
गतकालावयवागमप्रकारः + न स्वग्रन्थे उक्तः 1 अतः कारणात्‌ । दु्मण्डलातु करयन्त्रात्‌ः 
सृक्ष्मकालन्नानसिद्धिनिमित्तं मया भास्कराचार्येण । सुखेन । भक्लेसेन ! हेखयेत्यथः । यतितं 
यत्नविषयोकृतम्‌ । कल्पितमित्यथ॑ः । फककास्यं यन्तम्‌ । फएलकसंजञं यन्त्रं प्रवक्ष्ये । प्रकर्षेण 
पूर्वप्रतिपादितयन्त्राधिक्येन ) वक्ष्ये कथयिष्ये । क्रियाबलादहुमित्यघ्याह्‌ारः 1 एतेन फठक- 
यन्त्रस्य चक्रादियन्ववदुदुद्‌मण्डलानुका रिस्वेनात्र निरूपणं संगतमित्ति सूचितम्‌ 1 

अस्याऽऽधिक्यं करत इत्यतो विरोषणमाह--सगोलयुक्तेरिति । गोरयुवित्तसहि्स्य । 
गणितस्य गणितविशेषस्य । िप्रदनाधिकारोक्तच्छायेष्टकालसावकग णितस्य गोलयुक्तिसिद्ध- 
सृक्ष्मस्येवयर्थः । सारं सारभूतम्‌ । अल्पगणितश्रमेणास्माद्यन्वरास्विप्रव्नाधिका रोक्ततद्गणित- 
सिद्धकालच्छाययोः सृुध्मतया सिद्धेः । अतः पूर्वयन्त्रम्योऽस्यापिक्यमित्ति मादः । नन्वस्य 
सारत्वेन दुर्योधात्कस्नितरं भविष्यतीत्यत आहु-स्पष्टमिति । हेलावगम्यमित्यर्थः ।\१६॥ 
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केदारब्तं -काल ज्ञान के लिये भाष्कराचायं का स्वयं निर्मित कलक यन्न-- 
क्षितिजाहोरात्र दृत्त सम्पात से खमध्य तक दडः मण्डल मेँ उन्नतांश्ष गौर सूर्योदय 
से प्रह बिभ्बकेन्द्र तक का रमय (कार) का मान नतांश्च, होता है । अतः सद्गोक 
की युक्ति से प्रहगणित सार का बोधन कराने वरि फलक यन्त्र का आचार्यसे वर्णन हो 
र्हा ह ।१६।। ~ 
इदानीमभीष्टदेवतानमस्कारपूर्वकमाह-- 
नित्यं जाडचतमोहरं तमनसामुल्लासनं सप्रभं 
चाक्लेशं स्मयाव बोधनविधौ प्रोद्रोधितज्योतिषम्र्‌ ॥ 
सेव्यं मण्डलमध्यगं सुकृतिभियेन्वं स्फुटं वर्म्यहुं । 
नत्वेतद्ग णमेव देवममलं श्रीभास्करं भास्करः | १७। 


चा० भा०-वच्मि कथयामि । किस्‌ । यन्तम्‌ । किविशिष्टम्‌ । स्फुटमव्यभि- 
चारि | कः । कर्ताऽहं भास्करः । कि कृत्वा । नत्वा प्रणिपत्य । कम्‌ । भास्करं 
धरयम्‌ । किविशिष्टम्‌ । मण्डलमध्यगं सूक्ष्मरूपावस्थानय्‌ । पुनः किविरिष्टमिति 
प्रतिविज्ेषणं संबध्यते । नित्यमविनाशिनम्‌ । तथा जाङ्यतमोहरं शेत्यतमोहरम्‌ । 
लेथा सुमनसां केमलादीनामुल्लासनस्‌ । तथा । सप्रभं सदीप्तिकम्‌ । तथा--अ- 
नरेशं निरायासमस्‌ । क्व । समयावबोधनविधौ कालज्ञानविधाने । प्रोदोधिततज्यो- 
तिषमुल्लासिततारकमर । यदेतत्तारकाणां तेजस्तद्रवितेजःसंजनितमेवेत्यथः। तथा 
मेव्यमुपास्यम्‌ 1 कैः । सुकृतिभिः पुण्यकृद्भिः। 

अथेतान्येव विक्ञेषणानि यन्त्रे व्याख्यायन्ते । किविर्िष्टं यन्त्रम्‌ । जाज्ये- 
तमोहरम्‌ । भाल्यं मोहय तदेव तमो हरतीति जाञ्यतमोहुरम्‌ । कदा । नित्यं 
बरह्यहम्‌। तथा सुमनसां विदुषामुल्लसनम्‌ । तथा सप्रमं छायासहितम्‌ । तथा- 
भवरेरां समयावबोधनविधौ । भत्र सूखेन कारक्ञानं भवतीत्यथंः 1 तथा प्रोद्बो- 
भितज्योतिषमुज्ज्वलीकृतज्योतिःशास्त्रम्‌ । तथा सुकृतिभिः सुगणकैः सेव्यम्‌ । 
तथा मण्डलमध्यगस्‌ । मण्डलं मध्यगं यस्येति मण्डलमध्यगमर्न्तिखितवुत्त- 
भित्यथं; । तथाऽमलमित्ि ॥१७॥ 

मरीचिः- ननु सूक्ष्मकाटसाधकगोलनाडी वटययन्तरयोः सत्वात्फलकयन्त्रकथनमाव- 
श्यकं नेव्यतरतदतिष्य्वेन कत्पितफरकयन्तरस्य निरूपणं नवीनत्वेन मद्धलाचरणपूवंकं सगो- 
युत्तगं णितस्य सारमिति प्रागुक्तं स्फुटयन्शादूर वक्री डितेन शिष्यावधाना्थं पुनः प्रति- 
जानीते-नित्यं जाडचतमोहरमिति । जहमेतदुप्रंथकर्ता मस्करः । तन्नामकांचायैः । एवका- 
रोऽन्ययोगव्यच्छेदा्थकरतेन पूरवैरनृक्तमिदमित्यथंः । श्रीभास्करं करसंधेः शोभायमान 
सूयम्‌ । नत्वा । नमस्कृत्य । कर्तव्यापिक्षया पूर्वकालत्वान्नमस्कारस्य क्त्वानिदेशः । यन्त्रं 

२८ 
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करकयन्ध्रम्‌ । वर्म निरूपयामि । सू येसद्भावे प्रमाणमाह -स्फुटभमित्ति \ प्रत्यक्षं भ्रमाण- 
-मन्यथा दिनानुपपत्तेरिति भावः 1 

ननु सूयंस्य ्रहत्वादभीष्टसिद्धवर्थं नमस्कारानहत्वमत बह -- देवमिति । ग्रहत्वाच्छु- 
भागुभफलमसू चकत्वेऽपि देवत्वादमीष्टफलदातृत्वेन नमस्का राहुत्वमेवेति भावः । ननु सूर्य॑स्य 
मण्डलात्सकत्वेना चेतनत्वादैवत्वमनुपपन्नमित्यत आह-मण्डखपमऽ्यपमित्ति । मण्डलं विम्बं 
तन्मध्ये गतो विद्यमानः \ तथा च नहि मण्डलस्य देवत्वमङ्खोक्रियते येनानुपपत्तिः। 
कितु मण्डलाचिष्ठातुर्जीवविदयेषस्य देवतात्वम द्ग क्रियते । य्चास्मिनपण्डले पुरुष इति 
श्रुतेः । ध्येयः सदा सवितुनण्डमध्यवतीं नारायण इत्ति वाक्याच्च । मण्डलस्य तदभिषाय- 
कत्वमुपचारादिति भावः! 


नु ब्रह्मदिनावसताने तन्ताशाभ्युषग माहव मतरेभ्यः किमस्याऽऽधिक्यं येनास्यैव नमस्कार 
इत्यत अहु-नित्यमिति 1 ध्वंसाप्रतियोगिनम्‌ ! तथा च मण्ड खस्य नेऽपि तदधिष्ठन- 
-पुरुषस्य नारायणत्वेन देवतान्तरेभ्यः स्वतः सिद्ध माधिक्यमितति भावः ! 


ननु मण्डलाध्ितदेवस्य कैरपि नमस्काराकरणात्वया नमस्कारः कर्थं कृत इत्यत 
आह्‌-सेष्यमिति। सुकृतिभिः पुण्यवद्मिरिन्द्रादिदेवैरपास्यम्‌ ! एतत्सेवायां पुण्यवतां 
प्रवृत्तिरिति भावः। ननु पापपुरुषाणां तत्राप्रवत्तिरस्य पापानाशकत्वात्स्वतःसिद्धेति 
कोऽस्य देवतान्तरेभ्य उत्कषं इत्यत आहु--जमलमिति । पपिनाशकमित्यथेः 1 पापपुरूषा- 
णामेतत्तेवया पापं नश्यतीति तैरपास्यमित्ति भावः । अस्य पापनाश्कत्वे प्रमाणमार्द- 
जाञ्यतमोहरमिति । जाड्य शीतम्‌ । तमोऽन्धकारमेते हरति दूरीकरोति । तथाच 
यो निरपाचिपू वकं जगदन्धकारशीताविकि नारायति प्त सेवोपाधिना तु पापमवश्यं नारयत्यै- 
वेति भावः । 


नन्विन््रादिदेवानां पापाभावत्तन्नाक्षरूपफलासंभवात्फलान्तराभावाच्च कथं तन्तमस्कारे 
भ्रवृत्तिनं हि प्रयोजनमनु ददेय मन्दोऽपि प्रवर्तते इत्यत आह--सुमनसामिति । सुमनसखि- 
दिवेशा इत्यभिघानादेवानामुल्लासनं संतोषकारकमित्यथैः । तथा च सूर्योदये होमादि- 
यज्ञसं मवेन तदशभोक्तुस्वेन देवतातृप्तौ सूयः कारर्णापिति स्वतुप्तिरूपफलाथं चन्नमस्कारे 
प्रवृत्तिरिति भावः । 


यद्वा~--अस्य पापनाश्चकत्वेऽपि फलान्तरदानाश्षक्यत्वाकथमेतन्न मस्कारेऽमीष्टसिद्धचथं 
तवब्रवृत्तिरत आह- सुमनसामिति । सुमनसां पुष्पाणां कमलादोनामुत्लासनं विकासकारण- 
मित्यथंः । तथा च निर्पाधिना फलमचेतने करोति तस्य॒ फलदातुत्वसनितः स्वाभाविकीति 
मह्य चेतनाय नमस्कारोपाधिना फलं दास्यतीति भावः । ननु यन्त्रनिरूपणे सूयंनमस्कारः 
किमथ संबन्पाभावादत माह-विक्लेशमित्ति । स मयावबोघनविधौ । दिनगतकारावयव्‌- 
ज्ञानघ्रकारे । विक्ले्लम्‌ । विगताः क्लेशा यासा यस्मादिति विक्छेम्‌ 1 सूर्यिम्बदशंने 
दिनगतकालावयवज्ञानं जनानां सुकरमिति भावः । अक्लेशमिति पारस्तु कषुभकारस्य 
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सादान्तस्थं विकते प्युक्तत्वाद्गुरत्वेन वृत्तदोषाभावेऽपि पठने भङ्कमिवाऽऽवहतीति व्येयम्‌ । 
कुत इत्यतो विशेषणान्तरं हेतुमाह-सप्रमनिति । छायासहितम्‌ ! सूयंचिम्बतेजःप्रतिरोषा- 
न्दावरणच्छाया मव्रति । तथा च सूर्यंकृतशङ्कुच्छायायाः प्रत्यक्नसिद्धायाः कालज्ञानं त्रिप्र- 
-दनाधिकारोक्तमिति च्छायोपजीन्यत्वेन कालज्ञाने सुयेः कारणमिति भावः । 

नतु रा्रिकानावयवज्ञानेऽको न कारणमिति समयावबोधनविघाविति ताधारणं कथ- 
मुवतमठ आह--न दरधितज्योतिषमिति । प्रकर्षणोटलासितं ज्योतिनंक्षत्रचक्र येन । यदेव 
नक्षत्राणां तेजस्तद्रवितेजःसंजनितमेतेत्यथंः । चन्द्रवन्नक्षत्रगोलकानां जलमयत्वेन स्वतो 
ननिष्प्रमत्वात्‌ | तया च रात्रौ नक्षत्रज्ञानात्कालन्ञनसंमवान्नक्षत्रज्ञानं च तद्विम्बदश्चनेनेति 
सूयं क्रिरणप्रतिफनना तद्धिम्बमिति रात्रावपि कालज्ञाने सूर्यः परम्परया कारणमतः समया- 
-ववोधनविधाविति साभ्रारणोवितः संगतेति भावः । मयामुर्य भरोद्रोषित ज्ञापितं उ्योतिः- 
शास्त्रं येनेति केचित्‌ । 

ननु यन्त्रनिषूपणावदयकतापू वंपक्षोत्तरं न सिद्धमतो यन्त्रविरोषणमाहु--एतदुगुणमिति । 
-एतेत्सूर्यसंबद्धं विशेषगजातं गुणा यन्क्रान्तरेम्थ उत्कषसंपादका यस्येति । तथा चास्य 
-निरूपणेन विशेषान्तरज्ञानसंभवदेतन्निरूपण मावदयकमिति भावः । एतद्गुणमिति पदह्टयम्‌ । 
तत्र॒ यत्तरमित्यत्रंतदन्वयः । एतत्फलकाख्ययन्त्रमित्यर्थः । गुणमिति सूयंविशेषणम्‌ । 
सतत्वरजस्तमो रक्त णत्रिगुणार्मकमित्य्थः । ` यन्त्रस्यापीदं विज्लेषणं ज्याद्कतमित्यर्थकमिति 
केचित्‌ । अथेनद्गुणं कथमतो निव्यमित्यादि यन्त्रे व्याख्यायते । नित्यं प्रत्यहम्‌ । जाङ्यम- 
-ज्ञानं तदेवान्धकारस्तं दूरीकरोति । एतदङ्खीकतुंरुतरोत्त रमज्ञाननासि भवतीत्यथंः । 

ननु येषामज्ञानं तेषामेवं येषां त्वज्ञानामावस्तेषामेवं नेति कोऽस्योपयोग इत्यत 
आह--पुमनसामिति । सुगुणकानामुल्लासनम्‌ । एतद्रीत्याऽन्ययन्त्रकल्पकत्वेनाधिकन्ञान- 
संपादकमित्यर्थः । ननु तथाऽपि यन्त्रान्तरेम्योऽस्योतकर्षोँ न सिद्धं इत्यत आह-विक्छेशष- 
मिति । समयावबोधनविषौ विगताः क्लेशाः श्रमा जनानां यस्मात्‌ । अत्र सुखेन कालज्ञानं 
म्वतीत्युत्कर्षः स्वतःसिद्ध इति भावः । कुतो भवतीत्यत आह्-ुप्रभमिति । यत््रमघ्य- 
स्थकीकच्छायासदहितमित्यर्थः । तथा च च्छायाम्रे कीलग्रोतपट्टोसंनिवेशेन तत्कालमेव 
-चटीज्ञानं स्यादिति भावः । 

ननु च्छायाग्रातियमासट्टोसंनिवेशः कथं भवतीत्यत आह-मण्डलमघ्यगमित्ति । 
मण्डलं वृत्तं मध्यगतं यस्येति । तया च तत्र वृत्तेनावधिकरणात्कीलच्छाया यत्र रुगति 
तत्र पट्टोसंनिवेशेन कालन्ञानं सुकरमिति भावः । नन्वेवं गोलयुक्त्यसिद्धत्वेन संदूषण 
भविष्यतीत्यठ आहु~-अपमलमिति । निदूषणम्‌ । गोलयुक्तिचिद्धत्वात्‌ । नन्वेवमपि 
-स्वल्पान्तरेग स्थूलज्ञापक्रं भविऽ्यतोत्यत आह-स्फुटमिति । स्वल्पान्तराभावेनापि सूक्ष्मकार- 
ज्ञापकमित्यर्थः । अत एव प्रोदोधितं ज्योत्तिषमुज्ज्वरीकृतं ज्योतिःशास्त्रं पेन । ज्योतिः- 
ओास्त्रसारमूतमिति भावः । अत एव च सुकृतिभिः सुगुणकंः सेव्यमङ्धीकृतमित्यर्थः । 

अथैतानि विजेषणाति म्रन्थकत॑रि विभक्तिपरिणामाद्रधाख्यायन्ते । प्रत्यहं जाड्यत- 
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मोहरः शिष्यमौरू्यान्धकारनारकः । एतच्छिष्याणां ज्योत्तिःशास्त्राभिनस्वात्‌ । सुमनसां 
सु्द्धीनां गोलगणिताभिक्ञानाम्‌ 1 उल्लासकः सन्तोषकरारी । कल्पकत्वात्‌ । सप्रभः 
प्रतिभायुक्तः । ब्रह्मगुप्तोक्तिटूषक्सात्‌ 1 कालज्ञानविषवे श्रमरहितः । स्वयुक्ता साचवेन 
काखानयनप्रकारकल्पक्त्वात्‌ । प्रोद्बोधितं ज्योतिषं येन सिद्धान्तरिरोमणिकतु कत्वात्‌ । 
सुकृतिभिः सुगुणकैः लिष्यभूतंः सेव्य उपास्यः । भत एव मण्डलमध्यमः शिष्यमण्डलमन्य- 
वर्ती । मलो निष्पापः ध्रुतिस्मृतयुक्तकर्मानुष्ठानात्‌ । प्रत्यक्षमूतो देव एवेत्य व्यय 
विस्तरेण ॥१७॥ 
केदारदत्तः-दोष रहित स्वयं का रचित असिद्ध फलक यन्तर निर्पपण में स्वेष्टदेव 
ग्रहाघीडा त्रंखोक्य दीपक सूयं को नमन पूर्वक- 
नित्य रहने वाला, मुखंत्वशूपी शत्य अर्थात्‌ अन्धकार का विनाक्षक, मण्डल पध्यगत, 
कृप्रर पुष्पादिकं को या प्राणिमात्र करा उल्लासक, पुप्रकाशप्रद, क्लेश रहित, कालन्ञान 
विघान में तारकामण्डल को उल्लसित कारक, तारामण्डल में (स्वतेजदायक होने से) 
पुण्यकृत्‌ महान महात्मामों से सेवित श्री भगवान्‌ सूर्यं नारायण को नमस्कार पूर्वक नित्य 
जाउ्यत्तम रूपी मूर्खता रूपं शीत अन्यकार फ नाशक, खगोलज्ञ विद्वानों के छ्य आनन्द 
कारका, नेश रहित, छाया से युक्त, अक्लेश से समय का उद्बोधक, ज्योतिष शस्त्र 
को अपनी ज्योति से उज्छव्रलता प्रदान कारक, सुचक्रे खगोलन्लों से सुसेवित, मण्डल 
मध्यगत जर्थात्‌ यन््रमध्य चिखित मण्डल युक्त यत्त्रराज ““फलक'' यन्तर शिरोमणि को 
फलक निर्माता माचायं भास्कर स्वयं नमस्कार कर्‌ रहे हँ ॥।१७॥ 
इदानीं यन्वलक्षणमाह- 
कर्तव्यं चतुरस्रकं सुफलकं सञाङ्क1 ९० ङगुरेविस्तुतं 
विस्ताराद्द्धिमुणा १८ ०यतं सुगणकेनाऽऽपाममध्ये तथा । 
आधारः इलथश्यङ्खलादिघटितः कार्या च रेखा तत- 
स्त्वाधारादवलम्बसुत्रसदृश्ी सा छम्बरेखोच्प्रते 1 १८।। 
लम्बं नव्य ९ ०दङुगुलकंविभज्य 
प्रत्यङ्गं तियं गतः प्रसायं । 
सूत्राणि तत्राऽऽयतसृक्ष्मरेखा 
जीवाभिधत्नाः सुधि विधेयाः ॥१९॥) 
अशधारतोऽघः खगुणा३ ०ङ्गु लेषु 
ज्यालम्बयोगे सुषिरं च सूक्ष्मम्‌ 
दृष्टप्रमाणा सुषिरे शलाका 
कषेष्याऽक्षसज्ञा खलु सा प्रक- ल्प्या॥॥२०।। 
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षष्टचङ्गु लव्या सतश्च रन्ध्र॥त्‌ 
कुत्वा सुवुत्तं परिधौ तदङ्क्यम्‌ । 
षष्टचा घटीनां भगणांश ३६ ०केडच 
प्रत्यकं चाम्बुपलेडचच दिग्भिः ॥२१॥ 
अग्रे सरन्धः तनुपटह्केका षष्टयङ्‌ः गला दीघतया तथाऽडक्या । 

वा० भा०-जत्राऽऽदौ धातुमयं श्रीपर्ण्यादिदारुमयं वा फलकं चतुरं 
रलक्ष्णं समं कततग्यम्‌ । तच्च नवत्यङगृलविस्तारं द्विगुणविस्तारदैष्य॑म्‌ । तत्समीपे 
देध्यंमध्ये तस्याऽऽ्यारः शिथिलः ग्ृड्खलादिः कायः । आधारे धृतं यन्तं यथा 
छम्बमानं स्यात्तथा धृते फलक आधारादधः सूत्रमवलम्बरेखा कार्या। साच 
लम्बसंज्ञा । तं लम्बं नयतिभागं कृत्वा भगे भगे तियंग्रेखा दीर्घा कार्या । 
तियक्त्वं तु लम्बभवान्मस्स्यात्‌ । सा रेखा ज्यासंज्ञा ज्ञेया । आधारादधस्त्रशद- 
डगुखान्तरे या ज्या तस्या लम्बस्य च संपाते सुषिरम्‌ । तत्रेष्टप्रमाणा शलाका 
क्षेप्या । साञ्ललसंज्ञा । तस्पाद्रनध्रात्‌ त्रिशदङ्गुरेन ककंटकेन वृत्तरेखा कार्या । 
सा षष्टिर०्वटिकाभिरभगणांशकेः खषडग्नियंख्यैः ३६० प्र्यंशे दशभिर्दशभिः 
पानीयपलेदचाडक्या । अथ ताम्रादिमयी वंशशककामयी वा पट्टिका षष्टयङ्‌- ` 
गुला ६० दीघतया तैरेव फलकाड्गुरैस्तथेवाद्धता कार्या । सा पट्टि काऽ्घाड- 
गुखविस्तृता । एकस्मिन्नग्रेऽङगुलविस्तृता कुठाराकारा कार्या । तत्र विस्तारमध्ये 
चिद्रं कायम्‌ । अक्षप्रोतायाः पट्‌्टिकाया कम्बोपरि धृताया एकं पाश्वं यथा 
छम्बरेखां न जहाति तथा सरन्धा कार्यत्यथंः ॥१८।१९।२०।२१॥ 

मरीविः-अथ प्रतिज्ञातयन्त्रस्वरूपं शादु लविक्तीडितेनाऽह-कतंग्यं चतुरखकमिति । 
सुगुणकेन । धातुमयं श्रीपरण्वादिसुदारमयं वा । सुफलकं यन्त्रं दलक्ष्णं समं चतुरखमायत- 
चतुस्रम्‌ । कप्रत्ययेन समचतुरखश्य वृत्ताकार दिर्वा निरासः । कतंग्यम्‌ । 

आयतचतुरलकरणे विस्तारः कियान्‌ कर्तव्य इत्यत भआाह-खाडकाडः गुरुरिति \ 
नवत्यद्गुलविस्ततमित्यथंः । विस्ताराहैध्यस्याऽऽधिक्येऽपि कियन्मितं काय॑मत आह- 
विस्तारादिति ¡ विस्तारमानापिक्षया द्विगुणमायतं दैव्यं यस्य अशीत्यधिकशताडःगुलमितं 
दध्यं कायंमित्यथंः । ततोऽनन्तरम्‌ । यन्त्रविस्तारप्रान्ते । आयाममध्ये \ यन्तरदष्यंमध्ये 
श्ल्थश्ड्‌खरादिना घटितः कत आघारस्वथां कायः । यन्त्रस्याधंभागे दै्यनेम्यामाधार- 
श्फंलला योज्या यथा तत्र धृतं यन्त्रं लम्बमानं स्यादिस्य्थः । ततोऽन्तरमाघारादाघार- 
स्थानात्‌ । अवलम्बसूत्रसदशी । यथा रम्बायमानयन्त्रे जाघारादवलम्बसूत्रं पतति तदनु- 
कारा रेखा कार्या । चकारः समुच्चये । तुक्रारादाघारातिरिक्तस्थला तादुजञी रेखा आधा- 
रादक्रारेलावान कार्येति लाभः । सा रेखा मस्मिन्‌ यन्त्रे । लम्बरेखा । गणक नोच्यते । 
रम्बसज्ञा रेखैति तात्पर्यम्‌ 1१८11 
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अथात्र जीवाद्ुनमिन्द्रवच्याऽऽ्ह॒- लम्बं नवस्य गुछकैरिति । म्ब रेखात्मकम्‌ ए 
नवतिसंख्याभिरङः गुलेधिभज्य भक्त्वा लम्ब रेखायां विस्ताराडगुखमिता अङ्गुलान्तरेण 
प्रदेशा अडःकनादिना कार्यां इत्यर्थः । अतदिचह्भेभ्यः । प्रत्यङ्‌ गुलम्‌ । अड-गुलमङः गुखः 
प्रतीति भ्रत्यङ्गुलम्‌ । अडगुलन्तरेण सूत्राणि विर्यगदर्व्याक्राराणि भ्रसायं विस्तार्य । तत्र 
फलकास्ययन्तव्र । जायतसूक्ष्मा रेखाः प्रसारितसृक्ष्मानुरोधेन दंर््याका रसूक्ष्मरेखा जीवा- 
भिघाना ज्यासंज्ञाः सुधिया गणकेन विधेयाः । मध्या( स्या )दिलिप्तसूत्रादिभिः कार्याः 
सुधियेत्यनेन विस्ताराडः.गु लमिताः समानान्तरेण दैर््यरेखाः सरलाः कार्यां इतिः 
तात्येम्‌ | १९॥ 


अथ कीलकर्षनिवेशमिन््रवजयाऽऽहु-गाधारतोऽष इत्ति । आधारस्यानादघोमागे त्रिद~ 
दड गुेषु ज्यालम्बयोगे । त्रिश ज्जीवारेखालम्बरेखयोः सपराते रृषिरं द्रं सृष्ष्मं चका- 
रक्कार्यम्‌ । अस्मिन्भुषिरे दद्र । इष्टाडगुलप्रमाणा शाका । सूक्षा क्षेप्या) साः 
शद्धाका । यत्र यन्त्रे । खघ निश्चयेन । अक्षसंज्ञा प्रकल्प्या । यथा तरि तदड. गु्न्यूना, 
छाया भवति तयेष्टश्छका क्षप्येति ध्येयम्‌ ।। २०॥। 


अथ प्रघानमूतं वृत्तमिन््रवज्रयाऽऽहू--षष्टयडगुखव्यासमिति । जतः । अक्षमूलम्‌ ता-~- 
च्छिद्रात्‌ । पष्टड गुलन्यासम्‌ । षष्टचड गुलपरिमितो ग्यासो यस्येत्यतादृशं सुनृत्तम्‌ । 
चकारात्मुविया गणकेन कृत्वा दद्र केन्द्रं प्रकल्प्य तिशदड्गुखमितन्यासार्षेन वृत्तं 
कृत्वेत्यर्थः । तद्वृत्तम्‌ । परिषिस्थाने । घटानां षष्ट्या । षष्टिवटीभिरिस्यथः । भगग।श- 
कदादश राशीनामंरौः । चः समुच्चये । अड.क्यम्‌ । अङ्कनीयम्‌ । नन्वेकं वृत्तं षटचंशाम्यां 
कथमडः क्यमत आह्-म्रतयंशकमिति । अंशमंशं प्रतीति प्रत्यंशकम्‌ ! दिग्मिम्बुरपलेदंशभिः 
पानीयपरः । चकाराद्कयम्‌ । प्रथमतो वृत्तपरिधौ षष्टययिकरतत्रयभग्णाशा अङ्कया 
स्तत एभिः षष्टिवटोपलानिषदृतिश्चच्छतमिवानि तदैकेनांशेन कानीत्यनुपातेन प्रत्यंशं दश 
परान्यडक्यानि । चकारात्षडशोष्वेका धटिका । अदो षष्टिकला: षष्टयसुतल्या अङ क्या 
शति सूचितम ॥२१॥ 


केदारदत्तः-फरुक यन्त्र निर्माण विधि- 

किसी घातु विशेष से अथवा वीघंकारमे भी विङ्ृतन होने वालो सुन्दरं चिक्कन 
समतल लकड़ी मे कालक्ञान प्रदशंक सुफलद चतुष्कोण चकोर आयताकार फलक 
यन्त्र की रचना करनी चाहिए । जि्षका विस्तार ९० अगुख ओर लिसकी लम्बाई 
९० > २ = १८० अगुल होनी चाहिए । अर्थात्‌ विस्तार र्‌ हाय के तल्य गौर लम्बाई 
३२ >८ २ = ७ हाथ होनी चाहिए । भर्तः पादागुलुसे शिरकी चोटी मूरतककीः 
पुरुष की ऊंचाई ३९ हाथ हो तथा विस्तार >< २ = द्यं = (१ हाथ हो) 1 


लम्बाई के समीप में यत्र स्थापित किया जाने वारा कोई एेस्रा शिथिल जाधार होना 
चाहिए जिससे यन्त्र को लम्बरूप स्वप दिया जा सक्ता ह । तथा आधार से नीचे यन्त 
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भे एक लम्बषूष रेखा करनी चाहिए जिसका नाम लम्ब होताहै। इस लम्ब को ९० 
भागों में वितरित कर प्रत्येक भाग मेँ एकं एक ऊम्बरूपिणी दोनो छोरों तक गमन करने 
वाली रेखा देन या करनी चाहिए जो आधार गत म्ब रेखा पर छम्ब ख्पिणी होती 
है । प्रत्येक अगुरु गत तिर्यक्‌ रेखाभों को एक से ९० अंश्ञ तक की पृथक्‌ पृथक ज्या 
समक्षनी चाहिए । 

आधार के नीचे ३० भंगुल पर जो ज्या ओर उसका ऊर्वघर लम्ब के सम्पात पर 
एक सुषिर = छिद्र करना चाहिए । उसमे अभीष्ट प्रमाण की एक शलाका स्थापित करनो 
चाहिए जिसंसे छाया उत्पन्न हो सके। इस शलाका का नाम अक्षरेखाहै। इस चिद्र 
से ३० अंगु ग्यासा्धं से एक वृत्त बनाना चाहिए इस वृत्त म काल ज्ञानाय ६० घटि- 
काये एवं ग्रह ज्ञानाय ३६००१२ राशियां कलादि से युक्त वृत्त मेँ चिह् करने चाहिए । 
प्रत्येक अंश १०, दश दश पालीयपल से अद्भत करने चाहिए 1 

तान्नादिषातुकोया वंशादि बांस आदि की ६० अंगुलकी एक पटिका जिस 
अंगु मान से फलक यन्त्र निमित हुभादहै उसी अंगु मापकी पद्टिकाभी होनी 
चाहिए । पट्टिका का विस्तार २ अंगुल होता है तथा दैघ्यं = ६० अंगुल होना चाहिए । 
पटिका के भग्न भाग में एक भंगुल विस्तार कुठाराकारा (कुल्हाड़ी) होना चाहिए । कुठार 
के विस्तारमें भी एक छिद्र करना चाहिए । 

उक्त भक्ष रेखा प्रोत हस पटी को लम्ब रेखा मेँ एसे रखना चाहिए जिससे भक्ष 
रेखा का एक भाग जिस प्रकार ल्म्बरेखाका त्यागन करै, एसे यन्त्र को स्थापित 
करना चाहिए । १८।१९।२०।२१। 

इदानी यन्त्रोपकरणमाह- 

यत्‌ खण्डकः स्थूलचरं पलाद्यं तद्रोकु १९ हत्‌ स्याच्च- 

रशित्जिनीह्‌ \२२॥ 


वा० भा०~यत्खण्डकोत्थं चराधं पानीयपलात्मकं तस्यैकोनविशति १९ 
भागोऽत्र च रज्याज्ञेया । तानि चरखण्डानि । दिङ्नागसत्रयंशगुणेः १०।८।२३।२०। 
विनिष्नी पलग्रभा स्युश्चरखण्ड कानीति । तानि यथा साधचतुर्गुरे ४।३० पल 
प्रभादेहो ४५।२६। १५। 

अच्रोपपत्तिः खण्डकंर्वरसाधने कथितेव । तच्चरं रूपतरचरज्यारूपमेवाऽऽ- 
गच्छति । तच्च पानीयपलात्मकम्‌ । अतस्तत्‌ षड्गुणितमस्वात्मकं स्यात्‌ । 
(स्वह्पत्वादस्य ज्या तावत्येव भवति) । ततोऽनुपातः। यदि त्रिज्याग्यासां 
एतावती चरज्या तदा त्रिशदुव्यासाधें कियतीति । अत्र त्रिशच्चरज्याया गुणक- 
स्त्रिज्या हरः । अतः षड्भिरस्तिशता च त्रिज्यापवतंने कृते जात एकोनविशतिहंरः 
१९। रूपं १ गुणः । फलमत्र यन्त्रे चरज्येत्युपपन्नम्‌ ॥२२॥ 
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४४० गोलाध्याये 


मरीचिः-अथात्र पटी संनिवेशं चरज्याप्रतिपादनं चेन्द्रवजयाऽइ्ह--अग्र सरन्ध्ेति । 
एका । तनुपटटिका । अर्घाडगुलविस्तृता । तास्रादिधातुमयी वंशशलाकामयो वा पटरी । अग्र 
एकस्मिन्पान्ते इत्यथः । सरन्प्रा । तस्मिनप्रान्तेऽदुगुलभ्रमाणविस्तृता । कुठाराकारा कार्या 1 
ततस्तत्र विस्ता रमध्येऽक्षप्रोतनयोग्यं छिद्रं कार्यम्‌ । भक्षप्रोतपटटिकाया लम्बोपरि धृताया 
एकः षार्वो लम्बरेखां न जहाति तथा सरन्ध्रा कार्येत्यर्थः । सा पट्टिका छिद्रमारम्यापर- 
प्रान्तपयंन्तम्‌ । दीघतया दैरष्येण षष्टचङ्गुलप्रमाणा । अङ्कया 1 अक्षप्रोता तथा कार्या । 
अडः गुलमान पूर्वाभिन्नमेव ज्ञेयम्‌ । 

अथेतयन््रयोभ्यां चरज्यामाह-यदिति । खण्डकः । दिङ्नागसव्यं शगुणविनिष्नो पलगप्रभा 
तोयपलात्मकानि । स्थृलानि वा स्युर्चरखण्डकानीत्युक्तैः । खपुज्यकावद्रविदोस्त्रिभागादि- 
त्यनेन । स्थूरुचरं पलादिकं यत्तत्‌ । एक्ोनविशति भक्तम्‌ । इह फलक्यन्त्र क्रियोपयोगिनी 
चरज्या स्थात्‌ ।॥२२॥ 

केदारदत्तः-पूर्वसाधित चरज्या का १९्वां भाग यहाँ यन्त्रमे चरज्या समक्चनी 


>. 


चाहिए । वथा पूर्व मेँ उक्त चार खण्डो का साघननजो बताया गया है तदनुसार 
१० गं त 
पलभा > १०, ८, ~. = चरखण्डों से ४-२३० परभा देश मं चरखण्डा का मान ४५, 


४।३० ४१३० ४३० 

३६, १५ होता ह । गणितसे १० _ ८ १०३ = ४५।३६।१५ ये मेषादि तीन 
४५ ३६ १५ 

रा्ियों कै चरखण्ड होते है । त्रिज्या = ३४३८ में १८० का भाग देने से रज्वि १९ 


होती है, भल, व इ = १९ उपपन्न होता है ।॥२२॥ 
१८० 
इदानीं यष्टिसाघनमाह- 
वेदा ४ भवाः ११ शैल मुवो १७ घुतिदच १८ विश्वे १२ च 
बाणाः ५ पलकणेनिध्नाः । 
अर्कोद्धुताः स्थुः क्रमश्ञः स्वदेशे राश्यधेलमभ्यानि हि खण्ड- 
कानि {\२३॥। 
तैः क्रन्तिपाताढयरवेभुं जज्या 
षष्टदुद्धुताक्षश्न वणेन युक्ता । 
दिर्ध्नीकरृताऽऽप्ता भवतीह यष्टिः 
सा पट्टिकायां सुचिरात्‌ प्रदेया ।॥२४।। 
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यत्त्राध्यायः ४४१ 


वा० भा०--८।११।१७।१८।१३।५ एतानि खण्डकानति निरश्षदेशे परकणं- 
गुणानि द्वादशभक्तानि स्वदेशो भवन्ति! पञ्चदशभिः पञ्वदशभिमगिरेकेक 
रभ्यते । एवं तैः खण्डकेः सायनां शार्काद्भुजज्या साध्या । सा षष्टिभक्ता पठ- 
कणेयुता ततो दशगुणा चतुभक्ताऽडःगुलात्मिका यष्टिभंवति । सा यष्टिः पट््िकायां 
सुषिराद्देणा । यष्टिमितान्यङगुलानि पट्टिकायां रन्घ्रादारभ्य गणयित्वाऽगरे चिह्ं 
कायंमित्यथेः। 


अत्रोपपत्तिः 1 अत्र सुषिरोपरि या ज्यारेखा सा मध्यरेखेति ज्ञातव्या । इह 
किल दद््ण्डलाकारे धृते यन्त्रे कील्च्छाथा यत्र परिधौ छमति तन्मध्यरे खयो रतन्र 
य उन्नतभागास्तेषां ज्योन्नतज्या । मध्यरेखाछाययोमध्ये यावन्त्यडःगुरानि ताव- 
स्युननतज्येत्यथंः । सैवेष्टकारे शङ कुः । स एव पलकर्णगुणो द्वादशहत इष्टहृतिः 
स्यात्‌ । सा त्रिज्यागुणा दुज्यया भक्तेष्टान्त्यका स्थात्‌ । अथ त्रिज्योत्तरगोले 
चरज्यया युता दक्षिणे हीना सत्यन््या स्थात्‌ । अन्त्याया इष्टान्ट्यकोनाथा यच्छेषं 
सा नतकालस्योत्रमज्या स्यात्‌ । अतस्तस्या उत्करमचापे कृते नतकालो ज्ञायत 
इति किर गोले कालज्ञानवाप्तना । इदं धृलोकमं यन्त्रादेवोपसंहर्तु यष्टिः कृता । 
तत्र तावद्राहयधे भुजे युज्या ३४१८ । रा्लौ ३३९६ । साघं राशौ ३२९२ । राशि- 
दये ३२१८ । साधंरारिद्रये ३१६१ । रालित्रये ३१४१ । यदा किर द्वादशार.ग्‌- 
रशडः कुस्त्रिज्यया गुण्यत आभियु ज्याभिः पृथक्‌ पृथग्‌ विभज्यते तावत्‌ सवत्र 
दादशाङ्गुलानि कभ्यन्ते । अधो वेदा इत्यादीनि त्यङगुलानि । उपरितनानु 
द्वादश परित्यज्येषामेवान्योऽनुपातः । एतान्येव स्प्रदेशे पल कणगुणानि दादरद्टतानि 
पञ्चदशभागकभ्यानि खण्डक्रानि कल्पितानि । तैः खण्डकः सायनांजल्ाकस्य 
भुजज्या तयड.गुलात्मिका भवति । अतः षष्टयुद्धृता । इयमक्षकर्णेऽतो योज्या । 
यतो य उपरि व्यक्ता द्वादश ते यावदक्षकर्णेन गुण्यन्ते द्वादशभिरत मज्यन्ते तावदक्ष- 
कणं एव छभ्यते । एवं द्वादशाङगुलस्थ शङ्कोरिष्टान्त्या जाता । इयं धूलोकर्मोप- 
संहा राथं त्रिशदडगृलध्य शङ्कोः परिणामिता । तत्रानुपातः । यदि द्रादशाडगुल- 
स्थेयं तदा वरिशदुडगुलस्य केति । अत्र गुणकभाजकौ त्रिभिरपवल्यं गुणकस्थाने दश 
१० भागहारे चत्वारः ४ कृताः । एवमनूपातेन त्रिशषदडः गुरुश ङ्कोरिष्टन्त्या यष्टि 
संज्ञा भवतोत्यथंः । यदि तरिश्ञच्छङ्कोयंष्टिमितेष्टान्त्या तदेष्टशड.कोः कियतीति । 
एवमिष्टशडः कूयंष्टया गुण्यरसिशता भाज्यः । फलमिष्टान्त्येति स्थितम्‌ । तदर्थं 
सा यष्टिः पट्टिकायां दत्ता तदग्रे चिह्न' च कृतम्‌ ॥२३॥२४॥ 


भरोचिः--अयात्र यष्टिसाधनाथं खण्डकानयनमिन्द्रवज्रयाऽऽह- वेदा भवा इति । 
चत्वारः एकादश । सप्तदश । अष्टादज्ञ । त्रयोदश । पञ्च । चक्रारदेते षड्धा पल 
क्णगुणाः स्वाभोष्टदेशसंबदपलकर्णेन गुणिताः । चः क्रमार्थः । दादज्ञमक्ताः । क्रमक ` 
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४४२ गोलाध्याये 


उक्तक्रमात्‌ । स्वदेशो गृहीतपलकर्णसंबन्धिदेशे खण्डकानि भवन्ति । ननु लघुज्याखण्डकानिः 
भुजांशदशांशलभ्यानि तथेतानि न षण्मितत्वादन्यथा नवकथितानि स्युरत आहू-रादयधं- 
लभ्यानीति । हि निक्ष्चयादेतानि षड्‌ राशेरघं पञ्चदशभागास्तरलम्यानि भुजांशपञ्चदशां- 
शोनैतानि कभ्यानीत्यर्थः । षण्मितत्वात्‌ ॥२३॥। 


अथ यष्टेरानयनं तस्या यन्त्रे संनिवेशं चेन्द्रवज्रयाऽऽह--तैः क्रान्तिपाताढचेति ५ 
तैः स्वदेशसंबन्विभिरानीतखण्डकंः षडभिः । क्रान्तिपाताढचरषेः सायनाकद्भुजज्या । पथा 
लघुज्या दशभागेनोक्तखण्डकंस्तथा पञ्चदशभागेनेभिः खण्डकः सायनसूर्थ॑भुजस्य ज्या. 
कार्या । सा षष्टिमक्ता । अक्षकरणेन पूर्वगृहीतेन युक्वा । ततो दशभिगुंणिता चतुमिर्भक्ता 
फलमिहास्मिन्फलकयन्त्रे यष्टिर्भवति । सा षष्टिः पद्टिकायां सुषिराल्सक्ष्मतया देया ॥ 
अड क्या । यस्मिन्दिने कालन्ञानाद्यभीष्टं तद्विनीयोक्तप्रकारेण यष्टिरानेया तत्तुत्यान्यड गु 
खानि पद्धिकायां सुषिराद्गणयित्वा यष्िचिह्खं कायंमिव्यर्थः ॥२४॥ 


केदारदत्तः--यष्टि साधन गणित बताया जा रहा है-- 
निरक्च देश अर्थात्‌ विषुवदवृत्त धरातलगत भूपृष्ठ मे ४।११।१७।१८।१३। भौर ५. 
ये भक द्वादश भक्तपलकणंगुणित चर खण्डो के होत हैँ । प्रत्येक १५ अंश मे एक एकः 


खण्ड होता है अतः गत = ६ खण्ड होते हैं । 


सायन सूर्यं के भुजांश की ज्या भुजग्या का साचन कर इसमे ६० फा भाग देकर: 
इसे पलक्णं मे जोड़ कर जो फल माताहै उसे १० से गुणाकरथ्से भाग देने सेः 
लब्ध फल का नाम यष्टि का अंगुलात्मक मान होता हे । 


उपरोक्त मध्य छिद्र मे इस नाप से यष्टिका दान देना चाहिए । पदिका में यष्टिः 
माप तुल्य अंगुलरन््र से आरम्भ कर उसमें चिह्खं करना चाहिए । 
सुषिर अर्थात्‌ दद्रोपरि कौ ज्या रेखा = मध्य रेखा । 


उपपत्ति : फलक यन्त्र को दूडमण्डलाकार स्थापित करने से यन्त्रगत कील छाया जहा प्रिषिः 
को स्पर्शं कर रही है, वहां से मध्यरेखा तक जो उन्ततांश हँ इस उन्नतांश ज्या = 

उन्नत ज्या होती ह । अथात्‌ मध्य रेखा भौर छाया के मध्य में जितने अंगुल वही उन्नतः 
ज्याहोती है 1 इष्टकाल में यही उन्नत ज्या = शंकु होती है इसे पककणं से गुणित १२ 
से विभक्त करने पर = इष्ट हृति होती है । इष्टहूति को त्रिज्या से गुणा कर चुञ्यासे 
भाग देने प्र वह्‌ इष्टान्त्यका होती ह । उत्तर दक्षिण गोग रवि के क्रम से त्रिज्या + 

चरज्या = अन्त्या होती ह । अन्त्या-दष्टान्त्या = नतकालोक्रम ज्या होती है । नतकालो- 
त््रमञ्याका चाप से = नतकाङकाज्ञान होता है । गोल दक्षन से इस प्रकार कालज्ञान. 
सुस्पष्ट होता ह । इस गोलसिद्ध उपपत्ति को आचाय ूलिकर्म से सिद्ध करते ह? 
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यन्त्रौध्यापः +++ 


अथ च-०।१५०।००' जब भजमान होता हँ तो चुज्या = ३४१८ होती है 1. 
तथा १।०।०।० मुज मे चुज्या = ३३६६, १।१५1०1० भुज में युज्या = ३२९२, 
२।०।०।० भुज में चुज्या = २२१८, २। १५।०।००। भुजज्या मे युज्या = ३१६१ तथा 
३।०।०।० भुज चुज्या = ३१४१ । 

तथा १२ अँगुल शंकु को त्रिज्यासे गुणा कर उक्त चुज्याओं से भाग देने से सर्वत्र: 
लब्धि पूर्णं १२ के अवयवों में ४, ११; १७, १८, १३, ५ अद्ध उत्पन्न होते ह ॥ 

>€ पलक 
साक्षदेश = अपने देश के ल्यि उक्त खण्डो को = फर = १५. अंग भुज्जांश 
सम्बन्धी फल व्यंगुलाट्मक होता है । इसमे ६० से भाग देकर ब्ध फर को ऊपर रन्ध. 
१२ > षलकणं ध 
१२ में जोड्ना चाहिए । क्योकि उपर में लब्ध शर्‌ = परंकण दसी का नामः 
द्वादशांगुल शंकु की दष्टन्त्या होती है । इसे ३० अंगुल शंकु मे परिणत करने ते 
इष्टान्त्या > ३० ष्टान्त्या > १० , १ 
= =-= ॥ ज 5 ३० अगल शकर की दृष्टान्त्या = यष्टि. 
होती हे। 
. यष्टि = इष्टान्त्या >< इष्टरशंकु 
नः, ३० अश 
दिये गए है ।॥२३।२४॥ 


= इष्टान्त्या । इसी के तुल्य वही अगुल पटरी र 


इदानीं यष्टिप्रयोजनमाह- 
धार्यं तथा फलकयन्त्रसिदं यथेव 
तत्पाहवंयोलंगति तुल्यमिनस्य तेजः । 
छायाऽक्षजा स्पुशति तत्परिधो यमं 
तत्रांराके मतिमता तरणिः प्रकल्प्यः ।१२५।४ 
अक्षप्रोतां रविलवगतां पटिका न्यस्य तस्माद्‌- 
यष्टेरग्रादुपरि फलकेऽधत्च गोलक्रमेण । 
यत्नाहेयश्चरदलगुणस्तत्र या ज्या तयाऽत्र 
च्छिन्ने वृत्ते तलगधघटिकाः स्युनंता लम्बकान्ताः ॥२६।। 
वा० भा०--तदयन्त्रमाघारेऽवलम्बमापं तथा धार्यं यथा यन्त्रोभयपाश्वंयो- 


स्तुत्यकालमेवाक॑तेजो लगति । अर्काभिमुखनेमिकं दुड.मण्डलाकारमित्यथः । 
तथा धृते सुषिरे भ्रोतस्याक्षस्य च्छाया वृत्तपरिधौ यस्मिन्नंदो लगति तत्राशेऽकम- 
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६; गोखाध्याये 


` कल्प्यः 1 अथाक्षप्रोतैव पटिका रविचिहं स्थाप्या ! तथा धृतायां पटटिकायां यद्‌ पूवं 
छृतं यष्टिचिह्न॒तस्मादुपरयुत्तरगोके | दक्षिणगोले तु तदधक्वरज्यामितान्यङ्गु- 
` लानि फलके गणयित्वा तत्र चिह्‌ नं कायंम्‌ । चिह नस्थाने या ज्यारेखा सा वृत्ते 
यत्र कग्ना तस्मादधो वृत्ते रम्बरेखावधेर्यावत्यो धटिकास्तावत्यस्तत्कारे नता 
जञेयाः । तद्रविचिह्‌ नं यदि रेखयोमंध्ये स्थितं तदा तदनुसारिणी तत्रान्यां रेखां 
प्रकल्प्य नाञ्यो ज्ञेयाः । 

भत्रोपपत्तिः। अच्रोत्तरगोशे सुषिरादुपरि दक्षिणे तदधद्चरज्यामितान्यडःगु- 
खानि दत्वा तदग्रे चिह्‌ नं कायम्‌ । तदन्तयाग्ं ज्ञेयम्‌ । एवं वृत्तस्याधो व्यासारधं 
चरज्यया युतोनं कृतं भवति । अतः साऽन्त्या । अथ वृत्तपरिधौ यत्र च्छाया 
-रग्ना तन्मध्यरेखयोरन्तरं क्रिल शङ कूः । छायोपरि पट्टिकायां न्यस्तायां यत्न यष्टि- 
चिहनं तन्मध्यरेखयोरन्तरमिष्टान्त्या । यदि त्रिज्याग्रं शडः कूतुल्यो विप्रकषं- 
स्तदा यष्ट्यग्रे कियानित्येवं त्रैराशिकं कृतं भवति । सा दयुदरेऽन्त्यायाः । शोध्या | 
अन्त्याग्रः तु चरञ्या मध्यज्याया उत्तरगो उपरि दक्षिणेऽधो वतंते । अतो 
यष्टयग्रादुपयेधश्चरज्या दत्ता । तदग्रे था ज्यारेखा तयाऽवच्छिन्नेऽधोवृत्तखण्डे 
बाणरूपमन्त्याया अवशेषं भवति । अतस्तदूत्रमज्यायाश्चापं नतघटिका भवन्ति । 
तस्या ज्यारेखायाः सकाशाल्लम्बरेखावधि नतधघटिका वृत्ते विगणय्य भ्राह्या 
इत्यथ; ॥ २५।।२६।। 


मरोचिः--अथाभीष्टकालन्ञानार्थ मस्मिन्यन्त्े सूयंस्थानज्ञानं वसन्ततिलक याऽऽह-धायं 
तथेति । मतिमता । सुधिया गणक्ेन 1 इदं निर्मितं फलकयस्त्रम्‌ । तत्पाइवंयोरस्य यन्त्रस्य 
पष्ठाग्रभागयोः । सूर्यस्य तेजः किरणसमूहः । वुल्यं समकालम्‌ । एवकाराद्धिन्नकाडे 
उभयपार्ध्वे किरणपतननिरासः। यद्रा समानतया तेजः । एवकारान्युनार्धिकतेजोग्यव- 
-च्छेदः। यथा लगति संलग्नं थथा भवति तथा केनापि यत्नेनाऽऽ्ारे धायम्‌ । सूर्यामि- 
मुखविस्तारनेमिक धा्य॑मिति तात्पर्यम्‌ । तस्मिन्कारे । अक्षजा यन्त्रप्रोतकीलोत्पन्ता 
` छाया । तत्परिधौ । यन्त्रलिखितवृत्तपरिधौ । यमंशं यं प्रदेशं स्पुश्चति रुगति । ठत्र 
तस्मिन्‌ । अंशके विभागे सू्॑चिह्धं प्रकल्प्यम्‌ । वृत्ते छाया यत्र तत्राक॑चिह्लं कार्यमित्यर्थः । 
-छायासूर्ययोषिरोषात्ततरारकस्थानासंमव इति प्रकल्पयेतयुक्तम्‌ । अत एव मतिमतेत्यनेन तत्र 
` चिह्लमितरभेदाथं सूयंसंलं कायं मिति सूचितम्‌ ।॥२५।। 


अथेष्टकालन्ञानप्रकारं मन्दाक्रान्तयाऽऽह~अक्षप्रोतमिति । तस्मात्‌ । सूयं चिह्लकरणा- 
: नन्तरमिल्य्थः । अक्षरों पट्टिकाम्‌ । एतेन च्छायग्रहणेऽक्षे पट्टिका न प्रोता कार्या । 
` अन्यथा छायाप्रतिबन्वसंभव इति ध्येयम्‌ । रविलवगताम्‌ । अक्षच्छायावृत्तपरिषिसंपात- 
-रूपसूयंचि ह्लसक्ताम्‌ । न्यस्य । संस्थाप्य । यष्टेः पट्टिकायाष्छिद्रमारम्य य(ष)ष्टडगुल- 
 ितप्रदेशरूपस्येत्यर्थः । अग्रात्‌ । कतयष्टिचिह्लास्सकाशाद्गोलक्रमेण । उपरि । ऊर्वंम्‌ 1 
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यन्त्राध्पीयः ४८५. 


अधः । चकारः पट्टीस्थयष्टिचिह्ञप्रदेशसक्तफलकंप्रदेशस्य यष्टथमप्रत्वसुचकः । अन्यथा 
यष्टयास्तियंकत्वेन तत्स्थयष्टिचिह्भादूरध्वपधोमागानुपपत्तेः । व्यधिकरणत्वात्‌ । अत एव- 
फलके इत्युक्तिः । चरदलगुणः । चरद रं चरं तस्य गुणो ज्या चरज्येत्यर्थः । यत्नादेयः । 
फलके यत्र यष्टचग्रस्थानं तस्मास्रागानीतचरज्याङ्गुलानि गणयित्वा यत्स्थानमवगतं तत्र 
चिह्लं कार्यमित्यर्थः । 

यलादित्यनेन पदट्टीस्थयष्टधग्रचिह्खं फलके ज्यारेखायां यदि लन्नं ठदा तस्मान्निर- 
वयवानि चरज्याङ्गुलानि ज्यारेख्ागणनया सुशश्रयदेयानि । यदा तु ज्यारेखान्तराले' 
तच्िज्ञं तदा ततस्तदङ्गुलानि तत्प्रमाणेन गणयित्वा सावयवानि सूष्मं देयानीति सुचितम्‌ । 
ततस्तत्र चरज्याग्रचिह्घ । या । भवत्यन्यतमा ज्या । ज्या रेखा भवति । तया ज्या~ 
रेखया । अत्र फलके । वृत्ते छने संलग्नपरिषौ । तलगघटिकाः । ज्यारेखावृत्तपरिधि- 
संपाताद्वृत्तेऽषः स्थिता अद्धा विभागा घटिका यावत्यस्तावत्यो नताः नतघरिकाः 
भवन्ति । यदि भरज्याग्रचिद्धं ज्यारेखयोरन्वराये तदा ज्यारेखानुसारिणीं ततो रेखां 
कुत्सा रेखा वृत्ते यत्र॒ लग्ना तस्मादधःस्जा धटिका वृत्ते सावयवा निरवयवा वा यथो-~ 
चितं गण्या, इति ध्येयम्‌ । 

ननु वृत्तपरिघौ ज्यारेखायां स्थानहवयसंरग्नत्वात्तदधोवृत्तभागस्थघटिकानां नतघटिका-~- 
त्वमनुपपन्नं प्र्यक्षविरोधात्‌ । नाडोवरयानीतमतघटीम्यो द्विगुणत्वाच्चेत्यत आह--- 
लम्बकान्ता इति । लम्बको लम्बरेखा । तदवधिका इत्यथंः । वृत्ताधोभागस्थयष्टि-- 
काविभागानां न नतघटिकात्वमङ्कीक्रिये । येनोक्तदोषः । कितु ज्यारेखावृत्तसंपा- 
तान्यतरस्थानाषछश्धरेखावृत्तपयंन्तं यावेन्न्नो बषटौविभागा आसन्नाः सावयवा निरवयवा 
वा, ता नतचटिका इति भावः । 

अत्रोपप्षिः-वृत्ताकारयन्त्रकरणश्चमपेक्षमा चतुरजाकारयन्त्रकरणं सुगममिति कर्तव्यं 
चतुरस्रकं सुफशकमित्युक्तम्‌ । एतदक्ष्यमाणयुम्वा परमान्त्यामितमडगुलाविप्रमाणेन वक्ष्य- 
माणाक्षप्रोतस्थानादधो विस्तृतम्‌ । ऊर्वं च परमनरञ्यायोगमिताङ्गुखविस्तृतमिदं कार्यम्‌ । 
अत आचार्येरत्र तरिशन्मितत्रिज्यायाः कल्पि्ताद्‌गणितावपिदेशे षट्षष्टयक्ांय परमचर- 
ज्यायास्त्रिज्यातुर्यत्वातृगणितविषयदेशेषु काचवादेकयन्त्रसिद्धवयं खाङ्काङगुरुविस्तुत- 
मिद्युक्तम्‌ । ततो वक्ष्यमाणप्रकारेण पटूटिकाश्रस्य सूयं ञ्नमणानुरोधेन च्रमणार्थं वक्ष्यमाण- 
यष्टयानयनावगतपरमयष्टचट्‌गुलमितमक्षस्थानादुभयतो दैष्यंमावश्यकमतोऽत्र चयर्सिश- 
दक्षक्णदिशो वक्ष्यपाणप्रक्रारेण ¶रमयष्टेर्नवत्यङगुलमितत्वात्फलक्यन्त्रमसं त्यधिकशताडगुल- 
दैर्घ्य कार्यम्‌ । अतः सम्यगुक्तं विस्तारादद्विगुणायतमिति । 

यन्त्रस्य द्ग्वत्ताका रावस्थानासि दचयथं विस्ता राग्रदष्यंमध्यसंपाते आधारः इल्यशुद्कु- 
लादिषटितः कृतो यतस्तत्र धृतमिदं यन्त्रं लम्बमानं सर्वावयवावच्छेदेन दुण्वत्ताकारं स्यात्‌ । 
ततो यन्रस्य सर्वावयवावच्छेदेन दैष्यंमध्यज्ञानाथंमाधारस्थानाल्लम्बरेखा षिस्ताराकारा 
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४६ गो्ाध्याये 


कार्या । लम्बरेखा नवत्यङ्‌गुलाङकिता श्ीघ्रोपस्थित्यथंचि ह्खंस्थानेऽप्यायतरेखा नवति- 
: संल्याका यन्त्रे सर्वावयवावच्छेदेन वक््यमाणक्रियोपयुक्तविस्ताराङ्गुलन्ञानाथं कार्याः । 
अथाक्नसंनिवेशार्थमाषारचिह्लादधो यन्तरभागे त्रिज्यामितषट्षष्टचक्तांशदेशोयिशलनिमतं 
परमचरञ्याडगुकस्थाने लम्बरेखायतरेखासंपातरूपे सूं छिद्रं कायम्‌ । तत्र द्ष्वत्ताकार- 
घरणेन सयंबिम्बकृतक्षच्छाया त्रिशदङगुलान्यूना यथा पतति तथेष्टाडगुलमितशलका- 
: रूपोऽक्षो निवेश्यः । 


अथ सूर्य॑स्य वृत्ताकारेण श्रमणादुवुत्ताकारं यन्त्रमावद्यकं नतु चतुरस्रम्‌ \ अन्यथा 
-चष्टिधटिकाङ्कनानुपपत्तेः कालन्ञानासंभवाच्चेति फलके छिद्रं केन्द्रं कृत्वा त्रिजयान्या- 
सार्धेन वुत्तं कत्पितत्रिञ्यावकशातष्टचङ्‌ःगलन्यासं कृतं तद्वटिकाज्ञानाथं षष्टिटीभिस्तुत्य- 
अदेशान्तरेणपडःकितमिष्टकाठे नतोन्नताराज्ञाना्थं दादश्षरारिभागाडकितं चैवम मरा्ि- 
कानुरोधेन प्रतिमां दर पलानि भवन्ति । अवञ्चिष्टफरकांशस्तु वक्ष्यमाणक्रियोपयुक्त इति 
-न व्यर्थः। 
अथ कालज्ञाना्थंमक्षे पट्टिका प्रोता कार्य । अक्षत्थानादघो यन्त्रविस्ारस्य 
-षष्टधङ्गुलावरोषत्वातपष्टचङगुल्दीर्घा । मयात्र त्रिरन्मितत्रिज्यानुरोघाच्चरज्या परिणा- 
-मेन साध्या । तत्राऽऽचा्ेः सुखां स्पष्टाधिकारे दिङ्नागसत्यंशगुणेधिनिष्नी पलध्रभा तोथ- 
~पलात्मकानि । स्थूलानि बास्युश्च रखण्डकानीत्युक्तचरखण्डेम्यश्चरं च रज्या पलात्िका सा 
° षड्गुणा ज्यात्मिक्रा । गजाग्निवेदाग्निनितत्रिज्यानुरोषेन चर्या । पधं चापज्ययोस्तुरथ- 
- त्वेन चापाष्ठंभवात्‌ । तत उक्तबुहत्तरिज्ययोक्तस्य्‌ लखण्डानीतचरं षड्गुणं स्थुलचरज्या तदा 
` तिशन्मितत्रिज्यया करिमित्यनुपातेन गुण ६।३० ¦ घात्तस्य १८1 १० । गुणत्वेन गुण 
१८० हरो ३४३८ गुणेनापवत्यं हरस्थाने षडयवापिका एकोनविंशतिः १९। ६ । अजो- 
` भयथा स्थूलत्वादल्पान्तरत्वाच्चावयवस्त्यक्तः । भत उपपन्नं यत्सण्डकंः स्थू लचरं पलादं 
- तदभोकुहुत्स्याच्चरसिञ्जिनीहेति 1 


अथ कालज्ञानार्थं यष्टिः साधिता । तदुषपत्तिः- तत्र द्ग्वु्ताकारेणास्मिन्यन्त्रे घृते 
-सूर्योदयकाके वुत्तेऽक्तकषबन््यायतरेलाकारेण च्छाया ततो यथा यथाऽकं उपरि गच्छति तथा 
तथा मध्यायतरेखातरछायाग्र वृत्तेऽो भवतीत्यमीष्टकाले दु्वृत्ताकारयन््रधारणेऽक्षच्छाया- 
स्पष्टवृत्तप्रदेशतदासरन्नमध्यायतरेखास्पृष्टवृत्तप्रदैशयोरन्तराठे वृत्तचतुर्थाशान्तगंते वृत्तपरि- 
 ध्यैकदेो येऽशास्ते उन्नतास्तेषां ज्यामध्यायततरेखातङ्छायाग्रावणि यानि फलक्राङ्गुरानि 
तन्मिता(तः) शङ्कुरभीष्टकाले । तत॒ उक्ताक्लक्चे बानुषातेन हत्तिरमोष्टेयं त्रिज्यापरिग- 
तेष्टान्त्या । इयं मध्यान्त्यांयां होना शोषं नतकालोकक्रमज्या तदुक्रमधनूर्वतकाक दति गोल- 
युक्त्या कालज्ञानम्‌ । तत्राप्येतदुरुगणितं विना यन्त्रादेव लाघवात्तद्‌बरिकाज्ञानार्थं कस्पित- 
धिशन्मितत्रिञ्यातुल्यश्चडकोनियतस्पष्टान्त्या साधिता । तत्र तत्साधनाथं प्रथमतो निषत- 
द्यदशाङुगुख्शडकोरिष्टान्त्या पाधिता । 
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तचया । ्ादशाङ्गुखशङ्कोनिरक्षदेशै हृतिर्दादशमिता । फरकूर्णस्थ तत्तन्मितत्वात्‌ । 
युज्याप्रमाणेन दवादशहतिस्तदा त्रिज्याप्रमाणेन केति निरक्षदेशेष्टान्त्या । तत्रापि युज्या 
न्नाम नियमाद्गुरुक्रियाऽप्याः परिहाराथं लाघत्रासञ्वदशांयान्तरेण षड्‌ युज्या; । बृहत्वि- 
ज्याप्रमाणेनैतां ३४१८ । ३३६६ । ३२९२ । ३२१८ । ३१६१ । २३१४१ । स्वत्पन्त- 
रेणावग्रवत्यागान्िनिरवथवा अडगोक्ृत्य निरक्तरेशञे दरदताङ्नु उशङ्काः पञ्वदशंशान्तरेण 
'षटत्रिममध्ये इष्टान्त्या एताः साघद्यवाः भमीष्टांशे तत्सावनं ज्याप्नाघनरीया स्थूरुमपि 
1 १२ | १२ | १२ | १२ | १३ | १३ | 
| ४ | १५ | ३२ | ५० | & | < | 
-स्वल्पान्तराट्लाचवाश्चाङ गीकृतम्‌ । 
अत्र॒ बहुस्थानेषु द्रादश्ाङगुलसद्धावादन्यत्र तदधिकत्वास्च द्वादशभिन्नं खण्डक 
कृतम्‌ । रशेषं तु द्वितीयं खण्डकम्‌ । तत्र प्रथमखण्डस्याभिन्नत्वादुद्वितोयं खण्डं 
ज्यासाधनरीत्या साध्यम्‌ 1 तत्र निरवयावाङ्कुसौकर्या्थं न्पड्ुलात्मक द्वितीयखण्डं 
धृतम्‌ । ४ 1 १५ । ३२ । ५० । ६३ । ६८ । अत्रापि ल्घुञ्यखण्ड- 
कवत्खण्डानि लधुप्रकारार्भं कृतानि ४ । १९१ । १७ 1 १८ । १३ । ५। 
तथा च सायनारकभुजांशाः पञ्चदशभक्ताः | ० | ° ५ | ११ | 
| ४ | १५ ३२ | ३८ | 
कठमितक्र गलण्डक्योगः शसेष्यलण्उक्वतपनच्चरशाशयुक्तो निरक्षदेरो ग्यङगुलात्मकं 
द्रितीयखण्डमिदं षष्टिमक्तं ददशनितं प्रथपखण्डे योज्यम्‌ । निरजे इष्टान्ध्या द्वादश पलकणे- 
देशे इयमिष्टान्त्या तदाऽभीषट्पलकर्णे केत्यतुपातेन फच्क्णगुणा द्वाद्चम क्ताः स्वाभीष्टदेशे 
द्वादशाडगुलशङ्कोरिष्टान्त्या भवति । 


तत्र॒ निरक्षरो इष्टान्त्याप्रयोजन।मावास्स्वदेले उक्तानुपतिन खण्डद्वयं प्रस्य 
तद्योगोऽभौोष्टदेशे इष्टान्त्या लाषव।त्ताप्रिता । तत्र सदेशे उक्तरीत्या प्रथमखेण्डं पलकणं- 
मितम्‌ । द्वितीग्रस्योक्तरीत्या साधनार्थं स्वदेशे तस्वण्डानि साष्यानि । तानि तु निरक्षदेश- 
खण्डानि पलकणंगुणानि हादश्लभक्तानि भवन्त्यत उपपन्नं वेदा भवा इत्यादिपयोक्तम्‌ । 
एम्थ उक्तरीत्या द्वितोयलण्डं सायनाक्रभुजत्त्वदेशे व्यडगुलात्मक मतोऽहगुलादिकरणा्थं 
सष्टिभक्तमिदं पलकर्णमितप्रथमल्वण्डे योज्यम्‌ । स्वदेरो इष्टान्त्या । अत उक्तं तैः क्रान्ति- 
"पाताठ्य रवेरित्यादयर्घम्‌ । 


यद्यपि प्रथमलेण्डसाधने उक्तरीतिकंघुभूताऽपि द्वितीयखण्डसाधने लाघवं न । प्रद्यु 
श्रतिदेशं षट्लण्डसधपेन गोरवमतो निरक्नदेशे व्यडबुलात्म कं द्वितोयं खण्डं प्रसाध्योक्ता- 
नुपातेन स्वदेशे द्वितीयखण्डषाधनं लाघवायुक्ततरम्‌ 1 तथाऽपि निरक्षदेशे द्वितीयखण्डस्य 
सवयवत्प्रेन । संभव(त्वलकर्णगुणने क्वविद्भोमूति गु गनप्रधासमपेनोक्तं साधनं 
रुधुभूतमेव । 
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न चैवं पलकर्णगुणनेन स्वदेशे खण्डकानां सावयवत्वसंमवार्ज्यासाघने गोमूत्रिका 
प्रयासदोषतावस्थ्यमिति वाच्यम्‌ । भनत्र उ्यासाधनप्रकारस्य प्रधानतयाऽतुदेशाद्रिकृतित्वे- 
नोरेशाच्च दोषाभावात्‌ । प्रकार्येन तुत्यफलत्वात्स्वतन्त्ेच्छस्य नियोगानर्हृत्वाद्वा ४ 
द्वादशाङ्गुलक्ङ्कोरियमिष्टान्त्या तदा विक्षदड्गुलशष्कोः केति गुणहरौ ३० । १२। 
त्रिभिरपवर्यं दिश््नी कृताप्तेत्याद्युपपन्नम्‌ । अश्र गणिदक्रियागौरवात्ड्ूमिरपव्तस्चतुरेरा- 
चार्थेन कृतः । एतेन कत्पतरौ पञ्चगुणार्धीङतेत्युक्ठं परास्तमिति ध्येयम्‌ । भस्य त्रिह- 
दडङ्गुल्च दोयंष्टिमितेष्टान्त्या = यन्त्रावगतेष्टकषद्कोः केत्यनुपातसिद्धेष्टान्त्यासिद्धघरथं 
परिटकायां दानं कृतमित्यप्र सुबोधम्‌ । 


न च दवादशाङ्गुलशङद्धोरिष्टान्त्यासाधनरीत्या प्रथममेव निरपेक्षं त्रिशदङ्गुलशद्धो- 
यंष्टिः कथं न साधितेति वाच्यम्‌ 1 प्रथमखण्डस्य पलकणं मितत्वादिलाघवासिद्धेः । 

अथैवं द्वादशाङगुलशङ्कोरिष्टान्त्यासाधने त्रिश्शदङ्गुलशडकोरिष्टान्त्यासाघनं व्यथंम्‌ \ 
यन्वाबगतेष्टश्षङ्कोरिष्टान्त्यासाधनस्य हाद्ाटगु लक्षक्वनुपातेनापि सिद्धेरिहि चेन्न \ 
भणितप्रकारेण कालसाधने द्वादशाङ्गुल कोरिष्टान्त्याया युक्तत्वेऽपि वक्ष्यमाणयन्वर- 
प्रकारेण कालसाधने तस्या मनुपयोगात्‌ । कालसाघनाथं यन्त्रे चिशदडगुरुग्यासार्धेन वृत्तो- 
त्लिखनात्‌ । फलके त्रि्चत्विज्याप्रमाणेनाडगुलाङ्कनात्‌ । द्वादशाद्गुलग्यासा्ेन वृ्ो- 
त्खिखनेऽपि कालसाघनानुपयोगाच्च । दादशत्रिज्यानुरोधेन पूर्वोक्तरीत्या यन्त्रकरभे 
हादशाङ्गुलशडः कोरिष्टान्त्यैव युक्तेति ध्येयम्‌ । इादशकोटौ पलकर्णः कर्ण॑स्तदा त्रिभ्न- 
न्मितश्कुकोटौ क इत्यतुपातेन त्रिशदड्‌ गुलश द्कोहंतिः सारधहयगणितपलकर्णनुल्या चुज्या- 
भ्रमाणेनेयं तदा व्रिज्याप्रमाणेन केति त्रिशदडगुटक्षडकोरिष्टान्त्या यष्टिसज्ञा युज्या 
साघनप्रयासेन सूर्ष्माऽवकेयेति । 

अथ कालज्ञानार्थमभीष्टकाले यन्त्रमिदं दुडमण्डलानुकारेण लम्बमानमाघारे घायम्‌ ॥ 
तत्र सूर्यविम्बकेन्द्राभिमुखविस्तारदै्यान्यतरनेमिकं भवत्यतो दृडःमण्डलानुकारसिद्ध अर्थं 
धार्यम्‌ । तथेत्यायर्धोक्तिस्तदेव पाश्वंभागयोस्तुल्यतेजःपतनसंभवात्‌ । तदाश्षच्छाया 
वृत्तपरिघौ यत्न ङ्गा तत्र सूर्यस्थानं प्रकल्प्य सूर्यानुरोघेन च्छायाचलनात्सूयंसमसूत्रपरिषधि- 
प्रदेशतदासन्नमध्यायतरेला वृत्तसंपातरूपक्षितिजप्रदेशयोरन्तरां्ानां पदान्तर्गतानामुत्नतांश- 
त्ववच्छायास्पृष्टपरिषिप्रदेशतदासन्नमध्यायतरेखावृत्तसंपातप्रदेशयोरन्तरांशानातत्तुल्यानामु ~ 
न्ततांशत्वेन ज्ञानसंभवात्‌ । सूयंबिम्बसमसूत्रपेक्षया छयास्पुष्टप्रदेक्षस्यासं दिग्धत्वाच्च । 
ततक्छायास्पृष्टपरिधिप्रदेशरूपमूर्यस्थानचिह्धेऽक्षप्रोतां पटिटकामानीयाक्षस्थानात्परिधि- 
पयंन्तं पटिटकायां त्रिशदड्‌गुलानां सत्वान्मघ्यायतरे खातः सूयंचिह्वपयन्तमडगु लानामिष्ट- 
शङ्धुत्वाच्च वृत्तबाह्ये मध्यायतरेखातादकसन्निविष्टपदटिटकास्थितयष्टिचिह्धसंसवतफलक- 
प्रदेशयोरन्तरारास्थिताडःगुलानाभिष्टशड विवष्टान्त्यात्वमर्थसिद्धम्‌ । 


तदि त्रिरादड.गुलशङ्खुतुसये पटि टकोध्व॑मिष्टशङ्कुतुत्यो विप्रकरष॑स्तदा॒यष्टचग्र 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614 


यन्त्राध्यायः ४९. 


कियान्‌ पट्टिको्वं विप्रकषं इरनुपातसिद्धविप्र कषस्थेष्टान्त्यत्वात्‌ । भत एव विनानुपात- 
भिष्टान्त्यासिद्धयथं पूर्वं सा पट्टिकां सुषिरास्प्देयेत्युक्तं संगच्छते ।! इयमिष्टान्त्यायां 
शोध्या नोऽन्त्योत्तरगोले चरग्यायुता त्रिज्या दक्षिणगोले चरज्योना त्रिज्येत्यक्ष- 
मूलषुषिरादुततरगोरे चरज्याडगुलानि यन्वसिद्धानि लम्बरेखायां दत््वोष्वं चिद्धं कार्यम्‌ । 
दक्षिणगोके लम्बरेखायां मुषिरादधस्तानि दत्वा चिह्र कार्यम्‌ । ततदिचह्ञादघो लम्बरेवा- 
वत्तान्तगंता मध्यान्त्येति वृत्तस्याधो व्यासाधं त्रिशत्तिज्यामितं चरज्यायुतोनं कृतं सिद्धं 
भवति ! अस्यामिष्टान्त्या्मताङूगुलानि चिज्ञादधो दत्त्वाऽवशेवलम्बरेखावृत्तान्तग॑ता 
नतकालोत्कमञयेति क्रियागोपनार्थमिष्टान्त्याया मघ्यायत्तरेलारूपाद्यवधि त्यक्त्वाऽन्यचिन्ख - 
समसू तायोऽवविरगृहीतत्तदवन्योरन्तरस्य चरञ्याङगुरमितत्वादिष्टान्स्याया यष्टधग्ररूप- 
द्वितीयाग्रं चालितमुत्तरदक्षिगगोलक्रमेणोध्वं मवस्ततस्तदग्रसमसूव्ररेलायां यत्न रुग्ना तदधो 
वृत्तपरिधिपयंन्तं कछम्बरेखैकदेशो नतकालोक्कतमञ्या । वदुरक्रमधनुः समसूत्ररेलावुत्तपरिधौ 
यत्र॒ कना तदवधिठो लम्बरेखावधि वृत्तपरिष्यधः खण्डम्‌ । तश्राडकरिताचद्यो(घो)नत- 
कालायद्य(घ)स्तदूनं दिनार्धमुन्नतकालाचद्य (घ) इद्युपपन्नमक्षप्रोतामित्यादि सर्वम्‌ । 

नन्वत्र पट्ट्यां यष्टिदानमुक्तं तत्क्वचिन्न संभवति । पट्टिकायाः षष्ट्यङ्गुखवीर्णी- 
व्वोक्तेस्तदन्तर्गतयष्टर्दानस्योपपन्नत्वेऽपि षष्ट्‌यधिकयऽटेः पट्टचां संनिवेशस्य ब्रह्मणोऽप्य- 
शक्यत्वात्‌ । नहि यष्टेः षष्टयधिकत्वा(त्व)संभवो येनादोषः । चतुर्विंशत्यधिकाक्षकणैदेले 
विषुवतक्षण एव यष्टेः षष्टचधिकस्वेनान्यसिमिन्‌ काले सुतरामधिकत्वात्‌ । चतुविंशतिन्यूनाक्नष- 
क्णैदेरोऽपि क्व चित्तस्यास्तदषिकेत्वाच्च । न च पटटिकायां यष्टिदानोक्व्या तस्याः षष्टच- 
इगुलदी्घंत्वाड.गीकारेण षष्टिमितपरमयष्य वधिदेशविषयमिदं मान्यविषयमिति क्रचि- 
दूनद्वाविश्यत्यक्षकणंदेशानन्तगं तदेशे दुष्टमप्यदुष्टमन्यथा चरसाघनादिगणितस्य षटषष्टवधि- 
काक्षांशे दृष्टत्वेन दुष्टत्वापत्तेरिति वाच्यम्‌ । पूर्वेगं णितविषयस्य वषष्टयक्षांशदेश्षावधित्वे- 
नाभ्युपगमादुपदश्शितदोषदेशस्य तदन्तगं तत्वेन दोषतादवस्थ्यात्‌ । मान्यथा शुङ्गो्नतौ 
ब्रह्मगुप्तस्य षटृषष्टधक्षां देर दोषोपदरानमाचार्योक्तिं कथं समञ्जसं स्थात्‌ । 

न चोक्तदेशः षट्‌ वष्टधक्षाशदेशानन्तर्गत इति वाच्यम्‌ । षटषष्टचक्षांशदेशे लम्ब- 
ज्याया; परमक्रान्तिज्यामितत्वाल्लम्बज्याकोटो चरिज्याकर्णस्तदा दादशकोटौ कः कणं 
हत्यनुपातावगताक्षकणंस्य द्वात्रिसदवयवाधिकंकोनव्रिशन्मितत्वेनोक्तदेशस्य तदनन्तगंतत्वा- 
सिद्धेः । किचोक्तदेशाविषयत्वे फलक्स्थ खाङ्काङ्गुलविस्तु तता व्यर्था । प्रयोजनाभावात्‌ । 
तथा हि-द्राविशत्यक्षर्कासि लमा १८ । २६ मस्याः परमं चरं ३९३ एकोन्विक्षतिभक्तं 
परमा चरज्या १९ । ४१ । तथा चोक्तरीत्या तदशावधियन्रकरणे यन्तरं द्विसप्तत्यङ्‌गुल- 
विस्तुतमेव प्रयोजकं न त्वधिकम्‌ । एवमाधारतोऽव एकविशषत्यडः गुलेष्वक्षो न तु तिशषदडगु- 
लेषु । न च संपूणंवृत्तनिष्पर्य्थं तथा कृतमिति वाच्यम्‌ । संधूर्णवृत्तस्याप्रयोजनात्‌ । 

न च पद्दिकाश्रमणावधि यन्त्रस्य दैष्यंमावह्यकमतो द्विगुणपटटिकामितं प्रहृते 
विशत्यधिकशताङ्गुमितं दैष्यं न त्वधिकं सप्रयोजक्रमिति यथा चारत्वाथं विस्वाराद्‌- 

२९ 
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द्विगुणायतमुक्तं तथा चारुत्वाथं संपू्णवृत्तनिष्पत्यादिःपूर्वकं व्यर्थमपि कृतमिति वाच्यम्‌ । 
विस्तारादद्वियुणायवमित्यस्याक्लस्थानादधोऽवरिष्टविस्तारात्वष्टचडःगु लमिताद्द्िगु णं दैर््य- 
मित्यर्थात्‌ । अत एव वृत्त मध्यरन्ध्रादूपरि परमचरज्यामिता रेखा अष्ट । अषडचाष्ट- 
त्रिश्देव । षट्‌ चत्वारिशदडगुलानि विस्तारे । प्ररमयष्टिमितान्यङगुलानि द्विगुणानि षट्‌- 
सप्ततिरदैर्ध्ये । एतावता कुरकषे्रपर्यन्तं यावत्तावत्कालज्ञानं स्यादित्याचार्योक्तिं माष्ये युक्त 
तरम्‌ । व्यर्थस्य चारुत्वस्य शिष्टानङ.गीकारात्‌ । चारुत्वे प्रमाणाभावाच्च । 

न चैवं पट्टिकाश्रमणबहिभू'तस्य यन्तरभागस्य मध्यायतरेखाघःस्थितस्य व्यर्थत्वेन 
तत्कर्तनापत्तिरिति वाच्यम्‌ । चतुरसचारुत्वहानिभयाद्धठत्तदकतंनात्‌ । तस्माखट्षष्टथक्षा- 
शावधिदेशविषययन्तरेऽस्मिनट्टिकायां यष्टिदानमन्याप्तं कथं वक्तुमुचितमेषां सूष्ष्मदोषा- 
सर्सागिणामाचार्याणामिति चेन्न । पट्दिकादैष्यंस्य षट्षष्टचक्षांशदेशीयपरमयष्टिमानत्वे- 
नाभ्युपगमात्‌ । नहि पट्‌टिकामानं षष्टिमित्तम ङ्कीक्रियते येन दोषः । तथा च गणिता- 
वधिदेशेऽनुक्तप्रकारेण सूक्ष्म परमा यष्टिः षड्मोगोनकाशीतिमिता । तत्र प्वत्पात्यन्तया- 
दधिकग्रहणे उक्तदोषानुपपत्तेर्चकाशीत्यद्गुरुदीर्घा पटटिका फलकविस्तारानन्तरगताग्राऽम्यु- 
पगता । एवं चान्नेसरन्ध्रेत्यादिपये तत्तु पटूदिकैकराशीत्यङगुलेति वास्तवपटठि केनचिदल्प- 
बुदधिनाऽक्षाधंफलकस्य षष्टूयङगुखविस्तारनिश्चयात्परमच रज्यायास्व्िज्यातुल्यस्वेन परमा- 
न्त्यायाः षष्टिमितत्वाच्च । हठात्तु पटटिकैका षष्टचडः गुलेति पाठः कतो लेखकदोषादिना 
वा पतितः । कथमन्यथा ग्यथंरब्दप्रयोगानम्युपगमादाचार्यैरकेति प्रयुक्तमत्यावरयकं स्यात्‌ । 

न चैवमाचार्येरभाष्ये--अथ तामग्रादिमयी वेशकश्षलाकामयी वा पट्टिका षष्टचङ्गुला 
दीर्घतया तैरेव फएलकाङ्गुरुस्तथेवाद्धिता कार्येत्ति कथमृक्तमिति वाच्यम्‌ । ते्नवाल्पनुद्धिना 
पट्टिकंकाज्लीरयडगुलुत्यत्रैकार (शब्दकोपात्‌) शीत्यमित्यस्य स्थाने षष्ट मित्यस्य महणाच्च 
शोधितत्वादन्यथकेस्यस्य विवरणानुक्त्यनुपपत्तेः । 

एतेन दीर्घत्वं फलके युतमिति त्रर्यध्विशदक्षकणेदेशीयपट्टिकादेष्यद्दिगुणदैष्य॑मृक्तम- 
युक्तम्‌ । तदृशीयपरमनवत्तियष्टिमितपट्टिकाया आस्मिन्यन्तराक्ञे प्रोतत्वानभ्युपगमात्‌ । 
अन्यथा तत्र परमचरज्यायास्त्रिज्याधिकत्वेन चतुरस्त्रिशनम्मितत्वादष्टनवतिमितकलक्विस्तारा- 
भ्युपगमापत्तेः । न चेष्टापत्तिः । तदेशस्यालक्ष (कष्य) त्वेन तदेशावधियन्त्रकरणस्यातिर्गहित- 
त्वादिति चेन्न । विस्तारादुद्विगुणायतमित्यत्र दकारदृद्वित्वानम्धुपगमेन समानं (समस्तं)क्प- 
दत्वात्फलकविस्तारान्न द्विगुणं एलकदैष्यंमित्यर्थार्किचिदुनद्विगुणविस्तारमितदैध्यं पयंव- 
सितम्‌ । तेन किचिदित्यश्र पञ्चमांश््रहुणेन पञ्चमांशेन द्विगुणितफलकविस्तारो द्विषष्टय- 
धिकशतम्‌ । तत्तुल्यायतफलकस्य सिद्धत्वात्‌ । 

यद्वा पष्टिकादै््यंस्य यन्त्रविस्तारकैदेशे लम्बमानत्वादिस्तारशब्देन ग्रहणम्‌ । विस्ता- 
राव्पष्िकादैध्यादित्यथं इति । आधिक्ये दोषाभावाच्चे्यलं पल्लवितेन ।२६॥ 

केदारदत्तः- यष्टि का प्रयोजन ओर य्व मे उसके उपयोग कौ विधि-- 

इस फलक यन्तर मेँ अवलम्ब का आधारमान एसे स्थापित करना चादिए जिससे यन्तर 
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के दोनों तरफ सूयं का तेज (किरण) एक कालावच्छेदेन एक समय में लगे, अर्थात यन्ते 
की दोनो नेमयो में दृडमण्डलाकार वृत्त गत सूय की स्थिति होनी चाहिए । इस प्रकार 
छिद्र प्रोत अक्षय करी छठाया वृत्तकी परिधिमें जहां पर लगती है उस विन्दु पर सूयं 
बिम्ब की कल्पना करनी चाहिए । तथा अक्षप्रोत वृत्तपहटिका रवि विन्दु पर स्थापित 
करतौ चाहिए । दस प्रकार से स्थापित पटिकामें पूवंमें किया गया यष्टिका चिद्ध 
उससे ऊपर उत्तर गोल मेँ ओौर दक्षिण गोल में नीचे चरज्या के तुल्य अंगुली की गणना 
पर एकं चिह्व कर देना चाहिए । उस चिह्ध स्थान पर जो ज्या रेख। वहां पर वृत्तर्मेः 
र्ग रही है उससे नीचे लम्ब रेखा तक जितनी घरटिकाएे गणना से होती हँ उस समम 
में वही नतघटिका होती है । यदि रवि चिह्खु ठीक रेखा में न होकर दो रेखाओं के मध्य 
मेहोती हतो उस रवि विद्खपर एक ओर तियंक्‌ रेखा कर ॒वृत्तपरिधि सम्पातश्थ 
धटिका चिह्र में गणनया रवि का नत काल ज्ञात किया जाना चाहिए । 
यतः-- उत्तर गोल में छिद्रसे ऊपर ओौर दक्षिण गोल में तीचे चरज्या का दान गोरख 
रीतिसे सिद्धह। यह अन्त्या का अग्रस्थान होता, इसी लिये त्रि चरज्या अन्त्या 
होती ह । वृत्त परिषिगत छाया भौर मध्यरेला के बीचमें शकह । छाया के ऊपर 
स्थापित पटिटिकामें जरह यष्टिका चि्ुह वर्ह ते मध्य रेखा तक इष्टान्त्या होती ह । 
यहाँ पर अनुपात से । 
शंकु >< यष्टि त्रि >्यष्टि 
त्रिज्या ` = ९। ` क्छ 
दिनाधं कार में अन्त्या दृष्टान्त्या । अन्त्याका अग्न भाग दक्षिण उत्तर गोलमें 
मध्यञ्या-+-चरज्या, होता है । इसीख्यि यष्टि मृलसे गोल क्रमसे. चरज्या का ऊपर 
नीचे दान क्रिया गयाहि। दानाग्र विन्दु षर ज्या रेखा उससे कतित नीचं के वृत्त 
खण्ड में वाण रूप अन्त्या का अवशेष रूप उत्क्रम ज्याका चापजो धटिकात्मक दह वहीं 
नत काल होताहै। ज्यारेखा से लम्ब रेखा तक वृत्त मेँ गणनया जौ धटिका होती है 
वही नत कारु गोकु युक्ति से समीचीन है ॥२५।२६॥ 
एवं छायादशंनात्‌ कालकज्ञानमुक्त्वेदानीमेतावत्यभीष्टे कलि नते कवच्छाया लनिष्यती- 
त्येतदर्थमाह- । 
लम्बाहे या विनतघरिकास्तज्ज्यकातहचरज्या । 
व्यस्ता देथा भवति च तथा या परा तत्र मौवीं ॥ 
धार्या पटरी स्पृशति हि यथा तज्ज्यकां यश्टिचिह्न । 
पटूीस्थाने निपतति तदाऽक्षस्य नूनं प्रभाऽस्य ।२७\। 
वा० भा०-अधस्तनाल्लम्बवृत्तसंपातादृध्वं वृत्ते नतघटिका गण्याः । तद्र 
या ज्यारेखा सस्या भध उत्तरगोखे । दक्षिणे तु तदुपरि कल्के चरज्यामितान्य- 





= दष्टान्त्या । 
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४५२ गोाध्याये 


डगुखानि गणयित्वाऽग्रे चिह्लं काम्‌ । तत्र या ज्यारेखा तस्यां रेखायां पटरीस्थित- 
यष्टिचिह्वं यथा लगति तथाशकषप्रोतेव सा पटो धार्या । पटुस्थाने तस्मिन्‌ काले- 
ऽक्षस्यच्छाया पतिष्यतीति ज्ञेयम्‌ । 

अघ्रोपपत्तिः--कथितप्रकारवेपरीत्येन । यदस्य यन्त्रस्य नवत्यडगुरविस्तारस्त- 
द्विगुणं देष्यंमुक्तं तत्‌सवंदेशाभिप्रायेण । अथवा यावदेव स्वदेश उपयोगि तावदेव 
बुद्धिमता कायंम्‌ । तदचथा--वृत्तमध्यरन्घ्रादपरि परमचरञ्यामिता रेखाष्टाध- 
श्चाष्टत्रिशत्‌ । एवं षट्‌च्वारिशण्र्दङ्ग¶ुलानि विस्तारे । परमयष्टिमितान्य- 
ड ग्‌ लानि द्विग्‌णानि षटूसप्ततिर्दध्ये ७६। एतावता कुरक्षेत्रपयंन्तं यावतुकाल- 
ज्ञानं स्यात । इति फलकयन्त्रम्‌ ॥२४॥ 

भरीचिः-अथेतस्य यन्वरस्य बुद्धागुद्धतवज्ञाना्थं कालच्छायाग्रस्थानज्ञानं मन्दकुतुहल- 
कारणं मन्दाक्रान्तयाऽऽहू-लम्बाहैयेति । अस्मिन्यन्त्रं॒लम्बाल्लम्बरेखावृत्तसंपातादधस्त- 
नादित्य्थंः । विनतघटिकाः । स्वाभिमतकालिकनः तय द्यो (नतादघो)वृत्तपरिषौ छाया- 
पतनयोग्ये देयाः । घटिका गणयित्वा तदग्रे वृते चिह्वं कायंमित्यर्थः । तज्ज्यकातः । 
तस्चिह्व सक्ताद्धितायतरेलातः । रेखामावे कल्पिततत्स्यानीयान्तररेखात इति ध्येयम्‌ । 
च रज्याऽढ गुलात्मिका । व्यस्ता । उपरि कलकेऽधस्व गोसक्रमेणेत्युक्ताद्विपरीता । फलके 
उत्तरगोलेऽषो दक्षिणगोके ऊ्व॑मित्यर्थः । देया । तश्र तदग्रस्थाने या भपरा अन्या । 
अपरेति । चरज्यासंमवे । तदभावे सैवेति ध्येयम्‌ । मौर्वी फलकायतरेखा तथाऽद्धता । 
चकारात्कत्पिता वा भवति । तां तद्भिन्नज्यकां रेखामित्यथेः । पट्टी एकाशीत्यडगुल- 
दीर्घाश््प्रोवा यष्टिचिह्लं यथा स्पृशति पट्टौस्थितयष्टिचिह्व तदरेखायां यथा भवति तथा । 
हि निश्चयेन । पट्टी छायापतनयोग्यफलकमागे धार्या तदा दत्तनतघटिकासंबन्धिस्वामि- 
मतकाले अस्य वृत्तकेन्द्रपरोतस्याक्षस्य पट्टोस्याने तदप(त्प)द्‌टिसमफलकप्रदेदे प्रमा छाया 
नूनमसंशयं निपतति भवतीयं । 

अत्रोपपत्तिः-- नतकालसंबन्षिवृत्तपरिषिच्छेदिन्या आयतरेलाया ज्ञानां वृत्ते छम्ब- 
रेखासंपातान्नतघटथो दत्ताः । भस्य यष्टचग्रादुत्तरदक्षिणगोलक्रमेणोरध्वाषिःस्वितत्वाद्‌* 
यष्टघग्रसक्तायतरेखाज्ञानाथं चरज्या व्यस्ता दत्ता । तद्रेलासक्तयष्टचग्र संपादनपू्वकम- 
क्षश्रोतपद्‌ टीघारणेन च्छंयम्रस्थानासन्ना पटटी भवतीति षपट्‌टथनुरोषच्छाया परतत्येवेति 
ूरवोक्तवंपरीत्यात्सुगमता इयं विरोमक्रिया यस्त्रशुदधर्थम्‌ । अशुद्धयन्केऽभोष्टकालावगत- 
च्छायास्थाने तत्काले छायाया अदर्शननिदचयात्‌ । ननु कालस्य चु चयं यच्छायाप्रस्थाना- 
दशुद्धकालसिदिस्तत्काराद्ेपसैत्येन तच्छायायाः सिद्धेः कालाचुभ्य(दधि)ज्ञानसंभवात्‌ । 
यन्ध्रशुद्धिरपि साधितकारप्य शुद्धत्वज्ञननिश्चयाथंमत्यावर्यकेति नतकालच्छायास्थानक्नान- 
प्रतिषादकपद्मेतन्न व्यथंमिति ध्येयम्‌ ॥२७।। 

केवारदत्तः-फलकं यंतर का शुदधाशुद परीक्षण-- 

अधस्सन वृत्तसम्पात से ऊर्वं वृत्त सम्पात्त ठक नत घटिकामों कौ गणना चिन्दुसे 
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उप्तर गोर मे नीचे दक्षिण गोल में ऊपर फलक यन्त में चरज्या अंगुल तुल्य गणनया 
चिह्व करना चाहिए । उश जगह पर जो ज्या रेला है उ ज्या रेखा पर पटर स्थिति 
यष्टि चिव जेप रगता है उसो प्रक्रार अक्ष प्रोत प्रहरी रखने से उस जगह पर उष 
समय पट्ट स्थान परर अक्ष की छाया अबद्य पड़ेगी तस्मात्‌ यन्व रचना शुदा ह । 

उपपत्ति-यन्वर मेँ यन्तर का विस्तार = ९० अंगुल, दध्यं = १८० अंगु यह 
भूमण्डल में सावंदेशाभिगप्रायिक्र है । अथवा अपने देश कौ भौगोलिक स्थित्ति समक्ष कर 
भी पटी का निर्माण में विस्तार यदि वृत्त मध्य चछद्रिके ऊपर परम चरण्याग्र तुर्य 
भौर नीचे ३८ अंगुलात्मका रेखा विस्तार में ४६ तक हो सकती है । ओौर परम यष्टि 
तुल्य ३८ > २ = ७६ होने से कुरक्षत्र पर्यन्त के देशों मे फलक यन्र सेकालक्ञान हो 
सकता है २७} 

फलक यन्त के सम्बन्ध मे विशेष उपयत्तिः-- 

फलक यत्त्र माप में यष्टि साघन-- 

अनुपात से यदि अक्ल क्षेत्र साजात्य सम्बन्धसे द्वादशांगुल शंकु कोटि पे पलकणं 
करणं मिल्ताहैतो ष्क कोटिमें 

पलकणं >९६०बु 
१२ 
दृष्ट दु )९त्रि9 
चु 


= दष्ट हृति 1 


त्रिज्यावुत्त मे इष्ट हूति = = त्रिज्या वृत्तीय ६० ह° 


उत्थापन देने से 
पलक >दकशं>ेत्रि 
१२ भ्यु 
दिनार्धं काक में जन्त्याका स्वरूप =त्रि+-चरज्या ्ष्टान्त्या स्वरूपमें १२ से 
हुरभाज्य को गुणा करने से : 
त्रि > १२ 
तः, व ज 
शं>प० कत्रि >१२ 
` १२श्चु श्र 
भाग देते पर लन्धितो १२ अवश्य मिलेगी क्योकित्रि>> चु । अर्थात्‌ चुज्यासे त्रिज्या 
सदा बडी होती ह? 
इस प्रकार मेगादि तीनों राशियोंको १५ प्रहु पन्द्रह अंश भुजज्या वञ्चेन, ४1 
११।१७।१८।१३।५ खण्ड निरभर देश में चरखण्ड होते ह । इन चरखण्डो को पलकर्णं से 
गुणा करने तथा १२ से भाग देने से भपने भक्षांश देशीय चर खण्ड होते ह जो पूर्वस्वरूप 
से सुस्पष्ट होता है । 


= दष्टान्त्या । 


| (4 २ न ष ५७४ 


यहा पर १२अ शक्रुको त्रिज्यासे गुणाकर युज्यासे 
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उक्तं विषय को आवार्य धूलोकमं से भी स्पष्ट कर रहे ह- 
यतः दशित उक्त पुवं स्वरूप में 
(१२ + षष्टव्यंगुल) प० क < 
१२.८१२ 
शं पक 


ह 





, प 
* १२ (१२५१्य) = ( + ` टूर / 
पकर्द् व्यं शं पकञ् इुर्व्यं\ ३9 
ट 4 0 
(पक षर ) १२ (पक 4 ) 
क्कि शं = ३० अगर । 
३० 


१२ 





च=्(पक्र + द° अर 


५ न 
= (प० क०,८द्‌ अं०) -य = दिनार्धं मे षष्ट यष्टि 


अतः इष्ट काल में इष्ट यष्टि 
इष्ट यष्टि > दष्ट शक्‌ = 
इ दष्ट कारमं 
हृष्ट यष्टि का साधनं गणित उपपन्न होता है । गणित ग्रहगोलन्न शास्वकारोने 
उक्त फरक यनव का गोलसिद्ध फलक यन्त्र की रचना पूर्णं आस्था के साथ आचाय के 
उक्तं यष्टिसाघनमें त्रुटि बताईहैकिं गणितागत सीमित भक्षांशीय देक्लो तकौ यह 
फलक यन्त्र, कालकज्ञानाय सुखद सूषट्मतम तथा समीचीन होते हये मी- 








शं < यष्टि 
क्रः = दष्टयान्त्या 
, शं > ६० ञ शंभ्िन््त्रि 
अ 
३० । द्ु>्ज्या ल 
२ शं ><श्रिः त्रिर 
*" 7" वद्युज्ख्याकं -रपयुम्ज्यालं 
। ज्या ४५ 
| ~ शिया 
< परमाल्यदू 
तथा प्रकारान्तरसे 
त्रित्रि><शं ४ 
ज्य दयु = प्ट 
त्रिः >३० रि 
` ज्यालंभ्यु ` 
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त्रि >९३० 
ज्यां ><चु 
त्रिः > ३० त्रिः >८३० 
ज्यालंभ्चु ६० >८१यु 
तिं _ _ , उया५ 
रश्च -ज्वल = पु 
क्योकि त्रिज्य।वगधिंपदं शरवेदांशकज्या भवति 
| त्रिर 
अथि त 
अर्थात्‌ ६६ अंशांशीय भूपृष्टीय देशों कौ सीमा तक मेँ उक्त फलक यन्वसे काल- 
ज्ञान समीचीन होगा । आगे सदोष बताया गया ह । ६६० अरक्षांशसे अधिक अक्षांशीय 
देको मे उक्त फलक यन्त्र त्रुटि पूणं हो सक्ता ह ।।२७।। 
अथ पष्टियन््रमाह्- 
त्रिज्याविष्कम्भाधं वृत्तं कृत्वा दिगङ्धित्तं तत्र । 
दत्वाऽग्रां ्राक्‌ परचाद्दयज्यावत्तं च तन्मध्ये | २८॥ 
तत्परिधो षष्टचङकं यष्टिनेष्टद्यतिस्ततः केन्द्रे । 
व्रिज्याङ्गुला निधेया यष्टचग्रान्तरं यावत्‌ ॥२९॥ 
तावत्या मौर्व्या यदद्वितीयवुत्ते धन्‌रभवित्तत्र । 
दिनगतशेषा नाड्यः प्राक्‌ पश्चात्‌ स्यु; क्रमेणेवम्‌ ।।२०॥ 


वाऽ्भाग--समायां भूमौ त्रिज्यामिताङ्गुलेन ककटेन वृत्तं दिगङ्कितं च 
कृत्वा तत्र प्राक्‌ परचादग्रा गोलवशादृत्तरा दक्षिणा वा ज्याधंवहेया । अग्राग्रयो- 
बद्धं सूत्रमुदयास्तसूतरमुच्यते । अथ तस्यैव वृत्तस्य मध्ये दयुज्यामितेन ककटेनान्यद्‌- 
वत्तं कृत्वा नादीषष्टयाऽङ्धुनीयम्‌ । ततस्त्रिज्यामिताङ्गुलाया ऋलुयष्टेम्‌ लं 
केन्द्रे लग्नं कृत्वाऽग्रमरकराभिमुखं तथा धायं यथा यष्टिनंष्टच्छाया स्यात्‌ । ततः 
प्राच्यां दिशि त्रिज्यावृत्ते यदग्राग्रचिह्व तस्य यष्टयग्रस्य च मध्यमुजुशलाकया 
मित्वा सा शाका चयुज्यावृत्ते जीवाबद्धायां न ज्याधंवत्‌ । ततः शकलाकाग्रयोमंध्ये 
धनुषि यावत्यो घटिकास्तावत्यस्तदा दिनगता ज्ञेयाः । एवं पदिचमाग्राग्रयष्टचग्र- 
योमंध्ये शलाकया दिनशेषा ज्ञेयाः । दिनशेषोनं दिनमानं दिनगतनाडयो भवन्ति । 
यतस्तदेक्यं दिनमानम्‌ । 

अत्रोपपत्तिर्गोल्युक्त्येव । यष्टस्त्रिज्या । यद्भुवि वृतं लिखितं तत्‌ क्षिति- 
जम्‌ । तत्र पृकंतः पदिचमतश्चांग्रा । अग्राग्रयोरूपरिगता रेखोदयास्तसूत्रम्‌ । 


यदिदचुन्पद्युतो = परमाल्प यष्टि । 





= ज्या छं ! परमात्पयष्टि = ६० 





=ज्याल 








= ४५८० कीज्याहोतीहै। 
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अग्राग्र उदितो रवियंथा यथाऽहोरात्रवुत्तगत्योपरि गच्छति तथा तथा केन्द्र 
निवेशितमूकाया यष्टेरग्रे भ्राम्यमाणे यष्टिनेष्टदयुतिः स्यात्‌ । यतो यष्टथग्र 
रविः । अग्रग्रादकं यावदहोरात्रवृत्ते यावत्यो धटिकस्तावत्यो दिनगता भवन्ति । 
तत्राऽऽकाशे युज्यावृत्त छेखितुं नाऽऽयाति । अतोऽग्राग्रयष्टथग्रयोरन्तरं शलाकया 
मित्वा गृहीतम्‌ । ततो भुवि लिखिते दुञ्यावृत्तं तया शलाकया ज्यारूपया 
धनुषि धटिकाज्ञानं युक्तियुक्तम्‌ ।॥२८।२९॥३०।। 

मरोचिः-अथावसरसंगत्या यष्टियन्त्रात्ालक्ञानमायत्रयेणाऽऽह-त्रिज्याचिष्कम्भा- 
धघंमिति । सममूमिभागेऽभीष्टप्रदेशे केन्द्रं प्रकल्प्य । त्रिज्याविष्कम्भाधं त्रिज्यामितं व्यासाधं 
यस्यैताद्शम्‌ । त्रिज्यामितेन ग्याताधेनोत्लिखितमित्यथंः । वृत्तं दिगड कितं दिक्साषना- 
वगतपूर्वादिदिक्वतुष्टयाड्‌किठम्‌ \ यद्यपि समनन्तरोक्ताग्रादानार्थ पूर्वापरादिशोरद्भुनमाव- 
दयकं न दक्षिणोत्तरदिशोरिति सावारण्ेन दि लाम द्धुनमुक्तमयुक्तं तथाऽपि पूर्वापरदिक्स्या- 
नयोः शुद्धयत्रगमाय दक्षिणोत्तरदिशोरष्यद्भुनमा व रइयकमिति ध्येयम्‌ । 

कृत्वा संपाद्य ! तत्र॒ तस्मिन्‌ वृत्ते! अग्रां वत॑मानदिननामग्राम्‌ । प्राववरवात्‌ । 
पूरवस्थानादपरस्थानाच्च पूर्वापरसूत्रादधंञ्याकारां दत्वा । उत्तरगोले उत्तरदिकचिह्ञाभि- 
मुखां दक्षिणगोले दक्षिणदिकचिह्ञाभिमुखां रेखां संपादयत्यर्थः । तन्मध्ये 1 तस्य त्िज्या- 
व्यासार्घोल्किखितवुत्तस्य मध्ये । अन्तविभागे तत्केन केन्द्रं प्रकल्प्येति तात्पर्यार्थः । चुज्या- 
वत्तं वर्तमानदिनचुज्यामितेन ग्यासार्धेन संबद्धवृत्तमित्यथंः । चकारादुल्लेख्यम्‌ । तत्‌ । 
दुज्यावुत्तम्‌ । परिधौ परिधिस्थाने । एतेन दयुज्यावृत्ता्तविभागनिरासः सूचितः 1 षष्टघद्खं 
षष्टिविभागैः समै्टिकाल्पै रङ्धतं कायं मित्यर्थ . । 

ततोऽनन्तरं यष्टिकऋज्वी शलाका त्रिज्यामिताङ्‌गुलपरिमिता । नष्टद्युतिः । छया- 
भावो यथा स्यात्तयेतयर्थः । केन्द्रे निधेया । वुत्तमध्ये मूरं कृत्वा सूर्याभिमुखाग्रा धार्येस्यथंः । 
ततोऽनन्तरम्‌ । यष्टचग्राग्रान्तरम्‌ । धृतयष्ित्रिज्यावृत्तदत्ताग्रयोरग्रे तयोरन्तरं यावत्‌ । 
ऋजुसुत्रम्‌ । तदग्रयोर्ंतं यन्मितं भेवति तावत्या तस्स त्रमितया मौर्व्या सपूर्णज्यया । 
नाधंज्यया । द्वितीयवृत्ते । चुज्यावृत्ते इत्यर्थः । 

एवं प्रागपराग्राग्रहबात्‌ । क्रमेण प्राक्पश्चात्‌ । पूर्वापरचिह्लावधिकक्रमदत्तज्याव- 
धिना वृत्तस्य पूर्वापरभागयोरित्यथंः । यत्‌ वृत्तपरिध्यैकदेशरूपं घनुः पम्पूर्ण वृत्तपरिष्य- 
्घान्तिग॑तं वा न त्वधं भवेत्‌ । तत्र तादुशघनुषि या नाड्यस्ता दिनस्य गताः शेषादापूर्वा- 
परघनु. । क्रमेण भवन्ति । 


अत्रोपपत्तिः--त्रिज्याग्यापार्घेन यद्भुवि वृत्तं लिखितं तरिक्षतिजवृत्तानुकल्पम्‌ । 
ूर्वापरस्थानादग्ाशान्तरेण गोलवशात्सरयस्योदयास्तसंभवादि गडकिते वृत्तेऽप्रा पूर्वापरसू- 
त्रादधंज्याकारा पूर्वापरचिह्लाम्यामुदयास्तस्थानज्ञानार्थ दत्ता । तत उदयस्थानादकेऽहोरात्र- 
वृत्ते उपरि यथा गच्छति तथाऽर्कोदयचिह्वान्तरके चुरा्रवृत्ते दिनगतघटिकाः । अर्का- 
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स्तच्चिह्लान्तराले दिनशेषघटिकाः । अतः सूयंबिम्बस्य दुरस्थितत्वा्तदनुकल्पेनाभीष्टकाले 
सूर्यस्थानज्ञानार्णं यष्टिः केन्द्रे सूर्याभिमुखा धृता । सा तु त्रिज्यापरिमिता। सूर्यभूगभ- 
योरन्तरे त्रिज्यात्वात्‌ । 

तत्र भूगम॑ज्ञानादवृत्तकेन्द्रमेव भूमध्यं भूपुष्ठस्थे कल्पितम्‌ । मृपृष्ठीयकारस्यपिक्षित्त- 
स्याच्च । तस्याः सूर्याभिमुखत्वसंपादनार्थं नष्टच्छायात्वमुक्तम्‌ । 

तत्र यष्टश्ग्रसूर्योदयस्थानसक्तयुज्यावृ त्तमाकाशे कतुंमशक्यमिति भुवि केन्द्रादेव 
दयूज्यावृत्तं लिखितम्‌ । तत्र॒ घटिकाज्ञानार्णं यष्टघग्रोदयस्यानान्तरले सूत्रं धज्यावृत्ते 


संूरणज्याछ्खितचुज्यावृत्ते षष्टचड्‌किते देया । तद्धनुपि घटिका दिनगताः । यष्टघ- 
ग्रास्तस्थानान्तरालसूत्रह्पसंपर्णज्यादानावगतधनुषि घटिका दिनक्ञेषाः । तत्र ज्याग्रान्तराले- 
ऽत्यल्पं वृत्तखण्डं घनुः । उत्तरगोखे त्रिंशदधिकघटीज्ञानाथं महदुवृत्तखण्डं धनुरित्येतल्लामाथं 
प्राक्पदचादित्यन्न पएरवमावृत्त्या सम्यक्ग्याकृतमिति ध्येयम्‌ । 

अथ प्रतिक्षणं चुरात्रवृत्तमेदा(द)यष्टच ग्रसूर्योदयस्थानान्तरसूत्रस्यंकयु रात्रवृत्ते संपूण 
ज्यात्वासंभवात्लिखितद्युरात्रवुत्ते तदानेन घटीज्ञानमयुक्तमिति चेन्न । 

दिनगता्थं भूपुष्ठसूर्योदयकालिकांशोषा(शा) थं च भूपृष्ठसूर्यास्तकालिकां प्रथमक्रान्ति- 
यां य॒ज्यां प्रसाष्योक्तरीत्या चटचः साघ्यास्ततस्तत्काल्किां धुज्यामग्रां प्रसाध्य तदग्रां 
त्रिज्याद (वृ)त्ते यथायोग्यं दत्त्वा तदृुज्यावृत्तं च कृत्वा 'वदूर्वयष्टचग्रादुक्तरीत्या घटध- 
स्ततोऽपि तत्कालिकां युऽ्यामग्ां प्रसाघ्योक्तदिशा पूवंयष्टचभग्रादेव घटथ दइत्यसङ्गयावव- 
विक्षेष इत्यवधारणात्स्वत्पान्तराद्वोक्तस्य युक्तत्वात्‌ ।।२८-२९-३०॥ 

केवारदत्तः-यष्टि यन्त्र को रचना बताई जा रही है-- 

पारा (पारदा)या जलादि से समतर समान भूमि पर त्रिज्या ग्यासाधं से एक वृत्त की 
रचना कर दिक्साधन के मनन्तर पूर्वविन्द ओर परिचमविन्दु से उत्तर दक्षिणगो क्रमको 
समश्च कर तत्काङीन अग्रामें ज्याकौ तरह अग्रादान करना चाहिए । अग्राग्र विन्दुगत 
सूत्र का नाम स्वोदयास्त सूत्र होता है । त्रिज्यावृत्तान्तगंत उसो केन्द्र से युज्या व्यासार्धं 
से अन्य ओौर एक वृत्त कौ रचना कर इस वृत्त मँ ६० धटिकाभों के चिह्व १-२-२३ क्रम 
से करने चाहिए । वेन्द्र मे त्रिज्याङ्गुलात्मक्रा यष्टि कामूल केन्द्रल्गनकरयष्टिका 
अम्रभाग सूर्याभिमुख एसे रखना चाहिए जिससे यष्टिकीषछायाहीन हो सकै। 

पूवं दिश। में त्रिज्यावुत्तगत अग्राग्रचिह्व भौर यष्टिके अग्रभागके चिह्भके बीच 
को जगह को अगुलसे मापकी शलक्राको जीवा की परह्‌ निवेदित कर हन दोनों 
रशङाकाभों के बीच में वृत्तका जो चाप होगा उसमें १-२-३ जो धटिकाएं ष्ट समय 
में होगौ वहो दिन गत वटिका होती हं । 

उपपत्ति--भूमि गत त्रिज्या वृत्त = क्षितिज वृत्त । 

यष्टि = त्रिज्या 
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पूवं परिचम में अग्रा, अग्राग्रगत सूत्र = स्वोदयास्त सूत्र) प्राक्क्षितिजमें अग्राग्र बिन्दु 
पर उदित सूयं, जैसे जैसे अहोरात्र वृत्त में उदय से ऊष्वंद्तहोताहै, वैसे बसे केन्द्र 
स्थापित यष्टि मूल से भग्र तक भ्रमण करानेसे यष्टि की छायाशुन्यता होता ह क्योकि 
यष्टिके अग्रभागमें सुर्यं बिम्बहै। 

अतः अग्राग्र से सूयं तक अहोरात्र वृत्त मे गणनया जौ जो घटिका होती हँ वहो दिन 
गत घटिका गणनया स्पष्ट होती हैँ । 

गोर भाकाश में चयुज्यावृत्त छिखा नहीं जा सकता अतः अग्राश्र मौर यष्टिभग्रका 
अन्तर अंग से भापागयाह, अतः भूमि पर प्रदशित द्युज्यावृत्त मे गणनया उपलन्घ 
ज्या खूप अमुर मान का चाप दुज्यावृत्त में प्रदक्ित धटिकाओंका मानहोतादहै। यहीं 
दिनगत घटिका होती है स्पष्ट है ।।२८-२९-३०॥ 


गधाच्यदाह्‌- 
 यष्टचग्राल्लम्बोना ज्ञेया द्ग्ज्या नुकेन्द्रयोमध्ये | 

वा० भा०--नष्टदयुतेयेष्टे रग्रादधो यावान्‌ छम्बस्तावांस्तस्मिन्‌ काले शङ कुः । 
शड.कुकेन्द्रयोमंध्ये दुग्ज्पा ज्ञेया । शड्‌ कुप्राच्यपरथोरन्तरं बाहुः । प्रागपराशा- 
नरान्तरं बाहूुरिति वक्ष्यति । 

मरोचिः--अथाऽऽतीतघटीनां शुद्धधवगमाय शङ्ुदष्ययोर्शानं परभाया अजञानेऽ्ा- 
ज्ञानाभावात्कथमस्माय्न्त्रार शलसाघनमित्याश ङ्कुधोत्तररूपमग्राज्ञानं चाऽभ्यं याऽऽह--यष्टय- 
ग्राल्लम्बोनेति । यष्ट ग्रात्‌ । नष्टयुतेंष्टेरग्रादित्यर्थः । लम्बो भूमिषरयन्तं कम्बायमान- 
मन्तरम्‌ । ना इष्टकाले शंकरः । तथा चास्मारकिचित्स्थलादुमूपृष्ठशड कोस्तिप्ररनोक्तत्रिधिना 
घट्यः स्वल्पान्तरेण पूर्वागतघटीतुल्या इति शुद्धिः । त्रिपश्नोक्तभ्र कारस्य मूगमें सृक्ष्मत्वा- 
दिति भावः । 

केदारदत्तः--शडकु ज्ञान- 

नष्टछयाको यष्टिके अग्र भागसे नीचे जो लम्ब होता है वहु उस समयमे दष्ट 
शङ्कु होता है । शंकुमृक से केन्द्र तके दुग्ज्या, शड्‌ कु मूल ओर पूर्वापर सूत्र का अन्तर 
भुज पूर्वं मे सिदढहो चुका दहै ॥२०२।। 

केवलदिग््ञाने सत्यक्षभामाह- 

उदयेऽस्ते यष्टचग्रप्राच्यपरामध्यमय्रा स्यात्‌ ।॥३१॥ 
शड्कूदयास्तसुत्रान्तरभकगुणं नरोद्धुतं पलभा । 

वा० भार--उदयकालेऽस्तकाले वा यष्टिनंष्टदयुतिधियमाणा सकरेव भूकग्ना 
स्यात्‌ । एवं यष्टयग्रप्राच्यपरयोरन्तरं चिज्यावृत्ते ज्याधंवत्‌ स्थितम्‌ । साञ्ग्रा 
ज्ञेया । तनः प्रग्वदुदयास्तसूत्रमिष्टकाले शङ कुश्च । शङ्कूदथास्तसूत्रयोरन्तरं 
द्रादशगुणं शङ कूना नक्तं पलभा स्यात्‌ । 
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अत्रोपपत्तिस्तरैरारिकेन । तद्यथा । यद्यस्य शङ्कोः शङ्कूदयास्तसूत्रयोरन्तरं 
गड कतकं भुजस्तदा दादशाङ्गुलस्य रङ्कोः कें इति। फलं विषुवतीं 
भवति ॥ 

मरोचिः--प्रसङ्काद्दुग्ज्याज्ञानमाह--जञेयेति । नुकेन्द्रयोः शङ्कुमूलवृत्तकेन्द्रयो्म्येऽन्त- 
राके सूत्र दुर्ज्या ज्ञेया । परभां विनाऽग्राज्ञानमाह--उदये इति । सूर्योदयकाले सूर्यास्तकले 
वा । यष्टयग्रप्राच्यपरामध्यम्‌ । नष्टच्छायायष्टेभू संलग्नाया अग्रं त्रिज्यावृत्तपरिषिसक्तं 
ूर्वापरदिक्चिह. नं तयोम॑घ्यमन्तराल वृत्तान्तराधं ज्याकारम्‌ । अग्रा स्यात्‌ । 


अयमथं: --सूर्योदयकालिकनष्टच्छाययष्टच ग्र सक्तपरिधिप्रदेशपुरवं चह नयोरन्तरांशानां 
पर्वापरसूत्रादर्घञ्यासूत्रमग्रा तत्कले सूर्यास्तकालिकनष्टच्छाययष्टयग्रसक्तपरिधिप्रदेशपरिव- 
मचिह नयोरन्तरांगानां पूर्वापरसव्रादधेज्यामसुत्रं तत्कालेऽग्रा स्यादिति । 
अघ्रोपपत्तिः-यष्टच ग्रस्य सूयंबिम्बानुकल्पत्वेन तस्मालम्बसूत्रं भूपुष्ठे सड कुः कि- 
चित्स्यूलः । वृततकेनद्रालरिज्यामितयष्टचग्रलम्बरूपत्वात्‌ । व्रिज्याया भूपुष्ठे कणंस्वाभावात्‌ । 
भूगमंसूत्रस्याभावास्च । शङ््‌कुमूलकेन्द्रयोरन्तरसूत्रं द्ग्ज्या साऽपि किचिर्स्थूला । उदयास्त- 
काले पूर्वापरस्थानादग्रान्तरेण सूर्यसद्‌भावादुदयास्तकालिकनष्टच्छायायष्टचग्रेणाग्रज्ञाना- 
न्मूखस्य प्राच्यपरसूत्रं सतत्वाच्चोक्तमग्राज्ञानमुपपन्नम्‌ ॥ 
केदारदत्तः--दिशाज्ञान से पलमान्ञान- 
उदयकराल ओौर अस्तकाल में नष्ट छायाकी तरहु की स्थापित यष्टि समग्रवृत्त में 
भूमि लग्न होती ह । इथ प्रकार यष्टिका ञग्र भौर पवंपरिचम स्वस्तिकं का अन्तर 
ज्या खण्ड की तरह हो जाता है । यही अग्रा होती है भौर उदयास्त सूत्र से पृवं स्वस्तिक 
सक शङ्कु होने से, शद्ध ओर उदयास्त सूत्रं का अन्तर शङ्कुतर होता है ।\ 
उपपत्तिः--यदि शद्कु मेँ शङ्कुतल तो १२ शङ्कु मे मुजज्ञान से भृज दही पल्नादहो 
जातीदहै। 
शङ्कुतल ८ १२ 
शङ्कु 
अथोयन्तमकमद्ष्ट्वाऽपि-- 
भजयोरेकान्धदिश्चोरन्तरमेक्यं रविक्षुण्णम्‌ ।।३२॥ 


शङ्क्वन्तरहूत्‌ पलमा प्रागपरा्चानरान्तर बाहुः । 
वा० भा०--स्पष्टाथम्‌ । 
अत्रोपपत्तिः । यत्र देहो विषुवती ४ तत्रोत्तरगोखे प्रथमशङ्कुस्त्रश्षदङ्गुलो 
दृऽ?: । तस्य याम्यो भुजः पञ्चाङः गुलः । अन्यश्च षट्त्रिशदङ्गुः । तस्थ याम्यो 
भुजः सप्ताङ्गुलः । अत्राग्रया विना किल शडः.कुतलं न ज्ञायते । कितु मुजाग्र- 


= पलमा उपपन्न होती ह ।।३१३ 
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योर्यावदन्तरं शडकूतख्योरपि तावदेवान्तरं भवति । तच्छ कुतर कल्पितम्‌ २। 
कस्य । शङ्कूच्छयान्तरतुल्यस्य शङ्कोः ६ । यदस्य शडकोरिदं शङ कुतलं तदा 
दरादक्ाडगुलस्य किमिति । फलं पलभा ४} 

अथवा पलमाप्रमाणं या १। यदि द्वादज्ञाङ्गुलस्य शङ्कोः पकभा शङ. 
कुतर तदा त्रिरादड गुलस्य षटत्रिशदङ्गुलस्य वा किमिति १२। या१। 
३० ॥ १५० | या१। ३६ । एवं ज्ञाते लड कुतले पृथक्‌ पृथक्‌ या ३०। 

९ 

या ३६। एते स्वस्वयाभ्भुजाभ्यां रहिते जाते उत्तरे अग्रे या३०रू६९०। या 

8: १२ 
३६ < ८४ । अनयोरग्रयोः समीकरणे छेदगमे च क्रियमाण इयं क्रियोपपद्यते । 
१२ 

मरीचिः-भथ क्ञातताम्रायाः बुद्धचथं पलभाज्ञानं प्रकारान्तरेण पलभाज्ञानं च वक्ष्य- 
माणां प्रतिज्ञां च शिष्यावधानाथंमा्यद्रियेनाऽह--शड कूदयास्तेति । 

भभीष्टकले यत्र श ङ्कुमूलं पूरवोक्तप्रकारेण दिनगतशेषक्रमेण पूर्योदयक्ालिकां सूर्यास्त- 
कालिकां वा ज्ञाताग्रां त्रिञ्यावृत्ते पूर्वापरचिह्वाभ्यामुरक्तरीटया दत्त्वा तदग्रयोः सक्तं रेखा- 
सूतरमुदयास्तसूत्रम्‌ । तथोर्याभ्योत्तरम ज्ुलास्मकं यन्मितमन्तरं द्ादशगुणम्‌ । अभीष्टकालि- 
कावलम्बरूपशङ्कुमानेन मवत फलं वद शे पमा । अस्या अक्षकर्ण प्रसाध्यानूपातानीता- 
ग्रासमत्वेन ज्ञाताग्रायाः शुद्धिरवधेयेति भावः । 

ननूदयास्तकाले व्यवधानादिना वृत्तेऽकंस्थानज्ञानामावादुक्त रीत्या पुनः कालसाषनम- 
शक्यमित्यतोऽग्राज्ञानार्थं पलमाज्ञानमाह--मुजयोरिति । करस्मिदिचदिवसेऽभीष्टकाल्दरय- 
संबन्धिमुजौ ज्ञेयौ । तयोरभिन्नदिशयोः क्रमेणान्तरमैक्यं वा द्ादकशगुणम्‌ । भुजद्यसंबन्वि- 
कालद्रयज्ञातालम्बरूपशडक्वोरन्तरेण भक्तं पलभा स्यात्तस्या अनुपातेन क्रान्तिज्यातोऽप्रा- 
जञानं स्यादेवेति कारसाघनं नाशष्यमिति भावः । 

नन्वस्य पलभाज्ञानप्रकारस्य भुजाधीनस्य भुजाश्ञानत्कथं संभव इत्यत आह--प्राग- 
परक्लानरान्तरमिति । पूर्वापरूव्रावलम्बरूपक्लडक्वोर्याम्योत्तरं स ॒भुजः। तथा च वृत्ते 
दिगद्कुनाप्पूर्वापरसूत्रजानान्नष्टच्छायायष्टचग्रावलम्बरूपशङ्कोमूलन्ञानाच्च । तयोर्याम्योत्त- 
रान्तरप्रदेशस्य भुजत्वावगमादुक्तरीत्या काल्ये भुजं शङ कुं च ज्नात्वोक्तप्रकारेण 
परमाज्ञानघंमव इति भावः । 

अथ तथाऽपि वृत्ते दिक्साघनस्य मुजाज्ञानादषंमवादन्योन्याश्नरयदोषादुभुजाज्ञानमिति 
पलमाज्ञानस्योक्तभ्रकारेणासंमव इत्यस्वरसात्प्रकारन्तरं विवक्षृस्तावत्तप्रतिजानीते- 
यष्टचेति । नष्टच्छा[य]या यष्टया कर्रिमरिचदिविसे । शङ्धुत्रितयम्‌ । भिन्नमिन्नाभीष्टकाल- 
त्रितयेऽवलम्बरूपं शाकं प्रत्येकमेवं शद्धुत्ि तमित्यर्थः । एककाले तत्व्ितयासंभवात्‌ । 
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जञात्वा । सर्वम्‌ । उदयास्तसूत्राग्रादिक्पलभ।ठमक्रम्‌ । वा प्रकारान्तरेण । पूवं तेषां निरू- 
पितस्वरात्कथ्यते मया निरूप्यत इत्ययं: \ 

मन्ोपपत्तिः --शङ्कुमूलोदयस्तसूत्रयोरन्तरमिदं शङ्कोः शद्धुंतलमतोऽवलम्बशद्खुनैत- 
च्छद्ुतलं तदा द्वादशाङगुलशद्कुना किमित्यनुपातेन पलमाज्ञानमुक्तमुपन्नम्‌ । यद्यपि 
भ्तिक्षणं चुरत्रवत्ते भेदा्त्कालिकशङ्कुस्तात्काछिकाग्रचिज्ञाम्यामुदयास्तसूत्रं शङ्ुतल- 
ज्ञानार्थमुपयुक्तम्‌ । नोदयकालिकमस्तक्राछिकं वाऽग्राचिह्ञाम्यामुदयास्तसूव्रमतः पलभा- 
नयनमतुचितं तथाऽपि ताक्राकिकाग्राचिह्वस्योपलक्षकाभावेनाज्ञानात्‌ स्वत्पन्तरादक्षतिः । 
इयं मूपुष्ठलङ्कुसबन्धैन भूपृष्ठीयाऽप्यत्यल्पान्तरत्वदुमूग मैमित्यस्या मूग मंसंबन्धि गणितं 
नानुचितमिति ध्येयम्‌ । 


लीजैकवर्णसमीकरणेन द्वितीयानयनोपपत्तिः । पलभामानं या १ अस्माच्छद्कोः 
शङ्कते द्वादशाङ्गुलक्ञङ्खोः पलभामितशषङ्कुतलं तदा लम्बाकारशद्धोः किमिस्यनुपातेन 
या०शं १या० १। १२।११ आम्यां स्वस्वभुजसंस्कारादग्रे साध्ये । 

तथा हि--दलिणे गोले भुजस्याप्राशद्भुतलक्यरूपतया शङ्कुतलोनदक्षिणमुजोऽ्रा या० 
शं१। भु १२।१२। उत्तरगोके समवृत्ताद्‌दक्षिणस्थे ग्रहे भुजस्याग्राहीनशङ्कुतलत्वेन 
दक्षिणभुजोनं शाङ्कुतलमप्रा । समवृत्तादुत्तरस्थे शङ्कु लोनाप्राया मुजत्वेन शद्ुतल्युतोत्तर- 
भुजोऽग्रायाण्डं १। मु १२। १२। एवं द्वितीयभुजादप्याग्रा पक्षत्रयमेया०्शं १ दनु 
१“। १२। तदा मुजस्तु शङ्कुमूलम्राच्यपरसूत्रयोरयाम्पोत्तरान्तररूपः प्राच्यपरसूत्रा्ाम्य 
उत्तरोवा शङ्कुम्‌ लातुरोधादवगन्तन्यः 1 

इदमग्रादयमेकदिनसंबन्धातस्वतल्पान्त रस्योपेक्षया त्रिप्रर्नोक्तमाद्रयस्येत्यादिप्योपपत्तौ 
पक्षयोः संमत्वप्रतिपादनादा तुल्यमिति च्छेदगमे श्लोघनार्थं पक्षयोः षद्मेदेन न्यासः । 
दक्षिणगोके १ याण्प्र० शं १ प्रन्डग्मु० १२ | याण्प्रण्शं १ द० प्रमु° १२ 3 | 

याण्द्विन्शं१ द्वि°्उण्मु १२4 | याश्टिन्लं १ द०्द्विभु° १२ | 

उत्तरगोे दक्षिणभु जयोः २ भिन्नगोले दक्षिणमुजयोः ४ ) उत्तरगोरे उत्तरमुजयोः ३ 
या० शं१ प्रदभमु १२ [| भिन्तगोले दक्षिणमुजयोः ५ | या० प्रशं १ प्रदमु १२ न 
याण्दिश्शं १ द्विदभु१२| | या० द्विशं! द्विदभु १२ क | 
अथैकव्यक्तं शोधयेदित्यादिना प्रथमादिपक्षत्रयेऽ्त्यपक्षे च भुजयोरेकान्यदिोरित्थादुक्त- 
पलभामानमुपपपन्नम्‌ । उत्तरगोले दक्षिणोत्तरयोः ६ । 


या० प्रशं १ प्रदभु १२ | या० प्र्डां १प्रष्द० भु° १२|| 
या०्द्वि°्शं्द्िउमु १२ | या० द्वि° शं° १ द्विद्‌ उभु १२ 
पचम 


चतुर्ंपञ्चमपक्षयोस्स्वेकदिशोर्भुजयोर्योगौ भिन्नदिशौभुंजयोरन्तरं दवादशगु णकद्कुयो- 
गभक्तं फलं पलमेव्युपपन्नमप्याचार्येरेकगोलीयभुजयोर ङ्धीकारान्न क्षतिः । 
यदा--एकदिनीयमुजयो ग्रंहणात्पञ्चमपक्षस्यासि देश्चतुर्थपक्षस्य विषुवहिनीयस्वेन भुज- 
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योरस्यस्पान्तरत्वादन्तरं शङ्क्वोरन्तरेण भक्तमित्यनेनापि पलभासिद्धिरूपलभ्यते । दशितं 
चोदाहरणं त्रिप्रदनाधिकारष्यास्यायां भाद्रयस्पयेव्यादिपयोपपत्ताविति । 


केदारदतः--इष्ट कालीन भुजाओं से पलमाज्ञान-- 

एक ही या भिन्न दिश्ओंकेदो भुजो के अन्तरको १२ से गुणाकर दोनों कालों 
के शङ्कुभों के अन्तर से भाग देने मे छच्छफल पलमा होती है ।।३२२॥ 

उपपक्ति-४ अंगुल पलभादेश्च मे, उत्तरगोलीय प्रथम शङ्कु २० अगुल, जिसका याम्य 
भुज = ५ अंगु । दूसरे शद्ध का मान ३६, दक्षिण धुज=७ अगुल । अग्रा के विना शङ्कुकेतक 
काज्ञान नहीं होता है। किन्तु भुजाओं का अन्तर = ७ ~ ५= २ यही अन्तर शंकु 
तले का भी अन्तर होता ह । यदि शंक्रुतल = २ ओर शंकु को ऊंचाईयों का अन्तर = 
३६ - ३० = ६ है तो भतुपात मे --- श्ट तलन्वर +> = २०९१२ 

शकु अन्तर प 
= पलभा = ४ उपपन्न होती है । 

यततः सायन मेषादि में उस नगर की पलभा नापनेसेमोण्हौ अंगुल प्रत्यक्ष देखी 
गर्ह । 

अथवा बीजगणित से उपपत्ति । 

कल्पनांकिया पलभा = या तो अनुपात से-- 








याशं _,. याशं _,., 
= क. त०, तथा-{---=शं'त 
अनुपात से, ङ ट्र 
धि याञ्८शं , यार्ह" , 
.' दात~-मु=अग्रा = ह्र भभु, तथा अग्रा = फर्‌ भमु 
क श. .या>शं या. (शं> शच) 
+ ह १२ १२ 


^ भु) > १ 7 
= व =या। द्वादक्षगुणित मृजन्न्तर को तत्कालीन शद्ध के 


अन्तर से विभक्त करने से वेधीपरुब्ध पनमा कै तुल्य पलमा हो जाती ह 1 उपपन्न होता 
हं ।॥३२२॥ 
इदानीं दिग्देश्लकालानामज्ञाने केवलाकंदर्शनादेव सवंमाह- 
यष्ट्या शङ्कुत्रितयं ज्ञात्वा वा कथ्यते स्वेम्‌ \१३२५। 
आदयन्तश्लङमकुशिरसोस्तियंक्‌ सूत्रं निबध्य तत्सक्ते । 
मध्यमश्ङक्वग्रादद्वे सूत्रे भूमि पृथडनेये ।२३४॥ 
भूचिहद्वितयोपरि सुत्रं तत्रोदयास्तसुत्रं स्थात्‌ । 
तत्केन्द्रान्तरमग्रा सुत्रादन्रान्तरे ततः प्राची ।।३५।। 


०१. ०र्ग दा. ०7८६614 


यन्त्राध्यायः ४६२ 


प्राग्बदतोऽक्षच्छाया तच्छ तिविहताग्रकार्कसंगुणिता । 
क्रान्तिज्या त्रिज्याघ्नी जिनभागज्योद्धृता ~ दोर्ज्या ।।२६॥ 


वा० भा०--त्रिज्यावृत्तं विलिख्य प्राग्बद्यष्टया शङ्कृत्रितयमभीष्टे काले ज्ञात्वा 
प्रथमतुतीयशङ्कवग्रयोरेके सूत्रं॑ति्ंग्बद्ष्वा मध्यस्थशद्को रगरेऽन्यसूत्रस्यैकमग् 
बद्ध्वा तत्‌ सूत्रं तियंक्‌सूत्ररभ्नं यथा भवति तथा प्रथमश्डक्वभिमुखमधः कणं- 
गत्या त्रिज्यावृत्तपरिधि नोत्वा ततर पूर्र॑भागे चिह्र कायंम्‌ । ततोऽन्यत्‌ सूत्रं तदेव 
वा तृतोयशड्क्वभिमुखमनेनैव प्रकारेण नत्वा वृत्तयरिविमभागे चिह्धं कायम्‌ । 
तयोहिचह्वयोरुपरि गतं सूत्रमुदयास्तसुत्रं स्थात्‌ । सूत्रकेन््रयोरन्तरमग्रा । उदयास्त- 
सूत्रादग्रातुल्येऽन्तरे केन्द्रोपरि प्राच्यपरा रेखा कार्या । ततः शडकूदपास्तसुत्रान्तर- 
मित्यादिना पलभाज्ञानम्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ । 

भत्र गोेऽहो रात्रवृत्ते यथोक्तं क्षितिजसंपातयोरुदयास्तसूत्रं बद्ध्वा तस्मिन्ने- 
वाहोरात्रवृत्ते चिह्नत्रयं कृत्वा तानि शड्कुशिरांसि प्रकल्प्याऽऽद्यन्तचिह्लयो- 
स्तियंकसूत्रं च निबध्य मध्यसूत्रात्‌ तियैक्‌ सूत्रसक्तमधः नोयमानमुदयास्तसूत्र एव 
लगती्युपपत्तिदर्शनीया । ततोऽग्रादिक्‌पलमाज्ञानं युक्तियुक्तम्‌ । पलमाजञाने 
तद्देशज्ञानम्‌ ॥३३।।३४।२५।।२३६॥ 


मरीचिः--अन्ये त्वेकगोलीयभुजाग्रयोर्यावदन्तरं तावदेव शङ्कुमूलयोरन्तरमिति 
शड्ववन्तररूपश द्ोरेकान्यदिक्क्रमसिद्धमुजान्तरयोगरूपशङ्‌कुतरं तदा द्वादशाङ्गुलस्व किमि- 
त्यनुपाते मुजधोरित्यादयुक्तं पलभानयनमुपपन्नमित्याहुः ॥३३॥ 

अथ प्रतिज्ञातं विवक्षुः प्रथमं तग्रोदयास्तसूत्राग्रादिलां ज्ञानमार्यागीतिम्यामाह- 
आन्त्यश्चङ्‌ कुरिरसोरिति । 

समभूमिमागे त्रिज्याग्यासार्धेन वृत्तं कृत्वा तत्केनद्रे त्रिज्यामितां शलाकां नष्टच्छायां 
सूर्याभिमुखी कृत्वा यष्टयग्रलम्बस्थाने तन्मितमुतकाष्टशडःक्‌ पभीष्टकाले स्थापयेत्‌ । एवं 
तदृत्तरान्यकाख्योन्यंवहितयो : शडःकु स्वस्थाने घार्यौँ । तत भ्न्तशङद्भुशिरसोः प्रथमतृतीय- 
शडक्वप्रयोरेकं सूत्रं तिर्यकशिधिलं निर्मध्य । मध्यमश्डःक्वग्रात्‌ । प्रथमतुतीयमध्यस्यद्वितीय 
शद्धोरग्रष्त्‌ । दे सूत्र निबध्य । तत्सक्ते । तियंकूसूत्रसंलगने । भूमि भूस्थत्रिज्यावृत्त- 
परिधिम्‌ । पृथग्भिन्नमागेण । प्रथमतृतीयशङक्वमिमुखक्रमेण । कणणंगत्या नेये । नीत्वा 
बृत्तपरिघौ स्थानद्रये चिल का्यमित्यथंः । 

भूचिह्खद्वितयोपरि तच्चिह्द्वितयोपरि तच्चिह्धद्यावधीत्यथः । तत्र । वृत्ते सुक्र रेखला- 
कारम्‌ } उदयस्तसूत्र भवति 1 तत्केद्रान्तरम्‌ । उदयास्तसूत्रवृत्तकेन्द्रयोरन्तरं याभ्यौतर- 
रूपम्‌ । केन्द्रायाम्योत्तराऽग्रा स्यात्‌ । ततः सूत्रादु दयास्तसूत्रात्‌ । अग्रान्तरे प्राची स्यत्‌ । 
पर्वविभागस्थपरिधिसूत्रसंपाते ज्याग्रं यथा भवति तथा वृत्तेऽग्रामर्धंज्याखूपां 
दत्त्वा तदुक्तरमञ्यासूत्रसक्तपरिषिप्रदेशो पूरवेत्यर्थः । उपलक्षणात्परिचममागस्यपरिधिसूष्- 
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संपातादुक्तदिशा वृत्तपरिधित्यानें परिचमा । पुरवरपिरचिह्कावधिरेवा वृत्ते पूर्वापरसूत्र- 
भित्युक्तप्रायम्‌ । 

अत्रोपपत्तिः--शङक्वग्रेऽहो राघवृत्तसंबन्धात्प्रयमत्‌ तीयदाङक्वग्रयो्वद्धमेकं सुत्रं संपात्ता- 
दक्तदिशाऽहो रात्रवत्तप्रदेशस्य तच्छद्धुदयाग्रान्तरालस्थितपू्णचापस्य संपू णंज्या । मध्यम- 
शङ्व्वग्ात्सुत्रदयमुभयतस्तत्सूत्रस्पशं संपादनेन भूलिखितवृत्तपरिषौ स्वमार्गानुरोषेन नेयम्‌ । 
वत्तपरिषौ पूर्वापरभागयोयंत्र सूरं लग्नं तत्र ग्रहोदयास्तसं भवाच्छडकवग्रयोस्तात्कालिक्योम्‌ - 
संलग्नतया तदहोरावृत्तसंबन्धात्तचिचह्लावधिरेखोदयास्तसूत्रम्‌ । सूत्रदयस्याहोरात्रृत्तस्थि- 
संपूणंज्याकरिणोदगरस्तचिह्वमार्गपरिष्पथमेव बरथमतृतायशडक्वग्रवद्धतियकसूत्रसंस्पोऽ- 
प्यावक्यकोऽन्यथा तदसिद्धेः । 


यद्यप्यहोरात्रवृत्तमेदादिदमसंगतम्‌, तथाऽप्ये कस्मिन्‌ दिने स्वत्पान्तरत्वदेकचु रात्रवृत्ता- 
म्युपयमायुक्तमत एव दिनान्तर संबद्धश कुम उक्तश्रकारेण नोदयस्तसु बरिद्धिः । वृत्तकेन््रस्य 
ूर्वापिरसूत्रमध्यत्वेनावगमादुदयास्तसूत्रकेन्द्रयोर्याम्थोत्तरमग्रा । पूर्वापरोदयास्तसूत्रयोरन्तरा- 
केऽग्रासखात्‌ । भत एवोदयास्तपू त्राय न्तप्रदेशाम्यामश्रान्तरेण प्राच्यपरे इत्यादि सुगमतरम्‌ 
॥ ३४।।३५॥। 

अथाऽऽैया कलमाज्ञानं तक्छुद्धच यं क्रान्तिज्यनयनं च प्रसङ्गात्तच्छृढघर्थदोज्यानयनं 
चाऽऽहु~प्रास्व दत इति । 


अतः । उदयास्तमूत्रज्ञानात्‌ । प्राच्यपरसूत्रजञानाद्वा । प्राखत्‌ । क्रमेण श्ड्कूदयास्त- 
सू्रान्तरमकंगुगमित्यादिना प्रणपराश्ानरान्तरं ब्राहूरित्यनेन भुनजदयज्ञानादुभुजयेरेकाम्य- 
दिशोरित्यादिना वा पलमभा स्यात्‌ । 

यथ्यप्यस्याः शुद्धिद्धदिशकोटवक्ष$्णः कर्ण॑स्तदा क्रान्तिज्याक्रोटौ कः कर्णं इट्यनु- 
पाततानीताग्रायाः पूर्वाविगताप्रासपत्वेन तथाऽपि पलभायस्तदग्रानुरोषेन सधितत्वात्तस्याः 
सैव सिध्यतीति शुद्धौ सं्यसंमवातपलमाशुद्धचवगमाथं क्रान्तिज्यानयनमाह-- सच्छरति- 
विहतेति । पूर्वावगताग्रा द्रादशगुणितः । पलमावगगवेदेग् युतिमूलषूपपलकर्णेन भक्ता फलं 
क्रान्तिज्या । तवा च युज्यावृत्तनिमित्तं पूर्वं क्रान्तिज्याया आनीतत्वात्तत्समैतक्रान्ति- 
्यात्वेन प्रमायाः शुद्धिरवघेयेति मावः । 

नतु प्वत्रिगतक्रान्तिज्यासुद्धितिणयेऽस्याः शुद्धिरिति पूवं क्रान्तिज्याशुदधिनिर्णयः 
कथमवगत इत्यतः क्रान्तिज्यायाः सायनार्नभुजज्य(नयनमाह्‌--तरिज्याघ्नीति । क्रान्तिज्या 
त्रिज्यया गुणिता चतुिशत्यंशज्यया भक्ता फलं सायनाकमुजज्या । तथा च सायनाक- 
भुजञ्यायाः क्रान्तिञ्यासाधनात्तक्क्रान्तिज्याया वेपरोत्येन सायनाकंभुजज्यासंवदेन शुदि- 
निर्णयोऽस्त्येवेति भावः । 

अश्रोपपत्तिः-शङ्धुतलज्ञाना द्धजयोर्ञानाद्वा प्रागुक्तपरकारेण पलभा सिद्धत्येवेति किं 
चित्रम्‌ । पलकणे द्वादशकोटिस्तदाऽग्राकर्णे का कोटिरित्यतुपातेन क्रान्तिज्या । परम- 
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क्रान्तिञ्यया त्रिज्यातुल्या दोर्ज्या तदाऽभीष्टक्रान्तिज्यया केत्यतुपातेनाभीष्टसायनार्कं- 
दोर्ज्येति । ३६॥ 


केदारदतः--दिष्देश कालादिमे किसी काभी ज्ञान होने पर भी केवर सूयंदशंन 
से भु पृष्ठ में निज स्थानादि का ज्ञान- 

यष्टि से ओर तीन समयो में तीन शड्‌ कुभो से सूयं वेध द्वारा भूमण्डल में वेध स्थान 
कहां है ? ओर वं के १२ महीनौं मे कौन मास्त आदिह इत्यादिके ज्ञान से समग्र 
पञ्चाङ्कं ज्ञान जिस विधिसे यन्त्रया वेध विधिसे होता है वहु सब मात्र सूयं दशंनसे 
हो जाता है-जैसे- 

अभीष्ट समय मेँ तीन शकुं का ज्ञान कर समतल भूमि में त्रिज्या व्यासाचं सै 
एक वृत्त बनाकर, प्रथम भौर तीसरे शङ्कू कं अग्रम एक तिर्यक सूत्र बांध कर, मध्य- 
शंकुकेअग्रमें अन्य एकसूत्रका अग्र भाग रखकर वहु यत्र॒ लम्बरूप जसे हो कण- 
गति से प्रथम शाकु के नीचे त्रिज्या वृत्त की परिधि तक छे जाकर पूवं विभाग में एक 
चिह्ल करना चाहिए । तथा अन्यसूत्रया वही सूत्र तीसरे शंक के अभिमुख पूवं प्रकार 
ले जाकर वृत्त के परिवम भाग में चिल्ल करना चाहिए । इन दोनों चिह्ञो पर शये 
हृए सूत्र का नाम उदयास्त सूत्र होतादहै)। 

सूत्र गौर केन्द्र का भकार = अग्रा । उदयास्त सूत्र से अग्रा तुल्य आकार मेंकेन््रसे 
पूर्वापर रेखा देनी चाहिए । इस प्रकार शड्‌कु मृ ओर उदयास्त सूत्र का भकार 
शंकरुतल आदि के ज्ञान ते पूर्वोक्त विधिसे पलभाकानज्ञान हौ जाता है। 


उपथत्ति--ूर्वापर मानान्तर उदयास्त मूत्र ओर ुज्याका -साधंसेकेनद्र षे 
क्रियमाण अहोरात्र वृत्त मे उदयास्तादि सूत्र ज्ञान पूर्वक अहोरात्रवृत्त वृत्त तीन शंकुभों 
के तीन अग्र बिन्दु ज्ञान कर, आद्यन्त सूत्र के किर में लम्ब सूत्र वाधकर, मध्यसूत्रे 
रम्बल्प नीचे की तरफ नीयमानं उदयास्त सूव्रमेंदही उक्तं सूत्र रगेमा, अतः अग्रा 
शंकुतल के ज्ञान से पला ज्ञान पू्वंक भूमण्डलस्य वेव स्थानीय भूपृष्ठ विन्दु मे पलभा- 
अक्षांशादि ज्ञान हो जातेदहै। 


उपपत्ति--आद्यन्त शंकुभों के ऊपर, एक सूत्र जौ आदि शंकु की दिशा के अभिमृख- 
भूमि में जहां लगेगा तथा अन्त्य रंकु अग्र अग्र से मूमि पर गत सूत्र जहां लगेगा उन 
चिन्दुगो पर मई हई रेखा स्वोदयास्त सूत्रं होती है जो पूर्वापर सूत्र की समानान्तदम 
रती है । | 

पूर्वापर स्वोदयास्त सूत्रों का अन्तर = अभ्रा 1 

शंकुभुल से स्वोदयास्त सूत्र तक शंकुतढ । 

३9 
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अग्रा = शंकृतल = मुज श्ञान से पूववत्‌ पलभा का ज्ञान भौर पलमा ज्ञान से भलर 
षान के अनन्तर स्वदेक्ष ज्ञान होता ह ॥३६।। 





भथ कालन्ञानमाह-- 
तद्धनुरा्े चरणे वर्षस्यारकीः प्रजायतेऽन्येषु । 
भार्धचच्युतः स भार्धो मगणात्‌ पतितोऽब्दचरणानाम्‌ ॥।२७।। 
ऋतुचिहल्नानं स्थाद्‌ तुचिद्वान्यपतस्ततो वक्ष्ये । 
भात्रितयाद्धाश्नमणं न सदस्माद्‌दिक्पलाद्यं च ।।३८।। 
छायातोऽग्रातो वा भानुः सक्रान्तिपात एव स्यात्‌ । 
पातोनः स्फुटभानुः स्फटभानूनो भवेत्‌ पातः ।।३९॥ 


वा० भा०--अत्राग्रातस्तच्छुतिविहताश्रकाकसंगुणितेव्यादिविकोमविधिना या 
स्फुटाकदोर्ज्याऽऽनोता तस्या यद्नुः स रविभेवति । एवं वषंस्य प्रथमचरणे । 
द्रितोये भार्धाच्च्युत्तृतोये समाधंशचतुर्थे भगणात्‌ पतित इति व्यस्तविधिः। 
चषंचरणज्ञानमृतुचि ह्वः । 

अत्रान्यैराचार्यर्भात्रितयाददिग्ज्ञानं दिग्ञने भाश्रमरेखां चोत्पाय केन्द्रभाश्न- 
मरेखयोयद्याम्योत्तरमन्तरं सा मध्यच्छाया । ततः क्रान्तिज्या । विलोमविधिना 
तस्था रविरक्षश्चेवं वक्षयमाणमहाप्रदेनभङ्काथं प्रत्‌ ङतं तदसत्‌ । कुतः । यद्ध 
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व्रितयाद्भाभ्रमणं तदपि तावदसत्‌ । अन्यान्यभाग्रहणादन्यथाऽन्यथा भाशभ्रमरेखा 
स्यादिति निपूणैरवलोक्यम्‌ । भाश्र मनाशे दिक्रपलादिकमपि न घटते । अतो 
यष्ट्या शङकुत्रितयं ज्ञात्वेत्यादिना महाप्रदनम ्गो युक्तः । 


अत्र किलाग्रात्तो रविज्ञतिः । योऽत्राग्रातश्छापातो वा रविर्ञायते ससक्रा- 
न्तिपात एव स्थात्‌ । अतः पातोनो रविभंवति । रव्यूनर्च पातो भवतीति युक्ति- 
युक्तम्‌ । एवं स्फुटरवेमंध्यमो मध्यमादहगंणोऽहर्मणात्‌ कल्पगतमिति कालज्ञानम्‌ । 
इति यष्टियन्त्रम्‌ ॥३७।३८।२९॥ 

मरीचिः--भथ प्रसङ्कादुक्तदिशा यष्टियन्त्रादमीष्टदिने सिद्धसायनाकंदोऽर्यायाः 
सूयंज्ञानमन्यदप्यार्या म्यामाह-तद्धनुरा्य इति । 

तस्या दोर्ज्याया घनुर्माढ्यम्‌ । वर्षस्य । कल्प्यमेषादिद्ादशंराकशिभोगकालस्य प्रथमे 
चतुथा सूर्यो भवति । अन्येषु द्ितौयतृतीयचतु्ेषु चरणेषु क्रमेण प्रथमचरणाकंः । 
भार्षात्षिडद्धा त्च्युतः शुद्धः । सभाः षड़्भयुतः । भगणात्‌ । द्वादश राश्लिम्यः पतितः शुद्धः 
सूर्यो भवति । 


नन्वमीष्टसतमये वषचरणजानं कथं स्यादेनार्कज्ञानमत आह-अब्दचरणानाभिति । 
कल्प्य मेषादिदादश राशिभोगातमकवषंस्य चतुर्थाशानाम्‌ । ज्ञानम्‌ । जभीष्टकाठे तदन्यत- 
मसत्ताज्ञानम्‌ 1 ऋतुचिह्लवसन्तादिषड्‌ ऋतूनां ज्ञपकचि हदे मवति । अत्र॒ वसन्तादयः 
कल्प्यमेषादिरारिदयभानुभोग्रक्रमेण न तु मीनादिक्रमेण । सन्यथा वसन्तेत्यादिचरण- 
संबन्धात्सूर्यनिर्णंयासंमवात्‌ । 

ननु चरणस्य राशित्रयभोगकालात्मकत्वादृतुनां च तद्द्रयभोगात्मकत्वादुतुचिह्लः कथं 
तज्ज्ञानं संभवति । नह्य तवचत्वारो नवा चरणचिह्वानि येनेदं सुस्थमिति चेन्न । पदद्रय- 
संबन््यृतुकालस्य पूर्वापरविभागाम्यां पदनिणंयसंभवात्‌ । पूर्वापरविभागज्ञानं चतु चिह्ला- 
रम्मात्विशत्सौ रान्तगंतानन्तग॑ताभीष्टदिनक्रमेण । 

न चैवं मीनादिक्रमेऽप्यक्षतिः । अत एव~मृगादिरारिद्रयभानुमोगात्ड ऋतवः स्युः । 
हिशिरो वपन्त इत्यायुक्तानुरोधेन रवेभवेदेकगृहादिकेस्य यदशवृन्दं खलु सायनस्य । 
तदत्र रारिद्रयभागतष्टं लब्धं वसन्ताद्युतवो भवन्तीति विवाहवृन्दावनकारोक्तिः संगच्छत 
इति वाच्यम्‌ । मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावृत्ु इत्यादिश्रुत्या चंत्रादिक्रमचान्द्रवसन्ता- 
दिषडऋतुप्रतिपादिकया सौरवसन्तादय तून कल्प्यमेषाद्यारम्भकानां व्यजिन (व्यार्वात्तत) 
त्वात्‌ । कथमन्यथा भेषादिरास्यादिप्रदेशसंचरणसंबन्धेन चान्द्रमासानां चंत्रादिसंज्ञात्वं 
संगच्छत इति दिक्‌ । 

नन्वृतुचिह नज्ञानामावादभोष्टदिने कथसृतु्ञानं कथं चाब्दचरणज्ञानं येनोक्त निर्बहे- 
दित्यत्‌ आाह-ऋतचि ह्ानीति । तत्‌;-करतुचिज्ञादषंचरणज्ञानसंमवादित्यथेः । ऋतुचि ज्ञानि 
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यतन्तादिषड्कऋतूनां ज्ञापकवस्तूनि । भग्रतः । यन्तराध्यायसमाप्त्यग्यवहितानन्तरम्‌ \ वशय । 
कथयिष्ये । अर्वतुव्णंने यन्त्र पादनमध्ये काव्यग्रन्थः प्रक्षावतामुन्मत्तप्ररुपितो गतीति 
पृथकतदर णंनाध्यायः कृतः इति भावः । 
भग्रोपपत्तिः-प्रथमचरणे मेषादित्रयान्तर्गतत्वेन दोज्यधिनुरेवार्कः । द्वितीयपदे 

वहभाच्छुद्ेन मुजसंभवादोर््यादनुर्माद्यं भुजः षडमच्छुदोऽको भवति । तुत्तीयपदे षद्भि- 
रूनेन मुजसंमवाद्भुजः षदमयुतोऽको मवति । चतुथंपदे द्वादशम्यः शुद्धेन भुजसंमवादूभुजो 
दादशम्यः शुद्धोऽर्को मवति । वषंचरणानां पृथक्‌ चिह्वानियमादुतुचिह्धेम्यो नियतेभ्यो ज्ञानं 
युक्तियुक्तम्‌ । मूलसक्रमसमां विवस्वतः स्वस्वमरङ्कमृतवोऽपि बिभ्रतीति विवाहवृन्दाव- 
नोक्तेरिति (अ. २ शलो० ४) संक्षेपः । ननु- 

छायत्रयाग्रोद्धवमत्स्यमध्यस्पुकसूत्रेयोयंश्र युतिः प्रदेशे । 

याम्योत्तरा शड्कुतलात्ककद्म्यां क्रमेण सौम्येन्तरगोलयोः स्यात्‌ ॥ 

मस्स्योदरद्वयगसूत्रयतेश्च तस्या भागत्रयस्पुक्षति यद्ध वतीह्‌ वृत्तम्‌ । 

छाया न तत्परिधिपुञ््ति मघ्यशङ्कोर्मघ्यस्थभागमिव साधुमतिः कथंचित्‌ ।। 


शङ कप्रभाभ्नमणमण्डलयोस्तु मध्यं मध्यप्रभा भवति दक्षिणमुत्तरं चेति । 

श्रीपत्युक्तश्रकारेण समायां भूमौ त्रिज्यामितेन व्यासार्धेन वृत्तं कृत्वाऽभीष्टदिने 
तत्केनदरस्थद्रादलादगुल्लडःकोरभीष्टकासन्रये छायाग्रचिं क्वनि त्रीणि ज्ञात्वाञन्यवाहितचि- 
ह्ञाम्यां प्रस्येकमत्स्यमुत्पा्यंवं छायाग्रत्रितयेम्यः सिद्धमत्स्यद्रयमुखपुच्छोदरस्कपूत्रयोः 
स्वस्वमार्गानुसारेण प्रसारितयोयंत्र प्रदेशे वृत्तान्तगंते वा योगः स्यात्तत्रोत्तरदक्षिणगोलक्रमेण 
वृ्तके्रप्रदेशस्य दक्षिणोत्तरा । तच्छायाश्रान्तरमितेन व्यासापंन सूत्रसंपातवृत्तं छायाग्र- 
तरितयस्पृकपरिधिक भाभ्रमवत्तं भवति । 

परववृ्तकेन््राचस्मिन्भागे द्वितीयवृत्तकेन्द्रं॑तत्प्रतिस्पधिभागे तावतं वान्तरेण पवंवृत्त- 
केन्द्राच्चिह्धुमु त्तरदति णा उत्तरदक्षिणावधिरेला दक्षिणोत्तररखा । तदग्राम्यां मत्स्यमुत्पा्य 
पूर्वापरा रेखा तन्मुलपुच्छाव धिरेखा । ततो याम्योत्तररेखायां पूवकेन्द्राचावताऽन्तरेण भाज्- 
मवृत्तपरिषिरुग्नस्तावन्मितमन्तरं मष्याह् च्छायाया अमीष्टच्छायग्रपूर्वापरसूत्रयोर्या- 
भ्योत्त रान्तरस्य भुजत्वेनामीष्टच्छायाद्रयसंबन्धेन ज्ञातभुजास्यां भादुयस्य भुजयोरित्यादिना 
पमा । मच्यांह्नच्छायायास्तत्काले भुजत्वादुक्तदिशा पकभाभुजसंस्कारेण कर्णवृत्ताप्रा । 
चतोऽस्या मध्याह्घ च्छाया वगंवेदेन्द्रयुतिम्‌लछलूपकर्णानुरोधात्िज्यावुत्तेऽग्रा । अस्या 
उक्तदिशा, क्रान्तिज्या । अस्या उक्तदिशा रविः । क्रान्त्यंशन्तांशसंस्कारेण क्षांशाः । 
छायाकरणे छाथाभुजस्तदा त्रिज्याकणं को भुज इत्यनुपातानीवद्र्ज्याया धनुनंठां शा: । 

एवं भव्याह्खुच्छायातो मध्याह्नं इयनेन सूखेन ज्ञानसंभवादायन्तशङ्कूः रिरसो- 
रित्यादि गुद्मूतमभ्रादिज्ानार्थं कथं वक्तुभवितमित्यत भह -- भाधित्यादिति । छायाग्र- 
तरितयाद्धाभ्रमणं छयाग्रभ्नमणमा्गः साधितो वृत्तपरिभ्यैकदेशसूपः सन्सम। चीनो न 
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साधितोऽस्मात्कारणात्‌ । दिगक्षांशौ । आश ब्दाक्रान्तिज्यारब्थादिसाधनम्‌ । चकारान्न 
सद्धवत्यत एव तदुपेक्ष्य मथा भिन्नमार्गेणाग्रदिज्ञानमुपकलृयोक्तम्‌ । दिने छायाग्राणां 
बहुत्वसंभवाद्भिन्नमिन्नमात्रितयेन प्रत्येकं छाया मवृत्तं भिन्नं भवतीति दक्षिणोत्तररेखाया 
अपि भिन्नत्वम्‌ । न वा सर्वेच्छायाश्न मणवृत्तानां याम्योत्तररेखायामेकत्र संपातो येन 
मध्याज्ञच्छायानिस्चयज्ञानादुक्तं वलादिसाधनं संगतं स्यात्‌ । 


भस्मन्ते तु स्वल्पान्तरादेकदिने एङ्चयुरात्रवुत्ताम्युपग मेन च्छायाग्रमेदवन्देदास- 
भवात्सवंशङकुतरित्येम्य एकमुदयास्तसूत्रं सिद्ध्यति । अत एव च्छायामेदेन कर्ण॑भेदादेक- 
दिने एव त्रिज्यावृत्ताश्राणामल्पान्तरेण तुल्यत्वेऽपि कणंवृत्ताश्राणां बह .वन्तरेण भिन्नत्व- 
संभवः । कर्णानां बह्ुन्तरेण भेदसं भवादिति भावः ।(३८॥ 


नन्वभीष्टदिने यष्टियन्व्रसाधितसूरयस्याहगंणादिद्वारा साधितसूर्येण बह्वन्तरेण विसंवा- 
दनिश्चयात्कथं यष्टियन्त्रात्सुयंसाधनमुक्तमत आ्यंयाऽऽह-छयतोऽग्राठो वेवि । 


छायाः । मध्याह्नच्छायातः । मभ्रातो वा । परम्परया क्रान्तिज्याद्रारोक्तवैपरीत्य- 
पकारेण य: सूर्यो ज्ञातः स सक्रान्तिपातः सायनः स्थात्‌ । तथा च युक्तायनांशादपम 
इत्यनेन क्रान्तिज्यायाः साथनानुरोघाष्टं परीच्येन सायनाकंः सिष्यति। अहगंणादिना 
स्पष्टोऽर्को निरयन एवेति तयोरयनांशतुल्यमन्तरं स्वतः सिद्धमिति युक्ततरो विसंवाद 
इति भावः । एवकारात्‌--अपमधनुषो मौर्व्या क्षुण्णा गुहुश्रयकञिञ्जिनी । जिनरुवभवाति- 
स्जिन्याऽऽप्ता भवेदिनछृद्गुणः । कृतधनु रसौ तादृग्भाद्धच्युतोऽय सषडगृहो । भगणपतितः 
स्पष्टोऽकंः स्थात्पदेषु चतुष्वंपि । इति श्रीपत्युक्तनिरयनाकनिरासः। 


नन्वेनं निरयनाकञ्ञानं कथं स्यादत आह --पातोन इति । क्रान्विज्यानीतसायनाकः 
पातोनक्रान्तिमिगणानीतग्रहेणायनसंज्ञन हीनः । स्फुटभानुरहगंणादिस्ाधितः स्फुटाः स्थात्‌ । 
नन्वयनग्रहमगणविसंवादात्कतमपक्षायनग्रहंग हीनः कायं इत्यतो निणंयमाह--स्फुटभानून 
इति । स्वसत्ताकाकेऽभीष्टदिने उक्तरीत्या सायनार्क प्रसाध्याहगंणादिना स्फुटाकं च 
प्रसाध्य तयोरन्तरमयनग्रहे यत्यक्षेण स संवदति तत्पक्षेण स ग्राह्य इति भावः ।(३९॥। 


केदारदत्त --छायाःˆ आदि से स्पष्ट रवि का भुजांश जान- 

छायाभ्चे अग्रा से व्िप्रदनोक्त विधि से क्रान्तिज्या ज्ञान पूवक स्पष्टरवि की 
भुजांशज्या ज्ञान के अनन्तर भुजांशज्या सम्बन्धी चाप का मान सायन रवि का भुजांश 
हो जाता हं । 

सौर वषं कै चारों चरणो मे, मेषादि से .मिथुनान्त तक, कर्कि से कन्यान्त, 
तुखादि से धनुषान्त, मकरादि से मीनान्त तक सूयं का परम भूजांश ३ राशि तक होवा 
हतो वेषसे सिद्ध उक्त रवि भुजांश को वर्षं के किस्त चरण मे माना जायगा ? संशय 
निराकरण कै लिये, मेषादि सूयं मे उक्त भुजांश हौ स्वयं स्पष्ट रवि हँ । वं कै दूसरे 
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8७5 गोक्राध्यायै 
चरणे वेघसे प्राप्त रवि भुजांश हँ तो उक्त भुजांश ६ राशि में चटाने से ओौर तृतीय 
चरण मेँ ६ राशि -जोडने मे भौर चतुर्थं चरणमें १२९ राज्िमरे घटाने से स्पष्टसुयंका 
ज्ञान होता है ।. 

मकरादि २,दो रादियोंके सूयं मे शिशिर, मीनमेष के सूं में वसन्त, वृष 
मिथुन के सूर्यं मे प्रीष्म, ककं सिहं के सूर्यं मे वर्षा, कन्या तुलाके सूरयंमें शरदं भौर 
वृिचक घनु के {सूयं मे हेमन्त ऋतु होती है, इस प्रकार रवि भुजा्च ज्ञान से मेषा 
द्वाद राशिगत सायन सूयं काज्ञानहोताहे। 

कुछ भचारो ने छाया भ्रमण से अर्थात इष्ट कालमें १२ अंगुलशंकु की तीन 
समय की छाया, ज्ञान कर तीनां छायाग्नों लम्ब रेखाभों कै (मत्स्य मुख पुच्छ रेखा) 
योगादि सम्बन्ध से छायाग्नत्रित्तयसूत्रस्पूकः परिधिमें छयाका भ्रमण आदि (भा्नम) 
छाया भ्रमण वुत्तात्मक परिधि मां में बताया है । स्वल्पान्तर से एक दिन सम्बन्धिनी 
अभीष्ट छाया भ्रभण वृत्तमेंहो सकताहै। क्रान्तिगतिका एकरूप वेगशन होनेसे 
छया का भ्रमण वृत्तमेंन होकर वृत्तोंके वल्यादि परिवल्यादि मार्गोँमें होतादहै 
इत्यादि । विस्तारभय से यह विषय यहु अलम समश्च कर विशेष ज्ञान के ल्यिम० म० 
प° सुधाकर द्विवेदी विरचित दिडमीमांसा, भाशभ्रभ आदि ग्रन्थों को देखना चाहिए । 

तथा--उक्त प्रकारसे वेधज्ञानसे साधित स्पष्टसूर्यं का मान चल मेषादि, 
(नाडी क्रान्तिवृत्त का वत्त॑मान सम्पात) से होता है । यतः सारा फलित ज्यौतिष निरयण 
गणना से होने से वेषसाधित उक्त स्पष्ट रवि में पात नाम अयनांश कम करना चाहिए, 


जिससे अहगंण से साधित स्पष्ट रवि के तुल्य फलादेश के उपयोग का स्पष्टरविहो 
जवेगा । 


सौरसिद्धन्तानुसार पात नाम भयन की दोलायमान गति स्थिर सम्पात से ८७० 
अंश पूर्वं पुनः २७० पर्दिचम पुनः २७ अंदा परिम भौर पुनः २७० पूवं एवं २७०८२ = 
५४ तथा ५४ >८ २ = १०८ अथवा २७८९ ४ = {०८ अंक्ञ पूर्वं परिचम सम्पात चलन 
से अयना का १ भगण होता है अतः एसी परिस्थिति में वेधसिद्ध सूयं सष्टको 
पात में केम करने से निरयण स्पष्ट रवि होता ह । ततः स्पष्ट रविज्ञान से विक्छोम विवि 
से मध्यम रवि ओौर मध्यम रवि ज्ञान के अनन्तर मध्यम रविसे बिलोमसे अहू्गण 
क्षानकर अहगंण ज्ञान के अनन्तर विलोम विचि से कल्पगत सौर वर्षो काज्ञान करना 
'चादिए ॥ ३७।३८।।३९॥ 

इदानीं धीयन्त्रं विवक्षुरादौ तस्शंसामाह- 

अथ किमु पुथुतन्त्रर्धीमतो भूरियन्तरः 
स्धकरकलितयष्टेद्तमूलाग्रदष्टेः । 
न॒ तदविदितमानं वस्तु यद्दृक््यमानं 
दिवि भुवि च जलस्थं प्रोच्यतेऽथ स्थलस्थम्‌ ॥\४ ०॥। 
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यैन्ाध्यायः ५४७ 
अत्र प्रह्नः- 
वंशस्य मूलं प्रधिलोक्य साग्र तत्स्वान्तरं तस्य समुच्छयं च । 
यो वेत्ति यष्टचेव करस्थयाऽतसौ धीयन्त्रवेदी बद कि न वेत्ति ।\४१॥ 
स्पष्टार्थम्‌ ।।४०।।४१। 
अथय यष्टा धुववेघेन पलभामाह-- 
यष्टचग्रमूलसंस्थं विद्ध्वा ुगमग्रमूल्योलेम्बौ । 
बाहुलंभ्बान्तरभूलम्बोच्छायान्तरं कोटिः ।॥ ४२॥ 
कोटिद्रदश्गुणिता बाहुविभक्ता पलश्रभा ज्ञेया । 


वा° भा०-अत्र समायां भूमौ स्थित्वा गणकेन वेधः कतंग्यः। यष्टचग्रमूल- 
संस्थमिति । यष्टेरग्रे मले चेकटेलया यथा ध्रुवः संलग्नो दु्यते तथा यष्टर्ध्या । 
ततस्तदग्रान्मूलाच्च लम्बनिपातौ कार्यौ । भुवि लम्बनिपातयोरन्तरे यावन्त्यङ्गु- 
खानि तावान्‌ भुजः । एवं लम्बौच्च्ययोरन्तरे यावन्ति तावती कोटिः । यष्टि- 
प्रमाणं कणः । सववेधेष्वप्ययमेव विधिर्ञेयः । ततोऽनुगतः । यद्यनेन बाहूनेतावतो 
कोटिस्तदा द्वाद्ांगुलेन किमिति फलं परभा स्थात्‌ ॥\४२॥ 

मरीचिः-भथावशिष्टं धोयन्त्रं पूर्वोक्तथन्त्रान्यथासिद्धिकतृ त्वेना्याहितमालिन्या 
प्रतिजानीते--भथ क्रिमु इति । । । 


अथ पूर्वोक्तियन्तरप्रतिपादनश्र मानुभवानन्तरम्‌ । धीमतो बुद्धिः स्वतो यन्त्रम्‌ । तद्रतो 
गणस्य । भूरियन्पर्बहुभिः प्रागुपपादितयंन्त्रः प्रविपादेन संजाता महाग्रन्था येषां तैरि- 
त्यथः । किमु कि प्रयोजनमपि तु नैव प्रयोजनमित्यर्थः कुतोऽ्तः कारणमाह--नेति । 
दिवि । आकाशे । भूमौ । चः समुच्चये । भुवो भेदद्वयमाह --जलस्थमिति । स्थलस्थम्‌ । 
निजंलप्रदेशस्थम्‌ । यद्रस्तु दृश्यमानम्‌ । नयनगोचरम्‌ । तत्‌ तस्य धीयन््रवतः पुरुषस्य । 
अविदितमानम्‌ । अज्ञातं प्रमाणं यस्य तादृशं न स्यात्‌ । जातमानं मवेदिव्य्थंः । ` 

ननु केवरधीयन्तराज्लातमानं वस्तु कथं स्यान्नहि विना क्रिचिदाश्रयं बुद्धा ज्ञतुं 
शक्यते इत्यत आह--स्वकरकलिवयष्टेरिति । निजहस्ते गृहीता यष्टिः शाका स्वानि- 
मतप्रमाणा येनैतादुशस्य धोयन््रवतः पुरुषस्य । तथा च शलाकाश्चयमात्रेण धीमतस्तज्ज्ञानं 
शक्यमेवेति भावः । ननु गृहीतयष्टघा कथं वा तस्य तज्ज्ञानं संवन्धाभावादव आह--दत्त- 
मूलाग्र दृष्टेरिति । दत्ता गृहीतयष्टिमूलाग्रयोदुष्टिरेका येनेतादृकस्य । तथा च मुलाग्रक- 
समसूत्रवस्तुदशं नखूपवेधसम्बन्धाद्धीमवस्तज्जञानं भवेदेव । निबुदेस्तु तादृशवेधसद्धयवेऽपि 
तन्मानज्ञापकप्रकारोपकल्पनसाम्याभावान्न तज्ज्ञानमिति भावः । एवं च दृष्यमानयस्ु- 
प्रमाणज्ञानं धीयन्तरा द्ध वतोत्यन्येषामुपयोगाभाव इति भावः । 
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४७ गोलाष्यायै 


नन्वेतावत्ता धीयन्त्रमम्यहितम पि तस्याप्र्यक्षत्वेनानुपादेयत्वमित्यत भह -प्रोच्यत 
दति । अथातः कारणादित्यथंः । अतः षारुष्चेत्साधुः । प्रकर्षेण तत्तवविचारेण तन्मागंज्ञा- 
नाथं धीयन्त्रसंबन्घ्युपकलि्पितप्रकारो निरूप्यते प्रकारस्य बुद्धचुपजीव्यत्काद्धी यन्त्रत्वमिति 
॥ 2० ॥1 

ननु पूर्वप्रतिपादितयन्त्राणां दिनगतादिसाघने प्रयोजनं धीयन्त्रेण दक्यमानवस्तुमान- 
साधनात्तदसाधनादित्यतो धीयन्त्रनिरूपणं विना बिषयाश्चरयमक्शक्यमित्यारङ्कुानिवार- 
कततप्ररनकथन पूर्वकं तदुत्त रमिन्द्रव ज्याऽऽहु-वंशस्य मूलभिति । 

यो गणकः । करस्थया हस्ते धृतया । यष्टा । अभिमतक्ञङाकया । वंशस्योपलक्षणा- 
ुरध्वाघरस्थितवस्तुनः । मृं भूमिसक्ततदस्तुपरदेशम्‌ । प्रविलोकय प्रकर्षेण दृष्ट्वा । यष्टि- 
मृशाग्रतद्दुक्सूत्रेण मूलं विदष्वेत्यर्थः । अग्रं वस्तुन ऊष्वैस्थितमग्रभागम्‌ । चकारात्करस्थया 
यष्ट्या विद्ष्वेत्यथं: । तत्स्वान्तरम्‌ ! वंशमुलस्वाश्चयमूप्रदेशयो रन्तरं मल(मू)प्रदेशसूत्रमान- 
मित्यर्थः । तस्य वंक्षस्य वस्तुन इत्यथः । समुच्छयम्‌ ओौच््यमानम्‌ । चकारो मूराग्रवेध- 
क्रमेणानयोः क्रम इत्यथंकः । वेत्ति जानाति । असौ गणकः । एवकारोऽन्ययोगन्यवच्छे- 
दाथंकः । घीयन्तरवेदी धीयन्तरज्ञः कि कतमं वस्तु न वेत्ति न जानाति । इति वद । कथय । 
अपितु सवं वेत्तीत्यर्थः । तथा च सूयंवेधेनाग्रवेधादुन्नतांशज्ञानादुन्नतघरीज्ञानं पूर्व॑वद्धवत्ये- 
वेति पूर्वयन्तराणां व्यथंतेति भावः ॥४१॥ 

अथ धीयन्तरान्दोलसंबन्धिपदाथंज्ञानं भवतीति स्पष्टयितुं पलभाज्ञानं प्रनोत्तर 
चाऽयाम्यामृद्गीत्याऽऽ्यामूर्वािन चाऽऽहू--यष्ट्यग्रम्‌ केति । 

यष्टधग्रमलसंस्थम्‌ । अभिमतयष्टेयु गपन्मूलाम्रयोः समसूत्रेण स्थितम्‌ । ध्रुवमुत्तर- 
घ्युवनक्षत्रम्‌ विद्ध्वा एकदृष्टचा दृष्ट्वा । अग्रे मूले चैकहेल्या यथा ध्रुवः संरग्नो दृश्यते 
तथा यष्टि धृत्वेत्यथंः । यष्टेरग्रमूखयोः संबद्ध लम्बौ भूपर्यन्तं निपात्य । ततो सम्बान्तरमूः । 
लम्बनिपातमूप्रदेशयोरन्तरभूमिप्रदेशसूत्रमानं बाहुलेयः । कम्बौच्छायान्तरम्‌ । रम्बसूत्र- 
योरन्तरसूत्रमानं खम्बाकारं कोटिजेथा । ततः कोटिलम्बसूत्रान्तरमानम्‌ । द्वादशभिगुं गिता 
बाहूविभक्ता छम्बनिपातभूपरदेशयोरन्तरसूत्रेण भुजेन भक्ता फलं पभा ज्ञेया । 

अत्रोपपत्तिः--निरक्षदेडो भूगरभक्षितिजवृत्तस्थत्वेन यष्ट्या धरुववेधे यष्टेमूंलाप्र 
भसंलग्ने इति यष्टितुत्यं छम्बनिपातान्तर कम्बाभावाच्च लम्बान्तराभावः । ततोऽन्यत्र 
ध्रुवस्य कितिजादुन्नतत्वेन तदुधुवनेघे यष्टिस्तिरश्चीना भवतीति छम्बनिपातान्तरं लम्ब- 
योस्तुल्यत्वाभावाद् ष्टेरल्पं भवति ¦ लम्बौच््यान्तरं च तत एव भवति । 

तथा च लम्बौच्ज्यान्तरवशेन ध्रुबौच्च्यम्‌ । त एवाक्षा्चाः । ऊर्ष्वाघरस्य कोटित्वेन 
खम्बोच्छरायान्तरं कोटिर्यष्टिमूखत्सूत्रेण यष्टयग्रलम्बसत्रे यत्स्थानं तयोरन्तरं सुत्रं लम्ब- 
निषपातान्तरमुजतुल्यं भुजो याम्योत्तररूपन्तरत्वात्‌ । यष्टिः कर्णः । भत्रोच्च्यवत्तेनान्ना- 
शसददावादक्ष्ेत्रेऽशनज्याया भूजत्वादप्येतस्क्े्रानुरोघात्कोटित्वम्‌ । लम्बज्यायां भुजत्वं 
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यन्वाध्यायः ४७३ 


कल्पितम्‌ । तेनाक्षज्यास्थानापन्नपलभायाः कोरित्वम्‌ । दवादशाइगुलशङ्कोभुंजत्वमिति । 
लम्बनिपातान्तरभूमानभुजे लम्बौच्च्यान्तरं कोटिस्तदा द्वादशाङ्गुलङ्कुमुजे केत्यनुपातेन 
पलभा । अन्यथा तदसिद्धेः । 


न चैतसकेत्र एव भुजकोटधो्यत्यासादुक्तं संगच्छते इति वाच्यम्‌ । उर्घ्वाषिरकोटेर- 
पापिन वक्ष्य माणानुपपत्तेः । पलभासिद्धितात्पर्येण कोटित्वेन तत्सिद्धावक्षतेश्च । एवं 
सुयंवेघाचण्टिकर्णे लम्बोन्छायान्तरं कोटिरम्बनिपातान्तरं भुजस्तदा त्रिज्याकर्णे क इत्यनु- 
पातेन शद्ुदुरज्ये भवतः । आम्यां त्रिप्रहनोक्तविधिना काल इति घीयन्वरस्थ गोलसंबन्धो- 
ऽस्त्येवेति भावः ।४२॥। 


केदारदत्तः-बुदि ही यन्त्र - 
विशार श्रन्थ रचना ओर गुरु शिष्य परम्परा से उनके अध्ययनाध्यापन से 


बुद्धि के साथ शस्त्र सम्बर्धन होता है यह्‌ सब तो बुद्धि साध्य है, अत एव अयौतिषके 
बृहद्‌ ग्रन्थोक्त अनेकों यन्त्रो के वर्णन से तभी लाम हो सकता ह जब बुद्धिभी साथदे। 


अत एव अपने हाथ में स्थापित सुन्दर यष्टिके मूलसे अग्रभाग की दृष्टि वशेन 
आकाश में ग्रह तारा भदिकोंके वेध से दृश्यमान आकाश्चसे कोई भी मान अविदित 
नहीं रहता“ आकास्थ पातालस्य मौर जलस्थ सभी वस्तु दद्य होकर उनकी सभी 
जानकारियां सुलम होती ह, अर्थात्‌ बुद्धि ही प्रह गति ज्ञान के ल्यि एक महान्‌ यन्वर 
हो जाती ह । 
प्रन 


किसी बांसका मूल मौर अग्र भाग को देखकर ओर दृष्टासे वंक की अन्तर भूमि 
भौर वांस कौ ऊंचाई भी देखकर ज्ञातहोनेपरजो हस्तगत यष्टिसे वांस की ऊंचाई, 
अपने से वांस तक की अन्तर भूमि जान सकता है वही बुद्धियन्त्र का ज्ञाता क्या क्या नहीं 
जान सकता है । अर्थात्‌ तीव्र बुद्धि का घीयन्त्रवेदी गणक ही सब कुछ वही समन्च सकता 
है । तात्पयं बुद्धि की प्रधानतासे ह । 


यष्टि से ध्रुववेध द्वारा परमा ज्ञान-- 
यष्टि कै अग्रभागे ध्रुव का वेव कर यष्टिके अग्रभाग से भूमिगत लम्ब मान भौर 
यष्टि मूर से भूमिगत लम्बमानो के अन्तर सान को लम्बमान मान कर तथा दोनों लम्ब- 
मूलो कौ मध्यगत भृमि को भूमि मान कर भौर यष्टि को कर्णं मान कर जो एक अक्ष. 
केशर का सजातीय त्रिभुज बनता है उस आधार से अक्षक्षेत्रानुपातसे 
धरु भू>५१२ _ लम्बच्ज्यान्तर कोटि > १२ 


=परमा उपपन्न होती है ।॥४०।४१।४२॥ 
घ्र भूभू अन्तर मूभि 
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इदानीं वंशादिवेवमाह- 
विद्ध्वेवं वंशतलं दष्टचुच्छायाहताद्वाहोः ।\४३।। 
कोटचा लब्धं ज्ञेयं स्ववंज्ञामध्ये महीमानम्‌ । 
विद्ध्वाऽथो वशाग्रं भूमानं कोटिसंगुणं भक्तम्‌ \\४४।। 
दोष्णा वंशोच्छयो दृष्टचुच्छायेण संयुतो जेयः । 
उदाहुरणम्‌- 
पठ्चकशक्राङ्गुला १४५ यष्टिरष्टषष्टिदुंगुच्छायः । 
षट्‌ करास्तलवेधो दोः कोटिः सप्तदशाङ्गुला ।, 
अग्रवेधे रसेशा ११६ दोः कोटिस्तुरगकुञ्चराः ८७। 
वंशस्य यस्य तन्मानं चाऽऽत्मवंश्ान्तरं वदं , 
वा० भाऽ-- यष्टिः १४५ । दुगुच्छायः ६८ । तल्पे बाहुः १४४ | कोटिः 
१७। अग्रवेधे बाहुः ११६ । कोटिः ८७ । अत्र तल्वेधेऽग्रवेधे वा ध्ुववद्यष्टयग्र- 
मूलछम्बथोरन्तरमूभुनः। एवं यथोक्तकरणेन छब्धमात्मवंशान्तरम्‌ ५६ । 
वंशौच्च्यम्‌ ५०० । 
अत्रोपपत्तिः । आत्मवंशान्तरभृमिभुंजः । दृष्टचुच्छयः कोटिः । दृष्टिवंशमूल- 
योवंद्ं सूत्रं कणंः। एतल्यन्लानुसारमेव यष्ट्या वेधेन व्यक्नमुतपद्यते । तच्च 
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खम्बान्तरभूभुंजः । कम्बौच्च्यान्तरं कोटिः । यष्टिः कणं: । अतोऽनेनानुपातः । 
यद्यनया कोटथाभ्यं भुजो लभ्यते तदा दुगृच्छायकोटया के इति । फलमात्म- 
वंशान्तरभूमिः । एवमम्रबेधेऽपि । एवं वंशमूरादुपरि दृष्टयुच्छायमितेऽन्तरे चिल्ल 
क्प्यम्‌ । तद्दृष्टयोरन्तरे रेखा भूमानमिता स भुजः । चिह्वोपरिस्थं वंशखण्डं 
कोटिः । दुष्टिवंशाग्रयोवंदध सूत्रं कणः । एतल्य्रानुसारमेव वेधस्त्यलं भवत्यतो- 
अनुपातः । यदि वेधभुजेन वेधकोटिरुभ्यते तदा भूमितेन भुजेन केति । फलं 
चिह्लोपरितनवंशखण्डम्‌ । तद्दष्ट्युच्छूयेण युतं सकल्वेणुप्रमाणस्‌ ॥४३।।४४॥ 

मरीचिः--अथ तत्स्वान्तरमिति प्रदनस्योत्तरमाह-विद्ध्वेति । एवं यष्टचग्रमुलसंस्थ- 
मिति प्रकारेण वंशतलं वस्तुनो मूलं विद्ष्वा । अग्रमूलयौछम्बावित्थादिना प्रागुक्तेन बाहु- 
कोटी ज्ञेये इति रोषः। ततो दृष्टचुच्छायाहतात्‌ । वेधसमये यो दष्टेरुच्छायो यष्टिमूल- 
संबन्धिलम्बतुल्यस्तेन गुणितात्‌ । भुजालम्बनिपातान्तरात्‌ । लम्बौच्छ्‌ायान्तररूपकोटया । 
भागेन फलम्‌ । स्ववंशमध्ये । आत्मवस्तुनोरन्तराले । भूष्रमाणं ज्ञेयम्‌ । 

अथ तस्य समुच्छयं चेति प्रश्नस्योत्तरमाहु--विद्ध्वेति । अर्थो तत्स्वान्तरज्ञानसंपाद- 
नोत्तरम्‌ । द्वितीयप्रश्नोत्तरं ॒पूरेप्रष्नोत्तरज्ञानं विना न संभवतीति सुचनार्थमिदमुक्तम्‌ । 
वंशाग्रम्‌ । ऊरध्वाधरवस्तुन ऊरष्वंमग्रम्‌ । प्रारुक्तरीद्या विद्ध्वा । प्रागुक्तविधिना भुजकोये 
ज्ञेये । ततो भूमानम्‌ । प्रागानीतात्मवस्त्वन्तरमहीमानम्‌ । कोटिगुणितम्‌ । मुजेन भक्तम्‌ । 
फल वंशोच्छायः । ऊर्घ्वाधरवस्तुन ौच्च्यम्‌ । 

ननु प्रत्यक्षविरुदढमेतदत भाह--दुष्ट्युच्छायेणेति । भअभ्रवेधकालिकयष्टिमूललम्ब- 
प्रमाणेनेत्य्थः । संयुतः प्रागानीतवंशोच्छायो युतः । व॑ः । वं्ञस्य वस्तुनो मानं नहि 
ूर्वानीतो वंरोच्छायो वंरामानं येन बाधः, कितु दृष्टेरूष्वंसमसूत्रेण वंशखण्डमत एव 
दुष्टचुच्छाययोगात्संपूणं वंशमानमिति भावः । 

अच्रोपपत्तिः- आत्मवस्तुनोरन्तरारे भूब्रदे्समसूत्रं भुजः । दृष्टचुच्छायः कोटिः । 
दुग्वस्तुमूलय) रन्तरसुत्रं कणं इति महःक्षेष्ान्तगंतमेव मू लवेधजनितलधुकषत्रम्‌ ! अतो 
लघुकोटया लम्बोच्छायान्तररूपया लघुभुजो कुम्बनिपातान्तरभूमितु ल्यस्तदा इष्टचुच्छराय- 
कोटा यष््टिमुललम्बतुल्यया क इति भुजमानमास्मवस्त्वन्तराले भूमिप्रमाणम्‌ । एवं 
वंशाग्रवेधे वंशमृलादुपरि इष्टयुच्छरायमितेऽन्तरे वंशे चिह्वं कल्प्यम्‌ । तद्ुदृष्टधोरन्तररेा- 
ऽ्मवंशान्तरभूमिता भुजः । चि्लोपरिस्थं वंशखण्डं कोटिदुष्टिवंश्षाग्रयोः सूत्रं कणं इति 
महत्क्ेत्रान्तर्गतमेवाग्रवेधजनितरधृक्ेत्रमतो लगुभुजेन खघुकोटिस्तदाऽऽत्मवंश्ान्त रभूमित- 
भुजेन केत्यनुपातेन इष्टच्‌ च्छायादुपरि वंशखण्डम्‌ । ४० । ३० । 

अथाल्पनुद्धेरेतच्चमत्कारज्ञानदाल्यर्थिंमुदाहरणं विवक्षंस्तावदुप्रन्थासंगतत्वपरिहाराय 
तसप्रतिजाचीते-उदाह रणमिति । उक्तार्थस्य तिदर्शनमुच्यत इति दोषः । 

अथ रलोकदयेन प्रतिज्ञातमाह-पञ्चशका१ ४५ द्ुरेति । यष्टिर्वेधशलखाका पञ्च्‌ 
चत्वारिशदविकशताङ्खुलदीरघा । दृष्टचुच्छायोष्टषष्टिमिता ज्ुलः । वक्ष्यमाममूलाग्रभुज- 
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कोल्योः शुदधचथं यष्टिमानकथनं न तु म॒लाग्रवेधयोस्तुल्ययष्टचपेक्षाथंमिति ध्येयम्‌ । 
यस्य वंशस्य मृलवेधे दोः । लम्बनिपातान्तरमूमिः षट्हस्ता । सत्रा ङ्ुलानां सत्त्वाच्च- 
तुरुचत्वारिशदधिकताङगुलो भु ज इत्यथः । कोटिर्लम्बौच्च्यान्तरं सप्ठदशाङ्गुलप्रमाणा । 
तस्यैव वंडास्याग्रवेषे भुजः षोडशाधिकशताड गुलानि कोटः सम्ताशीत्यड्गुखानि । एवं 
भुजादिकज्ञानात्तन्मानं तदुभुजादिसंबन्धिनो वंशस्य प्रमाणं कथय ॥\ ४३।।४४॥ 
केवारदत्तः--वंशदि वेध प्रकार-- 
यष्टिसे इत प्रकार दो बांसोंका वेष कर दुष्टिकी ऊंचाईसे मुज को गुणा कर 
कोटिसे भाग देने से लब्ध फल, अपने गौर वासके मध्य की भूमि का मान होता ह। 
वंशाग्र भूमिमानको कोटि से गृणा कर, भुज से भाग देने से रन्ध फर को दुष्ट्यु- 
च्छति मे जोड़ देनेसेर्बास की ऊंचाई काज्ञान होगा है । 
उदाहरण से भी बताया जा रहा है-- 
यष्टिका मान = १४५, दष्ट्युच्छ्ति दृष्टा की ऊंचाई) = ६८ हाथ, तसवेघ 
बाहु = मुज = १४४ कोटि = १७, अग्र वेष से मुज = ११६ कोटि = ८७ । 
उपपत्ति-वेधरकर्ता ओर बास के बीच की भूमि = भुज दष्ट्यृच्छाय = कोटि, दृष्टि 
ओर वंच के मूल मे वद्ध सूत्र =कणं 1 इसी कै अनुसार यष्टि वेध से पूववत्‌ अन्त क्षेत्र 
साजात्य क्षेत्र बनता ह । जर्हा पर रभ्बान्तर = भुजः लम्बौच््यान्तर = काटि, भौर 
यष्टि = कणं । 
अनुपात से कोटि में मुज तो दुगुच्छाय कोटि में फल = आत्मवंशान्तर भूमि । 
अग्रवेष से भी वंश मरु से ऊपर दुगुच्छायमित अन्तर मे चिह्लं करने चाहिए । दोनों 
दृष्टियों कै अन्तर रेखा = भूमि चिह्न कै उपर का बांस खण्ड = कोटि, दृष्टि भौर वशाग्र- 
बद्ध सूत्र = कणं । 
अनुपात से-- 
वेध कोटि >< भूमिमितत भुज 
वेध मुजमें 
ृष्टचुच्छ्िति + वंश खण्ड = बास मान उपपन्न होता हं । 
गणित के उदाहरण से यथा-- 
मृखवेष मे भुज = १४४, दृष्टचुच्छिति = ६८ 
१४४०८ ६८ = ९७९२ में मूलवेध कोटि १७ से भाग देने से ५७६ उपलब्ध हो 
जाता है। 
अम्रवेध कोटि > १४४ 
` अग्रवेवभृन 
बांस की ऊंचाई + द्गुच्नदिति = ३३२ + ६८ = ५०० । समग्र बास की ऊंचाई का 
मान उपलन्ध होता द ॥४३।४४।। 


= चिह्ल से ऊपर तकं बस्ति सेण्ड । 


= ४३२ वंद की ऊंचाई । 
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यन्त्रोध्यायः ४७७ 


अथ केवलाग्रवेषेन1ऽऽह- 
अग्रं विद्ध्वोध्वेस्थः पुनरुपविष्टश्च तद्विध्येत्‌ ॥*४५॥। 
निजभृजभक्ते कोटौ तदन्तरहृतो दृगौच्च्यविशलेषः । 
भूमिर्वशौच्चयमतः पुथक्‌ पथक्‌ पूवेवञ्जेयम्‌ ।४६॥ 
अत्रं प्ररनः- 
ऊर्ध्वस्थस्य गृहा दिभिग्यंवहितस्याप्ग्रमात्रं सखे 
वंशस्य प्र गुणस्य यस्य सुसमे देशे सभालोक्यते । 
अत्रेव त्वमवस्थितो यदि वदस्यस्यान्तरं चोच्छुयं 
मन्ये यन्त्रविदां वरिष्ठपदवीं यातोऽसि धीयन्त्रवित्‌ ॥४५७।। 
उदाहरणम्‌ -- 
इष्टयष्टयोध्वंसंस्थेन वं्षाग्रं॑ विध्यता भुजः । 
दष्टर्चतुष्क रोऽथान्ययष्टचा खाङ्खाङगुलः सचे । 
निविष्टेन तथा कोटिरङ्गुलं वेधयोरपि । 
आत्मवंशान्तरं ब्रहि वंशोच्छायं च वेधवित्‌ ।४८॥ 


वा० भा०-ऊध्वंवेषे भुजः ९६ । कोटिः १। उपविष्टवेये भुजः ९० । कोटिः 
१। अत्रेष्टौ दुगच्छायौ कल्पितौ ७२ । २४। यथोक्तकरणेन लब्धं भूमानं हस्ताः 
२८८० । वंशौच्च्ये च हस्ताः ३३। 

अत्रोपपत्तिरग्यक्तकल्पनया । तत्राऽऽत्मवंजञान्तरभूः या \ यष्ठयुष्ववेधभुजेन 
९६ अनेनेयं कोटिलभ्धते तदा यावत्तावता किमिति । फलं पूवंवद्दुगुच्छायेण 
युतं जातं वंशमानम्‌ य। १ रू ६९१२ एवमुपविष्टवेधेन च वंशमानम्‌ । या १ रू 

सद 
२१६० एतौ समाविति समच्छेदीकृत्य छेदगमे शोधनार्थं न्यासः । या ९० 
९० या ९६ 

रू ६२२०८०। समोकरणेन ङन्धं भूमानाङ्गुलानि ६९१२० । वंशयो- 
रू २०७३६९६० 
रत्रोत्थापितयोरुभयत्नापि वंशमानं सममेवाङ गुलानि ७९२ । ततश्चैवं क्रियोपपद्यत 
इत्यथः ॥४५।।४६।।४७।।४८॥| 

मरोचिः-नन्वत्राऽऽत्मवंशान्तरोदेश्ाभावात्कथं वंशमानसिद्धिरत आह--बास्म- 
वंशान्तरमिमिति । मूरवेषसंबन्धिभुजकोटिक्ञानादात्मवंशान्तरं प्रयमानयेत्युभयोः प्रष्नयो- 
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७८ गोराध्यायें 


रुदाहरणाप्रदशंनार्थमात्भवंगान्तरं नोदिष्टम्‌ । अन्यगा षट्‌करा इत्यायर्वोदिष्टस्य व्यथंतापत्त 
रिति भावः । यथा मूलवेधे भुजः १४४ । दृष्टचुच्छायः ६८ गुणितः ९७९२ मुखवेधकोटचा 
१७ भक्तः फलमात्मवंशान्तराट्‌गुलानि ५७६ । अग्रवेधकोटचया ८७ गणितानि ५०११२ । 
अग्रवेभरमुजेन ११६ भक्तानि । फल वंशोच्छायः ४२३२ दृष्टचुच्छराय :८ युतो वंश्मान- 
मङ्गुलात्मकं ५०० । ४६ । ३० ।।४३।।४४॥। 

ननु व्यवधानान्मूरवेधासंभवेनाऽऽ्मवंशान्तरा(र)ज्ञान(ना)संभवात्कथमग्रमात्रदशंनेन 
वंशमानज्ञानं स्यादित्यत आर्योत्तरार्घेनाऽऽय॑या चाऽऽह--अग्रं विद्ध्वेति । 


ऊरध्व॑स्थोऽग्रं बिद्ध्वा भुजकोटी एकत्र स्थापयेत्‌ । पुनह्ितीयवारमुपविष्टः सन्‌तदग् 
विध्येत्‌ । चकारात्तर्घंबन्धिमुजकोटी अपरश्र स्थापयेदित्यथंः । ततः स्वस्व भुजेन स्वस्व. 
कोटी भक्ते कार्ये । फलयोरन्तरेण भक्तो दृगौच्च्यविश्लेषः । उष्व॑स्थोपविष्टसंबन्धिदुगुच्छा- 
ययोियोगः । फलमात्मवंशान्तरभूमानम्‌ । अतः । भूमानात्‌ । पृथक्वृथक्‌ ऊध्वंस्थोपविष्ट- 
बेघकबन्धिमुजकोटिम्याम्‌ । पूववत्‌ । भूमानं कोटिसंगुणमित्यादिना प्रत्येकं वंशौच््यं 
वंशमानतुस्यं ज्ञेयम्‌ । 

अत्रोपपत्तिरेकव्णंसमीकरणेन आत्मवंशान्तरभूमानया १ भस्मादध्वस्थवेघसिद्धकोटिप्तदा 
यावत्तावन्मितात्मवंशान्तरभूतुल्यमुजेन केन्यनुपातेनोध्वं स्थवेघसिद्धभु जेनोध्वंस्थवेधसिद्धकोटेः 
फल यावत्तावदगुणमूष्वंस्थदुगुच्छायादुपरि वंशखण्डं याफ १ । एवमुपविष्टवेधसिद्धभुजभक्त- 
कोटे. फलं यावत्तावद्गुणमुपविष्टद्गुच्छायादुपरि वंशखण्डं याफ १ एते वंशखण्डे स्वस्व- 
दृगुच्छाययुते वंश मानतुल्ये भवतः । ्वशस्यैकत्वात्‌ । 

अतस्तुत्ययोः पक्षयोः शोधनाथं न्यासः । या० फ १द्‌ १। अच्रोध्वंस्थदगौच्च्यादूप- 
विष्टद्गौच्च्यस्य न्युनत्वनिर्णयादुर्घ्व--या० फ १द्‌ १। स्थफलादुपविष्टफरमधिकमे- 
वान्यथा स्था(सा)म्यासंभव इति ध्येयम्‌ । एकाव्यक्तमित्यादिना तदन्तरहूतो दुगौच्च्य- 
विष्टेषो मू मानमुपपन्नम्‌ । अस्मादग्रवेधको टिभुजाम्यां वंशौच्च्यज्ञानं प्रागुक्तमेव । भूमानं 
कोटिसंगुणं भक्तम्‌ । दोष्णा वंशोचङ्ाय इत्यनेन स्वस्वमुजभक्तकोटी भूमानगुणिते 
वंशोच्छायौ । तयोरन्तरं वंशोचृद्कायान्तरम्‌ । तत्र॒ लाघवात्स्वभु जमक्तस्वकोटथ्ोरन्तरमेव 
भुमानगुणितं कृतं समत्वात्‌ । 

तथाच भूमानगुणितं स्वभुजभक्तस्वकोरयोरन्तरं वंशोक्टायान्तररूपमितभूमानें 
सिद्धम्‌ । कथमन्यथा भूमानगुणितं तद्वशो चदछछायान्तरं संगच्छत इति । अतो वंशषौर्च्यभेदेऽपि 
भूमानमेदाभावद्रशौच्च्यान्तरतुल्यवंशेऽपि भूमानं तदेव । तथा दुष्टच्‌ चच्ायमेदेऽपि भूमाना- 
भेदादद्ष्टचुच॒द्कायान्तरतुल्यदृष्टचुच्छाये भूमानं तदेवेति रूपमितभु मानपंबंधिवंशोच्छयान्त- 
रेण स्वभुजभक्तस्वकोट्योरन्तरमितेन स्वरूपं भूमानमात्मवंशान्तरस्थितं कम्यते तदा दृष्ट- 
चुच्छायान्तरेण किमित्यनुपातेन तदनन्तरहृतो दुगौच्च्य विश्छेषो भूमि रित्युपपन्नम्‌ 1 

वंशमूलवेधसंबन्धेन भुजकोटथोरज्ञानारदग्रबेधसंबद्ध मु जकोटिभ्यां संबन्धामावेन दष्टु- 
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यर्त्राध्यायः ४७९ 


च्छायाहताद्राहौः कोट्या लब्धमिति पूर्वोक्तेन भूमाना(न)सिद्धिरिति केचित्‌ । तन्न । 
वंशोच्छायदृष्टचुच्छयाम्यां प्रत्येक संबन्धस्यैतत्तुल्यत्वादुक्तरीत्या भूमानसिदढधचापत्तेः । 
अन्तरानुपातसाघारणसंबन्धानुक्तेर्च । 


लक्ष्मीदासास्तु व्यवघानाभावेन समग्रवंशञदशंनेन पवोक्तप्रकारविषयेऽपि वंशाग्रतदा- 
सन्नाघःप्रेशवेधाम्यां ज्ञातमुजकोटिम्पां वेधावधिवंशौच्च्ययोरेकवंरो जानप्रकारान्तरबोधक- 
मिदं प्यं पाठन्तरभिन्नम्‌ तचथा- 


अग्रं विद्ष्वोष्वंस्थः पुनरपि तदघस्तथा विदध्येत्‌ 1 
निजभुजभक्ते कोटी तदन्तरहृते दुगौच्ग्यनिदलेषः । 
भूमिविर्टेषहूता पृथक्‌ पृथक्‌प्‌ वंवज्जेयमिति । 
परववदंशतलमग्रं च विदृष्वाऽऽत्म वंशान्तरभूमानं भुजकोटी विज्ञाय पुनरूध्वं तदधो वा 
दुग्विनिधाय वंशाग्रं विध्येत्‌ 1 तत्रापि भुजकोटी ज्ञात्वा भुजयोरन्तरेण कोटी युणनीये । 
स्वस्वभुजाम्यां भाञ्ये । लब्धं दृगौच्च्यविश्टेषः स्यात्‌ । निजवंशान्तरम्‌दुंगौच्ग्यविरलेषेण 
गणनीया ततः पुथक्‌ पुथकं, पू वंवज्जेयम्‌ । 
एतदुक्तं भवति । विष्लेषहता भूभुंजान्तरेण भक्ता वंशोच्छायः पृथक्पृथक्‌ भवती- 
त्यर्थः । यथा-अग्रवेषे भुजः ४ कोटि ६ । ५५ । मूलवेधसिद्धभु-५ जकोटि-४ म्यां दृष्टच्‌ ~ 
च्छायाद्भ्‌ १०० मानं १२५ अनेनाग्रवेधकोटि-६ । ५५ । गुणिता ८६४ । ३५ भुजेन ४ 
भक्ताऽऽप्तं २१६ । ८ ! वंशौचद्ायः 1 अथाग्राघोभागे विद्धे भुजः ४। ३० । कोटिः ६। 
३७ । एतद्गुणं भूमानं ८२७ । ५1 भुजेनाऽऽ ४। ३०1 प्तं १८३ । ४८ । वंशो- 
क्छायः । दुगुच्छायेण १०० युतो वंशामानवे धावध्येकवंशे ३१६ । ९। २८३ । ४८। 
अथाग्रतरासन्नाधःप्रदेशत्रेधसिद्ध भुजयो ४।४। ३०। रन्तरेण० । ३० । हते कोटी । 
तत्राऽऽ्या ३। २८ } अपरा ३ । १९ । स्वभुजामभ्यां ४।४)।३०। क्रमेण भक्ते दुगौ- 
च्च्यान्तरे ९० । ५२ । ° 1 ४४ । आभ्यां भूमाने १२५ गुणिते १०८ । ८२ । भुजा- 
न्तरेण ° । ३०। भक्तं । स्वकीयौ वंशोच्छायौ । २२६। १८४ । दष्टच्‌ च्छाययुतौ 
पुंवत्‌ । तेनाऽऽ्य वेधे ३१६ । अन्तरवेघे २८४ वं शदै्ये वेघावधि । 
अत्रोपपत्तिः--यदेताम्यां भृजाम्यामेते लम्बोच्छयान्तरसरूपे कोटी तदा भुजान्तरसख्पेण 
भुजेन किमिति । फं दुगौच्च्यविष्टेषात्मिका कोटिः । अथ द्वितीयोऽनुपातः । यदि भुजा- 
न्तररूपेण भुजेन दृगौच्च्यविरलेषः कोटिस्तदा स्ववंशान्तरमुजेन किमिति । फल वंशोच्छा- 
यरूपा कोटिरिति स्व॑ंमा(म)नवि(व )चमित्याहुस्तन्न । अ्रन्यक्र द्धाष्यवि रोधात्‌ । 
किच । अग्रतदधःप्रदेशवेधसंबन्धिदृष्टच्‌ च्छाययोरन्तरस्यैकत्वेन निणंयात्स्वस्वभृज- 
कोटिभ्यामानीतयो्दृऽ्टच्‌ च्छायान्तरयो्ेधानुपपत्तिः । 
न च भूलत्रेवसिद्धदृष्टच्‌च्छयेग॒ततस्रयाणां सं भवान्मूखद्‌ष्टय्‌ च्छापास्रत्येकं तयो- 


ना+८८।०१०द२८.००॥ न7०८८४॥५.4 


४८० गोलभ्यायें 


दुष्ट च्छ ययोरन्तरयो्देधसंभव इति वाच्यम्‌ । वंशौच्च्यानयने मूलद्ुष्टधुच्छायस्य संब- 
न्धाभावे नासंगतत्वादिति दिक्‌ ।1४५।।४६॥ 

ननु बिना मूलदर्शनमग्रद्नं न भवत्येवेति पर्बप्रकारेणंव वंशौच्च्यज्ञानसंभवाङुप- 
कल्पितप्रकारो विषयाभावादावश्यक्रो नेति मन्दारङ्काया [निरा]करणाय प्ररनं शादूल- 
विक्री डितेनाऽऽ्ह-व्वस्थस्येति । 

यश्य वंशस्योष्वंस्थस्यातिदोघंस्थाग्रमात्रम्‌ । मात्रपदेनाग्रव्यतिरिक्तसंपुरणवंरानिरासः । 
हे सखे भित्र । अनेन सुहृद्‌्भावेन पृच्छते नेष्यंया । अन्यथोपेक्षया तदत्तरदानाप्रसङ्क इति 
सूचितम्‌ । सूसमे देशे । समानमूप्रदेशान्तरेऽन्ञातमाने समालोक्यते सम्यग्दुदेयते । 

ननु सपूर्णणदशंने किवाधकमत आह--गृहादिभिरिति । गृहं मन्दिरम्‌ । आदिपदाद्‌ 
वृक्षादि । एमिन्यंवधानं दशंनप्रतिबन्धः संजातो यत्येत्वथंः । अविशब्दासरतिबन्वबाहुल्या- 
दग्रादंनसंभवेऽग्रदर्शानं चिकत्रकरमिति सूचितम्‌ । 

नन्वेतादृश्षवंशसद्धावि क्रि मानमत आह--प्रगुणस्येति । लोकप्रसिद्धस्येत्यर्थंः । अत्र । 
अग्रदर्शनस्थाने ` एवकारास्पंपृ्णदरशंनस्थानगमननिरासः । त्वमवस्थितः । ऊष्वंस्व उपविष्टो 
वा । अस्य वंशस्य । अन्तरं मूलप्रदेशादग्रदशं नस्थानपर्यन्तं भूसूत्रमानम्‌ । उच्छयमौच्ज्य- 
मानम्‌ । चः समुज्चये । मूलादशंनेऽपि विनाऽन्तरम्‌ मान मौच्च्यज्ञानं न भवतीति सूचनार्थ 
मन्तरं चोच्च्छुयमिति प्ररनकमः । यदि वदसि आनयनप्रकारेण कथयसि तहि यन्त्रविदां 
यन्व्ज्ञानां मध्ये वरिष्ठपदवीमुत्तमस्थानं प्रति त्वं यातः । गतः प्राप्तः । असि । इति 
अहं मस्ये । कुत इत्यत आहु--पीयन्वरविदिति । एतञ्ज्ञानं विना धीयस्व न भवतीति । 
धीयन्त्रस्य सर्वयन्त्रा््याहितत्वेन तञ्ज्ञातया(नेन) स्वतः सिद्धं वेयं पदवौ त्वयीति भाषः ॥ 

अथाल्पबुद्धीनामेतज्जानदाव्यथंमुदाहरणप्रयोजकप्ररनं रश्यो कदयेन संगतिप्रदशंनार्थे 
प्रतिज्ञापूवंकमाहु--उदाहूरणम्‌--दइष्टयष्टघे ति । 

उदाहरणनिमित्तकप्रहनस्योदाहुरणोपजीष्यत्वादुदाहुरणत्वं व्यवह्नियते हत्यथैः । ह 
सखे । दृष्टग्रष्टय । अभिमतप्रमाणशलाकया । ऊर्वं स्थितेन गणकेन । वंशाग्र विध्यता । 
वेधविषयं कुवंता । भुजः लम्बनिपातान्तरभूमिमानरूपर्चतुष्करः षण्नवत्यङगुलो दुष्टो 
गणनया ज्ञातः । अथानन्तरम्‌ । अन्ययष्टवा । प्यष्टिप्रमाणभिन्नप्रमाणया वष्ट्या । 
निविष्टेन 1 उपविष्टेन 1 वंशाग्रं विध्यता भुजो नवत्यडगुलो ज्ञातः 1 अन्थयष्टेचत्यनेन 
वेषद्रये एकशखाकानियमो निरस्तः । वेधयोरुभयोः कोटिः । लम्बोच्छायान्तरमङ्गुलम्‌ 1 
एकाडगुरमितम्‌ । तथा वंशचा्रं विध्यता ज्ञातम्‌ । अपिशन्ददेकयष्ट्या बेघयोः कोटितुल्य- 
त्वासंभवेऽपि यष्टचन्तरेण निवि ष्टोष्व॑स्थवेधस्यया वेवयोः कोटितुल्यत्वं नासंभावीति 
सुचितम्‌ । एवं सति । है वेधवित्‌ । वेधज्ञ । अनेनोदिष्टयुद्धाशुद्धिनिर्णेयस्त्वमेव कुविति 
भावः । आस्मवंशञान्तरम्‌ । भूमिमानं वंक्षमानम्‌ । चः समुचये । कथय । अत्र दुष्टचु- 
च्छाययोरनुदेशस्तत्कल्यनेन वंशमानमात्मवंशान्तरं वानेकतरा भवतोति घोयितु तमिति 
ध्येयम्‌ \, 
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ययोष्वंस्थनिर्िष्टवेधयोः कल्पितौ दुगुष्छूमयौ द्विसप्तति चतुविशस्यड गुरुमितौ ७२ । 
२४ निजभुज ९६ 1 ९०। भक्ते १। १ कोटो । अनयोः समच्छेदपूवंकअन्तरम्‌ ६ । 
अनेन च्छेद॑लवं १६1 ४० परितरत्येटयादिना दु गौच्च्पविश्लेषो ८६४० ४८ । भक्तः 
भूमनाइ्गुलानि ६९११० । एम्यो वशमानाङ्‌गुलानि ७९२ । एवं दृष्य्‌ च्छायकल्पनाम्या- 
मनेकधा ॥४७॥। 

केवारदत्तः--वंश के अग्रवेष से जात्मवंशान्तर भूमिज्ञान-- 

खड़े होकर यष्टिसे वांस का अग्रवेध, पनः बैठ कर वंशका अग्रवेध करनेसे 
कोटियो मे अपनी अपनी भुजाओं से भाग देकर उसमें आत्मवंशान्तर से भागदेनेसे 
दोनों ॐचाइयों के भन्तर से भाग देनं से छ्ब्ध भूमि ज्ञान से पुनः पूर्ववत्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ 
भुज कोटिज्ञान के अनन्तर पूवंमें प्राप्त आत्मवशान्तरको कोटिसे गुणाकर भुजसे 
भाग देनेसे दुष्टि उच्छति +र्बासकी ऊँचा प्राप्त हो जातोहै। 

जैसे--ऊर्ध्ववेव में मुज = ९६, कोटि = १, बैठे हुये भुज = ९७ कोटि = १, कल्पित 
दष्टचुच्छाय = ७२, २४, पूवं भांति भूमान = २८८०, भौर बांसों कौ ऊंचाई = 
३३ हाथ । 

उपपत्ति--कल्पना से आत्म वंशान्तर भूमि मान =या। यदि यष्टिके ऊष्वं वेध 
भुज ९६ में कोटि प्राप्तहोतौहंतोया भुजमें 


या या ॥ या या 
द्द ५ द अततः ७२१ र्द = २४ "+ "हः 


६९१२+या 
० ९१६० + या = ६२२८ + ९० या = २०७३२३६० +९६या 


९६ प ९० 
..६ या = ४१४७ २० 
६९१२ १०५.. ४ 
या +- द्द्‌ =या+ - दए -या = ६९१२० अगल 


-. २४ अंगुल = १ हाथ, अतः ६९१२० ~ २४ = २८८० = ममान उपपन्न होता हं 
18४411४ ६।। ४७11 
अथ जलान्तर्वेधमाह- 
एनं तोयेऽप्यौच्च्यं तत्र॒ दुगौच्च्योनितं भवति । 
किवा यष्टा कोटी दुष्टचुच्छायौ जलान्तके बाहू ।\४८।। 
अत्र प्रहनः- 
दूरस्थस्य न द्ुरगस्य यदि वाऽदुष्टस्य दृष्टस्य वा 
वंशस्य प्रतिबिम्बितस्य सलिठे दृष्ट्वाऽग्रमात्रे सखे । 
३१ 
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अत्रैव त्वमवस्थितो यदि बवस्थस्यान्तरं चोच्छुयं 
त्वां सर्वज्ञमतीन्द्रियज्ञमनुजव्याजेन मन्ये धवि ॥४९॥ 
उदाहरणम्‌-- 
दृष्टा चेत्‌ तर्यडगुला कोटिर्बाहश्च चतुर ङ्गलः 
ऊर््नस्थेनोपविष्टेन बाहुरेकादशाङ्गुलः ।! 
कोटिरष्टाङ्गुला तोये वक्ञाग्रं विध्यता सखे । 
व्येकहस्तौ दृगुच्छायौ वंदौच्च्यं चान्तरं बद ॥ 
वा० भा०-ऊष्ववंघे कोटिः ३ । भुजः ४ । उपविष्टवेधे कोटिः ८ । मुजः 
११ । द्ष्टयुच्छायौ करमेण । ७२ । २४ खन्धमात्मवंशान्तरं हस्ताः ८८ | वंशौच्च्यं 
हस्ताः ६३ । अत्रोध्वं वेधेऽन्योपविष्टवेधे चाप्ा यष्टिरिति । 
अत्रोपपत्तिः । अत्र भित्तेः सुसमे पार्श्वे तियेग्रखा दीर्घा कार्या । सा किल 
जलसमा भूः 1 तत्रैकस्मिन्नेकान्तप्रदेश ऊध्वंरेखा कार्या । स किल वंशः । व॑शमूला- 
दधोगामिनी वंशप्रमाणेवान्या रेखा कार्या तत्‌ शिल वंलप्रतितिम्बम्‌ । अथ 
भूरेखाया उपयन्यप्रान्ते दुगुच्छिताऽन्या रेखा कार्ण । दुगुच्छायात्‌ प्रतिबिम्बवंशा- 
प्रगामिनी कणरेखा कार्या । सा कर्णरेखा भूरेखायां यत्र लग्ना तत्रस्थ जले 
वंशाभ्रं द्रष्टा पश्यति । जलादुभयतो द्वे त्यस्रे भवतः । तत्र जल्वंशमूल्योरन्तरं 
बाहुः । प्रतिबिम्बवंश्ः कोटिः । अधः कणेखण्डं कणंः। मन्यदात्मजलान्तरं बाहुः । 
दष्टयुच्छायः कोटिः । ऊध्वंकणंखण्डं कणं: । एते त्रयस परस्परानमते । यष्टि- 
वेधेन ये भुजकोटी ते अप्येतदनुसारे । अत उक्तं एवं तोयेऽपीति । कित्वत्र यदोच्च्य- 
मागच्छति तद्दुगौच्च्येन हीनं कायम्‌ । प्रतिबिम्बितस्याधोमुखत्वादूद्‌ गौच्चयेन 
सहाऽऽगच्छति । अतस्तदूनं कृतमिति सवमुपपन्चम्‌ ॥४८।।४९॥ 
करवा यष्टचेत्यस्योदाहरणम्‌-- 
षडड्केरमरेस्तुल्यान्यङ्गु लान्यथवा क्रमात्‌ । 


आत्मतोयान्तरं दृष्टवा वंशौच्चयं चान्तरं वद ॥ 
वा० मा०--ऊध्वंस्थस्य जलान्तरम्‌ ९६ । उपविष्टस्य जलन्तरम्‌ ३३ । 
दृष्टयुच्छायो ७२ । २४। रन्धं तदेव भूमानं हस्ताः ८८ । वंशौच्चयं हस्ताः ६६ । 
इति धीयन्त्रम्‌ ॥ 
मरी चिः--अथ जलस्थप्रतिबिम्बाद्वस्तुदैध्यंमानज्ञानम्‌द्गीत्याऽऽह--एवं तोयेऽपीति । 
तोये जले । अपिशब्दा्प्रतिबिभ्बिताग्रातप्रतिनिम्बितस्य । ओौच्च्यं वंशोच््रायो नतु वंशमा- 
नम्‌ । एवमग्रं विद्ष्वोघ्वंस्थ इत्यादिना ज्ञेयम्‌ । 
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नन्वत्राऽऽगतो वंशोच्छरायो दुष्टचुच्छ्रययुतो वंशमानमिदं प्रवयक्षविरुढमत आह- 
तदिति । जलग्रतितिम्बितागतवंशोच्छ्रायमानं प्रतिबिम्बिताग्रवेषसंबन्धिदुष्टधुच्छ्रायमाने- 
नोनम्‌ । तुकाराद्रंशमानं स्यत्‌ । तथा च दृष्टचुच््राययुतौ सहजसिद्धोऽविसंवादः । 
दृगौच्च्यवजितस्यात्र विरोषत्वात्तथा करणे संबाद इति भावः । 


जलप्रतिनिम्विताग्राद्रस्तुदैष्यंमानं यष्टिनिरपेक्षेण लाववादाहु--किचेति । जर्प्रति- 
बिम्बिताग्रदशंनाद्रस्तुदेध्यं मानकज्ञाना्थं यष्ट्या कि कार्य यष्टेरप्मावदयकता नास्तीति भावः । 
तहि तन्मानज्ञानं कथं स्यादत महु-वेति । तन्निरपेश्नत्रकारान्तरेण तज्जानसंभवा- 
दिति भावः। 


ननु यष्टेः सवक्रक्षेत्रार्थमेव प्रयोजनमिति साघकन्नेतराभावातपरकारान्तरेण कथं तत्सिद्धि- 
रत आह-कोटी इति । दृष्टघुच्छ्रायौ । जलस्थप्रतिबिम्बिताग्रस्योध्वंस्थोपविष्टाम्यां 
दशशनयोर्यौ द्ष्टचुच्छायौ तौ क्षेत्रयोः कोटी भवत इत्यर्थः । जलान्तरे । ऊध्वंस्थेनोपविष्टेन 
च यत्र प्रतिबिम्बं जलस्थाने दृष्टं तत्स्थानाम्यां स्वावस्थितिभूभ्रदेशपर्यन्तमन्तरसूत्रे क्रमेण 
क्षत्रयोर्भुजावित्यर्थः । तथाच प्रतिविम्बिताग्रदर्शनाम्यां स्वतः सिदधसाघकक्षत्राम्यां 
निजभुजमक्ते कोटी इत्यादिना वंश मानज्ञानमनिवारितमिति भावः । 


अत्रोपपत्तिः-- जके उपरिस्थिततवस्तुस्थितेः प्रतिबिम्बाद्रंशमू लादधो वंशान्तरेणाग्र 
प्रतिबिम्बितं भवति । तद्दुक्सुत्रं जले यत्र लगति तत्र द्रष्टा प्रतिबिम्बं परयति । तथाच 
प्रतिबिम्बदर्शनस्यानस्वस्थानयोरन्तरं भुजो दुष्टचुच्छ्रायः कोटिरज॑लप्रतिबिम्बदर्शनस्थान- 
पयन्तं दुक्सूत्रैकदेशः कणं इति क्षेत्रं यष्टिवेधितजलप्रतिबिम्बिताग्रजनितलम्बोच्छ्रायान्वर- 
कम्बनिपातान्तरकोटिभुजसंबद्धक्षे त्रवत्संपूणं प्रतिबिम्बस्य वंशमूलाघः स्थित्वा दृष्टयुच्छाय- 
मितवंशप्रदेशयुतप्र तििम्बमानं कोटिर्जलगप्रतिबिभ्विताग्रद्क्सुत्रं संपू्णकर्णौ वंरामूलस्वस्था- 
नान्रमितं दृष्ट्‌ च्छ्रायमितवंशप्रदेशदुशोः समसूवरान्तरं भुज इति महत्क्ेत्रानुरुढमतो 
लधुभुजे रघुकोटिस्तदा यावत्तावन्मितमहत््ेत्रभुजे केति दृगुच्छाययुतवंशमिताः । एवमूष्वं- 
स्थोपविष्टाम्यां स्वस्वदुगुच्छाययुतवंशमाने कोरी स्वस्वदुगुच्छायोने वंशभ्रतिलिम्बमानतुल्यौ 
वंदौ भवतः । 

तथा च प्रतिनिम्बिताग्रयष्टिवेधाम्यां तदर्शनाम्यां वा सिद्धक्षेत्रयोः कोटी स्वस्वमुज- 
भक्ते फले । यावत्तावद्गुणे स्वस्वदृष्टच्‌ च्छायोने वंशौ जातौ तुल्यौ । शोघनार्थमन- 


^~. , या० फ० १६१ 
योन्याः । या० फ० ६१२ 


फलादपविष्टफलं न्यनमेव } कथमन्यथा दृगौच्योनतया पक्षसाम्यसिद्धिः । अत्र समशोषनेन 
तदन्तरहृतो दुगौच््यविर्केषः इति वंशम॒लस्वस्थानान्तरभूमिमानं सिद्धम्‌ । 

अस्मादुभूमानं कोटिसंगुणमित्यादिना क्षेत्रयोरोमुखत्वेन वंशौच्चयं दुष्टच्‌ च्छ्‌ यमित- 
वरंशप्रदेशादवः प्रविबिभ्विताग्रपर्यन्तमतो दृष्ट्य्‌ च्छायव्जितं वृंशोच्च्यं वंशप्र तििम्बमानं 


सत्रोर््व॑स्थदुगौच्च्यादुपविष्टदु गौच्यस्योनत्वनिणंयादुष्वंस्व - 
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तत्तुल्य एव इत्युपपन्नमेवं तोयेऽपीत्यादि । प्रतिबिम्बस्याघोमखत्वाद्दु गौच्च्येन सहाऽगच्छती - 
व्यतस्तदूनं कृतमिद्यन्ये । लक्ष्मीदासेन संपूर्णवंशप्रतिबिग्बद्शंने सुलवेवादात्मवंशान्तरं 
ज्ञात्वा प्रतिनिम्बिताग्रवेधजनितकोटिमुजाम्यां भूमानं कोटिसंगुणं भक्तं दोष्णेत्यादिना 
वंशौच्यं द्गौच्च्योनं वंश मानं भवतीति एतदर्थकपेतदुद्गीत्यधंमुक्तम्‌ । 

अपरार्धे यष्टिः कोटिदृगौच्ग्यविश्ेषं भुजं प्रकल्प्य पूर्ववद्रंशोच्छोयः साध्यत इत्यथं 
उक्तस्तत्र दुष्टच्‌ च्छायान्तरस्य चिन्तयत्वेना ग राधंस्यायुक्तरंवं प्रतिभाति ।1४८। 

ननु तोयप्रतिबिम्बिप्ाग्रद्शनेऽरश्यं भूम्यूध्वस्यतवप्र( तदग्र ) दशनं भेवत्येवान्यथा 
प्रतिबिम्बानुपपत्तेरिति वस्तुमूताग्रदर्शनादेवाग्रं विद्ध्वोष्वैस्थ इत्यादिना तन्मानविद्धेरेवं 
तोये इत्यस्यानवकाक्ष इत्यतः शादलवि क्रीडितेन प्र दनमाह--दुरस्थस्येति । 

दूरस्थस्य । व्यवधानतया स्थितस्य । दिवा! अथवा । न दूरगस्य । अन्यवघान- 
तया स्थितस्य । निकटस्थस्येत्यथंः । नाततिविस्तारमितिवत्न दुरगस्येति संगच्छते । 
अदृष्टस्य । नयनागोचरस्य । दष्टस्य नयनगो चरस्य वा । दुरनिकटक्रमार्थे । वंशस्य 
सलिले जले प्रतिबिम्बितस्य । प्रतिबिम्बमेव प्रतिबिम्बितम्‌ 1 स्वार्थे इत्‌ च ! तादशवंर- 
संबन्धिप्रतिबिम्बभाव(ग)स्वेत्ययं: अन्यथा विम्बाटमकेवंश(च्ा)सिद्ध्या प्रतिबिम्बासिद्धेः । 
अग्रमात्रम्‌ । अग्रमित्यर्थः । अन्यप्रदेशदर्शनस्यप्रयोजकत्वान्मात्रेति । 

है सखे मित्र । अनेन मया सुहुष्धावेन पच्छथयते कोपाविभविनेपिक्षणीयं नेति भवः । 
तृतीयचरणस्तु पूर्वं व्यार्यात एव तहि त्वामुत्तरदातारम्‌ 1 स्ज्ञमीदवरम्‌ 1 अहम्‌ । 
मन्ये । ननु तहि मम भूमिस्थत्वासंभवः 1 ईदवरस्य सर्वत्रावस्थानादत आहु-अतीन्द्रिय- 
मनुजव्याजेनेति । भूमौ । अतीन्द्रियम्‌ । इन्द्रियमतिक्रान्तम्‌ । बाह्येन्द्िथागोचरम्‌ । जानाति 
स चासौ मनुष्यः । तस्य च्छलेनातीन्द्रियज्ञमनुष्यत्वेन स्वयमवतरण इति भूमाववस्थाने 
बाधकाभाव इति भावः । 

भतीन्दियनज्ञत्वं च प्रतिनिम्बस्यावास्ववत्वात्तट्शंनेन वास्तववंश्चमनज्ञानेनेति ष्येयम्‌ । 
तथाच दृष्टवस्तुन एवं प्रतिविभ्बदं नमिति नियमाभावादष्वंस्थवस्तुनोऽग्रस्य सूर्यदिगभि- 
मुखत्वेन कारणान्तरेण वा दशनाभावेऽपि जले तस्परतिबिम्बं दृश्यत एवेति प्रत्यक्षानुभवा- 
जजलप्रतिविम्बाग्रायष्टिन्यतिरेकेण लाघवात्तरिसदधरवा सुत्रस्यानवकाशो नेति तादर्थेम्‌ ॥ 

अथाल्पबुद्धोनापेतज्जञानदाढर्यार्थमृदाहरणाप्रयोजक्प्रश्नं विवक्षु संगतिप्रद्शनायं 
तत्प्रतिजानीते--उदाहरणमिति । प्रागुक्तजलग्र तिबिम्बानथनसू्चस्य निदशंनाथं प्रर्न उच्यत 
इत्यथः । त॒त्र सूत्रपूरवार्षोदाहुरणप्रशनं श्छोकद्वयेनाऽह--दुष्टा चेर्व्यङ्गुरेति । 

पररनेऽल्पब्ुद्धीनामपि कोपसरंभवस्तदपनोदा्थं सखा इति संबोधनम्‌ । अन्यथा तदत्तरा- 
लाभ इति भावः । जके । वंशाग्रं । प्रतिबिम्बवंशाग्रम्‌ । यष्ट्या विध्यता गणकेनो्ध्वस्थेन। 
कोटिर्लम्बोच्छायान्तरलूपा । उयङ्गुला च्यडगुामिता । दृष्टा ज्ञाता । भुजो रम्बनिपा- 
तान्तरम्‌ । चतुरडगुकः । चकाराज्ज्ञातः उपविष्टेन । प्रतिबिम्बाभ्रं यष्टधा विच्यता 
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गणकेन । भुज एकादशाङगुलो ज्ञातः । अष्टाडगुखा कोटिज्ञ ता । उभयत्र क्रमेण । व्येक- 
हस्तौ । द्रिसप्तत्यङगुलचतुविशत्यडः गुमितावित्यथंः । द्ष्टयुक्रायौ ज्ञातौ चेत्‌। एवं 
सति । वंशौच्च्यम्‌ । वंशमानम्‌ । ननु भूमानं कोटिसंगुणमित्या्यवगतं वंशोच्छायम्‌ । 
वेषद्रयेन तदूद्रयादेकवचनानुपपयपत्तेः \ पूर्वाधंसपूर्णोदाहरणासिद्धेश्च । 

ननु वंशम॒लस्वस्थानान्तराज्ञानाद्रंशमानं कथं स्यादत आह-चान्तरमिति । 
अन्तरम्‌ । तद्रूपम्‌ । चः समुच्चये। कथय । अन्तरमानीय वंशमानमानीयेति 
भावः । वेषयोरभिन्ना सिद्धा यणष्टिरित्युदाहरणानुपपत्तिर्नेति ध्येयम्‌ । यथा । निज- 
मुक्तमक्तकोद्यो । ३। ८ । रन्तरेण १। दुगौच्च्यान्तरं ४८ भक्तमङ्गुलात्मकं भूमानं 
२११२ । 1 ४। ११। ४४ ॥ अततः पृथकपृथक्‌वंशौच्यं १५८४ । 
१५३६ । स्वस्वद्गौच्च्येन ७२। २४1 हीनं वंशमानं १५११२। ५५। 
अथानुष्टु भोत्तरार्घोदाहरणप्ररनमाह--षडड कैरमरेति 1 

अथवेत्यनेन कि वा यष्टचेत्युत्त राधं स्येदमुदाहरणमिति स्पष्टोकृतम्‌ । कमात्‌ । त्येक- 
हस्तदुगुच्छायक्रमात्‌ 1 आत्मतोयान्तरम्‌ । प्रतिबिम्बदर्शंनस्थानाभ्यामात्मस्थानस्यान्तरद्रय- 
मित्यर्थः । षण्णवत्या त्रयस्त्रिशता समान्यड्‌गुलानि । तदन्तरमेतइड्गुरमितं जञात्वेत्यथंः । 
अन्तिमचरणस्तु व्याख्यात एव । 

यथा निजमुजभक्तकोटयो । ७२ । २४ रन्तरेण । ७२। दुगौच्च्या- 
न्तरं ४८ भक्तं भूमान २११२ । ९५७६ । ३३ । । ३१६८ । मस्मादूभुज- 
कोटिभ्यां ९६ । ७२। ३३ । २४। पृथक्वंशौच्च्यं १५८४ ॥ २४३६ । दष्टचृ छायोनं 
वंशमानतुल्यं प्राकसिद्धमेव्रं १५ । १२॥ ४९।। 

अथ यन्त्रादि त्र(म)योच्यते इत्युैशे आदिपदग्राह्यं स्वर्यवहयन्तरं निरुरूपयिषुः संगति- 
प्रदशंना्थं तत्प्रतिजानीते--अथ स्वयंवहसिति । 

ूर्वोदिष्टदशयन्त्रनिरूपणानन्तरम्‌ । स्वयं वहति अनति निरपेक्षयेत्येतादुश्ं यन्तर 
निरूप्यते इव्यर्थः । अत्र॒ जाव्यभिभ्रायेणैकवचनम्‌ । तेन स्वयंवहयंत्रप्रतिपादनपविरुद्धमिति 
ध्येयम्‌ ॥४८।४९। 


केदारदत्तः-जलू में अपनो ओर वांसवृक्च को ऊंचाई को परिछांहे से बांस वेधादि 
अन्तर भूमिज्ञान- 

जलस्थ बांस कै प्रतिबिम्ब वेष में दुगुच्छ्िति को वंसोच्छ्िति में कम करना चाद्िए । 
यष्टि वेध से जर मध्य में कोटियो ओर दृष्टि की ऊंचाइयों भौर जल आत्म प्रतिनिम्बे 
मूल से जक तक भूमिका ज्ञान होना चाहिए । 

प्रन है कि--अदूरगामी दष्टा के दूर्‌ दृष्टि स्थित, दृष्ट या अदृष्ट प्रतिबिम्बित बांस 
की मात्र अग्रभाग जल में देखा गया, हे मित्र । तुम यदि एेसौ स्थिति में वहां स्थित 
हो तो, अपनो जगह से बांस तककी दूरी ओौर बांस की ऊॐचाई यदि वता सकते होतो 
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मै (भास्कराचार्य) मानव शरीरी तुमको इस भूमण्डल में अतीन्द्रिय ज्ञान सम्पन्न 
सर्वज्ञ कटंगा 1 

उदाहरण- जर मेँ प्रतिबिम्बित बांस वेध से कोटि = ३ अंगुल, भुज = ४ अगुल, 
ऊपर स्थित बाहु = ११ अंगुल भौर कोटि = ८ अँगुल, दृगुच्छितिर्यां = ३ हाथ भौर 
१ हाथतो वांस की ऊंचाई ओर आत्मवंशान्तरित भूगि का मान बता । 

ऊध्वं वेधसे कोटि = २, मुज = ४, बैठे हुये वेधसे कोटि = ८ मुज = ११, दुष्टर 
की ऊंचाइया क्रमशः ७२, २४ पुवेवत्‌ आत्मवंशान्तर भूमि = ७८ हाथ, बांस की 
ऊँचाई = ६३ ऊध्वं वेव ओर अधोवेध में यष्टिमान भिन्न होते है । 

उपपत्ति- समान भित्ति में एक दीघं सरलरेख। एेसीदह्ो जो जलसम समतल 
धरातल गामिनी होती हौ । उसके एक छोर पर एक लम्बवत्‌ ऊध्वं रेखा करनी 
चाहिण दसी मे बास की उंचाईका मान होगा बांसके मुल से नीचे वंश प्रमाणकी 
एक अन्य रेखा करनी चाहिए । यही वंश कौ प्रतिबिम्ब रेखा होगी । 

पूर्वकृत भू रेखा के ऊपरी छोर पर दृष्टि उच्छति तुल्य एक ओर अन्य रेखा करनी 
चाहिए । तथा दृष्टि की उच्छ्ितिसे प्रतिबिम्बित वंश रेखा तक कणं रेखा करनी 
चाहिए कर्णं भौर भूरेखा के सम्पात विन्दु पर जलमें वंके अग्र भाग को दुष्टा देखता 
है । अतः जल के दोनों तरफंदो त्रिभुज होते ह, जक गौर वंक्षमूर = भुज, प्रतिबिम्बित 
वंश = कोटि, कणं का मघो खण्ड = कणं, अत्मजलान्तर = मुज, दुगुष्छिति = कोटि । 
ऊर्ध्वं कणं खण्ड = कणं । पे त्रिमुज्ञ परस्पर सजातीय होते हं, जो यष्टिवेधित भुज कोटि 
के तुल्य होते ह । इसचिये वज्ञ के जलस्थ प्रतिबिम्ब सेभी पूर्ववत्‌ अनुपात द्वारा वंश 
की ऊंचाई आदि का ज्ञान कर ऊँचाईमें दुष्टिकी अचाईको वांस की ऊंचाईमे कम 
करना युक्तियुक्त होता हं क्ोंक्रि प्रतिबिम्बित वंश कौ स्थिति जक में नीचे होतो है। 
।॥४८।४९॥ 

अथ स्वयंवहमाह- 

लघुदारु जसमचक्र समसुषिराराः समार." रा नेम्याम्‌ । 
किरचद्रक्रा योज्याः सुषिरस्याधः पथक्‌ तासाम्‌ ॥१५०॥। 


रसपुणे तच्चक्रं दचाधाराक्षस्थितं स्वयं भ्रमति । 
वा० भा०--ग्रन्थिकीलरहिते रचघुदारुमये भ्रमसिद्धं चक्र आराः। किवि- 
शिष्टाः । समप्रमाणाः समसुषिराः समतौल्याः समान्तरा नेम्या योज्याः । ताइच 
नद्यावतंवदेकत एव सर्वाः किचिद्ठक्रा योज्याः । ततस्तासामाराणां सुषिरेषु 
पारदस्तथा क्षेप्यो यथा सूषिराधंमेव पूणं भवति । ततो मृद्िताराभ्र' तच्चक्रमय- 
स्कारशांणवदूढयाधारस्थं स्वयं भ्रमति । अत्र युक्तिः । यन्त्रैकभागे रसो ह्या रामूकं 
प्रविरति । अन्यभागे त्वाराग्रं धावति । तेनाऽकरृष्टं तत्‌ स्वयं भ्रमतीति ॥५०॥ 
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मरीचिः-अथाऽर््याषडभिरुद्गीत्या च प्रतिज्ञातस्वयंवहयन्तराण्याह--लघुदारुजस- 
मचक्र इति । 

खधुदारुजसमचक्रे । ग्रन्थिकीरस्फाटनादिदोषरहितस्य लघुभूतकाष्ठस्य निर्मितं 
समपाश्वंभागनेयिक भ्रमसिद्धं मण्डलम्‌ । नत्वाकाशाव रालसहितं वृत्तमित्यर्थः । सुमसषि- 
राराः । तुल्यच्छिद्रा आरा काष्ठादिघटितार्वक्रमानुरुद्धकीलकाः । सर्वेषां कोलकानां तुल्य- 
तौल्यानां तुल्यप्रमाणानां चामूलाग्रावकारूपच्छिद्राणि तुल्यानि कार्यागीव्य्थंः । 


क्रिचिद्रक्राः कीरुका ऋजवो न कार्याः कित्वनतिवक्रौः । नेम्याम्‌ । चक्रार घारायाम्‌ । 
समान्तरास्तुल्यान्तराला योज्याः । एकततरनेमिपरिषधौ प्रोताः कार्याः नतु चक्रनेमिमघ्य- 
परिधौ । ततस्तासामाराणामुक्तहपाणाम्‌ । पुथकशरत्येकम्‌ । सुषिरस्य च्छिद्रस्य । अघे । 
आराधंमागात्मके । रसपूर्णे | पारदसंपु दिते । आराग्रे मुग्रियच्छिदरे च कृते सति । चच्च- 
क्रम्‌ । तादुशाघारयुक्तचक्रम्‌ । 


दचाधाराक्षस्थितम्‌ । आधारद्वयप्रोताग्रकौलमष्प स्थितकेन्द्रकं शिथिलम्‌ । चक्रकेन्द्र- 
शिधिलग्रोतकौलकविनिगंतोभयाग्रभागावाधारे ददौ प्रौतौ कार्यौ । तदन्तर्गतचक्रमित्यर्थः । 
स्वयम्‌ । पुरुषयत्नं विनाऽप्येचतनं स्वतो भ्रमति । आराग्रदिडमागंक्रमेण स्वानुकारमनवरतं 
चलतीत्यथेः । 

अत्र युकितिः--ल्घुकाष्ठचक्रस्य ्रमणाथंमल्पः पारदो गतीति ल्धुकाष्ठजं चक्रम्‌ । 
तत्समीकरणे च सर्वंत्रवयवभागाः समतौल्या भवन्त्यन्यथा समभ्रमणानुपपत्तेः । अचेत- 
नस्य विना यत्नं भ्रमणार्थं चक्रनेम्यामेकस्मिन्भागे गुरुत्वसंपादनमावरयकम्‌ । 

ननु पारदेनेति तत्संनिवेाथं सच्छिद्र आरास्तादृला कृताः । अन्यथा समन्नमानु- 
पपत्तेः । अथाऽऽराः पारदधूरिता अपि सवत्र तुल्यमभारतया तच्चलनामावाच्च तद्श्रमा- 
संभव इत्याराधं पारद. प्रत्येकं दत्तः । अत्रापि तुल्यमारत्वेऽप्याराय।मर्ध॑स्थानस्थितपारदस्य 
गमनम ग्रपयन्तं संभवादधोमुखानामाराणां पारदेन गुकुतया चक्रं नामितम्‌ । अर्घ्वमुखाना- 
माराणां पारोऽगरान्मूलं प्रविशति । अनया रीत्या चक्रनामनेनोष्व॑मुखा अप्याराः 
क्रमेणाधोमुखा भवन्तीति ताभिः पारदगुरुतया चक्रनामनमिति परम्परया चक्रभ्रमणं 
सुपपन्नम्‌ 1 

पारदस्यानिःसरणाथंमाराग्रमुद्रणमन्यथा तन्निःसरणेनोत्तरकाले चक्रभ्रमानुपपत्तेः ॥ 
अथैबमपि चक्रस्य नेमिप्वाधारत्वेन स्थापितस्य भ्रमासंभव इत्यन्तरिक्षोध्वाधरनेस्य- 
वस्थानारथं हचाधाराक्षस्थितमाराग्राभिमुखं ्मत्येव ॥५०॥ 

केदारदत्त :---अन्य उदाहरण दारा-- 

उवं दृष्टि वशात्‌ जलान्तर = ९६ अंगु भौर वंठे हुये भूमि से जलान्तर भूमि 
यान = ३३ अगल मान, अपने से जल तक की अन्तर भूमि जान कर वंश की ऊंचाई 
ज्ञात करिये एेसा एक अ्रश्न हं । 
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यहा पर, दोनो स्थितियौँ में दृष्टि की कर्िपित ऊचाई = ७२, ओर २४ माननेसे 
पूवं गणित प्रक्रिया से भूमान = ८८ ओर वांस की ऊंचाई = ६३ हाथ होती है 
स्वयं भ्रमणह्ञील स्वयेवह्‌ यन्तर बताया जा रहा है- 
दरार भओौरसखृरटे आदिसे रहित सुदृढ एक रषु हुर्के वजन के काष्ट की भ्रमण- 
कील भरिषि आकार का यह यन््रहोताह) कोष्ठके तुल्य चछिद्रात्मक काठके पंखेके 
आकार के तुल्य संख्या कै तुल्य कीलक की रचना करते हुये 1 उक्त काष्ठ कीलक 
एक दम सरल न होकर कू वक्राकार होने चाहिए । ये कीलक समान भौर परस्पर एक 
दूसरे के सनानन्तरित मी हयेने चषिए्‌ । 
उक्त परिधि आकार चक्र के केन्द्र विन्दुस्थ जद्धच्छिद्र की पारेसे भर देना चाहिए । 
दस चक्रको भूमि आदार में स्थापित आधार द्यप्रोत भम्र कीलक मध्य के रिधिल 
केन्द्र मे स्थापित करना चाहिए 1 
अर्थात्‌ दो लकड़ी के खम्बो के मघ्य स्थित यन्त्र जो स्वयं चलायमान हो जाता 
ह । मध्यमे भधेच्चद्रमें पारद हने से उक्त अर्थात्‌ स्वयंवह यन्त्र चक्र भ्रमण करते 
लगता है । जिसके द्वारा सूर्योदयादि काल ज्ञानभी किमाजा सकता ह । स्वयं चायमान 
होने से इस यन्तर का नाम स्वयं वहु हु है ५०२ 
यथान्यदाह-- 
उत्कीयं नेमिमथवा परितो मदनेन संलग्नम्‌ ।५१॥ 
तदुपरि तालदलादयं कत्वा सुषिरं रसं क्षिपेत्तावत्‌ । 
यावद्रसैकपाह्े क्षिप्तजरं नान्यतो चात्ति ।५२॥ 
पिहितच््छि्रं तदधङ्चक्नः ्रभति स्वयं जलाकृष्टम्‌ । 
वा० भा०--यन्त्रनेमि अरमयन्त्रेण समन्तादुत्कीयं द्रयङ्गुलमात्रं सुषिरस्य 
वेधो विस्तारश्च यथा भवति ततस्तस्य सुषिरस्योपरि ताशपत्रादिके मदनादिना 
संलग्नं कायम्‌ 1 तदपि चक्रं द्रवाधाराक्षस्थितं कृत्वोपरि नेम्यां तालदलं विद्धवा 
सुषिरे रसस्तावत्‌ क्षेप्यो यावत्‌ सुषिरस्याधोमागो रसेन मुद्रितः ! पनरेकपाद्वं 
जलं श्रक्षिपेत्‌ । तेन जलेन द्रवोऽपि रसौ गुरुत्वात्‌ परतः सारयितुं न शक्यते । 
अतो मुद्धितच्छिद्रं तच्चक्रं जकेनाऽऽकरष्टं स्वयं ्रपतीति ॥५६।।५२॥ 
मरीचिः-नन्वाराणां सर्वासां तुल्यतौल्यप्रमागच्छि्रपारदसंनिवेखानां संपादनम- 
कक्यम्‌ । भतिशिव्पकरुरलैकसाध्यत्वात्‌ । गौरवच्वित्यतः प्रकारान्तरेण लधुमूतेन स्वयंवह्‌- 
मा-हुखत्कीर्येति । 
अथ पूरवभ्रकारशक्यत्वं गौरत्वं चेदा द्भुसे तर्हीत्यर्थः । वा । प्रकारान्तरेण स्वयंवह 
ज्ञेयम्‌ । तदाह । उत्कीयेति । नेमिम्‌ । लघुदार्वादिजनितचक्रस्य विस्तृतं नेमि धाराम्‌ । 
परितः समन्तात्‌ । उक्कीयं । रोहृशस्तरादिनोभयतः परिधिधारा संपादनपूवकं मध्ये द्चङ्गुल- 
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वेघविस्तारं भ्रमयन्त्रेण परिधिरूपतया खनित्वेतयर्थः । तदुपरि । परिष्याकारस्थितच्छि- 
द्रोपरि समन्तात्‌ । तालदलान्यम्‌ । तालपत्रभूर्जपत्रादिकम्‌ । मदनेन । मधुत्थेन । महाराष्ट्र 
भाषा “मेण इति प्रसिद्धं तेनेत्यथैः । मदनेनेत्ि सच्चिक्कणवस्तूपलक्षणम्‌ । संलग्नं कृत्वा । 
खनितमागमाकाशावकारं मृद्रयित्वेसयर्थः । सुषिरे । नेम्य्वंमागस्थतालपत्रे सूच्यादिवेषेन 
संपादितच्छिदरे । रसं पारदं शिपेत्‌ । तावत्त्परिमितम्‌ । नेम्यामेकस्मिन्भागे ऊंच्वधिरे 
छिद्रेण पारदो देय इत्यर्थः ॥५१॥ 
तत्प्रमाणमाह--यावदिति । यावत्पयंन्तं रसंकपािवे पारददत्तनेमिभागादितरनेम्यूर्ष्वा- 
षरभागे । क्षिप्तजलं तच्छिद्रमार्गेण दत्तजलम्‌ । अन्यतः पारदसंबन्ध्यूर््वाधरनेमिभागे न 
याति । न गच्छति । तावत्पर्यन्तं पारदो देय इत्ययं: । नेम्यर्घाधिकजलप्रक्षेपे पार दरिद्र 
मार्गेण निःसरेत्‌ । अन्तजंले पारदस्यानवस्थानात्‌ । यत्र च्छिद्रं तत्रोध्वाधिररेखाग्रावधित्वेन 
नेम्यर्घ॑मुभयं पारदजलाम्यां पूर्णं कार्यमिति तात्पर्यार्थः । 
तत्‌ । स्वभोतकीलकोभयामग्प्रोताधारद्यमघ्यस्यम्‌ । चक्रम्‌ । पिहितच्चछिद्रम्‌ । मुद्रित- 
सुषिरम्‌ । जलक्ृष्टम्‌ । जरध्य निम्नगस्वेनाधोभागे भा राधिक्याच्चक्रं नामितम्‌ । तेन 
नामनेन पारदो निःसरेदिति मुद्वितच्छिद्रमावरयकम्‌ । ततः पारदस्याघोगमनेन भारा- 
धिक्याच्चक्र परिवर्तार्घाधिकं चालितम्‌ 1 तेन पारदजवाधिक्येन जरुमपि स्वस्थाने स्थातुम- 
रक्तमूषध्वंमार्गेण चकितम्‌ । ततो जलस्याधोगमनवेगास्ारद ऊष्वंमार्गेण चलितः । पारद- 
जखयोरक्यासंभवात्‌ 1 
न च प्रथमं पारदस्थाने चक्रं कुतो न नामित्तमित्ि वाच्यम्‌ 1 पूरवंपारदस्य वेगाधिक्या- 
भावाज्जलग्रतिबन्धेन तच्चलनासंभवात्‌ । अतः पारदजल्योरनव रतं नेम्या भ्रमणात्तदाघ्रातेन 
चक्र स्वयं पुरषयतनं विनाऽपि भ्रमति । जलदिङ्मार्गेणानव रतं चकृतीत्यर्थः ॥५२॥। 
केवारदत्तः-जर से आकृष्ट होकर स्वयं भ्रमण से स्वयंवह यन्त्र--यन्त्र की परिषि 
को चारों तरफ धुमाकर अगुरुं मध्यकी गहराई मौर दो अंगुल विस्तार जेसेहो वसे 
उसके ऊपर तार के पत्र भूर्जादि पत्रोंको मोम अर्थात्‌ कंसो चिक्कन पदाथं गद आदि 
सेचिद्रमें चिपका कर छिद्रमें नेमि के अधं भागमें पारा (पारद) देने से, तथा अवशिष्ट 
अर्धमाग में जल देने से--भाधारमें दो स्तभोंके मध्य में स्थापित यन्धर स्वयं चक्ति 
होने लगता है अतः एव इस यन्वर॒का स्वयंवह नाम सार्थक होता ह । इससे भी काल 
ज्ञान किया जाता हं ॥५१।।५२॥ 
अथान्यदाह-- 
तास्रादिमयस्याङ्‌कुश्चरूपनलस्थाम्बुपुणंस्य ।।५२॥ 
एकं कुण्डजलान्त्ितीयमग्नं त्वधोमुखं च बहिः । 
युगपन्मुक्तं चेत्‌ कं नलेन कुण्डाद्हिः पतति ।\५४।\ 
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नेम्यां बद्ध्वा घटिकारचक्रं जलयन्त्रवत्तथा धायम्‌ । 
नलक्प्रच्युतसलिलं पतति यथा तद्घटीमध्ये ॥५५॥ 
रमति ततस्तत्‌ सततं पुणेधटीभिः समाकृष्टम्‌ । 

चक्रच्युतं तदुदकं कुण्डे याति प्रणालिकया ।५६। 


वा० भा०--ताम्रादिधातुमयस्याङकुशरूपस्य वक्रोकरतस्य नलस्य जलपूणे- 
स्यैकमग्रं जलभाण्डेऽन्यदग्रं बहिरधोमुखं चंकहेख्या यदि विमुच्यते तदा भाण्डजलं 
सकलमपि नलेन बहिः क्षरति । तद्यवा--छिन्तक्रमलस्य कमलिनीनलस्य जल- 
भृ द्धाण्डे क्षिप्तस्य जलपूणंसुषिरस्येकमग्रं माण्डाद्बह्रिधामुखं द्रुतं यदि ध्रियते 
तदा भाण्डजलं सकर्मपि नखेन बहिर्याति । इदं कुक्कुटनाडीयन्त्रमिति शिल्पिनां 
हुरमेखलिनां च प्रसिद्धम्‌ । अनेन बहुवर्चमत्काराः सिद्धयन्ति । अथ चक्रनेम्यां 
घटोबंद्ध्वा जल्यन्त्रवत्‌ द्रयाधा राक्षसंस्थितं तथा निवेशयेद्यथा नलकप्रच्युतजलं 
तस्थ घटोमुखे पतति । एवं पूणंवटोभिराकृष्टं तदुश्रमत्‌ केन निवायंते । अथ 
चक्रच्युतस्थोदस्याघःप्रणालिकया कुण्डगमने कृते कुण्डे पुनजंलप्रकषेपनैर- 
पक्ष्यस्‌ ।।५२॥५४।५५।५६॥ 

मरीचिः नन्विदमपि नेभ्यघंयोः पारदजलयोरेकच्छिद्रेण संनिवेलस्यातिशिल्पकुश्च- 
लैकसाघ्यत्वात्साभरारणाशक्यमतः सर्वशक्यलघुमृतप्रकारेण स्वयंवहमाह--तास्रादिषातु- 
मयस्येति । 

ताम्रादिधातुधटितस्य । अङ्कुशरूपनलस्य नक्रोकृतनलस्य जलपरिपूरितस्य एकमग्रम्‌ । 
कुण्डजलान्तः । भाण्डस्थितजलमध्ये । द्वितीयमप्रम्‌ । अधःप्रदेलाभिमुलम्‌ । भाण्डस्थित्- 
जलान्तगंतनलाग्रादघोमुखम्‌ । मण्डाद्रहिः कार्यम्‌ । तुकारा्यथा यथाऽधोमुखाधिक्यं तथा 
तथाऽल्पकालेन जलल्लवणमिति सूचितम्‌ । चेद्यदि । युगपदेकस्षमयावच्छेदेन । मुक्तम्‌ । 
नलस्थितजलस्याग्रदयरोधो दू रीकृत इत्यथं; । ताहि भाण्डाद्हिः । कम्‌ । भाण्डस्थितजलम्‌ । 
नलेन । नलमार्गेण पतति । 


अत्र जलान्तर्गतनलाग्रमेव प्रथममुक्तं तहि जलप्रवाह्य नलिकिान्तगंतस्याघोमुला- 
ग्रच्छादनावरोधाद्‌बहिगंमनासंभवान्नलस्थितजलं भाण्डस्थितंजलेनाऽऽक्पितमित्यनन्तरमधो- 
मृखाग्रच्छादने दूरीकृवेऽपि जलं न नि-सरति 1 मधोमुखाग्रमेव प्रथममुक्तं चेत्तहि नलस्थ- 
जलं केवलं पतति । भाण्डजनक्संबन्धाभावादनन्तरं भाण्डजलान्तगंतनलिकाग्रमुक्तमपि 
जलमार्गेण भाण्डस्य जलस्थप्रवाहसंभव इत्यतो नरुस्थितजलस्योभयतो युगपस्रतिबन्धनि- 
राकरणं युकम्‌ । छिन्नकमछिनीनल्स्य अलप णंसुषिरस्य जलभृवभाण्डाक्षिप्तस्यैकमग्र 
भाण्डादुबहिरघोमुखं दृढं यदि धिपते तदा म।ण्डजलं सकलमपि बहिः पततीत्ति प्रत्यक्षानु- 
भवाच्च ॥५३।।५४॥ 
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नन्वेतावता स्वयंबहयन्त्रस्य न सिद्धिरत आह-नेम्यामिति । 

चक्रनेम्याम्‌ । घटिका धटीकारुसंबन्धिनलकन्पुतजरूपरिपूणणयोग्यं भाण्डम्‌ । तानि । 
अव्यवहितम्‌ । बद्ष्वा । निबध्य । जल्यन््रवत्‌ । कूपोदकोद्ध रणहैतुकचक्रावेस्थानरीत्या । 
यथा नलकाग्रच्युतजलं तद्टी मध्ये नेमिस्थघटीभाण्डान्तः पतत्ति । तथा । क्रियया । द्न्या- 
घाराक्षस्थितं चक्रमिदं धार्यम्‌ । ततोऽनन्तरम्‌ । तच्चक्रम्‌ । पृणंघटीभिः । नलकच्युतजल- 
परिप णंघटीपातव्रगुरताभिः समाकृष्टं नामितं सदनवस्तं रमति ॥५५॥ 

नन्वनवरतश्न मणमनुपपन्तम्‌ । नलकमार्गेण सपूर्णकुण्डजरुनिःसरणानन्तरं नलमार्गेण 
जलनिःसरणाभावाद्वटीपात्राणां जल्पु्णत्वासंभवेन तद्धाराधिक्याभावेन चक्रनामनासंभवा- 
दित्यत आह--चक्कच्युतमिति । 


पूणघटीपाक्राणां चक्रनामनेनाघोघोगमनानन्तरं तद्‌भ्रमेणेवोध्वंगमनं भवति । तदा 
तन्मुखेम्यस्तदन्तः स्थितं जर चक्रनेमिमागेणाधः पतति तदा पात्राणामघोमृखत्वसंभवात्‌ । 
तज्जलम्‌ । प्रणालिकया जलपातस्थानस्थापितकाष्ठनिर्मितप्रणालिका कुण्डावधिका । तये- 
त्यथंः 1 स्वयमयलनेनैव । कुण्डं प्रति याति । गच्छति । 

तथा च कुण्डस्य कदाऽपि निजंल्त्वास भवादनवरतश्चनमणमनुपपन्नं नेति भावः } अत्र 
स्वयंवहयन्त्राणां भ्रमणं कालानुसारं बुद्घ्वा विधातव्यमिति व्येयम्‌ ।॥५६।। 

केदारदत्तः-- न्य प्रकार का स्वयंवह (वटी यन्तर) यन्व- 

एक सुन्दर सुदृढ ताघ्नादि पात्र को पात्र मूल से पात्र परिधि तक जरसे पूणं करना 
चाहिए । उपमे एक गोलाकार नल्िकि कमल वृक्ष की नाल की तरह खोखली नलिका का 
मुख जल पात्र में रख कर नलिका का अन्तिम भाग नीचे की ढा मे एसे रखना चाहिए 
जिससे एक घटिका में नलिका में स्थापित जल निश्शेष होते हुये जर निःसरण स्थान 
स्थापि घटिका पात्र को पणं करदे, इसे एक प्रकार का घटी यन्त्र मी कह सक्ते ह 
जल से एकादि घटिका पूति से अहोरात्र पे ६० नाक्षत्री घरिकायें होती हैँ 1 नलिकासे 
च्युत जल पुनः पात्र में मिरता रहने से, जल पात्र मे पुनः जरू प्रक्षेपण क्रिया नहीं करनी 
पडती है । यह्‌ मी स्वयंवह पन्त्र हो जाता ह ॥५३।।५४।।५५।।५६॥ 


इदानीमन्येषां स्वयं वहमु पहसन्नाह- 
यदधोरन्ध्रनलं तत्‌ सापेक्षत्वात्‌ स्वयंवह ग्राम्यम्‌ । 
चतुरचमत्कारकरी युक्तियंन्त्रं नहि ग्रास्यम्‌ ॥५७। 


मरोचिः- ननु कुण्डचक्ररछकप्रणालिक।दिक्रियया गुरुभूतमिद स्वयं वहमुपेक्ष्य खाघ- 
वादृजुनलकं जलपरिपूर्णं केनचिदाघारेभाम्तरिक्षे स्थिरं छत्वाअ्परिछद्रं सुक्षमं का रयेत्‌ । 
तदधः स्थितं घटीपात्रसदहितं चक्रं द्वयाधाराक्षस्थितम्‌ । ऊर्ध्वाधरजुनलकाधष्छद्रस वज्जल- 
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परिपूर्णघटीपात्रगुरताभिर्नामितं स्वयमेव श्रमव्येताद्शं यन्तरं कुतो नोक्तमित्यत आर्यया- 
ऽऽह -यदघोरन्ध्रनलमिति । 
अवोरन्ध्रनरम्‌ । अधोभागे छिद्र सूक्ष्मं यस्येतादृशो नलो यस्यैतादुशं स्वयंवह 
चक्रम्‌ । यसूर्वं॑स्वयोपपादितं तदिदं यन्तरं प्राम्यम्‌ । न चमत्कारकरम्‌ । कुत इत्यतः 
कारणमाह्‌-सपेक्षत्वादिति । नलकस्थसूर्गजलललवानन्तरं नलक्रौ जलेन पुनः पूणः कायं 
हवक्रभ्र मामन्यथा तदसंभव इत्यपेक्षया तदुसहितं मपेक्षम्‌ । तस्य भावः सापिक्षत्वं 
तस्मादित्यथंः । मध्ये मघ्ये जछप्रक्ेपगं नके अवर्यकमिति पुरुषङृत्यवेक्षत्वाच्चभत्कारं 
नोर्थादयत्यतो लषु वं भव्कल्पितमुपेकष्य स्वकल्पितमनतिगुषमूतमुक्तमिति भवः । 
ननु प्राम्याग्राम्यत्वाम्यामुपिश्नपेक्षदिषयेनत्व( यत्वेन) कल्पितयन्त्े कुतः कृते इत्यत 
आह-चतुरचमत्कारकरीति । 
हि । यतः । चतुराणाम्‌ । सुबुद्धौनाम्‌ । चमत्कःरः समीचीौनयुक्त्येदं भ्रामितमिति 
मनस्यानन्दविशेषस्तं करोति । एतादु सौ युक्तिः स्वयंयन्त्रे भवति । म्राम्येऽपि मन्दानां 
चमर्कारोत्पत्तेशनतुरेत्युक्तम्‌ । प्राम्पाचतुर्च मत्कारकरो युितर्यन्तर' न भकवत्यन्यथाऽति- 
प्रषङ्खापत्तिरतो यन्त्राध्याये त्वल्तल्पितमुपेक्ष्य स्व कल्पितं निरूपितमिति भावः ॥५७) 
केदारदत्तः--उक्त स्वयवह्‌, यन्त्र ्राम्य यन्तर कहते हुये-- 
यह्‌ यन्त्र चमत्कार कारक नहो होने से एते यत्त्रोकौो ग्राम्य यन्त्र कहा गयाह | 
वयोकिं नल में स्थापित सम्पुणं ज खाव के अनन्तर पुनः नक्लिका में जल पूति भावश्यक 
होती है, पुरुष द्वारा भनेक बार जल प्रक्षेप होते रहने से स्वयं वह॒ को तरह यह यन्त्र 
चमत्कारिक यन्त्र नहं कहा जा सकेगा । 
चतुरजनमन के व्यिं स्वयं वेह स्वचालित यन्त ग्राम्य यन्त्र नहीं कहु जाता 
है ॥५७॥ 
एवं बहुधा यन्तरं स्वयं बह कुहुकविद्यया मवति । 
नेदं गोलाधितया पूर्वोक्तत्वान्मयाऽप्युक्तम्‌ ।\५८॥ 
वा० मा०--स्पष्टाथमिदम्‌ । भत्र भ्रमणं कालानुसारं स्वबुदूध्या विध।तव्य- 
मित्यध्याहायेम्‌ ॥५८॥ 
इति श्रोभास्करीये सिद्धान्तशिरोमणौ वासनामाष्ये मितताक्षरे मोठे 
यत्त्राघ्यायः । 
मरोचिः--नन्‌-कर्यद्रजोऽपि चैवं धरटिकां जद्र्ययेष्टकालेन । 
मेषादीनां युद्धं सूत्र सक्ते भवेदुभयोः । 
परिकल्पितकालाध्वनि युक्त्या योगो भवेद्रधूवरथोः । 
घटिकाङगुलाद्ितं वा ग्रसति मयूरः क्रमादुरगम्‌ ॥ 
हन्ति मनुष्यः पटहं छादयति च्छादकस्तथा छायम्‌ । 
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यन्त्राध्यायः ९.३ 


एवंत्िधानि यन्धा (ण्येवमतेकानि नद्धानि) अनेन ग्रन्थेन लल्लोक्तानि स चमक्छृतिष्वयं- 
वहयन्त्राणि कथं नोक्तानीत्यत आर्ययाऽऽह--एवं बहुधा यन््रमिति । 

एवम्‌ | उन्तपारदजलादिरीत्या । कुटुकवि् ० । कपटथुक्ल्या । बहुधा । अनेकम्‌ । 
स्वयंवहम्‌ | यन्त्रम्‌ जात्यमिप्रायेणैकव चनम्‌ । अनेकानि स्वयं वहयन्त्राणि भवन्तीत्य । 
यन्तरं स्वयंवहुमित्युक्तेन स्वयंवहानां कालादिज्ञापकत्वेन यन्रत्वाचन्तरप्रतिज्ञासिद्धस्वयवह- 
परतिज्ञापूवंकमेव तच्चिरूपितं नाप्र सक्तमिति स्फुटीकृतम्‌ 1 तथा च स्वयंवहानामगणितत्वा- 
त्सरवेषां निरूपणमशक्यमतो मया रीपिगप्र दर्शनार्थं लघुमूतं प्रकार त्रयमुक्त्वा सल्लोक्तान्धु- 
पेभषितानीति भावः 1 


ननु तथाऽपि चमत्कारित्वान्नियतत्वात्तदपेक्षा न युक्तेस्यत माह--नेति । इदम्‌ । 
स्वयंवहयन्वजातम्‌ 1 भोलाध्रिततया । गोकाधितयुक्त्या न भवत्यतो मया गोलसंबन्धिना 
गोलग्रबन्धोयत इत्यनेन प्रतिज्ञातत्वादप्रतिज्ञातमिदमुपेक्षितमिति भावः । गोलाधितयेत्यनेन 
यन्वाध्यायस्य गोलाघ्याय।न्तर्गतत्व स्फुटमुक्तम्‌ । 
ननु तहिं स्वदृक्तं स्वयवहयन्त्रनिरूपणं कथं संगतं स्यादित्यत माह-पूर्वोक्तत्वादिति 

मया । गोलप्रबन्धकर्वा । बप्रसक्तानिषटपकेनेत्यर्थं । भपिशब्दादप्रसक्तनिरूपणं जानते- 
त्यथः । उक्तम्‌ । वयं वहुयन्वरं निरूपितम्‌ । 

कारणमाह्-पूर्वोक्तिस्वादिति । 

वच््रच्छन्नं बहिश्चापि लोकालोकेन वेष्टितम्‌ । 

अमृतस्रावयोगेन कालश्रमण साधनम्‌ ॥ 

तु द्धबीजसमायुक्तं गोखयन्त्रं प्रसाधयेत्‌ । 

भोप्यमेतस्प्रकालोक्तं सवंगम्यं भवेदिह ॥ 

तस्मादगुरूपदेशेन रचयेद्गोलमुत्तमम्‌ 1 

युगे युगे समुच्छिन्ना रचनेयं विवस्क्तः ॥ 

प्रसादात्स्यचिदृमुयः प्रादुम॑वत्ति कामतः । 

कालसंसाघनार्थाय तथा यन्त्राथि साधयेत्‌ ॥ 

एकाकी योजयेद्बीजं यन्त्रे विस्मयकारिणि । 

राद्कुयष्टिवनुश्चक्ररछा यान्त रनेकधा ॥। 

गुरूपदेशादविज्ञेयं कालज्ञानमतन्द्रितैः । 

तोययन्त्रकपालाैरमय रवरवानरैः ॥ 

ससूत्ररेणुगर्भैश्च सम्यक्कारं प्रसाघयेत्‌ ॥ 

पारदाराम्बुसूत्राणि शुत्बतैखजलानि च ॥ 

बीजानि बवासवस्तेषु प्रयोगास्तेऽपि दुलंभाः ।। 


इतति भूयंसिद्धान्ते स्वयंवहुरी तिभरदशनादित्य्थंः । तथा च पूर्वोक्तरीतिभिन्नरीत्या 
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४९४ गोध्याये 


नि्मितम्रन्थे प्रक्षावत्मवृत्यनुपपत्तिस्तत्द्रीतिसंरक्षणार्थं यन्तरस्वयंवहयन्त्रयोः कालक्ञान- 
खूपैककार्यत्वादेककायंत्वसंगत्या प्रसद्धसंगत्या वा संक्षिप्तं तच्चिरूपणं संगतमेवेति । 
भावः ॥५८।। 

अथ प्रारज्यन्त्रनिरूपणं समाप्तमित्यभ्रिमग्रन्यंगतिसूचना्थं फकिकिकयाऽऽह-- 
इति यन्तरा्याय इति । स्पष्टम्‌ । 


दैवज्ञवर्यगणपततसेव्यपाङवंश्नरीर द्गनाथगणकरातपजनिरमितेऽस्मिन्‌ । 

यात्तः शिरोमणिमरीच्यभिधे समाध्ति यन्त्राधिकार इति बुद्धिविलासगम्यः ॥ 

इति धीसक्खगणक्रसार्वभौमश्नीर द्ध नाथगणकातजविरवरूपापरनामक- 
मुनीश्वरविरविते सिद्धान्वक्षिरोमणिमरीचातृत्तरध्यायें 
यन्त्राघ्यायः सम्पूणं ; 

केदारदत्तः--कृहुक (जादू) विद्याओं के अनेक यन्तर-- 

इस प्रकार स्वयंवह नाम के अनेक यन्तर ह जो कुहुक (जादू की) वि्यानों से भले 
ही उपयोगी हौ सकते हैँ िन्तु खगो ज्योतिविद्या में इनकी उपयोगिता आवश्यक सी 
नहीं ह । 

“ "उक्त प्रकार के अनेक यन्तो का उल्लेल मेरे से पूर्ववरत्ती आचार्यो ने अपने रचित 
ग्रन्थों मे किया है जिनका समयानुसार मैने भी यहां उल्लेल सा कर दिया ह'' इत्यादि 
एेसा कहने से-~ 

तात्पयतः माचायं को उक्त स्वयंवह यन्बरों पर आस्था वहीं ह ॥५८॥ 

इति सिद्धान्त शिरोमणि ग्रंथके ग्रहुगोलाघ्याय यन्त्राघ्याय -श्रकीश्री 

प° हरिदत्त ज्योति्िदात्मज पवंत्तीय श्री केदारद्त जोशी कृत 
सोपपत्तिक "केदारदत्त :'" हिन्दी व्याख्यान सम्पन्न । 
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अथ ऋलतुवणंनाध्यायः 


अथ ऋतुवर्णनमाहु-- 
उत्फुल्लन्नवमटिलिकापरिभलच्ान्तभ्रमद्श्नामरे 
रे पान्थाः कथमन्यथानि भवतां चेतांसि चैत्रोत्सवे । 
मन्दान्दोलितच॒तनूतनघनस्फारस्फुरत्पल्लवे- 
रुदर लन्नववल्लरीष्विति लपन्त्युच्चेः कलं कोकिलाः ।\१॥ 
स्वकुसुमेमलिनामिव मालतीमवहसन्ति वसन्तजमल्लिकाः । 
उपवनं विनिवारयतीव ताः शष्षलयेमेलयानिलकम्पितेः ।\२॥ 


विहाय सौधं तुणकु डचमण्डपे प्रसिच्यमाने सलिले: समन्ततः । 
शुच्चौ रमन्ते विरलं विलासिनः प्रिधाजनेः सीकरसेचनोन्मुखाः ।\३॥ 


निदाघदाहातिविघातहेतवे वनाय कामोच्ितच्‌तकेतवे । 
ब्रजन्ति वापोजलकेलिलालसाः श्रुचौ रतिस्वेदगलज्जलालसाः ॥४॥ 
मदनदहनखिन्नामागतेऽप्येत्य काले 
परिमलवहुलानां मालतीनां नदीनाम्‌ । 
अदय दयित सिश्चस्थाऽऽत्मद्श्वारिणा कि 
परिमलबहलानां मा तीनां न दीनाम्‌ ॥५॥। 


चा० भा०-- वर्षाकाले हूदथस्थमदयं दयितं प्रति विरहिणी किलेवं ब्रूते । हे 
दयित निदंय।स्मिन्नप्यागते कार एत्याऽऽगत्य कफ न सिञ्चसि । काम्‌ । मा इति 
मामू । कथंभूताम्‌ । मदनहनचिन्नाम्‌ । कामाग्निदाहाकुलाम्‌ । पुनः किविशिष्टम्‌ । 
दीनाम्‌ । केन । आत्मदृग्वारिणा स्वदुक्सलिलेन । कासां संबन्धिनि काटे । 
नदीनाम्‌ । कथंभूतानाम्‌ । परिमलबहकानाम्‌ । परि समन्तात्‌ । मलबहलानाम्‌ । 
न केवरं तासाम्‌ । मालतीनामपि । परिमलबहुकानामामोदबहल।नाम्‌ } न केवलं 
तासामपि । लतीनामिति रतीनाम्‌ । तासां च परिमल्बहलानामु । तश्र परस्य 
भावः परिमा । परिम्णो खवः परिमख्वः। तं हरन्तीति परिमलबहराः । तासां 
परिमलवरह राणाम्‌ । रल्योबेवयोश्चेक्यस्य रेषे तु गृहीतत्वात्‌ । मानिनीनां 
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४९६ गोलाध्याये 


मानिनां वा कामातुराणां मानम ङ्खेन तुच्छत्वमापादयन्तीनां रतीनामित्यथंः ॥१॥ 
२।।३।।४।५॥ 
अथतुंवणंनाघ्यायः । 
मरीचिः--यष्टियन्तरभतिल्ञाततुंचिह्घज्ञानकारणम्‌ 1 
अथतुव्णंनाघ्यायो धिया न्वास्यायते मया ॥। १॥ 

तत्र श्यृद्खाराधिदैवतमदनवयस्यत्वेनाधिगततुंरा जत्वाल्पराधान्येन प्रथमं स्पृतं वसन्तं 
शाद्रुलविक्रीडितेन वणं यत्ति--उ्फु्लन्नवमत्किकेति । 

चैत्रोत्सवे चं ्रमासवाचक मधुशब्दस्य वसन्ततुवाचकत्वाच्चैत्रपदेन वसन्ततुंकालः । 
यद्यपि वैशाखमासवाचकमाघवक्ञब्दस्य वसन्ततुंवाचकत्वाद्रंशाखोत्सव इत्यपि सुवचम्‌, 
तथाऽपि चैत्रस्तदारम्भक इति द्योतनाथं चैतरत्युक्तम्‌ । स चासादुत्सवद्च । उत्सवदहेतु- 
त्वादायुधूंचमित्िवत्‌ । यतो वसन्ते कामिनीकामुकयो मंदनप्रकाराधिक्यवरोनानुरामप्राबल्या- 
दनङ्गलीलारूपः सततमुत्सवः प्रवतत इति ताभ्थामुत्सवत्वेनाद्गीक्कत इति भावः । 

यद्यपि वस्त्रवेड्य॑चरणं रित्िवच्चंत्रेत्यत्र॒वसन्तार्थे नेयार्थत्वं दोषस्तथाऽप्युस्वपदसां- 
निष्येन चैत्रोत्सवासंभवाद्रसन्त इत्यथंस्याऽऽवश्यकत्वाद्रसन्तोत्सवस्य लोकप्रसिद्धत्वाददोषः । 
कोकिलाः । कोकिलस्त्रियः ¦ उच्चः प्टृतस्वरेण । ननु कोकिलरस्त्रियो गृहीताः कुतः 
पुलि ङ्खेऽपि कोकिला इत्यस्य बहुवचनान्तत्वादत आह -- कलमिति । मञ्जुलम्‌ । तथा च 
पुरुषशब्दापेक्षया स्तीशब्दस्य मज्जुरत्वात्ता गृहीता इति भावः । 

यद्यपि कोकिलत्वसामान्येन करशब्दोच्चारणान्न स्त्रीणामेव सिद्धिस्तथाऽपि पुरुष- 
स्व्रीत्तारतम्येन शब्दतारतम्यावधारणादधिककलत्वेन तदवगमः शक्यः । अत एवोग्चैरित्य- 
व्ययमधिकदयोतकं संनिहितं दत्तमिति ध्येयम्‌ । इति । इदं पन्ति वदन्ति । कोकिलाः 
कूजितेनैवं वदन्ती्युसप्क्षार्थालंकारः । रपमिस्यत्र यतिभङ्कखंऽपि चरणान्तत्वाभावाददोषः । 

अत्र शृद्धारविरोधिनां यतीनां भङ्गस्य चुङ्गारपोषकगुणत्वाद्वा न वोषत्वम्‌ । इति 
किं तदाह-रे इत्यादि । पथिक विरुद्धतमये पथिकत्वंमालम्बितमित्यतुचितदयोतनारथं रे 
इत्यज्ञसंबोधनम्‌ । पान्थाः प्रियाचिष्ठितप्रदेशातिरिक्तप्रदेशेष्वतिकष्टभूतमार्गत्वाभिमानात्त- 
त्संबन्धिनः प्रियाविरष्टिण इत्यथः । अनेन विप्ररम्भाख्यः शु द्काररसो व्यज्यते । भवेतां 
विरहिणाम्‌ । चेतांसि मनांसि । अन्यथानि । पौडारहितानि । कथं कूतः । अस्मिन््मये 
विरहिणामतिदुःखं भवति । भवन्तस्तु व्यथारहिताः । सब्यथत्वेऽवरावस्यातुमक्षक्यत्वा- 
त्रावत्यं गतं स्थादित्याश्चर्येण प्रसेन इति भावः । 

नतु मवती्भिराकाराविहारातपसं तापादिस्वदुःखादेवमस्माकं पृच्छयते 1 इत्यतः कल- 
शब्दकारणसूचकं तासां सुखावस्थानमाहु-पम्दान्दोकितेत्यादि 1 मन्दं । शनैरान्दोलिताः 
कम्पिताः । बवायुनेत्यर्थसिद्धम्‌ । यद्यपि न्यूनपदमत्र दोषस्तथाऽ्पि मन्दान्दोलितेति श्ञब्द- 
श्रवणाहायुपदं विनाऽपि तत्कालमेव वायुकम्पिता इति बोधसंभवान्नयुनपदमत्रादोषः । 
अथंबोधप्र तिबन्धकत्वाभावात्‌ । 
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ये चूताः । आश्जवुक्षाः । अत्रादलीरं पान्थाधिक्रदुःखहितुरवान्न दोषः । तेषां नूतनाः । 
अल्पदिनजाः । कोमला इति यावन्‌ । घनाः वरस्यरं संलग्नाः । स्फारं बहुलाः । स्फुरन्तो 
देदीप्यमानाः अश्णवर्णा इत्यर्थः । एतादुक्ैः पल्लवैः पत्रैः । उद्ेल्छन्त्यः परिवेष्टिताः । 
या नववल्लर्यो नूतनशाखामञ्जयंस्तासु कोकिलाः पतन्तःत्यथंः । तथा च वयमान्रगाला- 
विरूढा आतपादिदुःखामावात्तन्नवाडकुरमक्षण पंजातमधुरभाषिषयो भवद्विरहृदुःखासहिष्णवो 
वुष्मान्करपया पृच्छाम इति भावः । 

नन॒त्सवरूपवघन्ते कथमस्माकं युष्मामि दुःखसंमावना कतेत्यत आह--उत्फुल्लन्नि- 
त्यादि । उत्कुल्लन्त्यो विक्रघन्त्यो या नवमल्लिका नूतनमल्किकापुष्पाणि । नवेत्यनेन 
वसन्ते मल्छिका प्रभवतीति स्पष्टमुक्तम्‌ । तातां परिमलाः सुगन्धास्तैर्भरान्तं विवेकज्ञान- 
शन्यमुन्मत्तमिद्यर्थः । एतादृशं भ्रमत्‌ । इतस्ततो गच्छद्भ्रामरं भ्रमरसमूहो यत्र तदिमि- 
दचेश्रोत्सव इत्यथः 1 

अत्र पूवंत्र च दीर्घसमासः प्रसादोदारतौजःसमाधिगुणानां सत्त्वान्न दोषः । तथाच 
चंत्रोत्सवे नूवनमत्किकागन्धाहृतश्र मरान्मल्लिकाप्रियत मासंयोगघुखानुभवान्द्ष्ट्‌वा स्वगृह 
स्थितरमणीसंस्मरणेन भवतां वियोगिनामत्यन्तदुःखं संभावितम्‌ । संयोग्युत्सवरूपवसन्तस्य 
भवककरतान्तरूपस्वादिति भावः 1 

ननु कोकिला शयत्र कोकरिङसित्रियः कथं गृहीताः । उक्तार्थस्य कोकिलपु रुषग्रहणे 
बाधकाभावात्‌ । प्रस्तुतनववल्लरीषु कोकिला इत्यत्र स्त्रीपुरुषसंयोगन्यङ्ग्यात्प (ग्यः प) 
थिकानामत्पन्तं दुःखयोष (ग) इति चेन्न । पान्करतचिरहानकव्याकुलानां पथिकस्तरीणाम- 
स्मिन्समपे संभावितात्यन्तदःखामिः स्वोत्वसामन्येन कण्ठमाधुयंतुल्यतया वा तदृदूती- 
रूपाभिः पयिकपरावतंनसंजातसंयोगसुलनुभवाथंमिवैते एवं पृच्छ चन्ते । भवतां विदेश- 
ग मनेऽस्मिन्समये भवस्पियतमानां जीवनसंदेह इति भवच्चेतः कथमव्यथमिति निर्दयत्वं 
सूच्यते । 

अत एव वचैत्रोत्छवविेषणं श्रामरे इत्यमङ्खलं न दोषः । नहि स्त्रीणां दूताः पुरुषाः 
संभवन्ति । तासाम्‌-- ॥ 

पदन्यासो गेहादुबहिरहिफमा रोपणसमो 
बचो लोकारुभ्यं कृपणधनतुल्यं मृगदृशः । 
निजावासादन्यदवनमपरद्ीपतुलितं 
पुभानन्यः कान्ताद्िघुरिव चतुर्थीसमूदितः । 
इति स्वरूपात्‌ । अत्रानुप्रासः शब्दालंकार इति संक्षेपः \\१।। 

ननु तादृक्शभ्रमरदशंनेन स्वरमणीसंस्मरणं कुतो घरमरस्य रमणत्वसंमवेऽपि मल्लि- 
कायाः कान्तात्वासंभवादित्यतो दतविलम्बितवृत्तेनोत्कुल्लन्नवमलिलिकामुतरषते-स्वकुषुेम- 
लिनामिवेति 1 । 

३२९ 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614 


४९८ गोल ध्याये 


वसन्तजमल्ठिकाः । वसन्तकाले जाता मल्लिकावल्ल्यः } स्वकुसुगेनिजोल्छासितत 
पष्पर्दन्तोपमेर्मालतीं मालनीवल्लीम्‌ । अवहसन्ति । मालत्या अवहासं कुर्वन्तीत्यर्थः 1 
इवशब्दान्मल्लिकाः कु सुमविकासे मालती मवहुसन्तीद्यु्प्रे्षालंकारः 1 

कुतोऽवहसन्तीत्यतः कारणं मालतीविशेषणेनाऽऽहु-मलिनामित्ि । मलयुक्तां शुष्कां 
गलन्पत्रां स्वुष्पशोभारहितामिति यावत. । तथा च [यथा] श्रीमत्पुरुषवर्याणां कान्ता 
नवयौवना: स्वकान्ताधिकप्रीति धारयन्त्योऽगणितचारुभूषणभूषिताः स्वसमाजे भागतां 


दरिद्रकान्तामवहसन्ति तथा मल्लिका मालतीमवहसन्तीति मव्किकानां सिद्धं कान्तात्वमिति 
भावः । 


अत्र बहुवचनैकवचनाम्यामेकस्या बहुपहास रप्रतिभेत्यत एव मालतीं मलिनामिवे- 
व्युसपरेक्षाचोतनाथंमवहुसन ीत्यग्रऽेक्षितोऽपीवशन्दो मलिनामित्यगरे दतः । श्रीमत्कान्ताभिः 
स्वभूषणैभूंषिताया अपि दरिद्रकान्तायाः स्वभूषणाभावजनितमनोमालिन्यं तथा महि्लिका- 
पुष्पैभषिताऽ्पि मालती मलिनैवेति दयोतनार्थं स्वकरुपुपैरिति पदं मल्किकासंनिधानेऽपेक्षित- 
मपि मालतीसनिधौ दत्तं दूरे । नतु तत्र तदानेन मालतीं स्वगुष्पैवंजिताभित्य्थंः ! मलि- 
नेत्यस्य वजितार्थत्वाभावात । प्रव्युत-- 

मा वम संवृणु विषमिदमिति सातद्धुं पितामहेनोक्तः । 
प्रातर्जयति सलज्जः कज्जलमलिनाघरः रोमुः ॥ 

इतिवेत्पुष्पयुता मालती प्रतीयेत । 

नन्ववहासेन तस्याः को वाऽपकेषं इत्यत उ्प्रेक्षान्तरमाह--उपवनमिति । उपवनम्‌ । 
सांनिष्यान्मह्लिकावल्लीसमुदायः । पुष्पवाटिकानां नगराद्बहिनिकट एवोत्सगं तः संभवा- 
दपेव्ुक्तम्‌ । किसलयैः । कोमल्पत्रह॑स्तख्वैस्तां माक्तीम्‌ । विनिवारयतीति त्रिशेषणेन 
गच्छेति वारणं तस्याः करोतीत्यथंः । श्रीमतां मङ्खलरूपा उक्तगुणयुताः कान्ता अमङ्खलां 
दरिद्रवघूमायान्तीं हुस्तकम्पनचेष्टया निवारयन्ति । तथा मटिलका मालतीं स्वपत्रचेष्टया 
निवारयतोति मटिलकायाः कान्तात्वं दढ सिद्धम्‌ । तस्या अपकर्षोऽपि स्पष्ट इति भावः । 

केचित्तु तामित्यत्न बहुवचनान्तं पाठं कत्वा । उपवनम्‌ । ताः । मालत्यवहसनकारिका 
मल्लक विनिवारयति । मालत्या अवहासो न विधेय द्येवंूपं निवारणं मर्लिकानां 
करोतीत्यथं इत्याहुस्तन्न । वणनीयापकषंप्रतीतेः । 

पत्राणां करत्वे हैतुमाहू-मल्येत्यादि । मलयकरंलपवंतादागतो वायुस्तेनाऽनन्दोलितं- 
रित्यर्थः तथा च वायुप्रेरितपत्रकम्पतेन महिलका मालतों निवारयतीत्युस्रक्षा तदग्रस्थेन 
पदेन द्योत्तिता । अव्र मलयेत्यनेन तत्स्थचन्दनत रसमारिद्जिपभुजंगतरुणीभिरभुक्तावदिष्ट- 
वायुरत्यल्पत्वेन तत्तटादवरोहणेन श्रान्तो मन्दं मन्दमायात्यत एव कम्पितैरिव्युक्तमतो वायो- 
स्त्रिधा वणंनमच्रासंभत्रि नेति सूचितम्‌ । 

इदं किसल्यचालनहेतुूपत्वाद्विरेषणं समाप्तपुनरात्ततां न बिभति इति ध्येयम्‌ । अव्र 
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प्रसादमाधर्यादिगुणाः, अनुप्रा्ोऽलंकारद्च । तथा च वपरन्तस्य चिह्लान्यान्ननवाङ्कुर 
पल्लवकोक्रिलाकलस्वनमट्लिकानवपटलवयुष्पसं भवा इति ।1२॥ 


अथ क्रमप्राप्तं ग्रोष्मं वंशस्थेन वणंयति--चिहाय सौधमिति । 

शुचौ । आषाहमासस्य तद्राच्यतवादाषाढसंबन्धेन ग्रीष्मतुंस्तत्पदेन लक्षयते । नच 
ग्रीष्म इति विहाय शुचावित्येकदेशग्रहणेन संपुर्णतुश्रहणं कुतः कृतमिति वाच्यम्‌ । ्रीऽ्मेति 
भयहेतुनामश्रवणात्पंजायमानतापाधिकतापसंभावनया कामिनीक्रामुकयोः सचिन्तयोः 
सङ्घाभावाद्विमनस्कता स्यादतस्तदपनोदाथमेकदेश कालवाचक्रशभ्देन हठत्तदुतुप्रहमात्‌ । 
तदपनोदस्त्वाषाठस्य पूर्वाषाढानक्षत्रसंबन्ेन तच्त्वात्तेन प्राथसिकपूर्वाषाढानक्षत्रोपस्थितिद्रारा 
स्वस्वामिनो जलस्योपस्थित्या संजायमानतापरान्तिसं भवात्‌ । एतदुतोः सङ्खप्रतिबन्वक- 
त्वात्तयोः शुचावित्यनेन सचिन्तता द्योतिता । 

विलासिनः । सततं प्रियतमासुखाकाडक्षिणस्तरुणाः । सौघो गुहम्‌ । विहाय । 
त्यक्त्वा तुणकू्‌ डय मण्डपे उशोरतृणनिर्मितभित्तिभिनिमितावारकस्थले सूयंकरागोचरे इत्यथः । 
कूड्येति ग्राम्यं पदमपि डकारावृस्था न दृष्टम्‌ । प्रियाजनैः स्वमनःप्रियतमाजनेंः सह्‌ । 
अत्र जनपदेन प्रियाः स्वसखोदूतीसमूहसहिता लभ्यन्ते इति ध्येयम्‌ । विलासिनः क्षणमपि 
प्रियतमां विना न गमयन्ति सदा तदनुयायिन इति सूचनां बिलासिनः प्रियाजनैरिति 
पदद्यमग्यवहितमुक्तम्‌ । 

विररपमल्पम्‌ । रमन्ते । अनद्धलोरमल्पां क्वन्तोस्य्थं; । प्रिषाजनस्तु स्वेच्छया 
विरलं न रमते । पुदषपेक्षयारष्टगु गमदनत्वादिति सूचनार्थं विलास्सिन इत्यस्य पर्चाद्धिरल- 
पदं दत्तम्‌ । विलासिनोऽपि स्वेच्छया न रमन्ते । कितु प्रियतमामनःसंरकषार्यमिति सूचनाथं 
रमन्ते इति व्यवहितमुक्तम्‌ । शुचाविल्यस्याग्रे एवदानमस्मिन्नपि ग्रीषमसमयेऽनङ्गरीलां 
कूवंन्तीत्यदुभुतव्यञ्जनम्‌ । 

ननु शृहत्यागूर्वंकतृणनि्मितगृह रमणं कथं ग्रीष्मजनिततापस्योभयत्र संमवादन्यथ। 
विर.्रमणानुपपत्तिरित्यतो मण्डपविशेषगमाहू-प्रसिच्यमाने इति । समन्ततः । आवारहेतु- 
भूततृणनिमितानां परितः । सचक्िठिरशीरकपूरैलादिमिश्रि्तजकः । प्रकर्षेणानुत्रेरं सिच्य- 
माने । कृतसेचने । एतादृज्ञे न्मण्डपे इत्यथ; । 

तथा च ग्रोष्मेऽकंकराणामतितीक्ष्णत्वात्तत्संवाततापित {हार निक्ररसंजातमहोष्मभी 
रात्रयन्तं यावद्गृहै स्थातुमरक्य कथं वा पुनरन द्धविहार इति तुणगृहै तापं जलसेका- 
दिनाऽपनोयास्पं विहारं कुर्वन्ति । तद्‌ बहुत्वे तच्छ माधिक्येनोष्पणः पुनः संभवादूष्मणा सह॒ 
विहारे तु कि विदारसौख्यं कथं वाऽ दुःखाभासाषदहिष्णुत्वषूपं विर।सितरमत एव जरालवो 
मन्मथनायकस्य निदाघकालः समय।(यो)जगामेति केषाविद्र्णनं स्फुटमिति भावः । 


ननु तथाऽपि त्रियासुखासंभवाद्विलासित्वानुपपत्तिरित्यतो विलासिविज्ेषणमाह-~ 
सीकरसेचनोन्मुखा इवि । प्नीकरा भभ्बुकणास्तैः सेचनम्‌ । तादृशक्रोडासु । उन्मुखाः । 
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प्रियाभिः सह जल्क्रीडोद्यता इत्यर्थः । तथा च प्रियया साघं जलक्रीडादिना प्रियासुल- 
संभवाद्विसासित्वानुपपत्ति्नेति भावः । अत्र रमन्ते इत्यनेन संभोगः शृङ्काररसो व्यज्यते । 
प्रतादमाधूर्यादयो गुणाः । अनुप्रासः रब्दाक्कारः ॥२३॥ 

ननु तादृश्षमण्डये जलक्रीडायोग्यजलाभावात्कथं जलक्रीडोच्ता इत्यतो वंशस्थेनाऽऽह-- 
निदाघदाहार्तीति । 

शुचौ । ग्रीष्मर्तौ । आषाढमासे प्रीष्मप्रारम्भ इति भ्रमवारणाय । ग्रीष्मसमाप्ति- 
द्योतनाय चात्र पुनः शुचावित्युक्तमिति ध्येयम्‌ । वापीजल्कैलिखालसाः । वापीषु सरोवर- 
विषेषु । जलैः केखयस्तासु सक्तान्तःकरणा विलासिनः । तथा च तन्मण्डपे ज लक्रीडा- 
योग्यजलाभावादेव वापीषु जलक्रीडो्यताः। न च निक्रटस्थनचादौ जल्क्रीडो्यताः कि 
नेति वाच्यम्‌ । प्राणाधिकप्रियतमामूल्यभूषणस्य प्रवाहपातेन पुनर्लाभाभावात्तद्धानिजनित- 
प्रियतमामनोविभङ्गरूपप्रतिबन्धात्‌ । सरोवरादौ तु नियमितजलात्पतितभूषणस्यानायासेन 
लाभान्निःशड़क जलक्रीडासंभवः । तत्र॒ कमलिनीनां तन्मन्दमकरन्दलोलुपश्नमराणां च 
सत्वात्कमकिनीश्रमरयोर्नायिकानायक्रत्वापादनेन तदन्योक्तिभिश्पहासचेष्टादशं नसं भवाच्च । 

कमलैः परस्परहुननरूपकन्दुकादिक्रीडासुखानायासानुभवाच्च विलासित्वसंरक्षणाथं 
वापीत्यक्तम्‌ । वनाय । नगरोपवनं गन्तुं प्राप्तुम्‌ । गव्यथंकम॑णि द्ितीयाचतुध्पौं चेष्टाया- 
मनघ्वनीति सूत्रेण चतुर्थी । व्रजन्ति गच्छन्ति। सरोवरादिकानामुपवने संमवादुपवनं 
गच्छन्तीत्यथेः । 

ननु जल्केलिलालसाः कुतः संजाताः । उशीरतृणमण्डपे तापासंभवेन सुखावस्थाना- 
दित्यतो विलासविशेषणमाह--रतिस्वेदगल्ञ्जलालप्ता इति । रतयः सानुरागग्रियतमया- 
ऽनडगलीखास्ताभिः श्रमाधिक्यदवारा संजातो यः स्वेदो धम॑स्तस्य गलज्जलानि स्रव दुदकानि 
तैरलसाः । व्यापारान्तरं कतुंमक्षमा इत्यर्थः । तथा च सुरतश्नमेण तत्राप्य्‌ ष्मणः संभवात्त- 
दपनोदाथं जलक्री डो्ता इति भावः । 

ननु गृह एव कमलादियुक्तं सरोवरं क्रीडार्थं कार्यमन्यथा विलासित्वानुपपत्ेः । 
मागें ग्रीष्पबाधासंभवादतो वनगमनमनुपपन्नमित्यतो वनविशेषणमाहु-निदाघदाहाति- 
विघातहैतवे इति । निदाघो ग्रीष्मोऽमा तेन दाहृस्तेनाऽऽत्िः पीडा तस्या विघातो ना्स्तस्य 
हेतुः कारणमेतादुशवनायेत्यथंः । तथा च गृहुस्थिततादुशषरोजरस्य सूयंकरसंतापितादम- 
निकरजानतोष्ममिः सूर्यकिर णश्च सततमल्युष्णत्वात्तादृशजलेन भ्व्युताधिकदाहो न 
तापरान्तिः। किवा जलक्रोडासुखमिति वनस्थितसरोवरे जलस्य सदाशीतलत्वात्तत्र 
जलक्रीडाकरणार्थं वनं गच्छन्ति । मागंतत्तापदु खस्य भाविजलक्रीडामुखात्यन्तपरम्परा- 
भिलाषबलेन निवारितत्वादिति भावः । 

ननु सूयंकराणामनिवारितत्वात्तत्र कथं पदा रत्य येन जल^गोडार्थं वनगमनं युक्तं 
स्यादतो द्विठोयं वनविशेषणमाह्‌ --कामोच्त कृत करेतवे इति । काममत्यन्तमुच््छ्तिा दीर्घा 
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ये चूता आभ्नवृक्षास्त एव केतवो ध्वजादिचह्‌.नानि यस्तैतादृश्वनायेत्यर्थः । यदा कामस्य 
मदनस्य उच्छ्ितचूता एव केतवो यत्र॒ मदनोहीपनं वनमित्यथंः । तथा चोपवने घनतरान्ना- 
दितरूभिः सूरयंकराणां वारणात्तत्सरोवरजलं सदा शौतरं वनस्य मदनोहीपनत्वादनङ्ग- 
विहारोऽधिकं तत्र संभाव्यते चेति भावः । 


विलास्सिनो रमण्यशष्च र्युटवे ह्यानन्दनिमग्नतयाऽऽत्मानं विस्मृ्योन्मत्तवयाऽर्खीलं 
प्रलपन्ति सुचनात्कामोच्छितन्नूतकेतवे इत्यदरीलं न दोषः । एवं सुरते तरुणवेगमसह्‌- 
माना तरुणी तदानन्दात्यन्ताविभविनोपेक्षिवनिवारणं तरणं प्रति जलेऽत्यमज्गलमश्छीलं 
प्रलपति तदा भतुःदासाघमत्वेनाम्युपगमादिति सूचनाज्जलेऽत्यदलीरममङ्कलं न दोषः । अत्र 
संभोगः शृङ्गारो रसः । प्रसादसमतामाधूर्यादयो गुणाः । अनुप्रा्चरणेकदेशयमकाम्यां 
शब्दाकंकारससुष्टिरित्यादि ध्येयम्‌ । तथा च ग्रीष्मचिह्व दाहः ॥४॥ 


अथ क्रमप्राप्तं वर्षाकाल मालिन्या वर्ण॑यत्ति-मदनदहुनखिन्नामिति । 

विदेशस्थं त्रियतमं संस्मृतं पति विरहिणी वदति । नदीनां सरिताम्‌ । काले । समये । 
आगते भायाते । तासां सययो ममान्तकतुल्य इति सूचनां कालपदोपादानम्‌ । ननु 
नदीनां नित्यं स्वस्थाने सत्वात्कथं नदीकाल इत्यतो नदीविज्ञेषणमाह-परिमरख्वहङाना- 
मिति । परि समन्तान्मलः परिमलः । स वह उत्कृष्टो विद्यते यासामेतादुश्नदी- 
नामित्यरथं : । । 

तथा च नदीपूरसमये नदीजलानामस्यन्तमालिन्यादर्ब विना नदीपूरासंभवाद्र्षाकाले 
इति फलितार्थः । विरहिणीनामेतदृतौ प्रदवेषादेतत्स्फुटनामाग्रहुणमिति च्येयम्‌ । 

नतु प्रियततमाविष्ठितदेशे नद्य भावात्कथं तेन तदत्वःगमनमनुमेयम्‌ । नदीपुरस्यासंभादत 
आह-मार्तीनामिति । मारतीवल्लीनां काले आगते । ननूपवने मालतीवल्टीनां संभ. 
वात्कथं तासामयं कालो नियमित इत्यत आह--परिमलबहलानामिति । परिमलः सुगन्धः 
स बहल उन्कृष्टो विते यासमेतादुशमाकतीनामित्यथंः । गन्धो दरं गच्छतीति सूचनार्थं 
दूरविकशेषणं न दोषः । 

तथा च वर्षाकाले मालतीनां पुष्पोद्गमात्पुष्पमकरन्दसुगन्धाघ्राणेन वर्षाकालोऽनु- 
मेयोऽन्यदा तासां पृष्पोद्गमाभावादिति भावः । अपिशञब्दादेतावत्कालपयंन्तं त्वया नाऽऽ- 
गतभिल्येवानुचितं कृतं त्वय्यत्र स्थिते व्वद्भयादिवानेन समयेन कृतान्तरूपेण नाऽऽगतं स्या- 
दित्यत एवादयेति संबोधनम्‌ । दयारहितेति कठोराक्षरश्र वगेन कोपाधिक्यसंभवात्तदागमनं 
न स्यादिति निद॑येतयुपक्ष्यादयेति कोमरोक्तिः । 

नन्वदयेद्युक्तयाऽपि स नाऽऽयास्यतीत्यतः संबोधनान्तरमाह--दयितेवि । सदयो निर्दयो 
वा मम शरणं त्वमेवेत्ति भावः । आमदृग्वारिणा । स्वस्य दृशोशनन्दु :खाश्रुजलेन । एक- 
वचनेनाविच्छिन्नाध्रुजलधारा सूच्यते 1 कि कथं न सिञ्चसि । मां त्वमिति दयित सिञ्च- 
सीत्यनेनाध्याहारः स्फुटः । 
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नन्वहं दूरस्थितस्त्वां कथं सिञ्चामि कथं वा मम सुखदुःखाश्रुजलसंभव इत्यत आह- 
एत्येति । मन्निवासगृहं तत॒ आगव्येत्यर्थः । तथा चाऽऽगतस्य तव मह्‌ शनान्मदवस्थाज्ञान- 
जनितदुःखाश्रुणः संभवात्सम्यगहमायतो नो चेदनया मृतं स्यादित्यादिग्रियतमादक्ंनजसुख- 
जनिताश्रुणः संभवाच्च तञ्जलसेचनेनैतत्कालान्तकाक्रान्तां मां सुखयेति भावः । 

ननु तप्तस्य सेचनमुचितं न वेत्यतः स्वविरोषणमाह-मदनदहनखिन्नामिति । मदन- 
रूपाग्निना पीडिताम्‌ । तथा चास्मिस्तद्धियोगसमये मदनरूपोऽग्निरस्यन्तं मम दाहं करो- 
तीति युक्तं सेचनमित्ति भावः । केचित्वात्मदुग्वारि णेत्यस्य स्वदशंनरूपजलेनेत्यथंमाहुस्तन्न । 
स्वदशंनेन तस्या दुष्टिरस्मिन्पततीति तस्यां सेचनासंभवात्‌ । नहि तस्यां तदुदुष्टिः पत- 
तौति युक्तं सेचनमिति वाच्यम्‌ । तद्‌ शेनलालसायास्तददशंनेऽपि तदुदुष्टिपाततेन विरहन्यथा- 
पगमापत्तेः । नहि दशनं विना व्यथापगमः संभवति । अत एव विरहबाधाग्याकुल्या 
मूख्तिया च प्रथमं त्वं द्रष्टुमशञक्य इति सेचनोत्तरं मया त्वं द्रष्टव्यः सेचनेन मूर्छापगम- 
दवारा प्रबोघसंभवादिति सूचितम्‌ । 

अङ्खानि मे दहतु कान्तवियोगवह्निः संरक्ष्यतां प्रियतमो हृदि वतंते यः । 
इत्याशया शशिमुखी गलदश्रुवारिधाराभिरू्णमभिसिञ्चति हृत्प्रदेशम्‌ ॥ 

इति प्रसिद्धवणंनादश्रुणा सेचनमविह्दम्‌ । ननु स्वया स्वतापस्तत्कालजश्चीतरमालतीपुष्पै- 
रपनेयस्त्वन्निमित्तं ममाऽऽगमनासमवादिव्यतः स्वविकशेषणमाह-म!कतीनामिति । मालती 
इनः सूर्यो यस्याः सा मालतोना । तां मार्तीनाम्‌ । यमके निहृतार्थो न दोषः । तथा च 
पुष्पमकरन्दगन्धाहूतश्रमरभुक्तां माल्तौं दृष्ट्वाहं तवालाभात्तपामीति माखती मम 
दाहिका सुंतुल्येति भावः । 

केचित्तु मालतीनामिस्यत्र मा लतीनामिति पदद्वयं मेस्यस्य मामित्यथंः । लतीनामित्यस्य 
रतीनां परिमख्बहछखानामिति विकेषणे परिमलबहराणाम्‌ । बवयोखरयोः शटेषे एेव्यात्‌ । 
अपचरतीनां सुरतोत्सवानां काके गतेऽपि कथं भूतानां परिमलवहराणाम्‌ । परस्य भावः 
परिमा परिम्णा लवः परिमलवस्तं हरतीति परि मखवहुरास्तासाम्‌ । उक्कृष्टां शराणाम्‌ । 
मानिनां मनस्विनीनां वा कामातुराणां मानभङ्खन तुच्छदयितानामित्यथः । 

तथा च मम माममाशङ्क्य न यास्यसि चेत्ताहि अस्मिन्समये मम॒ मानोऽपि नास्ति । 
सुखेन सुरतं कुविति भाव इत्याहृस्तन्त । यमकमङ्‌गापत्तेः । तदक्यस्य र्टेषेऽम्युपगमास्च । 
रतीनां समोऽस्ति मानवत्यहुं न सुखेन सुरतं कु्वित्यादिस्त्रीवचने रसभंगापत्तेश्च । किच 
तदशन महदायासं मन्यमाना कथं सुरताभिकाषं क्रर्यादिति। 

ननु शातखान्तरोपचारात्स्वतापोऽपनेय इत्यत आहु--दीनामिति । त्वां विना 
यत्किचित्सुखदं वस्तु तन्मम सतापदुःखदमिति मामनन्यक्षरणामेत दू तुकालान्तकाक्रान्तामङ्खी 
कूविति भावः । 

द्वितीयपादे मालतीनां नदीनामित्यादुत्य मेति मम्‌ । इनात्सूर्यात्‌ । अलति । समर्थाः 
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यमाने । सूर्यादप्यधिकसंतापके । इति कार्विशेषणम्‌ । तुयंपादे मालतीपुष्पाणाम्‌ । 
परिमलं गन्धम्‌ । बवयोरेक्यात्‌ । वहतीति परिलल्वहो वायुस्तस्य लानं ग्रहणं यस्या इति 
स्वविशेषणम्‌ । दीनामित्यस्य हेतुगमंमिति लक्ष्मीदासाः । अत्र विप्रलम्भः श्युज्धारः। 
प्रसादमाधूर्यादिगुणाः । अनुप्राप्तचरणयमकाभ्यां शन्दाछंकारसंसूष्टिः ॥५॥ 
उच्चविरौति हि मयूरकुलं यदम्ब 
मन्दं कदम्बमकरन्दविभिधितङच । 
वातः प्रवाति पतिरेति न तेन मन्ये 
निघ्रणिनिघु णविकणं विहुत्वमस्य ॥६॥ 
एवंविधं विरहिणी विरहेण खिन्ना 
भिन्नाज्ञनच्छविघने गगने घनर्तौ । 
मत्वा प्रियं तमदयं हृदयं प्रविष्टं 
न्ते सपेश्लमलं परिहाससिश्चम्‌ ।७॥। 
स्वतनुजवनराज्या पुष्पवत्यादिलषन्त्या 
ह्यनुचितकृतस ङ्खोऽस्मीति होलोऽनुतप्तः । 
निलि ज्शिकरच्चन्निर्रेरश्चुकल्पैः 
शरदि हदिजखेदस्वेदवान्‌ रोदितीव ।।८।। 
सहस्यकाले बहुशस्थशालिनीं चिताभवर्यायकमौक्तिकोत्करेः । 
प्रहृष्टा खिलगोकलामिलां विलोक्य हष्यन्त्यधिक कषोवलाः ॥\९॥ 
अरुणनीलनिमीलितपल्लवं प्रचुरफुल्लसमुल्लसनेः धियम्‌ । 
वहति कांचन काञ्चनकाननं नवतरां नितरां लिक्िरागमे।। १०॥। 
अपटुतिग्ममरीचिमरीचिभिनंहि तथा शिशिरे शिशिरक्षतिः । 
निश्चि यथोष्मलपोनघनस्तनौभुजनिपडीनतः स्वपतां नृणाम्‌ ।॥११॥ 
ऋतुव्याव्णेन व्याजादीषदेषा प्र दशिता । 
कविता तद्विदां प्रीत्ये रसिकानां मनोहरा ॥।१२।। 
वा० भा०--अथ कविवणनम्‌ । + सत्कवीनां विदग्धा भारती वाणी कस्य 


हृदयं न हरति । अपि तु सर्वाऽपि सवस्य । अनवरतरमणीया । सततं रम्या | कि 
कूवंती । अभिलपन्ती । कम्‌ । अमिताथंमू । असंख्यमथंम्‌ । किविशिष्टम्‌ । 
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सरसम्‌ । साचक्स्यन हुरति। तरिम्‌ ¦ अ्थंहुदयंवा। या। का। नवरतर- 
मणी । अपूवंसुरता युवती । किविरशिष्टा । भारती भरतसंबन्धिनी नतंकस्त्री । 
कथंभूता सती । कामिता । पूनः किविरङिष्टा । सानुरागा । कि कूवंतो । सरसम- 
भिलपन्तौ । विदग्धा । 

मरीचिः-- भथ विरहन्यथासंजातोन्मत्ततया पूर्वोक्तं वारं कारं लपन्ती विरहिणी 
किमर्थमेवं लपसि । नह्येतावता स भायाति । वयं धेहीति भरतयुत्तरं ददतीं मातरं प्रति 
वसन्ततिलकया वदति-उच्चंविरौतीति । 

हे अम्ब । मातः । अनेन मनुष्या अतिग्यथायां मातुः स्मरणं कुर्वन्ति तन्नाम च 
प्रलपन्तीति मुचितम्‌ । यत्प॒व॑॑निःशब्दं स्थितं तदेतन्मयुरकुलं मयूरपक्षिसमुदायः । कुल- 
पित्यनेन पतिकलत्रपुत्रादिसंबन्षिकमय्‌ राः सूचिताः । उच्चः ष्टतस्वरेण विरौति 1 मद्‌- 
नोत्सवानन्देन शब्दं करोति । हि निश्चयेनान्यदा त्वेतादृशशब्दाकरणादेतत्कालस्य मद- 
नोत्सवयोगगत्वाच्च । वि रौतीत्यनेन ते त्वानन्दिवाः शब्दं कुवन्त्यपि मम रोदनतुल्यमत्ि- 
गितं छ्गति । दुःखिते मनसि सवंमसदह्यमिति सुचित्तम्‌ 1 वातः । वायुः । मन्दं दानैः 
प्रवाति । प्रकर्षेणातिमन्दं संव रतीत्यर्थ; 

ननु मन्दवायुरयं तव तापं हरिष्यतीत्यत भआह--कदम्बमकरन्दकरम्बित दपि । 
कदम्बपुष्परसमिध्िते इत्यर्थः } कदम्बानामसि्मिन्वर्षाकाले प्रफुल्लनाद्र्षीकालजमेधमुक्तसीक- 
रवहनमपि वायोः स्वतःसिद्धमिति त्रिघा वर्णनानुपपत्तिनेति ध्येयम्‌ । 

तथा च शरमरोपभुक्तकदम्बकलिकायाः पतिस्मारकर्वात्तदलामात्तब्दा (द्वद्दा)हिकया 
रसगन्धानयमानयतीत्यधिक मम दाहक इति भावः । चः समुच्चये । एवमस्मिन्समये पत्युरपि 
मदनोद्‌दीपनसंभवादधिकेविरहपीडया विदेदो स्थातुमशक्यत्वादागमनं संमावितमित्य- 
स्मिन्नपि समये पतिर्भर्ता एति आगच्छति न । यद्यायातः स्यार्तहि भ्राणसंभरणेन 
प्राणेश्वरः स्यादित्यनागमनेन ममानुरोधाभावात्कैवलं पतिनं प्रियतम इति सूचनार्थं पति- 
रिव्यक्तम्‌ 1 तेन कारणेनास्य पद्युनिर्घ्राणनिघुं णविकणं विहूत्वम्‌ । निर्घ्ाणो गन्धग्राह- 
केन्रियेण रद्दितः । निधू णो दयारहितः । पररहिसकः । विकणैः राब्दग्राहुकेन्दरियरहितः । 
विहूत्‌ । हदयशुन्यः । एषां भावस्तत्त्वम्‌. । निर्घ्राणत्वनिघु*णत्वविकणंत्वहूदयशन्यत्व- 
भित्यथं; । अहं मन्ये । 

अत्र तादुशवायुगतफुल्लकदम्बरसगन्धाघ्राणेनं वर्षाकालं विरहिणीकृतान्तरूपं ज्ञात्वा 
मत्स॑रक्षणार्थमागततः स्यात्‌ । यत्तो नाऽऽगतोऽतस्तत्य घ्नणेन्द्रियाभावस्वद्गघाज्ञानेऽनागम- 
नस्य युक्तत्वात्‌ । भथान्यपदा्थं गन्धानभवान्न नि्र्गणत्वमिति चेत्तहि निर्दयः 1 मृन्मय 
(मन्मृस्यु)करकालज्ञानादपि मत्संरक्षणाथंमनागमनात्‌ । अथायं वायुस्तत्र न गत इति 
निर्घ्राणिनिरघुंणत्वासंभवः । कालाज्ञानेऽनागमनादिति वचेत्तहि मयु राणामुच्चतरविरावश्नव- 
णेनाऽऽगतंः स्यादतो विकर्णत्वम्‌ । बधिरतया तदश्चवणेन युक्तमनागमनम्‌ । 


ना१्धव्०ग०द्र९८ ०८ न९०८६/०.॥ 
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अथ मय्‌ रशब्दश्रवणेऽपि ब्यासङ्धान्तरवशान्नाऽऽगत इति वचेत्तहि सिद्धं विहूदयस्वम्‌ । 
सहृदयत्वे विरहग्यथासहत्वाक्षमतया महक्कायमुपेक्ष्यापि शीघ्रं धावित्वंवाऽपगतं स्यात्‌ । भत्र 
विरहिष्याः क्रोधाविभविच्छरुतिकटुपदगुम्फनागुणो न दोष इति ध्येयम्‌ । 

अनेन त्वया ऽहमस्मे सम्यक्परीक्ष्य न दत्तेति तव दोषो मम विरहुव्यथात्वेन फलित 
इति व्यज्जितम्‌ । अत्र विप्रलम्भः शुद्ध(ररसः पतिरेति नेत्यनेन व्यञ्जितः । भ्रसाद- 
माधूर्योदारता गुणाः । मयूरमित्यादौ वैदर्भी रीतिः । अनु्रासोऽकारः 11६11 

अथोक्त हृदि गतेन प्रियतमेन श्रुतं भविष्यत्यत एव तदागमनविलम्ब इति भयादिव 
हदि स्थितं प्रियतमं प्रति पुनवंसन्ततिलकया वदति--एवंविधं विरद्िणीति । 

वर्षाणां विना मेषागमनासंम वाद्घन्तौ वर्षाकाले दत्यथंः । ननु मेधानामन्यदाऽपि 
दर्शनाद्नर्ताविति कथमुक्तमतत आह--भिन्नाञ्जनच्छतिघने गगने इति । भआकाहे भेदं 
प्राप्तं यत्कज्जकं तस्य कान्तिर्येषामेतादृश्षमेघा यस्मिस्तस्मिन्‌ सतीत्यथंः। 

तथा चान्यदा मेघा विरलाः श्वेताः कदाचिदायान्त्यस्मिन्के तु नित्यं जल्पुणंतया 
श्यामा मेघनिक्ररा भाकाञ्चे तिष्ठन्तोति भावः। विरहिणी । प्रोषित्तभतृका युवती । 
मत्वा । उत्कण्ठाहर्षशोकादेरन्मादरिचत्तविप्लव इत्युन्मत्तौभूयेत्यर्थः । 


किचिद्रक्ति करोति हासमसकृनिनर्यात्ि संतिष्ठते 
बाष्पं मुञ्चति किच रोषकलितां शोणां विधत्ते दृशम्‌ । 
मुग्धाक्षीति नमल्यकाण्डकुपितेत्याभाषते निष्ठुरं 
त्यालिडगत्यधुना स मन्मथशरंनीतः पर दुदंश्ामित्यादि तद्व्यञ्जकम्‌ । 
नन्वकस्मादुन्मत्तता कथं संजातेव्यततो विरहिणी विकेषणमाहु-- विरहेण चिन्नेति । 
विरहेण प्रियतमवियोगेन । एवंविधम्‌ । 
दृष्टिप्रेम पुरा भ्रमोऽय मनसि प्रौक्तोऽथ संकल्पको 
निद्रोच्छित्तिरतः शरीरतनुता लज्जाविनाशस्तत्तः । 
वैराग्यं विषयेष्वथो निगदिते उन्मादमूर्छं ततो 
मृत्युः स्यादिति पण्डितः स्मरदशा उक्ता दशेव क्रमाद्‌ । इति । 
दशावस्थाः क्रमेणेत्यथंः । खिन्ना उन्मादावचि दुःखितेव्यथंः । अत एव- 
दयिते परदेश्स्थिते शशिपडकेरुहचन्दनादिभिः । 
परितप्यत एव यद्वपुः कथिता सा कविभिवियोगिनी ॥ 
इति लक्षणाद्विरहिणीत्यनेन विरहखिन्नत्वसिद्धावपि विरहेण खिन्नेति पुनर्पादानं 
मूर्छखान्तरितमरणावत्था निकटाऽस्तीति सूचनायेति ध्येयम्‌ । तथा च क्रमेणैवोन्मत्तता 
संजातेति भावः ! तं पति प्रतीव्यर्थ॑; । प्रियं मनोहर ब्रते वाक्यं वदतीत्य्थंः । 
ननु देशान्तरस्थं प्रति कथं तरते इत्यत आह--हूदयमिति । स्वमानसं प्रति प्रविष्ट- 
मागतं सस्मृतमित्यथंः । ननु मनस्यणुशूपे महाकायप्रवेशेऽत्यन्तमस्या दुःखं संभावितम्‌ । 
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निविशते यदि शृकरिखा पदे सृजति सा कियतीमपि म व्यथाम्‌ । 
मुदुतनोवितनोतु कथं न तामवनिभृत्त निविश्य हदि स्थितः 1 
इति श्रीहर्षोक्तेसच । तत्कथमस्या आसन्नमरणाया निकटे लौकिकमार्गोण नाऽऽगतः पत्ति- 
रित्यत आह --अदयमिति । दयारहितम्‌ । निद॑यस्य कठिनत्वेन प्रवेशे बहुदुःखसंभवादल्प- 
दुःखविगमार्थंमदयमिति मृदृक्तिः । तथा च दयारहितस्थ परदुःखे इष्टापत्तिरिति भावः । 


नम्वेवादुशं विरोधिनं प्रति किमर्थं ननूते फलसिद्धयभा।वादत आह--त्रियसिति । मम 
मनसि विरहानलाक्रान्तेऽयमद्यापि मद्वेदनाभिज्ञतया मतुंकाम. स्थित इति प्रियत्तमत्वेनामि- 
मतभित्यथंः । तथा च त्रियं प्रति प्रियं वचनमुक्तं सफलमेवेति भावः । 


ननु स्वविरहुवेदनयेयं कठिनमेव वदिष्यतीति श्रियं वचनं कथमत आहु-सपेशल- 
मिति 1 हृदि स्तं प्रियमुन्नमत्तया त्वद्श्र माभ्यासेन वा । वस्तुतो विदेशादागतं जानतीति 
पुनः परावृत्य गच्छतीव्याशङ्कुया कठिनं न वदति, क्रितु सपेशलम्‌ । मधुर रषसहितं अमृवा- 
दप्यधिकतरम्‌ । तेनैव तद्चनश्रवणसक्तान्तःकरणतयाऽ स्थिरो भवतीति भावः । 

नन्वेता दृक्षमप्यल्पार्थं वदिष्यत्यन्तःप्रहर्णदिति मनोहरं कथमत भआह--अरुमिति 1 
अत्यर्थं सन्यङ्ग्यमित्यथं; । तथा च मनोहरत्वे न क्षतिरिति भावः । 


ननु तथाध्पि प्राचीनदुःखसंस्मरणादिदं मनोहरमपि कपटवचनं भविष्यस्यन्तःपर्रेष- 
संभवादित्यत आह~परिहासमिश्रमिति । अनङ्खलीलायम्‌-- 
चरणकमलमेकेनाङ््‌घ्रिणाऽऽक्रम्य मतुंरपरपद्सरोजेनाऽऽश्रयन्ती तदूर (रू) । 
तरुमिव भुजवल्ल्याऽऽपीडच चुम्बेन्नता ङ्गी कयथितमिह मुनीन्द्र॑स्तदध वृक्षाधिरूढम्‌ । 
जघनपरिसरस्यं श्रौणिदेशं स्वभतुंनिजभुजलतिक।भ्यां गाढमालिङ्ग्य रागात्‌ । 
लुचितवसनकेशा चुम्बनं यत्र कर्यास्स्कुटमिह परिरम्भं जाघनं तं वदन्ति ।। 
स्थितं पति मीलितनेत्रयुग्मं परश्चाल्प्रविष्येहनिता कुचाभ्याम्‌ । 
गृह-गात्यसौ तामपि बिद्धकाख्यमालिङ्गनं तन्मुनिभिः प्रदिष्टम्‌ ॥ 
अडःकेष्व (स्व )तत्पे पतिसंमृखस्था कान्ता समालिङ्गति यत्र गाढम्‌ । 
मिथः प्रवेशं कुरुतो निजाद्धः स्यारक्षीरनीरं परिरम्भणं तत्‌ ॥ 
वल्लीव वृक्षं सरला ङ्कुयष्टि पति समालिङ्गति यत्र कान्ता । 
चुम्बेच्च रागात्कृतमन्दसीत्का प्रोक्तं बुधेवर्लरिवैष्टितं तत्‌ ॥ 
इत्यादि परिरम्भणे । नारीमृखान्ते वदनं स्वकीयं समानये्त्रं बखेन कान्तः । 
सा नंव चुम्बेदतिकोपयुक्ता स्याच्चुम्बनं तन्मिकितामिधानम्‌ ॥। 
दयितस्य निवेद्य ववत्रके निजवकत्र परिचुम्बिताधरम्‌ । 
न पिबेदबरा तदाननं स्फुरिताख्यं किल चुम्बनं तदा ॥ 
करेण कान्तस्य निमोल्य नेत्रे जिह्वां मखान्तविनिधाय वक्त्रम्‌ । 
चुम्बेष्विलोला परिमीलिताक्ीं तदृबाटिताख्यं कवयो वदन्ति ॥ 
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दन्तंगृहीत्वा मदनािलोलाऽघरं विनचुम्न्याऽऽ्ु दशेत्स्वमतुंः । 

कान्तस्तदीयं कथितं मुनीन्द्ररित्युत्तरोष्ठं परिचुम्बनं हि ।। 

आदाय दन्तच्छदमाशु पत्युः कराडगुलीषंपुटकेन नारी । 

जिना प्रदेशेन घ (प्‌)टे दशेच्चेत्तच्चुम्बनं पीडित संलकं स्यात्‌ ॥ 

अधरीष्टयुगेन कामिनी पतिव्रक््रोष्ठयुगं स्वजिह्वया । 

परिपीडच विचुम्ब्य नृ्यति कथितं तद्धि समौष्ठसंज्ञकम्‌ ।। इत्यादि चुम्बने ॥ 
निघाय पादौ रमणांसयोश्चेदुत्तानसुप्ता रमते पुरंघ्री । 

प्रतिप्रबन्धं समपादसंज्ञं प्रोचुस्तदा भोगविधानदक्नाः ॥ 


उत्तानितायाः स्मरमन्दिरोपस्थितस्तः रुद यमुद्द्हीत्वा । 

संस्थाप्य बाह्यं कटितौ रमेत कान्तस्तदा स्याक्कि नागरास्यः ॥ 
स्त्रियोऽडघिमेक विनिधाय भूमावन्यं स्वमौदौ निजपाणियुग्मम्‌ । 
पृथ्व्या समाधाय रमेत भर्ता त्रैविक्रमास्यं करणं तदा स्यात्‌ ॥ 
तल्पप्रसुप्ता निजपादयुम्ममूष्वं विधत्ते रमणी कराभ्याम्‌ । 

स्तनौ गृहीत्वाऽथ भजेत कान्तो बन्घस्तदा ग्योमपदारूय उक्तः ॥ 
कान्तोरयुग्मान्तरगः स्वहस्तौ निधाय भूमौ रमते पततिरचेत्‌ । 
बन्धस्तदोक्तः स्मरचक्रनामा प्रष्टः सदा कामिजनस्य लोके ॥ 
नारी स्वपादौ दयितस्य वक्षःस्थितौ समालिङ्ग्य करद्रयेन । 
क्रिचिन्नतोरू रमतेतरामसौ प्रोक्तो मुनीन्द्रं रविदारिपाख्यः ॥ 
उत्तानितोरुढयमध्यगामी दढ समालिङ्ग्य भजेत यत्र । 

कान्तो विलातिग्रिय एष बन्धः सौम्यार्य उक्तः कविभिः पुराणैः ॥ 
ऊरुयुगं वक्तरमुदञ्चितं च कृत्वाऽम्बुजाक्षी मजते पति चेत्‌ 1 
आनन्दकर्ता तरुणीजनानां बन्धोऽयमुक्तः नि. जुम्भिताख्यः ॥ 
कान्तोरुयुरमं परिवितं चेन्निपीडय कामाकुलचित्तवृत्तिः । 

रमेत भर्ता यदि वेष्टिताख्यं तदेति बन्धं मुनयो वदन्ति ॥ 


स्कन्धप्रदेरो विनिधाय जक्कामेकां स्तियोऽन्यामथ संविदायं । 

अधो विनीय प्रबलं रमेत भर्ता यदा रे (वै)णुविदारितं तत्‌ \\ 

विलासिनीं संहतमूरयु्मां छृत्वोष्वं माचिड.ग्य भजेत भर्ता । 

उद्धग्नकः स्यास्प्रमदाङन्रियुग्पे कान्तोरसिस्थे स्फुटता (मा)न्प्रदिष्टः ॥ 
इत्युत्तानबन्धे । कान्ताडघ्िमेकं हूदये स्वकीये निधाय भर्ता शयने द्वितीयम्‌ । 
कुर्याद्रति चेदिति वोणकाख्यः प्रौढाङद्घानाय परिकल्पनीषः ।)} 
पादवंपरसुप्तप्रमदोपरिस्थः कान्तः समाछिड्‌ग्य रति करोति । 

यत्र प्रदिष्टो मुनिभिः पुराणैबेन्धस्तदा संपुटनामधेयः ॥ 
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यद्य ङ्ख नाकु ञ्चितपादयुग्मं स्वनाभिदे्े परिकल्प्य भर्ता । 

रति प्रकर्यादिति ककंटास्यं तदा कवीनद्रैः करणं प्रदिष्टमिति तियंम्बन्धे । 

्रद्धाविलासं प्रसभं वहन्त्या विपयंयाज्ज्द्युगस्य नार्याः 1 

पद्‌ मासनं स्यादथ चैकज द्ुाविपयं यात्त॒पपदं वदन्ति ॥ 

स्वजानुयुम्मान्तरनिर्गतौ चे्धजौ स्वकण्ठे विनयेन्मृगाक्षी । 

कान्तोऽपि कृत्वेति विधि प्रगच्छेत्तदा बुधैब॑न्धुरिताद्यमुक्तम्‌ ।। 

उक्तप्रकाररयंदि दम्पती स्वभुजौतु कृत्वा मणिकूपरस्थौ । 

स्वैरं रमेते करणं प्रदिष्टं तदा कबीन्द्रेः फणिपारसंञम्‌ ॥ 

वित्रा जङ्घायुगलं युवत्याः स्वकीययोः कूप॑रयोरघास्थाः (चास्याः) । 

कण्ठे स्वाह परिणीय गच्छेत्पतिस्तदा संयमनाख्यमेतत्‌ ।। 

मुखे मुखं बाहुयुगे स्वबाह जद्धाद्वये जङ्खयुगं निवेद्य । 

गनच्छेत्पत्तिश्चेदिति कौर्मक स्यादुर््वौरयुग्मात्परिक्तितास्यम्‌ ।। 

स्थितां स्त्रियं कू छ्चितपादयुगमां तथैव मर्ता कृततियंगङ्कः । 

भजेत चेङ्कामकलाविदग्धां बन्धं तदा युरमपदं वदन्ति ।1 

विलासिननीकूपंरमघ्यवर्तीं कटि स्वकीयां भ्रमयन्मुहुर्चेत्‌ । 

भजेत भरतेति दि(वि)दितं स्यात्तसमाकंटं संमुखसंगमेन ।। इत्युपविष्टबन्धे । 
संवेष्टयित्वा निजकुपरेण जान (न्वः) गनाया अवलम्न्य कण्ठम्‌ । 

रति प्रक्र्यादिति कूपराख्यो बन्धः प्रदिष्टः स च जानुदर्वः ॥ 

उक्तप्रकारे करणे यदेकः पादौ भवेदू्वंगतोऽद्धनायाः । 

तदा प्रदिष्टो हरिविक्रमाख्यो बन्धः '्रयोऽयं तरुणोजनानाम्‌ ॥ 

कण्ठं मुजास्यामवकम्ब्य भतुः श्रोणी निजोखूयुगलेन गाढम्‌ । 

संवेष्टच कुर्याद्रवमद्धना चेदुक्तः कवीन्रैरिति कीततिबन्धः ॥ 
इस्युस्थितबन्यादौ । 

जातश्चमं वीक्ष्य पति पुरन्धी स्वेच्छात एवाथ रतेष्वतुप्ता । 

कंदपेवेगाकुलिता नितान्तं क्रर्बीत पृष्ट्यं पुरुषायितं सा ॥ 

उत्तानसुप्तं दयितं मुजाम्यामाचिङ्खय लिङ्ख' विनिवेश्य योनौ । 

भजेन्नितम्बं परिचालयन्ती नारी तदा स्याद्विपरीतबन्धः । 

सुप्तस्य पुंसो जघनोपरिस्थिता संश्रामयन्त्यडघधियुगं विद्रुल्चित्त्‌ । 

चक्राकृतिः स्वरी नरवद्विचेष्टते तद्श्रामरास्यं करणं समीरितम्‌ ॥ 

प्रे ड्खविश्रमवती स्मरयन्तरे भतुंलिद्धमुपषाय पुरन्ध्री । 

श्रामयेतकटिमनङ्गविकोका स्यात्तदा करणमुत्कलिताव्य (ख्य)म्‌ ॥ 

विपरीतरते ससीत्कृता व रहासाऽतिमनो रमानना । 

करि तवाऽद्य बं गतोऽसि मे स्मरणगुद्धे विजितोऽसि चाप्यलम्‌ । 
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इति मञ्जु रटन्त्यथ।ऽऽकुला सकचाकषंणचुम्व्रिताधरा । 

श्रमनिमील्ितचारूलो वना द्रवतां याति तदा विासिनी ॥ 

इखथदेहलतां समूर्छनां दरसंमीलितलो वनोत्पराम्‌ । 

समवेक्ष्य नितान्तनिःसहामवगच्छेदबलां दरतामिति 1 

विपरीतरते यदाऽडः.गना हृदि मुष्टचा परिताडयेत्पतिम्‌ । 

करघातनकं तदा बुधैरिति संतानित्जञमुच्यते ।। 

विस्तीण॑हुस्तेन रतौ यदा स्त्री हुन्यात्पति स्यात्सपताकसंज्ञः । 

अद्गुष्ठकरेनैव कृतप्रहमारो विज: स उक्तः किल बिन्दुमालः 1 

साङ्गुष्ठमध्याट्‌ गुलिकाप्रहारं शनैः पुरन्ध्री कुरुतेऽतिरागात्‌ । 

यदेष उक्तः कविभि; पुराणे रानन्दङृ्करुण्रनामधेयः ॥1ईइति । 

पुरुषायितताडनयोद्व मया तमुपद्रतस्तत्रासादि शीघ्रं नाऽऽगतोऽसीत्युपहासेरुपहा- 

सान्तररर्वा संयुक्तमिस्यर्थः । तथा चोपहासानां निष्करपटद्योतकत्वाद्रस्तुतः श्रियतमसमागम 
इव विरहृदुःखं विस्मृत्य स्वानन्देन लपतीति भावः । अत्र बिरहाख्यः श्णद्धारो रसः । 
प्रसादमाधूर्यादिगुणाः । अनुप्रासोऽलंकारः। तथा च नदीपू रमाखतीप्रिफुल्लनमयू रशब्दकदम्ब- 
प्रफुट्लनमेषागमादिकं वर्षाकालविहु.नम्‌ ।।3॥ 


अथ क्रमप्राप्तां शरदं मालिन्या वर्णयत्ति--स्वतनुजवनराज्येति । शरदृतौ कैल: 
पव॑त इत्येवमनुतप्तः पश्चात्तापं प्राप्तः सूर्य क्गिरणतप्त इत्यथंः । निरि रात्रौ । दिने नि्ल- 
राणां सूय॑क्रिरणेः शोषसं भवाच्छशिकरचजञ्चन्नि्ल रैः । चन््रकिरणप्रतिफलनाहेदीप्यमाना ये 
निक्चंराः स्वाङगस्रवदुदक्रघो रारूपास्तेरश्रुकल्यैनेत्रोद्भवोदकतुल्येरित्यथंः । कल्पेत्यनेन 
निरषया उपमेया उपमानाश्रुभिरपमिता इव्युपमाकरुकारः । रोदिति रोर्दनं करोति । इव- 
शब्दादेते पर्वतनिक्ष॑राः पर्व॑तरोदनजाश्रूणीव्युप्रक्षलंकारः । नन्वनुतप्तोऽपि रोदनं कुतः 
करोति धैयंघरणेन तदरसंभवादित्यतः शलविशेषणभ।ह--हृदिजखेदखेदवानि त्ति ! हृदि मन्त- 
करणे जातो यः खेरः सहनायोग्यं यद्दुःखं तस्माज्जता ये स्वेदा धर्मोदकानि तैर्ुक्त 
इत्यथः 1 तथा चत्यन्तदुःख विक्येन पेर्यापाकरणाद्रोदनं संमवतीति भावः । अनेन पवेत- 
निज्ञंराः पवेत व्मोदकोरेक्षिताः । अतर एव धर्मोदकस्य्रुत्व(षंमवात्तदमेदेऽपि तद्धेदजा- 
नाथेमश्नुकल्पेरित पृथगुक्तमिति ध्येयम्‌ । 

इति किमतस्तमनुतापमाह -स्वतनु जवनराज्येति । स्वस्य पव॑तस्य तनुः शरीरं तस्मा- 
ज्जाता या वबनराजिलंतापट्‌ व्तिरऽयेत्यर्थः । अनुचितकृतसंगः । अनुचितो निन्दितः कृतः 
संपादितः सङ्गः समालिद्धनादिकं येनासौ । पुत्रं प्रति गत त्यर्थः । एतादृशोऽहमस्मि 
तिष्ठामि । अस्मीत्यनैनताद्‌ गं पापं कृत्वाऽपि जीवामि लोकानां मुखं च प्रदर्शयामीत्यति- 
निर्लञ्जत्वं भ्रष्टत्वं सूचितम्‌ । 

ननु प्रथमं सङ्ग; किमर्थं उदनु पश्चात्तापद्च किमर्थमित्थतो वनराजिविशेषणमाह्‌-- 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614 


५१० गोलाध्याय 


आरिलयन्त्येति ! अश्लेषं समालिङ्खनं कुवत्या । तथा च मया स्वेच्छया सद्धो न कृतः 
कितु तदिच्छधा बलात्कारेण संजात इति पश्चात्तापः प्रायदिचक्ताधिकारपप।दनार्थं युक्त 
इति भावः । अपिकशशब्दात्‌-- 


लद्ुकेश्वरो जनकजाहुरणेन वाली तार पहारकृतय।ऽप्यथं कौचकास्यः । 
पाञ्चालिकाग्रदणतो निधनं जगाम तज्चैतसाऽपि परदाररति न काट्क्ेत्‌ \1 
आयुः क्षितिविककवाऽव्युपहास्यता च निन्दाऽ्थंहानिल युते विगतिः परत्र । 
स्यादेव यद्यपि रतेन पराद्कनायाः प्राहुस्तथाऽप्यनवसिल्यपि कारणेन ॥ 
उवंशी सु रतचिन्तया ययौ संक्षयं किल पृरूरवा रूपः । 
रक्षणाय निजजीवितस्य तत्संभवेत्परवधू' न कामतः ॥ 
नारी चोन्नतयोवनाऽभिरुषितं कान्तं न वचेदाप्तुया- 
दुन्मादं मरणं च विन्दति तदा कदपंसंमोहतः । 
संचिन्त्येति समागतां परवघू रत्यथिनीं स्वेच्छया 
गच्छेत्ववापि न सव॑दा सुमतिमानित्याह्‌ वास्स्यायन : ॥ 
सपि द्विजश्नोत्रियसित्रमूषसंबन्धिभार्पां यदि पञ्च भुक्ताः 1 
स्पुस्ताश्च दोषाय न चेलप्गच्छेदेतुं विना कामत एव नैवम्‌ ॥ 
इत्युक्तेन तदिच्छाकृतसंगादोषाभावेऽप्यह्‌-- 
कन्या प्रव्रजिता सती रिपुवघूर्मित्राङ्कना रोगिणी 
शिष्या ब्राह्यणवल्छमाऽथ पतितोन्मता च प्ंबन्धिनी । 
वृद्धाऽऽ्चार्यवघूहव गर्मसदिता ज्ञाता महापापिनी 
पिङ्धा कृष्णतमा सदा बुघजनेस्त्याज्या दमा योषितः । 
इत्यमम्यस्तरीमु्यत्वात्‌--- 
मात्रा स्वा दुहित्रा वा नैकशय्यासनो भवेत्‌ । 
बल्वानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षत्ति) 
इति धमंशास्त्रस्याथंशास्त्रतो बलवत्वाच्च महापातक मन्यमानोऽधिक्रममनुपामोति सूचितम्‌ । 
ननु तथा कुतस्तवाऽऽश्छेषः कृत हत्यतो वन राजिविशेषणमाह --पृष्पवत्येति । तथा 
च यौवनमदश्नामितया मां पितृत्वेनाजानन्त्या पुरुषान्तराभावान्मय्याष्लेयः कृत इति 
भावः । पुष्पवत्येत्यतेन रजोदक्ष॑नसमये संजातपङ्गादधिकं पापं सुचित्तम्‌ । अत्रोत््रक्षया 
पर्व॑तस्यैताद्कमह्‌ापात जिन उपमा व्यज्यते । भत्र श्यङ्खाररसाभासो रोदनसुचितकरूणारस- 
पयंवसानान्न दोष इति ध्येयम्‌ । 
यदा स्वस्य गातेपनः पर्वतरूपस्य तनुज शरीरोस्यनना या कतापड़ क्तिस्तया पुष्प 
वत्या आिलषन्स्याऽपि हृदिजखेदस्वेदवान्हदिजो मदनस्तत्कृता ये खेदा विरहदुःखानि तैः 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614 


ऋतुवर्णनाध्यायः ५११ 


स्वेदः सात्तविकभावः प्रथमप्र्मोदक तदाश्रयीमूता भूरुहः । वृक्षास्तु स्वमघ्यावस्थायां 
स्वान्तगतजरं स्रवन्तीति प्रसिद्धम्‌ । तन्मदनक्ृतपीडाजनितधर्मोदकोस्प्रेक्षितमिति 
मन्तव्यम्‌ । 

अनुचितकृतसङ्घाः । अनुचितो निन्दितः कृतः संपादितः संयोगो येनासौ । लततास्तु 
वृक्षस्कन्धं वेष्टयन्ति । रजोदर्शनसमये स्त्रीसडःगोऽत्यन्तं निषिद्ध इति हेतोः । अस्मोत्य- 
हमर्थेऽव्ययम्‌ । उपसगं विभक्तिस्वरप्रतिरूपकाक्षचेति सूत्रात्‌ । ठताजनकः शलः शी लसंबन्धी 
शीक्वान्‌ सदाचरणशौकलोऽतिश्रत्रियः पवंतः । अतुतप्तः वूर्यकिरणतप्तरूपतया संतापं 
प्राप्त इत्युखरक्षा । कन्यायास्तादृशमोौद्धत्ये श्रोत्रियपितुः संतापकारकमेवेतिपदस्य पनरा- 
व्या । इति एवंरूपं निशि शिकरचच्चनिनक्षरेशरुकल्पै रोदितीवेत्यतत्रेक्षा । 


दिने श्रोतियस्य स्वहिष्टत्वलज्जासंर तणाथं लोकनिकटे रोदनासंमवाच्च । अस्मीत्य- 
त्रास्तीति पाठे इतिपदस्य नाऽऽवुत्तिरिति ध्येयम्‌ । 


केचित्तु स्वतनुजवनराज्यां जीवसे सरिलषन्त्यां वितनुजकृतसङ गोऽस्मीति पाठं 
प्रकल्प्य स्वकन्यारूपायां वनराञ्यां जीवने पानीये क्छीबरूपे भत॑रि संरिलषन्त्यां स्यामहं 
पवतो वितनुजकृतसङ्ग । विगतो तनुजः पुत्रो दौहित्रस्यापि पुत्रत्वोक्तेः । तेन कृतः 
सङ्गः समाणिङ्खनं यस्यैतादृशो दौहित्राभाववानस्मीत्यनुतप्तोऽतत एव मनसि जातो यः 
खेदस्तेन खेदवान्‌ रोदितीव । को हि नाम सभतुकां वल्ध्यां दुहितरं द्रष्टुमीष्टे 1 

अत्र लतायाः कुसुममंभवेऽपि फलरूपपृत्रस्यानुत्पादाद्रन्ध्यात्वमित्यवधेयम्‌ । कता 
फलभरनभित।द्गौ मां प्रति नाऽऽसतेति युक्तमाहुः । प्रसादमाधुर्यगुणौ । अनुप्रासः शब्दा- 
छकारः । तया च पवंतरताप्रफुल्लनं चनदरज्योत्स्नाजलातिनिमंलत्वं शरदुतुचिह्लम ।१८।। 


अथ क्रमप्राप्तं वंशस्थेन वणंयति--सहुस्यकाल इति । कृषीवलाः कषंकाः । सहस्य- 
काले । हैमन्तैक्देशपौषमासम्रहणास्सं पूर्णो हिमन्ततु गृह्यते 1 ऋतुप्रक्रमात्‌ । न च हिमस्य 
काठे इति कर नोक्तमिति वाच्यम्‌ । कृषिरक्षणार्थं गृहवाह्यस्थानां कर्षकाणां प्रावरणाल्पतया 
हिमतुंनामघ्रवणादतिग्याक्रुकतापत्तेः । न च तथाऽपि मागंश्ीषंनामग्रहणेन कथं स नोक्त 
इति वाच्यम्‌ । कात्तिकान्तश्चरत्कालादग्रिममासग्रहुणेन हिमर्तोरेकमासमितत्वश्नमसं मवात्‌ । 
अन्तिमपौषमासग्रहणे तु पुव॑मासस्य पृव॑मनागतत्वाद्गणना स्वतःसिद्धेति हिमर्तोद्धिमास- 
त्वेनावेगमाच्च । हकारलोपेन सस्यकालप्रतीत्या कर्षकाणां स्वन्यापारप्रवृत्तिसंभवाच्च । 

ननु मार्गशीषंवाचक्रमहःशब्दसतप्तम्याऽपि पदच्छेदमपंमवादकाके दत्यत्रास्य विष्णोः 
कालो मासानां मार्गशोर्षोऽहमित्युकोरित्य्थंसंभवादस्य तद्टिशेषणत्वाच्च कथं पौषमास- 
ग्रहणेऽभिनिवेश इरति चेन्न 1! अकाले इत्यस्य व्यर्थविरोषणत्वात्‌ । कृष्याभमङ्खलाथंप्रतीति- 
कारकत्वाच्च । इमां लां) कृषिमूमि विलोक्य सादरं दृष्ट्वा अधिकमस्यन्तं तुष्यन्ति । 
असिमन्वर्षेऽस्पाकं वहुद्र्यराभो भवितेति तुष्यन्तीत्यर्थः । 

ननु केवजच्तदूभूदरशंनेन द्रग्यलाभ।मावात्तोषः कथं सरंमवत्यन्यथऽन्यदाऽपि तदनिवा- 
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रणात्सह्यकारे इत्यस्य वेयर्थ्यापत्तिरत इलाविशेषणमाह~-प्रहुष्टपुष्टाखिलगोकुलामिति । 
भरकर्षेण हृष्टं पुष्टमसिमतभक्षणाच्छरीर।रोग्यधारि  एतादृ्मखिलं समग्रं गोकुलं गोबली- 
वर्दसमुदायो यस्याम्‌ । अत्र कुंलशब्दस्यानेकरूपघमुदायवाचकत्वादखिलशब्दस्य तत्वमुदाय- 
वाचकत्वादुमेदोऽवधेयः । यदा-अखिलशब्दोऽदष्टवाचकः ! नतु प्रहष्टमखिलानां 
कृषोवलानां गोक्रुलमिति । कृषीवलानामुपक्रमात्तस्य वैयर्थ्यात्‌ 1 तथा च तद्विक्रयादुद्रम्यलाम 
इति भर्व: । 

ननु तत्काले प्रहुष्टपुष्टं भोकर कत इत्यतो द्वितीयं विशेषणमाह - बहुसस्यमा [दा] 
लिनीमिति । बहुविषसस्यवाहूल्येन शोभायमानाम्‌ । तथा च कृषिभुमावसंख्यसस्यसंभवात्त- 
द्धक्षणेनास्मिन्फाले प्रहुष्टपुष्टं गोकुखं जातमिति भावः 1 अनेन धघान्यादपि विक्रयेण ब्रन्य- 
लाभादधिकं सुखं युक्तमित्यपि सूचितम्‌ । 

नतु वर्षाकाले सस्यबीजरोपणादनन्तरं शरदि संजाताल्पवृद्धीनां सस्यानां हेमन्ते वर्षा 
भावाक्कथं संरक्षणं वृद्धिर्वा भवति । प्रव्युतातिमृदूनां सूयंकिरणतापाहृग्धत्वापत्तिरतस्तृतीयं 
विशेषणमाह-चितामिति 1 अवर्यायकमौक्तिकोरकरः 1 अवश्यायस्तु नौहर ईत्यभिषाना- 
दवर्यायो हिमं तस्य कानि जत्छनि सीकररूपाणि तान्येव मौक्तिकानि मुक्ताफलानि तेषा- 
मुत्कराः समूहास्तैरित्यर्थः । तथा च हेमन्ते हिमकभपातात्तज्जलः सस्यानां वृद्धिः कोमल- 
सयंकिरणदाहृनिवारणं च भवतीति भावः । 

अत्र चितामित्यमद्धलं शरदर्णनविषयपापस्य देहन्तप्रायदवित्तसुचनानन दोषः । 
तादृकश्पापाभावे कृषिः सम्यकूसस्या भवत्यन्यथा नेति सुचनाथ॑मच्र तदुपादानं ह~ 
दिति ध्येयम्‌ 1 अत्र मौक्तिकत्यतेन कृषिभूमौ हिमजलकणा मौक्तिकानीष्युसप्नारंकारः । 
अत्रानाक्श्यकोस्रेक्षणा भूमौ नायिक्रोपमा व्यज्यत इतीदं पद्यं रटेषार्थेन नायिकाप्षेऽपि । 
त्था हि- 

हेमन्ततौँ हृषौबलाः कृषी वलं येषां ते कृष्युत्पन्नन्निमक्षणाद्वलं जीवनं भवतीति 
पुरषा इत्यथः ) इलाम्‌ } इकारः दांकरः प्रोक्त इत्यभिधानात्‌ 1 इं शोकर सुखकारकपु षं 
लात्यनुगृह णातीतीलाम्‌ । सुखक्रारकपुरषानुरागिणी तरूणीसित्यथेः । विलोक्य सादरं 
स्फारल्फट[र ]नेत्राम्यामावीयेत्यथंः । अत्यन्तं तुष्यन्ति । एतां रात्रावालिङग्य हिमपने- 
ष्याभः । मत एव-- 

हसन्तीं वा हसन्तीं वा हसन्तीं वामलोचनाम्‌ , 
हेमन्ते ये न सेवन्ते तै नरा दैववड्चिताः : 

इत्युक्तिरिति भावः । नन्वस्याः आलिङ्गनेन हिमापगमः कथमित्यत आह्‌--प्रहष्डेस्यादि । 
कर्षेण हृष्टा संतुष्टा या पुष्टा परपुष्टा । नामेकदेजे नामग्रहणात्‌ । भिहिरस्तदेक इत्यश्र 
वराहमिहिरत्‌ । अथवा प्रहृष्टेन पुष्टा सतुष्टेनवाम्यपोषणं क्रियते न दुःखितेनेति प्रहृष्टेन 
ककन पुष्टा कोकिरित्यर्थः । तस्या असिक्ठमदुष्टं शुममित्यर्ः। गोकुलं वाक्वमूहो 
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यस्याम्‌ । तथा चैत्या वचनानां परपुष्टवचनतुल्यतयाऽस्या दञ्चनादौ कोकिरोपस्थित्या 
तद्पमयवसन्तस्मरणेन तत्र हिमस्थाभाव्रात्तद्न्यासक्तन्तःकरणान।मस्माक हिमं न रगतोति 
भावः । 


ननु सा भवद्धिरभ्राप्येत्यत माह--बहुसस्पेत्यादि । बह सस्यं य्य तस्मिन्‌ पुरुषे 
मा[्ञा]लिनीं शोभायमानम्‌ । अत्र सस्योपलक्षगाद्धनादिकं बोध्यम्‌ । तथा चास्माकं 
द्रव्येण सवे वया इतीयमपि घनस्पृहया सुलमेति मावः । 


नन्वेवं धनस्पुहया स्वयमेव सा यास्यति किपथं दशंनेन स्वानुराग्रकृटनमस्वामित्यत 
आहि ~चितामिति । अवश्यायकमोक्तिकोत्करैः । अवश्यो वश्य इच्छाविषयस्तद्धिन्नोऽ- 
निच्छाविषय इत्यथः । स आय एवाऽऽ्यक्रो लाभोऽमूट्यमौक्तिकानीत्यर्थः । तैषामु्करैश्चितां 
तद्धरादिभूषणेः संयुक्तामित्य्थ॑ः । तथा च साऽपि घनवतो । तथास्पृहाभावाद्विनाऽस्मदनु- 
रागश्रकटममायातुमशक्येति स्वानुरागप्रकटनमावर्यकपतस्तदशं नमुचितमेदेति भावः । 


एतेन शृङ्खारिणामस्मिन्पये श द्धारभावाक्नापिक्राषंकोचोऽपास्तः । प्रसादादिगुणाः । 
अनुप्रासोऽंकारः । तथा च सस्यनिष्पत्तितुषारपातौ हिमतुंचि ह्वे ।।९॥ 


अथ क्रमप्रप्तं शिशिरतुं दरुतविलम्बितवृत्तेन वणेयति--अरुगनीकेति । शिशिरागमे 
शिशिरतुपरारम्भे जाते सति । कांचनकनेनम्‌ । कां चनाः कांचनाराल्यवृक्षाः । न मैकदेके 
नामग्रहणात्‌ । अत एव तत्वचया सुवर्णस्य भस्म भवतीति प्रसिद्धम्‌ । तेषां काननं वनं 
समुदाय इत्पथः । अरुणनीलिममीलितपल्लवप्रवुरफुट्लसमुल्लसनैः । अरुणनील्यो्भावो- 
ऽरुणिमा नीलिमा । अम्मा मौकिता मिश्रिता युक्ता एतादुशा पे पल्छवा अरक्तनोल- 
तन्मिश्वपत्राणीत्मथं ; । 


प्रचुरण्युल्ृष्टानि यानि फुल्लानि पुष्पाणि तैषां समुल्लपतनं विमासनं तैरित्यथंः । 
पश्रपुष्पयोबहुत्वाद्बहुवचनम्‌ । नवतरां नूतनामपूर्वामित्यर्थः । नितरामतिशयिताम्‌ । 
कांचन । अनिवंचनोयाम्‌ । श्रियं शोभां वहति धारयति । प्रसादमाधूर्यादिगुणाः । तुतीय- 
चरणे यमक्रालंकारः । अन्यत्रानुप्रासाखंकारः। तथा च कांचनारिपुष्पोदुशमः शिशिर 
तुंचिह्वम्‌ ॥१०॥ 

ननु गृहे छायादित आनीतसायनाकंमुजत्सायनकँज्ञानाथं पदज्ञानं वनगमनश्नमेणाति- 
गौरवाल्लाघवाद्गृह एव पदज्ञनाथं शिचिरतुं प्रकारान्तरेण द्रुतविरम्बितवृत्तेन वणंयति- 
अपटुतिम्ममरीचोति । 

श्िलिरर्तौ । अपदुतिग्ममरोचि परीचिभिः । अपटवः शतरुप्रावल्यादसमर्थाः । न 
विद्यन्ते पटवो येम्यस्तेऽपटवः । ये तिग्ममरीचेः सूर्य॑स्य मरीचयः किरणास्तैः । हििर- 
क्षतिः । हिमस्य नाशः । हिं निश्चयेन । तथा तादृश्लो न भवति । युथा यादृशः । निशि 

३३ 
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रात्रौ । हिमोपचयाविक्येऽपीव्यरथंः । नृणां पुरुषाणाम्‌ । उष्मरपीनधघनस्तनीभुजनिपीडनतः । 
उष्म शवृष्णतायुक्तौ पीनौ मांसलो पृथुं घनौ निबिडौ कठिनावित्यथंः । इभक्रुम्भरूपाविति 
फलितम्‌ । स्तनौ वक्षोजौ यस्याः सा । तस्या युवत्या भुजाभ्यां नितरां पीडनं दृढार्लेष- 
स्तेन स्वपतां निद्रादिजनितं सुसमिन्दियाणां निपीलनमित्युक्तरूपं स्वापं कुर्वताम्‌ । हिमनाशो 
भवति । अनेन । 
मत्तेभकुम्भपरिणाहिनि कुड कुमाक्तं कान्तापयोधरयुगे रतिखेदखिन्नः । 
वक्षो निधाय भुनपनञ्जरमध्यवर्ती धन्यः क्षपां क्षपयति क्षणलञ्वनिद्रः ।। 
इति वणितं ज्ञेयम्‌ । प्रसादादिगुगा; । पूर्वाधिं यपमरक्रालकरारः। तथा च शीताधिक्यं 
िशिरत विह्न तज्ज्ञानं गृहेऽपि मवतीति भावः ॥११।। 
ननु परिज्ञानाथंमृतुचिह्वानामावर्यकत्वात्तान्येव वक्तव्यानि । ऋतुवणं नद्वारा 
तत्मुचनं गौरवम्‌ । नह्ययं कान्यग्रन्थो येन वर्णनं चारुत्वप्रदशं कमावर्यकमित्यतोऽनु- 
ष्टुभाऽहु--ऋतुन्यावर्णनेति । 
वंसन्तादिषक्ऋतुनां व्यावर्णनं स्वरूपवणंनं तस्य॒ ग्याजाच्छलात्‌ । एषा एकादश- 
पद्यात्मिका कविता । 
अदोषौ तद्धि शब्दार्थौ सालकारौ गुणान्वितो । 
काष्यमेतदितिरूपा स्वर्निमितो प्रदशशिता ॥ 


प्रकर्षेणोत्तमतया मया दशिता । तथा च कचिताप्रदक्षंनं बिना वर्णनं न भवतीति 
भरासद्जिकर्तुवर्णनं कृतमिति भावः । 

नन्वेकादशवुत्तैः कथं बा भवतां शक्वितिर्घारणीयेत्यत आह-ईषदिति । अल्पा 1 
तथ। चात्पकविताप्रदर्शानं परीक्षां युक्तमेवेति भावः । यद्यपि सवदेशावच्छेदेनानुगत- 
चिज्ञानामभावादृतुचिह्वकथनमेवायुक्तं देशमेदेन तत्कथने ग्रन्वाहुल्यसं भवात्तच्चिह्ध ज्ञाना- 
भावाच्चेति तत्प्रयुक्तं वणनं च सुतरामयुक्तं तथाऽपि ग्याजादिष्युक्त्या मया स्वकविता- 
प्रदशेनाथे हरादुवं रृव्यभिसं मतदेशवि प्यतुचिह्वाद्सन्ताद्युतवो वणिता इति लाभः। 
कथमन्यथा व्पाजाद्वित्युक्तस्पावयर्थ्यंम्‌ । 

न चोक्ततुंचिह्वनां सावदेशिकत्वमेवाऽऽस्तामिति वाच्यम्‌ । श्रीमत्तर्वोर्वीपत्तिचक्र- 
चारुचुडामणिश्रणौभ्रभासंभारावितचरणाम्बुजेन विच्वंभराभोगामककलकेकलिनिकेतनेन 
स्वयश्ञःप्रतापव्यर्थीकृतद्विजराजप्रलरकरमण्डलेन प्रचण्डकोदण्डोल्छसितभुजदण्डप्रतापतापिता- 
रातिभूपालनिवहेनानवरताथिजनमनोरथपुरणसंभावितरलनपानु वितरण ङ्काकुलीकृतपुरंदरेण 
खूपदर्पंजितकदर्पेण श्रीशाहजहांसवंभौमेन । स्वनिखिलानु चरैः समं सादरमवलोकितसुषुमे 
कादमीरमण्डटे कोक्तिररसारमल्लिकानां सदा शीप्तप्राबल्यास्तिदाघदा्य ह्‌ स्य चासंभवात्‌ । 
सरा वषेगात्परिच्छिन्तवर्षणमालतीकदम्ब्रमयूराणामभावाखव । सदा पवंतनिक्षंरादीनां 
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सत्तवासरिच्छिन्नतिज्ञं राभावात्‌ । सदाऽवश्यायपाताद्धेमन्ते सस्यनिष्पर्यभावाच्च काञ्चना- 
रिवृक्षाभावात्सदा शीतप्राब्रस्याच्चोक्तनिह्लामात्रात्‌ । न च चि्वुनय्यत्यात्तत्र तदनुष- 
लम्यादुत्वभाव इति वाच्यम्‌ । 

द्विराशिनाथा ऋतवस्ततोऽपि शिशिरादयः । 


इति सूयंसिद्धान्ते देशनियमानुक्तेटिराशिभोगकालस्य सवंत्र॒ सत्त्वाच्च । अन्यथा 
मासानामप्यभावापत्तेः । तथा च स्वस्वाभिमतदेशो षड्क्ऋतुनामनुगतचिह्ञानि भूः संद- 
शंनैनिरिचित्य तेरो तानि तेषां चिह्न्यवधेयानि । 

केचित्तु खमध्यस्थे सूर्ये परमतापसंभवात्ततोऽन्यत्र॒तदपकर्षा्यथा पथा सूर्यो दूर 
गच्छति तथा तथा हिमोपचय इति सायनघनुरन्ते निरक्षदेशादुत्तरभागस्थितानामस्माकं 
हिमपरमत्वाच्च देो देदो भिन्नन्यवस्थामङ्खकृत्य लङ्कायां ग्रीष्मवर्षाशिश्चिरवसन्ताश्चत्वारः 
साधंमासमिता ऋतवो मीनसाधंसम्तांशोम्यः क्रमेण वारद्वयं वर्षे भवन्ति । 

षड़ऋतवस्तु मध्यदेशो वसन्तादयो मेषादिद्धिराशिभोग क्रमेण न सर्वत्र मध्यदेशेऽपि 
देशधेदेनतुंव्यवस्था भिन्नाऽपि सृक्ष्ममेदान्नोपनक्ष्यते । तथा च तद्राक्यम्‌-- 


साधंद्ाविशतिर्मानिस्यान्त्यांशा आदिगास्तथा । 
तावन्त एव मेषस्य ग्रोऽमोऽक; संनिधौ यतः ॥ 
तदारभ्याथ वर्षाः स्युर्यावन्मिथुनभागकाः । 
साधेषप्त ततः शीतं यावलत्ककटभागकाः ॥ 
साधंद्वाविशतिस्तस्माद्यावत्सार्घा नगांशकाः । 
कन्यायाः स वसन्तः स्यात्ततो यावत्तुलार्वाः ॥ 
साघंद्वाविश्चतिर््रीष्मः पुनः स्यात्तदनन्तरम्‌ । 
धनुषः साधंसप्तांशप॑यन्तं प्रावुडेव दहि ॥ 
तततो यावन्मृगस्य स्यु. सधंद्राविशतिलंवाः । 
शीतं ततोऽनुमीनस्य साघंसम्तांशकावधिः ॥ , 
वसन्तः स्यात्‌- 
इतीत्याहुस्तन्न । देशमेदेनतुमेदे मुनिवचनाभावात्‌ । न च निदावदाहभेदादप्रीष्मभेदे- 
नान्येषामपि मेदसंभव इति वाच्यम्‌ । तापशीतयोषयपस्या सर्वत्र भेदेऽपि म्रीऽमस्य ताप- 
व्याप्यत्वाभावात्‌ । किच भवदमभितलङ्कावन्तवर्षाक्राच्पौः सूरधस्प वमभ्यातुत्यान्तरेण 
तदन्यतरत्वा ङ्गी कारापत्तिः । वर्षोदप तौ युक्तयभावाच्च । 
न च मध्यदेशे तापाधिक्यनन्तरं तापापचये वर्षाः । हिमाधिक्रयानन्तरं तदपचये 
वसन्त इति दर्शनात्तथोक्तमिति वाच्यम्‌ । तहि मासभानेन षड्कतूनां बारदयं वषे 
संमवापत्या चतुर्णामनुपपत्तेरिति दिक्‌ । ` 
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ननु कविताप्रदर्शनमेव व्यथं येनैततप्रदर्शनं युक्तं स्यादत आहट-तद्‌ विदाभिति । 
काव्यतत्त्वज्ञानां संवोषार्थमित्यथंः | ननु कान्यज्ञानां पूरव॑कराव्येनेव संतोषसददधावात्वल्छत- 
काग्येन तेषां तोषसंभवे मानं किमतः कविताविशेषणमाह--रसिकानामिति । कान्यरसा- 
भिनिविष्टानां तेषां मनोहरणं कुवंतोत्यर्थः । तथा च॒ मनोहरवस्तुनि प्रौपिः सहेति 
भाषः ।१२॥ 


सरसमभिलपन्ती सत्कवीनां विदग्धाऽ- 
नवरतरमणीया भारती कामिता्थम्‌ । 
न हरति हृदयं वा कस्य सा सानुरागा 
नवरतरमणी या भारती कामिताऽथेम्‌ ।\१३॥। 


न भवति हूतचित्तो वाचमाकण्यं रम्यां 

परभृतसरसां ना कोऽमलां सत्कवीनाम्‌ । 
सततमुपगतानां साम्बुजेरवा पयोभिः 

परभूतसरसां नाकोमलां सत्कवीनाम्‌ ॥\१४॥ 


नरिदिबमधरयन्तस्तीरपङ्केन नाना- 
रुचिरसिकतया वाऽऽदलेषिताङ्खंः सुवृत्त 

कृतिन्‌ इह रमन्ते रभ्यसारस्वतौघे 
रुचिरसिकतया वा शलेषिताद्; सुवृत्ते: ॥ १५॥ 


वा० भा०--कःना नरः सत्कवीनां वाचमाकण्यं हृतचित्तो न भवति । 
किविरिष्टाम्‌ । अमलां निदूंषणाम्‌ । पुनः कथंभूताय । सततं रभ्याम्‌ । किवि- 
शिष्टम्‌ । परभृतसरसाम्‌ । परभृतस्य कोश्िलस्येव सरसां रसवतीम्‌ । अथ 
द्वितीयोऽथं : । के उदके वयः पक्षिणः सन्तश्च ते कवयरच संत्कवयो हंसाद्या जल- 
पक्षिणः । तेषां वाचं सततं रम्थामाकण्यं कः ना हृतचित्तो न भवति । किवि- 
शिष्टाम्‌ । न अकोमलाम्‌ । कोमलाम्‌ । कथंभूतानां तेषाम्‌ । उपगतानां तीर- 
विलासिनामित्यर्थः । केषाम । परभृतसरसाम्‌ । पराणि च तानि भृतानि पूर्णानि 
सरांसि 1 तेषां परभृतसरसाम्‌ । कैः पयोभिः । कथंभूतैः । साम्बुजैः । अथवा | 
उपगतानां नगरनिकटवतिनां सरसां सत्कसंबन्धिनो वयः सत्कवयस्तेषाम्‌ । 
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ऋतुवणनाध्यायः ५१७ 


अथ किमेवंविधयाऽन ग्रन्थे प्राकृतिकानां गणकानामित्याशाडकयोच्यतते । नहि 
मन्दाथमेव ग्रन्थ भारभ्यत इत्याह । इह कवीनां दे गती । इयमियं वा । एतत्प- 
रोऽयं श्लोकः । रमन्ते । के । कृतिनो विद्वांसः । क्व । रम्यसारस्वतौषे । सरस्वती- 
नदोप्रवादे । सरस्वत्याः सवंगतत्वाद्गङ्खाया अपि सरस्वत्य उच्यन्ते | अत्र 
किविशिष्टा उपलक्षिताः । कैः सुवृत्तैः रम्थाचारेः । पुनः कैः । आद्छेषिताङ्खैः । 
अवलिप्ता ङ्कैः । केन । नदीतीरपद्धेन । न केवर तेन । नानारुचिरसिकतया वा । 
कि कुवंन्तः । तथा रमन्ते । अधरयन्तः । अधरीकूवन्तः | किम्‌ । त्रिदिवम्‌ । 
अस्मादध्युपरितनं स्थानं वाञ्छन्तः । अथ द्वितीयोऽ्थंः। नानार्च्या 
रसिकत्वं रसिकता तयेह रम्यसारस्वतौघे वाक्यसमूहै चतुरवचननिचये 
कृतिनो रमन्ते । कः कृत्वा । पुवृत्तेः श्लक्ष्णे: श्लोकः । मालिनप्रमृतिभिः। 
क्रिविरिष्टैः । इरेषिताङ्खः। उठेषोक्तियुक्तचरणेः । पादवृत्तिप्रभृतिभिः । कि 
कुवन्तः । त्रिदिवमधरयन्तः । तरिदिवसुखादपि काग्यरतिसुखमधिकं मत्वेस्यथंः । 
रोषं स्पष्टम्‌ | १३।।१४।१५॥ 

इति ्रीभास्करोये सिद्धान्तशिरोमणिवासनाभाष्ये गोकाध्याये मिताक्षरे 

ऋतुवणेनं 

मरोचिः- ननु कथिताया मनोहरत्वं कथमित्यतो मालिन्याऽऽह-सरसमभिलपन्तीति 1 

सत्कवीनां लक्षणलक्षितकाग्यनिर्मापकानौ भारती कान्यसंबन्विनी वाणी का कतमा 
कस्य कतमस्य हुयं मनः कामिताथं सादरश्रवणनिमित्तं न हरति । कक्वर्थनकारात्तेषां 
सर्वा अपि वाण्यः सर्वेषां मनो हरन्तीत्यर्थः 1 ननु कुतो हरतीत्यत आह--भनवरतरमणी- 
येति । नित्यं सुन्दरीत्यथंः † तथा च मनोहरत्वं सुन्दरवस्तुनः स्वतः सिद्धमिति भावः 1 


नन्वनवरतरमणीयैव कृत इत्यत भह~--विदग्धेति । चतुरा । तथा च चतुरायास्तथात्वं 
साहिजिकमिति भावः । 


ननु चतुरात्वमपि कुत इत्यत आहु-अमितार्थं लपन्तीति । अभिताथेमू 1 वाच्य 
लक्षयग्यङ्ग्यमेदेन । लक्षणाया अव्यङ्ग्यसम्यडगयभेदात्छग्यड्गयाया अपि शुद्धागौणोम्यां 
मेदाच्छद्वायाश्चजहस्त्वार्थाजहत्स्वार्थासा रोपासाध्यवसानेति चतुर्मेदाद्गौण्याङ्च सारोषा- 
साध्यावसानाभ्यां भेदाच्च सप्त भेदाः । ध्वनेरप्यविवक्षितवाच्यविवक्षि तान्यपरवाच्यरूप- 
लक्षणामूलाभिषामूलाम्यां दौ मेदौ लक्षणामृोऽप्यर्यान्तरसंक्मितवाच्यात्यन्ततिरस्छृत- 
वाच्याम्यां द्विषा । अभिधामृलोऽप्यसंलक्षयक्रमव्य ्गचदयग्य ङ्गघक्रमाम्यां दविषेति चत्वारो 
भेदाः । एवमसं लक्ष्यक्रमो रसभावादिभेदेन संलक्ष्यक्रमोऽप्यलंका रवस्तुभेदेनानन्तः । एषां 
लक्षणोदाहरणानि काग्यप्रकारो । बिस्तरभीत्याऽत्र नोक्तानि । एवमसंख्यमथंमित्यथंः 1 
भमिलपन्तीव सवतः प्रतिपदं वदन्तीत्यथंः । तथा च चतुरात्वं सिद्धमिति भावः । 
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५१८ शोलाध्याये 


नन्वमिततायंलपनेऽपि चमत्काराभावान्न चतु रात्वमित्यतोऽथंविज्ञेषणमाह-- सरसमिति 1 
वासनाविरोषवेतां सामाजिकानां वासनात्मवया स्थितः स्थायी रत्यादिको भावः पौनःपुन्येन 
रत्यादिभिः समं गृहीतकायंकारणभावसंबन्धं विभावादिभिः परिहूतविशेषैः संबन्धविशेष- 
स्वीकारपरिहारनियमावसायादसाषारण्येन ्रतीतेनियतप्रमातुगतत्वेन स्थितोऽपि साधारणो- 
पायबलात्साघारण्यमुपगच्छन्विदात्मना सह्‌ाभिन्यक्तस्तकालोर्लसच्चयं माणानेकप्राणो विभा- 
वादिजीवितावधिः पानकरसन्यायेन च््यंमाणः पुर्‌ इव ॒परिस्फुरनृहुदयमिव प्रविशन्सर्वा- 
्गीणमिवाछिङ्कगनन्यत्सवंमेव तिरादधद्‌न्नह्यानन्दसहोदरोऽरौकिकचमत्कारकारी श्ङ्गारा- 
दिको रस इति कन्यप्रकाशनिरक्तः । तेन सहितमिव्यर्थः । तथा च सरसा्थंलपने चमत्कारः 
स्वतः सिद्धोऽत एव- 

रसोऽभिमानोऽहेकारः श्युद्कार इति गीयते । 
योऽ्थस्तस्यान्वयात्कान्यं कमनीयत्वमरनृते ॥ 

इत्युक्तमिति भावः । 

तनु रसिकानां विना कान्तामन्यन्मनोहरं न भवतीत्यतः संदायारुकारयोतकं पक्षान्तर 
मा्-वेति । अथवा सा कान्ता भारती भरतसंबन्विनी नत॑कस्तरी कामिताथं सुरतोत्सव- 
निमित्तं कस्य हृदयं न हरत्यपि तु सवेपुरुषाणां मनो हरति । 

ननु तेषां तदभिलाषे मनोहरणं संमवत्यतस्तस्यां तदनभिाषे मनोहरणं कथं 
संभवतीत्यत आह-सानुरागेति । 

लज्जां न धत्तेऽभिमुखं च पश्येत्पादेन भूमि विलिखेस्स्थिता च । 
व्यनक्ति गात्र कुरते च हास्यं दुष्ट्वा कटाक्षं नयने विदष्यात्‌ ॥ 
पृष्टा स्फुटं सस्मितमेव वाक्यं शने रजेच्वानुसरेदुब्रजन्तम्‌ । 
विलोक्य तं ज्याजकथाप्रसङ्खा दुष्चंवदेस्स्वं परिदर्शंयन्तो ॥ 
तन्ित्रवर्गे प्रणयं विदध्यादित्यादिवार्तामसङ्ृच्च पृच्छेत्‌ । 

कति स्त्रियोऽस्याऽऽलयगाः सुरूपाः कस्यामयं प्रेम भृशं विधत्ते ॥ 
मृद्गा(द्ना)ति दुष्ट्वा स्वकूचं करेण संस्फोटयेदडगुलिकाः चुज्‌म्भम्‌ । 
भुषाविहीना न ददाति तस्मै स्वदशंनं याचितमप्यजसम्‌ ॥। 
पुष्पादिना हन्ति तथ।ऽतितारं संकाशयेत्माष्टि भुजं करेण । 
व्याजेन गन्छेत्सदनं क राङ्ध्िवक्त्रेषु घमम्ब वहेद्धिलोक्य ।। 
इत्यादिचिह्भरनुरागयुक्ता ज्ञेया विदग्धा मृगशावकाक्षी । 

इत्युक्तानु रागयुक्तेत्य्थः । तथा च-- 

आभङ्गुरा्रबहुगुणदीर्षा स्वादप्रदा प्रियादृष्टिः ॥ 
कर्षति मनो मदीयं हूदमीनं बडिरारज्जुरिव । 
षलेशायतसि किमिति दूति यदशक्यं सुमुखि तव कटाक्षेण ॥ 
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कामोऽपि तत्र सायकमकी्िशङ्की न संधत्ते । 


इति कटाक्षमात्रेणेव तद्ररयत्वसंभवात्तदनुरागेण च सुतरां पुरुषाणां मनोहरणं भवतीति 
भावः} 


ननु विवृद्धानुरगादपि पुरुषाणां वस्यां नानुर!ग॒ इत्यत आहु--नवरतरमणीयेति । 
नवरतेन प्रथमसंजातपुरतोस्सेवन रम्येत्यथं; । नवरताथं योग्या वा । तथा च यौवनार- 
म्भादस्यां पुरुषानुरागः स्वत एव तदनुरागाच्च सुतरामिति भावः । 

अथ रसिकानां दवे अपि भारपौ(त्यौ) मनोहरे इत्युक्त्या दरयोर्मारत्योः संशयालंका- 
रात्सादुश्यप्रतीतेस्तयोः स्वसंबन्िविशेषणानि परस्परं विज्ञेषणतया व्यार्यायन्ते । वाणी । 


सानुरागा । 
त्वमग्रतः संचर चञ्चि त्वमेव जीवेश्वर निःसराम्रे। 


इति ब्रुवन्वेदमनि वह्लिदीप्ते मिथोऽनुरागान्मिथनं विपन्नम्‌ }। 
इत्याद्य तु रागवर्णनयुक्त्या अनुरागे दग्त्वमप्यनुचिटं नेति सूचकं विदग्धपदमश्रा- 
मङ्धलमप्यदुष्टमिति ध्येयम्‌ । नवरतरमणीया । 
उतिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुरगपतौ पाणिनैकेन कृत्वा । 
धृत्वा चान्येन वासो विुलितकशरीभारमंसे वहन्त्याः । 
भृयस्तत्काखकान्तिद्विगुणितसुरतपरीतिना सौरिणा वः । 
शय्यामालिङ्ग्य नीतं वपुरलसलसद्बाहु लक्ष्म्याः पुनातु । 
इत्यादिनूतनसुरतवर्णनेन रम्येत्यथंः । नर्तकस्तरी । विदग्धा नवरततरमणीया । रसि- 
कानां नित्यं सुन्दरी । अविदग्घस्य तु । 
क्रीडासु सत्रीडमहो विलासान्नीवीनिरोधे निहितं मृगाक्ष्याः । 
कराम्बुजं वीक्ष्य पतिः सरोषाह्‌ दौ ललाटे सुदु्षक्चपेटाम्‌ ।! 
इति रषभद्धकृत्वात्‌ । अत्र हैतुगभविशेषणं--सरसममितार्थं लपन्तीति । तथा च 
काञ्यं कान्तातुल्यतया रसिकानां मनोहरम्‌ । 
रतरीतिवीतवसना प्रियेव शुद्धेव वाङ्मुदे सरसा । 
अरसा सालकृ्तिरपि न रोचते क्ालभञ्जीव ॥ 
इ्युक्तेश्चेति भावः । भत्र प्रसादमाधूर्यादिगुणाः । शु ङ्गारा रसः । पादयमकारंकारः 


॥ १३॥ 
ननु कविसरस्वत्या अपकृष्टनर्तकस्त्रीसाम्यं वद्भिस्फुलिङ्ध इव भानुरयं चकास्तीतिबद- 


युक्तमित्यस्वरसास्रकारन्तरेण कविवाण्या मनोहरत्वं माकिन्या प्रतिपादयति-न भवतीति । 
सत्कवोनां वाचं काग्यसंबन्विनी माकण्यं सादरं शरुत्वा सततं नित्यं कः कतमो ना पुरूष- 
स्तत्त्वज्ञो हृतचितो हृतं चित्तं यस्यैतादृशो न भवतीति काक्वा तत्सक्तान्त.करणा ग्यापा- 
रान्वरशून्याः सर्वेऽपि भवन्तीत्यर्थः । कृत इत्यत आह-रम्यामिति । श्रवणद्वाराऽऽ्मनः 
सुखहेतुभूताम्‌ । यद्वाऽरुंकारेभूंषितया रम्यामतो मनोहरामिति भावः । 
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५२० गोलाध्याये 
नन्वरसा सालंकृतिरपि न रोचते इत्यतो रभ्यत्वे हेतुं बाग्विश्ेषणमाह--परभुतसर- 
सामिति। परभृताः कोकिलास्तदपेक्षया सरसां रसवतीम्‌ । कोकिलवागपेक्षयाऽप्यत्ति- 
मधुरामिव्यर्थः । तथा माधूर्यादिगुणाश्रयरसवत्तया मनोहरेति भावः । अत्रं परभृतेत्यनेन 
स्वतं उदरपोषणेऽतिचिन्तया सुखाभावः । पित्रादिभिः पोषणे च चिन्ताया असंभवात्सुला- 
पिक्यम्‌ । अत एव- 
जीवत्सु तातपादेषु नवे दारपरिग्रहे । 
मातृभिः भाल्यमानानां ते हि नो दिवसा ग॑ता ॥। 
इत्युक्तिरिति ष्येयम्‌ । 
ननु तथाऽपि दुष्टं पदं श्रुतिकट्‌वित्यादिदूषणैः सरसाऽपि न मनो हरतीत्यत भाह- 
अमलाभिति । उक्तदोषरहिताम्‌ । तथा च कोकिलवाण्यां यथा दोषादक्षंनं तथाऽत्रापि 
तदभावं इति भावः । 
अथात्र संशयारुंकारद्योतनाथं पक्षान्तरमाह-उपगतानामिति । वा पक्षान्तरे । 


सत्कवीनाम्‌ । के उदके बयः पक्षिणः। सन्तश्च ते कवयश्च सत्कवयो हंसाद्या 
जलपक्षिणः । तेसां वाचमाकण्यं को नरः सततं प्रत्यहं हृतचित्तो न भवत्यपि 
तु सवं एव भवतीत्यथंः । पूर्वोक्तविशेषणान्यत्रापि तुल्यान्येवेत्ति ध्येयम्‌ । अत एव 
नाक्ोमलाम्‌ । न भकोमलां कोमलामित्यथंः । इदं विरोषणं कोमल्वणंयुक्तामित्यर्थेन 
रम्यहैतुगभं कविवाचोऽपि ध्येयम्‌ । 

ननु हंसानां तादृशौ वाणी कथं संभवति । चूताचङकुरभक्षणासंभवादित्यतस्तेषां 
विक्ञेषणमाह--उपगतानामिति । परयोभिजंरेः । परभृतसरसाम्‌ । परमृक्कृष्टं भृतानि 
पूर्णानि सरांसि सरोवराणि तेषामुपगतानां तीरनिवासिनाभिःत्यर्थः । जलपक्षत्वेनेवैतत्सिद्ध- 
स्तदपादानं पुनब्यंथंमपि कर्णावतंसादिपदे कर्णादिध्वनिनिर्मितसंनिधानादिबोधाय स्थिते- 
ष्वेतत्सर्मयनमिति वामनोक्तेः । 

दोलाविलासेषु विलासीनां कर्णावतंसाः कल्यन्ति कम्पम्‌ । इत्यत्र कणंपदवदेषां 
तीरविच्छेदाभावसूचनाथंमिति ध्येयम्‌ । पुनरक्तदोषाभ्युपगमे तुपगतानां नगरनिकटवत्तिनाम्‌। 
तादृश्षसरोवराणाम्‌ । सत्काः संवन्धिनो वयः सत्कवग्रस्तेषामित्यथंः ! तथा च जलपक्षित्वा- 
ज्जरपानेन तेषां तादी वागिति भावः । 

ननु केवलं जलपानेन तादश्वागसिद्धिः प्रत्युत तेषां जीवनस्यापि सन्देहादित्यतः 
पयोविरोषणमाह--साम्बुजैरिति । जलजातकमलरौवालादिसहितजंलरिव्यर्थः । तथा च 
तेषां पद्ममकरन्दादिभक्षणेन तादृज्ञी वागिति भावः । इदं पक्षिविशेषणमुक्तार्थेन कान्यकत्‌- 
णामप्यनतिप्रयोजकमिति ध्येयम्‌ । 

तथा च संलयारंकारयोतकं सादुश्यं सरस्वतीवाहनरूपहंसानां वाचोचितम्‌ । स्त्री. 
वाक्तास्य तु- 
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सत्कविरसुनाशूर्पो निस्तुषतरकशञब्दशालिपाकेन । 

तृप्तो दयिताघरमपि नाऽश्द्रियते का सुष्ादासी ॥ 
श्युक्त्यैव निरस्तमिति भावः । प्रसादमाधु्यादिगुणाः । चरणयमकालकारः ॥\१४।। 
ननु काव्यज्प्रीरयर्थं कवितताग्रदष॑नमच्र सिद्धान्तरिरोमणिग्रन्ये न युक्तं काव्यज्ञानाम- 


चाप्रवुततेः । केवरगणकानां काव्यज्ञत्वाभावात्तरप्रीरयनुपपत्तेश्च कवितताभ्रदशं नं ज्यथंमेवेत्यतो 
मालिन्थाऽऽह्‌-त्रिदिवभिवि । 


कृतिनः । ज्योतिःल्ास्त्रसिदढधान्तकाग्यज्ञाः । इहास्मिनग्रन्थे । रम्यसारस्वतौघे । रम्या 
प्रागुक्तस्वरूपवती वाणी । तस्या गोघे समूहे । एकदेशे कान्यसंबन्धेन संपूणग्रन्धे तथात्वा- 
भिमानात्‌ । सुवृत्तः । भाखिनीवसन्ततिलकाशालिनीप्रभूृतिभिः । अद्ध: सुवृत्तप्रतिवृ त्तनीचौ- 
च्ववुत्तादिचेदकवुत्तंस्पपत्तिबोघकंः सूनिर्मितेस्तेषामाभासे सम्य गु पपत्तिज्ञानाभावात्‌ । वा 
समृच्चयार्थकचपरः । रमन्ते क्रीडन्ते । 

मनु सुच्छन्दसां सत्त्वेऽपि गणितगोलादौ नीरसत्वेन कथं रमणमित्यतश्छन्दोविरोषण- 
माह्‌--रुचिरतिकतयेति । रुचिः प्रतिपादितज्ञानेच्छा या रश्चिकता । अभिनिवेश्चरूपक्षोद- 
क्षमत्वं तेनेत्यर्थः । आद्लेषिताद्धैः । आग्लेषितान्यङ्कानि एकदेशवाक्यानि एषामेतादुषौरि- 
त्यर्थः! तथा च गोलगणितपदार्थेषु तेषामेवाभिरुच्या तत्तदभिप्रायबोधरूपरससतत्वादस्मि- 
सप्रकरणे च व्यक्तमेव रसिकंत्वेन श्टेषयुक्तानि पदानीति रमणमुचि तमेवेति भावः उच्र 
दरेषिताडयौरिस्यनेन ष्लेषोपलक्षणाद्रक्रोक्त्यनुप्रा सय मकदरेषचि त्रपुनरुक्तवदाभासैः सहितं 
काव्यमिति मनोहरमिति सूचितम्‌ । 

ननु मण्डलनिष्पादनासंभवात्कथमुपपत्तिबोचकस्तत्तद्वृतौ रमणरभित्यतो वृत्तविशेषणमाह~ 
तीरपद्कनेद्यादि 1 तीरे निकटे यः पद्ध; कर्दमस्तेन । नानारुचिरसिकतया । नाना अनेक- 
विघा रुचिरा चाकचिक्याधिक्येन सुन्दरी या सिकता वालुका तया । वाकारो विकल्पार्थे । 


आ्टेषिताङ्गेरारलेषितानि संयुक्तानि अङ्गानि अवयवां येषामित्यथंः । तथा मार्गोऽपि 
तद्रसाभिनिवेश्चात्पकेन सिकतया वा वृत्तानि संपाद्य रमन्ते इति मावः 1 


नन्वेतादृक्शरमणं व्यसनमावं न सुखकारकमित्यतः कृतिविक्षेषणमाद्‌-- त्रिदिवमित्ति 1 
स्वगं मघरयन्तस्तिरस्कुवंतः । स्वर्गदप्यत्र सुखमेषां कान्यज्ञानम्‌ ! कान्यरसाभिनिविष्टया 
स्वर्गादप्यधिकं सुखं भवतीच्यनुभवंकवे्यम्‌ । अतत एव यदसेवनीयमसताममृतप्रायं सुव्ण॑- 
विन्या्म्‌ । सुरसाथंमयं काव्यं त्रिविष्टपं वा समं विद्ध इति केषांचिदुक्तिः। ज्योत्तिः- 
शास्व्रसिद्धान्तज्ञाः पुराणाभिपतमस्युच्चाक्राशस्थित्तं स्वगं मेरावेच मानयन्तीर्यधरयन्त 
इ्यथंस्तु प्रृतानुपयुक्त इति ध्येयम्‌ । 

अस्य पद्यस्य दलेषेण द्विती योऽथः ! कृतिनो जन्मान्तराजितानेकपुण्यचयाः पुरषाः । 
इहास्मिनरम्यसारस्वतौघे । रम्यो मनोहरो यः सरस्वत्या तथ्या ओवः प्रवाहः ! सरस्वत्याः 
पू(स)वंगत्वाद्गङ्का्याः सरितः सरस्वत्य उच्यन्ते) सुवुत्तवंतुखैः कन्दुकरूपैः । सुवृत्तैः 
सत्कर्माचरणेऽ्च रमन्ते । ननु वतुंलाः कथं सिद्धा इत्यत आह--ती पडकेनेति । गङ्का- 
तीरमृत्तिकापङ्केन । नानारुचिरसिकतया । नानाबिधसुन्दरसिकतया वा । आदरेषिताडगैः । 
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मृत्तिफाबालृकाधटितैरिति भावः । यद्रा वृत्तैः प्रत्येकं रमन्ते । तत्र श्लेषिताङपौर्मल्लयु- 
ढैरिति। 

ननु सक्कर्माचरणं तदद्धानाचरणादफलमित्यत आह--हचिरसिकयेति । रुचिस्तत्क- 
मचरणामिलषस्तया रसिकता निरास्येन यावद्विहितकरपातुष्डातृत्वं तेनेव्यर्थः । आ्ले- 
षिताड्गैः । संबद्धानि मङ्धानि येषां तैरित्यर्थः । तथा च साद्धकर्मानुष्ठानमालस्याभावा- 
तस्सक्तान्तः करणाच्च भवत्येवेति भावः । 

ननु सत्कर्मचि रणाद्गङ्खासेवनाच्च फलयोरभेदात्कस्य फलं मवतीत्यत आह~-- तरिदिव- 
भिति स्वगं तत्फलं तिरस्करवन्तः ! नतोञ्प्युक्ृष्टफलछमिच्छन३; । तथा च ब्रह्मानन्दा- 
वाप्तिरूपमोक्षः फलमुभयोनं तुक्तमिति भावः । 

अत्न दलेषार्थेन ग्रन्थस्य ग ङ्गातुल्यताप्रतीतेस्तत्पठन पुण्यवतां मोक्षहेतुकमिति ध्येयम्‌ । 
तथा चात्र प्रन्ये कान्धज्योतिः सास्वामिज्ञस्याधिकारत्वात्तस्ोतिः कतिताप्रदर्शनेन भव- 
त्येव । केवलगणकानां व्युत्पस्यभावेऽप्येतदतुवणंनाध्यायपठनेनापि कराव्यज्ञतासिद्धिर्चेति 
भावः । अत्र प्रसादादिगुणाः 1 पादयमकदलेषालंकाराम्यामलंकारसंसुष्टिः । 


केचित्तु । रभ्यसारस्वतौचे हत्यस्य वाड्नदीरूपमर्थदयं कृत्वा प्रथमार्थे रचिरसिकत- 
येत्याद्यासन्नम्‌ । द्वितीयार्थे ती रपड्‌केनेत्यादि पूर्वर्दूरस्थमन्वेतीत्याहृस्तदसत्‌ 1 प्रथमाघं- 
स्थनानारुचिरसिकतयेत्यादौ श्लेषार्थेन वावपक्षेऽथंसंभवादूद्धितीयाधंस्थरुचिरसिकतयेत्यादेग्यं- 
थंत्वापत्तेः 1 नहि पर्वपदये सत्कवीनामितिपदवद्रम्यसारस्वतौषे इति पदमत्र स्थानद्रये । येन 
पवष रीत्या मवदक्तार्थेन तस्या बैयध्यंमिति ) 


अन्ये तु इहैत्यस्यास्मिन्‌ऋतुवणेनप्रकरणे इत्यथं रम्यसारस्वतौघे इत्यस्य नदीप्रवाह 
इत्येकमेवार्थं इत्वा रुचिरेर्ादिचतु्थ॑च रणः प्रकरणपश्षे । तीरपडकेनेरयादि पूर्वा्िस्थं नदी- 
प्रवाहपक्षे । तत्र प्रकरणे सुवुत्तश्छन्दोभिः । प्रवाहे सुवृत्तः कन्दुकः । रुचिरसिकतयेत्य- 
्रारथ॑मेदः प्राग्रीत्येवेत्याहुः । १५।। 

अथ यष्टियन्प्रतिपादनप्रतिज्ञानं फकिकिकया निरूपित्तमित्याह--इत्य्‌ तुवणंनाध्याय 
इति । ऋतुचिह्ञ निरूपणाघ्याय इत्यर्थः । अस्याघ्यायस्य गोलान्तरगतयन्तरनिरूपणभ्रसद्ख- 
नोक्तर्थन्त्ाश्यायस्वेन मोलाघ्यायान्तगंतत्वं न स्वतन्त्रत्वभिति ध्येयम्‌ । 


ऋतुग्यावर्णनन्याह्यां सालंकारगुणां प्रियाम्‌ । 

। प्तरसाममखां दृष्ट्वा तुष्यन्तु रसिकोत्तमाः ॥ 
दैवज्ञवर्यगणसंततसेन्यपादवं श्री र द्खनाथगणक्रात्मजनिमितेऽस्मिन्‌ । 
यातः लि रोमणिम रीच्यभिघे समाप्तिमध्याय एष ऋतुवणंननामधेयः ॥ 

ति श्रीसकरुगणकसावंभौमध्रीर द्गनायगणकात्मजवि्वरूपापरनामक- 
मुनीकष्वरगणकविरचिते सिद्धान्तक्षिरोमणिमरीचावुत्तराघ्याय 
व्छतुवणंनाघ्यायः सपृणं ; । 
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केदारदत्तः-यन्ाघ्याय के इलोक ३६ मे आचायं ने यन्त्रो ओर गणित की युक्तियों 
से स्पष्ट सूयं का भुजांश ज्ञान क्ियाहं । सखष्ट है कि एक सौर वषं मे, मेषादि राश्षित्रय 
से"""कर्कादि, तुलादि "मकरादि" तीन तोन राशियों की स्पष्टसुयं को स्थिति षे वषके 
चार ४ समयो में भुजांश की एकता होती ह तो, आगत सूयं भुजांशप्ते, सूर्यस्षष्ट की 
कालस्थिति क्यार ? यह ज्ञान कंसे होगा? तो आचार्यने प्रकृति लक्षणोंके भनुसार 
ऋतुओं के ज्ञान के आधार से साधित सूयं मुजांश से मेषादि मोन पर्यन्त रवि स्पष्ट ज्ञान 
का समीचीन उपाय बताया ह कि वेसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, दरद, शिशिर भौर हेमन्त इन 
ऋतुओं का प्रस्येक ऋतु का वषं मे दो-दो मास के चयं आगमन होता ह, अतएव खगोलन्ञ 
गणक ने ऋतुओं की प्राकृतिक उपलब्ध प्रत्यक्ष स्थिति से स्पष्ट रवि की रादयादिकरा 
ज्ञान कर लेना चाहिए । क्योकि मकर कुम्भके सूर्यम शिरिर, मीन मेषकेसूयंमें 
बसन्त, वृष, मिथुन सूयं में ग्रीष्म, कक-सिह के सूयं में वर्षां भौर कन्या तुलाके 
सूर्यं मे शरद ऋतु होती हे । 

खगोलग्रहगणित मर्मज्ञ होते हुये भी अलङ्कार शास्त्र के अपने प्रौढ पाण्डित्य 
परिचय के किये आचाय ने- 

। “ऋतुचिह्ल लानं स्याद्तुचिह्ञानि भग्ने वक्षये'" 

इत्यादि से आचायं ने इस अवसर पर, वसन्तादि ९६ ऋरतुओं का वर्णन करते हुये ब्रह्म- 
रसास्वादग्रद-ग्रहगणितगोलकास्त्र के साथ अलङ्का रादि अनेक रास्व ज्ञान का अर्थात्‌ स॒वं 
शास्तरज्ञता का परिचय दिना ह) 

ऋतु बणंनों मे अद्यावधि विद्वानों की लेखनो निरन्तर चल रहौ है चरती रहूंगीं । 

परकृत विषय से ऋतुवर्णन का कोई सम्बन्ध नहीं ह, ग्रन्थ विस्तार भय भौर समय 
की न्यूनता से तथा यहाँ पर इस विषय की अनावर्यकता वेश इसका हिन्दो व्याख्यान 
नहीं कियाजारहाह । तया संस्कृत के मरीचि भाष्यसे, जो इस सम्बन्ध का यहां दिया 
जारहाहैदसे ही अलङ्कार शास्त्रज्ञो की मनस्तुष्टि अवश्य होगी जो पर्याप्त हं । 
१२।१४।१५॥ 

इति सिद्धान्त शिरोमणि ग्रहगोराघ्याय के ऋतु वर्णनाध्यायः १२ की श्री पंडित 

हरिदत्त ज्योतिविदात्मज पवंतीय श्री केदारदत्त जोशी कत सोप- 
पत्तिक “कैदारदत्तः" हिन्ही व्याख्यान सम्पन्न । 
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अथ पररनध्यायः। 
अथ प्ररनाध्यायो व्याख्यायते । तत्राऽऽदौ तदारम्भप्रयोजनं तस्प्रशंसां चाऽऽह-- 
प्रोटि प्रौढसभासु नेति गणकः प्रहनेधिना प्रायज्ञोऽ- 
तस्तां वस्मि विचित्रभङ्किचतुरप्रोतिप्रदानाय यान्‌ । 
आकर्ण्याषि सुवणेवणेवदनं वेवरण्यमेति क्षणात्‌ 
तस्याखवंकुगर्वेपवंतज्लिरःप्रोढचाऽधिरूढोजत्र यः ।॥ १ ॥ 
पाटच्या च बीजेन च कुटुकेन वर्ग्रङ्त्या च तथोत्तराणि । 
गोलेन यन्त्रः कथितानि तेषां बालावबोषे कतिचिच्च वच्मि ॥२॥ 


वा० भार-स्पष्टाथंम्‌ ॥१।२॥ 
मरीचिः-अथोदिष्टसिद्धान्तपदार्थावशिष्टप्र इनाध्याय मारग्धो व्याख्यायते । तत्र 
वद्ारम्भं सप्रपोजनं शादूलविक्री डितेन प्रतिजानीते--प्रोटि प्रौढसभास्विति । 


अतोऽस्मात्तारणात्‌ । तान्‌ प्र्नान्‌ । वच्मीति क्रियावलादहं ग्रन्थकर्ता कथयामि । 

नन्वेतेषां कथनं व्यर्थं प्रयोजनाभावादत आह-विचित्रभद्धिचतुरभ्ीतिप्रदानायेति । 
नानाविधा भडग्यश्चातुर्यकला येषामेतादकषाः य चतु राः पूरवक्तश्रन्यपटवस्तेम्यः प्रीतिः 
प्रहनाथंश्रवणजनितसंतोषरूपा तस्याः प्रकषण दानं तस्मै । तथा च पूर्वोक्तग्रन्धज्ञसंतोष- 
प्रयोजनादेषां कथनमन्यथ॑मिति भावः । 


ननु पर्वोक्तगरन्धज्ञसंतोषः प्रश्ननिरूपणात्कुतो भवत्यतोऽतःपदसूचितकारणमाह--्रोढि- 
मिति । प्रौढसभाशु गोलगणिततत्त्वज्ञज्योतिविदां समाजेषु । गणकः पूरवोक्तगरन्यज्ञः । प्रन: 
स्वकल्पनाविरोषजनितैः परासंभावितोत्तराभाै : । विना व्यतिरेकेण । प्रायशः । उत्सगंतः 1 
प्रौढि तदुरकृष्टत्वम्‌ । नैति न प्राप्नोति । पूर्वोक्तग्रन्धज्ञानस्य सर्वेषां सत्त्वात्‌ । प्राय 
इत्यनेन क्वचित्सभासदां पूर्वोक्तग्रन्थ एव ॒दोषवशाद्बुद्धिमालिन्यं तदाऽयं तत्र स्वबुदि- 
वैभवेनापि विना प्रदनं तदुत्कषं वहति । तेषां च क्वचित्कल्पनादक्षतया ज्लटिति तस्प्रदनो- 
तरकथनादयं स्वप्रदनैरपि तदूत्कषं वहतीति च सूचितम्‌ । तथा च पूर्वोक्तग्रन्थज्ञानां 
प्रर्नकल्पनया तदुत्कषं संभ वात्प्रद्ननिरूपणं ततपरीत्यथंमावकश्यकमिति भावः । 


ननु प्रन: कृतः प्रौढिर्मवतीत्यतस्तानित्यस्यापेक्षितमाह --यानिति। प्र्नान्‌ । 
आकण्यं सादरं श्रुत्व! । तस्य प्रहनार्थश्रोतुः सुवर्णं वर्णवदनम्‌ । सुवर्णकान्तिरूपं प्रफुल्लितं 
मुखम्‌ । क्षणोतप्रदनश्रवणक्षणाग्यवहितक्षणे इत्थर्थ; । वंवण्यं तदृत्तरादानासामर््येन मालि- 
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प्रदनाध्यायः ५२५ 


न्यम्‌ । अप्रभत्वम्‌ 1 एति प्राप्नोति । अपिक्ब्दाक्तान्याद् थेश्रवणेन सुखानुभवादधिकं 
प्रफुल्लितं मुखं भवत्यत्र तु विपरीतमित्य।शचर्य सूचितम्‌ । तथा च प्रदनश्रवणेनान्येषाम- 
प्रतिभात्वसंभवादथंसिद्धा स्वप्रौहिरिति भावः। 


ननु प्ररनश्रोतुः पूर्वोक्तिज्ञानाभावाद्धवेदेवाप्रतिभत्विमिति नैतावता प्रौदिसिद्धिर- 
तस्तस्येत्यश्यपिक्षितमाह--अर्वेव्यादि । यः श्रोता । अत्र पूर्वोक्तगरन्थे 1 अखर्व गवंपवंत- 
शिरः । प्रौढा । अखर्वो दीर्घो यः कुगर्वः कृत्सितगर्वः । महत्वारसिकत्वात्‌ । स एव 
पववतस्तस्य शिरस्युपरि प्रकर्षेणोहि रारोहणं तया । अधिरूढः । अधिकमत्यन्तं प्रसिद्धः । 
तथा च परः पूर्वोक्तग्रन्थतत्त्वज्ञनेऽप्यप्रतिभः प्रहनश्रवणाद्धवतीति स्वप्रौडिः सिद्धेति 
भावः ।॥१॥ 

ननु प्व प्रदनास्प्रया (इनास्तथा) सोत्तरा इति विशिष्टोटेशात्केवखं प्र र्नकथनमनु- 
चितमित्यतस्तदुत्त रप्रतिज्ञाछ्टेनोटेशक्रमेण प्रद्नप्रतिपादनकारणमिन्द्रवज्नयाऽऽह--पाटया च 
बीजेनेति । 

तेषां प्रश्नानाम्‌ । उत्तराणि । वच्मि । कथयानि । चकारः पूव्रश्नप्रतिज्ञया समुच्च- 
याथंकस्तेन सोत्तरास्प्रदनान्कथयामीति तात्प्यंपर्यवसानास्केवलं प्र श्नकथनं नेति भावः । 

ननु प्रदनैरेव पराप्रतिभतयाऽस्योत्कषंसिद्ध स्तदुत्तरफथनं व्यथंमित्यत आह-बालाव- 
बोघे इति । अत्र निमित्तसप्तमी । तेन बाखनां प्र्नोत्तराज्ञानामवबोषस्तदत्तरज्ञानं तत्सि- 
दचर्थमित्यर्थः । कस्यचित्तीक्ष्णबुद्धेः पूवंग्रन्थावगमेनेव तदुत्तरकल्पनासामर्यंसिद्धेवलि- 
व्युक्वम्‌ । तथा च यं प्रति प्रदनः कृतस्तेनायमसंगतोऽतुत्तरवानयं संगतश्चेत्त्वमुत्तरं ब्रूहीति 
चोत्तरिते प्रश्नकतुंरपि तदुक्त राज्ञानादग्रतिभत्वाननोत्कषंसिद्धिरतस्तदुत्त रज्ञानेनोत्कषंसिद्धघयं- 
मुत्त राण्युच्यन्ते इति भावः । 

ननु तथाऽपि प्रद्नानामान्त्यानत्सकलप्ररनानामुत्तरकथनमशक्यमिति कु त्रचिदयप्रतिभत्व- 
संभवान्नोत्कषंसिद्धिरत आह--कतिचिदिति । संक्षेपेण कतिपयान्युत्तराणिं कथयामि । 
सकलानामानन्त्याद्वक्तुमशक्यत्वात्‌ । इदं पूवंपद्ये सकल प्ररनानामानन्त्याद्रक्तुमशक्यत्वा- 
त्तानीव्यत्राप्यन्वेतीति ध्येयम्‌ । तथा चात्र कतिपयप्रशनोत्त रप्रदशेनेन तद्रौत्याऽन्येषां भ्रदनाना- 
मुत्तराणां च कत्पक्त्वसंमवादुत्कषंसिद्धिरिति भावः । 

ननूत्तराणामुक्तानामेकानुगत रीत्यदशंनात्कथं कल्पकत्वं संभवतीत्यत उत्तरविशेषण- 
माहु-पाट्येत्यादि । पाटया संकलनादिना यवत्तावदादिवणंनिरपेक्षेण यदुक्तं पूवं गणितं 
तत्पाटी तयेत्यरथं; । बौजनं यावत्तारुदलादिसपिक्षं यदुक्तं पूर्वं गणितं तत्पाटी तयेत्यथं; । 
बीजेन ्यावत्तावदादिसापेश्नं यदृक्तं पाव्यनन्तरं पुवं गणितं तेनेत्यथं : । चकार प्रदनेषु 
योग्यार्थकः । न तु सर्वत्र तयोयु गपन्निवेशनियमः । 

कुटुकेण । कुटु को नाम गुणकः । हिसावाचकङब्दैगुंणनाम्युपगमात्‌ । योगरूब्या गुणक- 
विशेषद्चायम्‌ । करिचद्रारिर्येन गुणित उद्िष्टक्षेपयतोन उदिष्टहारेण भक्तः सन्निःशेषो 
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भवेत्स गुणकः कुट्टक इति पूर्वेषां व्यपदेशात्‌ । तत्पर कारेणेत्यर्थः । चः पूरवाथंपरः । य्पि 
पाटीबीजयोः कुटूट ङनिल्पणाक्छुट्टकेनेति पृथगुहे शोऽनु पपन्नस्तथाऽपि तन्निरपेक्षेणापि 
कट्टकस्य प्रधानतया प्र दनोत्त रसाधकत्वत्पुथगुदेकलः । 


वगंप्रकृत्या । वगंप्रकृतिप्रकारेणेव्यर्थः । चः पुवर्थिपरः । अस्या अपि पृथयुदेशः 
प्रधानतया प्रश्नोत्तरसाधकत्वात्‌ । पूर्वैराचार्यै: । आयंब्रह्मगुप्तादिभिः । कथितानि । 
गोखेन । गोलस्थितिज्ञानेन । यन्त्र: प्रागुक्तः । तथा कथितानौत्यर्थः । तथा च प्रष्नोत्तरा- 
णामुक्तषट्‌प्रकारान्यतमरीत्या संभवात्कल्पकत्वं संभवत्येवेति भावः । 

गोखेन यन्त्रं रिव्यनेनोहेशक्रमेण प्रश्नोत्तरकथने गोलयन्त्राभ्यामुकत्तरदानमरक्यम्‌ । 
पूवं तदज्ञानादिति यन्त्रनिरूपणानन्तरं प्रनाघ्या यक्रथनं युक्ततरमिति सूचितम्‌ । एतेन 
्रह्नाध्यायः पूवंगरन्थसिद्धो न मक्कर्िपत इत्यपि सूचितम्‌ । अत्राध्याये उत्तरकथनेऽपि 
न सोत्तरप्र्नाध्यायत्वं क्ितृत्तराणामपि प्रश्नसवक्षत्वातप्ररनध्यायत्वं प्राधान्यादिति 
ध्येयम्‌ ॥२।) 


केदारवत्तः--प्रनाव्याय का व्याख्यान तथा प्रयोजन कहा जा रहा है-- 

कोई भी गणक्र, गोलगणिततत्वज्ञ ज्योतिविदों के समाज में, गणित ग्रहगोल 
सम्बन्धी प्रश्नो के बिना उक्कृष्ट तत्वाथज्ञता की पदवी नहों प्राप्त कर सकता ह । अतएव 
नाना प्रकार की चातु्यकला मे चतुर विदानो की भ्रीति प्रदान के चि तथा जिन 
गणितज्ञो की दी्व॑कालीन कुत्सित गर्वं (अहंकार) रूपो पव॑त कौ चोटी आरोहण में प्राप्त 
प्रसिद्धि भी जिन प्रर्नों के श्चरवण मात्रसे ही सुवणंवर्णवत्‌ वदन कै ज्योतिषी गणो की 
आकृति भी क्षण भर के ल्यि विकृतसीहौ जातीह उस प्रर्नाघ्याय का व्याख्यान 
भावायंसेहोरहाहं॥:॥ 

पाटीगणित (अंकगणित) ओर बीजगणित में वर्णित, प्रसिद्ध कुटुकं व वगं प्रकृति 
सदृश श्रेष्ठ गणितो से महाप्रष्नों के आधारसे तथां ग्रहगोर वणित अनेकों यन्त्रो के 
आधार से बाल जनों के बोध के लिये (बाल्जन का अर्थं अवस्था से वाल्यता नही, 
अर्थात्‌ जो अवस्था सम्पन्न युवक या वृद्ध भी इस विषय को नहीं जानता वहं समी बाल 
शब्द से उच्चग्ति होने हैँ एेसा लास्तरजञो का मत ह ।) (अनधीत चास्त्रम्‌-बालः) 
भाचायं स्वयं यहा पर प्ररनाध्याय के कू प्रषनों का व्यारयान करने जा रहे हैँ ॥२॥ 

अथ बुदिमतः प्ररंसामाह- 


अस्ति च्रं राक्षिकं पाटी बीजं च विमला मतिः । 
किमनज्ञातं सुबुदढधीनामतो सन्दाथमुच्यते ।।३॥ 
वगं वर्गपदं घनं घनपदं संत्यज्य यद्गण्यते 

ततत्रं रा्िकमेव भेदबहुलं नान्यत्ततो विदयते । 
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एतदयद्रहुधाऽस्मदादिजडधीधीवुद्धिदढचा बुधै- 
विद्रच्चक्रचकोरचारुमत्तिभिः पादीति तन्निमितम्‌ ॥४॥ 
नैव वर्णात्मक बीजं न बीजानि पुथक्‌ पुथक्‌ । 
एकमेव मतिर्वीजमनल्पा कल्पना यतः ।।५॥ 
वा० भा०-स्पष्टा्थंम्‌ ॥३।।४।५॥ 


मरोचिः- ननु सुबुद्धीनामपि प्रशनोत्तररीस्यवगमं विनोत्तरकत्पकस्वं न संभवतीति 
पूवं बलेति किमर्थमुक्तमित्यतोऽनुष्टुभा पूरवपरतिज्ञां समर्थयति -अस्ति तरं रारिकमिति। 

अतः कारणात्‌ । मन्दाथ प्रदनोत्तराज्ञनिमित्तमृत्तरं मयोच्यते । कथ्यते । अतः कुत 
इत्यत आह --किमिति । सुबुद्धीनामज्ञातं ज्ञानविषयं किस्ति येन तदथंमपि कथनमावकष्यकं 
स्यात्‌ । अपितु तेषां ज्ञानाविषयं न किमप्यस्ति. तेषां सर्व्ञानविषयकल्पकत्वात्‌ । 
अतस्तेषां स्वत एव प्र्नोत्त रज्ञानसंभवात्तन्िमित्त मृत्तरकथनं ग्यथंमेवेति भावः । 

ननु सुनुद्धानामुत्तरज्ञानं स्वतः कुतः संभवतीद्यतः "टीबीजयोश्त्तरसाघकयोः स्वरूप- 
माह-अस्तीति । त्रं र'शिकम्‌ । भ्रमाणमिच्छा च समनजतीव्यायुक्तं तरं राशिकगणिवम्‌ : 
पाटी । मस्ति । वर्तेते । मतिकुदधिर्बीजम्‌ । चकारादस्तीत्यथंः । ननु दोषांशयुक्तवा बुद्धा 
कायं न निवंहनौति साघारण्येन बुद्धिः कथं बीजमुक्तमित्यतो मतिषिशेषणमाह-विमकेति । 
विगतो मलो दोषांशो यस्याः सा शुद्धा बुद्धिरित्य्यंः । एतेन कुडकादीनामपि बीजत्वेन 
प्रहस्तेषामपि बुद्धिगम्यत्वादिति सूचितम्‌ । 


तथा च सुबुद्धीनां स्वतो विमलवुद्धया कस्पनासामर्थ्या्ं रािकावगमाच्च गणि. 
तकंल्पनासंभवात्प्रशनोत्तरज्ञानं संभवतीति भावः । अतौ बालावनोघे कतिचिच्च बच्मीति 
प्राकप्रतिज्ञातं नासंगतमिति सिद्धम्‌ । 
केचित्त ननु सूर्यादि प्रणीतशास्त्रेषु कथं पाटीबीजगणिते नोक्ते ।! मनुष्यकृतौ कथं 
तत्प्रतिपादनमिव्यत माहु--किमज्ञातमित्यादि । मयासुरप्रंभृतीनां सृघद्धीनां किं नामाज्ञात- 
मस्ति ' पाटीकूटुकवर्गप्रकृतिबौ जप्रतिपाचविषयेषु । अतस्त्वायंसिद्धान्तेषु तानि न प्रतिपादि- 
तानि । तन्मूलोत्तरप्रश्नाप्रतिपादनं च । मनुष्यास्तदपेक्षया मन्दु दधयोऽतस्तद्बरुद्धिविवृद्धये 
पाटीबीजगणिताच मुच्यते" इत्याहुः । 
तदसत्‌ । सूर्याद्याषंसिद्धान्तप्रस द्धस्याप्र ृतत्वास्प्रतिज्ञातयारेतराप्रतिणदनाच्च । मनु- 
ष्याणां मन्दत्वेनाभ्य पगमात्तदथं तत्कथकस्याऽऽष॑ंकथकं विनाऽप्रसिद्धेश्च । पूर्वार्घोक्तस्वरूपयोः 
पारीबीजयोः सूर्यसिद्धान्तादौ सत््वेनोत्त रार्धाभासस्यासंगतत्वाच्चेति ।॥३।। 
ननु परिकमविशति यः संकरङिताद्यां पुयग्विजानाति । 
अष्टौ च व्यवहाराज्छायान्तःनभवत्ति गणकः सः ॥ 
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इति ब्रह्मगुप्तोक्तपाटीलनणादस्ति त्रैराशिक पाटीति लक्षणमयुक्तं विशुढत्वात्‌ ! अन्पथोक्त- 
कारेण पाट्यघ्यायनिरूपणानु पपत्तेरित्यत्तः शादुंखविक्री डितवृत्तेनाऽऽहु-वरगं वर्गपदमित्ति । 

वर्गम्‌ । समद्विधारूपं गुणनम्‌ । वगंपदम्‌ । कस्यायं समद्विधात इति वेगं मरु गृह्यते । 
घनम्‌ । समानां त्रयाणां गुणनम्‌ । घनपदं कस्यायं समत्रिधात इति घनमूलं गृह्यते । इदं 
चतुष्टयं संत्यज्य सम्यवश्रकारेण त्यवत्वा । यर्सिकिचिदूयद्गण्यते गणितं क्रियते तद्गणितं 
भेराशिकम्‌ । त्रं राशिकात्मकं यद्गणितं वर्गादिचतुष्टयान्यतमासंबद्धं तत्त्रैराशिकात्मकं 
भवतीत्यथंः । एवकारात्त्र राशिकानन्तगंततया भाषमानमपि तत्तदतिरिक्तं नेव्यर्थः 1 

ननु प्रमाणमिच्छेत्याचुक्तत्रं राशिकस्वरूपादर्शनेन कथं तादृशं गणितं त्रै राशिकपित्यतस्तरं ~ 
राशिकविशेषणमाह--मेदबहुलमिति । भेदैः स्वस्वरूपैः । बहुलम्‌ । अनेकविधम्‌ । तथा 
चेष्टकमंप्र्ी णं मिश्रव्यवहारच्छायाग्यवहारादिकं त्रौ राशिकसंबद्धमेवेति भावः । 

ननु वर्गादिसंबद्धं गणितमपि त्रं रालिक्रनिबद्धमास्तानित्यत आह--नेत्यादि 1 अन्यत्‌ । 
वर्गादिचतुष्टयान्यतमसंबद्धं गणितं विखोमक्रियादि । ततस्तै राके ! सावं विभक्तिकस्तति- 
रिव्येके । न विद्यते नस्तीत्य्थंः 1 वगदिः पारिम(षिक्त्ेन युक्त्यमावादृगुणनमजनादितं 
रारिकवदर्गादौ त्रौ रारिक्य(का)संभव इति भावः । 


यद्यपि वर्गादिचतुष्ट्यान्तमासंबद्धे उदाहरणे रार्यसंबद्धाङ्कुयोजनवियोजना भ्यां 
त्रं रारिकासंमवादिष्टकर्माप्रङ्धस्तत्र विलोमकमंणेव राशिसिद्धेरतस्तादृशं गणितं त्रौ राशिकं 
नेत्यपि वक्तन्य्रम्‌ । तथाऽपि उहेशकालापवदिष्टराशिः क्षुण्णो हृतोऽशैरिव्यनेन तादृंशगणिते 
निरपेक्षाङ्कयोजनवियोजनात्व्रं राशिकाग्रसङ्धस्योक्तेवंगदिचतरष्टयान्यत मावच्छिनने त्रं राशि- 
कासंभववत्संकलनन्यवकलनत्वाच्छिन्ने तदसं भावात्‌ । 


अमलकमलराशेरिस्यादौ त्रं रारिकेनेव सिद्धेश्च तदनुक्तिरिति ध्येयम्‌ । तथाच 
परिकर्मणां गणि तकर्तग्यताहेतुत्वेनोक्तेस्तदित रतादुगृगणितं त्रं राशिकमित्यविषद्धं पाटीलक्ष- 
णमिति भावः) 


नन्वेवं त्रं रा्िकमात्र वक्तग्यं किमर्थं तद्भेदाः । तस्यानेकत्वेन तद्ध दानां सकलानां 
दक्तुमशक्यत्वादित्यत आह्‌--एतदित्यादि । एतत राश्िक बहुधा बहुप्रकारेण प्रकीर्णादिना 
यदुबुधै्निमत्सरत्वादिमद्धि्रहागुप्तादिभिनिरमितं कृतं त्पाटीगणितमिति । एवमुक्तसकलानां 
वक्तुमश्बयत्वेऽप्यल्पा एव तद्ध दा उक्ता इति भावः । 

अत्र हेतुमाह-भस्मदादिजडधीधीवृद्धिबुद्ष्येति । वयमादियेषां तैऽस्मदादयस्ते च ते 
जडधियदच मन्दवुद्धयस्तेषां धी्बुदिस्तस्या बुद्धिवंर्धनं तद्विषये बृुद्धिस्तया । अस्मदादि- 
जडधियां धीवुद्धि्भूयादिति बुदधचेत्यर्थः । तथा च तदल्पभेददर्शनेन तद्रीत्याञन्येषामपि 
भेदानां स्वत एव ज्ञानसंमवादतो नानाविधत्रं रादिकज्ञाना्थं पाटोनिरूपगमिति भावः । 

ननु बुधैरपि तद्ध दाः कथं ज्ञाताः । यैन तन्निबन्धनेन पाटी निमितेत्यतो बुधविशेषण- 
माहु-विद्च्चक्रच को रवारमतिभिरिति । विदुषां पण्डितानां चक्र समृहस्तर्मिन्‌ । चकोरा 
ह्व चकोराः । अतिमुज्ञाः पण्डिता इत्यर्थः \ पक्षिजातिषु चको राणामतिसुज्ञत्ववणंन्‌- 
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प्रसिद्धेः । तेम्पर्चाठः सुन्दरी मतिबंद्धिर्येषां ते तदुबद्धयधिकबुद्धयः । मतिसूज्ञाधिक्श्रेष्ठाः 
पण्डिता इत्यथः । 

चक्रेतयत्र चन्द्रेति क्वचित्पठे विद्रासः सूर्पाचार्षास्ति च ते चन्द्राघ्तेपां चकोरारचाह- 
मतयो येषां ते । यथा चरोरे्चन्द्रकिरणाः पीयन्ते तथ। ब्रहमगुप्तादिवुद्धिभिः सूर्यादयाष- 
ज्ञानांश्ञाः पोयन्ते इत्यथः । तथा च बुधेराषप्रन्येषु तद्धदाभिग्रायं ज्ञात्वा मन्दवृद्धचयथं 
तद्विवरणं पाटी्पं कृतमिति भावः \॥४॥ 


ननु बुदधिर्बोजं तहि वर्णात्मक चतुर्भेदं कथं बोजं निरूपितभित्यतोऽनुष्टुभाऽऽह--तैव 
वर्णात्मिकमिति । 


वर्णात्मक यावत्तावत्कालकनीलकादिवर्णाभिन्नमेकं बीजं नास्ति । एवकाराद्रणेत्वेन 
प्रतिपादितमपि तत्त्वया न ज्ञेयमित्यथं; । अथ त द्भदानपि खण्डग्रति~नेत्यादि । पृथक्पृथ- 
ग्मिन्नं भिन्नं बीजानि । एकवणानेकवणतन्मध्यमाहुरणभावितात्मक्रानि चत्वारि न सन्ति । 
तदहि बीजं क्रिभित्यत आह-एकमिवि । मिः शुद्धा बुद्धिर्बीजम्‌ 1 एकं मुख्यम्‌ । एक- 
संख्थाकं च । एवकाराद्वोजस्य चातुविष्यग्रतिपादनेऽपि तच्ववया तन्नावधेप्रमित्यथं : । 

अत्र हेतुमाह-अनल्पेति । यतो हेतोः कल्पना बुद्धिकल्पना 1 अनल्पा । अनन्ता । 
तथा च तच्चातुविध्यप्रतिपादनं वुद्धिकल्पनया कृतमेवं बुद्ध्या तदुक्तातिरिक्तकल्पनाऽपि 
संभवतीत्यनेकबीजोपाधिसंभवात्निरूपितं बीजं कल्पनाप्र स्मररीतिद्योतकं न तद्रूपमिति 
भावः ॥५॥ 


केदारदत्तः- बुद्धिमान्‌ मानव प्रशंसनीय है- 


त्रैराशिक गणित अर्थात्‌ आनुपातीय राशि गणित को अंकगणित घा पाटी गणित 
कहते हैँ । सूक्ष्म से सृष्ष्म ओर स्वच्छ से रव्रच्छ बुद्धि का नाम बीजगणित कहा गयाहै। 
बुद्धिमान्‌ के लिये कोई वस्तु अज्ञात नहींहै वहु सब कुछसुक्ष्मसे सूक्ष्म विषयको 
बुद्धिगत कर लेता है । 

किन्तु विद्व मे सभी बुद्धिमान्‌ हो नहीं होते मन्द बुद्धिकेल्यि ही सभी विषयों 
को ग्रन्थ खूप में बताया जाता ह । सद्बुद्धि स्वयं ग्रन्थ ह । 

वर्ग, वर्गमूल, घन, ओर घनमूल इत्यादि इन गणितीय विषय चतुष्टय को छोडकर 
अन्य सारा अनेक भेद युक्त गणिततो तरैराक्चिकगणित विद्या पर अवलम्बित है। 
ध्रैरािक से इतर गौर कोई अन्य गणित गणित नहीं ह । 

अस्मदादि मूखबुद्धि के सदुश मानव के बुद्धि विबधंन के ल्यि सूयंसिद्धान्तादिक 
आर्षग्रन्य हैँ ही, चन्द्रचकोर्‌ मतिमान्‌ मानवके चये यहाँ प्ररनाघ्याय का व्याख्यान किया 
ज्ञारहाहै। 

३४ 
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मात्र कल्पना के या, का, नौ, पी, (अ, क, र, प"""मात्र) इत्यादि वर्णात्मक बौज - 
गणित ही गणित नहीं है । सुन्दर स्वच्छ बुद्धिका नाम बीजहै या बीजगणित है, 
अनन्त कल्पना शक्ति ही बीज या बीजगणित दै । ३।।४।।५।1 


अथ प्रदनानाह- 
जहर्गेणस्याऽऽनयनेऽकंमाताश्चेत्रादिचान्दर्गणकान्विताः किम्‌ । 
कुतोऽधिमासावमशेषके च त्यक्तं यतः सावयवोऽनुपातः ।।६॥ 
वा० भा०--अयमस्य भद्ध पूवं व्याख्यात एव ॥६॥ 


मरीचिः-अथ प्र्नस्वरूपरीतिप्रदशशनाथं मध्यवासनाष्यायान्तर्गतमहर्गणानयनोप- 
स्थितपूर्वपक्षख्पप्ररनमुक्तमनुवदति--अहर्गणस्याऽऽनयन इत्ति । 


अस्योत्तरं तत्रेव प्रतिपादितम्‌ । मष्याधिकारोक्तो यत्रोक्तं फलकीतंनायेत्यादिप्र्न- 
स्त्वहूर्गणानयनेऽन्तमभू"तत्वात्कादाचित्कत्वाच्चात्र नोक्तः । गोलग्र्नास्तु न युक्त्येति तेषाम- 
नुवादोऽत्र न कृत इति ध्येयम्‌ ॥६॥ 
कं दारदत्तः- प्रन प्रारम्भ है कि- 
अहर्गण गणित साधन के धवसर पर सौर मासां मे चैतरादि चान्द्रमास (विजातीय 
मास) क्यो युत (जोड) दिये गये है? 
तथा अधिक मास शेष तथा क्षयमास शेष को भो जोड़ना चाहिए था उनका त्याग 
क्यों किया गया ॥६।। 
इसी गोलाघ्याय के मध्यगतिवासनाधिकार के श्लोके १७-१८-१९--की केदारदत्तः 
व्याख्योपपत्ति देखिये ।६॥ 
अथान्यमाह-- 
चन्द्रश्नन््रगुणो रवो रिगु णश्चाङ्खरकोऽङ्खाहत- 
स्तद्योगो गृणसंगुणात्सुरगुरो राश्यादिकात्पातितः । 
शोषं चापरपयं योत्थखचरेणोनं युतं वा शनिः 
स्यात्केऽन्ये भगणा वदेति तव चेदस्ति भमो मिभ के ।७॥ 


वा० भा०--।।७॥ 
मरोचिः--अथ पाटयुत्तरसंबन्धिप्रषनं शादररविक्रीडितेनाऽऽहु--चन्द्रश्चन्द्रगुण इति । 
चन्दरश्चन््रगुणः । एकेन गुणितः । भअविकृतः केवल इति यावत्‌ । सूर्यो द्वादशगुणः । 
अद्धारको भौमोऽङ्काहृतः षड्गुण: । चकारो ग्रहुक्रमगुणक्रमार्थकः । तेन द्वादशगुणो 
भौमइ्च वद्योगोऽङ्गाहत इत्यर्थो निरस्तः । वक्ष्यमाणोत्तरेणेतद्थं प्रदनोत्तरासं भवात्‌ । 
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संभवेऽपि मूलकरद्ाष्ये तथोदाहरणानुक्तेशच । तग्रोगः । तेषां तादुश्वन्द्रसूर्यभौमानां 
योग एेक्यम्‌ । 

ननु(च) चन्द्रगुण इति व्यर्थमिति वाच्यम्‌ । तदनुक्तौ चन्द्रेतरग्रहाणां गुणदर्शनेन 

चन्द्रस्य को गुणः कथं वा नोक्त इति शद्कुया मन्दश्रोतृ णां व्य क्रुकतापत्तेः । गुणकषमुणात्‌ । 

त्रिगुणात्‌ ! सुरगुरो्वंहस्पतेः । राइ्यादिकात्‌ । राशिभागकलाविकलारमकात्‌ । अनेनात्र 
ग्रहाणामिष्टभगणा न गृहीताः । योगहव यथास्थानं स्वस्वहुरभागफञेनोर्घ्वोष्वं योज्यः । 
राशिस्थाने दवादशतष्ट इत्यादि जेथम्‌ । पतितः । हीनः कायैः । शोषं राश्याद्यारमकम्‌ । 
चस्त्वर्थे । तेनाग्रे शेषान्वयः स्पष्टः । 

अपरपयंयोत्यचरेण । कत्पितभगणोत्पन्नग्रहकत्पभगणे तद्ग्रहेण राद्यादिना । ऊनं 
रानी राश्याच्यात्मकः स्यात्‌ । वा । अथवा । युतं शनिः स्यात्‌ । के अन्ये । उदिष्टग्रहा- 
न्यग्रहसंबन्धिनो भगणाः कल्पकालसंबन्धिनः के भवन्ति । सामान्यतस्तञ्ज्ञानेऽपि विशेषप्रर्न 
इति । एवंविधप्रर्नस्येत्यथैः । त्वमुत्तरमित्यष्याहारो वदेत्यनेन स्फुटः । नेष कलिपत- 
भगणोत्पन्नग्रहेणोनं युत वा शनिः स्यात्तद्ग्रहुं बदेति प्रदनतात्पयं कल्पमगणान्ञनहेतुकं 
पयेवसन्नम्‌ । 

ननु तद्ग्रहराद्यादिभोगज्ञाना्थं भगणप्रद्नः । शनिज्ञानेनैव शन्धूनशेषस्य रोषो- 
नरानेर्वा तद्ग्रहमोगत्वसंसवासरशनर्वय्यर्ध्यापत्तेः ! भगणज्ञानेऽप्यहगंणाज्ञात्नातुतद्धोगन्ञानान्‌- 
पपत्तेऽच । 

ननु प्रदनोत्तरदानासमथं मां प्रति प्रश्नोऽनुचित इत्यत आह -तवेति । प्रस्नश्रोतुश्चेख - 
दिमिश्वके मिश्वव्यवहारे श्रमोऽम्यासोऽस्ति । तथा च मिश्रग्यवहु!ररीच्यैतदत्तरं तञ्जञस्त्वं 
दातुं शक्तोऽसीति भावः । यद्यपि मिश्नन्यवहाररीत्यैतस्य वक्ष्यमाणमृक्तरं न । कित्तिष्ट- 
कर्मणेति मिश्रके इतयुक्तमनुचितम्‌ ।! तथाऽपि यद्ेष्टकर्माख्यविधेस्तु मूलं मि्रप्युक्तं तच्च 
कलान्तरं स्यादित्यनेन मिश्रभ्यवहारेऽपौष्टकमंसंनिवेशस्यो केस्तदुक्तिर्नानुचिता । यद्रा 
मिश्वो पिश्रव्यवहारः के शिरशि मुख्यभागे यस्य तादृक्षे पाटीगणिते इत्यथैः । पाटचां 
व्यवहारनिरूपणोपक्रमे प्रथमं मिच्रन्यवहारनिरूपणात्‌ । पाटयोत्तरस्य पूवं प्रतिज्ञा- 
तत्वाच्च ॥५७।। 

केदारदत्तः- प्रशन है कि-- 

एक गुणित चन्द्र स्पष्टके तुल्य स्प. चन्द्र, १२ द्वादश गुणित सूयं स्पष्टके तुल्य 
स्प. सू. ६छंगुणिव मंगल स्पष्टके तुल्य मंगल स्पष्ट, है । इन तीनोंके त्रिगुणित 
योग को राश्यादिक स्पष्ट गुरूमें कम किया जने पर रेष जो बचता ह, उसे कल्पित 
ग्रहकल्प भगण से उत्पन्न प्रहुसे कम कर देने पर, या कथित ग्रह के कल्पभगणोत्पन्न 
ग्रहमं जोड देने से शनिग्रहुहो जाताहै, तो बताभो यदि मिश्रक गणितमें तुम्हारा 
श्रमहै तो कल्पित कथित कल्प भगण विशेषण विशिष्टको कल्प भगण संख्या 
क्या ह ? ॥७॥ 
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अथस्य भङ्धः-- 

उदेश्चकालापवदेव कर्य योगास्तराद्यं ग्रहपयेयाणाम्‌ । 
दृष्टस्थ चक्राणि तदूनितानि तेरूनितं तत्‌ क्रमशो विधेयम्‌ ।।८॥। 
अज्ञातखेटः स्वमृणं कृतश्चेदज्ञातचक्राणि भवन्ति तानि । 
व॑वहाः प्रदेया अविशुद्ध ढौ क्वहक्च तक्ष्य कुदिनाधिकं चेत्‌ ।।९॥। 


वा० भा०-उदाहरणे ग्रहाणां यथा यथा योगोऽन्तरं बाऽभिहितं तथा तथा 
ग्रहयुगभगणानामपि कायम्‌ । यदि शोध्यं न शुध्येत्तदा कूदिनानि दत्वा शोधयेत्‌ । 
तथा गुणकैगुणने योगे च कृते यदि राशिः कुदिनाधिक्रो भवति तदा कूदिनै- 
स्तक्ष्यः । एवं योगान्तरादि यद्भवति तेन दष्टग्रहुस्य युगभगणा एकत्रोनाः 
कार्याः । अन्यत्र तैभगणैस्तदूनं कायंमु । एव कृते प्रथमस्थाने यदवशेषं तेऽन्यभ- 
गणा भवन्ति । यद्यन्यभ गणा उदाहरणे धनं कृताः । यदि ऋणं कृ तास्तदा द्वितीय- 
स्थाने यदवहोषं तेऽन्यभगणा इति । 

अ्रोपत्तिः । यदुग्रहाणां योगवियोगादिक तत्‌ तद्युगभगणानां कृतम्‌ । तथावि- 
धेभंगणे रहंगणाद्ग्रहवत्‌ फ आनीते तद्ोगवियोगादिकमुत्पद्यते । यत्र शोध्यं न 
रुध्यति तत्र यत्‌ कुदिनानि दत्तानि तत्रैवं युक्तिः। यैभंगणैर्यद्षो ग्रहो रार्या- 
दिको भवति तैरेव कूदिनाधिकेस्तादश एव राश्यादिकः स्यात्‌ । भगणशेषयोस्तु- 
ल्थत्वात्‌ 1 कितु तद्धगणा अधिका आगच्छन्ति ते परित्यक्ताः । प्रयोजनाभावात्‌ । 
उदाहरणं हि राद्यादिग्रहाणामेव । अनयेव युक्त्या यत्र गुणनादिके कृते कुदिना- 
धिकत्वं दश्यते तत्र॒ राशिः कुदिनैस्तक्ष्य इत्युक्तम्‌ । अथेबं योगवियोगादिके ये 
भगणा जाततास्तेऽन्यभगणेरूनाः सन्तो दष्टग्रहभगगा भवन्ति । दुष्टभगणेरूना 
अन्यभगणा भवन्तीति विलोमविधिः । यदाऽन्यभगणैयु क्ता सन्तो दृष्टमगणा- 
भवन्ति तदा तैरेवोना दृष्टभगणां अन्यभगणा भवन्तौव्यर्थात्‌ सिद्धम्‌ । 

अथ बालाबबोधाथं' कल्पितभगणेरुदाहुरणम्‌ । तत्र रवेभंगणास्त्रयः २ । 
चन्द्रस्य चत्वारः ४। भौमस्य पञ्च ५। गुरोः सप्त ७।. शनेन॑व ९ । कुदि- 
नानि षष्टिः ६० । त्रयोविशषति २३ महगंणं प्रकल्प्य साधिता म्रहाः 
र० चं मं गु° श 
१ ६ ११ ८ ५। अत्र द्वादशगुणोऽकः । एकगुणर्चन्द्रः । षड्‌ 
२४ १२ ° ६ १२ 
९ 
१८ 
गुरोविशोध्य २४ । १८ शोषम्‌ २। १८। अथाज्ञातभगणज्ञानाथं' ग्रहुयुगभगणानां 
यथोक्तं योगे वियोगे च कृते जातम्‌ ११ । ° । एतच्छनिभगणेनेवभिरूनीकृतं 


६ 


गुणो भौमः। र. + ˆ । चं° तः । मं° | < एपां योगः १०।०। अमु त्रिगुणाद्‌- 
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जाताबन्यभगणौ २। यद्यन्थभगणा ऋणं तद्धगणद्वयसंभूतो ग्रहः ९।६ । अस्मिनु 
पुवंस्मात्‌ २।१८ शोधिते जातः शनिः ५1 १२ । यद्यज्ञातः खैटः स्वं तदा शनिभ- 
गणेषु ९ कूदिनानि ६० प्रक्षिप्येकादश ११ विशोध्य जाता अन्यभगणाः ५८ । एभ्यो 
जातो ग्रहः २। २४। अनेन पुवंशेषे युते जातः शनिः ५।१२।८॥९॥ 

मरोचिः--अथ सूचितमुत्तरमिन्द्रवजोपजातिकाम्यामाहु--उदैशकारेति । 

उद्‌ शकालापवत्‌ । प्रष्नकर्तुः कथनरीत्या । एवकारस्तद्िन्नरीतिन्युदासार्यः । म्रहु- 
पर्ययाणाम्‌ । उद्देशकानुरोधेन तत्संबन्धिकल्पकालजतद्ोगानाम्‌ । ग्रहुपयंययोकपलक्षण- 
त्वादित्यथः । योगान्तराच्यम्‌ । संकलनभ्यवकलनम्‌ । आद्यपदोपादानात्‌ गुणनमजनं च 
कार्यम्‌ । यथा च प्रकृतप्रशने चन्दरमगणा यथा स्थिताः । सूर्यमगणा द्वादक्ञगुणाः । भौम- 
भगणाः षट्गुणाः । एषां योगस्तरिगुणगुरुमगणे म्यः शोष्यः । शोषमुद्‌देशकालापकत्कृते 
सिद्धम्‌ । 

अथ प्रईनोत्तरसिद्धपथं विकलो मविविमाह --इष्टस्येत्यादि । दष्टस्य प्रस्नालापक(फ) 
लितपदा्थंस्य । चक्राणि । कत्पतद्धोगमानम्‌ । प्रकृते च शनेः कत्पमगणा इत्यथः । प्ररे. 
ऽ्नातखेटः । भनज्ञातनामग्रहभोगः । स्वं युतः। ऋणं हीनः । क.तद्वेत्तद । क्रमशः । 
युतहीनक्रमेण । तदूनितानि तेनोद्देशकालापवत्कृतसिद्धेन हीनानि कारयामि । तैः प्रहना- 
कापफलितिकदाथंकल्पपयेयैः । प्रकृते च शनिभगणैरित्यथंः 1 


तत्‌ । उददेशकालापवत्क तसिद्धम्‌ । ऊनितं हीनं विधेयं काय॑म्‌ । रोषोनकलत्पितग्रह- 
स्येष्टग्रहुतवे उदिष्टे सति आकापवदानीतशेषेणेष्टग्रहमगणा युताः कल्पितग्रहभगणा; स्थुरिति 
ध्येयम्‌ । एतस्य विरोमविष्युपलक्षणत्वादज्ञातग्रहादिगुणने आलापवत्कृतसिद्धेन भक्त इष्टस्य 
पयंयाः । भज्ञातमजने । भालापवत्कृ तसिद्धमिष्टस्य पयंयैभंक्तमित्याच वधेयम्‌ । तानि । 
विदछोमविध्यवगतानि । अज्ञातनामपदाथं स्य कल्पे पयंया भवन्ति । 


ननु प्रश्नोत्तरगणितकर्तव्यतायां क्वचिच्छोध्यं न रुष्येत्तदा कथं कायंमित्यत बाह-- 
क्वहा इति । अविशुद्धशुद्धौ । यत्र॒ यत्र(न्न) त्रिञुध्यति तदविद्बुद्धम्‌ । तस्य शोधनाथं 
तत्रेत्यर्थः । क्वह्‌।: । कल्पकदिनानि । प्रदेयाः । संयोज्यानि । प्रकष॑स्तु यावत्पयेन्तं शुद्धि - 
भवति तावत्कुदिनयोजनं नत्वेकदैवेति नियमः । ततः रोधनानुपपत्तिनंति भावः । 

ननुद्देशकारापवत्क्‌ तसिद्धस्य तैरूनितमित्यादिकरणेऽभ्रि क्वविच्छेषं कुदिनाधिकम्‌ । 
नहि तस्य प्रहमगणात्वानुपपत्तिः । नहि भगणाः कुंदिनाधिकाः संभवन्ति । चन दभगणाना- 
मपि तेभ्यः कल्प(म्यून)त्वादित्यतत भआाहु---क्वहैरिति । भगण विषयं यदि क्पृक्रुदिनाधिकं 
तदा कलत्पकुदिनेः । चक्रारस्तद्मिन्नग्युदासाथं; । तक्ष्यं तष्ट कायैम्‌ तथा च ्रहुभगणत्वा- 
नुपपत्तिर्नेति भावः । 

अत्रोपपत्तिः । यदग्रहाणां योगविभा (यो)गादिकं तद्ुगादिमगणानां कतं यतस्तथाविधे- 
भगण रहर्गणादग्रहवत्फञे भानीते तद्यो गवियोगादिकमुदुदष्टमुत्पदते 1 अथैवं योगवियोगा- 
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५२३४ गोरध्यायै 


दिके कृते ये भगणा जातास्तेऽन्यभगरणैरूनाः सन्त इष्टग्रहा भवन्ति । व्यत्यभवन्ति तदा 
तैरेवोना इष्टमागणा अन्यभगणा भवन्ति इत्यथ सिद्धम्‌ । 

शोध्यशोधनार्थं क्वचित्कुदिनप्रदानम्‌ । तत्र युक्तिस्तु वैभगणंर्यादुशो ग्रहो राश्यादिको 
भवति तरे कुंदिनादिकंस्तादृश्षः एव राद्यादिकः स्यात्‌ । कदिनानां हुरत्वेन भग णदेषयो- 
स्तुल्यत्वात्‌ 1 कितु तद्भगणा अहगंणेनाधिका आगछन्ति ते त्यक्ताः । प्र योजनाभावात्‌ 1 


उदाहरणं हि रादयादिग्रहाणामहगंणोतपन्नानामेव । अनयैव युक्त्या यत्र गुणादिके 
कृते कदिनाधिकत्वं दृदयते तच्र राशिः कृ दिनैस्तक्ष्य इत्युपपन्नम्‌ ॥८॥९॥ 

केदारदत्तः-प्रस्न का समाधान बताया जा रहा है- 

प्रश्नमें जित प्रकार ग्रहमेका योग वियोग बतायाजा रहा है उसी प्रकार उन उन 
ग्रहो के युगभगणोंका भी योगन्तर करना चादिए। शोध्य पदाथंकी शुद्धिनदहोनेसे 
उसमें पुनः कल्प कु दिन संख्या जोड़ देने से शुद्धि हो ही जातो हँ । तथा गुणकसे गुणा 
करने पर यदि राशि मान कुदिन मे अधिक्रहोताह ठो कुदिन संख्या से तष्टित करनेसे 
शेष उपरन्धि से अग्रिम गणित क्रिया करते रहनी चाहिए । इस प्रकार इष्ट ग्रहुके 
युग भगण होते हँ । यदि अन्य भगण धन कयि गये हैं तो उदाहरण मेँ उन्हें एक जगह 
कम करते हुये दूसरी जगह आगत उक्त भगणोंमे इस भगण संस्थाको कप करना 
चाहिए । अत एव कम करने से प्रथम में अन्य भगण होते द्र । 

उदाहरण में यवि ऋण किये गये हं तो द्वितीय स्थानीय क्ष अन्य भगण होते हैँ । 


उपपत्ति-- आचार्य ने यहां पर ग्रहो कौ कथित कल्प सम्बन्धी प्रह भगणों के सम- 
अनु पातिक ग्रहों के लधु मानात्मके ्रहभगण का मान कल्पित किया ह । जसे 

रवि भगण = ३, चन्द्र भगण = ४, मंगर भगण = ५, वृहस्पति भगण = ७, शनि 
भगण = ९, कल्पकूदिन = ६०, अहुगंण = २३ अत एव कल्पित भहगंण से साधित ग्रहों 
मे सू*=१।२४। चं०६। १२, मं० = ११।०बृ० =८।६।६। १२ श०=५। 
१२ प्रश्नानुसार सू० = १२०८०) १>्८चं०=च, दमम! 


अतः ९ >< सू = ९।१८च = ६।१२, मं = ६।० योग = २२१२ = १०।०।०।० 


३ ५८बु = २५।१८ = ०।१८ में १०।०।०।० घटाने से २।१८।०।० होवा ह । भतः अज्ञात 
ग्रह भगण ज्ञान के चिये, ग्रह युग मगणों कायोग भौर वियोग से ११।०। इसे शनि 
भगण ९ से कम करने से=२।०, भगण रय से उत्पन्न ग्रह = ९।६, इसे पूर्वागत २।१८ 
मे कम करने से ५।१२ होता ह । यदि अज्ञात ग्रहुमान घन +तो शनि भगणो में कूदिन 
६० जोडने गीर ११ घटाने से ६० + ९= ६९- ११ = ५८ अन्य प्रह भगण होते है । 
इस प्रकार के भगणों से उत्पन्न ग्रह॒ २।२४ इसे पूवं शेष मं २३।१= जोड़ने से ५।१२ 
होता है ।॥।८।।९॥ 
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परनाध्यायः ५३५ 
अथान्यं प्रष्नमाह-- 
ये याताधिकमासहीनदिवतसा ये चापि तच्छेषके । 
तेषामेक्य मवेक्ष्य यो दिनगणान्‌ त्रतेऽत्र कल्पे गतान्‌ ॥ 
संशिलष्टस्फुटकुट्‌ टको -दुटबटुकषद्रेणविद्रावणे । 


तस्थाव्यक्त विदो विदो विजयते ज्ञादूंलविक्रीडितम्‌ ॥१०॥ 
वा० भा०--स्पष्टाथंम्‌ ॥१०॥ 
मरीचिः--अय बीजोत्तरे संबन्धिप्रष्नमाह--ये याताधिकेति । 
ये यत्संख्याकाः । याताधिकमासहीनदिवसा अह्गंणानयने गताधिमास्ाः । तत्रच 
गतावमदिनानि । भत्र च संख्यावृततेबंहुत्वाद्बहुव चनम्‌ । ये यत्संख्याके । तच्छेषके तयो- 
रधिमासावमयौः लेषे । चः समुच्चये । अपिशब्दानुमासदिनयोर्ेजाव्यं भर्ने प्रतिबन्धकं 
नेत्य्थः । तेषां चतुर्णामैक्यं वियोगमवेक्ष्य ज्ञात्वा । भ्र यत्सं बन्विदिने । कत्पै कल्पादित 
इत्यर्थः 1 कल्पादिति पाठश्चेत्साधुः 1 गतान्‌ दिनगणान्‌ । बहुवचनेन सौरचान्द्रसावनात्म- 
काहुगंगक्नयं सूचितम्‌ । यो गणको त्ते गणितोक्त्या कथयति यस्य गणकस्य विदः 
कल्पकस्याकल्पकत्वं कुत इत्यत आह--अव्यक्तविदः इति । अभ्यक्त बीजगणितं वेत्तीति । 
बीजगणितज्ञातुः । तथा च बीजस्य बुद्धि रूपस्वात्कत्पकत्वं स्वतःसिद्धमिति भावः । 
अनेनान्य बीजगणितप्रक्रिययोत्तरं सूचितम्‌ । संरिलष्टस्फुटकुटको-द्टबटु कषदरैणविद्रा- 
विणे 1 संरिलष्टसंज्ञको यः स्फुटकुटुक . । 
एको हरश्चेद्गुणकौ विभिन्नौ तदा गुणेक्यं परिकल्प्य भाव्यम्‌ । 
अग्रेक्यमग्र' कृत उक्तवद्यः संरिकभ्टसज्ञः स्फुटकुटुकोऽसाविति ॥ 
कुटका्याये प्रतिपादितः । तत्रोद्धटा अतिकल्पनासमर्था ये बटवो बालकास्त एव 
कषुद्र॑णा नीचहरिणाः । नीचत्वमत्पज्ञानजनितकूगर्वाश्रयत्वम्‌ । तेषां विद्रावणे । विदारणे । 


अनेन केवरं स्फुटकुटुकेन प्रश्नोत्तरदानसमर्थास्तेषामपि भञ्जकोऽयं प्रदन उत्तरानुपस्थिते- 
रिति सूचितम्‌ । 


शाददलविक्षी डितम्‌ । शादूंलश्चतुष्पदेऽ्वतिबलान्वितो ग्याघ्र विश्लेषः । तस्य विक्रीडितं 
वतक्रीडनं विजयते सर्वोत्कर्षेणास्ति । एतदुत्तरश्रवणेन स्फुटकुट्‌टककल्पनाभिमानिनां मरण- 
मेव भवतीति भावः । अत्र स्फुटकुट्‌ टकेत्यनेन विना कुट्‌टकं वीजक्रिययाऽस्योत्तरमशक्य- 
मित्यनेकवणंसमीकरणनीजेनोत्तरं सूचितम्‌ । 

रादुंलविक्री डितं छन्दोऽपि सूचितम्‌ । विदः पण्डितात्‌ । भअन्यक्तविदः । बीजगणित- 
ज्ञातुः सकाशात्‌ । विदिष्टेत्यादि विद्रावणनिमित्तम्‌ । तदुत्तरं कृताष्टाष्टोत्यादि वक्ष्य 


माणं तदर्धमित्यथंः । प्र्नकतु : शादू लविक्रडितं विजयते । एतत्प्श्रवणादुत्तरपेक्षा 
भवतीति भावः । 


तस्य कष्येव्यपेश्चायामाहू--ये इच्यादि । याताधिकमासहीनदिवसाः । अवगतवर्भ- 
च्छन्दोगणेषु । अधिको मुख्यः । पूर्वोक्तैः । त्रिगुरुत्वाच्च । एतादृशो यो मासगणः स 
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५३६ गोलाध्याये 


सगणः 1 सगणस्यैतद्‌ रूपत्वात्‌ । अहीना; । युक्ता इत्यथः । ये दिवसाः । दिवसा इति 
सगणोपलक्षकाः । सोऽन्त्यगुररिव्युक्तेः । स आभ्यां सकाश द्वितीयभगगान्ते यतिरिति 
दयोत्तितम्‌ । । 
तथा च मससगणा ये स्युरिति फटितम्‌ । तच्छेषके । तयोः सगणयोः शेषके 1 
उपजीवके तगरणे । तगणस्य सगणोत्न्नत्वात्‌ । ये चापि स्त इति फलितम्‌ । तेषां 
पूर्वसिद्धानां मससतगणानार्मक्यमक्षरैरेकत्र सन्दर्भो निवेशनम्‌ । भवेक्ष्य । छन्दोभियुक्तो- 
पदेशेन ज्ञात्वा । अवेक्ष्य ६ति जगणस्वरूपाक्षरत्वाज्जगणोऽपि पूर्वगणमध्ये गण्यः । सगणयोः 
संनिवेशे द्वितीयाक्षरतक्चतुरक्न यर्य॑न्तं जगणस्य॒प्रव्यक्षस्वात्तयोमंध्ये निवेश्य इत्यपि 
सूचितम्‌ । योऽभिज्ञः । अत्र कल्पे छन्दोभेदविचारणे । दिनगणात्‌ | दिनस्वरूपातप्रकाश- 
रूपान्‌ गणानित्य्थंः । गतान्‌ । गेन गुरुणा युक्तास्तगणा इति मध्यपदलोपिसमासाद्मताः । 
वान्‌ गतान्‌ । गणान्ते गुरुनिवेदय इत्यथः । एवमक्षरसंनिवेशं बूते वदति तस्य तच्छादू ल- 
विक्रीडितं विजयते । सूर्यादिवैमंसजास्तत्तः सगुरवः शशाद विक्री डितमिति वृत्तरत्नाकरो- 
क्तलक्षणसिद्धेरितिमावः ।१०॥ 
केदारदत्तः-गविक मास शेषादि प्रन है-- 
गत अधिमास क्षयदिन भविकं शेष भौर क्षय शोष कै एनय के ज्ञात होने पर कल्पसे 
वत्तंमान समय तक जो गणक अहर्गण सम्बन्धी काल पौर सावन चाद््रादि समग्र विषयों 
को बताता है; उसे बीजगणित वेत्ता, संरिलष्ट संज्ञक स्फुट कुट्टक कल्पना मे अत्यन्त 
समथं उन बालकों जिनको अल्पज्ञानजनित कुस्सित अहंकार भरा है उस गवं को ध्वस्त 
करने कै जिय उक्त प्रन के उत्तरदान समर्थं गणकको मै गणित शास्त्र मे सवोपरि 
राइ लविक्रीडित (व्याघ्र सिह) अर्थात्‌ सिह मानता हैँ। शादूलविक्रीडित छन्दभी 
सूचित किय। हं । करटृटकादि अति कल्पना कुशल गणितज्ञ के लिय (शुद्र हरिण) नीच 
हरिण के लिय सिह जैसा चन्द से धातक है वैसे अत्पज्ञानोत्पन्न कुत्सित अहंकार के 
ज्योतिविद कै लिये संिलष्ट कु दटुकादि गणितविद्‌ सिह सदुश सर्व सामर्थ्यवान्‌ ह । यही 
भाव ह ॥१०॥ 
अथास्य भङ्ख.- 
कृताष्टाष्टिगोज्ध्यव्िशेलामरतं- 
दिप ८६३ ३७४४९१६८७य्ने सर्ोषाधिमासावमेक्ये 
भवेद्टयेकचन्द्राहु १६०२९९८९९९९९९ भक्तेऽवशेषं 
गतेभ्दुदयु राशिस्ततः सावनाद्यः ।११॥ 
वा० भा०-स्पष्टा्थम्‌ ।।११॥ 
मरीचिः--भथ सूचितमुत्तरं भुजंगप्रयातेनाऽऽह--छृाष्टाष्टीति । 
सक्ेषाधिमासावत्रैक्ये । स्वस्वरोषाम्यामधिमासावमशेषाभ्यां सहिते । स(स्व)शेषे । 


०१. ०र्ग कदा. ८ ०7८६614 
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ताद्शेऽधिमासावमे । अहर्गणानयने इष्टाधिमासाः सज्ेषयुक्ताः । इष्टावमानि स्वरोष- 
युक्तानि । अनयोर्योगि । प्रागुक्तचतुर्योग इत्यर्थः । वेदाष्टनुपतान (नाग)युगा (गद्या ४४} 
द्रिवेदरसाष्टभिरगुंणिते । निरेककल्पचान्द्रदिनं भक्तं यच्छेषं तद्योगसंबन्धिदिने कल्पाद्गत- 
चान्द्र दिनगणो भवेत्‌ ! 
ननु प्रदे दिनगणानित्युक्तमत्रैकः कथमुक्त इत्यत बाहु--तत इति । चान्द्रदिनगणा- 
त्सावनाद्यः । पृथगतः पठितावमसंगुणाद्विधु दिनाप्तेत्थाहर्गणानयनेन सावनाहृगंणः । 
आद्यपदात्पुथगथाधिकमाससमाहताद्िधुदिनाप्तगताधिकमासकैः । कृतदिनै रहितोऽकंदिनो- 
च्वयो भवति मासगणः लगुणोद्धृतो रविहृतः स च केल्पगताः समा इत्यनेन सौराहर्गण- 
मासवर्षाण्यानेयानीत्यथं । 
अ्रोपपत्तिः--अनेकवर्णमोजप्रक्रियया गतचान्द्रदिनप्रमाणं यावत्तावत्‌ । या १ गत- 
सौरदिनेम्यो याक्न्तोऽधिमासा यच्च शेषं गतचान्दरदिनेभ्योऽयि तावन्त एव भवन्ति । 
` तावदेव च।विरोषमततः कल्पाधिमासंरेभिः प्रागुक्तः १५९३३००००० गुणितभिष्टचन्दर- 
दिनमानं यावत्तावन्मितं या १५९३३००००० कल्पचान्द्राहैः प्रागुक्तैरेभिः । १६०२९- 
९९०००००० भक्तं फलं गताचिमासास्तत््रमाणं कालकः १ हरगुणं कालकं भाज्यादपास्य 
दोषमधिरोषं या १५९३३००००० का १६०२९९९०००००० एवं कतल्पावमगुणेन 
नीलकलन्धनावमशेषं या २५०८२५५०००० नी १६०२९९९०००००० अनयोर्योगः 


रोषैक्यं या २६६७५८५०००० का १६०२९९९०००००० ददमधिमासावमाम्यां 
कालकनील्काम्यां युतं जातं सशेषाधिमासावमैक्यं या २६६७५८५०००० का १६०२९ 


९८९९९९९ नी १६०२९२४८९९९९९९ इदमुदिष्टयुतिसममिति पक्षयोः शोधनाथं 


न्यासः । या २६६७५८५०००० का १६०२९९८९९९९९९ नी १६०२९९८९९९९- 


९ .२। 
आद्यं वर्णं शोध्येदन्यपक्षादन्यान्ल्पाण्यन्यतरनाऽऽद्य भर्वते । 


पक्षेऽन्यस्मिन्नाद्य वर्णोन्मितिः स्यादर्णस्यैकस्योन्मितीनां बहुत्वे ।। 
समौश्चतच्छेदगमे तु ताम्यस्तदन्यवर्णोन्मितयः प्रसध्याः । 
अन्स्योन्मितो कुटुविधेगुणाप्ती ते भाज्यतदधाजकवणं माने ॥ 
अन्येऽपि भाज्ये यदि सन्ति वर्णास्तिन्मानमिष्टं परिकल्पसाध्ये । 
इत्यनेनात्र यावत्तावदुन्‌भितिरेकव का। १६०२९९८९९९९९९ नी १६०२९९८- 
९९९९९९ या २६६ ७५८५०००० अत्र॒ कुटूककरणार्थं नीरकमानमिष्टं कल्प्यम्‌ । वत्र 
नीरकस्यावमत्वान्नहीष्टकस्पितं सवंत्रावमानि संभवन्ति ! अन्यस्मिन्तुदाहुरणेऽवमानां भिन्न- 
त्वादत इृष्टकेल्पनमुपपन्नम्‌ । अत्राधिकस्य वणंस्य भाज्यस्थस्येस्सिता मितिः । भागलन्धस्य 
नो कल्प्या क्रिया म्यभिचरेत्तयेद्युक्तेरच । 
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अथ कल्पाधिमासगुणकेन यदि कालकस्तहि कल्पावमगुणने क इति फेन भाज्येऽत्य- 
(न्य)वर्णनिरासाक्कथं तादृशं नोक्तमिति चेन्न । लन्धाधिमासानां निःशेषतया अलब्धत्वेना- 
नुपातानीतलबन्धेरयुक्तत्वादन्यथा सशेष।धिमासावमेक्यानुपपत्तेः । 

न चैवमधिमासानां सक्ञेषत्वेऽपि लन्ध्यनुपपातः संमवतीति वाच्यम्‌ । केवलमाञ्ये 
ह रभक्ते यच्छेषं तद्गुणितगुणकादधिके हरे शेषोत्था रन्धिनैव संभवतीत्यतो लम्घ्यनुपातस्य 
युक्तत्वेऽपि तन्न्यनहरे शेषोत्थलन्धिसंभवादनुपातेन रब्ध्यसिद्धंः । प्रकृते च गतचान्द्राणां 
केवरभाज्यत्वेन तदशुणिततावमानां कल्पचान्द्राधिकल्वसंभवादन्यथा गतावमानुपपत्तेरिति 
दिक्‌ । 

अतोऽन्यथा यतितम्‌ । इष्टचान्द्राहाः पुथक्कल्पापिमासावमाम्यां गुणिताः कल्पचान्द्र- 
भक्ताः फले गताधिमास।वमे । शेषं च तच्छेषे इति । तेषामेक्यं तत्र लाव्रवादिष्टचान्द्राहाः 
कल्पाधिमासावमयोगेन गुणिताः कतल्पचान्द्रभक्ताः फलं फलेक्यं गताधिमासावमयोगदूपं 
शोषं तच्छेषैक्यम्‌ । अनयोर्योगइचतुर्णां योग इति । 


तथा हि-गतचान्द्रभमाणं या १ कल्पाधिनासावमयोगेनायुताहवशराष्टस (क्ष)सप्त- 
रसोत्कृत्या गुणितं कत्पचान्द्राहभक्तं फल कालको गताधिमासाव्मयोगरूपः । का १ 


एवद्गुणं हरं भाज्यादपनीय शोषं तच्छेषेव्यं या २९६७५८५०००० का १६०२९९९०००० 
इदं कारक्रेन फठेन गताधिमासावमयोगरू्पेण युतं जातं सशेषाधिमासावमैक्यम्‌ । या 


२९६७५८५०००० का १६०२९९८९९९९९९ इदमुद्िष्टयुतिसममिति पक्षयोः शोघनाथं 


न्यासः । या २६६७५८५ ०००० का १६०२९९८९९९९९९ ₹० । 

र्‌ १ या० का० 

ननु कथमेतौ पक्षौ समौ । उदिष्टयुतौ गताधिमासावमतच्छेषाणामन्यक्तपक्षे च तेषां 
क्रमेण युतित्वात्‌ युतित्वानियमाच्च । तथा हि-यत्र चान्द्रदिवसेम्यः पृथगधिमासावमत- 
च्छेषे आनीते तत्र दोषयोरक्यं कत्पचाद्धरदिनेभ्य ऊनं यदि स्यात्तदोक्ठरीत्या चतुर्णा 
योगोऽन्यक्तपक्षे सिद्धः स्यात्‌ । 

यदि तु शेषयोरैकंयं कल्पचान्द्रदिनेभ्योऽधिकं तदोक्तरीद्या गताधिमासावमक्षेषाणां 
युतिरग्यक्तपक्षे कथं स्यात्‌ 1 गुणयोगेन गणिते हरभक्ते शेषैक्यं हरान्न्युनं स्थात्‌ । न 
कल्पचानद्राधिकम्‌ । फलं गताधिमासावमयोगः सैकः स्यात्‌ । तचुतिस्तु लोषैक्यं हुरतष्टं 
गताधिमासावमेक्येन युतमिव्येतदरूपा । नह्य दिष्टयुतिरेतदरूपेति पक्चसाम्यं न निदिचतम्‌ । 

न च प्रद्नयुतिरपि तथैव हरतष्टशेषैक्यग्रहणसरूपा कार्येति पक्षसाम्यमविरुढमिति 
वाच्यम्‌ । प्रदनपद्ये ये च।पि, तच्छेषके इत्यनेन शेषैक्यस्य ह रतष्टत्वेनाग्रहात्‌ । सैकल्ा- 
नुतेश्च । न चाग्यक्तपक्षे व्येकचन्दरदिनयोजनोदिष्टयुतिसाम्यं स्यादिति वाच्यम्‌ । युति- 
साम्याय सत्तरणप्रस ङ्गात्‌ । तादृशयुस्योविविक्तज्ञापकाभावाच्चेति चेत्‌ । 
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उच्यते । गुणयोगे गुणे कल्पिते सति फलग्रमाणं कालकः कत्पेत्त तहि त्वदुक्तयुक्त्या 
क्वचितुवंफल क्यरोषक्ययोरन्यथात्वेन साम्यानुपपत्तिः । इह तु फङैवयप्रमाणमेव कालकः 
कल्प्यते । तथा सति हरगुणेऽस्मिन्‌भाज्यादपनीते शोषैक्यमपि यथावस्थितं स्यान्न हरतष्ट- 
मिति नास्ति फले क्यशेषक्ययोरन्यथात्वं कितु गुणयोगसंबन्धिनोः फलशेषयोः क्वचिदन्यथात्वं 
स्यात्परं तस्यानपेक्षितत्वादन्यथात्वेऽपि न क्षतिरतः साम्यं युक्तियुक्तम्‌ । विस्तरस्तु- 
नवभिः सप्तभिः क्षुण्णः को रारिस्त्रिशता हृतः । 
यदग्रक्यं फलठक्याढचं भवेत्षड़विशतेमितम्‌ ॥ 
इत्युदाहर गवसरे बीजटीकायां गुरुतरपितुन्यङृष्णगणकचरणोक्तोऽवधेयः । 


अथ समशोधनेन यावत्तावदुन्मितिरेकव । का १६०२९९८९९९९९९ ₹० उ० धू १। 
या २६६७५८५०००० अस्या अन्त्योन्मितौ कुट्‌टविषेरित्युक्तत्वात्कुट्टकः कायः । 
तच्रोदिष्टयुतीनां पच्छकभेदेन बहुधासंभवास््र्युदाहरणे कुटूककरणे प्रयासः इति लाघवार्थ- 
मुदिष्टयुतिस्थाने रूपं क्षेपं प्रकल्प प्रस्युदाहरणे भाज्यभाजकयोरेतन्मितःस्वेनाऽऽम्यां कालक- 
यावत्तावदद्कुाम्यां कटुकः साध्यते । तत्र 

मिथो भजेत्तौ दृढभाज्यहारौ यावद्विभाज्ये भवतीह रूपम्‌ । 
फखान्यधोधस्तदधो निवेद्यः क्षेपस्तथाऽन्ते रवम्‌... ॥ 
इत्यनेकविरातिस्थानात्मिका वल्छी संपन्ना भवति। यथा ५०१०१८१२२ 
४०९१२४२ ११२६४२ १५१० भत्र उपान्तिमेन स्वोध्वें हतेऽन्त्येन युते तदन्त्यं त्यजे- 
भ्मुहुः स्यादिति राश्ियुरममित्यनेन जातं राशियुग्ममिदं ७३९१९८६ २५५०८३१५ 
३०८१४९९९९ उर्घ्वो विभाज्येन दृढेन तष्ट: फल गुण: स्यादपरो हरेणेति रन्धि 
गुणावेतावेव । 
एवं तदैवात्र यदा समास्ताः स्युङब्धयश्चेद्विषमास्तदानीम्‌ । 
तथागतौ लन्धिगुणौ विशोध्यौ स्वतक्षणाच्छेषमितौ तु तौ स्तः ॥ 
इत्यनेनात्रेकोनविशतिस्थाने लग्धानां तत्त्वाल्लन्धिः कालकाङद्धौद्न्येककल्पचान्द्रदिनादूना 
रन्धिः कृताष्टनुपनन्दान्धि| युग |सप्तामररसाष्टमिता ८६३३७४४ ९१६८४ गुणा 
यावत्तावदद्कात्कल्पाधिमास्तावमयोगादूनो जातो गुणस्चन्द्राश्रख्खाभ्नरसाद्िषडामशक्रमितः 
१४३६७६०००९ । 

अथोटिष्टयुतिक्षेपे गुणाप्त्यो. सिद्धचर्थं रूपक्षेपे एते गुणाप्तौ तदोदिष्टक्षेपे के इत्यनु- 
पातेन एते उद्िष्टयुतिगुणे कार्ये । तत्राप्युदष्टयुतौ गुणने गुणाप्तो स्वतक्षणाभ्यामषिके 
भवतः कदाचिदतस्ताम्यां तष्टे कायं । भत एव-- 

क्षेपं विशुद्धि परिकल्प्य रूपं पृथक्तयो्ये गुणकारलम्धो । 
अभीप्सितक्षेपविशुद्धिनिघ्ने स्वहारतष्टे भवतस्तयोस्ते ॥ 
इति स्थिरकुदुकसाधनं संगच्छते । तत्राऽऽचार्यस्ते भाज्यतद्धाजकव्गंमाने इत्यनेन 
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लब्घेर्यावत्तावन्मानत्वात्तस्य च॒ गतचान्द्रदिनप्रमाणत्वाल्लन्धिसाघनेन गतचाद्रदिनप्रमाण- 
त्वाल्लब्धिसाघनेन गतचानद्रदिनगणानयनं तम्‌ । भ (न)गुणसाघनं तस्य॒ कालकमानतया 
गताधिमासावमयोगत्वेनोपेक्षितत्वास्प्रदनदलोके दिनगणग्रहनात्तस्रयोजनाभावात्‌ । चान्द्रदिन- 
गणाद्गताधिमासावमानयनेन सौरसावनाहू्गं णयोः सिद्धेश्च । 

यद्यपि गुणलन्ब्योः समं ग्राह्यं धीमता तक्षणे फलप्त्युकतेस्त५ णफलतुल्यत्वग्रहेण 
लब्धिसावनाथं गु णककथनमप्यावश्यकम्‌ । तथाऽपि लब्धितष्टफखगुणतष्टफरस्याधिकत्वे 
विना गुणमपि लन्धिमाधनसंभवादगु णतष्टफलाल्लन्धितष्टफलस्याधिक्त्वे गुणतष्टकलतुटयल- 
ज्वितक्षणफलग्रहार्थंगुणावदयकत्वेऽ प॒ प्रकृते तादुशफलासंभवात्‌ । अन्यधेष्टचान्द्राणां 
कल्पचान्द्राधिकत्वापत्तेः । कल्पान्ते ऽधिकशेषावमशेषाभावादधिमासाव मयोगादुक्तदिशा कल्प- 
चान््रदिनासिद्धिश्चतुर्णां योगादेतदुलत्तेः । अत एव चतुरन्यतमाभावेऽपीदमानयनं न 
भवतीति ध्येयम्‌ । 


अनेकवर्णसमीकरणोपपत्तिस्तु बहूनां वर्णानां मानान्यग्यक्तानि सन्ति तत्रैकवणं- 
समीकरणोक्त्या एकस्मिन्पक्षे यद्येकमेवाव्यक्तं स्या. न्यत्र च रूपाण्येव स्युस्तदा तस्या- 
व्यक्तस्य मानं सुबोधमतस्तथा यतितव्यं यथेकस्मिन्पक्षे एकमेवाग्य वतं स्यात्समत्वाविरोषेन 
तत्रैकतरपक्षे एकं वणं विहाय यदवशिष्यते तत्तुल्यं चेदुभयोः पक्षयोः शोष्येत त्येक- 
स्मिन्पक्षे एकमेवाग्यक्तं स्यात्‌ । यं विहायावशिष्टं शोध्येत तस्मिन्‌पक्षे तस्यैव व्णंस्य 
शोषत्वात्त्रंकं वणं मपहाय शेषं पक्षयोः शोध्यमिति यद्यपि नास्ति नियमस्तथाऽपि प्रथमा- 
तिक्रमे कारणाभावास्प्रथमवणं महाय शेषं पक्षयोः शोध्यं सिद्धयोः पक्षयोरस्ति च समत्वं 
समक्षेपसमरुद्धौ समत्वाहानेः । तेन च केवलाद्यवर्णस्य संश्यागु णितस्य यन्मानं तदेवापर- 
पक्षे आद्यादिवणनिं संख्पागु णितानां समत्वम्‌ । समक्षेपवतां योग इति सिद्धम्‌ । 


तथा च केवला्यवणंस्य संश्यागुणितस्य मानं ज्ञातुमितरपक्षा्वणंस्य संख्या- 
गुणितस्य ज्ञानमपेक्षितम्‌ । तत्र॒ यदि स्वमानज्ञाने स्वमानज्ञानापिक्ना स्यात्तदाऽऽत्मा- 
श्रयातकल्पकोटिशतैरपि मानज्ञानं न स्यादतः सा यथा न भवति तथा यतितन्यम्‌ । 
इतरपक्षे यः सजातीयग्रथमवर्णः संख्यागु णिस्तततुल्यं पक्षयोः शोध्यम्‌ । एवं प्रकृते यदेव 
संख्यागुणितस्य प्रथमवणंस्य मानं तदेवेतरपक्षेऽन्यवर्णानां संरपागुणितानामैक्यमानमिति 
नास्ति स्वमानज्ञानपिक्षा । अत उक्तं आद्यं वणं शोधयेदन्यपक्षादन्यानि रूपाण्यन्यतद्चेति' । 

अथं यदि संख्यागुणितस्य प्रथमवणंस्येदं मानं तदा एकसंख्यागुणितस्य किमिति 
प्र॑राशिकेन जातमायवर्णन्मानम्‌ । अत्र हरे प्रथमवर्णाद्याक्षरकिखनमायवर्णोन्मान- 
मिदमिति उपस्थित्यथं नतु संख्यागु णिताच्वर्णो हरः । प्रमाणेच्छयोः प्रथमवर्णेऽपवतंनात्‌ । 
अन्यथेच्छया गुणने भावितत्वापत्तेः । अत उक्तमा्यभक्ते पक्षेऽन्यस्मिन्नाद्यर्णोन्मितिः 
स्यादिति । 

अमथ द्वितीयादिभाज्यवर्णानां कालकादीनामिष्टानि मानानि प्रकृत्प्य स्वस्वगुणक- 
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गुणितानामंक्यं कृत्वा यदि स्वहरेण हृयते तदा भिन्नमभिन्नं वा प्रथमवणंमानं स्यात्‌ 1 
इतरेषां तु कल्पितान्येव । अथ यद्यभिन्नमानमेवापिश्षितं रवाह यं कंचिदेकं विहाय परेषां 
मानानीष्टानि । तथा सति भाव्ये एको वर्णः कानिचिद्रूपाणि च स्युः । अथ तस्य व्णंस्य 
मानं यथेष्टं कल्प्यं यथा तेनेष्टेन गुणितो वर्णाङ्कुस्ते रूपेयुंतो हरभक्तो निःशेषः स्यात्‌ । 
एवं कृते प्रथमवर्णमानमभिन्नमेव स्यात्‌ । 

अथ तादुकञस्पेष्टस्य ज्ञानार्थमुपायः । इह हि वर्णा्धुः केन गुणितस्तं स्पैर्यृतः 
स्वहरहृतो निःशेषः स्पादिति विचारः कुटूके पयंवस्यति । अथ कृटुकविधिना यो गुणः 
स्यात्तेन गुणितो वर्णा्कस्तं सूथैयु तः स्वहरमक्तो निःशेषः स्यादेवेति भाज्यवर्णस्य गुणतुल्ये 
माने कल्पिते भाजक्रवर्णस्य मानं लब्धितुल्यममिन्नमेव स्यादत उक्तं कूट विधेरित्यादि 
साध्ये इत्यन्तम्‌ । अव्र माज्यवणंमानानां यदिष्टकालककल्पनमुक्तं तत्तेषां मानेऽनियते 
सत्येव ज्ञेयम्‌ । 


यदितु केनापि प्रकारेण तन्मानं नियतं सिध्येत्तदा अनियतेष्टकत्पनेन व्यभिचार 
एव स्थात्‌ । तच्च यत्र कवर्णोन्मितीनामनेकत्वं संभवति तत्र यथा खमपक्षेभ्यः आद्यवर्ण- 
मानं साधितं तआ भाग्याद्यवर्णस्यापि साध्यम्‌ । अत उक्तं व्णंस्यैकप्योन्मितीनां बहुत्व 
इत्यादि ताम्यस्तदन्यवर्णोन्मितय प्रसाध्या इत्यन्तम्‌ । 

अन्त्योन्मिततौ भाज्यवणंमानं नियतं नास्तीति तस्य मानमिष्टं कल्पं ( ल्प्यम्‌ ) । 
तत्रापि करटकसिद्धगुणतुल्ये इष्टे कल्पिते भाजञकवर्णमानमभिन्नमतो गुणतुस्यं भाज्य- 
वर्ण॑भानं कल्प्यते । अनेकोन्मितिषु तु भाज्यवर्णमानानां नियतत्वादिष्टकल्पनमयुक्तमत 
उक्तमन्त्योन्मितौ कुटु विधेरित्यादि । 


भथ पूर्वपृवंवर्णोन्मितिषत्तरोत्तरवर्णां भाज्यतया तिष्ठन्तीतपुत्त रोत्तरवणं मानज्ञानं विना 
पुवंपुवंवर्ण मानज्ञानं न सिष्येदत उक्तं विलोमकोत्थापनतोऽन्यवर्णमानानीति । उत्था- 
पने त्वेकसंश्यापितवणंस्येदं स्वमानं तदा स्वस्वसंख्यामितवणंस्य किमित्यनुपातेन स्वरमान- 
गुणनात्तदर्णाक्षरनिरसनम्‌ । एवं पूर्वोन्मितिषु भाज्यवर्णानां मानक्यज्ञानात्तका-( दा } 
जकवर्णाडकभक्तं मानं सुव्यक्तम्‌ । 

अथ विलोमकोत्यापने क्रियमाणे भिन्नमायात्ति तदा अभिन्नत्वाथं भूयः कुट्टकः 
कार्यः । उक्तयुक्तेरविशेषात्‌ । तेन कुट्टकगुणेन यस्थ मानं भिन्नं तदग्निभवर्णानां 
मानान्युत्थाप्यानि । एतक्कृद्‌उकप्रमाणेन तन्मानस्य पूर्वमसिद्धेः । यस्य॒ मानं भिन्नं ततः 
प्रथमवर्णादिवर्णानुत्थापयेत्‌ । अत उक्तं भिन्नं यदि मानमेवं भूयः कार्यः कुटूटकोज््रा- 
न्स्यवणं तेनोत्थाप्योस्थापयेचत्समाचादिति संक्षेपः । विस्तरस्तु गुश्तरकृष्णगणकनि्भित- 
बीजटीकायां ( श्ा० १५२४ ) ज्ञेय. । 

कुट्टकानयनोपपत्तिस्तु तंरेवोक्ता । तथा हि । क्षेप ( पा )मावें शून्येन भाग्ये गुणिते 
हरभक्ते शेषं न स्यादिति शून्यमेव गुणो रञ्धि्ट्वं । यदि वा ह रतुल्ये गुणे गुणह्र- 
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योस्तुल्यत्वान्नाशे भाज्यनृल्यः ठल्विः स्याच्छेषं च न स्थात्‌ । एवं द यादिगुणितहरतुल्ये 
गुणे हरेण गुणहरयो रपवर्तगुणस्थाने द्रधादयः स्युरिति द्वचादिगुणितभाज्यतुल्या रन्धिः 
स्याच्छेषं च न स्यात्‌ । तस्माल््नेपामावे शून्यमिष्टाहुतहरो वा गुणः । रुञ्विस्तु 
सू न्यमिष्टाहतभाज्यो वेति । एवमत्र हुरतुल्ये गुणोपचये भाज्यतुल्यो लङ्भ्युपचयः सर्वत्र । 
अत एव-- 
'इष्टाहुतस्वस्वहरेण युके ते वा भवेतां बहुधा गुणाप्ती' 

इति वक्ष्यत्नि । असत्यपि क्षवे हर्तुल्ये चादि णितहरतुल्ये वा ॒तस्मिन्‌पूर्वोक्त एव 
शून्यादिको गुणः स्यात्‌ । सति हि पूर्वोक्तगुणके रोषवशादेव शेषं स्यात्‌ । क्षयोऽपि 
यत्रेकादिगुणितहरतुल्यः स्यात्तहि शेषं कुतः स्यात्‌ । तस्मादेतादृशे पे सत्यपि पूर्वोक्त 
एव गुणः । ख्न्धौतु हरभक्त क्षेपे यल्लभ्यते तावदधिकं स्माद्धनक्षपे तु तावन्नूनं 
स्यात्‌ । अत एव वक्ष्यति-- 


क्षेपाभावोऽथवा यत्र क्षेपः बुदेदढरोदृतः । 

ज्ञेयः शून्यं गुणस्तत्र क्षेपो हारहृतः फलमिति ॥ 

अथान्यथाक्षपे भाज्यखण्डद्रयेनोपपत्तिः । हरेण यावद्धाज्यं तावदेकं दोषम- 
परम्‌ । अच्र पूर्वंखण्डस्य हरेण निःरोषभजनादेन केनापि गुणकेन गुणितध्यापि तस्य 
निःरोषभजनं स्यादेव । अथोद्दिष्टः क्षेपः परखण्डेन भक्तः सन्यदि शुष्येत्तह्य॑त्र या 
कन्धिः स एव गुणकः स्यात्‌ । परमृणक्षंपे यतस्तेन गुणकेन गुणितस्य भाज्यापरखण्ड- 
क्षं प्षमत्वनियमात्क्षे पवियोगे नाज्ञः स्यादेव । 

अथ यदि न शुध्येत्तह्यंशक्यो गुणकापगमः। अतोऽन्यथा यतितव्यम्‌ । भाजकेन 
भाग्ये भवते यदि रूपं शेषं स्यात्तहि द्वियीयखण्डमपि रूपं स्यात्तथा सति येन केनापि 
क्षेपेण तस्य गुणने क्षेपसमत्वनियमादुक्तयुक्त्या क्षेपसम एव गुणः परमृणक्षेपे 1 घनक्षेपे 
तु क्ष पोहरो गुणो यतस्तेन गुणितं भाज्यापरखण्डं क्षेपोनहरसमं स्यादस्य च क्षेपयोगे 
हरसमता स्यादिति हरेण निःशेषभजनं स्यादेव । लन्धिस्तु केवलं भाज्ये हरभक्ते 
या स्यात्सैव गुणगुणिता सती गुणितभाच्यस्य स्थात्परमृणक्षेपे । धनक्नेपे तु तादृक्ष 
सैका । परखण्डस्य शुद्धयभावाद्रतुल्य शोषत्वाच्च । 

अथ यदि भाज्ये हरेण भक्ते रूपं शोषं न स्यात्त हि गुणकावगमो दुगंमः । अतो 
भाज्यशेषेण हर भजेत्‌ । अत्र हरो भाज्यः शोषं माजकः । अच्रापि यदि शेषं रूपं 
स्यात्त क्षे पतुल्यो गुण ऋृणक्षेपे । धनक्षेपे तु क्षं पोनहरो गुण: पूर्ववल्लन्धिश्चोक्त 
युक्तेरविशषात्‌ । अत्रापि रूपं शेषं यदि न स्थात्तहि नास्ति गुणकानुगमः सुगमः। 
तस्मादस्यापि रोषेण हरीमूतं शेषं भजेत्तत्र यदि रूपं शेषं स्यात्तहि तस्मिन्‌ भाज्ये उक्त- 
युक्त्या क्ष पतुर्य; क्षं पोनहरतुल्यङ्च गुणः स्यादृण णधनक्षेपयोः । अत्रापि खूपाधिके शेषे 
गुणो दुर्गमः । तस्मात्वरस्परं । भजने सति कत्रचिद्ूपं शेषमपेक्षितम्‌ । 
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ननु यत्रप्यवान्तिपरोषतुल्ये भाज्ये रपेषेण मफे रूपं शेषं स्यादिति ज्ानस्त- 
स्मिन्गुणस्तथाऽ्प्युद्‌दिष्टमाञये कथं गुण कृसिद्धिरिति वचेद्श्यस्तविधिन। तमवगच्छ । तथा 
हि-भाज्यमाजक्रक्षेपाः । भा १७३क्षे ३। ह ७१ अत्रानयोर्माज्यभाजकयोः परस्परमजना- 
ल्लन्धिे षयोब॑ल्ल्यौ ।क शे 1२।३१।२।९।३।४।२॥।१। क्रमेण भाज्य- 
भाजकाश्च । भा १७३ । भाऽ१। मा ३१। भार 1 ह ७१ 1 हर३१ ।हर९। ह४। 
अत्रत्यभाज्ये खण्डद्वयं याकद्धरभक्तं तावदैकं शेषमपरम्‌ । एवं खण्डे ८ । १ उक्तयुक्त्या 
ऋणक्षेपे क्षोपसमो गुणः ३ केवलभाञ्यलब्धिगुंणगुणिता सती रन्धिः स्यादिति प्रकृतेऽन्त्य- 
भाज्यलल्धिः २ गुणेननिन ३ गुणिता ठन्धिरच ६ । तदिदमुक्तं-- 

मिथो भजेत्तौ दृढभाज्यहारौ यावद्विभाज्ये भवतीह रूपम्‌ । 
फलान्यधोधस्तदधो निवेश्यः क्षोपस्तथान्ते खमुपान्तिमेन' ॥ 

इति फलम्‌ । एवमत्रान्त्यो जातो गुणः: । अन्त्ये नहः बल(हरहतः) स्वोध्वे रुन्धिरचेति 
जातं २२ ३ ६ । अथास्मिन्नेव पष्ठोऽस्मात्पूवंभाज्येऽस्मिन्‌ । भा ३१ ह ९। 
गुणो विचायते : अत्राप्युक्तवतलण्डे २७ । ४। अत्र ¶ृवंखण्डं येन केनापि गुणितं हरभक्तं 
निःशेषं स्यादेवातः परखलण्डदिव गुणविचारो युक्तोऽतो जातौ भाज्यभाजकौ । अत्रान्त्य- 
भाज्यभाजकयोग्यंत्यासोऽस्तीति गुणर्क््योरपि व्यत्यासमात्रम्‌ । 

तत्र युक्तिः । भाग्ये ९ गुणेन ३ गुणिते २७ क्षेपेण ३ वियुक्ते २४ हरेण 
४ भक्ते सति लन्धिर्म॑वति ६ । अतो ग्यस्तविधिना लन्ध्या हृरेऽ ४ स्मिनगुणिते क्षेप 
३ युते २७ भाज्ये ९ भक्ते लन्धो गुणः ३ तदेव पयंवस्यति । 

अयं भाञ्यस्तस्य लब्ध्या ६ गुणितः २४ तेन क्षेपेण युतः २७ स्वहरेणानेन 
९ भक्तः सञ्छुध्यतीत्यन्त्यभांज्यंलन्धिरेवात्र गुणकः, रब्बिह्चान्त्यभाज्यगुणः ३ एवं 
वल्ल्यां जातं २।२।३।गु६९ल३। परमत्र भाग्ये पूर्व॑लण्डलन्धिगुंणगुणिता 
सती स्यात्‌ । गुणश्चात्र वल्ल्यामुपान्तिमिः ६ पव खण्डे रून्धिरच तदूर्ध्वे तिष्ठति ३॥ 
अत उपान्तिमेन स्वोर्धवे हते जाता पूरवखण्डलब्धिः १८ । द्ितीयखण्डलल्धिर्च वत्ल्या- 
मन्त्था ३ । अतस्तया युता पूर्वखण्डलन्धि १८ रस्मिनूभाज्ये ३१ सकला लन्धि 
स्यात्‌ २१। 

एवं जातं वल्ल्यामस्मिन्‌ भान्ये गुणलन्ध्यौः सिद्धचादधस्थल्ब्‌ ३२। ल २१। 
गु। ६ ल ३ । न्धे प्रयोजनाभावादपगमे जाता वल्ली२ । २। २१ 1६। 
वदिदमुक्तमुपान्तिमेन स्वोध्वं हतेऽन्त्येन युते तदन्त्यं त्ययेदिति । एवमस्मिन्भाज्ये 
३१। ९; ग्यस्तविविना जातौ रुल्धिगुणौ २१। ६ । धनक्षेपे ) अथ वदूष्वंभाज्येऽस्मि- 
स्तस्मिन्नेव क्षेपे गुणो विचार्यते । अत्राप्युक्तखण्डे ६२ ¦ ९ कृत्वा पूर्वखण्डं पृथकूसंस्थाप्य 
जातौ जाज्यहुरौ ९।२३।३१। 

अत्रप्यनुपदं प्रदशशितयोर्भाज्यभाजकयोग्यंत्यासाहन्धिगुणयोन्यैत्यासमात्रं व्यस्तः 
वरिषेस्तुल्यत्वात्तया जतं वल्ल्यां २२। छ २१ गु ६ । अत्रापि पुवंखण्ड- 
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कल्धिगुणगुणिता स्यादुणोज््राप्युपान्तिमः । तदुर्वे च पूर्वंखण्डलब्धिः २। तत्रोषान्तिमेन 
स्वोध्वें हते जाता पूवंखण्डलन्धिः ४२। इयं द्वितीयखण्डलव्ध्यात्मकेनन्स्येन ६ युता 
जाता सपूर्णा लन्िः ४८ । एवं ज्ञातं वहल्यां २।४८ ल 1 र२ष्गु ।६ल। अत्रा 
प्यधःस्थलब्परः प्रयोजनाभावादैपगमे जातं २।ल४८। गु २१। एवमस्मिन्माञ्ये २१। 
३१ व्यस्तविधिना जावावृणक्षेपे लबृधिगुणौ ४८ ! २१। 

अथ तदूध्वंभाज्ये मृख्येऽस्मिन्‌ । १७३ । ७१1 गृणविचारः । अत्राप्युक्तखण्डे १४२ । 
३१ छस्वा जातौ भाज्यमाजकौ ३१। ७२1 अत्राप्यनुपदं सिद्धयोर्भाज्यभाजकयोव्यं- 
त्यासाल्लन्धिगुणयोः क्षं पस्य च व्यत्यस्ति जातौ घनक्षपे ल्न्धिगुणौ २१1४८ । जातं 
वल्त्यां । २१४८ गु। २१ 1 अत्रापि पूवंलण्डलच्छ्य्ये उपान्तिमेन ४८ । ल ११७ । शु 
४८ । स्वो्वे २ हते ९६ सकललश्ध्थंमन्त्येन २१ युते ६१७ जातं वल्त्यां छ ११७ । 
गु ४८ । ठ २१। अथस्थलन्धेः प्रयोजनःभावादपगमे जातम्‌ । तदेवं मुख्यमाज्येऽसिमि 
१७३ ह । न्धनक्षेपे जातौ रञ्िगुणौ ११७ 1 ४८ । तदिदमुक्तं मुहुः स्यादिति राक्चि- 
युग्ममिति । 

अत्र विनान्त्यभाच्यं सर्वेषु भाग्येषु पूवखण्डलन्धिसाघने युणस्योपान्तिमत्वादु- 
पान्तिमेन स्वोर्ध्वे हृते इति सकरखलब्धिसाधनाथमृत्तरखण्डलम्ध्यातमकेनान्त्येन युते इति च 
वक्तव्यम्‌ । अन्त्यम।ज्ये तु गृणस्यान्ति?मत्वादुत्तरखण्डलब्धेरभावाच्चान्त्येन हते स्वी 
इत्येव वक्तव्यं स्यादत आचार्येण तदन्तेऽपि शून्यनिवेदानमुक्तम्‌ । यतस्तथा कृते सवंत्रो- 
पान्तिमेन स्वोर््वे हतेऽन्त्येन युते तदन्त्मं॑त्यज्योदिति सवंत्रानुगमः स्यादेवं पिद्धौ 
ङव्विगुणौ ११७ । ४८ । 

अत्र हुरतूल्ये गुणोपचये भाज्यतुल्यो लब्धेरुपचयो भवतीत्युक्तं प्राक्‌ । तथैष युक्त्या 
हरतुल्ये गुणापचये भाञ्यतुल्यो रन्घे्पचयः स्यादतो हरा घके गुणे यथासंभवमेकादिगुणे 
हृरस्ततेस्मादपनेयः । स लघुतरो गुणः स्यादेवमेव्‌ तल्छन्धिद्च । अते उनक्तमूर्ध्ो विभाज्येन 
दृढेन तष्ट: फलं गुणः स्यादधये हरेणेति । 

उक्तयुक्तयेव वक्ष्यति गुणलब्ध्यो; समं ग्राह्यं घीमता तक्षणे फलमिति । नहि गुणस्यैक- 
गुणहरतुल्यापचये द्विगुणभाञ्यतुल्यो रन्धेरपचयः संभवतीत्यादि । एवे सिद्धयोमुख्यमा- 
ऽयस्य लल्विगुणयोर्योगजत्वं वियोगत्वं वा कथमवगन्तग्यमिति चेदुच्यते । 

सन्त्यभाज्ये क्षेपतुस्यो वियोगजो गुण इत्युक्तमसङृत्‌ । अतौ व्यस्तविधिना योगजो 
गुणः स्यादुपास्तिममान्ये पुनरसौ ग्यप्ठविषिना तृतोयामाञ्ये वियोगजो गुणः स्यात्‌ । 
एवं चतुर्थे योगजः पञ्चमे वियोगज इत्यादिनाऽन्त्यभाज्यादारम्य सममाञ्ये योगजो गुणः 
विषमभाच्ये तु वियोगजो गुणः स्यात्‌ । तत्र मुख्यभाज्यस्य विषमता समता वा प्रस्पर- 
भजन्नाल्टन्यौनां विषमतया समतया वा नियता भवति । तस्मात्परस्परभजने यदि ब्धः 
प्मास्वदा योगजौ छन्धिगुणौ यदि विषमास्तदा वियोगजौ छन्विगुणौ मुख्यमाज्ये 
स्याताम्‌ । 
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तत्र वियोगजयोरंग्धिगुणयोर्वक्यमाणत्वादनत्र योगजयोरेव प्रतिपादनं युक्तम्‌ । अत 
उक्तमेवं तदैवात्र यदा समस्ताः स्युलंञ्धयः इति । विषमरुब्धिषु पुनवियोगजौ रबन्धिगुणौ 
पिध्यतौतेक्षितौ च योगजौ 1 अतो रूपक्ञेषभाज्ये क्षेपस्य वियोगगुणत्वाद्योगे च क्षेपो. 
नहरस्य गुणत्वाच्च विथोगजौ गुणौ हराच्छदो योगजो गुणो भवेदनयैव रीत्या वियोगजा 
° स्यु्कंढ्धयकषचेद्वि षमास्तदानीं यथागतौ कन्धिगुणौ विशोध्यौ । 
स्वतक्षणाच्छेषमितौ तु तौ स्तः' ।। 
इत्यरं पल्लवितेन । ११॥ 


केदारवतः-- ११ भ्रदन का समाधान-- 

उरिष्ट अधिमासावमशेषादि के योग को ८६३३७४४९ १६८४ से गुणाकर उस गृणन- 
फल मे १६०२९९८९९९९९९ से भाय देने से गत चान्द्र दिन हो जाते हं । चान्द्र दिन ज्ञान 
के अनन्तर सावन दिन च्ञान पूर्वोक्त अहगंणादि ज्ञान परम्परा से सुम होता है ॥११॥ 

उषपत्ति--भास्करीय बीजगणित के अनेकव्ण॑मध्यमाहरण से 

गत चान्द्र दिनिप्रमाणन्या 
गत सौर दिनों से आगत अधिमापं ओर अधिके शेष के तुल्य गत चान्दरदिनोंसेभी होगे 
अधिमासादि संख्या की तुल्यता के माप से, 








अनुपात से- क अ. मा. "या 
केचां 
१५९३२३००००० १९ या कञ्जमा अशे 
= कौ ५: = यावास, ऊमा + । 
१६०२९९९०००००० क. चादि ॥ क चादि 


हर गृणितत कारक को भाज्यमें कम करने से रोष = १५९३३००००० का. का १६०. 
२९९९०००००० इन दोनों का योग = चेषेक्म का = २६९९७५८५०००० - १६००९९- 
९०००००० इष्ट मान नीलक = नी कट्पना कर इस प्रकार क्रिया अग्रसारित करते हये 
सरोषाधिमासावम के योग का ८६३३७४४९१६८४ से गुणाकर ओर १६०२२९९७९९.- 
९९५९ भाजकाङ्कु-उपपन्न होते हँ ॥ ११ .॥ 
उदाहरणम्‌- 
ये याताधिकमासहीनदिवसा ये चापि तच्छेषे 
तेषामेकष्यमवेक्ष्य निष्णुजकृताच्छास्त्राद्ययेवाऽऽगतम्‌ । 
भश्ेलेन्दुखखाश्रषट्‌करयुगाष्टान्ध्यद्क- 
8&४८४२६०००१७१ तुल्यं यदा 
काले कल्पगतं तदा वदति यः स ब्रह्मसिद्धान्तवित्‌ ॥१२॥ 
वा० भा०्-अह्गंणानयने ये ठन्धा अधिमासाः क्षयाहाङ्च ये च तच्छेषके 
३५ 
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तेषामेक्यं भृरोखेन्दुखखाश्रषट्करमुगाष्टाञ्ध्यद्खः ६४८४२६०००१७१ तुल्यं 
कृताष्टाष्टिगोब्ध्यादिमि ८६३२३७४४९१६८४ गुणितं जातम्‌ ५५९८३४४६८२२२- 
३२६४ २०७७९६४ । व्येकचन्द्राहै १९०२९९८९९९९९९ भक्तं लन्धस्‌ ३४९२४ 
१९३२३३६ । जातोऽवशेषमितो गतेन्दुद्यगणः १०३०० । अस्मात्‌ प्राग्वदवमानि 
१६१। अवमक्ेषं च २६७४२६००००००। सावनाहगंणश्च १०१३९ । अथ 
पृथरगतेन्दुद्युगणोऽधिमासैगुणितो युगेन्दुदिनैभक्तो लब्धं गताधिमासाः १०। 
अधिमासशेषं च ३८१००००००००० । रकुब्धाधिमासैदिनीक्ृते ३०० रून इन्दु- 
दयुगणः १०३००! सौराहगंणो भवति १०००० । अतः कल्पगतमु । सप्तविंशति 
२७ वंषाणि नव ९ मासाः । दश १० दिनानि । 

अस्योपपत्तर्बीजगणितेन । एको हुरद्चेद्गुणकौ विभिन्नावित्यादिना । कथ- 
मस्य विषय इति चेत्‌ । उच्यते | गतसौरदनेभ्यो यावन्तोऽधिमासा यच्च शेषं 
गतचन्द्रदिनेभ्योऽपि तावन्त एव भवन्ति तावदेव चावशोषम्‌ । अवमान्यवमशेषं च 
चन्द्रदिनेभ्य एव सिध्यति । अतस्तयोः रोषयोशच योग उदाहृते युगाधिमासावम- 
योगो गुणो युभेन्दुदिनानि हरः । गतेन्दुदिनप्रमाणं यावत्तावत्‌ १। तदुगुणेन 
गुणितं हरेण भक्तम्‌ । तत्र रुच्धिप्रमाणं कालकः १ } तद्गुणितं हरं गुणकगुणिता- 
द्यावत्तावतो विरोध्य ज्ञातं क्षेषम्‌ । या २६६७५८५०००० का १६०२९९९०००० 
०० | एतदधिमासावमलेषेक्पम्‌ ! यो लन्धः कारकः १ स॒ गताधिमासावमाना- 
मेक्यम्‌ । तच्छेषे यदि क्षिप्यते तदा चतुर्णां योगः कृतो भवति 1 या २६९६७५८ 
५०००० का १६०२९९८९९९९९९ । अस्य चतुणां योगस्योहिष्टयोगेन समोकरणे 
क्रियमाणेऽधिमासावमयोगो ज्यः । व्येकेन्दुदिनानि हरः । उदष्ट्योग ऋणक्षेपः । 


एवं सति लाघवार्थे हूपशुद्धावाचार्येण स्थिरः कुंटूटकः कृतः । स॒ च कृताष्टा- 
षटीत्यादि ॥१२॥ 


मरीचिः- नन्विदमानयनं सौरायंभट्टादिपक्षसिद्धतचुतिग्रहणे व्यभिच रत्यतो मन्दा- 
वबोधैकठदुदाहूरणप्रदर्शनच्छलेन भुजंगप्रयातेन तन्तिरस्यति--नगाङ्खाभ्रेति । 

यदा यस्मिन्करिऽधिमासादिगप्रागुक्तचतुर्णामेक्यं सप्तरसखाश्रशराव्विशक्राक्षतत्वारकसमं 
बरह्मपक्षे जाये । तदानीम्‌ । तस्मिन्काले हे कुट्टकज्ञ । एतेन प्रदनलोके संरिख्ट- 
स्फुटकृटुकादिविदारणोक्त्योत्तरं केवलान्यक्तरीत्याऽस्तीति कस्यचित्प्रातिमानं निरस्तम्‌ । 
अन्यथा संदिष्टस्फुटेत्यस्यानुपपत्तेः । दिनैः सौर चान्द्रसावनदिवसैः 1 प्रक्रियां सूयंस्य 
क्रियाम्‌ । गतदिनात्मकमुयंक्रियारूपकरालोपाधिम्‌ । दिनगणानिति यावत्‌ । प्रचक्ष्व वद । 
ब्रह्यपक्ष इत्यनेन सौरायंपक्षसिद्धयुतेरेतदानयनेनासिद्धिरस्यानयनस्य ब्रह्यपक्षसिद्धकल्पो- 
्ताधिमासावमचान्द्रदिनेम्य उपपत्तौ सिद्धत्वादतोऽस्मिन्नानयने ब्रह्मपक्षेतरपक्षाणामलक्ष्य- 
त्वान्न व्यभिचारः । तत्पक्षयुतौ तु तत्तत्पक्षे आनयनं कायंमुक्तानयनरीत्येति ध्येयम्‌ । 
उदाहरणोत्तरं च धूलीकर्मणा सुज्ञ यम्‌ ।।१२॥ 
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केवारदत्तः--उदाहरण से समक्षाया जा रहा है- 

गत अधिमास क्षयदिन अधिशेष ओर अवरोष के योग ज्ञान, ब्रह्मगुप्त कृत ब्रह्य 
सिद्धान्त ग्रह॒ गणित से ६४८४'*.के तुल्य ज्ञात विषय से कल्पगत वषं ज्ञान जो गणक 
बताता है उमे मै ब्रह्यसिद्धान्त वेत्ता मर्मज्ञ कटगा \।१२॥ 

अहूर्गण साधन के अवसर पर प्राप्त अधिक मास ओर क्षयदिन तथा अधिज्ञेष मौर 
अवम शेषका जो योगफल ९४८५२६०००१७१ इसे ८६३३७४४९१६८४ से गुणा 
करने पर ५५९८ ४४६९८२९२ ३२६९४२२०७७९६४ इसमें चान्द्र दिन = १ = १६१२- 
९९८९९९९९९ से भा. देकर रन्धि ३४९२४१९३२३२३६ तथा अवमरोष = १०३०० 
यह्‌ चान्द्राहर्गण होत्ता र । 

इस चान्द्र अहर्गग से पूर्ववत्‌ आवम = १६०१ ओौर भवम रोष = २६७४२६- 
००००५०० ओौर सावन अहूगंण १०१३९ । 

तथा गत चान्द्राहुर्मणं को अधिक मासे गुणा करने तथा युग चान्द्र दिनसेभाग 
देने पर कन्ध गताधिमास् = १०। अधिक मास शेष ३८१००००००००० । खन्ध 
अधिक मास्त > ३० = १०८३० = ३०० दिनों से चान्द्राहूर्गण १०३००-२०० = 
१०००० = सौराफहर्गण होता है इससे कलपगत वषं साधन हो जाताहै जो २७ वषं 
९ मास ओर १० दिन के तुल्य होता ह । 


उपपत्ति--नीज गणित से उपपत्ति- 
गत सौर दिनो से जितने अधिक मास भौर जितना अधिक शेष, संख्यात्मक माप 
एकता से उतने ही चन्द्र मास ओौर अवम रोषभौ होता ह । अवमदिन भौर अवमहोष 
का साधन चान्द्र दिनोंसे ही साधित होता है जो अहु्गंण साघनोपपत्ति से सुस्पष्ट दै 
अतः भौर भी स्पष्ट होगा कि-- 
अधिक मास ~+ अधिशे + चान्न + चन्दररोेष"“को युगाधिमास भौर अवमयोग से 
गुणा करने पर युग चन्द्र दिनों से भाग देने पर ङुञ्ि प्रमाण =या कल्पना से। 
या गुणाक 
हर 
का >‹ गुणक 
हरं = 
या--फल = शेष = 
या २६६७५८५० ०० ०--करा १६० २९९९०००००० = अधिमास + अवम शोष 
अतः या २६९६७५८५००००-- क्रा १६०२९९९०००००० इन चारोके योगका 
पूर्वं योग के साथ समान पक्ष समीकरण से अधिक मास + 
अधिमास + अवम शेष--उदिष्ट योग 
चान्द्र दिन्‌-१ 


=लन्धिच=का 
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अत एव क्प शुद्धौ" """बीजगणित से कुटटक दवारा = कत्पगत वषं मान सिद्धहो 
जाता है ।\१२॥ 
इदानीं महाप्रह्नमाह-- 
चक्राग्राणि गृहाग्रकाणि च ल्वाग्राणि ग्रहाणां पुथग्‌ 
यानि स्युः कलिकाप्रकाणि विकलाग्राणीह्‌ धीवुद्धिदे । 
चन्द्रा्कारगुरल्ञभागवचलच्छायासुतानां तथा 
पुवं सिद्धमहर्गणागमविधौ न्युनाह्ञेषं च यत्‌ ।\ {२३1 
षट्त्रिशत्सहितानि तानि कुदिनैस्तष्टानि दष्ट्वाऽत्रका- 
१्याचष्टे स्फुटकु हके पटुमतिः सेटान्‌ दिनों च यः । 
तं मन्ये गणिताटवोविघटनग्रोदिप्रमत्ताखिल- 
ज्योतिवित्करिकूम्भपीठलुकनरोत्कण्ठकण्ठोरवम्‌ ।।१४।। 
अथास्य भङ्खः-- 
उदिष्टं कवह १५७७९१७५०० तष्टमम्बु- 
धिहतं शुध्येन्न चेत्‌ तत्‌ खिलं 
लब्धं रामनवाद्विलोचनरसत्र्यङ्कद्वि २९३६२७२०३ निघ्नं ततः । 
पञ्चाद्रित्निनवाद्रिसागरयुगच्छिद्राग्निभिः ३०४४७९३७५ संभजे- 
च्छेषं स्याद्द्यगणो हरेण स युतो यावदभूवेदीप्तितः ॥१५॥ 
अस्योदादहरणम्‌-- 
पञ्चत्रिशदहो सखे दिविषदां चक्रादिक्लेषाणि या- 
न्येषां सावमशेषमेक्यमपि यद्धीवुद्धिदे जायते । 
वत्तष्टं कुदिनेः खलेषुभरविच्छिद्रेन्र १४९१२२७५०० तुल्यं गुरो- 
रिन्दोर्वाऽहनि कुजस्य वा वद यदा कीदुग्युपिण्डस्तदा ॥१६।। 
वा० भा०-धीवृद्धिदे तन्त्रे ग्रहाणां चक्रादिशेषाणि मिकितान्यवमशेषयुतानि 
च १४९१२२७५०० | एतानि किलोदिष्टानि चतुभिविभज्य लब्धं रामनखाद्रि- 
लोचनरसत्यङ्कद्विभिः २९३६२७२०३ संगुण्य पञ्चाद्वित्रिनवाद्विसागरयुगच्छिद्रा- 
ग्मि २३९४४७९.३७५ विभज्य शीषमहर्गणो जातः खखाश्रदिडमितः १००००। 
जातः कुजदिने । द्विगुणे हरे क्षिप्ते जातः सोमवासरे ७८८९६८७५० । त्रिगुणे 
क्षिप्ते जातो गुरुदिने ११८३४४८१ २५ | 
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अत्रोपपत्तिरेको हरदचेद्गुणकौ विभिन्नाविप्यनेनेव । अत्र॒ गुणकाविति 
दविवचनमुपलक्षणाथंम्‌ । तेन बहुगुणानामेक्यं गुणो भवति । अम्राणामेक्यमग्र्‌ । 
तद्यथा ! रूपमहं प्रकल्प्य ग्रहाणां चक्रादिशेषाण्यानोय तेषामेकं युगावमयुतं 
भाञ्यः कल्प्यः । कुदिनानि हुरः । उदिष्टषटत्रिशच्छेषाणां योग ऋणक्षेपः ! एषां 
भाज्यहारक्षेपाणां चतुभिरपवतंः कृतः । ततो लाघवार्थं रूपशुदधौ लन्धं रामनखा- 
द्रीत्याद्रिस्थिरकुर्टकः कुतः ।।१२।१४।१५।१६॥ 

मरीचिः--नन्वत्र ब्रह्म पक्ष इत्यनेन दाकल्यसंहितोपप्थित्या वस्सिद्धयुतिग्रहणे व्यभि- 
चारस्तदवस्थः । नहि तदतिरिक्तो ब्रह्मणा कृतः पन्नो लोके प्रसिद्धः । किच सशेषाधिमा- 
सावमैक्यमित्यत्राधिमासावमक्ेषाम्यां युतगताचिमासानां युतगतावमानां च योग इति प्रती- 
तेरप्युदाहरणं संदिग्धं, दिनैः प्रक्रिय)मित्यादि च न समोचीनमित्यस्वरसादुदाहरणान्वरं 
स्फुटशादु विक्री डितेनाऽऽह--ये याताधिकमासेति । 

अवेक्षयेत्यन्तं प्ररनदलोके व्याख्यातम्‌ । तेनात्र न संदिग्वता । जिष्णुजकृतात्‌ । 
ब्रह्मगुप्ताचार्यविरचिवाच्छास्तरात्स्कुटसिद्धान्तात्‌ ब्रहमगुप्तसिद्धान्तस्य (शा० ५५०) सोके 
प्रसिद्धत्वात्तत्पक्षस्यैव ब्रह्म पक्षत्वं न शाकल्यसंहिताया इति भावः । 

यथा यत्‌ । अहू्ग॑णानयनेन 1 आगतं सिद्धम्‌ 1 एवकारात्तदतिरि क्तं चतुरन्यतमं 
पक्षान्तरसंबन्धि न गृहीतमिति सूचितम्‌ 1 तत्कियदत आह--मूरौरेत्यादि । एतदद्कुतुल्यं 
तेषामेकयम्‌ । यदा यस्मिन समये । अज्ञाते त्वदज्ञाते इत्यर्थः । तदा वस्मिनूकलि यो 
गणकः कल्पगतं कल्पादित दृष्टकाले वर्षादिदिनान्तात्मकं सौरचान्द्रसावनाहर्गंणत्रयम्‌ । 
सौरदिनेभ्यो वज्ञानं सुलभमेवेत्यर्थंः । वदति । आनयनेन कथयति । उत्तरदो गणकः । 
ब्रह्मसिद्धान्तवित्‌ ब्रह्मगुप्तकृतब्रह्यास्फुटसिद्धान्तज्ञः । मवति । 

एतत्पद्यदंनापपर्वक्तमुदाहरणपदं क्षोपकमित्यवगम्यते । भन्ययाऽ््चार्येः प्रदना- 
ध्यायभाष्ये तदु दाहुरणस्योत्तरगणितमेतदुदाहरणगणितलिखनवलिलिखितं स्थात्‌ । यथा 
तेषां युतिः। ६५४८४२६० ००१७१ कताष्टष्टीव्यादिभिरेभिः ४६३३७४४. 
५१६८४ गुणितं जातं वेदाडः.गोद्रघाद्रिखाकृतिवेदाडगदन्तद्वयड कद भ्नगजाङगवेदयुग- 
वेदरामाष्टगोपञ्चश्शरमितं ५५९८३ ४४४४९ ८०२९२१२ २६४२ २०७७९६४ व्येकचन्द्राहु 
१६० ५९९४९९९९९९ भक्तं फलं रसदेवदन्तनन्देन्ुवेदयुगराममितं ३४४१९३२२३३६ शेषं 
च प्रयुतध्नात्कृतियुगावुत्कृतिमितं २६७४२६०००००० सावनाहर्गणस्य १०१३९ । 

अथ चन्द्राहुगंणात्पुथगथाधिकमाससमाहताद्विधु दिनाप्तगताधिकमासकंरित्यचिमासा 
दक्ञ १०। अधिमासशेषं चाजगुणिःक्रुगजाग्निमितं ३८१०००००००० सौराहुगंणः 
१०००० ! अतः कल्पगतं सप्तविरतिवंर्षाणि नव मासा दज दिनानि ॥१३॥। 

२७ ९ १० । 

अथ कुटुटकोत्तर संबन्विमहतपरश्नं क्षादु लविक्रीडिताम्यामाह--चक्तभ्राणीति । षट्‌- 

त्रिश्चदिति च । 
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तानि अग्रकाणि ! दोषाणि षटत्रिशत्संख्याकानि ) एतेन षट तरिशन्न्यू नाधिकरोषाणां 
योगाद्रक्ष्यमाणमहर्गंणानयनं न संभवतीति सूचितम्‌ । सहितानि एकीभूतानि । युक्तानीति 
यावत्‌ । कुदिनै रविसावनदिनंमंहायुगसंबन्धिभिस्तष्टानि । भजनेनावशशिष्टानि दृष्टवा 
ज्ञात्वा । तानि षट्‌्धिशत्कानीत्यपेक्षायामाह--चक्राप्राणीत्यादि । यानि। इह प्रसिद्ध 
रल्लोक्तं॒धीवृद्धिदे शिष्यधीवृद्धिदतन्त्रं (शा० ६७०} ¦! तदुक्तो पकरणसामम्रयां चुचर 
चक्रेत्यादिग्रहानयने इत्यर्थः । 

एतेनान्यपक्षास्प्रदनोद शे वक्ष्यमाणमहर्गणानयनमनुपपन्नमिति सुचितम्‌ । चन्द्रार्कारः 
गुर्ञभागंवचलच्छायासुतानाम्‌ । आरो मङ्गलः । बुघलुक्रयोद्चवले शीघ्रोच्चे । छायासुतः 
शनेश्चरः । द्विजपति राजसेनाधिपगुरुपण्डितक्विमन्दक्रमेण प्राहोदेशः कक्षाचारक्रमापिक्षया 
प्रहनशोतुः कल्यवचिदनभिज्ञस्य ग्याकूलतासं भवाथ मिति ध्येयम्‌ । 

एषां सप्तानां पृथगसंदिलष्टानि । प्रत्येकं समन्वयः । चक्राग्राणि भगणेषु कऊब्धेषु 
शेषाणि ग्रहाग्रकाणि । एवं राकिल्ञेषाणि । समुच्चयार्थकद्चः प्रत्येक स्यु्वान्वेति । भाग- 
क्ेषाणि बिकलाशेषाणि । एवं भगणादिविकलान्तं पञ्चसंस्यात्वात्पञ्चत्रिकच्छेषाणि यानि 
भवन्तीति तात्पर्यार्थः । 

अवरिष्टं शेषमाह--तथेति । अहगं णानयनप्रकारे यदवमशेषं पूर्वं ग्रहानयनात्पूवं- 
काले । ग्रहाणामहुगगणाधोनत्वात्सिद्धं संपादितमस्ति । चकारात्तत्तथा । तत्पट क्तिषु संबन्धा- 
भावेऽपि प्रष्टरिच्छया सजातीयतया ज्ञेयम्‌ । साजात्यं कुदिनहुरत्वेन । अतोऽहगंणादवमान- 
यनानुपाते यदवमक्ेषं तत्तत्पडक्तिषु ज्ञेयम्‌ । यद्वाऽहगंणादागमविघौ गताब्दसाधने पूरं 
प्रथमं यदवमशेषं द्वितीयशेषस्याधिशेषत्वात्तत्तथा तत्पङ क्तिषु संबन्धाभावेऽपि गण्यम्‌ । 
अत एव ग्रहोदैशानन्तरमेतदृरैशः संगच्छते । एषामेक्यं करुदिनवष्टं दुष्टवेत्यथंः । 

यो गणकः । खेटानुक्तग्रहान्‌ । नन्वहगं णादुग्रहज्ञानं सुलममेक\मिति)कथमेषां योगाद्‌- 
श्रहानयनं पृष्टमत भआह-दिनौषमिति । सूर्यसाव नाह्गणम्‌ । यः समुच्चये 1 अत्र बहु- 
वचनान्तः पाठः प्रामादिकः । आचष्टे स्वकल्पनज प्रकारेण कथयति । तथा चाहगंणज्ञा- 
भावादुग्रहज्ञानमेषां योगत्पष्टं तत्रापि विनाऽर्गणं प्रहज्ञानमस्मादशक्यमतोऽहर्गणभ्रर्न 
एवषां योगात्फलिति इति भावः । 

नन्वेतस्््नोत्तरदातुरसंभवाच आचष्टे इति कथं युक्तमतो य त्यस्य विललेषणमाह- 
स्फुटकुटरकेत्यादि । संरिष्टसज्ञस्फुटकू टटके । पटुमतिः । तत्कल्पने समर्था बुद्धिर्यस्य । तथा 
च संदिलष्टकु टूटकरीत्योत्तरदातुः संभवादुकतं युक्तमेवेति भावः । 

ननूत्तरदानं तत्कल्पनश्नरमसाध्यमिति स स्वदुःखान्न ददास्युत्तरमित्यत भआह--तमि- 
त्यादि । तमृत्तरदम्‌ । गणिततरूपा या अटवी वनं तस्य विधटनमुन्मूलनं तेन या प्रीडिमंहत््वं 
तेन प्रमत्ता मदान्वा ये अखिलाः समग्रा ज्योतिविदो गणकास्त एव करिणो गजास्तेषां ये 
कुम्भा गण्डस्थलानि तान्येव पीठानि आसन पद्‌टास्तेषु दुण्ठनमितस्ततः सुखेन सर्वाङ्गवि- 
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कषेपस्तत्र प्रकर्षेणोत्कण्ठ उत्कण्ठितो यः कण्ठीरवः सिहस्तमहं मन्ये । तथा च सकलन्योति- 
वित्पराजयकारणरूपत्वेन सुखसवंस्ववर्यतासंपादनादुत्तरदानेऽल्पदुःखं तेनागण्यमित्यत्तरं 
दास्यव्येवेति भावः ।,१४।।१५।। 

अथास्य सूचितमृत्तरं शादूंलविक्री डितेनाऽऽह्‌ --उदृदिष्टमिति । 

उदिष्टं शेषाणामैवयं प्रागुहिष्टम्‌ । क्वहतष्टम्‌ । युगसावनदिनेर्घीवद्धिदोकतेस्तष्टम्‌ । 
यद्यपि प्रदनश्लोके षट्‌ त्रिंशत्सहितानीत्यत्र कु दिनैस्तष्टस्योक्ते: पुनरत्र तत्तष्टस्थोक्तिरसंगता 
तथाऽपि कुदिनतष्टघ्याऽऽवश्यकतासू नार्थं पुनरुक्तिः । अन्यथोत्तरदानाशक्यस्वापत्तेः 
पर्वोक्तिस्य संदिग्धत्वाच्च । । 

यद्रा प्राक्करु दिनतष्टमेक्यमुद्‌दिष्टमिति स्वरूपोवितः । चतुर्भिभंक्तं चेय दि शुध्येत्‌ । 
निःशेषम्‌ । न सशेषमित्य्थंः । तहि तदुर्दिष्टं खिलं दृष्टम्‌ । तस्प्र्नोदाहुरणमसंबद्ध- 
मित्यथंः । तेतः । विनि.-रोषभजनेनाखिलन्ञानानन्तरं न्धं चतुर्भक्तोदिष्टफलं त्रिनखभर- 
सागन्यङ्कुद्विगुणितं पञ्चाद्विज्यङ्भुसप्ताञ्वरियुगनन्दरामेमंजेच्छेषमहर्ग णः स्यात्‌ । 

नन्वेवमानीत्तो वारासवादात्कदाचिद्ग्यमिचरत्यत आह-हरेणेति । सः । अहगंणः । 
य।बद्यदवपि । ईप्सितोऽभिमतो वारसंवादाद्‌भवेत्तावत्‌ । हरेण पञ्चाद्धि त्यङ्कुसप्ताब्धि- 
युगनन्दराममितेन युतः पुनः पुनस्तदवधि योज्य इत्यथः । मध्याधिकारे तथाऽग्रयोगादिति 
परतिज्ञावमेतदुक्तमित्ति ध्येयम्‌ । 


भक्रोपपत्तिः--चु चरवक्रहतो दिनसंचयः क्वहहुतो भगणादि फलं ग्रह॒ इत्यनेनाहर्गणो 
भगणगुणितः कुदिनभक्तः फलं गतभगणाः । शेषं भगणशेषम्‌ । तत्पृथक्‌ द्वादकषगुणं कुदिन- 
भक्त फलं राशयः । शेषं राशिशेषम्‌ । तत्पुथक्‌ त्रिशद्गुणं हरभक्टं फलं भागाः । शोषं 
भागशेषम्‌ । तत्पृथक्षष्टिगुणं हरभक्त कलाः । शेषं कलाशेषम्‌ । पृथक्‌ षष्टिगुणं हरभक्तं 
फर विकलाः दोषं विकलाशेषम्‌ । 

एवं सप्तानां ग्रहाणां चक्रादिपञ्च शोषाणि पु थक्‌पुथगानीय तंषामैक्यं पञ्चत्रिशदग्राणां 
योगः । अत्राहूर्गणेऽवमगुणितते कू दिनभक्ते फरमवमानि । शेंषमवमज्ञेषमिदं पूर्वागरक्ये युत्त 
तत्षटुव्रि्दग्राणां योगो जातोऽस्त (स्त्बु)दिष्टः । 

तत्र प्रत्येकं ग्रहभगणगुणितानामहगंणानां कुदिनमक्तानां फलानि भगणास्तदैक्यं भगण- 
योगः । शेषाणि भगगक्ोषाणि तदैक्यं भषणज्ेषेक्यम्‌ । अतो लाघवात्सप्तग्रहभ गणयोग- 
गुणिताहगंणे कुदिनभक्ते फलं सवंग्रहुगतभगणयोगः शेषं भगणशेषेक्यम्‌ । अद्पादुक्तरीत्या 
सवंग्रहगतराशियोगः फलम्‌ । शोषं सर्व्रहराशिशेषं क्यमस्मादप्युक्तरीत्या भागरेषेक्यम्‌ । 
ततः कलाशेषंक्यं फलानि च क्रमेण भागैक्यं करैक्यं विकठं क्यं परयोगग्रहप्रयोजनाभावा- 
त्फरेषपेक्षा । 

अत्राविप छाघवान्निरपेक्षराद्यादिरेषयोगज्ञानाथ महर्भणस्य भगणयोगगुणितद्वादराभगण- 
योगगुणितवष्टय धिकक्लतच्रयम्‌ । भगणयोग गुणितस्वषष्टिस्ववर्गाः । भगणयोगगुणितत्वा- 
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भ्रषष्टिनन्दार्कार्चतुःस्थानेषु गुणका. । सर्वत्र कुदिनानां तक्षणत्वात्‌ । भगणशेषेक्षयज्ञानार्थं 
तु राइ्यादिषडक्तिवत्साजात्यगु णोऽहर्गणस्ये कसंख्यागुणितो भगणयोगः । 

एषमपि पूवंरीत्या राघवाद्योगसिद्धचर्थमतुल्यानां गुणकानामेषां ११२। ३६० । 
१६०० । १२९६००० योगस्व्यद्विनवधनविद्वमितः १६१७८७२ । तेनाहगंणस्यैतद्गुण- 
गुणितो भगणप्रोगो गुणः कुदिनानि हरः । अत्र शेषं पञ्चत्रिच्छेषाणां योगः सिद्धः । भस्या- 
वमगुणितोऽहगंणः कुदिनतष्टोऽवमरेषहूपा (द्ये ) योज्यः । 

अत्रापि पूवंरीत्या खाधवाद्योगसिद्धचर्थमहगणो युगाद्यवमयुतेन त्रिसप्तनन्दाद्रिकु- 
विश्वगुणितयुगादिभगणयोगेन गुणितः कुदिनतष्टः रषं षटत्रिषच्छेषाणां योगः स्यादिति 
सिद्धम्‌ । 

ननु पृथगानोतषट्त्रिशच्छ षाणां योगस्य ह राधिकत्वसंभवेन युगपदानीवशेथस्य हराद- 
वदयं न्यू नत्वेन तयोविसंवादात्कथमुक्तरीत्या शोषक्यप्रतिपादनम्‌ । पृथगानीतानां मगणादि- 
फलानां योगस्य हर [भ]क्तयथागतरेष क्याप्तफलाधिकयुगपदानीतफे संवादामावाञ्च । 

न चात एव यथागतशोषक्याद्धरवष्टफलगुणित्तकूदिवसा युगपदानीवयोगात्मकंशेषे 
योज्या यथागतमगरैकपं स्यादिति वाच्यम्‌ । भात्माश्रयादिति चेन्न । यथागवशचेषाणां यो्- 
स्थाग्रे कायंक्षमत्वाभावाद्धरतष्टस्य तस्याग्रे उपयोगात्तादृशस्य शेषेक्यं यु गपल्रकारानीत्त- 
शेषेक्यसमत्वादुक्तदिशा तदानयने बाधकाभावात्‌ । फरस्योभयथा प्रयोजनाभावाच्च । अत 
एव हरतष्टाच्छेदेक्यादेव प्रर्नः सूपपन्नः । 

अस्य दाढयाथंमेव सूत्रेऽपि क्वहतष्टं पुनरुक्तं हराधिकथुत्तिनिरासाथंकं संगच्छते । 
वस्भाद्गुणकगुणिताहगंे कुदिनभक्ते यच्छेदं तन्युने तस्मिन्करुदिनमक्तं लन्वस्य निर 
्रतवात्कुदट्टके प्ररनोत्तरं पयंवसन्नम्‌ | 

तथा हि--गु णकगुणिताहगंणे हरभक्ते यच्छेषं तदेव षट्त्रिशच्छेषाणां कु्दिननष्टपैक्य- 
भिति प्रे तज्ज्ञानाच्छेषं ज्ञायत एव गुण्यगुणकयोरमेदात्‌ । पूर्वोक्तिगुणक एवाहुगंणेन गुण्य 
इति सिद्धम्‌ । 

एवं च पूर्वोक्ठो गुणकः केन गुणित उदिष्टहरतष्टयोगोनः कूदिनभक्तो निःशेषः स्या- 
दिति कुटूटकप्रकारेण गुणकः सं एवाहगंण. फलं तु भगणाद्यवमान्तानां योगो यच्च भग- 
णादि स्वंशोषेक्ये हरभक्ते फलं तदेक्यरूपम्‌ । तथा च गु णैक्यरूपः पूर्वोक्तो गुणक 
भाज्यः । उदिष्टमत्रंक्य हुरतष्टमग्र योगरूपमृणक्षपः । अत एव हराधिकयोगस्यात्र्णक्षेपत्वा- 
संभवात्केवलयुत्यग्रहणम्‌ । कुदिनानि हर इति संदिलष्टसंज्ञे स्फुटकुट्टके साध्यः । भतत एव- 

एको हरस्वेद्गुणकौ विभिन्नौ तदा गुणैक्यै परिकल्प्य भाञ्यम्‌ । 

अग्रेक्यमग्र कृत उक्तवद्य : संरिलष्टसंजलः स्फुटकुट्‌टकोऽसौ । 

इव्युक्तमाचार्येः तत्राऽऽचार्येस्तदानयनं स्वोक्तभगणादिभिनं कृतम्‌ 1 अद्धानामति- 
महत्वतया गणितभमाचिक्यसंभवात्‌ । अत्तस्त्काछे प्रसिद्धतरलमग्नोक्तरिष्य घीबद्धिदभगणा- 
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दिभिरत्पत्वेन छाधवात्कृतम्‌ । अत एव घीवृद्धिदपेक्ष तरोहिष्टयुतेरनेन प्रकारेणाहगंणो न 
सिध्येदिति व्यभिचारवारणायं प्रह्नरोके धीवृदधिद (शा० ६७०) इत्युक्तम्‌ 1 


तद्य था--रव्यादिसप्तानां मगणः । र ४३१०००० चं. ५७७५२३३६ मं २२९६- 
८२४ बुशीड । १७९३७०२० बु. ३९६४२२४ शुशीउ ७०२२३८८ श १४५५६०४ एषां 
योगः षटक्षराग्मिखान्ध्वष्टनन्दाष्टमितः ८९८४०३५६ त्रिसप्तनम्दात्यष्टिविर्वैः १३१७९१३ 
गुणः ११८४०७१६३५१८३८८ तदृक्तावम २५०८२५८० युतोऽयं गजरसनवलषष्ट्चष्ट- 
धुतिनगखाच्िधृतीन्दुमितो भाज्यः ११८४०७१८८६००९६८ । तदुक्तकू दिनानि खखश- 
रात्यष्टिगोघ््रितियिमितानि हरः १५७७९१७५०० उदिष्टमैक्यं हरतष्टमृणक्षेपः । तत्र 
भाज्यो हरः क्षेपकक्वापवत्यं; केनाप्यादौ संभवे कुटूटकायंमित्युक्तेभाज्यिभाजकक्षेषा अप 
बर््याः । अन्यथा--जपवतंयोग्येषु भाज्यमाजकक्षेपेषु कुट्टकप्रका रानुपपत्तेः । 

परस्परमजने भाज्यभाजकयो रूपरोषाभावात्परस्परभजनेऽन्ट्य शेषस्यवा पवर्ताडक- 
त्वात्‌ । 

परस्परं भाजितयोयंयोयंः कशेषस्तयोः स्थादपवर्त॑नं सः । 

तेनापवर्टेन विभाजितौ यौ तौ माज्यहारौ दुढसंजञकौ स्तः । इत्युक्तेः ॥ 

अषवतं चान्त्योषमप्यपवर्ताड्केनापवतितं स्यादिति रूपशेषमन्त्य स्यादतो न कुट्टक- 
प्रका रानुपपत्तिः । एतेन यत्र॒ भाज्यमाजकयोः परस्परभक्तयोः शेषं रूपं स्यात्त त्रावर्तनं 
नाऽऽवक्यकमिति परास्तम्‌ । रूपशेषे वर्तनासं भवात्‌ । 

तथा च भाज्यभाजकयोरपवतंज्ञानाथं परस्परभजनं भाज्यः {१८४०७१८८ ६७०. 
९६८ । भाजक. १५७७९१७५०० । भक्तफलं ७५०४० । भज्यशेषं २६९४० ०९६८ । 
अनेन हरे भक्ते फलं ६ । शेषेण २१५११६५१ पूरवज्ञेषभक्तं फलं १२। शेषेण १२६०. 
६६८ पूवं शेषं मक्तं फलं १७ । शेषेण ८०४०४ दूरवंशेषं भक्तं फलं १६ । शेषेण 
५४६०४ पूवंशेषं भक्तं फलं १ । शेषेण २५८०० पूवंरोषं भक्तं फलं २ । शेषेण ३००४ 
ूर्वशेषं भक्तं फलं १ । शेषेण १७६८ पुवंशेषं भक्तं फलं १ । रोषेण १२३६ पूर्वशेषं 
भक्तं फर १ । शोषेण ५३२ पूवंशेषं भक्तं फलं २ । शोषेण १७२ पूवंशोषं भक्तं फलं ३ । 
शेषेण १६ पूवंशेषं भक्तं फलं १ । शेषेण १२ पूवंशेषं भक्तं फलं १ । रोधं चत्वारोऽय- 
मेवापवर्ताङ्धुः । 

अनेन ४ पूरवंशेषे भक्ते शोषाभावात्तस्माद्‌म।ज्यभाजकक्षेपाश्चतु्भिरपवर्ध्याः । तत्र 
भाज्यमाजक्ौ नियतत्वादपवतितौ तौ दृंढभाज्य २९६० १७९.७१५०२४२ भाजकौ ३९४४ 
७९३५५ । अनयो रपवत्तितत्वास्क्ेपोऽप्यपवर्य: । क्षेपस्य भाज्यखण्डत्वात्‌ । अन्यथा भाज्य- 
भागकयोरपवतं कृते क्षेपस्य यथास्थितत्वे उदिष्टे कुटटकानुपपत्तैः । 

यदि च क्षेपस्यापनर्तो न स्यात्तदा तत्‌ कृटटकोदाहरणं नैव स्यात्‌ । येन च्छिन्नौ 
भाज्यहरौ न तेन कषेपश्चेतदृदुष्टमुद्दिष्टमेवेत्याचार्योक्तिः । अत उक्तं उदिष्टं क्वहतष्टमम्बु- 
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पिहृतं शुध्येन्न चंतत्लिलमिति । लिलोपपत्तिस्तु दून्यशेषे गुणके क्षेपाभावे एकादिगुणित- 
हरतुल्ये वा क्षेपे शून्यं शेषं स्यान्नान्यरसिमनृकेषे । तेन हरस्यापवतंनसंभवे क्षेपस्य सुतराम- 
पवर्तनसंभवः । अन्यशेषेषु सकल्गुणकेषु शेषतुत्ये कषैणक्षेपे शेषोनहरतुल्ये घनकेपे वा एका- 
दिगुणितहरयुतयोरुभयोर्वा सून्यं शेषं स्यान्नान्यसिमन्क्षेपे । 

अत्र दोषतुल्यस्य शेषोनहरतुल्यस्य वा क्षोपस्यानपवतितभ।ज्येषे एवान्तर्भावादपवर्तः 
स्यादेव । अपवतितभाञ्यहरयोरनपर्वाततितयोस्तयोर्वा एकफलत्वेऽपि शेषयो ्भदावर्यंभावेनान- 
पवरतिततभाज्यशेषस्यापवर्ताङ्कुगुणितापवतितभाज्यक्षेषरूपत्वात्‌ । एवं केवलस्याप्वतंसंभवे 
हरयुक्तस्य क्षोपस्य सुतरामपवतंसभवः । तदेवं न कमपि तादृशं क्षेपं पयामः । यो भाज्य- 
हरापवर्ताङ्खुन नापवर्तेत । तस्माय त्र क्षपेऽपवर्तो न स्यात्तादुशक्षेपर्‌ न्यशेषता कचमपि न 
स्यात्‌ । बून्यशेषक्षेपाणामुक्तरीव्या नियतत्वादिति गुरतरपितुग्यकृष्णगणकच र्णोक्ापवर्ता- 
इ्ुल्ानप्रकारोपपत्तिरपि तैरेवोक्ता । 

तथा हि । भपवर्ताङ्कश्चात्रापवत डकेषु महाञ्ज्ञातम्यो येनापवतितयोर्माज्यभाजकयोः 
पूननपिवर्तः स्यादनेनापवतितयोदढल्वोक्तेः । तज्जानाथमु पायः । तत्र म.ज्यभाजकयोस्तु - 
ल्यत्वे तन्मित एव महानपवतं इति मन्दैरप्यवगम्बते । तयोर्वेलक्षण्ये तु यो लघुस्ततोऽधिको- 
ऽपवर्ताङ्को नैव स्यात्‌ । तेनाङ्कैन तयोरपवर्तनस्य बाधितत्वात्‌ । रघुतल्यतुल्या 
(स्तुल्यत्वात्‌) । 

यदि धुना मह भक्ते शेषं न स्यात्तस्य निःरोषभजनरूपत्वाद्यदि च शेषं स्यात्तदा 
[न] लधुतुल्योषवर्ताङकं. । कित्वधिकस्य वाधितत्वाल्त्रधोरपि लघुर्महानपवर्ताङ्कं: स्यात्‌ । 
स्यात । तत्रापि विचारः 

अत्र हि महतो राशेः खण्डद्रयं यावल्लधुना भक्तं तावदेकं शेषतुल्यमपरम्‌ । एवं 
सति लघुतो न्यूनाडकेषु मध्ये यः रोषतोऽधिकस्तस्य॒नास्त्येवापतव्र्तकत्वम्‌ ! तेन यथाकथं- 
चिल्क्घोरपवर्तो लघुराशिभक्तस्याधिकराकचिखण्डस्याप्यपवतंः स्यान्नतु शेषतुल्यद्ितीय- 
खण्डस्य । तथा च लघुतो न्यू नाडकरेषु यदि महानपवतंकः स्यात्तहि शेषतुल्यः स्यात्‌ । परं 
शोषेण रषु राशौ भक्ते यदि शेषं न स्यात्तथा सति शेषतुल्यादूकेन कषोरपवतंनस्य 
जतत्वाल्लघुभक्तस्याधिकराशिलण्डस्य शोषतु ल्यद्धिती यखण्डस्याप्यपवतंः स्यात्‌ । 

यदि तु शेषं स्यात्तहि पूव शेषतो न्यून एव महानपवर्ताडकः स्यान्नाधिको बाधि- 
तत्वात्‌ । 

अथ तत्रापि विचारः । कघुराेहि खण्डद्वयं यपवत्पर्वरोषेण भक्तं तावदेकं द्वितीय- 
शोषतुल्यं द्वितीयम्‌ । एवं सति पूव॑शेषान्न्युनाइ्करेषु यो द्वितीयश्ेषादधिकः स्यान्न स्यादय- 
मपवर्ताङ.कः ) तेन यथाकथंचिप्पूरवंश्ेषस्यापवर्तशेषेण भक्तं रधुखण्डस्यापव्तः स्यान्न 
दवितीयज्ञेषतुल्यद्विती यखण्डस्य । 

तथा सति लघुराज्ेरनपवतंनाल्लघुभक्तस्याध्किराक्शिखण्डस्याप्यनपवते कस्याप्यपवर्तो 
न स्यात्‌ । तस्मात्पुवंदोषतो न्यूनाकेष यदि महानपवर्ताड़कः स्यात्तहि द्वितीयशेषतुल्य 
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एव स्यात्‌ । षरं द्वितीयस्चेषेण पूवंशेषे भक्ते यदि शोषं न स्यात्‌ । यतस्तथा सति पूवं 
ोषापवर्तनत्य जातत्वात्तद्भक्तस्य लधघुरारिखण्डस्याय च हितीयशेषतुल्यद्वितीयखण्डस्याप्य- 
पवर्त: स्यात्‌ । 

तथा सति लघुराक्ञिरपवर्तनस्य जातत्वाल्लपुभक्तस्याधिकराशिखण्डस्याप्यपवत्तः 
स्यात्‌ । पवंशेषतुल्यद्वितीयखण्डस्यापवर्तोऽतुपदमेव पूर्वे प्रतिपादित दृत्यधिक राशेरप्यपवतं : 
स्यादेव । 

यदिच द्वितीयशेषेण प्वंशेषे भक्ते शेषं स्यात्तद्य॑नयैव युक्त्या तुतीयशेषतुल्यो 
महानपवर्ताङक ` स्यात्‌ । एवमनयोपपत्त्या पूर्व्ेष उत्तरोत्तरेण येन रोषेण भक्ते रोषं न 
स्यात्तच्छेषमन्त्यं महानिपवर्ताडः कः स्यादिति । 


तथा च प्रकृते दृढो भाज्य: २९६० १७९७१ ५,०२४२ । भाजकः ३९४४५९३ ३५ । 
उद्दिष्टं चतुभंक्तं फल दृढक्षेप इत्यत्र कुटुकोदाहरणे गुणः साध्यस्तत्रोदिष्टयोगानां पृच्छ- 
केच्छयाऽनन्तत्वादेतादृशजात्युदाहरणेषु प्रत्येकं प्रष्टृणां प्रश्नभङ्खा्थमनेकगुणाः कार्या 
इत्यनेकगुणसाधनगौरवदर्शनादाचार्ये रूपमृणक्षेयं प्रकृत्प्य भाज्यमाजकयोः स्थिरत्वाल्ल- 
घवाच्च क्षेपं विशुद्धिमित्यादयुक्त्या गुणसाघना्थं स्थिरकुटुकः कृतः । 

तथा च स्थिरकुटटका्थं भाज्यहरक्षेपाणां न्यासः । भाज्यः २९६०१७९७१५०२४२ 
क्षेपः १ हरः ३९४४७९.३७५ । ७५०४० । ६६२१७१५.६२८९.१२३१०११० । अत्र 
मिथो भजेत्तावित्यादिना बल्ली उपान्तिमेनेत्यादिना राशियुग्मं ७५६७९६२५६६४२३ ॥ 
१०८५२१७२ हवे स्वस्वतक्षणास्यामूनं स्वत एवास्ति । रुब्धीनां समत्वदेतावेव लज्धिगुणौ 
रूपघनक्षेपेऽपक्षितौ रूपणक्षेपे इति स्वतक्षणाभ्यां शचोधितौ जातौ रून्धिगुणौ । रन्धिः 
२२०३३८३ ३८३२३५८; ८१९ गुणः २९३६२७२०३ योगजे तक्षणाच्छदधे मुणाप्ठी स्तो 
बियोगजे इत्युक्तेः । 

भत्र युक्तिविषमसमरुन्धिवत्‌ । मत्र जब्वेः प्रयो जनाभाव।ल्छन्धिनं निबद्धा । गुणस्या- 
हगंणत्वात्तदाकदयकता । स्र तु रामनखाद्रिखोचनरसव्यङ्कुद्धिमितः । अभीष्ट्णक्षेपे गुण- 
सिष्य्थमयं चतुर्भक्तोदिष्टेन गुण्य: । दृढकुदिनैरेमिः २९४४७९२३७५. तष्ट: कायः । 
अभीप्ितक्षेपविशुद्धिनिघ्ने इत्यादुक्तेः । अत उक्तं छन्धं रामनखाद्रीत्यादि दयुगण 
इत्यन्तम्‌ । 

अथ लब्धं गोक्वष्टरामाष्टक्षरदेबाष्टदेवनस्व (खे]द्विष्नम्‌ द्विसिद्धखदिनाद्विनवकरुदि- 
तष्टम्‌ । कन्धिभेगणादियोगक्रुदिनतष्टशे षैक्यफल्योर्योगरूपा कथं न निवद्धा । न च 
प्रयोजनाभावादिति प्रागुक्तमेवेति वाच्यम्‌ । गुणरन्ध्योः समं ब्राह्यं धीमता वक्षणे 
फृलमित्युक्तेः । 

यदा भाज्यतष्टरन्धिफलाद्धाजकतष्टगुणस्य फलमधिकं तदा गुणे भाज्यतष्टलन्धि- 
फलतुल्यगुगतक्तणफलग्रहणार्थतन्तिबन्धनस्याऽऽवदकत्वादिति चेन्न । प्रकृते पू्व॑मेव 
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तष्टफलाभावाददिष्टतादृशषयुत्या गुणितेऽपि फलसाम्यनिणंयादुक्तप्रकारेणाहर्गणसिद्धर्छन्धि- 
निबन्धनस्य व्यर्थत्वात्‌ । 

नन्वेवं हरेण संयुतो यावद्धुषेदीप्सित इत्यस्य व्यर्थ॑तापत्तिः । उदिष्टयुतेः प्रथमा~ 
हगंणतः संवादत्पूवंमेवेप्सितसिद्धेरिति चेन्न । दुढकुदिनतष्टेऽहुगं णस्यावश्यं तन्न्यूनत्वायुगे 
ततोऽधिकस्यापि संभकादभीष्टकाले तन्त्य नोऽह्ग॑ण उदिष्टसिद्धावपि वारासंवादादसिद्ध 
इति तस्मिन्निष्टाहुतस्वस्वहरेण युक्ते इत्यादिना दृढकुदिनानि क्षिप्तानि 1 

तादृक्लाहर्गणस्थापि गुणत्वात्तत॒उदिष्टसिद्धेः। एवं तत्रापि वारासंवादे स्वतक्षण- 
योजनमुचितमिति हरेण संयुतो यव द्वेदीप्ित इत्युक्तम्‌ । नतु तष्टफरसंशयेन कदाचि- 
द्गुणेऽधिकफलग्रहणस्याहर्गणरूपस्य तिद्ध्यर्थमेतदुक्तम्‌ । युगकूदिनानां परमाहर्गंणत्वा- 
दुक्तरीत्या तदन्तर्वत्िनियताहगंणेषु स्वभीष्टाहगंणादर्वाहिगंणातुपूर्वाहर्गणे उद्दिष्टा 
सिदृध्यापत्तेः । 

न ह्यगुणादुदिष्टासिद्धिः । अत एव गुणरूपाहर्गणेम्य उदिष्टसिद्धावपि वारसंवादात्त- 
दन्यतम एवाभीष्टकालेऽहर्गणः । नान्यो वारासंवादादित्यल पल्छवितेन ॥ १ ३।१४।१५६६॥ 

केदारवत्तः- महाप्रदनाध्याय में अन्य प्रन ओर समाघान-- 

चंद्रसूयं मंगल वृहस्पति के मध्यम, गौर बुघ भागंव के दीघर केन्द्रो ओर शनि ग्रहोंका 

मध्यम इत्यादि ग्रह साधन के अवसर पर भगण शेष, अंश शेष भौर ग्रहं के विकलादि शोष 
जो पृथक्‌ पृथक. होते है इत्यादिको का ज्ञान धीवृद्धि तन्त्र के अनुसार जानकर पूवं सिद्ध 
अहृगंणानुसार न्यूनदिवस, शेष कुदिनों से तष्टित योग ३६ के तुल्य देखकर जो पटुमति 
गणितज्ञ उक्त सातां प्रह, गौर अहगंण का ज्ञान कर सकता है उसे गणितज्ञ की सभा 
मे सिह की उपाधि से संमानित करता ह । 

उदिष्ट योग में, कल्प कुदिन से १५७७९१७५०० से तष्टित करने पर यदिन 
घटता ह । तो प्रशन ही गलत समक्षना चाहिए । 

रन्ध फल को २९९६२७२०२ से गुणा कर ३०४४७९२७५ से भाग देकर जो शोष 
उसे हर मे जोड देने > ईप्सित अहर्गण होगा उदाहरण से-- 

हे भित्र सभी ग्रहों के भगणादि शेष योग = ३५ ह । धीवृद्धिद तन्त्र मे यही 
अव्रमलेषादि पेक्य भी कहा गया हं । इसे कुदिनों से तष्टित करने पर १४९६२२७५०० 
के तुल्य होता ह तो बताओ गुरु दिन या चन्द्र दिवस य मंगल ग्रह के मंगल वारके दिनि 
अहुगंण मान क्या होगा ! 

रल्लाचायं प्रणीत धीवुद्धिद ठन्त्र में, भवम शेष युक्त ग्रह॒ भगणादि क्ञेष में मवमहोष 
योग = १४९.१२२७५००, उदिष्ट इस अंक मेधकाभाग देने से २९३६२७२०३ से 
गुणा करने पर भौर से भाग देने से इसमें ३९४४७९३७५ से भाग देने पर दोष संख्या 
तुल्य अहर्गण मंगलवार को १०००० होता ह । द्विगुणित हर जोडने से सोमवार कै दिनं 
७८८९ ६८७५० तथा त्रिगुणित हर जोड़ने से ११८३४४८१२५ गुरु दिन में होता ह । 
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उपपत्ति-एको हरर्चेदुगुणकौ विभिन्नौ -भास्करीय बोज गणित के अनुसार में 
गुणकौ विभिन्नौ की जगह बहुत गुणकों का क्य = गुणांक । 
शेषो का एेक्य = फरंक्य । 


१ अहगंण मान कर ग्रहो का भगणादि शेष जात कर इस रेक्य में युगावम जोड़ने 
से ल्ब्य फल = भाज्य । कल्प कुदिन = हर । उदिष्ट योग ३६ = ऋण क्षेप । भाज्य हार 
आओौरक्षेप मे ४ से भपवर्तनदेनेसे लाघव समन्ञागयादह। तब कृट्टकसे छाघवसे 
लन्च गुणक-२९३६२७२०३ होता हि ॥ १३। १४।।१५।।१६॥ 


इदानीं निरग्रचक्रादपि ग्रहादहर्गणमाह- 

लिप्तार्धं दक्षयुग्भवन्ति विकलास्तासां वियोगस्त्रियुग्‌- 

भागा भागदलं गृहाणि शशिनः वत्रीन्दवस्तयुतिः 

दृष्टा चन्द्रदिने कदा वद पुनस्तादृक्‌ च काव्याहूनि 

व्यक्ताव्यक्तविविक्तयुवितिगणितं विदन्विजानासि चेत्‌ ॥ १७॥ 
अस्य भङ्खुः । 

राश्यादेविकला दृढकूदिनगुणाऽचक्रविकलिकाभक्ताः 

शेषत्यागे रड्धं रूपयुतं भगणक्ेषं स्थात्‌ ॥ १८॥ 

शेषोनहरो विकलाशेषं तस्मिन्व्वहाधिके जेयः । 

स खिलः खेटस्त्वखिलेविकलालेषाद्दयुपिण्डो वा १९ 

दृढमेगणा येन गुणाश्चक्राग्रोना दृढक्वहैः शुद्धाः । 

स द्युगणो दढकुदिनयुतस्तावद्यावदीप्सितो वारः ॥२०॥ 
उदाहूरणम्‌ । 

चक्राग्रं कशिनः खखास्रगगनव्राणतुंभूभि १६५०००० हूतं 

शुध्येच्चेन्न खिलं फलं कुतगुणाष्टाङ्खहिनागा ८८६८३४४ हतम्‌ 

विष््वाग्यङ्गशराङ्ककेः ९४६३१३२ इच विभजेत्‌ स्यच्छेषमह्ञा 

गणस्तावत्‌ तत्र हरं क्षिपेदभिमते यावद वेद्रासरे ॥ २९१1 


वा० भा०-क्प्ताधं दशयुगित्यत्र लिप्ताश्रमाणं यावत्तावत्‌ १ प्रकल्प्योक्त- 
विधि कृत्वादयबीजक्रियया ज्ञातः शशी ११। २२।५८ । ३९ अस्य भगणानां 
कुदिनानां चापवंतः १६५०००० दुढभगणः ३५००२ दुढक्वहाः ९५६२१२३ जातो- 
ऽहुगंणः २५७१५१ । अयं जातः शनिवारे । द्विगुणे क्षेपे क्षिप्ते जातः सोमवासरे 
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२१६९७७७ पड्गुणे क्षिप्ने जातः शुक्रवासरे ५९९५०२९ सप्तगुणे क्षिप्तेऽनेकधा 
सोमवासरे २१६९०७० वा ८८६३९६८ | १५५५८१५९ इत्यादि । अथवा शुक्र 
वासरे ५९९५०२९ वा १२९८२ ° वा १९३८२४११ इत्यादि  एवमन्येषां ग्रहाणां 
स्थिरकुदुकः कायैः | 

अत्र विता । भगणक्चेषं चक्रविकलाभिर्यद गुण्यते क्वहैविभज्यते तदा विक- 
सात्को ग्रहो लभ्यते । शेषं विकलाशेषं स्थात्‌ । अतो विोमविधिना भगण- 
रोषानयनम्‌ । रादयादेविकक्ठाः ५२७००६९ । दृढकरुदिनै ९५९३१३ गुणिताइ्च- 
कविकलाभि १२९६९००० भक्ता. । लब्धम्‌ ९२३७६५८ । शेषम्‌ ३२३१०४७ ( १ ) 
दोषत्यागे लब्धं रूपयुतमतः कृत्तम्‌ । यतो विकलाश्ेषंक्षिष्त्वा चक्रविकलिकाभि- 
भाज्या । तद्विकलावशोषमज्ञातम्‌ । अथ विकलाशेषज्ञानमुच्यते । यद्त्रावशोषं 
त्यक्तं तेनोनाश्चक्रविकला न पूरथ॑न्ते तास्तत्र क्षिप्त्वा यदि भागो ह्यते तदा 
सन्धिः सरूपा लभ्यते । अतस्तदेव विकलाशेषम्‌ । विकलाशेषेण कुदिनेभ्यो 
न्यूनेन भवितन्यम्‌ । एवं यज्ज्ञातं तत्‌ क्रिचिदधिकमपि भवति । तदसत्‌ । उदिष्ट- 
ग्रहस्य खिल त्वात्‌ ॥१७।१८।१९।२०।२१॥ 
मरीचिः--अथ मन्दावबोधाधंमस्योदाहरणप्रदनं शाद्‌'छविक्री डितेनाऽऽह-पञ्च्रिश्षदिति । 

वुहस्पतेश्चनद्रप्य धा मङ्खख्स्य वा दिवे । यदा अज्ञातक(क)लिगतसमये । अहो 
इत्याश्चये । अपूर्वमहाप्रशनात्‌ । महाप्र्नेनैवोत्त रास्फुरणं भविष्यतः संबोधनमाह- ससे 
इति । अन्पेषामेतदुत्तरास्फुरणेऽपि तव॒ मन्निन(न्मत्र)स्य तदत्तरप्रकारनिबन्धनादेतदुत्तर- 
स्फुरणं नेति भावः । 

ग्रहाणां प्ररनोदिष्टानां यानि पृथक्रप थकचक्रादिरोषाणि पञ्च । पञ्च्रिरच्छेषाणि 
शषिष्यघीवुद्धिदतन्ते तदुक्ताडकैषकतप्रकारेण भवन्ति । अनेन तत्पक्षे तरपक्षसिद्धयुतावुक्त- 
प्रकारेणाहर्ग॑णो न गिद्ष्येक्कितु पूर्वोक्तयुक्यत्वा ततक्ष जस्थिरकुटटकेनेति दृढयुत्रतमन्यथे- 
तद्गुन्थस्य ब्रह्मगुप्तपक्षामिमतत्वात्परश्नद्लोके धीवृद्धिदे इत्ययुक्तम्‌ । लेलकदोषादिना पति- 
तमित्याग्रहवादिनो निरासानुपपत्तेः । 


एषापज्ञातानामैक्यमपि शग्वादज्ञातं स्थात्‌ । साव मशेषम्‌ । अवशेषयुक्तं तत्षटत्रिच्छे- 
षेक्यमज्ञातं कुदिनैस्तदुकतेस्तष्टं सच्छेषं खखेषभरविष्िरन््रसमं जायते ज्ञायत्त इत्यर्थः । 
तदा तन्मितकुदिनतष्टजेषेक्यसंबन्धिकराके । कीदक्‌ कियन्मितो धीवृद्धिदाह्गंण इति प्ररन- 
स्योत्तरं कथय । 

यथा कुदिनतष्टायुतिरुदिष्टा १४९१२२७५०० चतुर्भक्ता ३७२८०६४७५ राम. 
खाद्रिलोचनरसच्यद्कुद्धिगुणिता १०९४६६२३९२.६५४२०६२५ पञ्चादित्रिनवाद्विसागर- 
युगद्िद्राग्निमिभेक्ता २९९९५४६ दोषयुतमहगंणो धीवृद्धिदे कलिगत्ाहर्गणत्वादयं मङ्ध- 
वारे । एकगुणहरेण युतः ३९४४८९२७ द्विगुणहरेण युतः सोमवारे ७८८९६८७५० । 
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त्रिगुणहरेण युतो गुरुदिने ११८३४४८१२५ । अत्र गुरोरित्यनेन शुक्रस्यापि दिने प्रश्न- 
संबन्धो बोध्यः ॥ १७ ॥ 

नन्वयं प्रस्नः स्पुटकुटःटकसंबन्धी न केवलतरट्‌टकरसंबन्धीति मन्दाशडकेत्यतः केवलकु - 
ट्टकसंबन्धिप्रनस्योदाहुरणं शाद्रंलविक्री डितेनाऽऽह-किष्तारधंमिति । 

चन्द्रस्य कलानामर्धं दशमियुतं चन्द्रस्य विकला भवन्ति तासां कलाविकलयो्बहुत्वा- 
हहुवचनम्‌ । अन्तरं त्रिभियु "वतं चन्द्रस्य भागा भवन्ति । भागानामधं चन्द्रस्य राशयो 
भवन्ति तेषां राश्यादिविकलान्तावयवानां युतिरेक्थं तरि्ञदधिकरं शतं सोमवारे यदा कल्पगता- 
ज्ञाने दृष्टा ज्ञाता । पुनद्धितीयवारं काग्याहुनि शुक्रवारे । च समुच्चये । तादुकपूर्वोक्ता 
युतिर्ञाठा । हि विद्रन्नुत्तरकल्पक त्वमहर्गणं कथय । 

ननुत्तरकल्पकत्वं कुत इत्यत भआह्‌-व्यक्तेत्यादि । व्ुक्तं पाटी । अन्यक्तं बीजम्‌ । 
आम्यां विविक्ता स्पष्टा युकितियंस्य तादृशं गणितं जानासि चेद्यदि । अत्रोतरं विलोम- 
विधिनाऽनुपातस्थानसंभावित्तकुर्‌ठकेन चेति व्यक्तमुक्तम्‌ । अव्यक्तमिति तूदाहरणस्पष्ट- 
त्वज्ञाना्थ॑म्‌ । नतूत्तरज्ञानार्थं तत्‌ । अन्यथोदाहुण विषयग्रहाज्ञानादुत्त रदानानुपपत्तेः । 

तथा च रारयादिविकलावयवान्तात्मकनामपुवंकग्रहज्ञानेऽहगंण मानयेति प्रशनफलि- 
तार्थः । तत्र चन्द्रोकितिः प्रशनोदाह्‌रणा्थंमेतादृशभङ्ग्या तदुक्तिष्वातुरीप्रदर्शनार्थं मन्दा- 
इ्चर्यजनिकेति ) 


एवमश्र राक्यादिचन्धज्ञानार्थं कलाप्रमाणं यावत्तावत्‌ । १ अस्याधं दशयुक्तं विकलाः 
या१।२र १० । अनयोन्तरया ६।२२०। त्रियुक्तं भागाः२।या १।₹ू१४। 
एषामा्धं राक्ञयः ४।या १। रू १४ कलादीनामेषां योगः४। या९।ङू२। खत्री- 
न्दुसम इति पक्तौ समनच्छेदीकृत्य छेद गमे एकवर्णप्रक्रियया लञ्धं यावत्तावन्मानमिदं ५८ । 
कलामानम्‌ । 


अनेनोत्थापनादुदाहरणालापक्रियया ज्ञातर्चन्द्रो राष्यादिकः ११ । २२ 1 ५८ । ३९ 
अयं लक्ष्मीदसनेष्टकमंणा षष्टिमितेष्टकत्पनादानीतः स्वल्पान्तरात्तदसत्‌ । दशब्यादियो- 
जनोक्तयेष्टकर्मासिद्धेः ॥ १८ ॥ 

अथोत्तरमार्याम्यामाहु--राश्यादेरिति । 

उदिष्टग्रहस्योदिष्टराश्यादेविकलास्तस्य राशर्यस्वरिशद्गुणित्ता भागं युक्तास्ते षष्टधा 
गुण्याः कलायोज्याः । ते षष्टिगुणिताः । विकलायोज्या इति क्रियया विकलाः कार्याः । 
दृढकुदिनगुणाः । केस्पसू यंसावनदिनोदिष्टग्रहुकल्पभगणैः परस्परं भाजितयोर्ययोरित्यायव- 
गतापवर्ताडकेनापवतितौ दृढौ स्तः। तादृशकल्पकुदिनैगुंण्याः । चक्रविकलामिरदिक्षराशि- 
विकलाभिः खलपष्ट्यङ्धरकः । १२९६००० भक्ताः । रोषस्य त्यागे कृते सति 1 उ्र 
त्थागोऽधोकयवकलाग्रहरूपो नतु माजेनम्‌ । तस्याग्रे प्रयोजनादिति ध्येयम्‌ । लन्घनिरपर- 
फृलमेकसंख्यया युतं मगणरोषं भवति । 
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ननूक्तरीत्या कष्टप्रहनेऽपि भगणहोषज्ञानात्कपटयप्ररने निष्केपटप्रदनो वेति कथं जञेयमत 
भह - रोषोनहर इति । पूर्वागतशेषेण हीनो हरः खषष्टयङ्काकमितो विकलाञ्चेषं भवतति 1 
तस्मिन्विकलाशेषे । क्वहाधिके दृढकू दिनेभ्योऽधिकरे न्यूने सति । स उदिष्टो ग्रहः लिखो 
दुष्टः । दुचरचक्रहतो दिनसंचय दव्यादिनाऽहर्गणादसिद्ध इति यावत्‌ । ज्ञेयः । तस्मादू- 
दिष्टादरक्ष्यमाणाहगंणानयनप्रकारस्तदानीताहर्गणो वा न संगच्छत इति तात्पर्यार्थः । 

अखिले उहिष्टग्रहुऽहु गंणोत्पन्ने । तुकाराद्विकलारो षे दूढकल्पकुदिनेभ्यो न्यूने इत्यनेनं 
ज्ञाते सतीत्यथंः । विक्रलाशेषादपूवज्ञातात्‌ । बुपिण्डः । 

कंल्प्याऽथ दुद्धिविकखावरेषं षष्टिल्च भाज्यः कुदिनानि हारः । 
तज्याफलं स्ाद्विकला गुणस्तु तत्प्राप्रमस्माच्च कलाठ्वाग्रम्‌ ॥ 

एवं तद्व चेति कू टूटकाषध्यायोक्तप्र कारेणाहर्गणो भग णादिग्रहुपूवकः स्यात्‌ । यथा 
हि षष्टिभाज्यो दृढकुदिनानि । विकला्ञेषमृणक्तं प इति कुट्टक गुणलभ्धी कलाशेषविकले । 
एवं कलाशेषर्णक् पैः रब्धी भागरोषके । 

भथ त्रिशद्धाज्यं भागद्येषमृणक्षेपं च प्रकल्प्य गुणलन्धी रारिशेषभागौ । एवं ढादश्च 
माज्यं रारिकेषेणक्षेषं प्रकल्प्य गुणलन्धौ भगणशेषराशी 1 एवं दुंढमगणो भाज्यः । 
भगणदोषमृणक्षेपः । दृढकुदिनानि हार इति कुट्‌्खके गुणरन्धी अहगंणगतभगणौ । भ्र 
वारासंवादे दृढकुदिनान्यहगंणे क्षेपः । दढमगणागतमभगणे पूर्वकु दूटकचतुष्टयेनापवतिते तु 
गुणलन्ध्योः क्षे पादानं राद्यादीनां नियतत्वादपवते तु यग्राप्रे िलत्वसंभवस्तसरिहारा्ं 
क्ष पदानं दरर्थादिति ध्येयम्‌ । 

नन्वेवं भगणरोषज्ञाने पूबंभगणशेपं व्यर्थमुक्तमत आहु--वेति । विकलालेषादुग्रह- 
जञानद्वा राऽ्टगंगज्ञानेऽप्युटिष्टग्रहल्ानादत्र ग्रहानयनं गौरवम्‌ । साघवाद्गत्तमगणाहगंगयो- 
ज्ञानार्थं॑विक्रलशेषं भगणशेषमानीतं पूर्व॑ तस्मादमगणाहृगंणयोज्ञानमूक्तदिशेति पू्॑मक्तं 
भगणशोषमन्यर्थमिति भावः । 

अत्रोपपत्तिः । भगणकशेषं द्वादशगुणं कूदिनमक्तं फलं रक्षयः । रोषं त्रिशद्गुणे हर- 
भक्तं फं भागाः । शेषं षष्टिगुणं हरभक्तं फलं कलाः । पुनस्तदत्फरं विकला इत्यत्र 
राश्यादिमिकलासमृहात्मकंकफला्थं भगणक्ेषं दादश राशिविकलाभिः सखाश्नषष्टचद्कर्कः 
१२९६००० गुणितं कुदिनभक्तं फलं विक लात्मको ग्रहो भवति । 

रोषं विकलाशेषम्‌ । अत्र विलोमेन हरगु णित्तफठे शेषयुते भाज्यः स्यादिति विकलाः 
कूदिनगुणविकलाशेषयुता हादशराशिविकला मगणज्ञेषधातरूपो भाज्यो भवति । 

स चक्रविकलाभक्तः फलं भगणशेषं स्यादेव । अतो विकलाशेषज्ञानं राद्यादिग्रहा- 
दुक्तरीर्या भगणदोषज्ञानम्‌ । तत्र॒ विकाशेषज्ानाभावाद्विकलासमूहः । कुदिनगुणडचक्र- 
विकलछाभक्तः फलं भगणरशोषं किचिन्न्यूनं भवति । 

तत्त्वे तच्छेषविकलारोषयोर्योगे चक्रविकषाभक्ते फलं विकलारोषयोजनेन चक्रविकला- 
भितिःरोषमजनात्तत्र विकलारोषस्यानियमेऽपि चणविकलानधिके विकलछाशेषे ज्ञाते सति 
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शोषस्य विकलाशेषयोगेन चक्रविकला भवन्तीति चक्रविकंलछाभागे फलं स्यम्‌ । अतः 
प्राक्सिद्धं भगणरेषं रूपोनभस्त्यतो रूपयुतं सम्पूण मगणज्ेषं स्यात्संपूर्णमगणशेषरूपयोजनेन 
ज्ञाते सत्ति चक्रविकूडाभागावशिष्टस्य भगणशेषे प्रयाजनाभावार्यापः । तवावर्िष्टोनहूर 
एव विकूलादोषम्‌ । कथामन्पथा रोषयोर्योगि चक्रविकलाभकते ल्पं फलं संभवेत्‌ । एवं 
चक्रविकलाभक्तावशि ष्टोनहुरस्यैकाद्विगु णितह रयोजनेन विकलाशेषमस्तीति स्ताघारणज्ञानेऽपि 
विशेषतो हरगुणस्य ज्ञानादन्पतर भगणरोषाचममो दुगंमः । अन्यथा चक्रविकखा मागफरस्य 
संङेन हरगुणकेन योजितस्य भगणशेषव्वात्तदवगमापत्ेः । 


अथ चक्रविकलाधिकविकलाशेष उक्तरीत्या भगणरोषज्ञानाभावास्संदिग्धोऽयं प्रकारः । 
इत्यनेन भगणरोषन्ञानमयुक्तमतो द्युचरचक्रहतो दिनसंचयः क्वहृतो भगणादिफलं प्रह: । 
इत्यनेनाहगं णालखठितकल्पकू दिनमगणाम्यां यथा ग्रहस्त्थैवापवतितमगणकुदिनाम्यामिव्य- 
पवतंनेन कुदिनानि चक्रविकलानघिकान्धपि भवन्तीति विकृलाशेषस्य ततोऽवरयं न्युनत्वेन 
चक्रविक्रलाम्यः सुतरां न्युनत्वसंमवादुक्तप्रतियोगिवेशिष्ट्थभानसंभवादूषकत्पितप्रकारः 
संगतः । अत एव राश्यादेविकला दकु दिनगुणा इत्यायुक्म्‌ । 

अथ दृढकुदिनानि चक्रविक लाम्योऽधिकानि तदानयनं संदिभ्वमेवेति भौमादीनमेतदान- 
यनं दुढकूदिनानां ताम्योऽपन्तमधिकन्वन्न संभवति परं तेषामपवर्ताङ्ुस्तथा सावयवोऽपि 
कल्प्यो येनापवत्ितकूदिनानि ताम्योऽनधिकानि भवन्तीति ध्येयम्‌ । 

यदा तु दृढकुदिनानि ताभ्यो न्यूनानि तदा विकलाशेषस्य ततो न्यूनत्वेऽपि रोषोन- 
हरस्य कदाचित्तदपिकत्वसं मवात्कथमिदं विकलारोषज्ञानपुक्तामत्यत्तोऽहर्मणानीतग्रहात्तादशं 
विकलाश्ेषमुक्तप्रकारेण नाऽऽयास्येव । विकलाशषोनचक्रविकणि † तुद्यघ्यैव चक्रविक- 
लिकाभागविशिष्टत्वात्‌ 

कल्पितग्रहात्तु शेषस्यात्तत्वास्रवहाधिकविकलाज्ञेषसंभवादित्ति तादुक्षमुटाहरणं विल- 
मेव । प्रहस्याहमंणोत्पननत्वाभाकवात्‌ । तत्परतािस्तु भगणशेषाद्रादयादिग्रहानयनेनोदिष्टग्र- 
हासिद्धया । अलिक ज्ञाते तु विकलाषात । कत्त्याऽथ शुद्धिधिकलावशेषमिस्यादिना ग्रहा 
हर्गणयोर्ञानं मवत्येव तदुकंतं तस्मिन्क्वह्‌।चिके इत्यादि । 

कठ याऽथ शुद्धिरित्यादावुपपत्तिम्तु ऋखछेषं षष्टिगुणं कूदिनभक्तं फलं विकलाः । 
शेषं विकलाशेषमित्यत्र कलाशेषं षष्टगु्णं विकलाज्ञेषोनं कुदिनमक्तं॑निः शेषं स्यादिति 
षष्टिः केन गुणिता विकरलाश्चेषोना कू देनमक्ता निरग्रा स्यादिति कुटूटकेन युणर्ज्वौ 
कलारोषविक्रले । 

एवं कलञोषानुक्तरीत्या कुदुरङरेन गुणाप्ती भागशेषकले । रादिशोषं व्रशद्गुणं कुदि- 
नभक्तं फलं मागाः शेष॑मागशषम्‌ । अ) - क्तरीत्या त्रिहकेन गुणा भागशेषोनाः कुदिन~ 


निःशेषाः स्युरिति कुदटुखकेन गुणाप्ती राशरोषभागौ भगणशेष दाददागुणं कुदिनमव्तं 
फल राशयः ॥ 


३६ 


०१. ०र्ग दा. ८ ०7८६614 


५६२ गोखाध्याये 


शेषं राश्चिशेषम्‌ । अत उक्तरीत्यः दादलकेन गुणा राश्चच्ेषोनाः कुदिनभक्ता निरग्राः 
स्युरिति कुट्टेन गुणाप्ती भगणशेषराक्षी । ततोऽहग॑णो भगणगु णितः कू दिनमक्त. फलं 
गतभगणाः । शेषं भगणशेषम्‌ । अतो ग्रहमगणाः केन गुण भगणरेषोनाः कुदिनभक्ता 
निरग्राः स्युरिति कुट्टकेन गुणरग्धौ दिनगणगतमभगणाविति पितृग्यचरणोक्ता । 

अत्रान्तिमनुटुटकेऽपवतंनस्याऽऽवश्यकत्वेनापतंनाद्‌दुडमगणा येन॒  गुणाश््वक्राग्रोना 
दृढव्वहैः शुद्धाः स॒ दयुगण इति वक्ष्यमाणमुपपन्नम्‌ 1 वारासंवादे ईष्टाहतेत्यादिरीत्या 
गुणेऽहगणे दृढकरुदिनानि योज्यानि पुनः पुन्यावदभिमतवारसंवादः । 


गतभगणे दृढ भगणा योज्या इति भगणप्रयोजनाभावान्नोक्तमतो दृ ढकु दिनयुतस्ताव- 
द्यावदभमीप्षितो वार इति वक्ष्यमाणमुपयत्तम्‌ । 

यथोदाहरणं चन्द्रः ११।२२। ५८ । ३९ । अस्य विकलाः १२७०७१९ । 
कत्पोक्तचन्रमगणाः ५७७५३३००००० । रविसावनदिनानि १५७७९ १६५५०००० । 

अनयोरयुताहवपल्वनुपैः १६५०००० भपवत॑नाज्जावारचन्द्रदुढमगणाः २५००२ । 
दृढकुदिनानि ९५६३१३२ । दृढकूदिनगुणा विकलाः १२१५२०५०९९०४७ चक्रविकला- 
भिर्भक्ताः शेषं ३३२३१०४७ सैकं फरुं भगणशेषं ९२३७६५९ ोषोनाश्वक्रविकलाः 
९६४९५ ३ एता वुढकदिनेम्योऽचिक्रा इत्यु णपन्नेप्रत्वासंभवादेभ्यः कल्प्याऽ्य शुद्धिरिव्यादिना 
ग्रहसावनासंभवोऽतः प्रश्नश्छोके दशेत्यत्र भवेति गस्प्रीप्यत्र गोब्यौदि खेत्यत्र॒ क्विति 
चपरेष्वखिरोदाहरणमिदम्‌ । 

आचार्यस्तु परन्यामोहनाय कृतम्‌ , विलोदाहरणं प्रमादादखिरुत्वेनोदाहूतम्‌ । 
नतु चिलस्वेन । अन्यथाऽग्रं राशयः खं ल्वा इत्याचु क्तखिरोदाहरणस्य वैय्यापत्तेः । 
उभयोः चिक्त्वाङ्खोकारे त्वखिलोदाहुरणानुक्तिसिष्यापत्तेः । तदनुक्तौ कारणाभावाच्चेति 
ध्येयम्‌ । 

तथा चोदाहरणे ग्रहः । ११।२२।५८ । ४०} अस्य विकलाः १२७०७२० 1 
दृढक वनेविरकत्य ङ्श राड कैः ९५६३१३ गुणिताः १२५५२०६०५५३६० चक्रविकलिका- 
भक्ताः फलम्‌ ९३७६५ । सकं भगण रषं ९२३७६५९ भागेऽवशिष्टं १२८७३६० अनेनो- 
नादचश्विकला विकलादोषं ८६४० । 

अध्य दुढकरुदिनाल्पत्वादखिलोदाहूरणमरतः कल्प्याऽथ शुद्धिरिस्यादिना विक्रलानयनाथं 
न्यासः मा ६० क्षे ८६४० ह १५६३२१३ एते त्रिभिरपवत्तिताः भमार२० क्ष २८८० ह 
३ ८७७१ । अत्र गुणाप्तो १४४ । ° इष्टाहतेत्यादिना द्विगुणदर ६२ ७५४२ माज्याभ्यां 
४ युते जाते गुणकठे ६२७६८६९ । ४०। 

अत्र फलविकला गुणकलादोषम्‌ | भस्मादप्युक्तरीत्या कलाः । ५८ । भागरोषं 
९३५०६४ । अस्मादपि तिशाद्धाज्यं प्रकल्प्य गुणाप्ती 2४९२३ ।२॥ अत्र द्धिगुणत- 
क्षणयोजनेन जता मागाः २९२॥। रा्चिशेषं ७३२४६३५ 1 गथ दादलभाज्यं प्रकस्प्य 
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मुणाप्तौ ३००१९१७ । २ द्िगुणस्वतक्षणाम्यां युक्ते जाता राशयः ११ भगणरोषं 
९७६५९ । 


अस्मादप्यहगंणो भूटीकर्मणा। साध्यः । आचार्योक्तपाठेनापि चन्द्ररादयादिभोगस्या- 
चिखत्वसिद्धिः । तथाहि लिप्तां दल्युग॒ अआयंभटटसंकेतेन दृशौ वाभ्यां यादितो 
दस्याष्टसंख्यात्वात्‌ यादितः श[र]स्य पञ्चसंख्यात्वात्‌चाष्टपञ्चम्यां युक्तकलाधं विकलाः 
स्युः। कलाविकख्योरन्तरं त्रियुक्‌ । प्रथमाक्षरप्राधान्यत्रिषट्संख्या द्ितीयाक्षररेफस्त्वि- 
कारवदप्रयोजकः । तत्संर्पाया अग्रहात्‌ । ञायंमट्टेन स्वग्रन्थे द्वितीयसंयुक्ताक्षरसंख्याया 
निरस्तत्वात्‌ । तया युक्तं भागाः स्थुः । 

यद्वा तरियुक्‌ त्रयाणां युग्मं षट्संख्येत्यथंः । अन्तरं चोभे मिकित्वा भागाः । एक- 
काले भागद्धयालंमवात्‌ । मागां राशः स्युः| तेषां. राश्यादिविक्रलन्तानां युतिः 
सतरीन्दवः । 

खः पुंल्लिद्धो कृदो दीने वगंरून्योदरागिनिषु । 
कृपणे निश्चये शान्ते रसे विहगनायके ॥1 

इति माधवैकाक्षराभिधानात्‌ । वमभ्निस्तसंख्या त्रयं तेन त्रयस्त्रिदधिकं शतं 
युतिरिति । 

अतो बीजके वर्णप्रकाराहरेण रारयादिकर्चन्द्रः ११। २२।५८ । ४२ । नह्ययं 
दुष्टः । एतद्विकलानां १२७०७२२ दृढकरुदिनगुणितानां १२१५२०७९६७९८६ चक्र- 
विकलातष्टानां ६०९८६, चक्रविकलाभ्यः शुद्धानां शेषस्य ६८८०१४ दुढ्कुदिनेभ्यो 
९५६३ १३ अविक्रृतत्वा भावात्‌ । 

अतो भगणशेषादस्मात्‌ ९३७६६५ चक्राग्रमित्यादिवक्ष्यमाणप्रकारेण कृतगुणाष्टा द्खा- 
हिनाग ८८६८८६३८३४ गुणिता ८३१५४९६५५२७४ द्विश्वारन्य द्गशराङःकंः ९५६३ १३ 
तष्टाच्छेषमहगंणः ११८१९२३ शुक्रवारे त्रड्कक्वष्टभवमितः । फरुस्य प्रयोजनाभा 
८६९५३०७ वः । त्रिगुणहर २८६८९३९ योजनात्सोमवारेऽहगंणः २९८७१३२ अनयोः 
सप्तगुणहरयोजनपौनःपुन्येनानेकधा शुक्रसोमव।रयोरहगंणो भवतीति सवंमवदातम्‌ ॥२०॥। 

अथ वेत्यनेन सूचितं प्रकारं गीत्याऽश्--द्‌ढमगणा इति । 

अच्र पूवं दुढकुदिनसंबन्धेन भगणशेषस्योक्त दुंढभगणा येन गुणकेन गुणा भागतमगण- 
शोषोना दृढकुदिनभक्ता निरग्राः स्थुः । स कुटूटकप्रकारनीतो गुणोऽहगंणः । वारासंवादे 
यदवधि योजनेनाभिमतो वारः स्यात्तदव्रपि दृढकरुदिनयुतोऽभीष्षितोऽहगंणः । स्यात्‌ । 

तथा च भगणशे षं ९३७६५९ । अस्मात्कूटकप्रकारेण गुण २३५७१५१ क्ब्धी ९४१ १। 
दिनगणतदूभगणौ । अत्राहगणः शनिवारे षटृशेषत्वात्‌कुदिनानां सप्तत्ष्टानां रूपावशेष- 
स्वातुद्वि गुणदृढकुदिन १९१२६२६ युतः सोमवारेऽदहर्गणः २१६९७७७ । षडगुणयोजने तु 
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शुक्रवारेऽगंणः ५९९५०२९ । अनयोः सप्तगुणदृढकुदिनयोजनाम्याभनेकधासोमशुक्र- 
वारेऽहर्गण इति । भच्रोपपत्तिः प्रागुक्ता ॥ १७-२१॥ 
केदारदत्तः--रोष रहित चक्रभगण से अहगंण साघन- 


कला 
किसी चन्द्रवार को चन्द्रमा के र + १० = विकला । कला विकला का त्रिगुणित 
अन्तर = अंश होते हैं । 
अदा लिया ८ ज र 
रा होती हँ । सबकायोग = ३० दृष्टह। है विद्धन्‌ यदि अपन्यक्त 


भौर अव्यक्त युक्त गणित को जानते तो बठाद्ये शुक्र के दिन मेँ इसी प्रकार की राशियां 
कव होगी ? 

राश्यादिक की विकलां को अपवत कुदिन से गुणा कर्‌ भगग विक्रलाओं से माग 
देकर, रोषव्यक्त रुन्धि में १ जोड़ देने से भगम दोषहोजाताहै। 

दोष को भाजक मेँ कम करने से विकला क्षेष हो जाते हँ । यदि विक्रछाशेष केत्प- 
कुदिन से अधिक हो तो एते प्रदन का ग्रह गलत समक्लना चाहिए । 

शुद्ध प्रन में विकलाशेष से अहूर्गण या अपवतित भगणो को जिषे ुणा करते हैँ 
उसमें भगणश्ेष कम करने पर उसे अपवर्ित कुदिन मेँ कम करने से वह अहूर्गण हो जाता 
है । अहगंण में अपवर्त कल्प कु दिन तब तक जोडते जाये जब तक अभोष्ट वारकी 
उपलब्धि न हो जाय । 

उदाहरण से-- चन्द्रमा फा भगण शोष में १६५०००० में भाग देने पर लन्व फर 
यदि अपवरतित कुदिन में नहीं घटता है तो प्रश्न अशुद्ध समन्ञा जाना चाहिए । 

भगणेष को ८८६८२३४ से गुणा कर ९४६३२१२ से भाग देने पर शेष तुल्य अहगंण 
होता ह । अह्गंण मेँ दृढ़ भाज्य तक जोडिये जब तक्र अभीष्ट वार न प्राप्त हो। 

उपपत्ति-मगणशरेष को चक्र की विकलासे गुणित करने ओर कल्प कु्दिनिसे 
भाग देने पर विकरात्मक ग्रह होता है । शोषन्विकलम्देष होता है । 

तदुपरि विखोम गणित से भगणज्ञेष साधन करना चहविए । राश्यादि ग्रहुकी 
विका = १२७०७१९, को दढ कुदिन = ९५६२३१३ से गुणाकर चक्रकखा = १२९६००० 
से भाग देने पर छब्धि = ९३७६५८ शेष = ३३१०४० यह रोष त्याग भौर लन्वरि मेँ १ 
जोड देने से होता ह । इसमे विकलारेष जोड़ कर चक्रकलाते भाग देते पर होता । 
यहां ।वकलाउशेष अज्ञात है । तो विकलावशेष ज्ञान प्रकार-र्ब में व्परक्त अव्रशेषको 
चक्रकला मे कम करने से भी विकला पति नहींहोनेसे इन्हंभौ पूरवंस्ाधित्तमें जोड़दे 
ओर भाग देने से तब रन्धि मान १ होने से रुन्धि मे एक जोड़ा गया ह । क्योकि विकला- 
शेष को कुदिन संख्या से कम होना ही चाहिए । इस प्रकार के गणित साधन से फल 
अधिक होता है जो असत्‌ अशुद्ध होता ह इसलिये कि उदिष्ट प्रहु अशुद्ध ह ।॥१७-२१॥) 
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अथ खिलोदाह्रणम्‌ । 
रा्ञयः खं० लवाः पञ्च ५ कलाः षड्वभे ३६ संमिताः । 
विकला गोभवो १६ नेद्‌ ङमध्येन्दुरुदये क्वचित्‌ ॥२२॥ 


वा० भार-चं०,।५।३६। १९ } अतो राश्यार्देविकला इत्यादिके कते 
शेषं सप्तविंशतिः २७। शेषोनहरो विकलाहोषमिदम्‌ १२९५९७३ । अस्मिन्‌ 
दृढववहाधिके ज्ञातः खिलः खेटः । ईदृशद्चन्द्रो मध्यम ओदयिको न कदाचिद्धू- 
वतीत्यथंः ॥२२.1 

मरीचिः- ननु प्रतिप्रहनं कुटरुककरणेन महद्गौखमित्यतः शादरूलविक्रीडितेनाऽऽह-- 
चक्राग्रमिति । 

चन्द्रस्येत्यनेनेतरग्रहाणां भगणरोषादुक्तप्रकारेणाहर्गण।नयनं भवतीति सूचितम्‌ । 
भगणजशेषं प्राणाः प्व । षष्ट्यधिक्रशतायुतैः १६५०००० भक्तं वदि न शुध्येन्निःशेषं नं 
भवेत्तहि तदुरदिष्टं खिलम्‌ । 

अखिले तु रज्र युगरामाष्टरसाष्टनागेगुंणितं राम चन्द्राग्निरसेषुनन्दैभंजेत्फरत्यागेनाव- 
किष्टमहूर्गणः 1 वारापंवादे तत्रानीताहर्गणे यदवधीष्टे वारेऽहगंणः स्यात्तदवधि हरं विश्वा- 
गन्य ङ्श राद्कुमितं क्षिपेत्‌ । पुनः पुनर्योजयेत्‌ । 

यथा भगगशेषं ९३ ६५९ कृतगुणाष्टा ङ्काहिनागा ८८६८३४४ हतं ८३१५४७ 
८८१६०६ विश्वागन्यद्कुश राडरकैस्तष्टं रोषमहगंणः शनिवारे १५७१५१ फरस्य 
८६९५२३५ प्रयोजनाभावः । अभीष्टसोमवारार्थं द्विगुणहरयुतोऽहर्गणः २१६९७७७ 1 
शुक्रवारार्थं चायमेव चतुगुंणहरयुतोऽहगंणः ५९९५५९ अनयोः सप्तगुणद रयोजनपौनः- 
पुन्येन तयोरनेकघाश््गं ग: । वाराणां पुनः पुनः संभवात्‌ । निर प्रचक्रादपीत्यादिनाऽ््रा- 
श्चेत्यन्तेन मध्याचि रारे प्रतिज्ञातमेतदृक्तमिति ध्येयम्‌ । 

अत्रोपपत्तिः -प्रतिप्रदनं कुटु ककरणमहदायासगौरवं दृष्ट्वाऽऽचार्यैः सर्वत्र रीतिप्रदर्च- 
नाथं चन्द्रस्य दृढमगणदुढकुदिनाम्यां रूपणं्षेपे स्थिरगुणकः साधितः । यथा हि चन्द्रदृढ- 
भगणाः ३५००२ । भाज्यो हरः । दृढक्रुदिनानि ९५६३१२३ रूपर्णक्षेपः । 

अत्र॒ वल्ली ०।२७५।३।२९।५।४।३।१।१।०। रारियुगं २५४३ 
रन्धिगुणौ ३२४५९ ॥ ८८६३८ ३४ 11 अत्र॒ भ्रयोजनाभावाल्लब्विस्तयक्ता । गुणस्याह्ग- 
णस्याहगंणत्वादस्मानूस्थिरगुणाक्कृतगुणाष्टा ्गाहिनागामितादूर्वोक्तरीस्योक्तं सवंमुपपन्नम्‌ 1 

यद्यपि पूर्वभगणरोषश्य दुढकरदिनेम्यः साधितत्वेन चन्द्रभगणशेषमपवत्तितमेवास्त्यतः 
पुनरपवतंनस्यानभवादयुक्तत्वाच्च खेखाश्चरग गनप्राणतुंमू मिहतं रुध्येच्चेन्न खिलं फलमित्युक्तं 
व्यर्थ तथाऽगयक्तमगणकु दनशेषमगणशेषस्यानपवतितस्य ज्ञाने कुटुका्थं मगणकरुदिनयो- 
मग्यिहरयोरवश्यमपवतितत्वालछषोपो भगणकेषमवश्यमपवत्यंमन्यथोदाहुते कुटुकानुपपत्तेः 1 

तादृशं भगणङेषं . कौरिव्येनान्यथा कल्पितं तस्य॒ दुष्टत्वज्ञानाय रुष्येच्चेन्न 


ना१्८न०ग्०द्.२८००८ ©7०८८८६॥८.4 
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खिलमित्यादय्‌ क्तम्‌ । एवं सुघीभिरन्येषां यथासंभवं स्थिरकुट्ुको निबध्य इत्यादि 
ध्येयम्‌ ॥२२॥ 
केदारदत्तः--भरुद्ध प्रन का उदाहरण- 
यदि चन्द्र स्पष्ट = ०।५।३६।१९ ह तो राश्यादिक विकल्प आदि करने प्र शेष = 
२७, शेष को हर में कम करने से १५९५९७२, यहं अंक दृढ कुदिनसे अधिक दहै 
तस्मात्‌ एसा ग्रह नहीं हौ सकता अतः यह्‌ प्रशन अशुद्ध ह ॥२२॥ 
एवमनेकधा खिलत्वं कुटुकविषयमभिधायेदानी वगंप्रकृतिविषयमाह-- 
स्याच्यस्मिन्नधिमासल्ञेषक्कछ ति्ष्नी सरूपा कृति- 
व्येका शेषक्तिहुता च दशभिः स्यान्मूलदा वा यदा । 


काले कल्पगतं तदा वदति यस्तत्पादपदृमं बुधाः 


सेवन्ते बहूधा प्रमेयवियति नान्ता भ्रमन्तोऽलिवत्‌ ।।२३॥ 
उदिष्टं कुट्टके त्तजृज्ेयं निरपवतेनम्‌ । 


व्यभिचारः क्वचित्‌ क्वापि खिलत्वापत्तिरन्यथा ॥२४॥ 

वा० भा०--स्पष्टाथम्‌ | अस्य वगप्रङृत्या भङ्धः। तत्राधिमासशेषप्रमाणं 
यावत्तावत्‌ १ । अस्थ कृतिदिग्ध्नी सरूपा जाता । याव १० रू १। इष्टं हुस्व- 
मित्यादिना जाते हस्वज्येष्ठमूर ६ । १९ । वा २२८ । ७२१ । अत्र॒ हस्वं याव- 
तावन्मानं तदेवाधिमासशेषम्‌ ६ । वा २२८ । अथ द्वितोयो दाह रणेऽधिमासशेष- 
प्रमाणं यावत्तावत्‌ १। अस्प कृति्न्येका दशहूता च जाता याव १।१० रू १। 
अस्य मृलप्रमाणं कालकः १। अतः कालक्रवगंसमोकरणे शोधने च कृते जातं 
प्रथमपक्षमूलमर्‌ । या १ । परपक्षस्यास्य काव १० € १ । वगंप्रकृत्या मूके जति ते 
एव ६। १९ । वा २२८ । ७२१। अत्र कनिष्ठं कालकरमानं ज्येष्ठं थावत्तावन्मानं 
त्देवाधिमासशेषम्‌ । १९ वा ७२१। अतः कल्पगतानयनं कुटुकेन । तत्राधिमासा 
भाज्यः। रविदिनानि हारः । अधिमासशेषं षट्कमितमुणक्षेपः । ननु कथमयं 
क्षेपः । अत्र भाञ्यभाजकयोलक्षत्रयेणापवतंनं तत्तु नस्य क्षेपस्येति खिलत्वापत्तिः। 
सत्यम्‌ । अत उक्तमुदिष्टः कुटुके तज्जैरित्यादि । अतो लक्षत्रयेणापवर्तने कृतेऽधि- 
मासदोषं षडदृष्टमु । अतः कुकन ज्ञातं कल्पग ॐ चतुमिरूनानि त्र योविशतिदत- 
वर्षाणि २२९६ । तथा षण्मासाः ६ । षट्‌ तिथयस्च ६ ॥२३-४। 

मरीचि :--अथ शेषोनहरो विक्लाशेषं तस्मिन्‌क्वहाधिके लेयः । स खिलः खेट 
इत्यस्यो दाहरणमनुष्टुभाऽऽह-- राशय इति । 

ल्वा इत्यादौ बहुवचनान्तत्वातत्पडकत्यां राशय इति बहुवचनम्‌ । भकाशस्यै- 
 कत्वात्वभित्येकवचनम्‌ । रादिः शून्यम्‌ । पञ्च भागाः कलाः । षण्णां वभः षटुत्रिशत्‌ ! 
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वगं्थाने वह्वीति पाठे स्पष्टम्‌ । तत्परिभिताः । एकोनवि शतिविक्रलाः । मध्वेन्दुरहर्गगो- 
त्पन्नस्चन्द्रः ! ईदृक्‌ उक्तमितः। ०।५।३६1 २९। कवचित्कस्मिन्भप्रि दिवमे 
न स्यात्‌ । 

ननिविष्टकाके सावयवाहगंणत्ततिमद्धि स्यादेव । अन्यथा मध्यभमानेन भगणमो- 
गानुपपत्तेरिव्यव आह-उदये इति । साधिताहर्गणमंब्न्िकाले इत्यर्थः । निरवयवाहगं- 
णादेनादृशश्चन्द्रो नाऽ्या्यतरेति फलिताः । यथा ग्रहुः । ० । ५।३६। १९. । अस्य 
विक्रलाः २०१७२. । दुढकूदिन ९६३१ गुणाः १९२९७ ४४००२ ७ । चक्रविकरलःभक्ताः 
फलं १४८९० 1 फलं संकं भगणशेषं १४८९१ । शोषं २७ चक्रविकलाम्य ऊनं भिकलाशेषं 
१२९५९७३ । 

अस्य दृढकरदिनाधिक्रत्वादुिष्टग्रहोऽहगंण।दसिद्ध इति मघ्योदयासन्नरूपोदयकाेऽ- 
हर्गणसंबन्धे केदाचिदपि न स्यात्‌ । प्रतीतिस्तु भगणशेषं १४८९१ ! दादशगुणं १७८६९२ 
दृढकुदिनेभंक्तं शून्यं राशयः । शेषं त्रिशद्गुणं ५३६०७६० । भूदिनमक्तं भागाः ५ 
शेषं ५७९१९५॥। षष्टिगुणं ३४७५१७०० । ह्रभक्तं कलाः ३६। शेषं २३२४४३२ । 
षष्टिपुणं १९४६५९२० । हरभक्तं विकलाः २० । विकलाशेषं चे ३३२९६६० ति ग्रह 
उदहिष्टतुल्यो न सिद्धः । एकविक्रकान्तरस्वात्‌ । अत एवोदिष्टग्रह एक्विकक्युक्तोऽङ्खी- 
क्रियते तहि खिलत्वम्‌ । 

खिलक्रल्पनं तु दृढक्‌ दिनाधिकमङ्कु वक्रविक्लाम्यः पात्य शोषमृणक्षोपं कु दृढकुदिनानि 
भाज्यं चक्रविकलाह।रं प्रक्ल््य य. गुणल्ता विककाः फलं भगणशषे निरेकम्‌ । विकलाम्ो 
रार्यादिग्रहज्ञानं सुभम्‌ । 

यथाऽत्र दृढकुदिनाधिकं १२९५९७३ चक्रविक्रकाम्यः १२९६००० शुद्ध २७ मृणक्षेपं 
प्रकल्प्य कुदुकार्थं न्यासः। भाज्यः। ९५६३१२३ । क्षे २७ । हरः १२९६००० अत्र 
सप्तविशत्यपवतितः भा ३५४१९ क्षं १ ह ८००० अत्र फलं १४८९० गुणाविति 
२०२७९ ।।२३॥ 

अथ वगे्रकृस्युत्तरसंबन्धिप्ररनं सोदाहरणं शादुंलविक्री डितेनाऽऽह--स्याद्यस्मिन्न- 
धिमासिति । 

यस्मिन्लज्ञातकल्पगतसमये । अधिमासशेषक्ङकृतिः । अहगंणानयनेऽधिम सषु लन्धेषु 
यद्धाज्यशेषं तस्य समद्विवातरूपाकृति्द्मिगुण्या । एकयुक्ना कृतिः कस्यचित्समद्विघरात- 
रूपो वर्गः स्यात्‌ । मूलदेति यावत्‌ । 

उदाहरणान्तरमुक्तवेपरीत्येनाऽऽह--ग्येकेति । यदा जज्ञातकस्पगतकले प्रागुक्ताधि- 
शोषस्य वर्गो निरेको दलभिर्भक्तो मूख्दः । वा पक्षान्तरे । चः समुच्चये । तेनोदाहरणदये 
तदा स्वस्वकके यो गणकः कल्वगतं कल्पगतसंशरन्धिसौ राहगंणमित्यर्थः । वदति । युक्त्या 


ऽऽन य तीद्यर्थः । 
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तस्य गणकस्य चरणकमर बुधाः, एतदुत्तरकल्पनासमर्थकल्पका बहवः । अनेकप्रकारेण 
वा। प्रमेयवियति । तदृत्तरविचारणरूपाकाशे श्रान्ताः । तदुत्तरमार्माज्ञवया श्रान्ताः 
सन्तोऽलिवत्‌ भ्रमरा इवेत्यथः । सेवन्ते । उपासनया तदुत्तर समास्वादयन्तीत्यथंः । 


एतेनास्य प्रह्नस्योत्तरभूवं न कृतम्‌ 1 वर्प्रकृतिविषयत्वेनोत्तरस्य स्वतो जेयत्वसं- 
भवादिति सुचितम्‌ । 


तथाहि--इष्टं ल्वष्वं तस्य वर्गः प्रकृत्या क्षुण्णो युक्तो वजितो वा स येन। मूलं 
दात्क्षेपक तं घर्नण मृं तत्र॒ ्येष्ठमूलं वदन्तीति वर्गपरकृ तिम लसूत्रेण प्रथमोदाहरणे इष्टं 
स्वं षडवाधिशेषं ६ । एतदर्गाहुशगुणा ३६० त्सैका ३६१ देकोनविशतिपदस्य लाभात्‌ 1 
अत्र कनिष्ठज्येष्ठरूपक्षेपे ६ । १९ । वच्ाम्यासौ ज्येष्ठलघ्वोस्तदैक्यमित्यादिना तुट्यसमा- 
सभावनया कनिष्टञ्येष्ठे २२८ । ७२१ । अतुल्यसमासभावनया पदे ८६५८ । २७ 
२३७९ । तुल्यान्तरभावनया ° । १ । अतुल्यान्तरभाषनया पूर्वागते एव पदे । इतीष्टव- 
श्ादनेकधा स्वं काछानियमादधिमासशेषम्‌ । अधिशेषवगंस्य प्रकृतिगुणनोक्तेः । परन्तु 
भावनोत्थपदे पूवंपदसंबन्धिकालयोगान्तरतुल्यकाले यथायोग्यमिति ध्येयम्‌ । 


द्वितीयोदाहरणे तृत्तरमनेकवणंमध्यमाहूरणवबीजेन । यथा--अधिमासजेषप्रमाणं 
यावत्तावत्‌ । या १। भस्य कृतिर्ग्येका दशभक्ता या० व० १रु१ १० अस्या मूलाला- 
भात्तत््रमाणं कालकः । का १ इत्ययं वर्गः कालकवर्गंसम इति पक्षयोः समच्छेदीकृत्य- 
च्छेदगमे समशोधने च कृतेऽथ समयोर्मलग्रहुणेऽपि समत्वाहानेः प्रथमपक्षमृलं या १। 
द्वितीयपक्षस्य कालकवर्गदशक्स्य सरूपस्य मूकं वगंप्रृत्या कालक्वगंदशके कालकवगं्य 
दशगुणितत्वेन पर्यवसानात्‌ । अतो यस्य वर्गो दशगुणः सलूपो वर्गः स्यात्स एष्टं स्वं 
कालक्रमानम्‌ । सिद्धवगंस्य मलं ज्येष्ठं द्वितीयपक्ष पदं समत्वाप्पूवंपक्षदेन । या १ । सम्‌ । 
अतः समशोधनादाप्तं यावत्तावन्मानं तदेवाधिशेषमिति ज्येष्ठमधिक्षेषे पदे पूर्वगते एव । 

एवमत्र वगंप्रकृत्य।ऽधिशेषज्ञानेऽधिशेषणंक्षेपेऽधिमाससोरदिनाम्यां भाज्यहराम्यां 
कुटुकविधिनाऽवगतयुणकस्य सौराहर्गणस्वेन सिद्धिः । इष्टसौरदिवसा अधिमासगुणाः सौर- 
दिनभक्ताः फलं गताचिमासाः। होषमधिशेषं तेन होने भाग्ये हरभक्तं निःशेषावर्यंभा- 
वादधिमासाः केनगुणा अधिशेषोनाः सौरदिनभक्ता निःशेषाः स्युरिति कुटुकभ्ररने पय॑व- 
सानादित्यादिसुगमतरमृत्तरप्रायं च ।\२४। 

नन्वत्र भाज्योऽविमासाः १५९३३००००० सौरदिवसा ` १५५५२०००००००० 
हारः । अधिमासशेषं व्गप्रहृतिप्रकारज्ञानमृणक्षेप इत्यत्र भाज्यहरयोरपवर्तनसंभवे रूप- 
दोषार्थमपवर्तनावश्यकत्वाल्लक्षत्रयेणापवत॑नाज्जातो दृढमाग्यहरावेतौ ५३११५१८४००० 
भाज्यहुरोरपर्व॑तनात्क्ेपोऽप्यपवत्यं दति षडादिकनिष्ठरूपक्षेपाणामपवर्तासंभवेन । येन 
च्छिन्नो माज्यहारौ न तेन क्षोपर्चैतदृदष्टमुदिष्टमेवे्ुक्तः कुटुकप्रकारो न भवत्येवेत्यतो- 
ऽनुष्टुमाऽऽह्‌-उदहिष्टमिति । 
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कंवचिक्कुटुके 1 कुत्रचित्कुटु कान्तरेऽपवतंनयोग्ये । उरिष्टमधिमासरोषाद्विक्ेपरूपम्‌ 1 
तज्जलैः । वरुटुकतत्त्वज्ञैः । निरपवतंनं भाज्यहुरयोरपवर्तेऽपि क्षेपापवतंनं न ज्ञेयमित्यर्थः । 
तथाच कुटुकस्तच्र भवत्येति भावः । 

यथा वुढमाज्यभाजकौ ऋणक्षेपः षट्‌ । अत्र वल्छी ०९७६११२७६० राशियुग्मं 
४४६४९४२३५७२५.४ इदमृणक्षेपत्वात्स्वतक्षणनुद्ध फलं ८४८ । गगौ ८२६९७४६ मता- 
धिमाससौराहमंणो । सौराहगंणस्तरिशद्धक्तः सौरमासाः २७५५८ । शेषं षट्‌ दिनानि । 
मासा द्वादशभक्ताः फर वर्बाणि २२९६ चतुरूनत्रयोविशतिशतं मासाः षट्‌ । एवमुदिष्टा- 
विशेषात्कलमगतं कुटुकेनान्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । 

अत्रानिष्टापादनरूपहैतुमाह-- व्यभिचार इत्ति । अन्यथा निरपवर्त॑नानङ्खीकारे 1 
सेपापवतंनाम्युपगम इत्यथः । क्वचि टुकान्तरे क्षेपापवर्तनसंभवे । व्यभिचारः 1 अनिष्टो 
गुणः सिध्येत्‌ । यथोक्तप्रकृतिरोत्या अधिरेषकृतिरष्टगुणा खर्वयुता मूलप्रदेति वर्ग्रकृति- 
रीत्याऽधिशेषं षड्‌ गक्षमुदाहूतेम्‌ । एतत्संबन्यो सौराहुगंगोऽयं ८२६७४६००००० 
ज्ञातोऽस्ति । 


अथ कुटुके क्षेपस्य ६०००००५ लक्षत्रवे गापवर्ते कते गुगः सौराहर्गणः १६८ 
० ००२७५०८२ न त्वभिमतः । अनपविते क्षेपे तु गुणोऽभिमतः । सौ राहगंणः पूर्वोऽपी 
< २६७४६९० ०००० पडहुतेत्थादिनाऽस्मात्‌ १६८००० सिष्यति ६ कुटुकरकारेण 
२३७६१५८२ । 

ननु न ग्यमिचारः। उदहिष्टाधिशेषेऽभिषतपोरादृमंगसंबन्यामःवादपवतिराधिगेष- 
गुणसंबन्धेन सिद्धाहु्गणस्य संबन्धाच्च । प्रतोतिप्तु सौराहर्गणादविशेषानयनेन स्पष्टा । 
अन्यथा भज्यो हरः क्षेपकर्चपवत्यं इत्यत्र क्षेषकश्चेतयस्यानुक्तत्वापत्तेरिव्यत बह -~ 
क्वापीति । क्षेपापव्तनासंमतवे इत्यथंः । चिलत्वापत्तिः । कुटु का[प]लापसिद्धया वस्तुतस्त्व- 
विकेऽपि येनेरःुक्ल्या लिख्वं स्यात्‌ । यथा प्रकृते षडादिकनिष्ठाधिक्लेषे सौराहगंणावश्यं- 
भावात पापवर्तनाभ्युपमपे तरसं भरे 1 वखलोक्तया सौ राहर्गणज्ञानासंभवः । 

अत्र युवितिः--अधिमासानयनार्थं लाघवादपवत्तिताधिमाससौरदिनाभ्यां ज्ञातमधिशेषं 
तस्माद्रगंप्रकृव्युदाहुरणनिबन्वनं वगप्रकृत्याऽ्धिशेण तदेव मिध्येन्न = केवलाधिमास्सौर- 
दिनाम्यां सिद मधिशेषं सिध्येदत आचा्यंकलितवगंप्रकृव्युदाहुरणे वरग प्रकृव्या जातमविकषेष- 
मपवतितयैव सिद्धमिति पुनरपवतंनाप्रसङ्कः । अस्यावतितमाज्यहरपडक्तिस्वरस्वेनानपवति- 
भाज्यहरपङ््‌क्तिस्थत्वाद्‌ । 

न च निरपवतंनकथनानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । अनपवतितभाजवहुरपद्क्तिस्थत्वा ङ्गी- 
कारेणास्यापवतंनाभावेऽप्यपवतंनप्र प्ते । अत एव पुनरपवतनासंभवे विलत्वमपि न । नद्य - 
सवत्तितभाज्यहरयो रवतः पुनः संभवति ॥ येनास्याधिशेषस्यापव्तनासंभवात्विकत्वं 
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यक्तम्‌ 1 पुनरपवतंने कृते चापवत्तितभाञ्यह्‌ पङ्‌ ्पावपवतितक्षेपस ददावादुहिष्ठासिद्धिः : 
केवलापवर्तितक्षेपस्थाभावादिति ॥ 

यत्रतु यथागताधिरोषमुरिष्टं वर्गप्रकरत्यादिना ततर तद्रपवर्तनोयपेवान्यथोहिष्टासिद्धिः 
खिलत्वापत्तिर्वा । न चात्र कलत्पसौरदिनेम्यः शेषस्य न्धूनत्वनिरवयात्तस्यानिप्रतस्वाच्च 
यत्र भाज्यहरःवतंनाद्खुन नापवर्तः स्यात्तत्र किलत्वनिरासः मर्वथाऽप्यसस्य इति वाच्यम्‌ । 

अनपवतितदोषस्ये कादिगुणितापवर्ता्धतुट्यस्वनिश्चयादपवतंनावद्यं भावात्‌ । यत्रा 
पवतंनासं भवस्तत्र तच्छेषं कदाऽपि न स्थादिति खिकस्वनिदचयाच्च । तस्माद्यत्र दोषं वर्ग- 
भक्रस्यादिना ज्ञातं भाज्यहरापवर्तनाङ्कुन नापवर्ेत तर्पवत्तितमेवोदिष्टम्‌। एक्रोपचयेन 
शेषपदूावात्‌ । यत्र शेपमपविटं तेन स्यात्तदधिरोषमनपवतितमेवो दिष्टम्‌ । अत उदिष्ट- 
कटके इत्यायुक्तम्‌ । स्वाभिमतशेपस्यापवतितत्वन्ञानार्थमिति दिक्‌ । 

केचित्तु क्षेपाभावे भाज्यहरयोरपवतंनसंभवेऽपवतंनं न कार्यम्‌ । अन्यथोदाहरणा- 
सिद्ध्या खिरत्वापत्तिः । तत्स्थलं तु बीजानेककरण( वं )समाःप्तमूतोदाहुरणम्‌ । 
षडष्टशतकाः क्रीत्वा समा्ंण दलानि ये । विक्रोय च पुनः रोषमे्ककरं पञ्चभिः पणैः ॥ 
जाताः समपणास्तेषां कः क्रयो विक्रयश्व कः ¡ इत्ति । तयथा सर्वेगुणाधिक् इष्टविक्रयो 
दशाधिक्रशततुल्यः कलितः । क्रयप्र माणपष्यक्तं प्रकल्प्य बोजे यावत्तावदुनिमतिरन्त्यरद्कुाः । 
५४९ या ३० अन्त्योन्मितौ कृटुविधेगुंणाप्ती ते भाज्येत्यत्र क्षेपाभावात्क्षेपाभावोऽथवेत्या- 
दिना शून्यं गुणो रुब्धिश्च । 

अत्रेष्टाहतेत्यादिना स्वतक्षणयुक्ते गुणलन्धी ३० । ५४९ कालकयावत्तावन्ाने । 
१० माज्यभाजकयोस्त्रिभिरपवते गुण १० खब्धी ८२ प्रथमरच्धपोदाहुरणसिद्धिद्वितीय- 
खन्ध्रादाहूरणासिद्धिदचेति भेपामवेऽपवर्तनं न कायं नत्यर्थक्मुिष्टं कुट्टक तज्नै- 
रिव्यादि सूत्रम्‌ । 

न च भाज्यहारे क्ष पसद्धावं मियो भजेत्ताविति सूत्रविषयं परिहुत्य क्षेपामावोऽधवे- 
व्यादि सूत्रं प्रवृत्तमित्यपवतंनाप्राप्तेरपवतंननिषेधस्त्वगुक्तः । निषेधस्य प्राप्तिपूवंकत्वात्‌ । 
अपव्नस्य मिथो भजेत्तावित्ति सूत्राद्धत्वात्‌ । अत एव भाञ्यो हारः क्षेपक्श्चापवर््ं 
इत्युक्तम्‌ । अतः फलितमृदिष्टं कटुकं इति सूत्रवेयथ्यंमिति वाच्यम्‌ । 

योगजे तक्षणाच्छुद्धे गुणाप्ती स्तो वियोगजे इति सूत्रेणैव घनभाञ्यो भवेत्तदुद्धवे- 
तामृणभाञ्यजे इत्यर्थसिद्धेस्तट्पादानं मन्दावबोधार्थमेवो दिष्टं बुद्ुके इति सूत्रमन्दावबोधक- 
त्वादत्याहुस्तन्न । 

तदुदाहरणप्रसद्ध तव्रवैतस्सूत्रस्य कथनापत्तेः । भत्र तादुशस्यलाप्रस ङ्गात्‌ । तत्रापि 
दोषमेकंकमित्यादिना यथास्थितश्ेषोपयोगादनपवर्तनम्‌ । अपवर्ते शेषाणामप्यवतितलवात्‌ । 
न तु क्षेपामावेऽपवत्तनसंमवेऽपवतंनाभावः । भपवरतेऽपि श्यक्षेपातपूवंगुणासि्धः । 

अतएवाधिमासान्तेऽधिल्ेषाभावात्तस्तं बन्धन इष्टसौरा अनेकाः सन्ति नाह तेषामन- 
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पवते मिद्धिः । अपवत तु दृढसौरा एकंकादिगुणितास्ते इत्यपवतंनं क्षेपाभावेऽप्यावश्यकम्‌ । 
वंप्रकृतित्रानाविशेषस्य क्षेपहूपस्यानवर्तेन विलत्वावगमात्करुटुकाप्रवृत््या कल्पगतज्ञाना- 
नुत्पत्तेरिति निरपवर्तनकथनमावदयकरम्‌ 1 

नचैवं भवदिपितृव्यचरणैर्बी जटीकायां तदुदःहुरणविवरणान्ते स्वोक्ताथे उद्दिष्टं कूट्टके 
इत्यादिपक्षसंमतिः कथमुक्ता विषयैक्याभावादिति वाच्यम्‌ । 

यथा तत्र क्षेपस्य निरपवततनमृक्तं तथा अत्र भाञ्यहरयोनिरपवतंनमिति निरपवर्तनत्वेन 
संमस्युक्तेरित्यलं दोषगवेषणया ॥ ;३२-२४। 

केदारदत्तः-- वगंप्र तिविषयक प्रद्न-- 

अधिक मास दोधवर्गको १० से गुणा करने पर उसमें १ जोड़देने से संख्या 

वरगात्मिकं हौ जाती है । तथा एक कम करने पर दोषके वंको १० से गुणा करने पर 
वह संख्या मृलप्रद (अर्थात्‌ वर्गास्मक, हो जातो ह तो एेषौ स्थिति मे जो कल्पगते वषं 
प्रमाण बताता है उसके चरण कमलो की विद्वान्‌ लोग सता सेवा (संस्तुति) करते है । 

प्रमाण प्रमेयके आक्राश में भ्रमर की तरह भ्रमण करने वालों से उदिष्ट निरवयव, 
अपवतन रहित उदिष्ट कुटु जिन्होने क्‌ है उनके गणित मेँ कहीं व्यभिचार है नहीं 


पर अशुद्धि जन्य आपत्ति तोह ही । 
उपपत्ति --कल्पना किया कि अधिमास शेष = या|आकापोक्ति से याः १० + १ यहु 
कनिष्ठ का मान ह । अतः वगं प्रकरत्ि गणित्त से । 


क =६ ज्ये = १९ अथवा २८८, ज्ये = ७२१ हस्व = या का भान = अविमास 
दोष = ६ । अथवा २८८ । 


दुसरे उदाहरण मे अधिशे = या, ततः उक्तवत्‌ याः १०,-र १ इसका मूलमान = 
का । अतः कालक वगं समौकरण से शोधनादि द्वारा प्रशनका मूरुया, पर प्क्षकाम्‌ = 
काः १०4१ वं प्रकृति से मूल पूवं तुल्य, ६ भौर १९या २८८ । ७२१ र्हाभी 
कनिष्ठ = कालक मान, ज्येष्ठ = यावत्‌ का मान । यहौ अधिमास शेष का मानहोताहै 
१९ या ७२१ इसके बाद कुटुक से कल्पगत वषं का आनयन सही होता हं । 

अधिमास = भाज्य, रविदिन = हर, ६ के तुल्य अधिशेष = ऋण = क्षेप । 

अधिशेष तुल्य क्षेपक कंसे ? 

भाज्य भाजकको ३ लाख से अपवर्तन देकर भी इस प्रशन में अशुद्धि का स्पश्चं नही 
होता है । 

इस प्रकार कृटुक से कल्पगत वषं में करने से- ४२३०१, २३०० - ४ = २२९६ 
वषं ६ मास भौर ६ तिथि ।\२३।।२४॥ । 

इदानीं देशविशेषमुदिरिय पलांशमप्रशनानाह- 


पराच्यामुज्जयिनीपुरात्‌ कुपरिषेप्तुर्ऽदके यत्‌ पुरं 
तस्मात्‌ पररचिमतोऽपि तावति ततोऽप्यन्यत्‌ पुरारेदिशि । 
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नैऋत्यां यदतोऽपि तेषु नगरेष्वाचकष्व मेऽक्षांशकान्‌ 


गोलक्षेत्रविचक्षण क्षणमिदं संचिन्त्य चित्ते मुहुः ॥२५॥ 
अस्य भङ्खः- 
दिग्ज्यापलभक्षुण्णे त्रिज्याकंहूते च वाहुकोटिज्ये । 
अपसृतियोज्नलवजे तदन्तरं दक्षिणे भागे ।२६। 
एेकयं सौम्ये भमे्व्यस्तं पादाधिकेऽपसरे ¦ 
रविगुणमक्षश्वसा भक्तं तच्चा गमक्षांशाः ।\२७॥ 
वा० भार--अत्र तदुदेश्वशेन दिशोज्ञेयाः। न स्वदेशवरोन । अत्र प्रथमे 
श्रदनेऽप्तारयोजनलगत्रा नवतिः ९० । तदूदोज्या त्रिज्या ३४३८ । कोटिज्या 
पूणंम्‌° । दिग्ज्यादोज्येयोर्घातः पुम्‌ ° । काटिज्यापलमयोर्घातच पूणम्‌ ० । 
एते त्रिज्ययारकेरच यथाक्रमं हूते तथापि शुन्ये एव ०। ० । तयोर्योगि वियोगे वा 
शून्यमेव ०। एद्रविमुगमक्ष्रवणहूतं सून्पमेष्र । अतो यमकोटिपत्तने शून्यं 
पलांशाः ° । 
अथ द्वितोयप्रदनेऽप्येवं शून्यं पलाशाः । अतो यमकोटैः प्रतीच्यां लङ्क व । 
अथ तृतीयप्रश्ने दिग्ज्या २४३१ । इयमपस(रदोज्येमा त्रिज्यामितया गुण्या 
त्रिज्या च कोटिञ्या पूर्णष्‌ । तथार्योगस्तादृश्च एव २४३१ । इयमकगुणा लङ्का- 
क्षाकणं १२ हताविकृतैव २४३१ दोर्ज्था । अस्याश्चव्रापं पलाशाः ४५1 यत्रैते 
पलांशास्तत्र पमा १२ । पलकणरच १६।५८।१५। 
अथ चतुथेप्रसने सेव दिग्ज्या २४३१ | तथेवोक्तव्रिधौ कृतेऽविकृतैव । कितु 
इयमकंगुणाक्षकणं १६। ५८ । १४ हृता । अध्याइचापं पलमंशाः ३० ॥२५-२७ 


मरीचि-भरथ मोलोत्तरसंबन्धिप्रशनं सोदशं शादुःखविक्रीडितेनाऽ्ह॒-- ब्ाच्यामुज्ज- 
यनीति । 


उञ्जयिनीनगरत्साधंद्वावि्त्यक्षांशसंबद्धात्‌ । वूवदिशि भूपरिधियोजनानां चतुथं 
योजनान्तरे । यदज्ञाताक्षांशकं नगरं तस्मात्पुरात्परिवमतः परिचमदिशि ।॥ तावति 
भूपरिधिचतुर्थाशयो ननान्तरे । भपिशब्दादेकं परमज्ञ'तक्षशिम। वतस्तप्मात्पु रादपिशब्दा- 
दुमूपरिविचतुर्थाशान्तरे। पुररेर्महादेवस्प दिशि एेशान्यां दिक्ि । अन्यत्‌--अज्ञाताक्षांशं 
पुरमस्ति । अतोऽस्मात्पुरादपिशम्दाद्मूपरिधिचतुर्थाशान्तरे ॥ नैऋत्यदिशि यदजाताक्षांशं 
परमस्ति ॥ एवं तेषु चतुषु पुरेषु अक्षाशान्मे मम आचक्ष्वाऽऽनयनेन कथय ॥ 

न= -ण््पनासामर्यमावाततदूत्तरं दातुमशक्यमित्यत्तः संबोधनमाह्‌--गोलक्षेत्रविचक्ष- 
णेति ।॥ गोलक्षेत्रकल्पक । तथ! च गोलक्षेत्रकल्पनयैतदृत्तरं तव नाशक्यमिति भाव; । 

ननु तथाऽप्यस्योत्त रकल्पनमशवयमित्यत आह-- क्षणमिति ॥ इदं प्र्नस्वरूपतत्तवं 
चित्त क्षणं मृहुः संचित्य विचायं ।। तथाच प्र्नस्वरूपविचारणयैवौत्तरस्य स्फुरणं तव 
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भवतीति भावः॥ एवं च ज्ञाताक्षांशपुरादभीष्टपुरयोजनान्तरज्ञाने । ज्ञाताक्षांद- 
पुराद्डःमण्डलसंन्निवेशादिनाऽमीष्टपुराक्षांशन्ञानं प्रश्नार्थः ॥ एतदृत्तरं गोलयुक्तयेति 
सूचितम्‌ ।॥२५, २६, २७॥ 
केदारदत्तः--देशविकेष में पलांश (अक्षांश) जान-- 
उञ्जयिनी से भूपरिधि के चतुर्थाशिमे जो नगर प्रार्‌दिज्ामे है, तथा उज्जयिनीसे 
भूपरिधि चतुर्थश मरे जो नगर परिचिममेंह, ठया उस नगर से भगवान्‌ इङ्कुरकी 
ईशान दिशामें जो नगर ह, तथा उज्जयिनीरे नंक्ऋत्य दिशामेंजो नगर है, उन डन 
नगरों का अक्षांश्च मानक्याहै? हे गोलक्षत्रज्ञान में विचक्षण गणितन्न ! क्षणमात्रमें 
चित्त में चिन्तना करके शीघ्र बता । 
उदहिष्ट नगर की दिग्ज्या को पलर्मासे गुणा कर एकत्र त्रिज्या से, अन्यत्र १२ 
भाग देने पर, अपसार योजन के भुज ओर कोटिज्या काज्ञान हो जाता हैं । 
दक्षिण दशाम दोनों का जन्तर उत्तर दिशा मेंदोनों का योग, भूचतुर्थारासे 
अधिक अपसार योजन में व्यस्त संस्कार से अक्षांशक्ञान हदो जाता है। जैसे--उनज्जयिनीः 
खमध्य से पूवंमे ९० अंश की दूरी पर-- 
अपसार योजन = ९० की ज्या = ३४३८ कोटिज्या = ° 
दिग्ब्या > दोर्ज्या = ५, कोरिज्या >< परभा = ° अतः 
दिग्ज्या >< दोर्ज्या _ „ तथा कोटिज्या >< पलमा _ ५ 
३४३८ १२ 
योग वियोग = ०० =० 


=० अत एव उज्जैन से पूर्वदिशा ९०० की दूरी पर यमकोटिका 











० १२ 
पक 
अरक्षंश्च = ० 
दुसरे प्रखल में भौ अक्षांश =° होनेसे लङ्का अर्थात्‌ विषुबदुवुत्तधरातरुगत यम- 
कोटि से परिचिमस्थ नगर में भी अक्षां मान = ° शून्यहोता दहै । 
तुतीय प्रदन मे-- 
दि्ज्या = २४२३१ को अपसार योजन की भुजज्या = त्रिज्या से गुणा भौर भाग देने 


२४३१ ०८२३४२८ 








= २४३१ 
३४३८ 
तथा निरक्त देश मे पलमा =° > न्य ध 


दोमों का योग = °+ २४३१ = २४३१ का चाप = ४५ = अक्षज्ञ, पमा = १२ तथाः 
पलकर्णं १६।५८।१४ । 
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चतुर्थं प्रशन- 

दिग्ज्या = २४२१ को १२ से गुणाकर पल्कर्णासे भागदेने से १६।५८।१४ का 
काचपि= ३० अंश अक्षांश होते है ।।२५, २६, २७॥ 
अथान्यदुदाहरणम्‌-- 

क्षित्तिपरिधिषडंगे प्राचि धारानगर्या- 

स्त्रिनियनदिशि यद्रा पत्तने चाग्निभागे । 

कथय गणक तत्र क्ित्रमक्षांशकान्‌ मे 

क्षितिपरिधितृतीयेऽथांश्के तत्र तत्र ॥ २८॥ 


वा० भा०-धारायामक्षप्रभा ५। पलक्रणैः १३) अत्रापप्नारयोजनल्वाः 
षष्टिः ६० । तदोर्ज्पा २९७७ । कोटिज्या १७१९ | दिग्ज्यायाः प्राच्यामभावः। 
तस्मादृभुजज्या पूणमेव । अतः कोटिज्या पलमा ५ गुणा अक्षक्र्गा १३ प्ता । 
-फट्स्य चापमक्षांशाः। एवं प्राच्यां गतस्थाक्षांशाः ११।५। ° | ईशानदिश्षं 
गतस्य दिम्ज्या २४३१ । दोर्ज्या दिग्ज्यागुणा त्रिज्याभक्ता कार्या | कोटिज्या 
तु पमा ५ गुणा द्वादशमक्ता कार्यां | तयोर्योगो दादक्षगुणः पल्कणं १३ हृतः 
फटस्य चापमक्नांशाः ४९। १८ । २४ । ईरान्यां गतस्य । एवमाग्नेय्यां च ८१। 
५४ । ३४} अथ उंजेऽपसारे छ्वाः ११० । एषां दो्ज्याकोटिज्ये एते एव 
२९७७ । १७१९1 यथोक्तकरणेन जाताः प्राच्यां पलांच।: ११।५। ° । एेशा- 
न्याम्‌ २१) ५४। ३४ । आननेय्यामू ४९ 1 १८। २४॥ 

अत्नोपपत्तिः । गोरे खस्वस्तिकादिच्छादिक्चिह्वोपरि दुङ्मण्डलं निवेश्यम्‌ । 
तत्र खस्वस्तिकं स्वस्थानं कल्प्यम्‌ । ततोऽपसारलवाग्र दुडःपण्डले पुरचिह्ल 
कायम्‌ 1 घुवात्‌ पुरचिहनोपरि नीयमानं वृत्ताकारं सूत्रं यत्न विषुवन्मण्डले 
लगति तत्पुरचिहनयोरन्तरं तस्मिन्पुरे पलांशाः । अथ तञ्ज्ञानाथंमुपायः । अप्रसा- 
रयोजनशछवानां दोःकोरिज्ये कृते दिग्टवानां च दिण्ज्या । ततोऽनुपातः । यदि 
त्रिज्यामितया दोज्य॑या दिग्ज्यामुजो लभ्यते तदाऽपसारलवज्यया किमिति । फलं 
पुरसममण्डलयोरन्तरं याम्थोत्तरं ज्याखूयम्‌ । स॒ भृजः } पुरविषुवदवृत्तयोर्या- 
वदन्तरं तावतैवान्तरेण सवत्र विषुवद्वृत्तादृत्तरतोऽन्यत्‌ स्वाहो राच्रवृत्तं निवे- 
रानीयम्‌ । तस्य क्षितिजेन सह्‌ यत्र संपातस्तस्राच्यपरयोरन्तरमग्रा । यत्रोनमण्डले 
कमनं ततप्राच्यपरयोरन्तरं पलाशाः क्रान्तिरूपाः। अथ तञ्ज्ञानाथंमपसतारलवानां 
कोटिज्या । स पुरचिहुनात्लम्बः शङ्कुः स॒ पलभया गुण्यो द्रादश्भक्तो जातं 
शङ्कुतरम्‌ 1 उत्तरगोक उत्तरभुजस्य शड्कुतलस्य च योगेऽग्रा भवति । तद्‌- 
न्यथान्तरे कृते सत्यग्रा । अतो वैपरोत्येन क्रान्तिः । तदथंमनुपातः । यदि पलकर्णे 
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प्ररनाध्ययिः ५७५ 


द्वादश कोटिरंभ्यते तदाग्रया किमिति । फलं क्रान्तिज्यारूपाक्षज्या 1 मतस्त- 
चचापमक्षांशा इत्युपपन्नम्‌ । भूमेः पादाधिकेऽसरेऽतौ व्यस्तं यतो विषुवद्‌- 
चु त मधः सममण्डलदत्तरतः ॥ २८ ॥ 

मरोचिः--भथ सूचितमुत्तरमायांम्थामाह--दिग्जपेति । एेकप्रमिति च 1 

अपसृत्तियोजनवलजे । ज्ञाताक्षलपुरादभोष्टन्नात्नांशवूरं यर्योजनैरन्तरितं तान्य 
श्रसारयोजनानि ! तेषां भागाः । भूपरिधियोजनेः सप्ताङ्‌गनन्दान्विमितैः षष्टचधिकरत्त- 
ज्रयं भागास्तदैभिर्योजनै. के इ्यतुप।तेनोत्पन्नास्तेम्य उत्पने इत्यर्यः । । बाहुकोटिग्ये ॥ 
नत्र्यल्पा भागा भुजः । । नवत्यविकाः सशरिशचतशोधिता मुजः ॥ भुजोननवक्िः कोटिः 
तयोरुक्तप्रकारेण ज्ये इत्यर्थः ॥ 

चो बाहुकोटिक्रमाथैः । दिग्ज्यापरमान्ुण्गे । ज्ञाताक्षदु रदज्ञतक्षांशपुरं यदृदिक्शि 
तद्दिक्संबन्धेन दिगंशाः ॥ पूर्वदिशि शून्यम्‌ । दक्षिणोत्तरयोर्नवत्तिः । आग्नेयोने कऋत्यवा- 
यज्येशानदिघ्तु पञवचस्वारिशत्‌ । अवान्तरदिश वत्तारतम्येन दिगंशास्तषां ज्या तथा 
बाहुज्या गुण्या । ज्ञवक्षांशपुरपर्भया कोटिया गुणा ।। त्रिञपार्कंहते । मुजज्यास्थाने- 
त्रिज्यया भक्ताः कोटिज्यास्थाने दशभिर्भक्ताः । 

आभ्यां फलितमाह-तदन्तरमिति ॥ ज्ञाताक्ांशुरादभीष्टपुरं दक्षिणदिगाध्ित- 
विभागे तयोः फलयोरन्तरम्‌ । उत्तरदिगाध्रितविभागे तयो रेक्यम्‌ । विेषमाह~मूमेरिति ॥ 
भूपरिषघेडचतुर्थाशादधिकेऽपसारे तल्पुरयोरन्तरे सति व्यस्तं॒दक्षिणमागे योग उत्तरभागेऽन्त- 
रमित्यथंः ।। तदन्तरमेक्यं वा दादशगुणितं ज्ञातपुरक्कर्णेन भक्तं तस्य फलस्य घनुरंशा 
अज्ञाताक्षपुरे तादशेऽक्षांशा भवन्ति ॥ 

यथा प्रयमप्ररनोद्यहरणेऽ मारयो ननछवा नवतिस्तह्‌)र्ज्या त्रिज्या कोटिव्या पूर्णं 
{दश्ज्याऽपि पूर्णम्‌ । अत उक्तरोत्या यमरोटपरे शुन्यमक्षांशाः । द्वितोयोदाहरणेऽप्येवं 
शून्यं पलांश्षा इति 1 यमकोटेः प्रतीच्यां लड्केव । 

तृतीयोदाहरणे दिगंशाः ४५. एषां २४३१ ज्तेयमपपारदोज्यंया त्रिज्या गुण्या 
च्रिज्यया च भाज्या । अत इयमेव लङ्कायां पक्पा पुषं कोटिज्यप्यि वृणो पितोप्ररका- 
भावाद्योगः २४३१ । अस्माल्लङ्कायां द्वादश क्नकणंस्वादच्ये पमेव २४३१ । अस्या 
धतुरंशाः ५ पलाशाः । यत्रतेऽकषांशास्मत्र परमा १२ पलकर्णश्च । १६।५८। १४। 

चुर्थोराहरणे दिग्यरा ३५३१ मुनञ्ा ३५३८ कोटिया । उक्तप्रकारेण भुजफल- 
मेवान्तरं दवादशगुणं २९१७२ परकणंः १६। ५८ \ १४ भक्तं १७१८ । ५२ । भस्प 
धनुरंशाः २० अक्षांशाः ) 

अ्रोयपत्तिः।\ ज्ञतन्ञाशपुरगोलव्रघ्वस्ितपरोत डम उ छे ऽन्तरयो ननचवाप्रे खस्व- 
स्तिकचिह्ं कार्यम्‌ । विषुवदुवुत्तारत्ताता्नांशतुल्पेन सवतः समान्तरेणाहो रात्रवृत्तं गोते 
निन्धतीयम्‌ । तरहोर(व्रवृत्ते ददि) गृतत्परतिन्दुं स्वन्रपगेत पत्र भवति तत्राजञात्ताक्षांश- 
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पुरखस्वस्तिकं ध्रुवादज्ञाताक्षांशपुरखस्वस्तिकोपरि नीयमानं वृत्ताकारं सूत्रं यत्र विपषुवन्म- 
ण्डले लगति तदज्ञाताक्षांशपु रखस्वस्तिकयोरन्तरं तस्मिन्पुरे पलाशाः ॥ 

अथ ज्ञाताक्षांशपुरक्षितिजपुर्वोक्ताहो रात्रवृ्तसंपातावधिज्नाताक्षपुरपूवं खस्वस्तिकादग्रा 
तत्सर्बा धक्रान्तिज्यापूरवोक्ताहो रात्रवृत्तजञाताक्षपुरोन्मण्डलमसंपातावधि तत्स्वस्तिकात्संवा- 
ज्ञाता क्षपुरे्षव्येति तदह रात्रवृत्तसंबन्ध्यग्रा तत्क्रान्तिज्यारूपाक्षज्यासाघनाथं साध्या ॥ 

तत्र ज्ञाताक्षपुरसममण्डलाज्ञाताक्षप्रखस्वस्तिकयोर्याभ्योत्तरान्तरस्य भुजत्वेन तद- 
ग्रशडकुतल पंस्कारत्वादिपरोतसंस्कारेण भुजशडकुतरम्यामग्राञतः क्षितिजे अज्ञाताक्ष- 
पुरखस्तरस्तिके सति दिग्ज्यव तदन्तररूपं भुजः ॥ तत्रापसारयोजनलवा नवतिः । क्षिति- 
जस्य च वस्वरस्तिकरात्परिभिचवूर्याश्चान्तरेण सत्वादतस्तरिख्पातुल्यया्पक्तारयोजनतक्वज्यथा 
क इति तदन्तरखूपो भुजः । 

शडकुतलं त्वज्ञाताक्नपृरखस्वस्तिकस्थानाञ्ज्ञाताक्षपुरक्षितिजसमभूपयंन्तं लम्बरूपस्य 
शङ. कुत्व "तस्य चापसारलत्रकोटिज्याखूपत्वात्‌ दादशकोटौ ज्ञाताक्षपुरपल्लवा(रमा)मुजस्तदा 
कोटिज्यःूपशङ्कौ क इत्यनुपातेन ॥ 


अथ सममण्डलादज्ञाताक्षपुरखस्वस्तिकं दक्षिणतस्तदा भुजस्य दक्षिणत्वेन शङकूु- 
तला्रायोगरूपत्वमप्रोनशङकुतक पत्वं वेति वंपरीस्येन शङ्‌ कुतलोनभुजोनशंकुतलं यारा 
स्यादिति दक्षिणभागे तदन्तरमभ्रा । ययु त्तरतस्तदा भुजस्योत्तरत्वेन शंकूतलोनाग्रारूपत्वा- 
दवेपरीत्येन शंकुतलयुक्तो मुजोऽग्रतयुत्तरभागे तदेक्यमग्रा ॥ भूपरिषिचतुर्थायो (्घाशेऽ) 
धिकान्तरं त्वन्ञाताक्षपुरखत्वस्तिकं ज्ञाताक्षपुराद्‌दृश्यगोल्ऽतो भुजस्य तत्र वंप्रीत्या- 
द्िपरीत शकूतलस्योत्तरत्वात्‌ । 

ततीऽग्राया ज्ञात्तपुराक्षकर्णेन द्वाददाकोटिस्तदाऽग्रया केत्यनुपातेन क्रान्तिज्या 
अज्ञाताक्षपुराक्षज्याखूपा तस्याक्ष्चापमक्षांजञा इत्युपपन्नं दिग्ज्याफलमाक्षुण्णे इत्यायार्या- 
इयम्‌ ।। 

अय दिग्ज्यपुरद्याक्तारज्ञानेऽसार योजनलवज्ञानं यदैशावधिसंबन्धेन दिग्ज्या तदित- 
राक्षाजज्या दिग्ज्यासंबन्धपुरपककणंगृणदवादश्भक्ताऽप्रा । ततो व्यासारधंवगंः । पलभाङृतिध्न 
इत्यादिना छायकर्णः । अस्माच्छाया । ततश्छायाकर्णे छायाभुजस्तदा त्रिज्याकर्णे को भुज 
इति द्ग्डग्रापसारयोजनलवज्या 1 

एवं नगरदयान्तांश्षपक्षारथोजनलवज्ञाने दिग्ज्याज्ञानमवधिस्थपुराक्षकर्णेनेवरपराक्षज्या 
गुण्या दादश्चभक्ता फलपश्रा । द्ादक्कोटौ परभा भुजस्तदाऽपसारथोजनरवकोटिज्यारूप- 
शङ्कौ क इति शडःकुवरथोः संस्कारे भुजः । अपसारयोजनलबज्यातुल्यदुग्ज्ययाऽयं मुज- 
स्तदा तिज्यातुल्यया किमिति दिन्येत्यादिकल्पनं सुगमतरं वैपरीत्येन । 

अथ पूर्वोदाहरणेषु भुजकोटिफल्योरन्तरयोगयोश्च न ॒प्रतीतिरित्युदाहरणान्तरप्रहनं 
भूमेग्यस्तं पादाधिकेऽपसतारे इत्यस्योदाहुरणम्र्नं च मालिन्याऽऽह-क्षितिजपरिधीति । 
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धारानगर्याः भोजराजधानीखवेनोज्जयिनोनिकटे प्रसिद्धायाः । प्राचि पूवेभागे । यद्वा 
पक्षान्तरे । च्रिनयनदिि ॥ रेलानोभगे। चौ वार्थे । अग्निभगे आग्नेयदिशि । खपरिधि- 
योजनषडंरपोजनान्तरे पक्षनं नगरमस्ति । तत्र तस्मिन्नगरे । हं गणक गणनासम्थं । क्षिप्र 
शीघ्रं पुवं प्रकारत्वोकतेः ।! कल्पनविखम्बाभावात्‌ । ममाक्षांशान्वद ॥ 

भूमे्यस्तार्मित्यस्योदाहूरणमाह--क्षितिपरिषितृतीये इति ।। अथानन्तरम्‌ । षार. 
नगर्या भूपरिधियोजनतुतोयांसयोजनान्तरे । तत्र प्राचि । एेशान्याम्‌ । आन्तेव्यामित्य्थः ॥¦ 
नगरमस्ति 1 तत्र नमरेऽक्नांदयाम्‌ हीं कथय 1 


यया प्रथमोदाहरणे दिर्ज्या पूर्णम्‌ । अपन्तारथोजनलवाः ६० ! एषां दोर्ज्या १९७७ 
कोटिज्या १५९ (१८) । घारायामक्षमा पञ्चा हगुला ॥ अत्र॒ मुजफलं पूणं । कोटिफलं 
७१६ । २५ योगे वियोगे वा कोटिफलमभेव द्रादशगुणं <५२५ । अक्षकणं १३ भक्तं 
६६१ । ९। १४। वापमक्षासाः ११।५। ११ १५॥ 

द्वितीयतृतीयोदाहरणे दिग्ज्या २४३१ भुजफलं २१०१। १३ कोटिफलं ७१६। 
१५ । जनयोरेशान्यां योगः २८१७ । ३८ । आग्नेय्यामन्तरं १३८५. । ८ 1 दादश्चगुणं 
३८११ । ३९ 1 १९६२१ । ३६ 1 अक्चकणभक्तं २६०० । ५४ । १२७८ । ३५ । अन- 
योडचपे अक्षांशौ ४९।१०।१।२१।५०। ५९॥ 


अथापसतारयौजनक्वाः २२० । एषां पूर्वगते एव भुजकोटिज्ये ॥ प्राच्यामक्षाक्षाः 
ूर्वागता एव ११।५। १। एेशान्यामार्नेय्या दिग्ज्या । २४३१ । भुजकोरिफलं प्रागा- 
नीतमेव ।। अनयोरैलन्यामन्तरमागनेय्यां योगः ॥। अस्मादक्षांल्ाः । पेखान्यां २१ ५० 
५९ । अग्र्यां ४९ । १० ।।२८॥ 

केदारदत्तः--अन्य प्रशन ह॑-- 

भूपरिधिके पूर्वं कष्टे विमाग मे धारा नगरी ह, वहाँ से ईशान दिक्ला की तरफ 
या, अग्नि दिशाकी तरफ के नगरीं मे, है गणाक ] शीघ्र उन नगरों के अक्लांश्च मान ज्ञातं 
करौ तथा भूपरिचि तृतीयांशस्थ नगर कै भो भक्षां ज्ञात करो । 

धारा नगरी में पलमा मान = ५ अगु, पलकणं = १३, अपत्तार योजन ल्व = 
३६० ~ ६ = ६०, भुजज्या = २९७७, कोटिज्या = १७१९, प्राकदिशास्थ नगर में फल 
के चप = अक्षांश होते है । 


इस प्रकार प्रकदिशा में अक्षां = ११।५ ईशान दिशा में दिग्ज्या = २४३१ बतः 


भुगज्या ९ दिश्या ~ वक्षो होते है । 
वि 
कोटिज्या >< पलभा द ग 
१२ पलकणं 
४९।१८।२४ ईषान में अम्ति दिक्षा में अक्षा = २१।५४।३४ 
३७ 
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५७८ गोलाध्याये 


भृपरिचि 
३ 

पुवं नगर के अक्षां ११।५।० ईन मे ५११५४५३, अग्नि दिला में ४९।६८।२४। 

उपपत्ति--बभीष्ट दिक्ञास्थ नगर के खमधघ्य तकं वुदूमण्डल करने पर खस्वस्तिक = 
स्व स्थान । यपसार्‌ योजन सम्बन्धी अंशो के पूवं में बिन्दु कर, ध्रुव से अभीष्ट नगर 
चिह्ल पर नीयमान वृत्ताकार सूवे का विषुवदुवृत्त के साथ जरह सम्पात होगा वहसे 
अभीष्ट नगर खमध्य तक्र ध्रुव वृत्त में अक्षांश होते हैँ स्पष्ट ह । 

अपसार योजन अंशो के ओर्‌ दिगंश के ज्या के अनन्तर अनुषात से-- 

दिग्ञ्या > अपसार योजन अंशो में 

त्रिज्या 

न= भुज । नगर ओौर भूमध्य वृत्तो के अन्तर कै तुल्य सर्वत्र विषुवद्वृत्त से उत्तर कौ तरफ 
अहोरात्र का क्षितिज वृत्त के सम्पात जिन्दु से पूर्वं बिन्दु तक में अग्रा, उन्मण्डल के साय 
सम्पात बिन्दुं से पूर्वापर कोटि रूप अन्तर = क्रान्ति = अक्षांश सिद्ध होते है । 

अपसार रव कोटि, नगर चिह्भ से लम्ब = शङ्कु 1 


= १२० अंश की भुज भ्या २९७७ । कोटिज्या = १७१९ पूर्ववत्‌ घारा से 





= स्वनगर खमधघ्य मे उ्या श्प याम्योत्तर अन्तर 


शं > परभा < ¢ 

न शद्भुतेल । उत्तर गोल मे उत्तर भु>< त = भग्रा । विपरीत 

५ १२अग्रा ४ होते 

संस्कारसे ` पर्कं ` = ऋान्तिज्या ल्प गक्ष ज्याका चाप क्षांश सिद्ध होते 
ह ।॥२८॥ 


अथोक्तानपि प्रस्नानेकौकतुंमाह । 
मित्र मित्रस्त्रिनेत्रस्य दिष्युद्गमं याति यत्न त्रिनेत्र्षमध्यसि्थितः । 


तत्रमे तान्त्रिकाष्षुञ्धमक्षप्रभां क्षिप्रमाचक्ष्व दक्षोऽसि गोले यवि 
५२९ 

एकट्टित्रिचतुःपश्चषडभियेत्रोदितो रविः । 
भासेरस्तमयं याति तत्राक्नांशान्‌ पुथग्वद ।१३०॥ 

दुज्यकापमगुणाकंदोज्यंकासंयुति खखखबागसंमिताम्‌ । 

लीय भास्करमवेहि मध्यमं मध्यमाहूरणमस्ति चेच्छ्‌. तम्‌ ।।२३१॥ 
दय॒ज्यायक्रमभानुदोगुणयुतिस्तिथ्युद्घुताण्च्याहता 
स्यादाद्यो युतिवग्तो यमगुणात्‌ सप्तामरा २३७ प्तोनिताः 1 
नागाद्रयद्खं दिगद्खुकाः ९१०६७८ पदमतस्तेनाद्य ऊनो भवे- 
दचासार्फेऽष्टगुणाग्धिपावकमिते क्रान्तिज्यकातो रविः ।३२\ 
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प्ररनाघ्यायः ५७९ 


क्रान्तिज्यासमशङ्कुतद्धुतिमहीजोवाग्रकाणां युति- 

वृष्ट खाम्बरपञ्चखेचरमिता पञ्च ङ्कलाक्षप्रमे । 

देने तत्र पृथक्‌ पुथग्गणक ता गोकेऽसि दक्षोऽक्षन- 
क्षेत्रक्षोदविधौ विचक्षण समाचक्ष्वाचिलक्षोऽसि चेत्‌ ।२३३।। 


क्रान्तिज्यां विषुवतप्रभार विहतेस्तुल्यां प्रकल्प्यापराः 
कुत्वाग्रासमश्ञङ-कुतद्धुतिमहीजोवा अभीष्टास्ततः । 
द्रचाद्यास्तद्यतिभाजिताः पुथगथ प्रोटिष्युत्या हता 

उदिष्डा खलु यद्युतिः पुथगिमा व्यक्ता भवन्ति क्रमात्‌ ।३४॥ 


अग्रापमज्याक्षितिर्िन्ञिनोनां योगं सहुख्रद्वितयं विदित्वा । 
पुथक्युथक्‌ ता गणक प्रचक्ष्व रूढा सगोले गणिते मतिह्चेत्‌ ॥३५। 


आस्तां तावत्‌ सगोलः सुगणक गणितस्कन्धबन्धप्रसिद्धः 
सिद्धान्तो रग्नसिद्ध्ये किमिति बत कृतस्तत्र तात्कालिकोऽकंः । 
नाडोषष्टया चयुरात्रं दश्पलयुतया भानवीयं फिलार्या 

लग्नं तात्कालिकार्कात्‌ प्रवद फिमधिकं तदृद्युरात्रे पलोने ॥३६॥ 


नाक्षत्रा उत सावनास्तनुकृतो नाडयोऽथ चेत्‌ सावना 
नाक्षत्रा उदयाः कथं विसदृज्ञास्ताभ्यो विक्लोध्या वद | 

नाक्षत्रा यदि तदद्य रात्रसदुततो काले गतेऽर्काषिक्ं 

कि लग्नं न समं ततो दिनकरस्तात्कालिकः कि कृतः ॥३७।। 


पश्चाङगुला गणक यत्र पलप्रभा स्यात्‌ 

तत्रेष्टभा नवमिता दश्षनाडिकासु । 
दुष्टा थदा वद तदा तरणि तवास्ति 

यद्यत्र कौशलमलं गणिते सगो ॥३८॥ 


-दिनकरे करिवेरिदलस्थिते नरसमा नरभापरदिङ्मुखी । 
भवति यत्र पटो पुटभेदने कथय तान्त्रिक तत्र पलप्रभाम्‌ ॥३९॥ 
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मातेण्डः सममण्डल किल यदा दृष्टः प्रविष्टः सखे 
काले पश्चघटोमिते दिनगते यद्वा नते तावति 
केनाप्युज्जयिनीगतेन तरणेः क्रान्ति तदा वेत्सि चे- 
न्मन्ये त्वां निशितं सगवगणकोन्मत्तेभकुम्भाङ्कुशम्‌ ।\४०।४ 
मातेण्डे सममण्डलं प्रविसतिच्छाया किलाष्टचङगुला 
दृष्टाष्टासु घटोषु कुत्रचिदपि स्थाने कदाचिहिने । 
अकंक्रान्तिगुणं तदा वदसि चेदक्षप्रभां तत्र च 
तरिप्रहनप्रचुरप्रपञ्चचतुरं मन्ये त्वदन्यं नहि ।४१॥ 
यत्र क्षितिज्या शरसिद्ध २४५ तुल्या स्थात्‌ तद्धुतिस्तत्वकूराम- 
संख्या ३१२४ । 
तत्राक्षभार्को गणक प्रचक्ष्व चेदक्षजक्षेत्रविचक्षणोऽसि ॥४२॥ 
क्रान्तिज्यासमशङ्कुतद्धुतिर्युति कुज्योनितां वीक्ष्य यो 
विश्त्यश्वरसे ६७२० मितामथ परां षष्टयङ्कचन्द्रे १९६ ० मिताम्‌ । 
कुज्याग्रपमशिञ्जिनीयुतिमिनं वेच्यक्षभां चापि तं 
ज्योतिर्विंत्कमलावबोधनविधो वन्दे परं भास्करम्‌ ॥४२॥ 
क्रान्तिज्यासमश्चङ्कुतद्धुतियुति कुज्योनितां वीक्ष्य यः 
पुर्णन्ध्यिन्धिमहीमिता१४४०मथ परां खाच्राष्ठम्‌ १८०० संमिताम्‌ ८ 
अग्राज्यापमगङ्कुतद्धुतियुति वेत््यक्षभार्कौ च तं 
ज्योतिवित्कमलावबोधनविधौ वन्दे परं भास्करम्‌ ॥४४।॥ 
यत्र त्रिवर्गेण ९ मिता पलाभा तच्र त्रिनाडीप्रमितं चरं स्यात्‌ । 
यदा तदाके यदि वेत्ति विदन्‌ सावत्राणां प्रवरोऽसि नूनम्‌ 
॥।४५॥ 
याम्योदक्लमकोणभाः किल कृताः पूर्वैः पुथक्साघने- 
यस्ति ग्विवरान्तरान्तरगता याः प्रच्छकेच्छावदात्‌ । 
ता एकानयनेन चानयति यो सन्ये तमन्यं भुवि 
ज्योतिविद्रदनारविन्दमुकुलग्रोल्लासने भास्करम्‌ ॥४६॥ 
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प्रश्ताध्यायः ५८१ 


द्ष्ट्वेष्टभां योऽत्र दिगक्ंवेदीकछायाद्रयं वा भ्रविलोक्य दिग््ः । 
वेतत्यक्षभामुद्धतदेववेदिदुरदथेसपंप्रशञमे स ताक्यं; ।४७॥ 
भाद्रयस्य अुजयोः समाश्चयोव्यस्तकणेहतयोयंदन्तरम्‌ । 
एेक्यमन्यककुभोः पलप्रभा जायते श्नुतिवियोगमःजितम्‌ ।\४८॥ 
अक्षज्यां तरणि दिज्चो युगगतं मासं तिथि वासरं 
यः कूपोद्धतवन्न वेत्ति सहसा पृष्टो दिगर्कादिक्रम्‌ 1 
जरहीत्याल्चु परैः कथं स कथयत्षस्योत्तरं वक्ति यो 
वन्दे तच्चरणावमुष्य गणकाः के वा न सेवापराः ॥४९॥ 
वंशस्थ मूलं प्र विलोक्य चाग्रं तत्स्वान्तरं तस्य समुच्छयं च । 
यो वेत्ति यष्ट्यैव करस्थयासौ घीयन्त्रवेदी वद कि न 
वेत्ति ॥५०॥ 
ऊर्व॑स्थस्य गृहादिमिव्यंवहितस्थाप्य प्रमानं सखे 
वंशस्य प्रगुणस्य यस्य सुसमे देश्षे समालोक्यते । 
अत्रेव त्वसवरिथतो यदि वदस्यस्थान्तरं चोच्छधं 
मन्थे यन्त्रविदां वरिष्टपदवीं यातोऽसि धोधन्त्रवित्‌ ॥५१॥ 


इरस्थस्य न दृरगस्य यवि वाऽदुष्टस्य दृष्टस्य वा 
वंशस्य प्रतिचिम्बितस्य सलिले दृष्ट्‌वाग्रमात्रं सखे । 
अत्रेव त्वमवस्थितो यदि बदस्यस्यान्तरं चोच्छुथं 


त्वां सर्वेलमतीन्द्रियज्ञमनुजव्याजेन मन्ये भुवि ,\५२।। 
तिग्मांशुचन्द्रौ किल सायनांशौ चतुद राशो च विपातचनद्रः 
गृहाष्टकं तत्र वदाज्ञु पातं घीवुद्धिदं स्वं यदि बोकधीषि ॥५२। 
युक्तायनांशोंऽशशातं शो चेकद्छीतिरर्को द्विशतो विपातः । 
चन्द्रस्तदानीं वद पातमाशु धोवुद्धिदं त्वं यदि वोबुधोषि ॥५७॥ 
असंभवः संभवलक्षणेऽपि स्यात्‌ 
संभवोऽसंभवलक्षणे किम्‌ । 
वात्तस्य सिदान्तमिह भचक्ष्व 
चेत्‌ कऋरान्तिसाप्ये शरस ता मतिस्ते ।५५।। 
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भागोनयुक्तं त्रिभ २1२६ ३1 १॥ मकचन््ौ 

चेत्‌ सायनांशौ च विपातचन्द्रः । 
भागहयोनो भगण ११२८ स्तदानीं 

पातं वद त्वं यदि बोबुधीषि ॥५९॥। 
यातेऽपि पाते क्वचिदेष्यलक्ष्म गम्ये न गस्यं वद चित्रमत्र। 
यत्‌ संमवासंभववेपरीत्यं सांवस्सराचायं विचायं नूनम्‌ ॥\५७॥ 


वा० भा०-एते प्रदना व्याख्याता एव ॥२९-५७॥ 

मरीचिः--अथैवं प्रदनानामानन्तयं तद्वशा दृत्तराणामपोति स्वबुद्व्योत्तरं प्रच्छकप्रर नानां 
देयम्‌ । अत्र प्रतिमनुष्यं बुद्धिमेदात्ततपरश्नानां वक्तुमशक्यत्वादिति सूचनाथं सोदुदेशप्रश्नं 
सग्विण्याऽऽह-मित्र मित्र इति ॥ 


है मिन्र । अनेन सुहतप्रने कोपो न विधेय इति सूचितम्‌ 1 यत्र देशे व्रिनेत्र्षमध्य- 
स्थितः ॥ महादेवनक्षत्रमारद्रा ॥ तस्या मघ्यभागेऽ्षँ स्थितः । मिः सूयः । सायनार्को 
रािद्टयं विश्वांशा नखकला इति ।। त्रिनेत्रस्य दिक्च उदयं प्राप्नोति । तत्र देशे मे ममा- 
भिमतामक्षप्रभां कथय । 

ननु मया वक्तुं न शक्यत इत्यत आह-तान्त्रिकेति 11 तन्वरतत्त्वज्ञ । तथा च ्रन्थ- 
ज्ञस्य तव॒ नाशक्यमुत्तरमिति भावः ननु ग्रन्थे एतदुत्तराभावात्तथं वक्तुमुत्तरं 
श्क्यभित्यत आह --दक्ष इति ॥ यदि त्वं गोले गमोलस्वरूपज्ञाने समर्थोऽपि ॥ तथाच 
गोलतत्त्वज्ञस्य तव ग्रन्थे एतदृत्तराभावेऽपि कल्पनासामर्थ्यादुत्तरं वक्तुं शक्यमेवेति भावः ॥ 
खत एवाक्षुन्धमक्रोधमिति क्रियाविशेषणम्‌ । उत्तरदानासमर्थो हि क्रोधं करोतीति भावः ॥ 

ननु तहि विचायं वक्तव्यमिव्यतः क्रियाविशेपणमाह--क्षिप्रभिति ॥ शीघ्नम्‌ । 
अस्योत्तरस्य सुगमत्वादत्पविचारेणोत्तरं शक्धमिति विलम्बो न विधेय इत्ति भावः + तथां 
च सायनसू्॑ज्ञाने त्रिनेत्रस्य दिश्युद्गमं यातीत्यनेन दिग्ब्यातुल्याग्रालामादग्राज्ञने 
खाक्षभां वदेति प्र्नस्योत्तरं यदयभ्राकर्णे सायनसूर्योत्पन्नक्रान्तिज्या कोटिस्तदा त्रिञ्या- 
कर्णे केति कम्बज्या ।॥ अस्या अश्नज्यालम्बज्याकोरौ पलज्या भुजस्तदा द्रादशकोटौ 
को मुज इत्यक्षमेति मन्देरपि स्वतो जेयभिस्युत्तरसूत्रं प्रकृतम्‌ । अत्राग्राप्रयोजनादि- 
श्ञ्यासंबन्धाभिावाच्च दिग्ज्योदृदेशो व्यर्थोऽपि प्रश्नस्य कटिनाभासमानार्थं दिभ्ज्यासुच- 
नमित्यवघेयम्‌ ॥ 

यथा दिर्ज्यातुस्याग्रा २४३१ क्रान्तिज्यायं सूर्यस्य १२। ९३। २०। भुजज्या 
३२९२ 1 ६1 ४० । क्रान्तिज्या १३२३७ । ३७ 1 ३९ । लम्बज्या १८९१ । ५१ । १८ । 
धक्षज्या २८६९ । १६ भक्षाशाः ५६ । ३६ । २२। २३० । कम्बांशाः ३३। २२) 
३२ । ३० । अक्षमा १८ । १० ! ३० ॥ २९ ॥ 
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प्ररनाध्यायः ५८३ 


अथ स्वत एवोत्तरज्ञानसंबन्धिप्रदनान्तरमनुष्टुभाऽऽह-एकद्वितरि चतुरिति । 

यत्र यह्मिन्‌ देशे । एकष्ित्रिचतुःपज्चषड्भिः सौगमासै रविर्दितो दर्शनयोग्यो रतः 
मयमस्तं गच्छति तत्र देले पृथक्पु थगक्षां शान्वदेति ॥) 

अश्र लम्बाधिका क्रान्तिरुदक्‌च यावत्ताबद्दिनं संततमेव तत्रे्युक््था सायनो रवि- 
मिथुनार्धे । तत आरभ्यैको मासो दिनमारोहणास्यां मिथुना क्रान्तिज्यातुल्यलम्बज्यदिङे । 
एवं मिथुनादौ तत्क्रान्तितुल्यलम्बज्यादेके मासद्वयं तथेव दिनम्‌ । वृषार्धे तत्क्रान्तिज्या- 
तुल्यलम्बज्यादेशे मासत्रयं दिनम्‌ । वृषादिक्रान्तिज्यातुल्यलम्बज्यादेशे मासचतुष्टयं 
दिनम्‌ । मेषार्धक्रान्तिज्यातुल्यलम्बज्यादेशे मासषट्कं †? नमिति तत्ततृक्रान्तिज्या एव 


लम्बज्यास्तद्रगेनिभ्यस्तरिज्यावर्गेम्यः पदानि पलज्यास्तदनुरक्षांशा इति सुगमतरमुत्तरमिति 
सूत्र न कृतम्‌ । 


यथैकमासदिनदेले लम्बांशाः २३ । द्विमासदिनदेले लम्बरांशाः २१॥। त्रिमासदिनदेशे 
१७ । चतुर्मासदिनदेशे १२ । पञ्चमासदिनदेशे ६ । षमास्तदिनदेशें ° क्रमेगक्षाशा 
६७ । ६९ । ५६ । ७८ । ८४ 1 ९० ॥ एवमन्येषामपि प्र्नानामुत्तराणि कल्पनीयानीत्यलं 
पल्लवितेन ॥ 

स्थादेतत्‌ ॥ परं प्रागुक्तो ये याताविकमासहीनदिवसा इत्या दिप्रश्नो बोजोत्तरसंबन्धेन 
कथमुक्तस्तदुत्तरे कुटकस्यापि संबन्धेन केवल बोजसबन्धाभावादित्यतः सिहावलोकनन्यायेन 
कै वलबी जोत्तरसंबन्धिप्रहने व्रिप्रस्नाधिकारस्फुटोक्तमनुवदति--युज्यकापमेति । 

विप्रह्नाधिकारे व्याख्यातम्‌ । 

नन्वस्योत्तरं कथं बीजेनेत्य्तस्तदत्तरमनुवदति--दुज्यापक्रमेभानुदोरिति । 

इदमुत्तरं मध्यमाहुरणबोजेनोपपन्नमिति बोजोत्तरमस्यंति भावः ॥ 

नन्वेवं चन्द्रश्चन्द्रगुण इति ब्रशनः गटचुत्तरः कथम्‌ । तदुत्तरे त्रं राशिकदशंनास्त्- 
राशिकस्यैव पाटीत्वादित्यतः पूर्वप्रबनोत्तरप्रश्नं तदविकारोक्तमनुवदति--क्रान्तिज्यास- 
मेति ॥ 

ननु कथमयं पाटचुत्तर इत्यतस्तदुत्तरमनुवदति--क्रान्तिज्यां विषुवदिति । 

अतरेषटाग्रासमशडकुतद्धृतिकूञ्यानां त्रारिकादेव सिद्धिः ॥ तद्युतिभाजिताः पृथगथ 
भरोद्दिष्टयुत्या हता दृत्यत्रवद्मा तरं राशिकमिति भावः ॥ 


अथोक्तप्रक।रस्य व्याप्तिप्रदशंकं प्रहनान्तरं तदधिका रान्तस्थपूवंप्ररनेकदेशषरूपं भिन्न- 
प्ररनानवगमायानुबदति-अश्रापमज्याक्षितीत्ति ॥ 


अथ त्रिप्रश्नाधिकारोक्तप्रदनानुवादप्रस द्गस्मारिततत्तदधिका र'चुक्तलग्नानयने उपस्थितं 
ताक्तालिकाकंखण्डनधुवेपक्षरूपप्रदनं खग्धरावृत्तेनाऽऽह-आस्तां तावदिति । 

हें सुगणक । केवलं गणितक्षमो नापि तूक्तगणितयुक्ठगणि । युक्तायुक्तविचरकोऽपि 
त्वमिति शुपदा्लामः 11 सिद्धान्तो ग्रन्थपूर्वर्धिरूपः सगोलो ग्रन्थोत्तराधंसहिवः सं्णः 
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१८ गोराध्याये 


सिद्धान्तग्रन्यः । नन्वस्मिन्नप्रसिद्धे विचारः क्रिमर्थमुपयोगाभावादित्यतः सिद्धान्तविले- 
षणमाह--गणितस्कन्धबन्धप्रसिद्ध इति । ज्योततिःशास्वरकदेशमूतगणितस्कन्धे ये बन्धाः 
प्रषन्धा ग्रन्थास्तेषु प्रसिद्धो मृस्यः ॥ तथाच प्रसिदधत्वाद्विचारस्याप्युपयोगोऽस्तयेवेति 
भावः ॥ आस्तां तद्विचारः ! दूरे तिष्ठस्वित्यथः ।! तावस्रथमं लग्नसाधनाथं तात्कालिको 
रम्नसाघनकालिकिः सूर्यः ॥ तत्र तरिप्रशनोक्तलग्नानयने । वतेति खेदे ॥ किम्‌ । कुतः कृत 


इति अस्य विचार भवद्यकः ।॥ सेदस्त्वावश्यकरुग्विचारमुपेक्ष्यानावक्यकपदाथंविचारो- 
द्योगकरणात्‌ । 


ननु यत्कालिकि लग्नं साध्यं तत्कालिकारकेगरहेणेव तत्सक्ष्ममन्यथा सूयंलग्नयोः संबन्धा- 
भावेन स्थ॒रस्वापत्तेरित्यतस्तात्कालिकार्ककरणेऽनिष्टमाह-नाडीषष्ट्‌ येति ॥ किर यतः । 
आर्श्य नाडीषष्ट्‌या दकशषपलयुतया दशपल्यु्नाक्षत्रषष्टिव रीभिरित्यथंः ।। सुय॑संबन्व्यहो- 
रात्रं भवति । दश्चफठेति षष्टिकलागतितुल्यासुधरणेन । एतदुक्तिस्पलक्षणा तत्कारणात्प- 
लने ुरात्रे नवपलयुतषष्टिवटीमितकाये । तत्कालिकसूर्यादानीतं लग्नमधिकं तात्कालिक- 
सूर्याधिकं कथं भवतीति भ्रकर्षेणास्योत्तरं कथय 1 

तथाच सूर्योदयकाले रग्नस्य भूर्ंतुल्यत्वेनाधिकल्वा संभवेन सुतरां त्यु वंकाकेऽषि- 
कत्वासंभवः ।॥! सूर्योदयानन्तरं तदधिकत्वात्‌ ॥ अतस्ताकालिकाकंकरणे उक्तवाधकात्तद्‌- 
करणं युक्ततरम्‌ । तेन सूर्याल्लग्नस्य सूर्योदयकाले तुल्यस्वसं भवेन ततपुवकाले न्यूनरवसंभव 
इति भावः 11३७] 

ननु सावनधरीग्रहे तात्कालिकाकंकरणं युक्तम्‌ । अहोरा त्रे स्ावनषष्टिवटीमितत्वात्ततो- 
ऽधिकदिनगतकालासंभवेन सूर्योदये सूर्यतुल्यलग्नसिद्धेरक्तदोष।प्रसङ्घ।दित्यतः सावन- 
घटीनां नाक्ञत्रवटोनां व ग्रहणे दोषस्तत्रास्स्येवेति शादंखचिक्रीडितेनाऽऽ्ह-- नाक्षत्रा उतेति । 

अथ हठात्सावनषटचङ्खीकारेण दोषापाकरणं करोषि तहि तनुकृतौ कग्नकरणे । 
नक्षत्रा नाड्य उताथवा सावना नाडचास्त्वयाऽद्धीक्रियन्ते इति त्वां प्रति पृच्छयते ॥ 


तत्र चे्यटि सावना उक्तदीषापाकरणायाद्धीक्रियन्ते तहि नाक्षत्रा उदयास्ताम्यः सावन- 
घरीभ्यः कथं केन प्रकारेण विश्षोष्यास्तं प्रकारं कथय !। 


ननु क्चोधने को वा संदेह इत्यत उदयविशेषणमाह-विसदुश्चा इति । विजातीयाः । 
तथाच योगोऽन्वरं तेषु समानजात्योरित्युक्तेः सावनवटीम्यो नाक्षत्रोदयानां विशोषनम- 


युक्तमतः शोधनार्थं नाक्षत्रोदयानां सावनीकरणमावशयक तत्तु नोक्तमिति महादोष 
इति मावः ॥ 


अथ यदि नाक्षत्रास्तदोदयशोघनं संगच्छतेऽपि । दयु रात्रसदृशे दक्षपलयुतषष्टिनाक्षत्र- 
घटीमितदयुरात्रतुत्यकाले गते । सूर्योदयादिष्टकाले इत्यर्थः 11 तात्कालिकार्काधिकं कमनं 
कथमु क्तम्‌ । समम्‌ । सूर्योदयतुस्यं कग्नं कथं न॒ भवति । तथाच सूर्योदयकाले सूयेतुल्यं 
लग्नं नाक्षत्रघटोभिस्तात्कालिकार्केण यदि स्यात्तदा नाक्षत्र धटच ज्खीकारः सुयुक्ियुक्तः ॥ 


न च॑वमिति पू्वक्तिदूषणमेव । अतः फलितमाह--तत इति । उक्तदूषणादित्यर्थः ॥ सूर्यो 
छग्नानयने तात्कालिकः कुतः कृत इति ॥ 
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ननु कग्नानयनोत्तरं ठदविकार एवाऽऽ्यो यदेष्टा घटिका विलग्नं कालश्च तत्रौद- 
यिकात्सकृच्चेत्युक्तेर्नाक्षत्र घटय द्धौकारे तात्काछिकाकंप्रसक्त्योक्तदोषाभावः ॥ सावनघ- 
ट्यङ्गीकारे तु चेत्सावनाः प्रष्टु रभीष्टनाडघस्तदैव तात्काखिकतिग्मरश्मेरिति तत्रेवोक्ते- 
स्वात्कालिकार्कंकरणे दोषभावाच्च विजातोयनाक्षत्रो दयक्लोधनमप्यदोषः 1 कथमन्यथा 
चन्द्रचक्रदिवसंक्यमूनितं चन्द्रमासभदिनैदिनक्षया दृत्याद्‌क्तं संगच्छेतेति तत्कालिकाक- 
खण्डनप्ररनोऽनुचित इति चेन्न ॥ 


एतत्प्रडनस्य सावनघटीग्रहणे वात्कालिकार्को नाक्षत्रषरीग्रहणे ओदयिकाकं इत्यत्र 
युत वदेति प्रदने वात्पर्यपर्यवस्ानात्‌ । अस्योत्तरं त्िप्ररनाध्यायसावनाधिकारे कण्नार्थ- 
भिष्टघटिका इत्यादिना प्रागेवोक्तम्‌ ॥ 


अय गोलसंबन्धिप्रस्नानामानन्त्यसुचनार्थ प्रागुक्तं प्रश्नमनुवद्ति-पञ्चाङ्गुलेति ॥ 

अथ स्पष्टकालसंबन्धेनोक्तेः प्रस द्धादिष्टदिग्नियमप्ररमसूचना्थं सममण्डलसंबन्धि प्ररन- 
चयं क्रमेण पूरवप्रहनपूरवस्थमनुवादेन पूरयति-दिनकरे करिवैरीति ॥ 

मातंण्डः सममण्डलमिति । मार्तण्डे समेति ॥ 


मय पञ्चाङ्गुला गणकैति प्रश्नस्य प्राक्तनं प्रश्नत्रयं पूरयित्वा प्रसङ्खात्तदभ्रिमं 
भ्रहनचतुष्टयमनुवादेन पू रयति--यत्र क्षितिच्येति ॥ 

क्रान्तिज्यासमेति ॥ 

क्रान्तिज्यासमेति ॥ 

यत्र त्रिवर्गेणेति ॥ 

अथ प्रसङ्कात्तदधिकारस्थमृक्तप्रशनातिव्यवहितान्तरं पाश्चात्यं प्रघानमूतमेकायनप्रदन~ 
मनुवदति-याम्योदकंसमेति ॥४६॥ 


अथ च्छायाप्रश्नप्रसङ्कादविश्िष्टं त्िप्रषनोक्तं परभाप्रहनमनुवदति--दृष्ट्वेष्टमा- 
मिति। 


नचायमुक्तप्ररननामादो तत्रोक्तः संनिहितत्वेन याम्योदक्समकोणमा इति प्रष्ना- 
नुवादादपू व॑मनुवाद्य इति वाच्यम्‌ । ग्रन्थे तत्प्ररनयोस्तथा क्रमाभावात्‌ ।॥ छायाद्रयस्यै- 
कानयनावगम्यत्वे चात्र चछायाद्रयत्पमाग्रश्नाद्धिनैकानयनग्रश्नं पूवंमेतत्‌प्ररनातुवाद- 
स्यानुचित्तत्वाच्च ।\४७।। 

अथोक्तानां तिप्रदनाधिकारप्रद्नानामुत्तराणि तदधिकार एव तत्ततप्ररनाग्रे सन्ति 
नोत्तरान्तरपेक्षेति सूचनां छायाद्रये वेति प्रश्नस्योत्तरमनुवदति--माद्वयस्य भुजयो- 
रिति। 

न चोक्तप्रदनानामेकतमभ्रदनध्योत्तरकथनमावश्यकभित्येतदृत्तरय्येवानुत्रादे कि नि- 
ग्ामकमिति वाच्यम्‌ । इतरोत्तरानुवादे एतस्प्रश्नेन तदुत्तरासंबन्धप्रदीतेः संगत्यतुपपत्तेः ॥ 
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नच दृष्ट्वेष्टभामिति प्रथमप्रहनस्योत्तरभ्वारु वामिति वाच्यम्‌ । तदृत्तरार्याह योक्तगणित- 
क्रियागौरवात्‌ ॥ 

अथ प्रागुक्तानां प्रह्नानामुपस्हा रार्थंक प्रश्नं शादुलविक्रोडितेनाऽऽह--अक्ाम्यां 
तरणिमित्ति। यः। गृगकः । अक्षज्याम्‌ । सूर्य॑म्‌ । दिशः ॥ युगगतम्‌ । कल्पादिगः 
तम्‌ । मासं चैत्रादिमासम्‌ । तिथि शुक्यदितिधिम्‌ । वासरं सूर्या्यन्यतपवतेमानवारम्‌ \ 
स्वयं न वेत्ति ।॥ ननुक्तैतत्सवंज्ञनाभावासंभवः 1) उक्तान्यतमावश्यं ज्ञानसंभवात्‌ । 
अन्यथा गणकत्वव्याघात इत्यतो दृष्टान्तमाहु---कूपोद्धतवदिति ।। कूपान्त्गतो यदा 
निष्काशतस्तस्य यथा तत्कारूं दिग्ध्रमस्तथा गणकानां निद्रायुत्तरबोधपमये तत्सर्वभ्नम- 
संभवादिति भावः ॥ स गणकः । परदिष्ठद्रान्वेषिभिः। सहसा अकस्मादेव क्षु 
शीघ्र । दिगर्कादिकेम्‌ । बआादिपदादक्षज्यायुगगतमासतिथिवाराणां संग्रहः ॥ त्वं कथ- 
येति एवं पृष्टः । भस्य प्रश्नस्योत्तरं कथं केन प्रकारेण कथयति ॥ सर्वाज्ञानेनावरम्बा- 
भावात्‌ कल्पनाक्षक्यत्वात्‌ प्रकाराभावादुत्तरं न वदति ॥ नन्वेवं प्रदनोऽयं न संगच्छते (1 
प्रदे कस्यापि ज्ञानावश्यंभावादन्यथा कलत्पनानु पपत्तरित्यत आहू-- वक्तीति 1\ य एवं 
पृष्टः कल्पनान्तरेणोत्तरं वदति ॥ तस्योत्तरदात्तुरचरणावहु बन्दे । अवलम्बाभावेऽपि कल्प- 
नयोत्तरं वदति स उत्कृष्ट इति तन्नमस्कारो ममाऽऽवश्यक इति भावः ॥। ननु त्वन्नमस्का- 
रेण तस्य क उत्कषं इत्यत आष्ह--अमुष्येति 1 वा पक्लान्तरे ॥ के गणकाः} भस्य 
सेवापरा न । अपितु सवं एव गणका एनं सेवन्ते इ्युत्कषंः सिद्ध इति मावः ॥ भस्योत्तरं 
च यन्त्रवेधविधिना ध्ुवोन्नतिर्या च नतिभंवतोऽक्षलम्बकावित्यनेनाक्षांशज्ञानम्‌ । तुर्यादि- 
यन्त्रेण मघ्याह्व रवेनंवांश्चास्तैः संस्कृताः क्रान्त्यं शास्तञ्ज्यातो विलोमविधिना दोर्ज्या 
तस्या धनुरंशाः 1 भ्रथमचरणेऽकंः सायनः 1 द्वितीये षट्भाच्च्युतस्तृतीये षड्भयुत्तश्चतुर्थे 
ढादशरारिम्यः शोध्यः । वषंचरणज्ञानमृतुचिह्ः ॥ सौम्याद्ध्रुवे चा भवेदित्यनेन्‌ 
दिश््ञानम्‌ । एवं मध्याह्घे प्रत्यहं स्पष्टसूयंज्ञानम्‌ । अद्यतनश्वस्तनस्पष्टयोरन्तरे स्पष्टा 
गत्तिरिति प्रत्यहं स्पष्टगतयो ज्ञेयाः । यस्मिन्‌ दिने गतेरत्यन्तात्पत्वं तदिन यावान्सुयंः 
स्पष्टस्तदुच्चम्‌ । तदुच्चाद्विलोमविधिना स्पष्टान्मध्यमः परं सायनः! भस्मादहर्गणः ॥ 
तस्मादुक्तविधिनाऽयनांशाः स्थूलास्तंम॑घ्यमो हीनो निरयनो मध्यः स्थूकः । अस्माद्यहर्गणं 
संसाघ्यायनांशाः पूवपिक्षया सुकष्मास्तैः सायनो मध्यमो हीनो निरयनो मध्यः किचित्सृक्ष्म 
इत्यसकृत्सूक्ष्मो मध्यमोऽयनांशा अहगंणश्च ।। अहगंणः सप्तत्तष्टो वारः । महूर्गणाद्विलोम- 
विधिना गतान्दा मासास्तिथयश्चेत्यादि यन्त्रास्मु शक्यं सिदधान्त्ञस्येति न निबद्धम्‌ । अत- 
एवायं प्रस्नो यन्त्रोत्तरसंबन्धोति ऽयेयम्‌ ॥ 

नतु पाटचा्युत्तरसंबन्धिप्रशनाः सोत्तरा उक्तास्तथा यन्तोत्तरसंबन्धिप्ररनाः सोत्तराः 
कथं नोक्ता इत्यतो यन्वोत्तरसंबन्विप्रशनाः सोत्तरा यन्वाध्याये निरुक्ताः सन्तीति सूचनार्थ 
यन्तराघ्यायस्थं प्र्नं यन्तरक्रमेणानु वदति --वंशस्य मूखमिति ॥ 

उष्वस्थस्य गृहादिभिःप्यं वहितस्याग्यग्रमात्रं सरवे वंशस्य प्रगुणस्य यस्य सुसमे दे 
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सखलोक्यते ॥ अत्रौव त्वमवस्थितो यदि वदस्यस्यान्तरं वोच्छयं मन्ये यन्वरविदां वरिष्ठपदवीं 
यातोऽसि धीयन्व्रवित्‌ ॥ 


दूरस्थस्येति ॥ 


अप्याकर्येति । यत्रायनांशसस्कृतौ सुयंचन्द्रौ । चः क्रमार्थ ॥ चतुद्धिराशौ रारिचतु~ 
ष्टयमर्को रािद्रयं चन्द्रः ॥ विपातचन्द्रः ॥ पातवजितचन्द्रो राश्यष्टकम्‌ । तत्र तादुश- 
स्थले । आशु शीघ्म्‌ । किर निश्चयेन । पातं क्रान्तिपताम्यरूपं कथय ॥ ननु यदायनां- 
शाभावस्तदैते सूयंचन्दरपाताः--सू० ४ चं२, पा ६ अत्रायनांशाभावातूपातमुजञ्यामा- 
वाच्चार्कचन्द्रगोलायनसंघी अविकृतावमिन्नौ । ३ 1 ६ 1 ५।1 अयनसंचिस्थचन्द्रस्तदा- 
सूयंपातज्ञानाथं सूयंगतिः षष्टिकलाश्चन््रगतिः खवसुमुनिमिता कल्पिता । अयनसंधितु- 
ल्यश्चन्द्रः २ स्वेष्टकालात्कियत्कालान्तरेण भवतोत्यभीष्टचन्द्रतदासन्नायनसंष्योरन्तरमे- 
कराशिस्तत्कलाः १८०० । चन्द्रगर्प्रा भक्ताः फलमेष्यं दिनाद्यं २ । १८ । २८ । अनेन 
चालितः सयं: ४।२। १६ । पातश्चन््रः६।०।७।२१। उत्र चन्द्रस्य मध्यम 
क्रान्तिष्तरा चतुविशत्यंशाः २४ । क्षरो दक्षिणः कलास्मकः २६९ । ५९ । स्पष्टक्रा- 
न्तिर्तरा १९ । ३०।१ 1 सूर्यक्रान्तिः २०।७। १०। भत्र स्वायनसधाविन्दोः 
क्रान्तिस्तत्कालमास्करक्रान्तिूना यावत्तावक्क्रन्त्योः साम्यं तपरोर्नास्तोति पाताधिक्रारो 
क्त्या पाताभावज्ञानात्तिलमुदाहुरणम्‌ । एकादशशायनां शाम्युषगमेऽपि विलत्वमित्यव. 
आह~--धीवृद्धिदभिति ॥ यदि त्वं धोवृद्धिदं लल्लोक्तं ठन््र॑ बोबुधोष्यतिशयेन जानासि ॥ 
तथाच धीबृद्धिोक्तसू्यपमादोजपदोद्‌ मवाच्चेयुगमादिजश्चान्द्रमसो ख्धौयान्‌ ॥। अपक्रमाः 
स्यान्न तदाऽस्ति पातस्त दन्तथात्वेऽपमयोः समत्वमित्यनेनात्र पूर्यक्रान्तेः २०। ३९ ।. 
चन्द्रस्पष्टक्रान्ति १६ । ४५ । रूनाऽपि सूयंचन्द्रयो २१ रयुगमौजपदस्यत्वाक्रान्तिसाम्य-. 
संमवः। स चायमयुरमजश्चन्द्रमसोऽपमश्चेदपक्रमाद्‌मानुम 7ोऽधिकः स्यात्‌ ॥ समोद्‌भवोः 
वाऽनधिकस्तदेतो निपातकालो भवितान्यथाऽत इत लक्षणादेष्य इत्ति धौवृद्धिदपक्षे 
तदुदाहुरणस्य खिलत्वाभाव इति भावः | अत एव॒ विपातचन्द्र इत्युक्तं संगच्छते । न 
च तत्र तदुक्तप्रकारेण क्रान्तिसाम्यं ज्ञेयमिति प्रर्नोऽनुचित इति वाच्यम्‌ । क्रान्त्योयु~- 
तिरेकदिक्कयोविवरं भिन्नदिशोस्तु वैधृत्तौ ।। विवरं समदिकस्थयोस्तयोव्येतिपातेऽन्यदिशोः 
समागमः ।। प्रथमः स तथाऽपरो युते रहिते नष्टघटीफलेन तं: ॥ मतयोरथवाऽपि मभ्ययो- 
विवरं संयुतिरस्यथा तयोः ॥ प्रथमेष्टवटोअवधेऽमुना विहूते लन्धघटोभिरुततरः ॥ पात्तः 
प्रथमे गतागवे गतमम्यः प्रथमाख्यकारक्तः ॥ त्यनेन तंत्र गणिते क्रियमाणे षाता-~ 
संभवात्‌ ।1 तथाहि ॥ प्रथमः ३५ । ५४ । अपरः ३७ । ९ । अस्मात्पातमध्यस्य दिना-- 
दिना कालः २।४४।२८। अस्मातुनरसकृत्तत्र क्रान्त्योः साम्यानुपलम्म इति ॥ 

अथैवमेव क्रान्तिसाम्यसददावे तदुवत्या तदसंभव इति प्रदनमुपजातिकयाऽऽ्ह- 
युक्तायनांशोऽकशचशतमिति । अयनांशसंस्कृतर्चन्द्रो दशांशाधिकरारि्रयम्‌ । सूर्यो विशति- 
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भागाषिकं राशिद्ठयम्‌ | विपातः पातविर्वाजिवश्चन्द्रः केवरो विशव्यंशषाधिकं राशिषटकं 
चेद्यदा भवति तदानीं तत्काले पातं गम्यं वा कथय ।। यथैकादशायनांशो नवभागाधिकं 
राशिद्रयं रविः ॥ २।९॥ भागोनत्रिभं शक्ची। २। २९) एकविक्ञव्यंशाधिकरारि- 
चयं पातः । ३।२१। एते तात्कालिका एव कल्पिताः ॥ यतोऽनयोरकचन्द्रयोरयनां- 
शसस्कृतयोर्योगोऽपरार्धे भवति ॥ अत एव व्यतिपतेनात्र॒ भवितव्यम्‌ । अत्र रवर्गोला- 
यनसंघी ११।२।१९। १९॥ चन्दरस्यापि पूर्वोक्तपरकारेण साचितौ। अत उक्तो- 
दाहरणेऽयं चन्द्रः २। २९ । अस्याऽऽसन्नोऽयनसंषिः संगृह्यते । स्या( सा }यनसंषा- 
बिन्दोः क्रान्तिरिति संधि ११।८॥ ३७।२।८। १। ३७ ॥ तुल्यं चन्द्रं प्रकल्प्य 
साधिता स्फुटा क्रान्तिः समप्तदशाधिकचतुदंशशतं १४१७ । अथ तत्कालभास्करक्रान्त्यथं- 
मनव्रायनसंचिश्चान्द्रादूनोऽतः प्रागेवायनंस्थो जातः । स च कियता कालेनेति । चन्द्रायन- 
सं्योरन्तरांशाः २। २३। एषां कलाः १२२३ । चन्द्रभुक्त्या खनवमुनिमितया कल्पि- 
तया भक्ताः । लन्घमेक दिनं घटिकादचतुस्त्रिशत्‌ । अनेन काठेन षष्टिकलाितया कल्पि- 
तगत्या चाकितो रविः २।७। २६॥ अस्य क्रान्तिनंवाधिकं चतुर्दशशतं १४०९ । भस्याः 
सकाशात्‌स्वायनसंषिस्थचन्द्रक्राम्तिरिय १४९७ मधिकाऽतोस्ति क्रान्तिसाम्यम्‌ । धीवृद्धि- 
दपक्षे तात्कालिक्रयोरयनांशसंस्छृतयोः सूयं २।२० चन्द्रयो ३। १० रोजयुग्मपदस्थयोः 
क्रान्त्योरनयोः १४२६ । २०।२८। १३२४।०।० अधिकम्यूनत्वात्क्रान्तिसाम्याभावः।। 
भत्र तदुक्तानयनेन क्रान्तिमाम्यम्‌ । तथाहि ॥ क्रान्त्योरन्तरं प्रथमः । ९२ । २०। अथ 
कत्पितेष्टघटीभिः ६० । पातस्य गतत्वाल्पूवं चालिता सू्य॑चन्दरपावाः सू०२।८।०चं 
२।१६।०।पा३। १० ।५०। सुचन्द्रो क्रमौ १४१२ । ४। १४०९ । २५। 
अत्र भास्कराचा्यंमतेन गतः पाततोऽपितुद्रक्तायुग्मजेत्यादिनैष्यः पातः ॥ क्रान््योरन्तर २ । 
९९ । मल्पम्‌ । भास्कराचायंमतेनेष्टवटिका ६० गुणे प्रथमे ५५४० । आदयान्त्ययोरन्तरेण 
८ । ९ । ४१ । भक्ते जाता अन्या इष्टवटिक्राः ६१४७ । एवं पुनराभिरसकृत्कर्मणा 
जाताः स्थिरा इष्टटकाः । ७० । एवं वोवृद्धिदपन्नेऽपि प्रथमान्ययोगेन ९४ । ५९ 
भक्ते जाता अन्या इष्टघटिकाः । ५८ । १९। आभिस्तदुक्तानयनेनासङकस्क्मणा जाताः 
स्थिरा इष्टवटिकाः । आभिर्घटिकामिश्चक्राधंकालात्पातमध्यं गतमिति जातम्‌ । अन्यथा 
क्ान्त्यन्तरसत्तवे घटिकास्थैर्यानुपपत्तेः ॥ 

नन्वेतौ प्रश्नौ कथमनुत्तरौ धौवृद्धिदोक्तलक्षणेन पातसद्‌भावासद्‌भावयोस्तदृत्तरत्वादि- 
त्यतस्तयोरनृत्तरत्वं प्ररनग्याजेनोपजातिक्रया स्फुटं प्रतिपादयति--अपंभवः संभवलक्षणे- 
ऽपीति । तदूक्तपातसंभवलक्षणेऽंभवः । तदुक्तासङ्ृतातमष्यकालासंमवः । परिवर्तान्तरेऽपि 
करान्त्यन्तराभावाप्रसिद्ध : प्रथमः प्रन: स्यात्‌ । अपिशन्दात्सर्व्र संभवलक्षणे तदुक्तपाता- 
संभवलक्षणे पातसंभवः । तदुक्तासङृत्प्रकारेण क्रान्त्यन्तराभावास्पातसंभवः किं कथम्‌ । 
जातो द्वितीयाप्रदनः । अत्राप्यपिशन्दान्वयात्सवंग्ासंभवलक्षणे तत्संभव इति नियमो 
नेत्यर्थः ।। एवं फकलितमाह-पातस्येति ॥ इह प्रदनद्यये पातस्य क्रान्तिसाम्यरूपस्य सि- 
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ढान्तं तत्तवं कथय चेद्यदि तव बुद्धिः क्राम्तिसाम्ये तद्विचारे प्रसुता विस्तृताऽस्ति ॥ तथा 
च क्रान्तिसाम्य इत्यनेन तत्काले क्रान्त्योस्तुल्यत्वं वा गणितेन निर्णीतमिति संभवासंभव- 
लक्षणं धीवृद्धिदोक्तमयुक्तमिति भावः ॥ ५५ ॥ 
अथ पाततमतेष्यविपर्यासोदाहर णप्रश्नं तत्पक्षदोषरूपमिन्द्र वज्रयाऽऽह-- भागोनयुक्त- 
मिति । एकमभागोनं त्रिभम्‌ । एकोनत्रिशदंशाधिकराशिद्रयम्‌ । एकमभागयुक्तं त्रि भम्‌ । एक- 
भागाधिकराशित्रयं चेय दि यस्मिन्कालेऽयनांार्सस्कृतौ सूयंचन्द्रौ । विपातचन््रः 1 कैवल- 
पातायुतः केवलचन्द्रो धीवृद्धिदे पातस्य द्वादश्राशिशुद्धस्य पातत्वेनोक्तः । तत्पक्षे विपाते 
चन्द्र इत्येव वक्तुमुचितम्‌ । भागदयोनो भगणः । भष्टार्विशतिभागाधिका एकादक्ञ राशयः ॥ 
च समुच्चये ।। तदानों त्कार पाते गतगम्यरूपं वद । यदि त्वं तत्तच्वमतिश्येन जानासि । 
यत्र॒ साधितावपक्रमावंश्षा्यौ २३ । ५९ । २३। ५० । भूयंयुग्भपदस्थचन्द्रयोरधिकन्यून- 
त्वाद्धीवृद्धिदपक्षे गतः पातः । अश्र तदुक्तासकृत्साधनप्रकारेण गतकले पातासंभवः ॥ 
धाचार्यपक्षेणैकादशायनांशे चन्द्र गोलायनतघ्यो २। २९। १६।२।२९। १६। रेत 
न्मितत्वान्िरयनचन्द्रस्य विशतिमागाधिकराशशिद्धयमितत्वेनौजपदस्थितत्वात्तकक्रान्तेः । २३ 1 
५० । सूर्यक्रान्वितो २३ । ५९ । न्युनसवादेष्यः ॥ धीवृद्धिदोक्तसक्ृरप्रकारेण चैष्यकाके 
पातसंभवाच्च ॥ यद्यप्यत्र सूर्यापमादो जपदो दध वादिति वधीवृद्धिदोक्तलक्षणेन स्वायनसंधा- 
विन्दोरित्याचार्योक्तलक्षणेन च पातासंमवस्तथाऽपि तावत्समत्वमे वेत्यादिना क्रान्त्यन्तर- 
कलानां मानक्यखण्डादल्पत्वेन क्रान्तिसाम्याङद्खीक्रारः ।॥ तथा भूतक्रान्तिसाम्यस्याग्रेऽपि 
सं भवादेष्यत्वमिति ध्येयम्‌ 1 
नन्वत्रापि तदुक्तलक्षणेन गत एवं भवतिवित्यतः पूर्वोपसंहारप्रनन्याजेन तदु- 
त्तरं स्फुटमिन्द्रवज्रयाऽऽह॒--यातेऽपि पाते इति । गते 1 एष्यलक्ष्म । धीवृद्धिदोक्तै- 
ष्यपालक्षणम्‌ । अपिशब्दात्स्वं्न यातपाते एष्यलक्षणनियमो नेत्यथंः 1 तादुशमुदा- 
हरणं तु ॥ गोशोनयुक्तं त्रिभमकचन्द्रौ चेत्सातनांशौ च विपातचन्द्रः। भागद्याव्यं हि 
स्वयं तदानीं यातं वद त्वं यदि बोबुधीतीति कल्पितः मुक्तरीत्या । अत्र सायनाकंः २।२९१। 
सायनचन्द्रः । ३। ९। सपातचन्द्र । २1 भास्करोक्तोऽयनसंपिः २।२९।१९। अत्र 
निरयनचन्द्रस्य हइयशोनत्रिभमिंतत्वेन प्रथमपदान्तगंतत्वात्तत्सपष्टक्रान्ते २३। ५०। 
रकक्रान्तितोऽ २३। ४१ । विकत्वादतः पातः ॥ लल्लोक्तासक्रसकारेणात्र तत्संभवाच्च ।। 
लस्छमते चन्द्रस्य द्वितीयपदस्थस्वेन तत्क्रान्ते २३। ५० । रकक्रान्तितो २३। ४१॥. 
न्यूनत्वाभावादेष्यः । अत्र तदुक्तासक्ृत्प्रकारेण तदसंभवाच्चेति । क्वचिस्स्थलान्तरे भागोन- 
युक्तं वरिभमिति प्रागुक्तप्ररने । गम्ये एष्यपातल्पे । गम्यमेष्यलक्षणं न कितु पातलक्षणम्‌ 1 
अत्र लल्लोक्तपाताधिकारे इदमाश्चयंरूपम्‌ । हे सांवत्सराचायं । कालप्रघानशास्त्रतत्त्वज्ञ । 
धरष्ठ ॥। यत्संभवासंमववैपरोत्यम्‌ । यस्य क्रान्तिसाम्यरूपपातस्य संभवस्थानेऽपभवलक्षणम्‌ 1 


असंभवस्थाने संभवलक्षणमिति वैपरीत्यम्‌ । नूनं निइ्चयेन विचायं वद ॥ उत्तरं कथय ।। 
तथाच पूर्वोक्तश्रश्नविषयेषु कल्लोक्तपातासंभवासंभवगतागतलक्षणानि व्यभिचरन्तीति 
महद्‌दूषणं लल्लोक्तस्येति भावः ॥२९-५७॥। 
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केदारदत्त :--इ प्रकार के अनेक गगितगीर के चमलृत बुद्धिवद्धक प्रशन ओर 
समाधान भी गौलाध्याय की समाप्तिमें आचा्यंने कयि है । प्रायः इस प्रकारके सभी 
-दनों का भंग (समाधान) प्रहगणिताष्यायके त्िप्रनाधिकारान्तमें क्रिये गयेहै भौर 
जिनका स्पष्टीकरण शिखा नामक हिन्दी भाषा माघ्यमसे किया गयाहै। यहा प्र ग्रथ 
"विस्तार भय से हम इस प्रहनाघ्याय को- 


“ दिनकरे करिवेरिदर ४।१५ स्थिते नरमा नर मापरदिड. मुखी । 

भवतति यत्र पुटो पुटभेदने कथय तांत्रिक तत्र पलप्रभाम्‌ ॥ 
सात्र ३९ श्लोकोक्त प्रन का सयुक्तिके समाधान यहाँ पर दे रहे हँ । इसी प्रकार विषय 
-वैदुष्य प्राप्त खगोलन्ञों से अन्य प्रह्नों का समाधान स्वयं हो जायगा । 


आचार्यं का कहना ह कि जिस समय सूयं सिह राशिमें १५ अंश हं उस समय उस 
नगर में १२ अगुरु शद्धु, कौ छाया १२ अगुरु के तुल्य ही परिचमामिमुखी देखी गथी है 
ष्ठो, हे तान्त्रिक ( = खगोलन्ञ) उस नरको प्भाका मान बताओ । बाचायं उस 
नगर का अक्षांश पलमा आदि का मान क्रा गणित चाहता ह । 


आचायं का अलङ्कार शास्त्र में अशेष पाण्डित्य मी स्पष्ट हो रहा है, जैषे--करि- 
-वैरिदल अर्थात्‌ हाथो का वैरी सिह शब्द का यहां पर सिह राशि का दक अर्थात्‌ ४।१५० 
-स्पष्ट सूयं बताया जा रहा है । आचर्य को काञ्यस्वता कौर को चमक्कृति दृष्टन्य है 
ओौर माननीय भौ ! य्ह पर उपपत्ति में अनुपात कियाद) 

१२२. 

छायाक्ण `` द. 
4  शद्कु-करान्तिज्या 
= तद्धुति ~ कुज्यः = कौटि 

वथा 1 पलभा हो जाती है । 

तद्घृति 

्यान देते से यह्‌ स्थिति अहोरात्रवृत्त गत सूयं का समम इर प्रवेश या अहोरात्र्ममण्डल 
सम्पातगत सूयं कालीन स्थिति संमव होतो है । क्धोकि १२ अंगुल शङ्कुं के तुल्य शङ्कु में 
१२ अंगुलात्मक छाया भर्थात्‌ कोटि = मुज हो रहा हैँ । वात्पयंयः यह ४५० दृग्ज्या 
कालीन स्थिति हो सकती हँ जो गोलपर ध्यान देने से स्पष्ट होतो है। 


मतः यहाँ पर सम्भुं का मान जो = ४५० की ज्या = १२ वीं ज्या साघन गणितं 
न्विधिसे ज्याका मान=२४३१ होता दहै। 


स्प० सूयं = ४।१५।०।० की क्रान्ति ज्या ९८७।४८ होती है 1 इन दोनो का 
अरगान्तिर मूर = २२२१।१५ शता है । 
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[न 


क्राज्या > १२ = ११८५३।३९६ म 
११८५३१३६ 
२२२१।१५ 

यह पलभा रीर्वा, सागर, आबू, अहमदाबाद, इन्दौर, उज्जयिनी जबलपुर'""“प्रायः 
२.४ अक्षांशीय देशश (विन्ध्य प्रदेश भादि) मेहते दह जो काशी के खमधघ्यके अक्षांशसे 
(२५।१८।२४) =१०।१८ कला नीचे होते हँ तथा इस दिन कौ उत्तर क्रान्ति ८।२४ संभव 
ड 11२९-५७॥ 
इदानीं सिद्धान्तग्रथनकालमाह- 

रसगुणयुणमहो १०२३६ समज्ञकन्‌पस मयेऽभवन्ममोत्पत्तिः । 
रसगण ३६ वर्षण मया सिद्धान्त्ञिरोमणी रचितः ॥५८॥ 


मरीचिः-- नन्वयं त्‌ (तरु) व्याददीत्यायुक्तनि रूपकस्त्वत्कृतो ग्रन्थो व्यर्थः ॥ अत्रोदित 
विशेषाणां पूर्वग्रन्थादितत्व संभवेन त्वत्कल्पितत्वासभवादित्यत भयंयाऽऽह-रसमगुणपूर्णंमहीति । 
खट्‌र्विंशदधिकसहछतुल्यशकनुपः शालिवाहनस्तस्य समये । अतीतवषं चं चयकाङले इत्यर्थः ॥ 
मम भास्कराचा्यंस्योस्पत्तिजन्मामूत्‌ । तथा चैतद्‌ ग्रन्थस्यैतच्छककालोत्तरं संभवादेतच्छक- 
शूवंकारे सवंजनावगतगरन्यष्वेतदुक्तविजेषादर्शनादेते विशेषा मत्कल्पिता इत्ययं ग्रन्थौ न 
व्यर्थं इति भावः ॥ ननृत्पत्यनन्तरं तत्कालमेव ग्रन्थानिर्माणादूग्रन्थनिर्माणकाठे च तदन्तर- 
कालजनवीनग्रन्यानां संमवात्तेष्वेषां विशेषाणां सद्धावसंभवात्वक्छृतग्रन्थवं यथ्यमित्यतो 
-अरन्थोपसंहारग्याजेन तदृत्तरमाहु--रसगुणवर्षेणेति 11 मया षट त्रिशञदर्षमितेन सिद्धान्त- 
शिरोमणिनामकोऽयं ग्रन्थः कृतः । मया रचित इत्यनेनाऽऽ्धुनिककल्पककत्पनया न कृतः कितु 
स्वनुद्धिकल्पनयैवेति मुचितम्‌ । तथाच तदन्तरकालजग्रन्थेष्वप्येषां विशेषामदशंनान्मत्कृतग्रन्थ- 
वैयथ्यं नेति भावः ।। नन्वेवं लाघवातुप्रन्थसमाप्तिकालिकशाल्वाहनशकातीतवर्षाणां द्विनग- 
दिडमितानां कथनेनैवाऽऽशद्कुनिवारणसं मवादुक्तरीतिगौरवमितिचेन्न ॥ बाल्यं वृद्धिवंपुः 
भ्रज्ञा त्वकचक्षुः भोत्ररेतसी । दशकेन निवर्तन्ते मनः कर्मेन्द्रियाणि चेत्युक्त्या चत्वारिरदर्षा- 
नन्तरं क्रमेण बुद्युपचयसंभवात्तत्कतालकृतग्रन्येषु प्रक्षावतामसंगतत्वसंशयसंभवादग्रवृत्तेरेतद्‌- 
अन्येऽपि तत्संभ।वनादप्रवृत्तिनिरासाथं चत्वारिशषदन्तगंतग्रन्य समाप्तिकालिकस्ववयोमानकथन- 
स्याऽऽवश्यकत्वात्‌ ।\५८॥। 

केदारदत्तः--आचायं से स्वयं इस सिद्धान्त ग्रन्थक्रा रचना का कारु बताया जा 
रहाहै-- 

शके १०३६ में मेरा जन्म दुभा है । भोर अपनो अवस्था के २६ वें वमंर्मैने इस 
सिद्धान्त शिरोगणि ्रन्थकी रचनाकीदहै। भाधुनिक वषंमापककार गणनासे शके 
१०३६ + १३५ = संवत्‌ ११७१ में आचायं का जन्म भौर संवत्‌ १२०७ में--इस 
सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थकी रचना हृईहै)। 


उक्त मूल २२२१।१५ का भाग वेने से 


= ५।२० = अङ्करात्मक पलभा ! सद्ध होती ; । 
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५९२ गोखाध्याये 


अथवा सन्‌ १११४ मेँ आचायंका जनम हुआ मौर सन्‌ ११५० में अर्थात्‌ भाज से 
८३७ वषं पुवं मे आचाय ने ग्रहुगमणित केन्द्र के इस श्रेष्ठतम सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थक 
श्चना की ह ॥\५८॥ 
इस प्रकार प्रहनाध्याय के सभौ प्रदनों का आचायं दवारा जो समाधान भी दिया गया 
है, विद्यार्थी वगं मन र्गा कर आसानी से उन सभी प्रश्नों का हल स्वयं कर सकेगे । 
इदानीं विद्रज्जनानुनयादनौद्धत्यप्रतिपदनदारेणात्मनः प्रागल्म्यं प्रार्थयन्नाह- 
गणितस्कन्धसंदर्भोऽदश्रदभग्रिधीमतः । 
उचितोऽनुचितो यन्मे धाष्टर्च तत्‌ क्षम्यतां विदः ॥५९॥। 


वा० भा०-गणितस्कन्धस्य संदर्भो नाम र्वनाविशेषः । असावदश्रदभग्रि- 
धीमत एवोचितः । मूलप्रदेशादुपरि यानि पुष्टानि दीर्घाणि दभंपत्राणि असावद- 
श्रदभंस्तस्याग्र' यथा तीक्ष्णं तथा यस्य मतिस्तीक्ष्णा अभेद्यमपि प्रमेयं भित्तवाञन्तः 
प्रविशति तथाविधस्य गणितस्कन्धप्रबन्ध उचितः। अनुचितो मे तथापि कृतः } 
तद्धाष्ट््यं हे विद्वज्जना गणकाः । क्लम्यताम्‌ ॥५९॥ 
इदानीमाद्यदूषणापराधं परिहुरन्नाह- 
ये वृद्धा लघवोऽपि येऽत्र गणका बद्ध्वाग्ज्लि वच्मि तान्‌ 
क्षन्तव्यं मम तेमेया यदधुना पूर्बक्तियो दूषिताः । 
कलतेव्ये स्फुटवासनाप्रकथने पूर्वोक्तिविहवासिनां 
तत्तद्डूषणमन्तरेण नितरां नास्ति प्रतोतियेतः ॥६०॥ 
वा० भा०-स्पष्टाथम्‌ ।६०॥ 
सरीचिः- ननु त्वदुतकर्षासहिष्णुत्वादभिज्ञाः सामान्येतद्ग्रन्थाङ्खीकारं न कुर्वन्तीति 
तद्रयथ्यंमिस्यत्तोऽनुष्टु माऽऽह--गणितस्कन्धेति । मृलप्रदे दादुपरि यानि पुष्टानि दीर्घाणि 
पत्राणि यस्यासावदश्नदभस्तांयाग्रं तद्रत्तीक्ष्णा बुद्धिविद्यते यस्यैतादृस्याभिन्ञस्य । दभंगर्मा- 
ग्रेति पाठे दभंस्य मध्यस्थं यत्पत्रं तस्याग्रवदिव्य्थः ॥ गणितस्कन्संदर्भः ।॥। सिद्धान्तशि- 
रोमणिनामकोऽयं गणितस्कन्धे उक्छृष्टः प्रबन्धः । उचितः कतुं युक्तः । मे ममलत्पप्र- 
भ्रजञस्यानुचितः कतुंमयुक्तः । सामर्थ्याभावात्‌ ॥ तथाऽपि कृत इति यद्धाष्टचं धृष्टत्वं 
तद्धृष्टत्व मम हे विदो विज्ञाः क्षम्यतां युष्माभिरयं मम धाष्टूर्यापराधः क्चन्तम्य इत्यर्थः ॥ 
तथा चैततुग्रन्थकतुंरवन ताद्शसौबुद्भ्यानुमानातगुणिषु गुणज्ञो रमत इ्युवतेश्च मम 
तन्मान्यस्य भ्रन्याङ्खीकारं ते कुर्वन््यन्यथाऽभिज्ञत्वम ङ्खापत्तेरतो नततद्म्रन्थवैयर््यंमिति 
भावः ।-५९॥। । 
ननु त्वया स्वक्ल्पनया केवलं ग्रंथश्चेत्करृतः स्यात्त त्वद्धाष्टर्यापराघक्षमापन 
कतव्य त्वया तु पूर्वाचार्योक्तिदुषणमप्युक्तमिति त्वदौद्धत्यं कथं क्षन्तग्यमित्यतः शादु लविक्री- 
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पहनाघ्यायः ५९३ 


डितेनाऽऽह--ये वृद्धा लघव इति । अत्रास्मिन्समये ये पृथिष्यां स्थिता वृद्धाः पुरातना 
गणकाः सगोक्गणिततस्वाभिज्ञाः " ये लघव आधुनिकाः सांप्रतगणक्राः ॥ अपिः समु- 
च्चये ॥ तान्प्रति । अञ्जलि हप्ततलयोमिलनं बद्ष्व्रा संपुटोकृत्येव्यथंः |। अहं वच्मि 
वदामि ।। क्रि तदाह--क्षन्तन्यमिति ॥ मधा भास्करशमंणाऽ्घूना सांप्रतं पूर्वोक्तयो 
ब्रह्मगुप्तलल्लाद्याचार्याणामुक्तयो दूषिताः ॥ अटमाना: प्रद्िता इति यद्धाष्ट्यं कृतं 
ततत खधुवृद्ध गणकैः क्षन्तव्यम्‌ । सह्यम्‌ । तथा च युष्माभिर्पदौद्धत्यश्न मापनं गुणज्ञत्वा्रतं- 
व्यमिति भावः ।। ननु तत्त वक्तव्यं परोक्तमतत्तवं किभथं दूष्यं येनौद्ध्यं स्फुटं भवति ॥ 
प्रदूष्य च क्षमापनविज्ञप्ति रत्यन्तमस्माकं तिरस्कारायेत्यतस्तदुक्तिदूषणे कारणमाह-- 
कतंग्ये इति ॥ यत्तः कारणात्‌ । स्फुटवांसनाप्रक्थने । तत्त्वतया पदार्थस्वरूपस्य प्रकर्षेण 
सृक्ष्मविचारेण प्रतिपादने कपग्ये सति । पूर्वोक्तिविश्वासिनाम्‌ । पूर्वोक्तिषु विश्वासो 
यथार्थद्धि्ेषामेतादृशां भवताम्‌ । तत्तद षणम्‌ । तस्य तस्यायथार्थोक्तस्य तत्तदुदूषणं तेन 
तेन प्रकारेणाचटमानत्वप्रतिपादनम्‌ । मन्तरेण विना । नितरामत्यन्तम्‌ । प्रतीतिस्तत्तच्व- 
ज्ञानं नास्ति न भवति ॥ तथाच विना दूषणं भवतां तदु क्तविश्वासान्मदुकनेयंडवार्थतच्व- 
जञानासंभवान्मदुक्तमुपेक्षणीयं भवद्धिरतस्तद्‌दुषणक थनेन पूर्वोकितिविश्वासापगमान्महुक्तमेवा- 
पक्षणीयमिति भावः ।।६०॥ 


केदारदत्त -- विदानो से क्षमा प्रार्थना - 

ग्रहगणित की रचना विशेषता, कुशवृक्ष मूल से शिर तक की उत्तरोत्तर तीक्ष्णता 
की तरह अत्यन्त सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धिकी तरह जो विषय भेदन कर अन्तः प्रविष्टहो 
जाती है, एेसी बुद्धि से ग्रहगणित सिद्धान्त ग्रन्थ रचनात्मक प्रहगणित प्रषन्धो के निर्माण 
मे मेरी बुद्धिस्ते यदिजो कुछ उचित ओौर यदि अनुचित भी कहा जाने से मृक्षसे यदि 
कोई धष्टता भी हुई हो तो तदथं विद्रत्समाज से क्षमा याचना करता हूँ ।५९॥ 

विद्रज्जनों से यदि भपराधीहूंतोक्षमप्रार्थी मीहू-- 

इस सिद्धान्त शिरोमणि प्रन्य रचना कालमें राष्ट में उपलन्ध वत्तंमान उपस्थित 
बाल या वृद्ध गणितज्ञ, अथवा पूर्वकाल मे भूतपूर्वं जो ग्रहगणितज्ञ हुए हैँ उन समीके 
प्रति मेरी दोनों हाथों के सम्पुटोकरण अर्थात्‌ हाथ जोड़ कर सभोसे प्रार्थना है करि, मैने 
पूर्वाचार्य में ब्रह्मगुप्त तथा रृट्लाचायं सविशेष की उपपत्तिथों पर जो दोष उद्घाटित 
किये हँ उस धृष्टता के लिये सभी आचार्यो सेक्षमाकी प्राथंना करता हं । 

पूर्वाचार्यो से कथित उपपत्तियों मेँ क्वचित्‌ कतिपय स्थर विशेष पर त्रुटियों का 
उल्लेख किये बिना उपपत्ति में ठीक प्रतीति (विश्वास) नहीं हो पाती है, अतएव दोष का 
उद्घाटन आवश्यक हो जाने से यत्र त्रं स्थल विक्ेष पर पूर्वाचार्योकी मूल भौर सही 
पक्ष का उल्लेख आवहयक हो जाता है, यह सब भी उन्हीं पूर्वाचार्यो कीदेन है उनसे 
क्षमा प्रा्थना है । आचाय कौ विनम्रताभी स्वत्रः सिद्धहोजा रहो ह ।।६०॥ 


३८ 
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५९४ गोलाध्याये 


आसोत्‌ सह्यकुलाचलाधितपुरे त्रेविद्यविद्रज्जने 
नानासज्जनधास्नि विज्जडविड शाण्डिल्यगोत्रो द्विजः । 
श्रौतस्मातेविचारसारचतुरो निःक्ेषविदल्ानिधिः 
साधूनामवधिेहेश्वरकृती देवज्ञचूडामणिः ॥६१५। 
तज्जस्तच्चरणारविन्दयुगलश्राप्तप्रसादः सुधी- 
मुग्धोद्बोधकरं विदग्धगणक्षप्रोतिप्रदं प्रस्फुटम्‌ । 
एतद्चक्तसदुकितियुषितबहुलं हेलावगम्यं विदां 
सिद्धान्तग्रथनं कुबुद्धिमथनं चक्रे कविभस्किरः ॥\६२॥ 
केचित्‌ पिपटिषन्त्येनं प्रर्नाध्यायं हि केवलम्‌ । 
तदथं लिखिता अत्र प्रदनाः प्रारगदिता अपि ।(६३॥ 
प्ररनानमून्‌ प्रपठतो गणकस्य गोल- 
कन्दोटलसत्सरलयुक्तिश्चतध्रवालेः । 
प्रश्नोत राथंपरिचिन्तनवारिसिक्त - 
मूलामला मिलता समुपेति वृद्धिम्‌ ॥६४। 
वा० भा०-स्पष्टाथम्‌ ।॥६१-६४॥ 


इति श्रोमहेश्व रोपाध्यायसुतभास्कराचायंविरचिते सिद्धान्तरिरो- 
मणिवासनाभाष्ये मिताक्षरे गोलाध्यायः समाप्तः । 

मरीचि :--भथ ग्रन्थान्ते मद्धलमाचरेदिति। विधेः परिसमाप्तग्रन्यस्य प्रचारविध्नो- 
पशमनाथं च पितृवणंनरूषं वस्तुनिर्ेशातमकं मङ्गलं स्वसिद्धिकारकं शादुंलविक्रीडितेन 
जिष्यक्िक्षायै निबध्नाति-आसीत्सह्यकुखेवि । विज्जडविडे । विज्जडबिनामके । इदानीं 
बिडेति नामेकदेरोन प्रसिद्धे । तत्कुतरेति तसप्रसिद्धि तद्टिशेषणेनाऽह-सह्यकु लाचलाश्रितपुरे 
हति 1 सह्यनामककरुलुपवंतान्तगं तभृ प्रदेशे कदेरऽवस्थितनगरे । महाराष्ट्र देशान्तरगते विदर्भा- 
परपर्यायाविराडदेशादपि निकटे गोदावर्या भपि नातिदूरे । यस्मात्यञ्चक्रोशान्तरे गणेशाय 
नमो नीलकमलाभककान्तये इत्युक्तेगंगेशनी च्वर्णभ्रतिमा भरसिद्धाऽसि । महेश्वरकृती । 
महेर्बरनामकपण्डितो महामहोपाध्यायः । एतेन विज्जडबिडे इत्यत्र ॒विदिति कृतीत्वसंपा- 
दकं विशोषणं पण्डिताथंकमिति निरस्तम्‌ । कृतीत्यस्य षण्डितार्थकत्वेन तदव ध्य्पत्तेः । मत 
एव बिदेत्यस्य निबिडार्थकत्वेन केवलमूर्खबाहुर्यं नगरस्यापकषकमनुचितमतः पण्डितमूखं- 
योव॑सतिर्नगरस्यानपफषिकेति । आसदिभूत्‌ । अनेन ग्रन्यसमाष्तिकाकते न स्थितोऽन्यया 
तद्तंमाने भूतप्रयोगस्यामा ज्गलिकत्वापत्तेरिति सूचिम्‌ । नन्वयं पण्डितः कथमवगत इत्यतो 
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विशेषण माहु-श्रौतेत्यादि । वदसंबन्धी स्मृतिसंबन्धी यो विचारस्त्र यः सारो विचार- 
स्तत्रात्यन्तं समर्थः 1 अनेन श्रौतुस्मा्त॑कर्मानुष्ठानादतिशिष्ट इति सूचितम्‌ 1 तथाच 
वेदान्तमीमांसाशास्तराभिज्ञतया पण्डितोऽवगत इति भावः । ननु वै वरतच्छास्ताभिक्नतया 
पण्डिसवेऽपि असाधारणपण्डितत्वासिद्धिरत्त आह-निःरेषविद्यानिधिरिति । समस्तविद्यानां 
स्थानमिस्युत्कषं इति भावः । ननु तथाऽपि प्रकृते ज्योतिःलास्त्राभज्ञतयोत्कषंस्याम्युपगमा- 
द्विश्ेषस्तदनभिज्ञतया भ॒ तत्सिद्धिरित्य्थंः आहु दैवज्ञचूडापणिरिति। सकख्ज्योतिः- 
शास्व्रतत्त्वदैवज्ञानां लिरोमणिरधिकन्ञानादित्यर्थः। अस्य विशेषणस्य प्रक्ृतसंपादक- 
त्वात्समाप्तपुनरातत्त्वं नेति ष्येयम्‌ । ननु व्यु(विवा्र;तन्नानां नराणामृषिजत्वनियमादयं 
कस्मादुषेः परम्परया जात इत्यत आह--शाण्डित्पगोकरेति । शाण्डित्यवंसत इत्यर्थः । 
ननु शुश्रद्राणामपि तद्र शजत्वात्तेषामध्ययनाधिकाराभावात्कयमिदमुक्तं सिष्येदत महू 
द्विज इति । ब्राह्मणः । यनुर्वेदमाष्यंदिनीशालाष्यायकरः । नन्वेतदधिष्ठितपुरे जडबिडत्वा- 
देतादरब्राह्यणानामभावादयमेतादृक्षः कथितो नगरविशेषणमाह--त्रे विद्य विदज्जने 
इति ' त्रंविद्या वेदत्रयाभिज्ञाः पण्डिता जना यत्र । अत एव चिज्जडविडे इत्यत्र विदां 
जडं, डलयो: सावरण्यात्‌ ¦ जकः । तेज इर्यभिधानात्तेजोभिनिबिडमिति युक्तोऽथंः । तथा 
चैतादुशाना संगत्येतादृशत्वं नासंभवतीति भावः । ननु तथाऽप्ययं लोकद षकारको 
छोकमान्य इति नोतकष॑सि्धरतो भहेर्वरकृतिनो विशेषणमाह्‌-ाघूनामिति । परदधेष्‌ न्या- 
नामवधिर्मर्यादा । परद्रेषदुन्यः कोऽप्यस्मादधिको नास्तीत्यतो लोकमान्य इति भावः । 
ननु तश्र नगरे परदवेषिलोकानां सत्वादयमेताद्शौ नेत्यतः पुरविशेषण माह-नानासञ्जन- 
घाम्नीति । जनेका ये सज्जनाः साघवस्तेषां घाम स्थानमूतं तस्मिन्‌ । तचा च तदुपपत्ति- 
रितिभावः ॥६१॥ 


अथ तत्संबन्ध्यहमेनं सगुणं भ्रन्थं कृतवानिति शादंलविक्ीडितेनोपसंहुरति-तज्जस्त- 
च्वरणेति । तज्जस्तस्मान्महेश्वरोपाष्यायाज्जात उत्वस्तः । महेदवरोपाध्यायपुत्रो भास्करो 
भास्करशर्माऽऽचार्यः । एतद्िदं सिद्धातग्रथनं सिद्धान्तनिबन्धनं चक्रऽकरोदित्यर्थः । ननु तव 
कवित्वाश्षक्तेरिदं निर्मिदं कथमित्यत आह=कविरिति । तथाच तच्छक्त्या तन्निमणि 
बाधकाभाव इति भावः । ननु कान्यकतु त्वेऽपि कल्पकत्वाभावादिदं कथं निमितमित्यत 
आह-सुधीरिति । सुहु धीयंस्यासौ । तथा चास्य कल्पकतवसिद्ष्याऽनेन कल्पनयेवदं 
निरभितमिति भावः। चनु सुधीत्वं कृत इत्यत भआाह-त्तच्चरणारविन्दयुगुलप्राप्तप्रसाद 
इति । पितुः पादकमलयुगुलात्सकाशात्प्रप्तः प्रसादो येनासौ । तथा च तच्चरणकमखानु- 
ग्रहादधिगतसमस्तविद्य इति सुधीत्वं नानुपपन्नमिति भावः । ननु नवीनत्वेनाऽऽधुनिक- 
बुधानामीष्यंग्रं तदपठनात्कथमेतज्जानं भनतीत्यत आहु-हंलावगम्यमिति 1 विदां सिद्धान्त- 
रीतिज्ञानामाधुनिकगणकानां हैलयोपेक्नाबुद्ध्या एकवारमवलोकितेनेत्यथंः । अवगम्य 
ज्ञानविषयम्‌। तथा च विना प्रयलनं दंनमात्रेणव ज्ञानं भवतीति भावः । कुत इत्युतौ 
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ग्रथनस्य विशेषणान्तरमाह-व्यक्तपदुक्तियुक्तिबहुलामिति । व्यक्ताः स्पष्टाः समीचीना 
उक्तयो वचनानि यासाम्‌ । एतादुश्यो युक्तयो बहुला बह्‌.व्यो यत्र तदित्यर्थः । यथा च 
कठिनपदाधंस्याप्यत्रानेकस्पष्टयुवितमि : लवरूपप्रतिपादनास्मुग मं तञ्ज्ञानमनायासेन भवतीति 
भावः । नन्वेतादुशसिद्धान्तग्रन्तनं श्रीपतिमटलल्लादोनामप्यस्तीति ग्यथंमिदं भ्रथनमित्यत 
आह्‌- कवु द्धि्थनमिति । कुबुद्धीनां निष्काशनं यस्मात्‌ । तथा च तत्र वलनादयुत्रमञ्यया 
कृतं तद्श्रद्धमिति ज्ञानमेऽच्निबन्धान्न तत इत्यादीति भावः । नन्वेतादुलादध्यस्मात्‌ । 
बुदधिभ्रसारो न भवतीत्यत भहु-विदग्धगणकगप्रीतिप्रदमिति 1 विदग्धा अत्यन्तमन्नाभिनज्ञा पे 
गणकास्तेम्यः प्रीति स्वानुरक्ततां प्रकर्षेण ददातोत्यथंः । तथा चैतद्गन्थावलोकनेनात्थन्तं 
बुद्धिश्रसारदेतदनुरोषेन कल्पनासामर््याच्चस्मिन्नत्यन्तं प्रीतिरिति भावः । ननु तथाऽपि 
न्दानामिदमप्रयोजकमित्यत आह -मृग्धोद्बोधकरमिति । मुग्धानां सिद्धान्तरीव्यज्ञाना- 
सृष्कृष्टो बोधो ज्ञानं तक्ररोतीव्यर्थः । पठनेन तत्कालमेवानायासेन तज्जानं स्यादित्ति 
भावः । अत्र हेतुगर्भोवरशेषणमाह-ग्रस्फुर्टाः ति । अतिस्पष्टम्‌ ।\६२॥ 


नु तरिप्ररनाधिकारोक्तप्रदनानामत्रानुवादः किमर्थमित्यतोऽनुष्ट्भाऽह- 


केचिद्योऽपि पटन्त्येनं प्रर्नाघ्यप्यं हि केवलम्‌ । 

तदथं लिखिता अत्र रना: प्रागुदिवा अपि ॥ 

ये गणकाः केचिक्तिपयाः । एनममु प्रष्नाघ्यायं सोत्तरप्ररननां निरूपणम्‌ । एनमिति 
गोलप्रश्नाघ्यायनिव(र णार्थम्‌ । एनमित्यस्य गन्थरूपार्थवारणस्य प्रदनाध्यायमिति ॥ 
केवलम्‌ । एतत्प्र ्नाघ्यायन्यतिरिक्तग्रन्थपाठं विनेवेत्यथंः ॥ अत एवास्मिनूप्रन्थे तेषां 
सहजद्वेषेणापटनासूर्वक्तिप्रदनाध्याये"उत्तरानुक्तेरश्रोत्तरोक्तरेतद्र व्या तदुत्तरज्ञानं भवतीव्येन- 
मेव पठन्तीति लाभकोऽपिब्दः ॥ तदर्थं तेषां सकलप्ररनज्ञानाथंमन्र सोत्तरप्रर्ननिरूपणग्रन्थे 
प्रागुदिताः व्िप्र्नाधिकारोक्ताः प्रष्नाः। अपिसब्दात्पौनसक्त्यदोषाम्युपगमेनेत्यर्थः ।। हि 
निदचयेन । लिखिताः ।॥ उक्ता इत्यथः ।। अन्यथा केवलप्रडनाघ्यायपाठकस्य तिप्र्ना- 
धिका रोक्तप्रश्नविरेष चमत्कारज्ञानानुसत्त्यापत्तेः । बत एव तेषामेतदग्रन्थपठने प्रवृत्ति- 
रन्यत्रापि चमत्कारानुमानादिति सुचितम्‌ ॥।६२॥ 


अथास्मिन्‌ग्रन्थे करिचत्कल्पकः कल्पनान्तरेण कचिदध्यायं कृत्वा प्ररनाघ्यायानन्तरं 
लिखित्वा च तदन्ते रसगुणमू ्णयहीस्यादिपश्चर्लो कलेखनेम ग्रन्थसमाप्ति करोति तद्ारणं 
वसन्ततिखकयाऽऽह्‌-प्र्नानमूनिति । अमूनुक्तान्‌ प्रहतान्‌ प्रकर्षेण पप्तो गणकस्य मति- 
खता बुद्धिरूपालता । गोलकन्दोल्लसत्सालनुकितिशतभ्रवालैः । गोल एव कम्दस्तत्संबन्धिन्यो 
या उल्छत्सरलयुक्तयोऽक्तिचमत्कृताः सुबोधा युक्तयः । स्तासां दातं बाहुल्यं तदेव प्रवालाः 
पल्लवास्तंवुंद्धि वधंनं विस्तारमिति यादत्‌ । समुपैति सम्यक्प्रकारेण प्राप्नोटि । एतेन 
भ्रनाध्यायस्य गोलाध्यायान्तगंत्वं सूचितम्‌ । ननु कन्दस्म शाखाडकुराणां वृद्ध्यभा- 
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वात्‌कथं पल्लवैविस्तारः संमवतीत्यतो मतिरताविज्ञेषणमाह-प्रश्नोत्तरार्थपरिचिन्तनवा- 
रिसिक्तमृकेति । प्रश्नानां यान्युत्तराणि उक्तानि तेषामर्थाः पदार्थास्तिषां परिचिन्तनं 
युक्तायुक्तविचारस्तदेध जलं तेन सिक्तं सिञ्चतं मूलं यस्याः सा । तथा चोक्तप्रषनोत्तर- 
चिन्तनजलेन तस्या वृद्धिसंभवादनुक्तप्रसगोत्तरचिन्तनजलेन तस्या वृद्धि संभवादतुक्तप्रर्नो- 
सतरकल्पनपल्लवैः सुतरां वृद्धमुैतीत्यर्थः । ननु कुण्ठितयुद्धेयंथाकथंचिदुक्तप्र्नोत्तर- 
चिन्तनसामथ्यंसंभवेऽपि कल्पकत्वासानर््यान्न बुद्धिवुद्धिभवतीत्यत माह--ममकेति । 
अकुण्टिनेस्यथंः । तथा च न क्षतिः । एतेन प्रहनाघ्यायापाठेन कल्पकत्वसंभवात्सर्वेषामय- 
मुपयुक्त इति सूचितम्‌ ! तथा च वुद्धिशब्दस्यान्ते सङ्गलाथंक्रत्वादुवृद्धिलब्दसुचिता 
ग्रन्थसमाप्ति: प्रहनाध्यायसमाप्त्यं वातः प्रशनाध्यायानन्तरं कस्यचित्कल्पिताध्यायस्य 
निवारणं सुशम्यम्‌ । मध्ये तु कल्पिताघ्यायस्य क्षेपकस्य निवारणं तृ (त्र )व्यादिभ्रलयान्त- 
कालकलनेत्यायुक्तक्रमेणेवेति भावः । यद्यपि ग्रन्थसमाप्तित्वात्समुषैत्वित्याशीरथंकः पाठः 
सुतरां युक्तस्तथाऽप्यत्राऽऽशीरूपत्वात्तदरधंने संशयराङ्कया प्रेक्षावतामप्रवृत्तेः समुषैतीति 
वर्तमाना्थंकः पाटः संगच्छते । अत्रान्तस्थयगणस्य पृत्रफलत्वाद्यथा मतिवृद्धिभंवति तथा 
ग्रन्यरूपपुत्रस्य प्रचाररूपा वृद्धिभंववित्याशीः सूचिता । म्रन्थादिस्थमगणस्य लक्ष्मीफफ- 
त्वादेतत्सं पूणंग्रन्थपाठकस्य लक्ष्मोपुत्त्वं यावज्जीवं भवतीति सूचितम्‌ ।।६४॥ 


ननु प्ररनाष्यायसमाप्त्या ग्रन्थनमाप्तेः सत्वात्कस्याः प्रधान्यमित्यतः फच्विकथाऽऽहू- 
इति श्री भास्कराचायंविरचिते सिद्धान्तलिरोमणौ प्ररनाध्याय हति ॥ तथा च प्रर्नाध्या- 
यस्य प्राधान्यात्तत्समाप्तिः प्रथमं रसगुणेत्यादिग्रन्थापपू वयति भावः ॥ अनेनोत्तराधं 
समाप्तं प्रदनास्तथा सोत्तरा इत्याद्य दिष्टत्रयस्य प्रतिपादनसमाप्तेरिति सूचितम्‌ । 


दैधज्ञवयंगणसंततसेव्यपाक्वंश्री रङ्खनाथगणकात्मजनिमितेऽस्मिन्‌ । 
यातः शिरोमणिमरीच्यभिधे समाप्ति प्रदनापिकार इति बुद्धि भेदहेतुः ॥१॥ 
सत्िद्धान्तरिरोमणेदलमिदं रामः प्रसादान्मया 
प्रज्ञाराणनिरूपणेन विमलं व्यक्तीकृतं विस्तरात्‌ । 
तद्दृष्ट्वा गणका मृहूमुहुरतिक्नोदेन चित्ते चिरं 
सन्तः सारतिचारचारुमतयस्तोषं कभन्तां परम्‌ ॥२॥ 
अथ॑ पूर्वोत्तरार्धयोः संपू्णयोिःरोषोटिष्टनिह्पणेन निष्पन्नत्वादन्ते प्रन्थततमाप्ति- 
दयोतकपद्ोक्तेश्च ग्रन्थोऽपि समाप्त इत्याह--समाप्तोऽयं ग्रन्थ इति ।॥ सिदढधन्तशिरोमणि- 
नामकोऽयं निरूपितो ग्रन्थो वृद्धिमित्यत्र संपूणं इस्यथं। ।। 
द्विखण्डयोगान्मणिमेतमार्यो न जातु हातुं धिषणां दघातु । 
यातोऽस्य शुद्धा खलु विश्वलू०भ्रकारिनी चारुतरा मरीचिः ॥१।। 
गद्धाभैशिलनगराद्‌गोदावयंनुगतादुषायातः । 
एलवपुरसमदेशे तटे पयो (ष्ण्याः)शुमे दधिग्रामे ॥१॥ 
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५९८ गोलाध्याये 


ज्योति्धिद्याविद्धिः सकलः शिरसा सदा वुर्र्ष्यंः । 

व्यजयत यजुःशुतिज्ञो गणकदिचन्तामणिर्नास्ना ॥२॥ 
तस्मादभवदद्रामः सकठंः सुगुणैनितान्तमभिवन्यः । 

हा(सद्वि दभंदेशं मूर्ध्नाऽधादभुमिपो यदादेशम्‌ ॥३॥ 
सोऽजनयत्सोतायां त्रिमल्लसंजञं सुतं विनीतायाम्‌ । 

येन सदा विनयेन प्रकाशितं नाम मुवि नयेन ॥४।। 
वत्लालस्तत्तनयः सदैव यः कविवरेषु दत्तनयः । 

अपहाय स्वग्रामं काश्यामागद्धजन्‌सविष्वग्रा(गरा)मम्‌ ॥५॥ 


उथोतिःशास्त्रवराम्भोजप्रकाशनदिनेशवरान्‌ । 
प्रासूत पच्च तनयानयं गणकपुंगवः ।\६॥ 

ज्यायानमीषां खलु रामनामा सदैव कामारिसर्मापितात्मा । 
विभूषयनुधूज॑टिराजधानीमसाविदानीमपि संचकास्ति ॥७।। 

तस्यानुजः सकलशस्त्रसरोजभुङ्गो बोजक्रियाविवृतिकल्पलतानिदानम्‌ । 
श्रीनूरदीनपरमप्रणयैकपात्रं कृष्णो बभूव जनिपद्धतिवुत्तिकारः ॥८॥ 


तस्यानुजस्तु मोविन्दगणको यत्पुतोऽकरोत्‌ । 
नारायणः केश्चवोक्तपद्धत्योष्टिप्पणं सुधीः ॥९॥ 
गौरीवल्लभपादपद्कुजमिलन्माध्वी रसास्वादन- 
स्वच्छान्तः करणः श्र. तिस्मृत्िरतो गोविन्दविज्ञानुजः। 
ग्रन्धे योऽककरतेऽकरोद्िवरणं गढध्रकाशं महा- 
देवस्वाग्रजनिग्र(गृ)हस्थकमलः शरीर ्गनाथोऽभवत्‌ । १०॥ 
तस्याऽस्मजो गुरुकृपाजनिताववोधः शास्त्रं विभाव्य निखिलं सहुताऽऽदरेण । 
श्रीभास्करोदितरिरोमणिगर ढमावन्याख्यां मुनीश्वर ती कृतवान्‌ मरीचिम्‌ ११ 
शको भयुतो नन्दभ्‌ १९ हत्फलस्य निरेकस्य मूलं निरेक भवेद्धम्‌ । 
तदधं भवेन्मास इन्दूनितोऽयं तियिदय्‌ निता पक्षवारौ भवेताम्‌ ॥ १२॥ 
नक्षत्रवारतिथिपक्षयुतिश्च योगो विशवेयु' ताऽखिलयुतिः पदमश्नवेदाः । 
अस्या यदाञत्र परिपत्तिमितो मरीचिः श्रौबासुदेवगणकाग्रजनिमितोऽ्यम्‌ ॥१३॥ 
हरादन्तद्वितत््वघ्नान्नगभूषट्‌त्रि-३६१७ संयुतात्‌ । 
मूलं वीशं ११ हर १९ घ्नान्षि ७६ भक्तं भ्येकफलं हि भम्‌ ॥ १४॥ 
यद्यपि टीका बहला: क्षिरोमणेः परमरमणीयाः 1 
मन्ये विना मरीचि तथाऽप्यभिज्ञेषु नास्य माहात्म्यम्‌ ।।१५॥ 
नेवात्रविस्तृत्तिदोषं निगदन्तु मनीषिणः । 
लोके मणौ मरीचेहि वेपृल्यं परमो गुणः ॥१६॥ 
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प्ररनध्यायः ५९९ 


तत्त्वावबोधविधुरैः कृताऽप्युपेक्षाऽस्य नो च्घुत्वाय । 

विग्र ्िहिताअवज्ञा न क्षतये चन्दनस्य तरोः ।\ १७॥ 
यो निमितावस्य परः श्वरमोऽभूदिमं विजानातु कथं मनुष्यः । 
अतो ममासौ करुणामृतान्धे तोषाय मूयात्कमलापते ते ॥१८॥ 
अयं मरीचिस्तव सुप्रसादान्निष्पादितो निर्मरु एव तस्मात्‌ । 
ममलत्पबुदृष्या कुहचित्सदोषः स्याद्वा तदा श्रोभगवन्विगोध्यः ।१९॥ 


एतस्यपंणतः प्रथच्छ भगवन्भकति निजां मे यया 
स्वीश्वोपुत्रसु खाद्य नित्यवशतः लिन्नोऽप्यहं नित्यया । 
संसारार्णवतारणेकदृढया स्वान्तं तवाडष्यञ्जयोरा- 

लम्बं मकरन्दलोदुपत्तया कुवे वल माधव ॥२०।। 
शिव राम हरे शिव कृष्ण हरे त्वदनुग्रहुतस्स्विति मे वचनम्‌ । 
व्रजतः स्वपतः सुतरामनिशं भवसगरसारणक भवतु ॥२१॥ 


सर्वाङ्खानि ममापि ते प्रणतिभिः साफल्यमायन्तु व 
पादौ त्वत्प्रतिमाप्रदक्षिणविधघौ तीर्थादियानेऽपि च। 
कणौ त्वदुगुणकीतंनक्षवणतस्त्वत्युष्पगन्धादिना 
घ्राणं ब्रह्यपुर्दरादिदिविषद्े्यस्वरूपं ध्रुवम्‌ ।२२॥ 
चतुभुंजं चक्रगदाजजशडःखधरं रमासेवितपादपद्मम्‌ । 
खेगेश्वरस्थं धघनवर्णमेनं वचक्षुममेदं विषयीकरोतु ॥२३।। 
कायेन वाचा मनसापिचेष्टया हून्नित्यसो ह्यत्र भवान्तरे वा । 
भो श्रीजगन्नाथ तवार्च॑ने स्यादिमां सदा पूरय मे फलायाम्‌ ॥२४॥ 
इति श्रौसकल्गणकसावंभौमबत्लालदैवज्ञात्मजर द्कनाथगणकतनय 
मुनौकषवरापरनामकगणकविदवरूपविरचितः सिद्धान्तरि- 
रोमणिमरीचिः समाप्तिमगमत्‌ । | समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ 
शके १८१२ विकृतिनामाब्दे आविनवद्य ३ गुरौ तिने समाप्तम्‌ ॥ 
हरडकिरविनायकेन लिखितमिदम्‌ । 
केवारदत्तः--अ(चायं ने ग्रन्थ समापन के शुभ अवसर पर अपना वंश परिचय 
दिया है- 
सह्य परवत के अन्तगंत मू-पुष्टीय एक देश मेँ अर्थात्‌ महाराष्ट देशान्तर्गत विदभं 
नामक देश्च के गोदावरो के समीपस्थ त्रविद्यविद्‌ (वेदत्रयज्ञ) विद्रज्जनों से सेवित श्रौत 
स्मात॑कर्मातुष्ठानरत समस्त विद्या निधान स्थान विज्जडविड-(विद्‌ वर्तमान प्रसिद्ध प्राम) 
ग्राम में हाण्डिल्य गोत्रीय लोकमान्य, अनेक सज्जनो के निवासीय ग्राम में भार्यं 
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| १ । गोराध्याये 


महेश्वर नामक विद्वान्‌ ब्राह्मण के पूत्र श्रीमद्धास्कराचायं इस धरणी तल में अवतरित 
हये जिन्होने इस सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ को रचनाकीदह । 

जिन्होंने पिता कै चरणकरमरखु अनुग्रह मे समस्त वेदवेदांग विद्याभों को प्राप्त 
क्षिया ह। 

सिद्धान्त रीति ज्ञान निष्ठ आधुनिक गगितज्ञो के कल्पि उपेक्षासे भी एकार मी 
ग्रन्थ के अध्ययन करनेमे चिना प्रयत्मके भीदसं ्रन्थ का हदय समन् में 
सकता है जिसको रचना आचायं भास्करसे हुई है । कुबुद्धियोंकी कूबुद्धिका मंथनके 
साथ सुस्पष्ट समीचीन सुन्दर उवितियों से समग्र ग्रन्थ विभूषित है । जिसके कठिन विषयों 
काज्ञान भी सरकल्तासे पाठकों को बुद्धिगतटहो जाता दहे । 

इस ग्रन्धानुशीलन मेँ अत्यन्त उत्कृष्ट विदान्‌ गणको के लिये यहु ग्रन्थ प्रकृष्ट रूप 
मेँ भनुराग वद्धैक होगा । अर्थात्‌ इस ग्रन्थ के पठन मनन अनुकशीलन से उनगुणोंका 
बुद्धि प्रसार होता रहेगा । तथा ग्रहग णित सिद्धान्तरीतिज्ञान से अपरिचित विद्यार्थी के 
लि भी सरलता से ग्रन्थ ज्ञान होता रहेगा । 

कू ग णितज्ञ इस ग्रंथ के प्रदनाघ्याय का हौ पठन करेगे, इसलिये भी गोलाघ्याय के 
पूवं गणिताघ्यायादिमें प्रश्नों की विवेचना के बावजूद यहा पर आवदयक समश्च कर 
प्रहनाध्याय का उल्लेख क्रिया गया ह । 

उक्त प्रनों का अध्ययनलील गणकं की बुद्धिरुता अत्यन्त सुबोधे सरल उक्तियों 
के प्ररनों के उत्तरो के अर्थरूपी पदार्थो के युक्तायुक्तं विचारशूपी जल से सिञ््चित मूल 
से बुद्धिमानों की बुद्धि वियधंन अर्थात्‌ बुद्धि वुद्धि की वृद्धि होती रहती है । ग्रन्थ के जादि 
अन्त मे आचार्यं हारा सिद्धि एवं वृद्धि शब्दों का सुन्दर उपयोग हु ह ॥६१-६४॥। 

इति सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थके ग्रह गोलाघ्यायके प्रष्नघ्याय~-श्येकीषश्री 
पंडित हरिदत्त ज्योतिधिदात्मज पवंतीय श्री केदारदत्त जोशी कृत सोपपत्तिक “केदारदत्तः" 
हिन्दौ व्याख्यान सम्पन्न । ` 

संवत २०४४ भावणशुक्ल चतुर्थ गुरुवार उत्तरा फाल्गुनो, बल । २०-७-१ ९८७ । 
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